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मल्य साजिल्द "7. [5 


मुद्रक 
एच० एम० कामथ' 
नशनल हेराल्ड प्रेस, 

लखनऊ 


समर्पण 


परंगत डा० काशी प्रसाद जयसवालको 
जिनकी स्मृति अठारह वर्षोके अनन्त विय्रोगके बाद भी 
मेरे जीवन की प्रिय निधि है द 


वक्तव्य 


इस पुस्तक के प्रथम खण्ठ के वक्तव्य” में यह निवेदन किया जा चुका है कि परिषद्‌ 
ने इसका प्रक्राशन किस परिस्थिति में क्यों स्वीकृत किया था और इसकी मुद्रणशैली में. परि- 
घर की तिबमणरम्परा से कुछ भिन्‍नता होने का कारण क्‍या है ; 

प्रस्तुत रोड की छपाई १९५४ ई० में ही शुरू हो गई थी। पहला खंड इसके 
बाद छपने लगा और इससे एक वर्य पू्व ही प्रकाशित हो गया । इस' खंड के प्रकाशन में 
अनिवाय॑ कारणों से विरूम्ब तो हुआ, पर कठिनाइयों को देखते हुए विलम्ब स्वाभाविक 
जान पड़ता हूं । बिल पाठक इस बात का अनुमान कर सकते हैं। 

पहले ऋूण्ड से इस खण्ड का आकार डेवढ़ा है। दोनों खण्ड मिलकर यह इतिहास 
एक हजार पृष्ठों से अधिक का हुआ है । इसकी विशालता के अनुसार लेखक की श्रमशी लता 
का अनमान भी पाठक अनायास कर सकते हैं । 

भरी राहुल जी की शाहित्यसेवा पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 
सहित्य के विभिन्‍न ब्रिपयों पर जितना अधिक लिखा हे, उतना दूसरा कोई एक स/।हित्यसेवी 


के 


अबनक नहीं लिख सका हू । उन्हें केवल उदभट लेखक न मानकर एक सुप्रतिष्ठित साहि- 
त्यिक संस्था ही मानना उपयक्त होगा। उसकी नई खोज और नई प्रतिभा की न देसे हुई 
हिन्दी-साहित्य की समृद्धि सादर उल्लेखनीय है । 

वर्तमान युग की अन्तरराए्ट्रीय राजनीति में एसिया का महत्व दिन-दिन बढ़ रहा है । 
उसमे थी मध्य एसिया के साथ भार त के ऐतिहासिक सम्पर्क की प्राचीनता पर ध्यान देने से 
हरा इतिहास की उपा यता और भी बढ़ जाती है । इसकी प्रामाणिकता का अनुभव स्वयं 
पाठक ही कर सकते हूं, वर्योकि श्री रहुलजी के बहुवर्ष व्यापी. मौलिक अनुसन्धान के परि- 
णाम-त्वरूप यह इतिहास तंयार हुआ हैं। अतः आशा है कि इससे हिन्दी के चिरकालामुभूत 
अभाव की पत्ति होगी । 


कात्तिक-पूणिमा, शफाब्द १८७९ शिवपूजन सहाय 
नवम्बर १९५८ ई० (संचालक ) 


अस्तावना 


पुस्तकके अंतिम खंडकों पाठकोंके हाथ में जाते देखकर, मालूम होता है, एक बड़ा भार सिर से 
उतर गया । इस सारे समयमें कई बार आशा और निराशाके बीचमें भटकना पड़ा था। बाधायें 
कभी प्रकाशककी ओरण्े और कभी प्रेसकी ओरस आ जाती थीं। एक प्रेसमें प्रथम खंडके आठ-दस फार्म 
कंपोज हो जानेंके बाद काम रुक गया, और अंतमें प्रकाशक बदलने पर ही गाड़ी आगे चली । द्वितीय 
खंडको मैने स्वयं कागज दें कर अपनी जिम्मेबारीपर प्रेसमें दे दिया, पर प्रेसकी गड़बड़ी इतनी हो गई, 
कि आशा नहीं थी, वैया पार होगी । खेर, “कुफ्र टूटा खुदा-खुदा करके” । ऐसी बाधायें उपस्थित न 
हुई होतीं, तो ग्रंथ तीन सारू पहले ही प्रकाशित हो गया होता । 


मध्य-एमियाके इतिहासपर किसी भी भाषामें कोई विस्तत ग्रंथ नहीं है । जो एकाध हैं भी, बह 
बहुत संक्षिप्त तथा कालमें बहुत दूरतक हमें नहीं ले जाते, और न वह आधुनिकतम सामग्रीपर आधारित 
हैं। मब्य-एसियाके इतिहासकी सामग्रीकी गवेषणा सोवियत रूसमें बहुत हुई है। किसी-किसी 
कालपर ग्रंथ भी लिखे गये, पर संपूर्ण क.लके ऊपर लिखनेको आगेके लिये छोड़ दिया गया । इन बातों 
से लेख॒ककी कठिनाई मालूम होगी। इस ग्रंथमें अनेक त्रुटियां होनी बिल्कुल संभव है । १९४७ के बाद 
की उपलब्ध सामग्रीका बहुत कम उपयोग मैंने कर पाया हैं । भारत में सोवियतमें प्रकाशित ग्रंथ और 
अनुसंधान-पश्निकाये सुरभ नहीं हैं । द द 


मध्य-एसिया में चीनी मध्य-एसिया भी शामिल हैं। जिसके किसी-किसी कारलूपर इस प्रंथ्में 
काफी बिंचन हुआ है, पर पूरी तीरसे लिखना बाकी हैँ। मेरी इच्छा तिब्बत को लेते चीनके 
इतिहासपर एक विस्वत ग्रेथव लिखने की है । यदि उसके लिखने में सफल हुआ, तो यह कमी पूरी हो जायगी । 
पर, इसमें आप और भौतिक बाबायें ही रास्ता रोके नहीं हैं, बल्कि हमारे स्वतंत्र देशकी नौकरशाही 
भो पूरी तीरन रोड़ा अटकाने के लिये तैबार है । अंग्रेजी शासनमें सिफ पहली बार मुझ टिपकर तिब्बत 
जानेकी जहरत पड़ी थी। में? राजनीतिक विचार उस वक्‍त भी वही थे , जो आज हैं। पर, अंग्रेजी सर- 
कार ओर अंग्रेज नीकरशादोंते सास्कृतिक कार्यके सहत्वकों समझते बाधा यहीं दी । 


अु० 


१९३४ ई० में में दूसरी बार तिब्बत जानेके लिये ब्रिटिश पोलेटिकल एजेंट के पास गंतोकमें 


$ 
७, 


आज्ञापत्र लेने गया। नाम मालम होते ही वह बड़े हर्षफे साथ मिले । और आज्ञापत्र ही नहीं दिया, 
बल्कि अधिक आत्मीयता दिखलानें के लिये तिब्बतमें अपने लछिय हुए फोटो दिखलायें, कितनी ही बातें 
पृछी । उसीक स्थानपर १९५० में जो भारतीय सज्जन थे, वह मिलनेपर बिलकुल दूसरे ही साबित हुए । 
उन्हें तिब्बतके बारेमें कोई जिज्ञासा नहीं थी, और शिध्टाचारके नाते ही एक-दो मिनटके लिये मिल्े। 
नोौकरशाही ने एक बार पासपोर्ट देने से इन्कार किया, खेर, दूसरी वार कोशिश करने पर वहू मिल गया । 
उसके लिये बड़ी उत्सुकता इसी कारण है, कि तिब्बतमें भारतीय संस्कृत-ग्रंथोंकी नई तालप्रतियोंके 
मिलनेकी संभावना है | द 


ग्रंथके प्रकाशित होनेका सबसे अधिक श्रेय श्री जादीशर्बंद्र माथुर (तत्कालाव टिक्षान्प्रवित, 


बिहार) और श्री शिवपूजन सहाय को है। शिवपूजन बाबे तो ग्रंथकों प्रकानित देखनेके लिये 
मुझसे भी अधिक उतावले थे। 
मंसूरी, 


मर जज राहुल साकृत्य/दन 


अध्याय 


भाग १ 


विषय-सूचो 


पृष्ठ अध्याय 


उत्तरापधष (१२००-१५५० ई०) 


है. चीनगें मंगोकनयंग (१२०१-१३६८ ०)३ 
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मध्य एसिया का इतिहास 
खण्ट २ 


भाग १ 
उत्तरापघ (१२००-१०५० ह०) 


अध्याय २१ 


चीनमें मंगोल-बंश 
(१२००-१३६८ ६०) 
१. छिझू-गिस्‌ (१२०६-२७ ई०) 


मध्य-एसियामें मंगोलोंका राज्य कोई अलग-थरूग नहीं था, बल्कि कितने ही समय तक चीनपर 
शासन करनेवाऊे मंगोल हगान (खाकान, खआन, खान) को ही सभी मंगोलखान अपना अधिराज 
मानते थे। १३ वीं सदीमें कोरियासे पोलंद और साइबे रियासे पंजाब तक मंगोलोंक! साम्राज्य फैला 
हुआ था। छिक्ष-गिसू ने अपने विशाल साम्राज्यको अपने जीवन हीमें चारों पुत्रोंमें बांट दिया था, लेकिन 
साथ ही यह व्यवस्था की थी, कि सभी खान अपने मेंसे एककों अपने ऊपर मानते हुये साम्राज्यमें एक 

रहकी एकता कायम रखेखें | घुमन्तू जातियोंमें एक तरहकी जनतंत्रता स्वाभाविक है । घुमन्तू राजा 

धुमत्तुओंकी अपनी जिस स्ेनाके बलपर देश-विजय करते हैं, उसे अपने पक्षमें रखनेके लिये सैनिक 
जनतत्रता कायम रखता जरूरी है। अपने पूर्बण घुमन्तू-राज्योंकी भांति छिछ-गिसके साम्राज्यमें भी 
सेनिक जनतंत्रता थी | कोई बड़े सवालका हल, या खानका निर्वाचन क्रिलताईमें होता था, जो सभी , 
राजकुमारों, सैतिक सरदारों और जन-नायकोंसे मिककर बनी थी । 

मध्य-नासियामें मंगोऊोंके शासनके इतिहासके समझनेके छिये जरूरी है, कि हम चीनके मंगोल- 
राजबंशके इतिहासकों भी समझें, साथ ही सुवर्ण-ओद्द, और ईरानके खुलागू-वंशकों भी हम नहीं छोड़ 
राकते । इन सबवग मंत्री या शन्ुताके रूपमें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। तंगृत नगरके विजयके 
धघवत छिक्ष-गिस आहत हुआ था, जिससे ही अपने चलते-फिरते प्रासाद या महा-गाड़ीपर ही वह १८ 
अगस्त १२२७ ई० को मर गया। दुनियार्मं और राजाओंको भी अपने पुत्रोंमें राजका बंटवारा करते 
हम देखते हैं, लेकिन उसका एकमात्र परिणाम उनका जल्दी ही छिन्न-भिन्न हो नष्ठ होनेके सिवा और 
कुछ नहीं होता । छिद्र-गिस्‌ युद्ध और शासनकी व्यवस्थामें अद्भूत्‌ प्रतिभा रखता था, इसलिये उसके 
बंटबारेने कोई उस तरहका दृष्परिणाम तुरंत नहीं दिखलाया और करीब-करीब १२९४ ई० तक 
खुबिलेके शारनक अन्त तक मंगोल-साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और एकताबद्ध रहा, जिसमें छिझू- 
गिसूकी दृरदशिताका हाथ भी था, इसमें संदेह नहीं। छिछझू-गिसके मरतेके बादही मंगोल-विजययात्रा 
मन्द नहीं हुई। १२७९ ई० से सम्पूर्ण चीन, हिन्द-चीन और बर्मापर खुबिछे ( कु बिछेइ ) का शासन स्था- 
पित हुआ। परदिचम-दक्षिणमें कितना राज्य-विस्तार हुआ, उसके बारेमें हम आगे कहेंगे। छिझ- 
गिसके मरनेके एक साल बाद (१२२८ ई० में) मंगोल-सेना ईरानमें अस्पह्ान तक पहुंची थी । 

लछिछ-गिसकी मृत्युकें बाद तुरंत ही तये हगान (खान) का चुनाव नहीं हुआ । दो सार (१२२९- 
ई० ) तक छिछ-गिसू-पुत्र तू-लुइ और उसकी रानीकी देख-रेखमें शासन होता रहा और इस सारे समयमें 
मंगोलोंकी शक्ति घटनेकी जगह बढ़ती ही रही, यह छिछ्-गीसी व्यवस्थाका चमत्कार था। 


चीनमें निम्न मंगोल खाकान हुये-- 


१. छिछ-गिर (चिझ-गीस, ताइ-चुहू) १२०६-२७ ई० 
२. उगेताइ (त्ताइ-चुछझ छिक्ष-गिस)-पुत्र | १२२९-४६ 
३. गू-युग (गोदन, उगेताइ-पुत्र चिझ-चुड) १२४६-५१ 

. ४. मुछ-खे (मझ-गू थोलोइ-पुत्र स्थानू-चुझ) १२५१-५९ 


3 कु बिलइ (छ्ो-बिलइ तू-लोइ-पुत्र, छिछ गगिसू-पौत्र शिचुझ) १२६०-९४ ” 
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४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।१।२ 
६. थु-बू-थेमुर (द्वी-बिलइ-पौत्र छिकछ-येन्‌-पुत्र चेझ-चुहू) १२९४-१३०७ ” 
७. खू-लग (धर्मपाल-पुत्र बर-चुरू) 2 प 005 203 
८. बोयनू-थू (धर्मपाल-पुत्र जुनू-चुझू) १२१ १०९०५ 
९. गे-गेन्‌ (शुद्धफल, बोयनू-थू-पुत्र यिहु-चुझू ) १३२०-२३ ई० 
१०. यि-सु-थेमुर, (ताइ-चिछ-ती कमछ-पुत्र) १३२३-२८ ,, 

११. रिन्‌-छेनू-फग (यिसु-पुत्र यू-च्‌) | १३२८ ,, 

१२. कुसलइ, (मिझ-चुझ खू-लग-पुत्र ) १३२८-२० ,, 

१३. थुगू-थेमुर, (वेझ-चुझ बोयन्‌-थू-पुत्र) १३२९-३९, 
१४. रिन्‌-छेन-पल (कुशल-पुत्र मिझू-चुकू) ११३२-३३ ,, 
१५. थेगन्‌-थेमुर, (शुढू-त थुगू-थेम्र-पुत्र १३३२-६८ ,, 


( दी (५०७१४६८ ६१ ) 
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२. उगेताइ, ओगोताइ, ताइ-चुड (१२२९-४६ ई०) 


(२२९ ई० में नये हगानके चुननेके लिये कूरिल ताई (महापरिषद्‌) बैठी | तीन दिन तक खत्र 
भोजन-पान होता रहा । कूरिल्ताई एक रायसे उगेताइको हगान निर्वाचित करना चाहती थी, लेकिन 
उगताइ इसके लिये तैयार नहीं था। ज्येष्ठ-पुत्र जू-छिके मर जानेसे द्वितीय पुत्र॒ चगताड अपनेको 
उत्तराधिकारी समझता था, इसलिये वह उग्ेताइको क्‍यों पसंद करता ? छेकिन करिलताईके निर्णयके 
विरुद्ध जाना उसके मानकी बात नहीं थी। अन्तमें उगेताइको हगान निर्वाचित कर उसे नम्देके ऊपर बैठा 
पसरदारोंने कंधेपर उठाकर घुमाते हुये राजगह्टी देने की रसम अदा की । खब घोडेके मांस और कूमिस- पान 
की दावत हुई,विजयकी अपार धन-राशिको उत्तराधिकारियोंमें बांदा गया। क्रिलताईने येल्य चुत्साइको 
कोषाध्यक्ष बनाया, जो कित्तन-राजवंशी तथा बड़ा ही प्रतिभाश ली व्यक्ति था | योग्य राजनीतिज्ञ 
होते हुये वह ज्योतिष, गणित, भूगोल और वैद्यकका भी अच्छा पंडित था, और पहले ही पेकिक नगरका 


उगेताइ | चीनमें मंगोल-बंश ५ 


वह राज्यपाल रह चुका था। येल्युका जन्म ११९० ई० में हुआ था, इस प्रकार राज्य-शासकके इस 
सर्वोच्च पदपर वह ३९ वर्षके उमरमें पहुंच गया । क्रिल्ताईने जू-छि-पुत्र सुन्‍्ताइको बातूके साथ यूरोप- 
विजयके लिये भेजा । मध्य-एसियाकी मंगोल-सेनाने आगे बढ़कर मेसोपोतामिया, दियारबेकर, और 
आसपासकी भूमिका सर्वसंहार किया । चीनमें अपने बचे-खुचे राज्यके लिये खैरियत मनाते किन्‌- 
सम्राटने मंगोलोंसे सुलह करनी चाही, लेकिन मंगोल एक समय दो सम्राद्‌ माननेके खिलाफ थे। किनोंने 
जानपर खेलकर मुकाबिला किया और मंगोलोंको १२३० ई० में दो बार करारी हार दी । किन्‌-खतरा 
इतना बढ़ गया, कि उगेताइ और उसके भाई तू-लुइने स्वयं सेनाकी बागडोर अपने हाथमें ली । इस 
समय शोन्सी सारा मंगोलोंके हाथमें था और किन्‌ (सुवर्ण) केवल होनानके शासक रह गये थे । मंगोल 
कोरियापर भी हाथ साफ करना चाहते थे, इसलिये वहांके राजाने मंगोल-राजदुृतको मार डाला । 
इसपर मंगोल-सेनाने आक्रमण करके १२३२ ई० में कोरियापर अधिकार कर लिया। ११३२ ६० 
में सफल अभियानके बाद दोनों भाई मंगोलिया लौट आये, वहीं अक्तूबरमें तु-लुइका देहांत हो गया। 
अब छिछक-गिस्‌-पुत्रोंमे जगतइ और चीन-सम्नराट्‌ उगेतइ बच रहे थे । 

छिछू-गिस्‌ (चंगेज) के जीवनमें ही एक बार मंगोल-सेना रूसके भीतर तक विजय-यात्रा कर आई 
थी । लेकिन वह बहुत कुछ लट-मारका अभियान था| अब वह्‌ विजय करके वहाँ अपना दृढ़ शासन स्था- 
पित करनेके लिये बढ़ी थी। सुन्ताइने बोल्गाके किनारे अवस्थित बोल्गारोंकी राजधानी वोल्गार 
नगरको जीतना चाहा। बोल्गारोंसे पश्चिममें रहनेवाले रूसी खतरेकों समझ गये थे : बोल्गार- 
ध्व॑ंसके बाद मंगोल हमपर पड़ेंगे। इसी लिये कियेफ और स्मोलेन्स्कके रावलों (राजुलों ) ने बोल्गारोंकी 
मदद की, जिससे उनकी राजधानी बच गई । द 

१२३४ ई० के मई महीनेमें चीनमें ११८ वर्ष शासन करनेके बाद किन्‌-राजबंश समाप्त हुआ। अब 
दक्षिणी चीनमें सुझ-बंश बच रहा था, जो काफी शक्तिशाली था, इसलिये मंगोल उससे जल्दी छेड़ 
खानी करनेके लिये तैयार नहीं थे । किनोंपर आक्रमण करते समय उन्होंने वचन दिया था, कि इस विजय 
के बाद हम सुझ-बंश के लिये होनान खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। अदू रदर्शी दरबारियों 
ने मंगोल-शक्तिका ठीक अंदाजा नहीं लगा सुझ-सम्राटकों भड़काया | छछ-अनू्‌ (सि-यन-फू,शेन्सीमें ), 
लोथाझ (होनान्‌) और पेन-किझ (नानकिझ) यह तीन सुझ-बंशकी राजधानियां थीं। सुझ-सेनापति- 
ने आक्रमण करके लोयाझ और पेन-किझ॒को मंगोलोंके हाथसे मुक्त करा लिया। यह “आ बेल मुझे मार" 
वाली कहावत थी । मंगोलोंकों अब सुछ-बंधकी ओर ध्यान देना जरूरी था। इतने बड़े निर्णयको हगान' 
स्वयं नहीं कर सकता था, इसके लिये उसने १२३५ ई० में. महा-कूरिल्ताई बुलाई | जिसने सु रू-वंशको 
खतम करनेका निश्चय किया । दक्षिणी चीनके विरुद्ध तीन सेनायें भेजी गईं, जिनमें एककों सेनापति 
ओगोताइ-द्वितीय-पुत्र कू-तन तथा जेनरल तेंगरीके नेतृत्वमें सूचाउकी ओर बढ़ना था। दूसरी सेना 
तुमूताइ और चाझऋ-जुके अधीन ह-कुछके ऊपर चढ़ी, ओगोताइका तृतीय पुत्र कू-चू, राजकुमार खुन- 
बुका और जेनरल चागनके नेतृत्वमें तीसरी सेना क्याझू-नानकी ओर बढ़ी । इसी समय जू-छीके पुत्र बा- 
तूको पश्चिम-दिगूविजयका काम सौंपा गया। 

मार्च, १२३६ ई० में कू-चूने सुझ-राज्यकी प्रधान नगरी सियाह्षयाक्रपर अधिकार कर लिया। 
मंगोल-साम्राज्यकी सीमा दक्षिणमें अब याझू-ची तक पहुंच गई । 

खु-ब्रिले (कुबिलेइ) के पहले मंगोल-साम्राज्यकी राजधानी मंगोलियामें ओरखोन्‌ ओर तुला 
नदियोंके बीच कराकोरम थी। राजधानी कहनेसे यह न समझना चाहिये, कि वहां कोई नगर बसा 
हुआ था । राजधानीका मतलरूव इतना ही था, खान सरदारोंके साथ मीलोंतक लगे नम्दे और दूसरे 
प्रकारके तम्बुओंमें अपने घोड़ों और पशुओंके साथ रहता था। ओगोताइने पहलेपहल वहां एक विद्याल 
प्रासाद बनवाया,जिसका उद्घाटन १२३६ई० में हुआ | इस प्रासादके बनानेमें बहुत परिश्रम किया गया 
था। चीनी कलाकारों ने मूर्तियों और चित्रोंसे उसे अलंकृत किया था । इसके चारों तरफ बगीचे लगे थे, 
और चारों दिद्याओंमें चार बड़े-बड़े दरवाजे थे, जिनमेंसे एक हगान (सम्राट) के लिये, दूसरा राज- 
कुमारों, तीसरा अन्तःपुरिकाओं के लिये था, चौथे दरवाजेसे साधारण जनता जा सकती थी। महलके 
चारों ओर बड़े-बड़े सरदारोंके अपने महल थे, जिनके बाद बड़ा नगर था, जिसको ओर्दू-बालिक या 
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कराकोरम कहते थे। नगरके चारों ओर ऊंची प्राकार थी । कराकोरममें सम्रादके निजी पारि- 
वारिक खर्चे के लिये प्रतिदिन पांचसो गाड़ी भोजन-सामग्री आती थी। उसमेंसे कुछ वह अपने परिवा रके 
लिये खर्च करता, बाकी दूसरोंगें वितरित करता। इसी समयसे मंगोल घुमन्तुओंका यादा जीवन 
खतम होने लगा और बह हर बातमें दुनियाकी सभ्य जातियोंकी नकल करने लगे । 

ईरान और काकेशसकी ओर अब मंगोल अपना हाथ-पैर बड़ी दृढ़तासे बढ़ा रहे थे। १२५२७ ई० 
में अरास और कुरा नदी तक अरमेनियापर उनका अधिकार हो गया। उसी सार उन्होंने जाजिया 
(गर्जी) को विजय करते अरमेनियाकी राजधानी अनीका संहार किया। इसी साहू २१ दिगम्बसकों 
साइबेरियाके कीमती समूरोंके सबसे बड़े बाजार बोल्गारपर बा-तूने आक्रमण कर उसे तप्ट कर दिया, 
सो भी ऐसा कि जिसके देखनेके लिये नगरमें एक भी आंख नहीं बच रही। पांच बर्य पहले आत्म- 
रक्षा करके बोल्गार नगरीने जो गुस्ताखी दिखलाई थी, मंगोलोंने उसका इस तरह बदला छिया। भिर- 
दरिया और अराल के उत्तर दूर तक फैली किपचक भूमिके हुणवंशधर घुमन्तू लड़ने में मंगोलोंमे कम नहीं 
थे, इसलिये उनपर अधिकार करना मंगोछोंके लिये टेढ़ी खीर था। १२३८ ई० में तू-ल्‌इ (थो-लीढ़) 
के पृत्र मुझ-खें (मझ-गू) ने अपने भाई बुद्‌-जेकके साथ कास्पियनके कियचकॉपर आक्रमण कर पर 
जीत लिया। किपचक-राजा पतचीमन और असेत (ओसेत )-राजा कचर ओगोला मारे गये। कोलोमन। 
नगर भी मंगोलोंके हाथमें चछा गया और उसका राजा रोमन ईगरपुत्र वीरगलिकों प्राप्त हआ। १५ 
. फर्वेरीकों मास्‍्को छेते उन्होंने ब्लदिभिर तगरपर अधिकार कर, पुरोहितोंकों छोहकार मंगोलोंने 
किसीको प्राणदान देना पसंद नहीं किया । वह वस्तुतः किसी देशमें भी युद्धकों केवल राजनीतिक य्द्ध 
रखना चाहते थे और उसे धार्मिक युद्धका रूप न लेने देनेके लिये हर तरहकी कोशिश करनते थे । 

. ओगोताइको राज्य करते ११ साल हो गये थे, जब कि दिसम्बर १२४० ई० में बा-तकी सेनाले 
कियेफ नगरका सर्वसंहार किया, वहां की सारी कलाकृतियां और इमारतें अग्निसात्‌ कर दीं। तवने 
१५ वीं सदी तकके लिये कियेफ नगर उजाड़ हो गया । इसी साल अरमतीका राजा आवक अपनी 
बहिन तमता के साथ ओगोताइके दरबारमें सम्मान प्रकट करनेके लिये गया। उसी साल किपचया- 
राजा ओतियक मलदावियाकी ओर भागा । द 

१२४१ ई० में मंगोल-सेना लुबलिन नगरमें दाखिल हुई और उसने विस्तुला तकके प्रदेशकों ल्टा 
तथा जहूया। माचेमें मंगोल क्राकोफ नग रमें थे, फिर छूठते-मारते आग लगाते सेलिशियाकी और बढ़े । 
ओडेर नदीको रतिबरके पास पार कर वह ब्रेसलाके सामने पहुंचे । आगे भी योजना बना वह लूटते-पाटते 
लिगूनित्ज नगरकी ओर बढ़े, जहांपर बीस हजार सेनाके साथ ड्यूक हेनरी द्वितीय मुकाविलेके लिये 
तेयार था। मंगोल-सेना एक छाख बतलाई जाती है, जिसमें संदेह है । काइड नदीके तटपर अवस्थित 
उस मेदानमें-जहां पीछे वाल-स्टाट ( युद्धक्षेत्र) गांव बसा-९ अप्रैछ १२४१ ई० को बढ़ युद्ध हुआ, 
जिसने यू रोपके भाग्यका फैसला किया | मंगोल विजय नहीं प्राप्त कर सके, और खिसियाये हुये वहांगे 
एक लीगपर अवस्थित लिगू नित्ज नगरको जलाते पीछे हठे । इस युद्धमें मरे लोगोंके काम ९ बोरे हुये थे। 

इससे पहले ही १२ मारचंकों बा-तूने पेस्तसे साढ़े तीन दिनके रास्तेपर हुंगरोंको हराया था। लिगू- 
नित्जुसे लौटकर उसने दलमासियाको लेते- अद्वियातिक समुद्रके तटपर क्रोसियन ( यूगोस्काबिया ) 
तककी विजय-यात्रा की । 

इस प्रकार ११ दिसम्बर १२४६ ई० में अपनी मृत्युके समयसे पांव साल पहले ही ओगोनाइने अपने 
साम्राज्यको पश्चिममें अद्वियातिक समुद्र और ओदेर नदीके पास तक फैडे देखा । गंंगोलोकि कोई 
अपना सामन्तवादी धर्म नहीं था, इसलिये धर्मके बारेमें वह बड़ी उदारता और तटस्थना दिसलाते 
थे, जिसेसे फायदा उठानेके लिये १२४५ ई० में ईसाइयों की ल्योन-परिषद्‌ ने मंगोलियाम मिरनरी 
(धर्मदृत) भेजने का निरचय किया । 


३. गू-युग, कू-युक, गो-दन, चिह-चुडझ (१२५१-५९ ई०) 
: गू-युग ओगोताइ अर्थात्‌ बड़े हगानका पुत्र था, जिसे कूरिल्ताईने अगस्त महीनेमें खान मिर्ो- 
चित किया । यद्यपि वक्ष (आमूदरिया) के दक्षिण दिग्विजयके (खुछाक॒की अधीनतामें) सव्यवस्थित 
-हूपसे होनेमें अभी तीन सालकी देर थी, लेकिन मंगोरू-सेनायें खुरासान और अफगानिस्तानपर छाई 
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हुई थीं। १९५१ ६० में मंगोलोंनें छाहोरकों लूटा और जलाया, इस समय दिल्लीके तस्तपर नासिर 
खुसरू था । 
४. मुझछ-ख, मछ-गू, स्यान्‌-चुुू ( १२५१-५९ ई० ) 

मुझ-थे थो [तो ) लोइका पुत्र तथाखु-वि-लेई (कुबिलेइ ) का अग्रज था । अबसे एक तरह सिंहासन थो- 
लोइकी संतानर्म चछा गया। इन्हीं दोनों भाइयोंक! छोटा भाई खु-छा-क्‌ (हुलाक्‌) था, जिसने ईरान 
और मेसोपोतामियापर भी अपनी संतानों के लिये विजय प्राप्त की । १२५१ ई० में ही, जिस साल कि 
लाहौर का सर्वसंहार हुआ, मंगोल-सेनायें मेसोपोतामियामें प्रविष्ट हुईं, जहां उन्होंने दियारवेकर और 
मेयाफरकिनका सर्वसंहार किया। इसी समय उत्तराधिकारके छिये झगड़ेका परिणाम मंगोल-राज 
कुमारोंमे बमनस्यके रूपमें दिखछाई पड़ा, जिसके लिये १९५२ ई० में क्रिल्ताई बुलाई गई। इसी 
कूरिल्ताईने जहां राजकुमारोंके मुकदमोंका फैसला किया, वहां जागी रों और अधिकारोंका बंटवारा भी 
किया । तुझ-कुझ-चुझ-फ्‌ (शेन्सी), होनान्‌ कुबिलेइ (हुबिलेइ) को जागीरमें मिले । उसे सुहू-वंशके 
खिलाफ दक्षिण-चीन में अभियान करनेवारी सेनाका सेनापति भी नियुक्त किया गया । खाकानके 
दूसरे भार खलाक (हुलाकू) को ईरानकी ओर बढ़नेका काम सौंपा गया, जिसकी सहायताके लिये 
कितूबुकाकों तियुक्‍तर किया गया। लेकिन अभी खुलाकूकी दिग्विजय मध्य-एसियाके पहाड़ों ही तक 
सीमित थी । 

सबसे कहा संघर्म दक्षिणी चीनमें सुछझ-बंशके साथ होनेवाला था, जिसके लिये कुबिलेने बड़ी 
वेयारी (१५५३ ई०) की । शेन्सीम उसने एक बड़ी सेना जमा की, लेकिन दक्षिणकी ओर बढ़नेमें जल्दी 
नहीं की-मंगोल-गेनार्वं पूरी तैयारी और योजनाके साथ अपना अभियान किया करती थीं। १२५३ ई० 
में ही मंगोल-सैनाओन पूर्वी तिब्बत ले लिया, और उसी साल मुल्तान भी उनके हाथमें चला गया। 
इसी साल ईसाई मिइनरी सबरिक मुझ-खेके दरबारमें कराकोरम पहुंचा। उसने अपने यात्रा-विवरणमें 
मंगोल-गाज्ाज्य, उसके राजपथों और राजधानीका बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसके लिखनेसे मालूम 
तोता हैं, कि राज्परिवारके छोग ईसाई, बौद्ध और मुसलमान सभीकी पूजाओंमें शामिल हुआ करते 
थे । मार्को पोलोकी महान्‌ यात्रा मुझ-खेके भाई कुबिलेके समय हुई, लेकिन रुबरिकका यात्रा-विवरण 
भी वाम महत्त्व नहीं रखता । ह 

फर्वरी १५५४ ई० में खुलाकूने अपनी विजय-एात्रा आरम्भ की। भारी सेनाके साथ वह ईरानकी 
ओर बढ़ा । संगारमें चारों तरफ मंगोलोंकी धाक जमी हुई थी। (एक बार खूनके कीचड़ और खोपड़ि- 
योंके बड़े-बई मौतार खड़ा कर गांवों और नगरोंकों ऐसा ध्वस्त कर दो, कि वहां कोई रोनेवाला न 
रहे, फिर कोई मंगोलोंके खिलाफ उठनेकी हिम्मत नहीं करेगा --उनकी यह नीति सफल हो रही थी। 
१९५६ ई० में छाछो, पूर्व-दक्षिणी तिब्बत और आवा (वर्मा) के राजाओंने अधीनता स्वीकार की । 
कोरियाका राजा अधीनता और सम्मान-प्रदर्शन करने के छिये स्वयं हगान (खाकान) के दरबारमें 
पहुंचा । अगि साल (१२५५७ ई० में) तोझ-कित्‌ (अताम) और था नदी तककी भूमिने मंगोलोंको 
अपना स्वामी स्वीकार किया । सुझ-राज पूरी तौरसे खतम नहीं हो पाया था,लेकिन कुबिलेइके प्रहा रोंसे 
अब वह वुछ ही दिनोंका मेहमान था। कुबिलेशइकी इस सफलतापर मुझ-खेको ईर्ष्या होने छगी। 
दरबाश्यिनि उसे भड़काया, कि कुबिलेद स्वयं खाकान बनता चाहता हैँ। कुबिलेइको जब यह खबर 
लगी, तो बह जल्दी-जल्दी अपने भाईके दरबारमें पहुंचा। उसके सौहार्द और अधीनता-अ्दर्शनसे मुझ-खे 
बहुत प्रसन्न हुआ और कुबिकेइके साथ स्वयं सुझ-राज्यपर आक्रमण करने चला। इसी साल हगानने अपने 
भाई खुलाकूकों वक्षके दक्षिणका सेनापति नियुक्त किया । द 

१८ फरवरी (१९५९ ई०) को सुझ-खे चुआ-कु्ये (सू-चाउ) में मर गया। इस समय तक सारा 

मंग्रोल-साम्राज्य एक था, और भिन्न-भिन्न खानोंने अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की थी । 


५५८$ुबिलेइ, ह्वोबिलेइ, स-छेन्‌, शि-चू, (१२६०-९४ ई०) 
ह्लोबिलेइ कुविछेद खानके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। भाईके मरनेके बाद इसने कूरिल्ताईके निर्वाचन- 
की प्रतीक्षा न कर तुरन्त अपनेको हगान घोषित किया, लेकिन कूरिल्ताईकी रसमको वह हटाना नहीं 
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चाहता था। इसी साल उसने शाड-तू (क-पिड-हू) में अपने लिये एक प्रासाद तथा कितने ही बीद्ध मंदिर 
बनवाये । मंगोलू-सम्रादोंमें यही सबसे पहला सम्राट था, जिसने सांस्कृतिक बातोंके महक लतला। 
इसने जहां सांस्कृतिक जीवनकी बहुत-सी बाहरी बातें चीनसे लीं, वहां धर्मके इक आह मेंक्रो स्त्रीकर 
किया। गद्दी पर बैठनेके साल ही इसने शाह-तुमे कूरिकृताई बुछुवाई, जिसने कुविकेइकों खाकान घोषित 
किया //फिर लाखोंकी संख्यामें एकत्रित सैनिकों और हजारों सरदारोंकी चार दिन तक भारी दावन 
चलती रही, बड़ा महोत्सव मनाया गया । इतना सब होनेके बाद भी गृहप्रुद्धफी आग रा इक उठी, 
जिसमें कुबिलेइके एक अपने भाईने भी हाथ वंदाया। कुविलेइका छोटा भाई खुजाकू दुर ईरानमें था । 
वह आखिर तक अपने भाईका अनुग।मी हो अपने राज्यको बृहत्‌ मंगोल-साम्राज पका अंग मानता रहा । 
इसका प्रभाव एक यह भी हुआ, कि ईरान और मेसोपोतामिया जैसे मुस्लिम दुनियाके गढ़म हुलाकू-बंश 
पीढ़ियों तक अपनेको बौद्ध रखतेकी कोशिश करता रहा।। १२ सितम्बर १२५० ई० को प्रस्थाव कर 
हुलाकूने दियारबेकर, जजीरत (मेसोपोतामिया), रोहा, एदेसूसा, अहम और विसिबीपर अधिकार 
कर लिया । रोहाके पास उसने भारी सैनिक प्रदर्शन किया, जिसमें अरमेतिया, रूम ( सएजूकी) आदिके 
राजा भी उपस्थित थे। प्रतिरोध करनेके अपराध में हुलब (अछेप्पो) का सर्वसंहार हुआ । दमिइकने 
आसानीसे मंगोल-जूआ स्वीकार कर लिया। इसी समय १२६० ई० में कुब्िेडफे नाममे हु छाकने नोट 
चलाया, जो दुनियाका सबसे पुराना कागजी नोट था । 

दो वर्षके शासनमें गृह-युद्ध इतना भयंकर रूप ले चुका था, कि उसे दबानेके लिये १२६१ है में 
कुबिलेइको स्वयं मंगोलियापर धावा करना पड़ा । इस लड़ाईमें उसका प्रतिद॑द्री अरिगबूका पराजित 
हो कुछ दिनों बाद मर गया । कुबिलेइ अब अपनी स्थितिको ज्यादा मजबूत समझता था। यद्यपि चौनमें 
भी बौद्ध-धर्मका प्रचार था, छेकित कुबिलेइने उसे तिब्बतसे स्वीकार किया। जिस समय मंगोल-मेनायें 
देश-विजयमें छूगी हुई थीं, उसी समय तिब्बतके एक दूरदर्शी तथा अद्वितीय विद्वान्‌ सकया महापंडित 
आलनन्दध्वजने-जों सक्यापणूछेन्‌के तामसे अधिक प्रसिद्ध हँं--मंगोलियामें अपने धर्म प्रचारक भेजे ईसाई 
रुबरिक और मुल्लाओंको अपने काममें उतनी सफलता नहीं मिली, जितना कि गुमनाम' तिब्बतसे आये 
बौद्ध-धमंदूतोंको गे सक्‍या पण्‌-छेतके उत्तराधिकारी तथा भतीजे लो-डो-य हू-छेत्‌को कुबिलेइके गुरु बनने 
का सोभाय्य प्राप्त हुआ। १२६१ ई० में कुबिलेइने अपने गृरुको फगू-पा छामा (आयंगृर) की उपाधि 
दी, जिसके ही नामसे वह आजकल तिब्बतमें मशहूर हैँ,। कुबिलेइको दूर मंगोलियाक/ कराकोरम राज- 
धानीके लिये अनुकूल नहीं मालूम हुआ । पितृदेश होनके कारण मंगोलियाके साथ चाहे जितना ही सद- 
भाव हो, लेकिन एक विशाल साम्राज्यके शासनके लिये उपयुक्त स्थान वही हो सकता था, जहांसे 
यातायातकी सुविधा हो । पे-क्रिको ऐसा ही स्थान कुबिलेइने समझा और वही उसकी राजधानी बनी । 
१२६३ ई० में कुबिलेइने पितरोंकी पूजाके लिये वहां एक विशाल ताइ-न्याउ (धर्मशाला) बनवाई । 

पुझ-राज्यका अभी खातमा नहीं हुआ था। १२६४ ई० में पुझ-सम्राद ली-चुडझके मरनेपर उसका 
भतीजा तू-चुड गद्दीपर बैठा। मंगोलोंने सुड-शक्तिको इतना सीमित कर दिया गया था, कि कुबिलेड 
को उससे बहुत खतरा नहीं था, अतएव उसे जल्दी नहीं थी। १२६५ ई० में जगताइ बान मुबारकशाह 
मर गया, कुबिलेइने उसकी जगह बोरककों खान बनाया। अभी कुब्रिलेइका प्रतिद्वंद्वी अरिगूतूका जिंदा 
था और १२६६ ई० में उसके मर जानेपर ही कुबिलेइको भारी खतरेसे मुक्ति मिली । इसी साल कई और 
मंगोल-खानोंकी मृत्यु हुई। सुवर्ण-ओद्‌ खान बेरेक, जगताइ खान अलगू और मुबारकशाह, ईरानका 
जान हुह्क्‌ मर चुके थे। हुलाकूकी जगह अबका ईरानका, मेंगू तेमूर सुवर्ण-ओदका और जगताइका 
वा रकशाह खान बनाये गये । मुबारकशाहके जल्दी ही मर जानेपर कुबिलेइने बोरककों उसके स्थान 
पर नियुक्त किया । क्‍ 

१२६७ ई० में कुबिलेइने सुझ-बंशका उच्छेद करनेके लिये दक्षिणी चीनके बचे हिस्सेपर आक्रमण 
किया । सबसे कड़ी लड़ाई सियाझु-याझ ( सियाक-फ्‌ ) में हुई। १२६८ ई० में मंगोरू-सेनाने उसे चारों 
औरसे घेर लिया, लेकिन उसे तीन साल तक नगरपर अधिकार करनेमें सफडता नहीं मिली' | १२६६ ई० 
में कुबिलेइने जापानकों अधीनता स्वीकार करनेके छिये पत्र लिखा, लेकित अभिमानी जापानियोंने उसे 
माननेसे इन्कार कर दिया । सियाइ-याडके मुहासरेके आरम्भके साथ-साथ कुबिलेइने जापानपर आकर- 
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मण करनेके लिये भारी तेयारी करनी शुरू की । द्वीप होनेके क/रण जापानपर नौमेनासे ही आक्रमण 
किया जा सकता था, जितके लिये हजारों जंगी जहाज बनाये जाने छगे । 

चीती भाषाके लिखतेके लिप बर्णमाला नहीं शब्द-सं क्ेतक्रा उपयोग होता है, जितमें अंखों की तरह 
कुछ सूभीते भी हैं, लेविन उसमें उच्चारग-संक्रेलक्षे छिय्रे कोई स्थान नहीं है। मंगोछ-भाषा उद्गर 
(सिरियाबाछी ) छिपिमें लिखी जाती थी, जिसमें डेड दर्जन भी अक्षर न होने से उच्चारण ठीक-ठीक रखना 
सम्भव नहीं था। कुविलेएके कहनेपर भारतीय और उससे निकली तिब्बती लिपिसे सुपरिचित होनेके 
कारण फावाले १२६५ ई० में मंगोल-भाषाके लिये एक विशेष लिपि बताई । इसी साल उसे कुबिलेइने 
त-पाउ-फा-बक्की उपाधि प्रदान की । १२७१ ई० में कुबिलेइने अथने बंशका नया ताम यु-अन रखा, जिस 
तामसे वह बंध आज भी चीनमें प्रसिद्ध है। इसी साल बर्मा (मी-यत) के राजासे अधीनता मनवानेके 
लिये मंगील-मेता भेजी गई । १२९७४ ई० में जहां सिप्राझइ-पराझके विजयसे से म्राटको बड़ी प्रसन्नता 
हुई, वहां यह खबर सुनकर बहुत खेद भी हुआ, कि मंगोल नौसेना चु-सिमाकी खाड़ी में जावानियों द्वारा 
घोर रूपसे पराजित हुई, सारा से निक बेड़ा नष्ट हो गया इसमें शक्त नहीं उस समय जापानियोंसे भी 
भारी शन्र सामृद्रिक तूफान हुआ । 

अज्ञात समद्रके बीचमें हुई चु-पीमाकी हार कुबिलेइके विशाल साम्राज्य में उप्तकी धाकके कम 
होनेक। कारण नहीं हो सकती थी। हां, जापानियों में यह भाव जहूर पैदा हो गया, कि हमारा देश अजेय 
हैँ । संवमव ही आगेकी ६ शवाब्दियों तक जावान बाहरी शत्रुओंसे बचा रहा, जबत्र तक कि अमरीकी 
नीपेनाने १९ वीं शताव्दीक मध्पमें बुरी तरहते हरा|कर जावानियों की आंखें नहीं खोल दीं। अगले साल 
१२७५ ६० में सोेनावति बायनते चिझू-चाउ नगरपवर आक्रमग किया। नगर-निवासियोंको प्रतिरोध 
करनेका यही फल मिछा, कि सेनावतिके हुक्मसे छोगोंकी निर्मम हत्या की गई। इसी साल लिझ-अन्‌ 
राजधानी-पर भी मंगोलोंने अधिकार कर छिप्रा । तरुण सम्राट्की अभिभाविका सम्राज्ञीने अधीनता- 
स्वीकृतिक प्रतीकके रूपमें राजसिदासनकों भेजा; लेकित सेनापति बायतकों यह अधिकार नहीं था, 
कि वह सुझ-बंशका अवशेष भी रहने दे। उसने नगर-प्रबंधके लिपे चीनियों और मंगोलोंकी एक परिषद्‌ 
निवुकत्र की । 'ह कहनेक्ी अवश्यकता नहीं, कि उत्तरी चीत आबी शत्राड्ड्ी पहिले हीसे मंगोलोंके 
हाथमें था, इसलिये मंगेलि-भवत चीनियोंकी कमी नहीं थी । चार मंगोल-अफत्र राजधानीकी चीजोंके 
संग्रह करतेके लिये नियुक्त हुवे । उन्होंने भिन्न-भिन्न राज्यविभागों की मुद्रा जम! कीं। अभिडेखा- 
गारमें उन्हें बहुत-सी किताओं, बह्ी-खाते, ऐतिहासिक स्मृतिचिन्ह, भूगोल और ज्योतिष-पम्बन्थी 
रेखाचित्र आदि मिले। लिझ-अन्‌ (हुआइ-वाउ) चीनकी' सत्रस्ते बड़ी नग्री थी। उसका घेरा सौ 
मी ( २८ फरसक ) था। नदीकों आर-ार करने तथा दूसरे कार्मोके लिये तगरमें बारह हजार 
पुल थे । नगर बारह विभागोंमें विभकत था, जिनमेंते हरएकर्में बारह हजार घर तथा प्रत्येक घरतें 
बारह, बीस, चालीस तक उ्ग्रक्ति रहते थु।नगरके घर अधिकतर छकड़ीके थे। राजप्रासादमें बीस 
बड़े-बड़ हाल थे। सबसे बड़ी राजशाला खूब सजी हुई थी । उसकी दीवारोंपर ऐतिहासिक दृश्य सोनेसे 
खित्रित थे। सब मिलाकर नगरमें सोलह लाख आदमी रहते थे-बत्तीस हजार तोसि् रंग्रेजोंके घर थे । 
सात सौ मंदिर थे । सेनवति बावनने राजमाता, रानी, सम्राट ली-चुछ और उसके अनु च रोंको खानतके 
पास भेज दिया । महठ छोड़ने ते पहले राजमाता और सम्नराट्को खाकान (उत्तर) की ओर मुंह करके 
सात बार दंडवत्‌ करनी पड़ी । कुबिलेइकी प्रधान खातून (रानी ) ने राजमाता और रानीके साथ अच्छा 
बर्ताव किया। राजधानीसे छाये सोने-चांदी और दूसरे खजानेकी देखकर खातूत रो पड़ी । वह इस प्राचीन 
राजवंशके ध्वंसमें मंगोल-राजवंशके उच्छेदकी छाया देख रही थी, सोच रही थी, उप्त समथ मेरे बच्चों 
की भी यही हालूत होगी, जो कि आज (१२७७ ई० ) इनकी हो रही है। मेरे वंशकी राजमाता, राती 
और सम्नराट्कों भी एक दिन इसी तरह बेइज्जत हो बंदी बतता पड़ेगा ।” लेकित, मंगोल-बंशका अंत 
सुझकी तरह नहीं हुआ, क्योंकि मंगोलिया इस बंशको शरण देनेके लिये मौजूद थी । 
५_.कुबिलेदका राज्यकाल केवल राजसी तड़क-भड़क और दिग्विजयोंक्े लिये ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि 
करा और विज्ञानके भारी विकासका भी यही समय था। उप्के: गणितज्ञ तू-चीने १२८० ई० में 
राजाज्ञा पाकर ह्वाऊ-हो (पीत नदी) के उद्गमका पता लगानेका काम चार मासमें खतम किया । 
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१२८७ ई० में तोह-किछ (हिन्द-चीन) ने अधीनता स्वीकार की । ह १२९० ई० में १०३ 4 
भी मौजूद कंजूर ( तिब्बती त्रिपिटक ) को कुबिलेइने सुवर्णाक्षरोंमें लिखवाया। जापानमें वौसेनिक 
अभियान में असफल होनेपर भी कुबिलेइने समुद्र-विजयके निशच यको छोड़ा नहीं। मृत्युसे एक साल 
पहिले १२९३ ई० में उसने तीस हजार सेवाके साथ एक हजार जंगी जहाज जावा आदिकी विजयके 
लिये भेजे | कुछ संघर्षके बाद जावाने अधीनता स्वीकार की १ । 

जिस साल सुझ राजधानीका पतन हुआ, उसी साल मंगोर-सेनापति नासिरुद्दीवने बर्मा और 
बंगारूपर आक्रमण किया । बर्माकी राजधानीपर वह अधिकार नहीं कर सका, लेकिन दोनों देशों ने 
मंगोलोंकी आंशिक अधीनता जरूर स्वी कार कर ली। १२८४ ई० में बर्मापर पूरी तौरसे भी अधि- 
कार हो गया। इसी समय कोचीन-चीनपर भी मंगोलोंने आक्रमण किया | इसी साल कुबिलेश का दूत 
बृद्धकी दंत-धातुकी पूजाके लिये लंका पहुंचा । १२८७ ई० में तोझ-किछ (कोचीन-चीन) ने मंगोल- 
अधीनता स्वीकार कर ली । 

.. पेंतीस साल राज्य करनेके बाद १२८४ ई० में अस्सी वर्षकी उमरमें कुबिलेइ हगानका देहान्त 
हुआ। “इतने बड़े साम्राज्य पर हुबिलेइसे पहले किसी एक व्यक्तिनें शासन नहीं किया था । उसके 
राज्यमें सारा चीन, कोरिया, तोइ-किकझ (कोचीन-चीन), गंगासे परे और पंजाबकी' बहुत-सी भारतीय 
भूमि, साइबे रियासे तुर्की तकके देश, और पोलेंड और हंगरी तककी भूमि सम्मिलित थीं ।”” 

(१)मार्को-पोलो-कुबिलेइके शासन और कालके ऊपर वेनिस-निवासी प्रस्तिद्ध पर्यटक मार्कों पोछोकी 
यात्रा-पुस्तक द्वारा बहुत प्रकाश पड़ता है। १३ वीं शताब्दीमें वेनिस नगर युरोपका सबसे बड़ा व्या- 
पार-केंद्र था। वेनिसी व्यापारियोंने सभी देशोंमें अपनी कोठियों के जाल बिछा रबखे थे | इन्हीं व्यापा- 
रियोरमेसे दो जौहरी-भाई मफियो और पोलो १२५५ ई० में व्यापार करने कान्स्तन्‌तिनोपोर आये । 
दोनों भाइयोंने वहां अपने रत्नोंका बहुत अच्छा दाम पाया । उससे उत्साहित होकर वह पासके क्ष्‌द्र- 
एसियाके मंगोल-शासित प्रदेशमें सौदा करनेकी गरजसे प्रविष्ट हुये । यह भूमि हुलाक्‌-वंशके अधीन 
थी। वहां उन्हें कुबिलेइ खानका दूत मिला, जिसने पोलोसे साथ पेकिड चलनेका प्रस्ताव किया | 
मंगोल-साम्राज्यमें जितना सुरक्षितु यातायातका प्रबंध था, उतना उससे पहले और बादकी भी कई 
शताब्दियों तक नहीं देखा गया ।मगोलों का इतना आतंक था, कि कोई चोरी-बटमारी करनेकी हिम्मत 
नहीं करता था। युरोपसे चीनकी पूर्दी छोर तक लोग निर्श्चित हो स्थलू-यात्रा करते थे। सामद्रिक 
यात्राका भी अच्छा प्रबंध था। दोनों वेनिसी व्यापारी मंगोल-दूतके साथ कुछ समय बाद कुब्रिलेइके 
दरबारमें पहुंचे । हगानने उनका बड़ा सम्मान किया। उस समय परिचिमी युरोपमें रोमके पोपका 
जबदेस्त प्रभाव था। वह धार्मिक महन्त ही नहीं, बल्कि राजाओंका भी राजा था--किसी को गहीपर 
बेठाना या उतारना उसके बायें हाथका खेल था । कुबिलेइने प्रबके स्वामीके तौरपर पदिचमी देशोंके 
प्रमुख पौप ग्रेगरीको एक पत्र लिखकर पोछोके हाथ भेजा । पोपने इस अवस रसे लाभ उठाना चाहा । 
हमे मालूम ही है, इससे पहले ही रुबरिक मुझ-खेके दरबारमें कराकौरम पहुंचा' था। पोपने अपने 
संदेशको सुरक्षित पहुंचानेके लिये फिर निकोलो पोलोको चौन जानेकेलिये मजबूर किया | अबकी बार 
निकोलोने अपने भाई _मफियोको ही नहीं बल्कि सत्रह सालके पुत्र मार्कों को भी साथ लिया। ईरान, 
मध्य-एसिया, पामीर, पूर्वी-तुकिस्तान होते तीनों पोलो चीन पहुंचे। खानने उनका बड़ा सम्मान किया। 
मार्को पोलोकी प्रतिभा और योग्यतासे प्रभावित हो कुबिलेइने उसपर अधिक अनुकम्पा दिखलाई। उसे 
साम्राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें भौगोलिक तथा दूसरी खोजें करनेके छिये भेजा । अन्तमें बढ़ते-बढ़ते 
मार्कोको याझ-चाउ जैसे एक बड़े सभूद्ध नगरका राज्यपाल बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । पोलो बाप- 
बेटे सत्रह साल चीनमें रहे । गणतंत्री वेनिस' नगरके नागरिक होनेके कारण वह केवल बनिया ही' नहीं 
बल्कि सेनिक और दूसरी विद्याओंका भी काफी ज्ञान रखते थे । उन्होंने अपने पश्चिमी दुनियाके ज्ञाव- 
ढारा मंगोल-शासनको बहुत छाभ पहुंचाया । यद्यपि बारूदकी प्रारम्भिक तोपों, और पाषाणक्षेपक यंत्र 
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अमर पर कक 
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किये गये, जिसमें पोलोका भी हाथ थां। इनके सुझावके अनुसार बनाये हुये हथियारोंका इस्तेमाल 
१२७३ ई० में सियाझु-याझ नगरके मुहासिरेमें किया गया । उस अजेय नग रीको ततमस्तक करनेमें इन 
यंत्रोंका बहुत हाथ था, इसमें संदेह नहीं । 

पोलो बड़े सम्मान और आनन्दके साथ चीन में रह रहे थे, लेकित' उधर मातृतगरी वेनिप्त इतता 
अपनी ओर खींच रही' थी, कि उनकी नज रोंमें यह सारा सुख और आनन्द फीका था। उनकी ब्रा थे त।प'र 
कुबिलेइ खानने प्रसन्नतापूर्वक बिदाई दी। इसी समय एक मंगोल-राजकु मारी ईरातके मं गो ह-राज कु म। र 
के साथ ब्याह करनेके लिये भेजी जा रही थी | पोलो बाप-बेटों को भी उसी बधू-यात्रामें सम्मिलित कर 
दिया गया । अबके उनकी यात्रा समुद्र-मार्गसे हुईं। वह अठारह महीने बाद पारसकी खाड़ी में पहुंचे,2 
बन्दरगाहसे राजकुमारीको स्वागत कर ससुरालवाले ले गये और पोलो बाप-ज्ेटोंने वेनिसका रास्ता 
लिया, जहां कान्‍्स्तंतिनोपोल होते १२९५ ई० में पहुंचे । तब तक कुविलेइको मरे एक साल हो 
गया था। हित-मित्र पोलोकी यात्राओंको सुनते नहीं थकते थे, लेकित साथ ही वह इस बातका विश्वास 
करनेके लिये तैयार नहीं थे, कि हगानका राजस्व प्रतिवर्ष एकप्ते डेढ़ करोड़ सुअर्ग दुचात है, तथा 
उसके अधीन मिलियनों (करोड़ों ) मानव हैं। इस संख्पापर विश्वास न कर उन्होंते मारकोक्ी मिलियनी' 
(करोड़ी) नाम दे दिया था ।छ्स युगमें युरोपमें पड़ोप्ती देशोंके झगड़े आम थे। वेनिस गणराज्यका . 
झगड़ा गेतवावालोंसे था। इसी लड़ाईमें मार्कों पोलो भी भाग लेने गया और युद्धबंदी बता। अपने बंदी- 
जीवनमें ही' मार्कों पोछोने अपलती यात्रा-कथा सध्यकालीन लेखक रस्तिसियन-दे-पीसाको सुनाई, जिसने 
उसके आधारपर मार्को पोलोकी यात्रायें नामक प्रसिद्ध पुस्त क तैयार की | मार्को पोलोकी यह यात्रा 
दुनियाकी यात्रा-पुस्तकों में सिरमौर मानी जाती है, जिसमें उसने अपने देखे हुये स्थानों, व्यक्तियों 
रीति-रवाजों और दूसरी चीजोंका बड़ा सुंदर विवरण दिया है। बह कहता है-- सम्राट्के दूत काम- 
बाल (खान-बालिग, पेकिझ) से यात्रा करते समय हर पच्रीस मीलपर टिकान पाते हैं, जिसे वह 
लोग घोड़ाचौकी कहते हें। प्रत्येक मंजिलगर एक बड़ी और संदर इमारत उतके ठहरनेके लिप्रे 
बनी है। इमारतके सभी कमरे बढ़िया काछीतों और कीमती रेशमी वस्त्रों से सजाये गये हें । अगर 
कोई राजा भी इन मकानोंमें आ जाये, तो वह बड़े आरामपे ठहर सकता है । इत चौकियोंमेंसे कितनोंमें 
चार सौ ओर किन्‍्हीं-किन्हींमें दो सौ घोड़े तैयार रहते हें। चाहे दृतको ऐसी बे-रास्तेकी भूमिमें भी 
जाना पड़ रहा हो, जहांपर टिकानकी आशा नहीं हो सकती, वहां भी कुछ फासलेपर ऐसा विश्वाम- 
स्थान मिल जायेगा, जहां सभी आवश्यक चीजोंक प्रवंत होगा। इसीलिये सम्नाठके दूत चाहे जिस 
देशसे भी आयें, उतके लिये वहां सभी चीजें तैयार मिलती हे 

“जो सम्पत्ति और समृद्धि खाकानके यहां देखी जाती' है, उत्ते कभी कियी सम्राटू, राजा या राजू छक्के 
पास नहीं देखा गया। इन सभी विश्रामस्थानोंमें दो लाख घोड़े तैयार रहते हैं, और इमारतें दस 
हजारसे ज्यादा हैं। सामान इतने बड़े पेमानेपर और अद्भुत ढंगके हें, क्रि उनका वर्णन करना 
मुश्किल है । 

“इस प्रबंधसे खाकान दस दिनकी दूरीके स्थानोंके समाचार एक दिन-रातमें पा लेता है । कितनी 
ही बार सबे रेके वक्‍त काम्बालू (पेकिझ) से फल रवाना किया जाता है, और दूसरे दिन शामको वह 
खाकानके पास चेन्‌-दू (सन्‍्दा ) में पहुंच जाता है। आदमी एक दिनमें दो-डाई सौ मीछ चले जाते हैं, और 
उतनी ही यात्रा वह रातको करते हैँं। ईन दूतोंके शरीरपर एक चौड़ी पट्टी बंधी रहती है, जिसके चारों 
और घंटियां लगी रहती हे | घंटियां दूरसे ही सुनाई देती हैं, जिपके कारण चौकीपर पहुंचनेके 

मय दूसरा दूत वहां तैयार मिलता है, जो उसी तरह पहले दृतकी छाई चीजको केकर' घोड़ा दौड़ाने 
लगता है । चोकीका लेखक चीजकी प्राप्तिकी चिट आये हुये दृतको दे देनेके लिये हर वक्‍त तैयार 
रहता है। हर चौकीका लेखक दूतके आगमन और प्रस्थातका समय लिख लेता है । हर चौकीपर 
लगाम-चारजामा लगे तैयार ताजे घोड़े मौजूद रहते हैं। बस उसपर चढ़ो और पुरी चालपे दौड़ाओं । 
फिर दूसरी चोकीपर जब दूरसे घंटीकी आवाज सुनाई देती है, तो दूसरा घोड़ा और सवार तैयार हो 
जाता है । *+जस वेगपे वह दौड़ते हैं, वह बड़ा अद्भत है। रातकों भी वह उतना ही तेज चलते हैं, 
जितना दिनको, क्‍योंकि उनके साथ मशारूची सवार होते हैं । 
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“बे घोड़सवार-दूत बहुत अच्छा वेतन पाते हैं । वह इतने मुइ्किल कामको बिना हि पेट रा 
और छातीको मजबूत पटटीसे बांधे नहीं कर सकते। वह अपने साथ एक अं कित पट्टिका ले लते हैं ; जो द््म 
बातको प्रकट करती है, कि वह बहुत जरूरी कामके लिये जा रहे हैं। इसीलिये यदि कक है 
घोड़ेके अंग-भंग होने या गिर जाने से दूत सड़कपर पड़ जाये, तो वह दूसरा घोड़ा ले सक ।। है । की४ 
उसकी मांगसे इन्कार नहीं कर सकता ।' 
कल बतलाया है, कि उस समय प्रत्येक बड़े शहरमें एक दारोगा रहता था, जिसका काम 
था रास्तेकी देख-भाल करना । न 
+(२)जाति-व्यवस्था-चाहे भारतकी तरहकी कड़ी जाति-व्यवस्था न हो, किन्चु सभी सामन्‍्ती गारनों 
जातिभेदका होना आवश्यक देखा जाता है। ६ठी-७वीं शताब्दीमें ईरानमें जातिभेंद करीब-करीत्र उसी 
तरहका था, जैसा भारतमें । मंगोलोंसे पहले चीनमें भी जातिभेद था | मंगोलोंने भी अपनी प्रजाकों 
चार वर्मोंमें बांदा था, जिनमें प्रथममें उनके अपने मंगोल आते थे, द्वितीय वर्गममें से-मू (तुके मुसलमान ), 
तूफान (तिब्बती) , तुंगुत, मध्य-एसिया तथा परिचमी एसिया के दूसरे वह लोग थे, जो मंगोलोंके साथ 
तसली या सांस्कृतिक समीयता रखते थे। तीसरे वर्गमें उत्तरी चीनवाले थे, जो कि किन्‌-शासनके बाद 
मंगोल-शासन में आये थे। चौथे वर्ग में सुक-साम्राज्यमें रहनेवाले दक्षिणी चीनी थे, जिन्होंने मंगोलोंका 
जबद॑स्त प्रतिरोध किया था, इसी लिये उन्हें सबसे निचले वर्ग में रखा गया था। पहले इन्हें किमी राजकीय 
सेवामें भरती होनेका अधिकार भी नहीं था। चीनमें पहलेसे चली आती अधिकारियोंकी परी जाओ 
यद्यपि चीनियोंके सम्मिलित होनेमें कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन चाहे चीनी परीक्षा उच्चमे ड्प 
स्थान पाये, तब भी बाई ओरकी सूचीमें उसका नाम लिखा जाता था, जब कि मंगोरू और से-मू दक्षिर्ण | 
सूचीमें स्थान पाते थे । नौकरीमें ले लेनेपर भी चीनियोंकों मंगोल-भाषा सीखने और मंगोलोके धमके 
प्रति सम्मान दिखानेके लिये मजबूर होना पड़ता। दंड देनेमें भी भेद-भाव रकत्ा जाता। यदि कोई चीनी 
चोरी करता, तो पहले अपराधके लिये उसकी बाईं बांहमें गोदता गोद दिया जाता, दूसरी बार अपराध 
करनेपर दाहिनी बांहमें, तीसरी बार गर्दनपर, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपराधीको पहिचान सकता 
था। लेकिन, उसी अपराधके लिये मंगोलोंको इस तरहका दंड नहीं दे मामूली जुर्माना लेकर छोड़ 
दिया जाता था। अगर कोई चीनी किसी मंगोल या से-मू को मार डालता, तो उसे सृत्यु-दंड मिलता और 
हत्यारेके परिवारसे धन वसूल करके मृत व्यक्तिकी अन्त्येष्टि आदिका खर्चे दिखवाया जाता । अगर 
हत्यारा मंगोल होता, तो उसे शराब के नशे, या झगड़ेके पागलपनको कारण बतलाकर जुर्माना या निर्वा- 
सनका दंडभर करके छोड़ दिया जाता था। १२७९ ई० की एक मंगोल-राजाज्ञाके अनुसार चीनियोंको 
हथियार रखनेका अधिकार नहीं था। धनुष-बाण भी न रख पानेके कारण वह शिकार नहीं कर सकते 
थे। भारतके अंग्रेज शासकोंकी तरह चीनमें मंगोल-शासकोंने भी जगह-जगह मंगोल-छावतियां कायम 
की थीं । 
और भी विस्तृत वर्गीकरण करते हुये मंगोलोंने अपनी प्रजाको निम्न दस श्रेणियों में बांदा था--- 
(१) उच्च दरबारी, (२) अधीनस्थ या स्थानीय अफसर, (३) लामा (साथु), (४) ताज- 
: साधु, (५) वेद्य, (६) कारीगर और मजूर, (७) शिकारी, (८) पेशावर लोग, (९) कन्फूसी पुरोहित 
और (१०) भिखमंगे। मंगोल कन्फूसी आचार्थोकों बहुत नीची दृष्टिसे देखते थे, जत्र कि पुराने चीनी 
शासनमें कन्फूसी विद्वानों का स्थान राजवंशके बाद ही आता था। इसमें शक्र नहीं, चीनी विद्या और 
संस्कृतिके निधिरक्षकोंको उनके अनुरूप स्थान न दे मंगोलोंने बुरा किया था; लेकित वह यहू भी जानते 
थे, कि चीनी संस्कृति और सामन्तवादके इन अंधे पुजारियोंसे अपने लिये, हम कोई भलाईकी आशा 
नहीं रख सकते थे । कन्फूसी यदि केवल चीनी संस्कृति और कहूाके ही नेता होते, तो समझौता हो 
जाता, अथवा यदि मंगोल पूरी तौरसे चीनी बननेके लिये तैयार होते, तब भी कन्फूती विद्वानोंकी भिला- 
रियोंके पास बेठनेकी जरूरत नहीं पड़ती । कन्फूसी शिक्षा और विद्वानोंके प्रभावकों चीनके सभी सामस्नी 
शासक अपने लाभके लिये इस्तेमाल करते रहे । अभी हालमें चाझू-काइ-शकते भी इस हथियारका पूरी 
तोरसे उपयोग करना चाहा। शासकके प्रति आंख मूंदकर सदभावना और आज्ञाकारिता प्रदर्शित 
करना कन्फूसी शिक्षाका एक मुख्य अंग है, इसीलिये शासकोंकी' उतवर विशेष अनुकम्पा होनी स्तरा- 
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भाविक है। लेकिन कन्फूसी साहित्य और शिक्षामें- एकमात्र दास-मनोवृत्ति सिखलाना ही नहीं है, उसमें 
कितनेही और भी उच्च सांस्कृतिक तत्त्व हैं, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, छेकित इसका नीर-क्षी र- 
विवेक करते उपयोग करना नवीन चौनमें ही सम्भव हो सकता हे । 
मंगोल खाकान गैर-मंगोल जातियोंके लिग्रे स्वेच्छारी और कितनी ही बार अतिनिष्ठर शासक थे, 

लेकित उस निष्ठरताका प्रयोग वह हर वक्‍त नहीं करते थे। यद्यपि मंगोलोंके साथ उनका खास पक्षपात 
था, लेकित अधीनस्थ जातियोंको भी वह अधिकारोंते स वेथा वंचित नहीं रखते थे। प्रायः सभी विजित 
देशोंमें उन्होंने पुराने राजाओं और सुल्तानोंकों अपने अधीन शासक बनाकर रख छोड़ा, सिवाय उन 
देशोंके जहांके लोगोंने उनका जबरईएत प्रतिरोध किय। था। कु बिलेइने यद्यपि खानवालिग (पेकिझ) को 
अपनी राजधानी बता उसे भव्य प्रासादोंवाली समृद्ध नगरीमें परिणत कर दिया था, छेकित उसका भी 
अधिक समय तम्बओंके भीतर बीतता था। मंगोल अपने घुमंतू जीवनको सैनिक जीवनका पर्याय समझते 
थे, इसीलिये चीन या दूसरे देशों पर शासन करनेवाले सभी मंगोल-प्ाकानोंकी राजधातियां चिड़िया- 
रैनबसरा जैसी ही थीं। मंगोल-भाषामें राजवानी और प्रासादों को सराय कहते हैं। उसका अर्थ मुसाफि 
रोंकी सरायका हर्गिज नहीं था। मार्को पोलोक़े अतुसार राजपथों के हर मंजिलपर 'सराय” (प्रासाद) 
थी, शायद उसीके कारण मस्ताफिरोंकी ठिकानकों भी सराय कहा जाने छगा। राजकुमारों और बड़े 
बड़े सैनिक अफप्ररोंक्रों राज्यके भीतर अपने-अपने भूखण्ड मिले हुये थे, जिनपर वह अपनी मर्जकि 
मताबिक शासन करते थे। यद्यपि छिकछ-गिसने मध्य-एसियाके म सलमानोंके साथ बड़ी करताका बर्ताव 
किया था, बलब, मेजर, तृत जैते कितने ही समृद्ध नगरोंकी वस्तुत: उसने ईंटसे ईंट वजा दी थी, जिसके 
कारण वह फिर नहीं उठ सके; लेकिन, पीछे मंगोलोंका बर्ताव मुस्लिम जातियोंगे अधिक सहानुभूति- 
पूर्ण था, यह इसीसे पता लगता है, कि इन जातियोंकों उन्होंने चारों वर्गो्मेंसे द्वितीय बर्गेमें रकखा था। 
कुबिले खानकी बर्मा और बंगालवर आक्रमण करनेवाली सेना का सेनापति नासिरुद्दीन भी इसका स्पष्ट 
उदाहरण है-मंगोल ऊंबे सैनिक पद को भी म्‌॒सलमानोंको देनेके लिये तैयार थे ।इसका एक और भी' 
कारण था-चाहे मध्य-एसियाके तुर्क मुसल मान हो गये हों, छेकितव जातित: वह मंगोलोंके भाई-बन्द थे । 

सियथों और पश्चिमी जातियोंके खिलाफ अभियान करते समय मंगोलोंने किपचक तुकोसि माईचारा 
लगाकर उन्हें अपनी ओर कर लिव। था, जिक्षतते उन्हें एक लड़ाकू जाति सहायक मिल गई 

मंभोल-भाषाके प्रति मंगोछ-शानकोंक्रा अधिक पक्षपात स्वाभाविक था। उनके आज्ञापत्र उद्गुर 

लिपिमें लिखी मंगोल-भाषामें हुआ करते थे। १३वीं शवाबदीके आरम्भमें चछी हुई यह परिपाटी १५वीं 
शताब्दीके आरम्भ तक तेमूरलंग और उसके पुत्रोंक़्े समय तक जारी रही । कट्टर मुसऊूमान होते भी यह 
लोग छिहू-गिस॒ की वरासतकों छोड़तेके लिये तैयार नहीं थे । लेकित, मंगोछ़-भाषाका विकास जितना 
होना चाहिये था, उतता नहीं हो सक्का। मंग्रोह-उत्‌विगृत्ञा (तोपचियां), युवान-चाउ-बि-शी' 
जैसे कुछ इतिहास या दूसरे वषयोंके ग्रंथ उस समय मंगोल-भाषामें लिखे गये। पीछेके मंगोल-शासकोंके 
लिये ग्रंथ अधिकतर चीनी या पारसीमें लिखे गये, जो प्रायः इतिहाससे संबंध रखते थे। चीनमें 
मंगोल-भाषामें जो ग्रंथ लिखे गये, उनके अनुवाद चीनीमें भी हुये थे, पीछे मूल (मंगोल) ग्रंथ लुप्त 
हो गये और उनके चीनी अनुवाद भर बच रहे | कुबिलेइ खानने अपना ही नहीं अपने वंशका भी 
धर्म बौद्ध-धर्मकों घोषित किया और अपने गरु फगपा छामाको तिब्बतका राज्य प्रदान किया, किन्तु 
उसने बौद्ध-प्रंथोंके मंगोल-अनु व[दका काम बहुत आगे नहीं बढ़ाया। १५ महाभारतोंके बराबर 

भारतीय ग्रंथोंके अनुवाद कन्जुर (बुद्ध-बचनानुवाद) और तन्‍्जुर (शास्त्रान॒ुवाद) के नामसे तिब्बती 
भाषामें मौजूद थे। उतमें ( तिब्बती ) कन्जुरकों कुबिलेइ खानने स्वयं सोनेके अक्षरों में लिखवाया 
था, लेकिन उत्तका मंगोल-अनुवा द उस समय हुआ, जब चीनसे मंगोल-शासन खतम हो गया। मंगोल 
शायद संस्कृतकी तरह तिब्बती भाषामें ही धर्म-ग्रंथों का पढ़ना ज्यादा पुण्यदायक समझते थे। आज भी 
मंगोलियामें कन्‍्जुर और तनन्‍्जुरके मंगोल-भाषामें हो जानेपर भी उन्हें तिब्बती भाषामें पढ़ना ज्यादा 
पृण्यकार्य समझा जाता है। शायद यह भी कारण रहा हो, छेकिन उस समय आजकी तरह मंगोलोंमें 
तिब्बती भाषाका प्रचार नहीं था, इसलिये अधिकांश लोग तिब्बती ग्रंथोंको बिना समझे ही पढ़ 
सकते थे । 


१४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।१। ७ 


“ मंगोलोंके समयसे पहले ही चीनी कलाका सुवर्ण-युग थाऊ-काल (६१८-८६९ ई०) बीत चुका 
था, तो भी मंगोलोंने कलाका संरक्षण-संबर्धन किया । नाट्य-कला के विकासमें तो उनका विशेष हाथ 
रहा । चीनमें संगीत, अभिनय और नृत्यका प्रयोग बड़ी साजसज्जाके साथ बहुत पहलेगे चला आता 
था, लेकिन तीनों चीजोंका पहले बैसा सुंदर सम्मिश्रण नहीं हुआ था, जैसा कि मंगोल-शासकोंफ़े सेंर- 
क्षणमें । मंगोल-बंशने नाट्य-कला की बड़ी अभिवृद्धि की, बड़े सूंदर-सुंदर रंगमंच बनवाये। दरवारके 
समय खानके साथ भिन्न-भिन्न देशोंके राजदूत भी नाटकका अभिनय देखते थे। उस समय नादयके लिये 
जो नियम और व्यवस्था कायम की गईं, उससे चीनी रंगमंचको बहुत प्रेरणा मिली, जिसका प्रभाव आज 
भी देखा जाता है । चित्र-कलामें भी वस्तु-निर्वाचन, उसके चित्रण तथा प्रभावमें विशेष कार्य हुआ। मंगो- 
लोंका गतिमय शक्तिशाली जीवन चित्रोंकी रेखाओं में अंकित होने गा, पुराने कालमे चले आये गासत- 
रसकी प्रधानताका स्थान अब वीर और रौदरसोंने लिया। अब भी शान्त प्राकृतिक दृश्व अं कित होने थे, 
लेकिन घुड़सवारी, शिकार और बाजके दृश्य अधिक प्रिय थे। अब बलसम्पन्न गतिको प्राप्तकर चीनी 
चित्रकछाकों आगे बढ़तेको एक नया रास्ता मिला । 

६. थुबु थेमुर, उल्द-शे-तू, चेड-चुड (१२९४-१३०७ ई०) 
कुबिलेइने कूरिलू्‌टाईकी शक्तिको कमजोर कर दिया था, जिससे खानोंके निर्वाचनमें पढ़के-जैसी 
स्वतंत्रता नहीं बरती जा सकती थी। इसीलिये अब सारे मंगोल-खानजादों मेंते किसी एककों चननेक्ी 
जगह मृत खानकी संतानको ही उत्तराधिकारी समझा जाने रूगा। कुबिज्लेइका पुत्र छिक्रनोत बापके समय 
ही मर गया था, इसलिये उसके पुत्र थुबु-थेमुरकों गद्दी मिली। अब छिझ-गिसकी पांचों 
पीढ़ी चल रही थी। एक शताब्दी के विजयोंके बाद भी अभी मंगोलोंकी शक्तिका उतना हक्वाम नहीं हुआ 
था। १३०० ई० में बर्मके सिहासन-बंचित राजपुत्रते मंगोल-दरबारमें पुकार की, और मंगोलऊ-वेनाने 
बर्मामें पहुंचकर उसे गद्दीयर बैठाया । कुबिलेइके प्रतिहंद्ी अरिगूज॒काके साथ प्रतिद्वंद्विता खवम 
तहीं हुई थी। क-दू खानने अब भी अपने उत्तराधिकारके दावेकों नहीं छोड़ा था। १३०१ ई० में 
उसने थुबु-थेमुरकें ऊपर जबदेस्त आक्रमण किया, जिप्तमें चगताइ खान्दाव भी उप्रका सहायक था । 
कराकोरमके पास लड़ाई हुईं। ओगोताइ-वंशी और चगताइ-बंशी दोनों खानोंक़ों हार खानी पड़ी, क्रय 
मारा भी गया। उसकी जगहपर उसका पुत्र चापर ओगोताइ खात बना, जिसने थुतरु-थेपुरकी अधीलता 
स्वीकार कर छी। १३०३ ई० में पिछ्याह और ताइ-पुआनमें, फिर १३०४ ई० में विद-पाझमें भूफईप 
हुये, जिसको लेकर तरह-तरहकी भविष्यद्वाणियां की जाने लगीं । सौ वर्ष पहले १२०६ ई० में छिद्न- 
गिसू खाकान घोषित हुआ था, इसलिये विरोधी यह भी अफतव्रा उड़ा रहे थे, कि अन्न मंगोह-पगका 
सितारा डूबनेवाला है । १३०६ ई० में कै-दूका समर्थक चगताइ दावाखान मर गया, जिपने अगर 
साल थुबु-थेमुर भी काल कवलित हुआ । 
४: खू-लुग, कू-लूक, से-सन्‌, बू-चुड (१३०७-११ ई०) 
थुवु-थेमुरके मरनेके बाद उसके भाई धर्मपालक। पुत्र खु-लुग क्रिल्ताई द्वारा खाकान घोषित किया 
गया । भूकम्पके बाद अब १३०८ में अकाल और महामारीकी बारी आईं, लेकित वह सारे सा श्राज्यमें 
नहीं फंछ सकती थी। प्रजाको प्राणोंसे मोल चुकाना पड़ रहा था, लेकित खाकानके दरबार पर उपका 
क्या प्रभाव हो सकता था ? इसी साछ चापर खान तथा दूसरे दरबार में आये, जिनकी बढ़ी आवभगत 
हुई। चगताइ और ओगोताइ-परिवारोंके साथ होता संघर्ष अब दब गय। था, इसलिये खू-छुग घरेर-य॒द्धवे 
निश्चित था, तो भी १३०९ ई० में युत्ननमें भारी विद्रोह हुआ। युत्नत भारतीयताते प्रभावित पूर्वे- 
गृधार देशके नामसे प्रसिद्ध था। यहांके लोग संस्कृतिमें ही आगे बढ़े हुये नहीं थे, बह्क्रि अच्छे योद्धा भी 
थे। अपनी स्वतंत्रताके लिये उन्होंने कुविलेइका जबर्दस्त मुकबिला किया था और जब कोई दूसरा 
रास्ता नहीं रह गया, तो उनमें से बहुत-से छोग भागकर थाई (स्थाम), शान (वर्मा) और अह्दोम 
(आसाम ) में चले गये, जहां उन्होंने वये राजवंशोंकी स्थापना की । १३०९ ई० में उतहीं ग॑बारोंने 


अपने देश युच्नतमें जबर्दस्त विद्रोह किया, जिसके दबानेमें मंगोलोंकों भारी मुश्किकका सामता करना 
पड़ा । 


कुपल$ ] .. चीनमें मंगोल-वंश १५ 


यद्यपि कुबिलेइके समय ही फगपा (फरस्‌-पा--आर्य) छामाने मंगोल-बादशाहके लिये नये अक्षर 
बना दिये थे, लेकिन इस अक्षरमें अंकित पहलेपहल तांबेके सिक्के खु-लगने १३१० ई० में ढलवाये । इसी 
साल मंगोल-राजकुमार तू-छा (कोकोचू-पुत्र) ने असफल विद्रोह किया । थुबु-थेमरके समय तक अभी 
बाहरके मंगोल-राजवंशोंके साथ चीनके खाकानका घनिष्ठ संबंध था, उसे अधिपति माना जाता था; 
लेकिन अब वह संबंध शिथिलू होने छगा। फर्वरी १३११ ई० में खु-लग मर गया और उसकी जगह 
उसका भाई बोयनू-थू गद्दीपर बैठा । 


८. बोयनू-थू, आयूरपरवल, आयुर्वलीभद्र, बूयन्‌-तू, जुन-चुछ (१३११-२०ई०) 


खु-लगकी मृत्युके साल ही उसके भाईको गद्दी मिली | ईरानका मंगोल-वंदश कुबिलेइके छोटे भाई 
खुलाकू-खानका था, इसलिये जिस वक्‍त जू-छी, चगताइ और ओगोताइ खानोंका चीनके हगानसे 
(खकान ) से मतभेद या झगड़ा भी रहता, उस समय भी ईरानके मंगोल-वंशका हगानके साथ बहुत 
सौहाद रहता। १३१२ ई० की फर्वरीमें बोयन्‌-थू ने अपना दूत ईरानी खान उल-जे-तृके पास भेजा । 
पुराने कालसे चीनमें हिजड़े बनाकर उन्हें अन्तःपुरमें ही बड़े-बड़े स्थान नहीं दिये जाते थे, बल्कि राज्यके 
ऊंचे-ऊंचे पदों पर भी वह पाये जाते थे। १३१४ ई० में बोयनू-थूने सरकारी नौकरियोंमें हिजड़ोंका 
प्रवेश निषिद्ध कर दिया, केकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि हिजड़े अब बाट के भिखारी बन गये | उसके 
लिये तो अभी १९११ ई० तक प्रतीक्षा करनी थी । अगले ही साल (१३१४ ई०) एक प्रमुख हिजड़ेने 
एक सुंदर मन्दिर बनवाया । पिताकी गद्दी न पानेके कारण खुलग-पुत्र कुसलने १३१६ ई० में चचाके 
विरुद्ध असफल विद्रोह किया। यह हम पहले देख चुके हैं, कि व्यापार और कृषि-उद्योगको धनका प्रधान 
स्रोत समझकर मंगोल-शासक उनकी उन्नतिकी ओर विशेष ध्यान देते थे । डेढ़ हजार वर्षोसे अधिक 
समयसे रेशमकी जन्मभूमि चीन अपने सुंदर रेशमी कपड़ोंके लिये सारी दुनियामें प्रसिद्ध था । रेशम 
देशकी आमदनीका एक बड़ा भाग था । बोयन्‌-थूके शासन-कालमें १३१८ ई० में सरकारने तूतके वक्ष 
लगाने तथा रेशमके कीड़े पालनेकी विधिके ऊपर एक पुस्तिका प्रकाशित की । शायद सरका रोंकी ओरसे 
इस तरहकी छपनेयाली पुस्तकोंमें यह सबसे पहिली थी । 

फर्वरी १३२० ई० में बोयन्‌ू-थू मर गया और उसकी जगहपर उसका पुत्र गेगेन गद्दी पर बैठा । 

९. गेगेनू, शु-तु-फल (शुद्धफल) , यिकरू-चुझ (१३२०-२३ ई०) 

मंगोल खान-वबंशमें धर्मपाल, आयुर्वल्लीभद्र या शुद्धफल जैसे शुद्ध भारतीय नामोंका होना कोई 

आइचयंकी बात नहीं है, क्योंकि अब मंगोल-राजवंश ही नहीं साधारण जनतामें भी वौद्ध-धर्म जातीय 


धर्म समझा जाने लगा था। गेगेन्‌ (ग्य-गेन्‌) १८ वर्षका था, जब कि वह गद्दीपर बैठा और २१ सालकी 
आयुर्मे मर गया । उसके बाद छठे खान थुबु-थेमुरके भाई कमलका पुत्र यिसु-थेमुर गद्दीपर बैठा । 


१०. यिसु-थेमुर, यिस्सुन-तइमुर, ताइ-चिझ-ति (१३२३-२८ ई०) 
अब खानोंके शासनमें कोई विशेष बात नहीं थी। १३२३ ई० में 'ताइ-युवान-तोझ-शी” (महा- 


मंगोल-विधान ) प्रकाशित हुआ । अगस्त १३२८ ई० में खान मर गया और उसकी जगह उसका 
भतीजा रिनूछेन गद्दी पर बैठा । 


११. रिन्‌-छेन्‌-फग्‌, यू-चू (१३२८ ई०) 
बहुत कम समय शासन करनेके कारण कितनी ही वंशावलियोंमें इसका नाम नहीं मिलत।। रिन्‌- 
छेन्‌-फग्‌ तिब्बती शब्द है, जिसका अर्थ है रत्न-आर्य। उसके बाद उसका भाई तथा खु-लगका पुत्र 
कुसल गद्दीपर बठा। द 
१२. कुूसछड, कोसलरू, मिछ-तिझू (१३२८-२९ ई० ) 
अब वंशकी निर्बलताके सूचक चंद दिनोंके खान होते रहे । 


१६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२११। १५ 


५8 


१३. थुग्‌-थेमुर, उल्जे-यू जीया-शा-तू, वेन-चुक (१३२९-३२ ई०) 

यह बोयन्‌-थू खाकानका पुत्र तथा गेगेतृका भाई था। इसके शासन-कालमें १३३० ई० में फिर यू भ्नमें 
विद्रोह हुआ, जो १३३१ ई० में भी जारी रहा। इसी समय चीन में अवर्ष गके कारग अकाल पड़ा। उसी 
सालकी एक घटना बतलाती है, कि पहले ते चले आये नियमोंका अबभी कितती कड्ठाईके साथ पालव 
किया जाता था। खाकानने साम्राजी वर्षयत्रकों देखना चाहा, लेकित अधिकारीने इच्कार कर दिया। 
यह परिपाटी इसलिये चली आती थी, जिसमें खाकान दरबारी इतिहास-लेखकने मनमाना ने लछिखया 
सके, इसी लिये देन दिनीको उसे दिखलाय। नहीं जाता था। थुगू-थेमु रने अपनेक्ों अयवाद बताना चाहा, 
लेकिन देनंदिनी लेखकने उसे दिखलानेसे इन्कार कर दिया । 


१४. रिन्‌-छेन-पलू, निझ-चुछझ (१३३२-३३ ई०) 


रिन्‌-छेत्‌-पल भी तिब्बती शब्द है, जिसका अर्थ है रत्नश्री | यह कुपलका पुत्र था और केवल दो 

मास राज्य करके मर गया । इसके बाद अन्तिम खाकावका दीर्घकालीन राज्य शुरू हुआ | 
१५. थेगन्‌-थेमुर, तोगोन्‌-तिमुर, शुहू-ति (१३३३-६८ ई०) 

यह थुगू-थेमुरका पुत्र था। इसने ३५ वर्ष तक शासन किया। जान पड़ता है, राजवंशकी समाध्निक्े 
लिये हर वंशरमें वाजिदअली शाहके पैदा होतेकी अवश्यकता होती है । थेगन्‌-येघर चरम विलासी था । 
लामा लोगोंका प्रभाव भी राजवंशपर अब चरम सीमा को पहुंचा हुआ था । तिव्बतका धर्म, तांत्रिक वी दर - 
धर्म है, जिसे लाभा-धर्म कहकर कितने ही लोग उसकी सारी जिम्मेवारी तिब्जतके ऊपर मढ़ता चाहने 
है। लेकिन, तांत्रिक बौद्ध-धर्म तिब्बतकी उपज नहीं है । वह भारतमें पैदा हुआ और यहीं चरम सीमापर 
पहुंचकर भारतके गारत करनेका एक कारण बना प्रभावशाली लामोंका' खाकानके ऊपर बहुत प्रभाव 
था । उसका तंत्र-मंत्रपर बहुत विश्वास था। पंच मकार--उन्मृकत व्यभिचार भी जिसका एक प्रधान 
अंग था-का खुलकर प्रयोग खानके यहां होता था। बहुत निम्न श्रेणीके यौन-दुराचार साथनके अंग 
माने जाते थे। मंत्र-तंत्र-सिद्धि तथा भैरवी चक्र के छिये एक मकान बनाथा गया था, जिसका नाम रखा 
गया था निर्दोष-भवन”। वहां पर यौन-अतिचारकी हद की जाती थी । अन्तःपुरिकाओंकी 'दिठ्य 
नृत्य के नामसे बहुत-सी अश्छीर चेष्टाओंके प्रदर्शन करनेक्रे लिये मजबूर किया जाता था । चारों तर 
विलासिता और व्यभिचारक। बाजार गर्म था। यह वही समय था, जब चीन में १३२ ६, १३२७, १३३४८, 
१३३६, १३४२ ओर १३४६ में जबर्दस्त अकाल पड़े थे। खात, उसके दरजारी और अधिक/री भैरवी 
चक्रमें मस्त थे, जब कि लोग भयंकर कष्टसे गुजर रहे थे । सूखा और अकालक्े समय कियानोंकी कोई 
खोज-खबर लेनेवाला नहीं था। यही नहीं, अब भी उन्हें दरबारके लिप्रे भारी करोंको देवा पडता था । 
मंगोल-वेसे भी निरलिप्त विदेशी शासक थे, जिनके साथ चीनियोंका कोई सौहाद तहीं था। इस करता- 
पूर्ण विछासमय जीवनसे तो चीनी जनताके नाकों दम हो गया । वह और अधिक दिनों तक उप दूःशा- 
सनको व्दश्ति नहीं कर सकती थी। राजधानीसे दूर दक्षिणमें याझ-चि-उपत्यकामें विद्रोहियोंते सिर 
उठाया । जंगलकी आगकी तरह विद्रोह जल्दी ही सारे देश में फैल गया । विद्रोहियों का नेता चू-युवान- 
चाझ एक किसानका लड़का था। उसने भूख और कष्टके दिन देखे थे, इसलिये वह किपानोंकों विद्रोह- 
में शामिल करनेमें सफल हुआ । मंगोल-सेनाने विद्रोहको पहले कहीं-कढ़ीं दबाया, लेकिव थोड़े ही ममथमें 
सारी याझु-चि-उपत्यका चू-युवान-चाझ के हाथमें चली गई। १३६८ ई० में उसने अपनेकों स्वन॑त्र 
सम्राट घोषित करते नान्‌-किह में मिद्ध (प्रकाश )-वंशकी वींव रबखी । इसी साऊू उसकी सेना पेकिहझके 
ऊपर चढ़ी । थेंगनू-थेमुरके लिये मंगरोलिया अभी सुरक्षित जगह थी, इसलिये वह वहां भाग गया । 
इस प्रकार चीनमे मंगोल-राज्यका अन्त हुआ । थेगन-थ्रेम्रके वंशज आगे मंगोलियापर शासन करते 
. रहे, जहां समय बीतते-बीतते उनके अनेक राज्य हो गये, जिनका प्रभाव मध्य-एसियाके इतिहासपर पीछे 
फिर एक बार पड़ा, जब कि १८ वीं शताब्दीके पूर्वाद्धमें माठम होता था, मध्य-एसिया में फिर एक 
. विशाल मंगोल-साम्राज्य कायम होने जा रहा है; लेकिन पलासीकी लड़ाई १७५७ ई० के समय उसका 
नाश चीन और रूसके प्रहारोंसे हो गया । 


थेगेन-थेमुर ] चीनमें मंगोलूउंश १७ 

 चीनके मंगोल खाकानोंके समय पहले घनिष्ठतायूवंक कितु पीछे शिथिलताके साथ चगताइ, जू 
छि, हुलाकू आदिके राजवंशोंका संबंध रहा, इसका वर्णन आगे हम करेंगे। तू-लइ-वंश के वर्णन 
के बाद अब हम जू-छि-वंशको लेते हें जिसके शासनमें उत्तरी मध्य-एसिया और रूस बहुत समय तक 


रहे । 


चं/त-खान-वंशवधृक्ष-- हबिछि 
(१२०६-१३६८ ई०) | 
परतम 
| 
यिसुगेइ 


ब््ड 


१. छिछझ-गिस्‌ (१२०६-२७ ई० ) 
क्‍ | 


ओ | 
जु.छि चगताइ २. उगेताइ (१२२९-४६)  थोलोइ (तूलुइ) 
द 


| 
३. गुयूग (१२४६-५१) ४. मुडः-खे ५. कुबिलेइ उलेहु (खुलाक ) 
(१२५१-५८). (१२६०-९४) 
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| 
मंगल छिछ-गेम्‌ (चिहु-किन्‌ ) नोमोहात 


कमल धर्मपाल ६. थुबु-थेमुर (१२९४-१३०७) 


| | 
१०. यिसु थेमुर रा 


(१२२३-३८) ७. खुलग (१३०७-११) 
| 





८. जे (१३११-२० ) 
| | 

१२. कुसल$ ९. गेगेन्‌ 

(१३२८) (१३२८-२९) (१३२०-२३) 


११. रिन्‌-छेतू-फग्‌ १३. थुग्‌-थेमुर 
(१३२९-३२ ) 
१४. रिन्‌-छेत्‌ृ-पल 


१५. थेगेन-थेमुर 
(१३३२-३३) 


(१३३३-६८ ) 


२ वि 
सुवर्ण-ओद 
(१२२४-१४०० ई०) 


छिड-गिसूके ज्येष्ठ पुत्र जू-छिके ओर्दूको “सुवर्ण-ओ््‌” के नामसे पुकारा जाता है, यद्यपि मुसलमान 


इतिहासकार इसे अधिकतर कोक-ओर्द (नील-ओद ) के नामले याद करते हैं, और जू-छिके ज्येप्ठ पुत्र , 


ओदकि उलुसको अक-ओर्द ( रवेत-ओद ) कहते हें। रूसी प्रजा इन्हें जोल्तोय ( सुवर्ण-ओोर्दू ) के 
तामसे जानती है । 
१. जू-छि, तू-शि (म०*१२२४ ई०) 
छिड-गिसके ज्येष्ठ पुत्र जू-छि या तू-शिकी मृत्यु बापसे छ महीने पहले हुई थी, यह हम कह आये है 

जू-छिके बारेमें एक मुसलमान गुमनाम लेखककी कृति “ शजतुल-अतराक” (तुरकंबंश-वृक्ष ) में कितनी ही 
बातें कही गई हैं। मंगोलियासे दूर चले गये मंगोल तुक-समुद्रमें चंद बूंदोंकी तरह थे, और बह उनके भीतर 
हजम भी हो गये ।.इसीलिये इस लेखकने मंगोल-वंशवृक्षकों तुके-बंशवृक्ष कहा । इस तथा दूसरे ग्रंथोंके अन 
सार भी छिह्न-गिसको अनुपस्थित देखकर उसके प्रतिद्वंद्वी मरकितोंने छिछ-गिसी उलुपकोी मार भगाया 
और वह उसकी ज्येष्ठ पत्नी बुर्ते-फूजिन्‌कों और बहुतसे आदमियोंके साथ पक ड़ ले गये। बुर्वे-फूजिन्‌ 
कंकुरत कबीलेके सरदार दाई-नोयन्‌की पुत्री थी। यही छिह-गि सके चार प्रधान पुत्रों और पांच पुत्रियोंकी 
मां थी । बुत-फूजिनके पकड़े जानेके समय जू-छि मांके पेटमें ६ मासके गर्भ रूपमें था। केरइत खान 
श्रोह-खान छिह्-गिसका बड़ा समर्थक था। वह छिछ-गिस्‌को अपना पुत्र मानता था। जब हस घटनाया 
पता लगा, तो उसने मरकितोंपर आक्रमण कर बुते-फ्‌जिन्‌ तथा उसके आदमियोंकों छड़ा लिया, और 
अपनी धर्म-बधूकों फिर छिन-गिसूके पास भेज दिय।। इसी समय रास्ते में जू-छि पंदा हुआ | पंथमें पैदा 


की 


होनेके कारण ही उसका नाम ज-छि (पंथक) पड़ा। पीछे चगताइ खानोंका जू-छि-वंशके कोक-ओद 
ओर अक-ओदसे सदा झगड़ा होता रहा। इसीलिये चगताइ विद्वानोंके इतिहास-प्रंथो्मं जू-छिकों 
कलकित करते हुये यह साबित करनेकी कोशिश कौ गईं, कि जू-छि छिछ-गिसका पुत्र ही नहीं था । 
समर्थक इस बातके साबित करनेका प्रयत्न करते हैं, कि जू-छिकी मां केवल चार महीने छिझ -गिस से 
दूर रही, जब कि रास्तेमें जू-छि पैदा हुआ। ' तुकवंश-वृक्ष” का लेखक यह भी कहता है-- चाहे पूतर 
कितना ही' अच्छा हो, असली' और नकलीके प्रति पिताके प्रेममें जमीन-आसमानका अन्तर होता है । 
साइन्‌ (छिह -गिस्‌) जू-छि खानके ऊपर हदसे ज्यादा प्रेम और स्नेह रखता था।” जू-छि खानके 
मृत्युकी खबर जब उलसमें पहुंची, तो उसे बापतक पहुंचानेकी किसीको हिम्मत न हुई। यह काम 
दरबारी कवि उलुग-दुर्जीके सिरपर रखा गया। कविने हिम्मत करके पद्यमें उपमाके रूपमें यह खबर 
सुनाई, जिसे सुनकर छिक्न-गिस्‌ बहुत दुःखी हुआ। कवि और छिल्क-गिसके दुःख्ोंको तुर्की भाषाके 
पद्ममें प्रकट किया गया है, यद्यपि यह निश्चय है, कि छिल्क-गिस्‌ तुर्की नहीं बोलता था, इसडिये यह 
पद्य पीछ बनाये गये है। तो भी इसमें संदेह नहीं, कि छिक-गिसको अपने ज्येप्ठ पुत्रकी तरकसीके बाद 
भी उसके साथ असाधारण प्रेम था, इसीलिये उसे बहुत दुःख हुआ । 

ख्वारेज्म-विजयके समय छिल्ल-गिसने जू-छिको पूर्वमें कथालिकसे पश्चिममें सकसीनतकों दवते- 
किपचक (वर्तमान कजाकस्तान /” बोल्गारों, आलानों, बरिकरों, उरुसों और चेरकासोंके देशोंके 
साथ वह भूमि भी प्रदान की, जहां कि तातारों (मंग्रोलों) के घोड़ोंकी टापें पड़ें। ज-छिका ओई 
यद्यपि जेष्ठ पुत्र ओर्दा और द्वितीय पुत्र बा-तूके अधीन पहले हीसे दो उलसोंमें बंट गया था, लेकिन 
रवेत-ओर्दूके भैस्थापक ओदनि जिस तरह अपने छोटे भाई बा-तुको अपना अधिपति स्वीकार किया, 
वेसे ही उसका इवेत-ओद भी अपनेको बा-तूके सुवर्ण-ओईके अधीन मानता रहा। जू-छि ओर्दूका पूर्वी 
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भाग (किपचक-भूमि) द्वेत-ओदुकी माना जाता था। सुवर्ण-ओर्द्के ३९ शासक हुये-- 


१. जू-छि, तू-शि छिछ-गिस्‌-पुत्र (२२४ ई० 
२. बा-तू जू-छि-पुत्र हर लत हो 
३. सेर-तक बा-तू-पुत्र « औशरप )2 
४. उलकची बा-तृ-पृत्र क्‍ का )2 
५. बे रेके, बरका, जू-छि-पुत्र १२५५-६५ ,, 
६. मूझ -खे थे-म्र, मंगू-थेमर तोगोन-पुत्र १२६५-८० , 
७. तू-दा-मंगू तोगन-पुत्र द १२८०-८९ ,, 
८. तोगू-ताइ, तोक-तोगू, मंगू-थेमर-पृत्र १२८९-१३१३,, 
९. उज्बेक तोक्‌-तोगूका भतीजा १३१३-४२ ,, 
१०. तिनी(दिनी ) बेग उज्जेक-पुत्र १३४२ 2 
११. जाती-बेग उज्बेक-पुत्र १३४२-५७ ,, 
१२. बेर्दी-बेंग जानी-पुत्र १३५७-५९ ,, 
१३. कुलदी (कुल्या ) बेग, जानी-पुत्र : १३५९ 7) 
१४, नौरोज(नूरुस) बेग जाती-पुत्र १२३५०५९-६० ,, 
१५. चेरकेस-बेग जाती-पूत्र १३६० दर 
१६. ओरदा शेख रा 
१७. खिजिर . 
१८. कुछफा 
१९. तेमर खोजा 
२०, मुरीद 


२१. अजीज, बाजारची 
२२. हाजी एरजन-पुत्र 
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२. बा-तू खान, सायन खान जू-छि-पुत्र (१२२४-५५ ई०) 

छिक्क-गिसके पोतोंमें बा-तू पहला था, जिसने चारों उलुसोंमेंसे एकके खानपद को दादाके जीवनमें 

ही प्राप्त किया । इसकी मां खू-जिन खातून कंकुरत-कवीडैके सरदार अंची नोयनकी लड़की थी । 
यद्यपि बातूसे बड़ा एक और भी भाई उर्दा ( ओोर्दा ) था, लेकिन दादाने इसे ही अधिक योग्य 
समझा । छिछ-गिस पश्चिम दिशाके महत्त्वकों समझता था, इसलिये ट्वितीय पुत्र होनेपर भी 
समझ समझ बा-तू को बापका स्थान दिया। बड़े भाई ग्रोदाति भी दादाके निर्णय को दिलसे 
स्वीकार किया, तथा उसके उलूसने भी बातूके उत्राधिकारियों को अपना श्रथान साना। 
यद्यपि रूसियोंमें बा-तूका ओद्द्‌ सुवर्ण-ओद्दके नामसे प्रसिद्ध हैं, किन्तु पूर्वी इतिहासकार 
उसे कोक-ओर्द ( नील-ओर्दू )के नामसे ज्यादा जानते हें--ओदका उलुस अक-ओर्दू 
(इ्वेत-ओर्द) के नामसे प्रसिद्ध था । जू-छि भोर्दू, हम जानते हूँ, लड़ाकू घृमस्तुओंका समूह था, 
जो जू-छिके मरनेपर बा-तू और ओर्दामें आधा-आधा वंट गया । ओदकि उलुसको वाम-दल और 
बा-तू को दक्षिण-दल भी कहा जाता था। बाम-दलमें वैसे वा-तूके भाई ओदों, तुकातेमुर, 
सिरछू-कुर और सिझ-कुछझ भी शामिल थे। समकाछीन इतिहासकार मिनहाजुहीन जुजजानी 
(११९३-१२२६) ने दिल्लीमें रहते अपने संरक्षक नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह (१२४६-६५६०) के 
नामसे प्रसिद्ध तवारीखे-नासिरी” में लिखा है, कि जू-छिके मरनेपर छिह-गिसूने बा-तूकों जू-छिका 
स्थानापन्न बनाते हुये उसे किपचकों, कंगलियों, ऐमकों, इलवारों, अलानों, असियों, रूमियों, चेरका्ोंकी 
भूमि प्रदान की, और वह सभी भूमि भी, जहांपर मंगोल घोड़सवारोंकी टापें पढ़ीं। यह हम देखेंगे, वि 
आगे खजार-दर्बन्द--जिसे मंगोल थिम्र-कखलखा ( लौहद्वार ) कहते हे--भी बा-तूके हाथमे था । 
इस प्रकार काकेशसमें उसके और उसके चचेरे भाई ईरानके खान खु-ला-गूकी सीमा मिलती थी। 
जृज़जानीके अनुसार बा-तू मुसलमानोंका मित्र था। उसने छावनियों और डेरोंमें मस्जिदें बनवा 
इमाम और मुअज्जिन नियुक्त किये थे। . उसकी मुसलमानी प्रजामें सर्वत्र शांति और समृद्धि देखी जाती 
थी। इसका अथ यही है, कि बा-त्‌ धर्मके बारेमें अपने दादाकी नीतिका अनुगमन करता था। लेकिन 
ख्वारेज्म, किपचक और काकेशसमें ही उसकी मुसलमान प्रजा रहती थीं। बशगिर ईसाई थे। बढ़ी बात 
रूसी तथा दूसरे लोगोंकी थी। ऐसी हालतमें बा-तू यदि स्वयं ईसाई हो, तो कोई विचित्र बाल नहीं 
थी। बहुसंख्यक जनताको अधिक अनुकूल बनानेके लिये यहु अच्छा ढंग था। अभी उस समय तक 
मंगोल-राजवंशने बौद्ध-धर्मको जातीय धर्म नहीं बनाया था । एक तरह संसारके बड़े-बड़े धमकी वह 
परीक्षा कर रहा था। खुबिलेइ (कुबिले) कआनने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर यद्यपि बह कदम 
बढ़ाया, जिससे बौद्ध-धर्म मंगोलोंका राष्ट्रीय धर्म बन गया, किन्तु खुबिलेइके निर्णयकों उन्हीं जगहोंमें 
मंगोलोंने माना, जहां बौद्ध-घर्मकी प्रधानता थी, अथवा जहां कोई गेर-कबीली देशी धर्म प्रचलित नहीं 
था। बा-तूके उत्तराधिकारी तथा अनुज वरकाने अपने आपको खुल्लमखुलला मुसलमान घोषित किया, 
जिसका उसके अपने मंगोलोंपर बुरा प्रभाव पड़ा, जो ही पीछे पूर्वी और पश्चिमी मंगोल-साम्राज्यमें 
मतभेदका एक कारण भी हो पड़ा । सुवर्ण-ओद् ऐसी स्थितिमें था, कि यदि उसने ईसाई धर्म को स्वीकार 
किया होता, तो शायद आगे चलकर रूसियोंको उनके विरुद्ध धर्मयुद्धका ख्याल न आता । चगताइ और 
खुलाकू-वंशकी साधारण प्रजा सारी मुसलमान थी, जिसके कारण राजनीतिक लाभके सयालसे उन्हें 
इस्लामको स्वीकार करना पड़ा । चगताइ खान तर्मछेरिष्ठ --जो कि मुहम्मद तुगछकका समकालीन 
था--का नाम बौद्ध था, लेकिन पीछे वह कट्टर मुसलमान हो गया। इसके कारण भारतके तुगछक 
सुल्तान तथा चगताइ खानमें बड़ी घतनिष्ठता स्थापित हो गई। ईरानी खान गज्जन (१२९५- 
. १३०४) ने पहले अपनी राजधानीमें एक सुन्दर बौद्ध विहार बनवाया, लेकिन अंतममें राजनीतिक- 
“दाव-पेंचके लिये उसे इस्लाम स्वीकार करना पड़ा । धर्म किस तरह राजनीतिक चालके छिये इस्तेमाल 
होता है, इसका यह स्पष्ट उदाहरण है।ईसाइयतको न ले सुवर्ण-ओर्दके खानोंने इस्छामकों क्‍यों 
स्वीकार किया, इसमें एक कारण था-मुसलमान तुर्क-लड़ाकुओंसे अपने शासनको मजबूत करनेका झुयाल । 
वोल्गाको उस समय इतिलके नामसे पुकारा जाता था । वोल्गार जातिके इस उपत्यकामें रहनेके कारण 
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पीछे इसी नदीका वोल्गा नाम पड़ा । वोल्गाके बायें तटपर अस्त्राखानसे उत्तर बा-तूने अपनी राजधानी 
बनवाई, जिसका नाम सराय, बा-तू-सराय (या बरका-सराय भी) पड़ गया। गू-यूक कआनके मरने 
के समय (१२५१ ई० ) मंगोलोंने बा-तुको अपना कआन बनाना चाहा, लेकिन तबतक उसके घोड़ोंकी' 
टाथें जमंनीकी सीमातक पहुंच चुकी थीं, इसलिये पद्चिम-विजेताने पूर्व जाना पसंद नहीं किया और 
उसके समर्थनपर छिझ-गिस्‌-पुत्र तू-लइके पुत्र मुझ-खे (महू-गू) को कआन बनाया गया । 

दिग्विज॑4--१२२४ ई० में बापकी जगह बेठनेके बाद बा-तू झ्वारेज्म और उसके पश्चिमक्ी भूमि 
का शासक बना। मंगोलों की प्रथम पश्चिमी विजय स्थायी नहीं थी, इसलिये बा-तूको फिर लड़कर अपनी 
स्थितिको मजबूत करना पड़ा । ख्वारेज्म और किपचकके बहुत से भागोंने बा-तूके शासनकों जल्दी 
स्वीकार कर लिया, किन्तु सुवर्ण-ओद॑ के आगेके विस्तारके लिये उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा । इसके 
लिये शायद बा-तू राजी न होता, यदि १२३५ ई० की अपनी दूसरी कूरिलताइ (महासंसद ) में उगेता इने 
प्रोत्साहन न दिया होता । इसी कुरिलताइमें दक्षिणी चीन तथा और भी दक्षिणके देशोंके विजयका 
निश्चय हुआ था, और बा-तूको वोल्गारों, असों और रूसियोंपर अधिकार करनेका काम सौंपा गया 
था। उसकी मददके लिये उगेताइने अपने पुत्रों गू-युक और कदगन, तु-लुइके पुत्र मुझ-खे (मझ-गू) 
और मोक्‌, एवं ज-छिके पूत्रों ओर्दा, और तझ-गृुतकों सहायतार्थ दिया। इनके अतिरिक्त कुछ और खान- 
जादों (राजकुमारों) के साथ प्रसिद्ध सेनापति सु-बो-ताइ बहादुर भी साथ था। 


. बा-तूकी सेना केलरोंको विजय करके बाश्किरोंपर पड़ी । बाहिकरोंके बारेमें १२३६ ई० में 
साध जुलियनने लिखा था-- पूर्वी मगयार (हुंगेरियन) या बाश्किर काफिर हैं। उन्हें न सच्चे ईइवर- 
का ज्ञान है और न वह दूसरे देवताओंकों पूजते हें। वह जंगली जानवरोंकी तरह रहते हें, खेती वहीं 
करते, घोड़ों और भेड़ोंका मांस खाते, दूध, दूधकी शराब (कूमिस) और खून पीते हूं । उनके पास 
घोड़े और हथियार प्रचुर परिमाणमें हैं और वह बड़े लड़ाकू हैं। उनमें एक कया मशहूर है, कि मगयार 
हमारे देशसे गये, कितु कहां गये, यह नहीं जानते ।” लेकिन जहांतक बाश्किर सरदारों और सामन्‍्तोंका 
संबंध था, वह अधिकतर ईसाई थे, यह पूर्वी इतिहासकारों के लेखोंसे भी मालूम होता है । 


(क) बाश्किर-विजव--महाक्रिलताइके निर्णयके बाद जो महाअभियान शुरू हुआ, उसके 
अनुसार १२३८ ई० में यायिक (ऊराल) नदीके तटपर बा-तूकी साढ़े चार लाख सेना एकत्रित हु ई। 
इसमें कंकली (कंगली), नैमन, कराखिताई आदि कबीलोंके सैनिक अधिक थे। सेनाकों तीन भागों 
में बांठा गया--( १) म्‌झ-खे और बे-चुकके अधीन एक सेना सकसिन (निम्न वोल्गा उपत्यका) के 
सरदार पचिमान (राजधानी सुमरकंद) के विरुद्ध भेजी गई, (२) दूसरी सेना सुबोताइके अधीन 
वोल्गारोंके विरुद्ध । (३) स्वयं बा-तूने दुृश्मनकी संख्या और शक्तिका पता छगानेके लिये अपने 
भाई सेबानकों दस हजार सैनिकोंके साथ आगे भेजा। सेबानने हफ्तेके भीतर लौटकर दुश्मनकी 
जबर्दस्त शक्ति का पता दिया। दोनों ओरकी सेनायें एक नदीके किनारे आमने-सामने खड़ी हुई । 
इतिहासकार जूबैनी (१२२६-८३ ई० ) के अनुस।र बाशिकिर सेनाको देख बा-तू अपने शिविरमें चला 
गया और किसीसे एक शब्द भी न कह बस भगवानूसे प्रार्थना करते खूब रोता रहा ।उसने सभी मुसलूमानोंको 
भी एकत्रित करके दुआ मांगनेके लिये कहा । दूसरे दिन युद्ध करनेका निश्चय हुआ । मंगोल सेना रात- 
को ही नदी पार करनेमें सफल हुई और उसके प्रहारसे केलरोंके पैर उखड़ गये। बा-तूकी जबर्दस्त 
विजय हुई, दुश्मन भारी संख्यामें काम आये, उनकी बहुत-सी संपत्ति हाथ आईं। उसी जाड़ेमें बा-तूके 
सेनापति सुबोताइने खबान उपत्यक्रापर अधिकार किया । 

(ख) बोल्गार-विजय--१२३८ ई० में सुबोताइ (सुछू-ताइ) ने वोल्गा-उपत्यकाके तटपर 
अवस्थित बोल्गारोंकी राजधानीपर आक्रमण किया। बोलगारोंने ब्लादिमिरके महारावलू द्वितीय जाजें 
व्सेवोलद-पुत्रसे सहायता मांगी । उसका भाई ववोग्रादका शासक तथा अभी-अभी कियेफके सिहासनपर 
बेठनेवांला था, जिसके बाद नवोग्रादका शासक प्रसिद्ध रूसी वीर तथा कियेफ-रावलका पुत्र अलेक्‍्सी 
नेव्स्की हुआ। इस प्रकार कियेफ, नवोग्राद और ब्लादिमिर तीनों राज्य एक ही परिवारके हाथमें थे । 
रूसियों और बोल्गरोंकी सम्भिलित सेनाने मंगोलोंका जबर्देस्त मुकाबिला किया । 
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(ग) सकसिन-विजय--मड-गूते सकसिवोंकों हराया । पत्रिमानने | अपने अनुयासियोक्रे 
साथ जंगलमें शरण ली। लेकिन मंगोल भगोड़ोंको फिरसे बिता कप हक पिया छीन 
लगे ? मुझ-खेने जगह-जगह अपनी सैनिक चौकियां स्थापित कीं और आत्म पीछा करती आरा 
वोल्गा नदीके टापूमें उसे जा दबाया। पचिमानके अनुयायियोंमें बहुतसे मारे गये। बंदि गांमें स्त्री-अच्चे 
तथा स्वयं पचिमान हाथ आया और गस्ताखीके अपराधमें मुझ-खेके हुकमसे उसके सामने ही पलिमान- 
के दो टुकड़े कर दिये गये । हु रे 

(घ) सास्को-विजय--उसी ग्रीष्म (१२३७ या १२३८ ई०) में खानजादों * राजकुमार) ने 
रूसियों के नगर अरपान (र॒याज़न) पर आक्रमण किया । तीन दिनमें दी सगरने अवीनता स्वीकार 
कर ली । उस समय सिम्बिस्क, पेनजा, तम्बोफ नामसे पीछे प्रसिद्ध स्थानोंमे मोईबीन होग बसने थे, 
जिनका अपने पड़ोसी रूसियोंसे अच्छा संबंध नहीं था। उन्होंने मंगोलोंके लिये गुप्तचरका काम किया । 
उनसे पता पाकर मुझ-खे और बा-तृकी सम्मिलित सेनाने सीमांती नगर रयाजनके ऊपर आक्रमण क्रिया 
था। र॒याज़नके रावल जार्जने- मंगोलोंसे लड़नेमें सफलता न पा अपने पुत्र क्योदरकों भटके साथ बा-तूके 
पास भेजा । बा-तूने भेंट स्वीकार की, लेकित साथ ही' पयोद॑रगे उसकी बहने और वे टियाँको भेजनओ 
लिये कहा और यह भी, कि वह अपनी सुन्दरी भार्या एउफ्रे सिया को दिखलाते। 7 वंदिरन कंद्ा-- 
ईसाई राजकुमार अपनी स्त्रियोंको काफिरोंको नहीं दिखाया करते । इसपर वानपूके दुकमग बह बरी गार 
दिया गया, जिसकी ख़बर पा अपना सतीत्व बचाने के लिये उसकी स्त्रीने अपने पुत्र साथ 00 मिरकार 
जान दे दी। अब भी वर्तमान रयाजनसे दस लीगपर पुराने (स्तार्या) रुबाज़त का ध्वंग मोजूद है । 

(१) र॒याजन-विजयके बाद बा-तूकी सेना ओकाके किनारे-किनारे कठोम्सा पुची और उस श 
अधिकार कर मास्को (मकस) जा उसे छूटा-जलाया । फिर वह सुक्दऊकी राजबानी ब्लादिमिरफ 
ऊपर पड़ी । नवगोरद जाते १४ मार्च १२३८ ई० को वोलोखोन्स्की (ल्वेर) और तोर्यकार भी 
कब्जा किया, लेकिन मंगोल वोल्गाके उद्गम' सेलिगोरसे आगे नहीं बढ़े। मंगोलोंके सामने ग्राम 
लुप्त हो गये, रूसियोंके मंड हंसियेके सामने घासकी तरह गिरते गये ।'' 

(२) दूसरी सेना इसी समय बा-तूके भाई बेरेकके नेतृत्वमें बीौढ्गा और दोनके बी वे कि ।सकोंके 
ऊपर पड़ी । किपचक-सरदार कोतियक देश छोड़ अपने बंधुओं (मम्यारों) के पास हुंगरीकी 
ओर भगा । 

(३) तीसरी सेना सेवान, बूजक और बूरीके नेतृत्वमें मारी ठोगोंके ऊपर पड़ी, जो कि उस समय 
दक्षिण-पश्चिमी रूसमें रहते थे । 

(४) चौथी सेना काकेशसकी पहाड़ियोंकी ओर चेरकासियोंके पीछे पड़ी । १५४३८ ६७ की 
शरदमें चेरकास-राजा तुकान मारा गया और १२३९ ई० में मंगोलोंने काकेशसक्े दस्वंदपर आकमर 
किया । द 

. मास्कोकी तरफ बढ़ते समय रूसी राजुल रोमनने प्रतिरोध करते मंगोलोंकि हाथ अपने प्राण खोगे । 
तीन दिनोंके संघर्षके बाद मंगोलोंने मास्क्रो (मकस ) को छे लिया और बहांके राजुट(कन्याज) बट दि भर 
(उलयतमुर) को मार डाला । फिर वह लोगोंकों कत्ल करके नग रोंकों बिलकुल लूटते-जलाते भोजीकों 
नष्ट करते आगे बढ़े, जिसमें पीछेसे उनपर प्रहार करनेवाला कोई ने रह जाय । प्रग समय 
रा छस छोटे छोटे राजुडोंमें बंठा हुआ था। वह भा करो मंगोछोंके टिल्वी-दलका मफाबिा कर 
सकते थे ? रूसी जंगलोंगें भागते, लेकिन बहांसे भी पकड़कर मारे जाते । 

बालू दो महीनेके मुहासिरेके बाद भी कोजेल्स्क सर नहीं हुआ, कदन तथा बूरीकी सेनाओंए 
आनेपर तीन दिनके संघर्षके बाद ही उसपर अधिकार हो पाया। मुस्लिम इतिहासकार अनुसार भर 
कासोंके ऊपर ६३५ हिजरी (१२३६-३८ ई०) के जाड़ोंमें मुझ-खे और कदनने आक्रमण किया, और 
 नहींके।! राजा तुकर मारा गया। 

_ (अ) कियेफ-विजय--१२३९ ई० के वसंतमें वा-तृके नेतृत्वमें प्रधान सेना द्‌ नियेपर-पपत्थवाएक 
_निवासियोंके ऊपर पड़ी । राजुलोंकी आपसी शत्रुताके कारण दक्षिण-पदिचमी झूसियोंने भी एक होकर 
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मुकाबिला नहीं कर पाया । मंगोल रूसी राजुलोंको भगाते कियेफ पहुंचे। ६३७ हिंजरी (१२४० ई० ) 
की शरदूमें कआन * ओगोताइ का बुढावा आनेसे गो-युक और मुझ-खे किपचक-भूमिके रास्ते मंगोलिया 
लौट गये, लेकिन बा-तूकी विजय-यात्राका सबसे बड़ा कदम अब उठनेवाला था। 

बा-तू अपने भाइयों कदन, बूरी और बू-चेकके साथ रूसियों और कालीटोपियों (स्याहकुलाह) 
की ओर बढ़ा । इसी समय दिसंबरमें नो दिनों के मुहासिरेके बाद उसने महानगर मनकेरकानको ले 
लिया। मनकेरकान रूसका सबसे पुराना और वेभवशाली नगर कियेफका ही नाम था, मंगोलोंने 
नगरकी होली जला दी, जिसमें शताब्दियोंसे जमा होती कलाकी वस्तुयें तथा भव्य इमारतें नष्ट हो 
गईं । तबसे १५वीं शताब्दी तक कियेफ उजाड़ रहा। 

१२४१६० (६३८ हिं०) में ओगोताइ मरा, वसंतर्में बाकी खानजादे भी बाशिकिरोंकी भूमि 
होते मंगोलियं। लौट गये । इसी साल बा-तूने बाश्किर-राजाको नष्ट किया । 

(च) यूरोप-विजय--१२३८ ई० से १२४० ६० के बसंततककी बा-तूकी विजय-यात्रा अभूतपूर्व 
है। इसी समय उसने वोल्गाके कबीलोंको परास्त किया, रूसी तगरोंकों जीता, काला सागरके मैदानों- 
को अपने हाथमें किया, कियेफको ध्वस्त किया, और फिर अपने सैनिक दलोंको दक्षिणी पोरलेंड (रुथे- 
निया) की ओर भेजा । उस समय' रूसकी तरह पो्लेद भी बहुत-से छोटेछोटे राज्योंमें बंदा हुआ था । 
मार्च १२४१ ई० में जब जाड़ोंकी बर्फ पिघली, तो मंगोलोंके सैनिक शिविर कारपेथीय पर्वतमालाके 
ऊपर लेम्बरमें थे । 

जनवरी १२४१ ई० में मंगोल गोलेनियांमें लूट-मार मचाते पोलंदकी राजवानी क्राकोके पास 
पहुंचे। १८ मार्चकी पोलोंकोी पराजित कर २४ मार्चकों मंगोल-सेनापति बेदरने क्राकोको जलाया । मंगोल 
फिर सिलेसिया और रतिवरमें ओडर नदीको पार कर दल्रेस्जव नगरके सामने पहुंचे । ९ अग्रैलको 
मंगोलोंने पोलों और त्युतानिक सरदारों (राजुल हेनरी आदि) की सेनाओंको लिग्नित्जके पास 
वालस्टाट (युद्धक्षेत्र) नामक स्थानमें हराया । लिगूनित्न, ओत्‌माखन, बोलातीजको लटते-जलाते 
मईमें वह मोरावियामें पहुंचे । वहां त्रोपनके इलाके तथा दूसरे स्थानोंका उन्होंने संहार किया। फ्रांसके 
राजा रूईकें पास पत्र लिखते हुये इस ध्वंस-लीलाका वर्णन एक ईसाई पादरीने इस प्रक/र किया है--- 
“जर्मनीके सभी राजुछ, राजा तथा पुरोहित एवं हंगरीके भी छोगोंने हाथमें सलीब लेकर तातारोंके 
खिलाफ अभियान किया। हमारे भाइयोंने जो बतलाया है, यदि वह ठीक है, और भगवात्‌की इच्छा- 
से वह पराजित हो गये, तो तुम्हारे देश (फ्रांस) तक कोई ऐसा नहीं है, जो तातारोंके मुकाबिलेमें खड़ा 
हो सके । द 

बा-तूके दृश्मनकों मग्यार-राजा बेलाने शरण दी थी । मंगोलोंके लिये यह भी एक बहाना मिला । 
चालीस हजार बंदी बा-तूकी सेनाके लिये रास्ता बनाते थे । बा-तूकी एक सेना मोलदाबिया, कुमा- 
सिया, त्रान्सिल्वानियाकों नष्ट करते श्रोरसोवा पहुंची, उसने नगरको मलियामेट करदिया। बेलाकी 
सेनाकों १२ मार्चकों रुथेनियन डांडेके पास हार खानी पड़ी थी । सरविया होते बोल्गारिया में दाखिल 
हो २५ दिसंबरको मंगोलोंने वहांके ग्रामों-नगरोंका सर्वसंहार किया । प्लातेन झीलसे होते मंगोल क्रोसि- 
याकी ओर बढ़कर स्पाल्त्रों समुद्रतठ पर पहुंचे और कतारोंकों ध्वंस करते अलबानियामें जा दाखिल 
हुये । वहांसे मईमें कदनकी सेना बोल्गारिया होते छौटकर बा-तूके पास पहुंची । उनकी गति कितनी तेज 
थी, यह इसीसे मालूम होगा, कि बहू तीन दिनमें सत्तर मीलकी यात्रा करके पेस्त (बुदापेस्त) 
नगर पहुंच गये । क्‍ 

सुबोदाइ और बा-तू तीन सेनाओंके साथ कारपेथीय पर्वतमालाके भीतरसे दुश्मनके दक्षिणी पक्षकी 
ओर बढ़े थे । गलीसियासे हुंगरीमें घुसकर सुबीदाइकी सेना मलूदावियाकी ओर लौट पड़ी। रास्तेमें 
जो भी प्रतिरोधी सैनिक-टुकड़ियां मिलीं, उतका सफाया करते उसकी सेना पेस्तमें प्रधान सेनासे अप्रैल- 
के आरंभमें-लिगूनित्जके युद्धके जरा-सा ही पहले-आ मिली । इस सेनाको यह पता नहीं था, कि उत्तरमें 
क्या हो रहा हैं। उसने ओडेरके तटपर अवस्थित मंगोल-सेतप कैदू और उसके भाइयोंके साथ संबंध 


जल जानकी जा कफ जक्‍क्‍पउआईाज। का जल भी भाप कि जा 
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२४ . मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।१।२ 


स्थापित करनेके लिये एक सेना भेजी । उगोलिनके विशपकी छोटी सेना हारी, और विशप अपने तीन 
साथियोंके साथ जान बचाकर किसी तरह निकल भागा। मंगोलोंक अभियान प्रकयकी ध्वंस-लीला 
जैसा था, जिससे सारे युरोपमें उनका आतंक मचा हुआ था। सभी मुक/बिला करनेकी तेथारी कर 
रहे थे। सुदृर-फ्रांस भी सैनिक सहायतायें भेज रहा था। हुंगरीके राजा बेंछा चतुबने एक छाखकी सेना 
तैयार की थी, जिसमें मगयार (हुंगे रियन), क्रोत, जर्मेंन तथा फ्रेंच सेनिक भी शा मिल थे। मंगोलोंकी' 
सैनिक चाल वही थी, जो कि उनके पूर्वज हुणोंकी, और उससे वे अक्सर सकल होते रहे; शत्रु-सेना- 
के सामने मंगोल पीछे हटने छूगते । जब शत्रु इसे पराजय समझकर बेखटके खदेड़ना शुरू करते, तो 
मंगोल चारों तरफसे उन्हें घेर लेते। निर्णायक युद्ध-स्थल के एक तरफ साथो नदी थी, दसरी तरफ 
द्राक्षाताओंसे ढंका तोकय पर्वत, तीसरी तरफ लोमनिद्जके घने जंगलों से ढंके बड़े पहाड़ । सूर्योदियके 
समय बा-तूकी सेना पुलकी ओर आगे बढ़ी और उसने वहांकी रक्षक सेना पर एकाएक आक्रमण करके 
उसे नष्ट कर दिया । अब मंगोलोंकी प्रधान सेना पुलके पार दौड़ी । शत्र-सेनामें भगदड़ मच गई | युद्ध 
बड़े जोरका हुआ और दोपहरके करीब ही उसकी समाप्ति हो सकी | इसी समय सुधोताई बेलाकी सेनाके 
पीछे पहुंचा। हुंगेरियन जान लेकर भगे और मंगोल उनका पीछा करने छगे। दो दिनके रास्तेतक से इकों- 
पर यू रोपियनोंकी छाशे पड़ी हुई थीं--च/लीस हजार आदमी मारे गये थे | बेलाका भाग्य था, जो कि 
अपने तेज दौड़नेवाले घोड़ेकी सहायतासे वह बच निकला। वह दुनाइ (दन्यूब) के किनारे-किनारे 
छिपता भागता रहा और मंगोल उसकी तलाशमें फिरते रहे । अन्तमें बेढा| कारपेबीय पर्वतमालामें 
पहुंचा। मंगोलोंने मग्यार राजधानी पेस्तमें आग लगा दी। वह बढ़ते हुये आस्ट्रियार्त न्यूस्टाट तक 
पहुंचे । भगोड़े जनों और बोहेमियों (चेकों) को एक ओर छोड़ते वह दक्षिणकी ओर मुद्द अद्विधातिक 
समुद्रतटपर पहुंचे और केवल रगूसा को छोड़कर समुद्रतटके सभी नगरोंकों उन्होंने लूटा-जरावा । दो 
महीनेके भीतर मंगोल घोड़ोंने युरोपको एलबा नदीके उद्गमसे अद्वियातिकके समुद्रतटतक रौंद झा । 
उन्होंने तीन महासेनाओं, एक दर्जत छोटी सेनाओंको हराया और ओलमुत्ज छोड़कर इस भूभागके सारे 
नगरोंक़ों पराजित किया। स्टर्नवर्गके यारोसलावने अपने बारह हजार सै निकोंके साथ ओलमत्जकी बड़ी 
बहादुरीसे रक्षा की थी। युरोपके तत्कालीन राजा हुंगरीक। बेछा और फ्रांसक संत रुई दोनोंडी योग 
थे, लेकिन सुबोदाइ, मझ-गू, के-दू और बा-तू जैसे महान्‌ सेनापतियोंके सामने उनकी एक भी ते चली । 


जिस वक्‍त मंगोल दावानलकी तरह युरोपकी ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त कैसर फ्रेडरिक द्वितीय 
और पोष ग्रेगरी नवम का ढंद्ध चल रहा था। दोनोंने तुरंत अपने संघर्षको बंद कर दिया | धर्मयद्धका 
प्रचार होने लगा। कसर नेपल्स और सिसिलीका स्वामी था। वह अल्प्स पर्वतमालाके पारके सभी 
देशोंपर अधिकार जमाना चाहता था। पोप इसके लिये तैयार नहीं था। अगस्त १३८० ई० से अप्रैल 
१२४१ तक--जब कि मंगोल यूरोपको रोंद रहे थे--फ्रेडरिकने महंतराज (पोप) के नगर फायनकाकों 
घेर रखा था, जिसे अंतमें उसने अपने हाथमें कर छिया'। दूसरी ओर पोपने २० मार्च १५३९ ई० 
को फ्रेड्रिकको धर्म-बहिष्कृत कर दिया। साल भर बाद फ्रेड़िकके विरुद्ध पोपने धर्मबुद्धकी घोषणा की 


| 


और जर्मन राजुलोंके एक समुदायको फ्रेड़िकके खिलाफ लड़नेके लिये तैयार किया। यू रोपकी यह कम जो री 


बतला रही थी कि बा-तूके संकल्प करनेकी देर थी, फिर इंग्लिश-चैनेल तक कोई भी भवित उसकी 
सेनाको रोक नहीं सकती थी । 


मंगोल-हथियार--साधु कारपीनी दूत बनाकर जिस वक्‍त मंगोलिया भेजा गया, उनसे था डा ही. 


पहले मंगोलोंकी १९३८-४२ ई० वाली विजय-यात्रा हुई थी। कारपीती दरबारमें इसीलिये भेजा गया 


था, कि खाकानसे ईसाइयोंकी निर्मम हत्या बंद करनेके लिये प्रार्थना करे | कारवीनीने अपने यात्रा- 
विवरणमें मंगोलोंकी अजेय शक्तिके बारेमें लिखा है-- 


“कोई भी अकेला राज्य या देश तारतारों (मंगोलों) का मुक्ाबिला नहीं कर सकता। तारनासेंकी 


' लड़ाई केवल बलकी नहीं, बल्कि दाव-पेंचकी होती है । युरोपवालोंकी अपेक्षा तारतारोंकी संख्या 


कम है और शारीरिक डीलडौल और शक्त्तिमें भी वह छोटे हैं । हमारी सेनाओंकों भी तारतारींके 
नियमके अनुसार शिक्षित करने, और उन्हींके युद्ध-नियमोंकों कड़ाईके साथ पालनेकी जरूरत हे । 


बा-तू खान | सुवर्णओईद २५ 


जहां तक संभव हो युद्धक्षेत्र ऐसा चुनना चाहिये, जहां चारों ओरकी चीजें दिखलाई पड़ती हों । सेनाकों 
एक निकायमें नहीं छाकर खड़ा करना चाहिये, बल्कि उसे कई विभागोंमें विभकत करके रखना चाहिये । 
पता लगानेके लिये चारों तरफ चर भेजने चाहिये । हमारे सेनापतियोंकों रात-दिन अपनी सेनाओंको 


सजग, सदा हथियारबंद तथा यद्धके लिये तैयार रखना चाहिये | तारतार शतानकी तरह सजग रहते हैं । 
अगर ईसाई दनियाके राजा और शासक मंगोलोंके बढ़ावको रोकना चाहते हें, तो उन्हें एक संयुक्त 


परिषद्‌ बनाकर एक उद्देश्यके साथ प्रतिरोध करना चाहिये। ईसाई-राजाओंकों चाहिये, कि वह अपने 
सिपाहियोंको मजबूत धनुषों, लंबी कमानों और तोपों से हथियारबंद करें। यही हथियार हें, 
जिनसे तारतार लड़ते हैँ। इनके अतिरिक्त सैनिकोंको अच्छे छोहेकी गदाओं अथवा लंबे बेंटवाले 
गडासोंकों रखना चाहिये । वाणके फौलादी फलोंको तारतारोंके ढंगसे खूब लाल रहते नमक-मिले 
पानीमें ड्बाकर तैयार करना चाहिये। इस तरह वह कवचके भीतरतक घुस सकते हेँ। हमारे आदमियोंके 
पास अच्छे शिरस्त्राण तथा कवच होने चाहिये, जिसमें उनकी रक्षा हो सके। घोड़ोंके लिये भी यही 
बात है। जो इतने हथियारबंद नहीं हैं, उन्हें पीछेकी पांती में रखना चाहिये । 

आस्ट्रियामें न्‍्यूस्टाटपर पहुंचकर मंगोलसेना अपनी जन्ममूमि (मंगोलिया) से ६ हजार मील दूर 
पहुंची थी, और यहांपर भी अजेय साबित हुई । 

साध सेवलरीने मंगोलोंके हथियारोंके बारे में लिखा धा--- 

“उनके कवच भेंसके चमड़ोंके बने होते हैं, जिनके ऊपर जंजीरें खिची रहती हें। वह अभेद्य होते हैं 
जिसके कारण सैनिकका अंग सुरक्षित रहता है। वह अपने सिर॒पर लोहे या चमड़ेके शिरस्त्राण पहनते 
हैँ। टेढ़ी तलवार, धनुृष-वाण उनके हथियार हूँ। उनके वाणोंके फल चार अंगुल चौड़े--हमारे फलोंसे 
अधिक लंबे और लोहे, ह॒ही या सींगके बने होते हें। उनके दांत इतने छोटे होते हें, कि वह धनुषकी 
प्रत्यंचाओंके ऊपर नहीं छग. सकते । उनकी ध्वजायें छोटी तथा चमरीके काले या सफेद पूंछोंकी 
होती हैं, जिनके सिरेपर ऊनका गुच्छा रहता है। उनके घोड़े छोटे, सुडोल और मेहनती तथा सभी 
तरहकी कठिनाइयों को सहनेके लिये तेयार होते हें । वह बिना रिकाबके सवार हो उन्हें चट्टानों या 
दीवारोंपर हरिनकी तरह कुदा सकते है । 

यह सभी स्वीकार करते हैं, कि तत्कालीन जगतूमें सेना-संबंधी इंजिनियरी-निपुणता जितनी 
मंगोलोंके पास थी, वैसी उस समय यूरोपमें कहीं नहीं थी। उनके पाषाण-क्षेपक (कतापुलल्‍त) और 
बारूदकी तोपें गजब ढाती थीं । 

जमंन सीमांत नगर लिग्‌नित्जसे लेकर वोल्गाके किनारे तक शायद ही कोई नगर हो, जो बा-तूकी 
ध्वंस-लीलासे बचा हो । नगर मंगोलोंकी आंखोंमें कांटेकी तरह चुभते थे। यही नहीं, कि वहां उनके लिये 
प्रतिरोधकी संभावना थी, बल्कि स्थिर वासी लोग जिस भूमिको जोतते-बोते थे, वह मंगोलू सैनिकोंको 
अपने घोड़ों और पशुओंके' चरनेके लिये आवश्यक थी। इसीलिये वह नगरों और बस्तियोंकों उजाड़ 
उन्हें घासका मैदान बना देना चाहते थे। बा-तूका युद्ध मंगोलों और यूरोपियोंका ही नहीं बल्कि 
घुमन्तू-पशुपालों और स्थिर बस्तीवाले किसानोंका भी युद्ध था | यदि इसी समय ओगोताइ न मर 
गया होता और मंगोल-सेनापतिपोंको लौदनेका बुलावा न आता, तो इसमें कोई शक नहीं, कि 
यरोपकी चप्पा-चप्पा भूमिको मंगोल-सवारोंने रौंद डाछा होता, सारे नगरोंको जला दिया होता । 
उनकी सफलताका कारण बतलाते हुये एक इतिहासकारने लिखा हँ- घुमन्तू जातियां यद्यपि अतिय- 
. मित सेना हैं, किंतु उन्हें बहुत आसानीसे गतिशील किया जा सकता है । वह सजग हो तैयार खड़ी 
रहती हैँ । जो कुछ उनके पास है, उसे बूढ़ों, स्त्रियों और बच्चोंकी रक्षामें छोड़कर वह हर समय कूच 
करनेके लिये तैयार रहते हैं। ऐसी जातिके लिये युद्ध कोई विशेष घटना नहीं हैं । घुमन्तुओंके लिये लंबी 
यात्रायें थोडेसे परिवर्ततके सिवा और कुछ नहीं हैं। उनके घोड़े और रसद सब साथ-साथ होती है । 


मंगोल आखिरतक घमंतू रहे । जहां यह उनकी शक्तिका एक बहुत भारी कारण था, वहां यही 
उनकी कमजोरीका भी मुख्य कारण था । रूसी इतिहासकार करमाजिन (१७६५-१८२६ ई०) 


अनुसार--- अगर वे कृषिजीवी बन गये होते, तो शायद रूस अभी भी मंगोंलोंके अधीन होता । 
है 
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बा-तूने विजय-यात्रासे छौटकर मास्कोके महाराजुल यारोस्लाव व्सेवोलद-पुत्रको सारे रूसी दा 
लोंका सरदार बना दिया। इसी समयसे मास्कोकी प्रधानता शुरू हुई। दो साल बाद गु-युक कआ दल 
राज्याभिषेकके समय यारोस्लावको मंगोलिया भेजा गया, जहांसे वह लौट नहीं सका । इसी त्सः 
फ्रांसिस्कन साधु जान प्लानों कारपीनी (११८२-१२४६....ई० ) भी शामिल हुआ था, जो पोष इन्नोसेत- 
द्वारा मंगोल-सम्राट्को ईसाई बनानेके लिये भी भेजा गया था। वह १६ अप्रेल १२८४ ई० को ल्योन्ससे 
चला और जमंनी, बोहीमिया, ब्रेस्‍्लो, ऋ्राको, वोल्दमीर (वोल्हनिया), कियेफ (४ फरवरी १२४६ ई०), 
तारतार-राज्य कानियेफ, ओरेन्जा (द्नियेपर दक्षिणतट), दोन, व वोल्गा (बातूसराय), यायिक (उराल- 
नदी ), कोमानियाकी पूर्वी सीमा, कंग-ली, दुश, यानीकेन्त ( सिरतट), तलस ( तरस ), इमिल, ओगोत' ।इ- 
शिविर, नेमन (२८ जून) होते राजधानी कराको रममे पहुंचा । कारपीनीने अपनी यात्राका जो वर्णन 
किया है, उससे उसके रास्तेके देशोंका अच्छा परिचय मिलता है। बा-तूके दरबारमें उसने पत्नियोंसहित 
खानको तख्तपर बेठे देखा। खानजादे (राजकुमार) बेंचोंपर बेठे थे, जिनमें पुरुष तख्तकी दाहिनी ओर 
और स्त्रियां बाई ओर थीं। उसके वर्णनसे यह भी मालूम होता है, कि मुछ-खेके कआन चुने जानेमें 
बा-तृका खास हाथ था । उस समय छिल्क-गि पृू-वंशका वही सबसे बड़ा और सम्मानित राजकुमार था, 
इसलिये उसकी बातकों कोई नहीं काठता था। मुझ-खेने पश्चिमकी दिग्विजय में बा-तूकी बड़ी 
सहायता भी की थी। मंगोल बा-तूको कितने सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे, यह उसके सायन (भले 
राजा) के तामसे सिद्ध है । े 

१२५५ ई० में मुझ -खेके राज्याभिषेकके समय बा-तू स्वयं नहीं जा सका । उसने अपनी जगह अपने 
पुत्र सरतकको भेजा था। इसी समय (१२५५ ई०) इतिल (बोल्गा) के तटपर बा-तूका देहान्त हो 
गया । 

क्‍ २. सरतक बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०) 

_बा-तूने अपने ज्येष्ठ पुत्र सरतककों मुझ-खे कआनके सिहासन-महोत्सवर्में भेजा था । व्दीं 
बा-तूके मरनेकी खबर पा मुझ-खे कआनने उसे सुवर्ण-ओद्द्के खानकी यारलिक (शासनपत्र) प्रदान 
करके भेजा । लेकित वह अधिक दिनोंतक नहीं जिया। समकालीन मंगोल इतिहास-लेखक रशी- 
दुद्दीन (१२४७-१३१७ ई० ) के इतिहास जामेउत्‌-तवारीख' के अनुसार बा-तूके मुख्य पुत्र चार थे--- 
सरतक, तुकात, अवगान और उलकची । सरतक निस्संतान मरा और उसकी जगहपर उसके भाई 
उलकचीको गदही मिली । 

क्‍ ४. उलकची बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०) 

कआनके यारलिकके अनुसार बा-तूकी जेठी रानी बोरकचिन खातूनने उलकचीको गद्दीपर बैठाया, 
लेकिन यह भी जल्दी ही मर गया। अब बा-तूके मनस्वी भाई बेरेकके लिये रास्ता साफ था | 
५. बेरेक (बरका) जू-छि-पुत्र (१२५५-६ ५५ ई०) 

. बेरेक अपने भाईके समान ही दृढ़ योद्धा और शासक था। वह भाईके मरनेके साल ही परिचममें फैले 
विशाल मंगोल-राज्यका खान बना। बेरेकने भाईके समयमें (१२३८ ई० ) ही किपचकोंकी भूमिमें 
विजय भ्राप्त कर अपनी योग्यताका परिचय दिया था । कुछ इतिहासकारोंके अनुसार बे रेक प्रथम मंगोल 
राजकुमार था, जिसने इस्लाम-धर्म कबूल किया, यद्यपि उसका यह अर्थ नहीं, कि उसके समय हीसे सुवर्ण- 
ओदुके खानोंमें इस्लामकी परंपरा चल गई | इसके लिये अभी आठवें उत्तराधिकारी उज्बेक (१३ १३- 
४०६०) के आनेकी प्रतीक्षा थी, जोक बा-तूकी पांचवीं पीढ़ीमें पैदा हुआ था। “दज्रतुरू-अतराक' 
के अनुसार बरका खान मुसलमान था। कुछ इतिहासोंमें लिखा है, कि वह मुसलमान-मांसे पैदा हुआ था। 
दूसरी परंपरा कहती है--पैदा होनेपर बहुत चाहा, कि बरकाकी मांका दूध उसे दें, लेकिन उसने तबतक 
दूध नहीं पिया, जबतक कि एक मुसछमान औरतको उसे दूध पिलानेके लिये रख नहीं दिया गया । 
बड़ा होनेपर वह अपने भाईके हुकुमके अनुसार जब चारों ओर घूमता सैर कर रहा था, उसी समय संथोगसे 
वह इस्लामके पुण्यतीर्थ बुखारामें पहुंचा, जहां उसे एक मुस्लिम संतसे शिक्षा प्राप्त करनेका सौभाग्य 
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मिला, कहते हें, “वह महान्‌ संत (शेख) बुजुरगवार हजरत शेख सैफ़ुद्दी बाखरजी थे, जोकि महान्‌ 
हजरत शेख नजमुद्दीन कुबराके उत्तराधिकारी थे......। महान्‌ शेखके हुकुमसते वह दबले-कियचकमें 
हाजी तुरकानकी ओर गया, जहां ईतल नदीके तठपर खुलाक्‌ खान (तूलिखान-पुत्र) की विशाल सेनाके 
साथ भारी युद्ध हुआ । दरखेशोंके पुण्य-प्रतापसे खुछाकुकों हार खानी पड़ी.....।* द 
दूसरी कहावत--जिसमें सच्चाईका अंश ज्यादा मालूम होता है--जुजजानी द्वार उद्धुत है, जिसके 
अनुसार बेरेकके पैदा होनेपर उसके बाप जू-छिने--/इस लड़केको में मुसलमान बनाऊंगा” यह निश्चय 
कर उसके लिये मुसलमान धाय रक्खी, खोजंदमें उसे इमामों और मौलवियोंसे कुरान पढ़वाया। बा-तुका 
बेरेकके ऊपर विशेष प्रेम था। भाईके युद्धोंमें उसके तीस हजार मुसलमान सवार घोड़ोंकी पीठपर 
नमाजको आसनी (जायनमाज ) बांघे हुये चलते थे । वहां शरीयतकी सझत पाबन्दी होती थी । मुसलमानों 
में कोई शराब नहीं पीता था जुजजानी यद्यपि मूछत: ईरानका रहतेवाला था, लेकिन वह गुलामोंक्रे 
शासनके अंतर्में नासिरद्दीन मोहम्मदशाहके समय (१२४०-६५ ई०) दिल्दी आकर रहने लगा था । 
उसने अपने इतिहासमें बेरेकके संबंधरमें तत्कालीन कथाका उल्छेख करते हुये लिखा है--६५७ हि० 
(१२५८ ई०) में समरकंदसे नूरुद्दीव सुफीके महन्त जलाल॒द्वीव सूफीके पुत्र अशरफउद्दीन दिल्लीमें 
व्यापारके लिये आये | वह अपने साथ इस्लामके बादशाह नासिरुद्दीनके लिये बेरेककी भेंट भी लाये थे । 
वह बेरेकके पक्के मुसलमान बादशाह होनेके बारेमें बातें करते थे, जिनमेंसे दोकों जुजजातीने अपने 
ग्रंथ तवकाते-तासिरी” में उद्धृत किया है--( १) समरकंदमें किसी ईसाईका बेटा मुप़छमान हो गया। 
बापने हाकिमोंके दरबारमें फरियाद की, कि मेरे बेटेको बहकाकर मुसलमान बताया गया है । स्थानीय 
हाकिमने भी उसका पक्ष लिय।। जब इसका पता बेरेकको लगा, तो उसने मुल्लोंके पक्षमें निर्णय दिया। 
यह याद ही है, कि मंगोल-शासक धर्मके बारेमें बिलकुल तटस्थ रहते थे, जितका बहुत कुछ पालन 
उनके अधीन मुसलमान अफप्तरोंको भी करना पड़ता था। गद्दीपर बैठनेके तीप्रे सालक्री यह बात 
बेरेकके कटुर मुसलमान होनेका पता देती है । हो सकता है, इसीलिये उसने हिंदुस्तानके इस्लामी 
बादशाहके साथ संबंध स्थापित करता चाहा। (२) दूसरी बात--वा-तूक़े बाद सरतक गद्दीपर 
बेठा। वह अपने मुसलमान चाचा (बेरेक) को उसके अनुरूप सम्मान नहीं प्रदान करता था। इसके बा रेमें 
कहनेपर सरतकने जवाब दिया-- तू मुसलमान है, और में ईसाई-धर्मका माननेवाला हुं। मेरे लिये 
मुसलमानका मुंह देखना भी ठीक नहीं है।” बेरेकते इस अपमानसे दू:खित हो रोते-रोते रातभर अल्झाहसे 
प्रार्थना की और अल्लाहने दुग्ना सुनकर सरतकको मार दिया | जुजजानीके अनुसार बेरेकका राज्य 
किपचकों, सकसितों, बोल्गारों शकलाओं, रूसियोंकी भूमि तथा रूमके उत्तर-प्रवतक फैला हुआ 
था--जेन्द और ख्वारेज्म उसके राज्यमें थे । 
बेरेकके गद्दीपर बैठनेके समय नवोग्राद (० गोरद) गणराज्यकरे महाराजुल अजछक्तानदर नेव्स्की तथा 
उसके भाई सुज्दलके राजुरू आन्द्रेइने बधाई और भेंट भेजी थी । बा-तूकी पश्चिमक्की विजय-यात्राको 
फिरसे जारी करनेका बेरेककों ख्याल आया, लेकिन पीछे खुलाक्‌ (ईरान) खानके साथ झगड़ा हो जाने- 
से वह वहीं उलझा रहा और पश्चिमी यूरोपको मंगोल-खतरेसे मुक्ति मिली । तो भी १२५९ ई० में 
बेरेकने अपने सेनापतियों बुरुन्दे, नोगाई और तुतूबुगाको दिग्विजयके लिग्रे भेजा था। वह लुब्छित होते 
बिस्‍्तुला नदी पार कर २ फर्वरी १२५९ ई० को सेन्दोमीर पहुंचे । और जगहोंमें लूट-मार और अधीनता 
स्वीकार करानेमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकित सेन्दोमीरवालोंने प्रतिरोध किया, जिसपर मंगोंछोंने 
वहांके लोगोंका कत्ले-आम कर दिया। पोलेंदकी तत्कालीन राजबानी क्राको फिर नष्ट हुई । मंगोल-सेना 
ओप्पेलनतक पहुंची, जहांसे लूटके साथ भारी संख्यामें ईसाई दासोंको लिये छौट गई। बेरेककी दो' 
राजधानियां थीं--बा-तूसराय और बुल्गारी, जिनमें बुल्गारी बुल्गारों (बोल्गारों) की पुरानी 
राजधानी वर्तमान कजानके आसपास वोल्गा और कामा नदियोंके संगमपर अवस्थित थी' । 
खुलाकूसे संघर्ष-- तारीख-शेखेउबेस” (१३५६-७४ ई०) के अनुसार: “उस समयके' रवाजके 
अनुसार बेरेकके कितने ही अमीर, खानजादे (राजकुमार) और सैनिक गर्मियोंको आजुर-बाइजानमें 
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बिताया करते थे। इलखान (खुलाक्‌) भी जाड़ोंमें चगातू और गर्मियोंमें अलदकमें रहता था। सराय- 
बेरेकसे मुहम्मदाबाद (अर्रान) होते गृुश्तास्क तक वह अराबों (गाड़ियों) पर आते ।” आजुर-बाइजान 
आजकी तरह उस समय भी दो राज्यों में बंठा था--उत्तरी भाग सुवर्ण-ओदुके हाथमें था और दक्षिणी 
भाग इलखान (खुछाकू-वंश) के हाथमें । मंगोल ओर अपने-अपने पशुओंके साथ चरवाहीके लिये सारी 
भूमिमें बिख॒रा रहता, उसका जाड़ा; और गर्मी बितानेका अर्थ किवल एक जगहपर रहकर मनोविनोद 
करना नहीं था। झगड़ेके लिये वहां कोई भी कारण पैदा होता आसान था। बे रेकके भाई बुआल (मोवाल) 
के पुत्र तुतार (ततार) ने कुछ गुश्ताखी की, जिसके लिये उसे खुलाकूके पास छाया गया। खुलाकूने उसे 
उसके चचा--बेरेक (बरका) के पास भेज दिया। बेरेकने फिर उसे खुलाकूके पास कान मलनेके लिये 
भेजा। उसे यह ख्याल नहीं था, कि भतीजेकों खुलाकू मौतका दण्ड देगा, लेकिन खुलाकसे संबंध कुछ 
पहले ही खराब हो चुका था। सुवर्ण-ओर्दके अमीरोंने कुछ छेड़-छाड़ की, और खुलाकृको उन्हें दंड 
देनेके लिये सेना भेजनी पड़ी थी। अमीर हारे । उनमें से अमीर निकुदेरके अधीन कुछ मंगोल-सेना खुरा- 
सानके रास्ते भागी। उसने गजनी और विनिकके पहाड़ोंकों लेते मुखतान और लाहौरतक अपना 
अधिकार जमाया । कुमार ततारके मारे जानेके बाद अब दोनों वंशोंमें शत्रुताकी आग जोरसे भड़क उठी । 
बेरेक इस्लामका बादशाह था और खुबिले खानका भाई खुलाकू काफिर। बेरेकने उसके ऊपर इल्जाम 
. छगाया--! “उस (हुलाकू) ने मुसलमान नगरोंको नष्ट किया, इस्लामी वंशोंकों खत्म किया, अकारण 
ही खिलाफतका जड़-मूलसे उच्छेद किया ।” भतीजेका बदला लेनेके लिये बेरेकने ततारके पुत्र नोगाइकों 
तीन तुमान (तीस हजार) सेना देकर बापके खूनका बदला लेनेके लिये भेजा। वह शिरवान पहुंचा । 
खबर पाकर खुलाकूने सारे ईरानसे सेना जमा कर तीन तुमान सेता शिरामून नोयन, अबताइ नोयन और 
समगरके नेतृत्वमें भेजी । २० अगस्त १२६२ ई० को स्वयं खुलाकने भी अलतगासे प्रस्थान किया । 
: अक्तूबर-नवम्बर १२६२ ई० (जुलहिजा ६६० हि०) में दोनों ओरकी भारी लड़ाई हुई । अबत्ताइ 
[ नोयनने शिरवानसे एक फरसख (कोस) पर सुलतानचुका नदीके किनारे नोगाइको बुरी तरहसे हराया । 
नोगाइ जान लेकर भागा। इलखानकी सेनाने २० नवम्बर १२६२ ई० (६ मुहर्रम ६६० हि०) आगे 
प्रस्थात किया। दरबन्दके घाटेमें--जहां काकेशस पहाड़ तथा कास्पियन समुद्र एक दूसरेके बिल्कुल नज- 
दीक आ जाते हें--फिर जमकर जबर्दस्त लड़ाई हुई | बेरेककी सेना फिर हारी । खुलाकूकी सेनाने 
दरबन्द पार हो किपचक भूमिको लूटा-बरबाद किया। तो भी सुवर्ण-ओर्दके खानकी शक्ति अभी क्षीण 
: नहीं हुई थी। वह सेना एकत्रित करते अवसर ढूंढ़ता रहा। इलखानकी सेना लौटते हुये तेरक नदौके 
तटपर पहुंची। जाड़ोंके कारण नदीका पानी जम गया था। १३ जनवरी १२६३ ई० को सबेरेसे शाम- 
तक इलखानी सेना उसपरसे पार होती रही। यकायक नदीकी जमी बफे टूट गई, जिससे बहुत-से लोग 
पानीमें डूब मरे । खुलाकूकी सेना सुवर्ण-ओद्द सैनिकोंकी मार खाती पीछे हटी । इसी समय २२ 
अप्रैल १२६३ को खुलाक्‌ युद्धमें घायल हो गया, जिससे ८ फरवरी १२६४ ई० को वह मराग-जगातमें 
मर गया। लेकिन अब बापके कामको उसके योग्य बेटे अबक। खान (आरिक बूगाखान) ने अपने 
हाथर्म के लिया। 


१९ जुलाई १२६५ ई० में अबकाखानने राजकुमार यशमूतके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना शिरवानकी 

: ओर भेजी। खान स्वयं जाड़ोंमें माजन्दरानमें रहा । उधर उत्तरसे राजकुमार नोगाइ भी सेना के शिरवान- 
कौ ओर चलकर अकसू नदीके तठपर|पहुंचा। यशमूत कुरा नदी पार हो गया। १४ नवम्बर १२६५ ई० 
को दोनों सेनाओंमे लड़ाई हुई, जिसमें तुगाचारका बाप कायर बूगा मारा गया। सेनापति नोगाइ भी 
सिरमें आहत हुआ | सुवर्ण-श्रोदकी सेना तितर-बितर_ हो शिरवानकी ओर लौटी । अब बे रेक स्वयं तीस 
-तुमान" (तीन लाख) सेनाके साथ आया और दक्षिणसे अबकाखान भी मुकाबिलेके लिये चला। दोनों 
सेनायें कुरा नदीक दोनों तटोंपर आमने-सामने पंक्तिबद्ध हुई। १४ दिनतक यही' हालत रही । बेरेक 
नदी. पार होनेका कोई अवसर न देख ऊपर पहाड़में कहीं पार होनेके झ्यारूसे नदीके किनारे-किनारे 
तिफलिसकी ओर चला, लेकिन असफल-मनोरथ हो रास्तेमें ही उदरशूल (कुलंज) की बीमारीसे मर 
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गया। दोतों प्रतिद्वंद्वी बेरेक और खुलाकू मर गये, लेकित उनकी दुश्मनी खतम नहीं हुईं | बेरेककी 
लाशको संदूकमें बंदकर बा-तूसरायमें ले जा भाईके पास ही दफन कर दिया गया। 
बेरेककी सेना खुलाकूसे उलझनेके पहले इस्ताम्बूल (कन्स्तन्तिनोपोल) तककी भी विजय-यात्रा 
कर चूकी थी, जबकि वहांके राजाने क्रिम नगरको सुवर्ण-ओद॑के खाकानको प्रदान किया था । 
बेरेककी मृत्युके बाद फिर बा-तूकी संतानोंमें गही चली गई और तोगोन-पुत्र मझू-गू तेमूर 
खान बना । 
६. मरू-ग तेमर, मुझ-खें तेमर (१२६५-८० ई० ) 


खुबिले खाकानने बेरेकके बाद मुझ-खे तेम्रको खानपदकी यारलिक भेजी । यद्यपि उस समय 
मडछ-गू तेमूर खुबिलेका कृपापात्र था, लेकिन पीछे उसके विरोधी ओगोताइ-वंशी केदू खानका समर्थक 
बन गया, जिससे खुबिले उसका विरोधी हो गया। रूसके राजुल मझू-गू तेमूरके आज्ञाकारी सामंत थे। 
सुवर्ण-ओर्द की राजधानी सराय (सराय चिक) में यूरोपीय राजा और राजकुमार भी भेंट लेकर कोनिस 
बजानेके लिये आते थे। अब मंगोल-वंश सभ्यता और संस्क्ृतिका प्रतीक समझा जाता था। रूसके 
राजुल और महाराजुल मंगोल पोशाक और दरबारी रीति-रवाजोंको अपने लिये आदर्श मानते थे । इस 
आदर्श का अनुगमन १८वीं सदीके आरंभतक किया जाता रहा, जब कि प्रथम पीतरने इन पुराने 
तरीकोंको तुच्छ समझ रूसका यूरोपीकरण शुरू किया। मंझ-गू तेमूरके १५ सालके शासनमें सुवर्ण- 
ओर्दकी शक्ति और राज्यविस्तारमें कमी नहीं हुई । हां, खुलाक्‌-पुत्र अबकाखानके साथ चलते झगड़ेके 
कारण वह कोई नया काम नहीं कर सका | मछू-गू तेमूर अपने न्याय और बुद्धिमानीके लिये प्रसिद्ध 
था, जिसके लिये ही' उसे लोगोंने केलेकखानका नाम दे रवखा था । 


७. तुदा-मझगू तोगनपुत्र (१२८०-८४ ? ) 


तुदा-मछग तुककान (तोगोन) का तृतीय पुत्र तथा मझू-गू तेम्रका भाई था । इसकी रानी तुरे 
कुतुलक ओर दादी बा-तूकी प्रभावशाली रानी' बोरकचीन दोनों--अलची तातार कबीलेकी थीं । 
तुदा-मझ-गू निर्बेल शासक था। जिससे लाभ उठाकर मछू-गू तेम्रके पुत्रों---अलूग और तुगररू एवं 
तोगनके ज्येष्ठ पुत्र तरब्‌ (दरतृ ) के पुत्रों कुनचोग और तुला बुकाने मिलकर खानको पागल कहकर 
उसे गद्दीसे उतार पांच सालतक सम्मिलित राज्य किया । 

यस्सू-मछ-गू (.....-१२८९ ई० )-- शजरतुल-अतराक” ने यस्सू-मझ-गूकों तुदा-मझू-गूका 
उत्तराधिकारी कहते---यस्सू मुझ-गू-खान बिन-तोगान बिन-बातू-खान बिन-जोजी-खान बिन-चंगिस- 
खान --पांचवां खान लिखा है। सुवर्ण-ओद॑के ये पांच साल ऐसे गृह-कलहके थे, जिसमें जहां-तहां अनेक 
खान बने हों, यह संभव है। इस अब्यवस्थाका अंत तोकतोगृके खांन बननेके साथ हुआ । 


८. तोगताइ, तोकतोगू, मंगूतेमुर-पुत्र (१२८९-१३१३) 


सेनापति नोगाइ अपने ओर्दूकी इस' दुरवस्थाकों चुपचाप देख नहीं सकता था। अंतमें उसकी नजर 
महू -गू तेमूरक पुत्र तोकतोगूके ऊपर पड़ी । तोकतोगूकी मां उलूजइ खातून केलमिश अकाखातूनकी 
पोती या नतिनी थी । अराजकताके समय राजकुमारोंकी हत्या आम बात थी, जिसके डरके मारे 
तोकतोगू भाग गया। बे रेकच रके पुत्र बिलिकचीने उसकी सहायता की। उसने बा-तू और बेरेकके समयके 
प्रसिद्ध सेनापति नोगाइकों बलवाया । अका (ज्येष्ठ) कहकर तोगताइने बहुत लल्लो-चप्पो करके 
उत्ते अपनी ओर कर लिया । नोगाइका ओद॑ उजी (द्नियेपर ) की उपत्यकामें रहता था । वहीं सेना और 
सेनपोंको एकत्रित कर नोगाइ ने समझाते हुये कहा, कि मुझे सायन (बा-तू ) खानने आज्ञा दी थी, कि उलस 
(ओद) को छिलन्न-भिन्न होनेसे बचाना। नोगाइको अपने विरुद्ध होते देख तरबू और मझू-यू-तेमूर के 
पुत्र पितामह नोगाइके साथ हो गये। नोगाइने कहा--अपने झगड़ेका फैसला उलसको छिन्न-भिन्न 
करके नहीं, बल्कि क्रिलताई (महासंसद) के निवचयके अनुसार करो | तोगताइने इसी बीच सेना जमा 
कर इतिल (वोल्गा) उपत्यका में पहुंच राजधानीको ले लिया । लेकिन नोगाइ तोगाताइके हाथमें खेलना 


३० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२। ११ ८ 


नहीं चाहता था। तोगताइने उसे बहुत सी भेंट-पुजा देकर अपनी ओर मिलानेका असफल प्रयत्त किय्रा, 
तो भी अभी दोनोंका संबंध बहुत बिगड़ा नहीं था|। इसी बीच धर्मको लेकर दोनोंमें भयानक अनवंत 
ही गई।. ' 

नोगाइके साथ संघर्ष--तोगताइका ससुर सलजीदइ बुरगान प्रसिद्ध कंकुरत कबीलेका पुराना अमीर 
था। उसकी बीबी केलमिश अकाखातूनकी पुत्री अलजई खातुृनत तोगताइकी प्रभावशाली रानी थी । 
केलमिश अकाने अपने पुत्र याइलगका ब्याह नोगाईकी पृत्री कबकसे करना चाहा। नोगाइने इसे स्वीकार 
किया और दोनोंका ब्याह हो गया। ब्याहके थोड़े ही समय बाद कबक खातूृन मुसलमान बन गई। उसका 
पति तथा ससुर-परिवार बोद्ध (उद्गुर) था, इसलिये कबकके साथ याइलग और उसके माता-पिता 
घृणा करने छगे। लड़कीते अपने मां-बाप और भाईको इसके बारेमें कहा। नोगाइ बेटीफ। अपमान नहीं 
देख सका और उसने तोगताइसे मांग कौ--यदि मेरे और अपने बीच पिता-पुत्रका संबंध कायम रखना 
चाहता है, तो सलजीदइ करजूको मेरे हाथमें दे दे । तोगताइ अपने ससुरके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर 
सकता था ? उसने समझानेकी कोशिश कौ--- वह मेरा पिता और संरक्षक रहा है । पुराना अमीर 
कैसे उसे शत्रुके हाथमें दे दूं ? ” नोगाइकी बीबी चबी बड़ी चतुर स्त्री थी। उसके तीनों पुत्र--जूखे, तेके 
और तूरी-सरकारी सेवाके कुछ हजार आदमियोंको बहका कर इतिल (बोल्गा) पार भाग गये। तोगनाइने 
. नोगाइसे हजारी सेनाको लौटा देनेके लिये कहा, लेकित उसने तबतक बैसा करनेसे इन्कार कर दिया, 
जबतक कि सलजीदइ या उसका पुत्र याइलग उसके पास नहीं भेज दिया जाता। अब सीधे संघर्ष होना 
निश्चित हो गया। ' 


तोगताइ नोग।इकी शक्तिको जानता था । उसने उससे भिड़नेके लिये अक्तूबर-ववम्ब्र १२८१९ 
ई० (६९८ हि०) में उजी (द्नियेपर) के तटपर तीस तुमान (तीन छाख) सेना जम की | उस साल जा ड्ोंमें 
दूनियेपरकी धार नहीं जमी, इसलिये सेनाको पार ले जाना संभव नहीं हो सका । नोगाइ अपनी जगह 
बेठा रहा। सन्‌ १३०० ई० के बसंतमें तोगताइके ओदने तान नदीके तटपर गर्मी बिताई। सीधी लड़ाई 
करनेकी जगह खुर्राठ सेवापति कल-ब७-छलसे काम लेना चाहता था। ऊपरसे उसने खानकों कहला 
भेजा-में चाहता हूं, कूरिलृताई बुलाकर फैसला किया जाय । लेकिन, दूसरी ओर धोखा देकर वह तोग- 
: ताइके ऊपर आक्रमण करना चाहता था। खानकों यह पता लगते देर न हुईं। उसने जल्दी-जल्दी गेना 
जमाकर तान-उपत्यकाके बलतियारी (तजीमारी) स्थानपर लड़ाई की । तोगताइको हारकर सराय की 
ओर भागना पड़ा। इसी समय अमीर माजी, सुतान (सुबान) और संगूर तीन अमीर नोगाइका साथ 
छोड़ अपने खानके पास चले गये + तोगताइ फिर तैयारी करने लग/ । उसने बहुत कालसे दरमंदके 
घट्टपाल रहते आये बलग-पुत्र तमातोकतूको बुला भेजा और उसके नेतृत्वमें एक बड़ी सेवा नोगाइकओे 
विरुद्ध भेजी। नोगाइकों लड़नेकी हिम्मत नहीं हुई । वह उजी' (द्नियेपर) नदीकी ओर लौट 
गया। क्रिम नगरमें पहुंचकर उसने बहुतसे लोगोंकों दासके रूपमें बेंचनेके लिये बंदी बनाथा। 
लोगोंने तोगताइके पास संदेश भेजा-- हम इलखान (तोगताइ खान) के सेवक और अन॒चर हैं | यदि 
: स्वामीकी आज्ञा हो, तो हम नोगाइको पकड़कर भेज दें ।” नोगाइके पुत्रोंको इसकी भनक लग गई और 
उन्होंने एक हजार सेना उनके ऊपर भेजी । हजारी सेनापतिने नोगाइके दूसरे पुत्र तेकेकी खान बनानेका 
' लोभ देकर धोखा रचा । इसपर तेकेने आक्रमण कर हजारी सेनाको हराया और उसके अमीरका सिर 
कटवा लिया। नोगाइ दलके भीतरके झगड़ोंकी खबर तोगताइको बराबर मिल रही थी। वह साठ 
तुमान (६ छाख ) सेनाके साथ उजी पार हो तरक्‌ (बरक्‌ ? ) नदीके तटठपर पहुंचा, जहांपर कि पहले 
_नोगाइका ओदू रहा करता था । तोगांइके पास तीस तुमान थे, लेकिन वह स्वयं बीमार था । उसमे आदमी- 
ढारा तोगताइके पास संदेश भेजा-- तिरे सेवक (में) ने नहीं जाना, कि स्वयं स्वामी पधारा है। 

उसकी सरदारी तथा सेना तेरी (इलखानकी ) है। सेवक बूढ़ा निबेछ आदमी है । उसने सारे जीवन तेरे 
: पिताकी सेवा की...!” ऊपरसे इस तरहकी बातें करते भी नोगाइने अपने पुत्र जूकेकी एक बड़ी सेना 
छल तरक्‌ नदी पार हो तोगताइपर आक्रमण करनेके लिये कहा। यह मालूम होनेपर' तोगताइने भी प्रहार 
करनेका हुकुम दिया। युद्धमें नोगाइ और उसके पूत्रोंकी पूरी तौरसे हार हुई | हजार सवारोंके साथ 
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नोगाइके पुत्र भागकर केलारों और बाशकिरोंमें चले गये। घायरू नोगाई सत्तर सवारोंके साथ 
भागा जा रहा था, जब कि तोगताइके रूसी सैनिकोंने उसे रास्तेमें पकड़ लिया। नोगाइने कह दिया--- 
“मै ऐगाइ हूं, मुझे तोगताइ खानके पास ले चलो ।” रूसी सैनिक उसे ले चले, लेकिन नोगाइ रास्तेमें 
ही मे. गया। 

वि. प्यके बाद तोगताइ बा-तूसराय लौटा । नोगाइ-पुत्रोंको कहीं त्राण नहीं दिखाई पड़ा । यह हालत 
देखकर उसकी मां चबी और तूरीकी मां बाइलकने सलाह दी, कि खानके दशरणमें चले चलछो। इससे नाराज 
होकर पुत्रोंने उनको मार डाला । 

नोगाइ केवछ एक सफल महासेनापति ही नहीं था, बल्कि वह कुटिल तीतिका पक्‍का खिलाड़ी था । 
शायद धर्मकी बात बीचमें न आ गई होती, तो बात यहांतक न पहुंचती । १३वीं सदीके अंत होते-होते 
मंगोल-सरदार और सैनिक बौद्ध धर्मको पूरी तौर से अपना चुके थे और इस्लामके प्रति उनका रुख सहानु- 
भूतिका नहीं था, यद्यपि राजकाजमें अब भी वह तटस्थताका व्यवहार करते थे। वह नहीं चाहते थे, 
कि राजवंश और सामंतवंशमें अरबोंका धर्म फेले। यद्यपि सुवर्ण-ओद्‌ और खुलाकूके वंशमें घोर शत्रुता 
थी, लेकिन खुलाकृका इस्लामके ऊपर अत्याचार और खलीफा-वंशका उच्छेद करना मंगोलोंमें अभि- 
मानकी बात समझी जाती थी। वह क्‍यों पसंद करते, कि उनके घरमें ही विभीषण पैदा हों । 

नोगाइने जब तोगताइ खानसे झगड़ा मोल लिया, तो उसने अपने पुराने शत्र्‌ तथा बापके घातक 
खुलाक्‌-वंशसे भी सहायता लेनेकी कोशिश की । उसने खुलाकके पुत्र अबका खानके पास अपने पृत्र तुरी 
तथा पत्नी चूबी (चबी) के साथ अपनी एक लड़कीको भी ब्याहके लिये भेज दिया | अबकाने भी तुरीको 
अपनी कन्या प्रदान की। वह कुछ समयतक ईरानमें रहकर नोगाइके पास लौट आये । झगड़ा और 
बढ़नेपर नोगाइने ईरानके खान गजन (१२९५-१३०४ ई० ) से मदद मांगी, लेकिन गजन इसके लिये 
तैयार नहीं था। उसने मदद देने हीसे नहीं इन्कार कर दिया, बल्कि तोगताइको संदेह न हो, इसके लिये 
जाड़ा अर्रान (दक्षिणी काकेशस ) में न बिता बगदादमें बिताया। वह बराबर नोगाइको तोगताइसे 
मिलकर रहनेके लिये कहता रहा । 

तोगताइने तुलाबुगाका पक्ष लेनेके अपराधमें अपने भाई तुगरकूकों मरवा दिया था।। फिर भाईकी 
विधवाकों अपनी रानी बना तुगरलके बेटे उज्बेककी खतरनाक चेरकासोंके देशमें भेज दिया। चौबीस 
बर्षके संघर्षमय जीवनके बाद उसके ह्ृदयमें पश्चात्ताप होने रूगा था । उसने यह बात अपनी रानीको 
बतला दी और दो बेगोंको राजकुमार उज्बेककों बुलानेके लिये भेजा। अभी उज्बेक नहीं आया था, 
इसी बीच (९ जुलाई १३१२ ई० *) इतिल (वोल्गा) नदीमें नोका-विहार करते तोगताइ डूबकार मर 
गया। तोगताई-पुत्र तुगल जानता था, कि उज्बेक अपनी मांके प्रभावसे गद्दीका मालिक बन जायगा, 
इसलिये उसमे उसके मारनेका षड़यंत्र रचा। उज्बेककों यह बात मालूम हो गई। सरायमें आनेके बाद 
उसने महलरूमें घुसकर तुगलकों मार डाला । 

९, उज्बेक खान तुगरल-पुत्र ( १३१३-४० ई० ) 

उज्बेकका शासन इसलिये भी महत्त्वपूर्ण हे, कि इसके समयसे सुवर्ण-ओद पूरीतोरसे मुसलमान 
बनने लगा | 

(१) आपसी संघर्षं--उज्बेकके शासनारंभके समय जो षडयंत्र हुआ था, उसके बारे में 'तारीख- 
हैदरी” (हैदर राजी १६११-१८ ई०) के अनुसार तोगताइके बाद अमीरों और नोयनोंने बादशाह 
चुननेके बारेमें एक सभा की, जिसमें वह उज्बेककोी गिरफ्तार कर उससे पूछनेवाले थे, कि क्यों तुमने 
छिक-गिसके यस्सककों छोड़कर अरबोंके धर्मकों अपनाया । इसी समय एक अमीर ने आंखसे इशारा 
किया, और उज्बेक' पेशाब-पाखानेका बहाना करके सभासे निकलकर भाग गया । फिर सेना जमाकर 
लड़कर उसने बीस' राजकुमारों और तोगताइके दो पुत्रोंका कतछ कर १३२२ ई० (७२२ हि०) .में 
अपने राज्यको निष्कंटक किया । तबसे जू-छि खानाका उलुस “उज्बेक-उलुस” कहा जाने .छगा । 
आरंभिक सहायताओंके लिये उज्बेकने कुतुलक तेमूरको खुरासान बझ्श दिया । 


न निनिसियम, 


* “जेल-जामे-उत्‌-तवारीख”--अबू सईद 
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खानके अपने परिवार तथा अमीरोंके परिवारोंमें अब धर्मको छेकर झगड़ा ओर भी ज्यादा बढ़ 
चला। नोगाइकी लड़कीका मुसलमान होता एक अलरूग-थलूग घटना नहीं थी । हमें मालूम हैं, सुवर्ण- 
ओर्द और दूसरे मंगोल खानोंकी सेन्रोंमें भी मंगोल-सेनिक दालमें नमकके बराबर थे । सारे मध्य-एसिया 
और उसके उत्तरके घ॒मंतू तुके एक बार अवश्य मंगोलोंके खिलाफ खूब लड़े, कितु परास्त होनेके बाद वह 
लुढकती बर्फकी गेंदकी तरह मंगोल ओद का अंग बनते गये । विजयोंमें उनका पहले हीसे बहुत हाथ था, 
और उनकी लठको वह अपना उचित हक समझते थे। तब भी मंगोल और अ-मंगोलमें अंतर ३ 
था, यह हम चीनके बारेमें लिखते वक्‍त बतला चुके हें । यद्यपि मंगोल खान दूसरोंकी लड़कियां लेनेमें एत- 
राज नहीं करते थे, उनके हरम देश-देशकी सुन्दरियोंसे भरे थे, लेकिन वहां भी प्रधानता मंगोल रानियोंकी 
ही थी-बापकी ओरसे छिछ-गिसका रक्त और मांकी ओरसे शुद्ध मंगोल सामंतका रक्त होना अतहयक 
समझा जाता था । शक्तिशाली खानों के समय चाहे बहुसंख्यक तुक सैनिक इस भेदभावको बर्दाश्त करते 
हों, लेकिन अब परिवर्तित अवस्थामें वह बराबरीका दावा के लगे थे। समरकंद हो या | 
सराय-बातू हो या काश्गर, सभी जगह मंगोलोंकी अलग सत्ता बनाये रखनेकी बराबर कोशिश की गई, 
कितु आखिर वह बंद बनकर तुकसमुद्रमें मिल गये और उनके शासनके अंत होनेके कुछ ही समय बाद 
यह जानना भी मुश्किल हो गया, कि कौन मंगोल हैं । हे तो और, स्वयं शरजतुल-अतराक जैसे 
इतिहासकारने भी तुके और मंगोलरूका भेद भुलाकर मंगोलू-वंश-वृक्षको तुर्क-वंश-वक्ष 8 | हि 

अपने बौद्ध पक्षपाती सेनापतियोंकों हराकर उज्बेकने यह दिखला दिया, कि अब मंगौर की नहीं, 
बल्कि तुकोंकी तूती बोलेगी। १३१५ ई० में सुवर्ण-ओद्दके विद्रोही सेनापति बाबाने अपने ओद्दूके साथ 
ईरानमें जा उल्जेतु खान (१३०४-१७ ई०) के पास शरण ली। अभी ईरानी इलखान मुसलमान 
नहीं हुए थे, इसलिये उलजेतू बाबाकी मददके लिये तैयार था। बाबाने ईरानसे ही रेज्स हे ऊपर आक्रमण 
किया और उज्बेकके कृपापात्र कुतुलक तेमूरकों मार भगाया | चगताइ खान इस्सन “जेल-ज/मे-उत्तवा- 
रीख” के अनुसार बाबा ओगुलकी घटना सितंबर १३१५ ई० (जमादी ॥। अंतिम ७१५ हि० ) को हुई, 
जब कि वह अपने तुमान (दस हजार सेना) के साथ उज्बेकप्ते नाराज होकर खुलाकू-वंशी खान उलजैतू 
के पास चला गया। फिर वहांसे डेढ़ हजार सवारोंको लेकर उज्बेकके सामंत कुतुलुकके ऊपर प्रह्मर करने 
ख्वारेज्म गया। कुतुलुककी हार हुई और उसकी' सारी सेना बाबा ओगुलकी ओर हो गई । र्वारेज्मके 
शहरों-जमशवर, गरबीन, हजारास्प, हजारज़मीन, कात, केरमारोत, शावकान आदिको लूटकर उसने 
उजाड़ दिया, लोगोंपर बड़े जुल्म किये | बाबा ओगुलके से निकोंने पतियोंके सामने उनकी बी बियोंके साथ 
व्यभिचार करनेमें भी आनाकानी नहीं की। ७०० के करीब इमाम और अशरफ (कुलीन लोग ) 
जान बचानेके लिये मीनारपर चढ़गये थे। बाबाने लकड़ी जमाकर आग लगानेका हुकुम दिया । सासतसे 
भरनेकी जगह बापोंने अपने बेटोंको मीमारसे नीचे गिरा दिया । बाबाके हाथमें पचास हजार कैदी 
और छूटकी अपार संपत्ति आई। जब इसकी खबर चगताइ खान एसेनबुगाको खोजन्दमें मिली, तो 
उस (इस्सन बुगा या यस्सावुर १३०९-१८ ई०) ने अपने पड़ोसमें बाबाकी सफलता देखना पसंद नहीं- 
_किया। वह बीस हजार सवारोंके साथ एक महीनेके रास्तेकों हफ्तेमें पूरा करके ख्वारेज्म पहुंचा । 
बाबा ओगुलसे जबर्दस्त लड़ाई हुई , जिसमें उसके बहुतसे आदमी मारे गये। बाबाने बंदियोंको छोड़ 
दिया। लूटकी संपत्तिसे भी उसे हाथ धोना पड़ा और वह कुछ सवारोंके साथ जान बचाकर मेर्वकी ओर 
भागते चंद शाहजादोंके साथ उलजैतूके पास पहुंचा । चगताइ और बा-तूके वंशोंमें अब दोस्ती 
हो गई थी। 

अपने ख्वा रेज्मके उज्बेकका बहुत नाराज होना स्वाभाविक था। उसने इसमें उलजतृक। हाथ समझा । 

फिर दोनों ओरसे दूतोंका आना-जाना होने लगा | यह खबर जब चगताइ खान इस्सनबुगा ने सुनी, तो 
उसने उज्बेककों अपनी ओर खींचनेका प्रयत्न करते हुये संदेश भेजा-- तिमूर कआन (चीन) कहता 
है, कि उज्बेक क्‍या बादशाह है ? में उसकी बादशाही दूसरे उलुस (ओद ) को दे दूंगा।” इस पर 
उज्बेंक भी कआनसे बिगड़ उठा। 

संघर्षकी खबरसे पहले ही सितंबर १३१५ ई० (जमादी अंतिम ७१५ हि०) को चीनसे कआनका 
महादृत कियात-वंशी अकबुका ईरानकी राजधानी तबरेजमें पहुंचा। अमीर हुसेन गूरगान ईरानी-खानका 


॥ै 


उज्बेक खान |] सुवर्ण-ओदू ३३ 


प्रसिद्ध अमीर था । वह उस समय उज्बंकके सीमांतके प्रदेश अर्रानेसे तबरेजमें आया हुआ था । उसने 
महादृतकी जियाफत की और खानेके समय प्यालेकों बेठे-बेठे अकबुकाके हाथमें देना चाहा । 
अकबुका इसपर नाराज हो दुत्कारते हुये बोला--तू सामंत और दुर्गपाल होते मेरे सामने बैठा 
चाहता है, कि में तेरे हाथसे प्याला ले लू। तू छिकृू-गिसी यास्सा और पुराने शिष्टाचारकों भूल 
गया ? ” अमीर हुसेनते भी उसका सीधा जवाब दिया-- अमीर इसे समय दूत होकर आया है, न कि 
छिहू-गिसी यास्साका शिक्षक बनकर।” महादूृत चुप हो गया । 

कआनमके दूत ने सुलतानियोंमें जा उलजेत्‌ खानसे कआन का संदेश कहा-- “यदि बाबा ओगुल 
स्वयं ख्वारेज्मपर आक्रमण करने गया, तो उप्ते मेरे पास भेज दो।” खानने कहा--- मुझे खबर नहीं, 
में ऐसे बुरे कामकी हरगिज इजाजत नहीं दे सकता था।” उलजेतू नहीं चाहता था, कि बौद्ध धर्मके 
पक्षपाती बाबाका समर्थन कर उज्बेक खानको जहाद घोषित करनेक। मौक। दे। आखिर वह स्वयं 
इस्लामके केंद्र (ईरान, इराक, शाम) का शासक था, जहादकी हवा उसके देशमें भी घातक साबित 
होती । उसने उज्बेकके दृतके सामने बाबाकों मरवा डाला और भारी भेंटके साथ स्नेहपुर्ण संदेश 
देकर महादृतकों लौटा दिया। 

१३१७ ई० (७१८ हि०) में उलजैतू मरा । उस समय अभी उसका उत्तराधिकारी अबू-सईद 
छोटी उमरका था। यह खबर जब दब्ते-किपचक गई, तो उज्बेकके, मुंहमें पानी भर आया । बेशुमार 
सेनाके साथ वह दरबंदके रास्ते ईरानकी ओर बढ़ा । खान अबू-सईद ( १३१७-३४ ई० ) भी अपने अमी रोके 
साथ कराबागकी ओर चला। अमीर चोबान एक बड़ी सेना ले गूजिस्तान (जार्जिया) के रास्ते उज्बेकके 
मुकाबिलेके लिये बढ़ा। अमीर ईसन कुतुलुक भी एक बड़ी सेना ले तबरेजसे अर्रान (शिरवान) की 
ओर रवाना हुआ । दरबंदसे खबर आई, कि उज्बेक दश्तेखिजिर (खजारोंका मैदान) पार हो आगे 
बढ़ दरबंद पहुंच गया हैं। शिरवानको लूटते-पाटते उज्बेक कुरा नदीके तटपर पहुंचा । कुरा नदी जहां 
चीनके व्यापारके लिये कास्पियन समुद्रतट्से कालासागरके पास तक व्यापार-धाराका काम देती थी, 
वहां वह खुलाक्‌ और बा-तू-वंशोंके संघर्षका मुख्य स्थान रही। अमीर चोबानने उज्बेकके ऊपर इतने 
कौशलसे आक्रमण किया, कि उसे हार खानी पड़ी । 

अमीर चोबान हुपतेनका सितारा श्रब बहुत ओजपर चढ़ा । अब-सईदकी नाबालिगीका लाभ उठाकर 
उसने सारे राज्यको अपने हाथमें ले लिया। उसका मन बहुत बढ़ गया, और वह उज्बंककों और भी 
कड़ा सबक सिखानेकी तैयारी करने गा । भारी सेना जमाकर फिर वह शिरवान पहुंचा। सेनाके 
एक भागको दरबंद पार तेरक नदीकी ओर भेजा और स्वयं अपने पृत्रोंके साथ पहलेके परिचित 
गुजिस्तानके रास्ते आगे बढ़ा । छेकित अबके उज्बेंकके सामने उसकी नहीं चली और उसे खाली हाथ 
लौटना पड़ा । चीनमें कआन [बोयन्‌-धू-१३११-२० ई० या गेगेन १३२०-२३ ई० | को खुलाकू-बंश 
ओर बा-तू-बंशके खानोंमें इस पारस्परिक खूनी संघर्षोसि बहुत चिता हो रही थी । उसने अपना एलची 
(जनदूत, महादुृत ) भेजा, जो पहले उज्बेकके पास गया । फिर उसके एलचीको भी साथ लेते बगदादमें 
अबूसईदके पास पहुंचा। अमीर चोबानने उनका बड़ा सत्कार-सम्मान किया और चीनी राजदृतको 
हमदानके रास्ते बिदा किया और उसके कराबाग पहुंचनेसे पहले ही जाकर आरामका सब तरहसे 
प्रबंध किया । कआनके एलचीयर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अपने मालिकसे जाकर अमीर 
चोबान हुसेनकी बड़ी तारीफ की । कआनने खुश होकर अमीर चोबानको चारों उलसों (बातू, खुलाकू, 
चगताइ ओर चीन) का अमीर बनाते हुये उसके नाम चार यारलिक (शासन-पत्र ) भेजे । अमीर 
चोबानका जिस समय इस तरह सम्मात और शक्तिवर्धन हुआ, उसी समय उसके अपने पुत्र हसन और 
तालिश बापसे नाराज हो ख्वारेज्म भाग गये, जहांसे वह उज्बेक खानके पास पहुंचे । उज्बेकने 
उनका बड़ा सम्मान किया और अच्छे-अच्छे दजं दिये। पीछे हसन चेरकासों द्वारा युद्धमें मारा गया 
और तालिश अपनी मौत मरा। 

अक्तूबर १३३० ई० (७३१ हिं०--१५ अक्तूबर १३३०-३ अक्तूबर १३३१ ई०) को अमीर 
हुसेन (चोबान) के पुत्र अमीर शेख अछीकी पुत्री अनुशिरवान खातृनका ब्याह उज्बेकके पुत्र तथा. 
उत्तराधिकारी दिनीबेकके साथ हुआ । 
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(२) यूरोपपर अभियान (१३२३-२४)-ईरानमें फंसनेसे पहले उज्बेक यूुरोपकी खबर लेना चाहता 
था । ईरानके साथ बराबर अनिर्णीत युद्ध होते रहनेसे बहुत छाभ नहीं था, जब कि युरोपके समृद्ध नगर 
लाभके खास साधन थे । १३२३ ई० में उज्बेककी सेताने लिथुवानियापर आक्रमण किया। कन्स्तन्तिनो- 
पोलके विजंतीन 'सम्राटों” के लिये भी यह बहुत संकट का समय था। मंगोलोंको प्रसन्न रखनेके लिये 

कन्स्तन्तिनोपोलके सम्राटों और उनके सरदारोंने अपनी सुन्दर कन्यायें भेंट कीं, तो भी वह जान नहीं 
बचा पाये। १३२४ ई० में मंगोल अद्वियानोपोलपर एक लाख बीस हजार सेनाके साथ चढ़ आये । 
उन्होंने थ्रेस प्रदेश (यूरोपीय तुर्की और बृल्गारिया) को चालीस दिनोंतक लूटा, बहुत-सी संपत्ति और 
दासोंकी तरह बेचने के लिये भारी संख्यामें बंदी उनके हाथ आये। जब श्र सवालों ने चोरोंकी तरह 
आकर हमला करनेकी निंदा की, तो मंगोल-सेनापति तासबुगा (ताशबेग) ने जवाब दिया-- हम ऐसे 
शासक के अधीन हें, जिसकी आज्ञा जब होती है, उसी वक्‍त हम आगे बढ़ते, पीछे हटते अथवा उसी 
जगहपर जमे रहते हें ।” 


(३) मास्को राजुल-रूसी राजुलोंके अब भी अलग-अलग राज्य थे । मंगोलोंने शासनके सुभीतेके 
लिये मास्कोके महाराजुलकों सबका मुखिया बना दिया था, कितु वह यह नहीं चाहते थे कि, सारा 
रूस एक राजनीतिक इकाई बन जाये । सुवर्ण-ओर्दकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी | इस्लामने 
दक्तिशाली बनानेकी जगह आपसी झगड़े पैदा करके मंगोलोंको निर्बेल करना शुरू कर दिया, जिससे 
रूसी फायदा उठा सकते थे और मास्कोके महाराजुरू जाज॑ने फायदा उठाया भी। उसने अपने 
चचा त्वेरकके महाराजूल मिखाईलके खिलाफ खानका कान भरा और उसे २२ नवम्बर १३१९ 
ई० को अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । उज्बेक बौद्धोंका शत्रु था और इस्लामका कट्टर पक्षपाती, 
लेकिन ईसाई पादरियोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा था। मास्कोके ऊपर उसकी विशेष कृपा थी | 
मास्कोके राजुलने रूयाजनके राजुछकों अपते अधीन बनाया | चच्चेरे भाई दिमित्र (त्वेर) ने इसी में 
अच्छा समझा, कि दो हजार रूबल* वाधषिक पर अपने महाराजुल पदसे इस्तीफा दे दे, लेकिन 
वह बापके हत्यारेको क्षमा नहीं कर सकता था, इसलिये २१ नवम्बर १३२५ ई० में उसने मास्को- 
राजूलके पेठमें तलवार घुसेड़कर उसका बदला लिया। इवान खलीता (१३२५-४१ ६ई०) अब 
मास्कोका राजुल बना । वह उज्बेकका और भी कृपापात्र था | उसके बाप यूरीकी हत्याकों 
'उज्बकने एक राजभक्तका बलिदान माना। लेकिन इवान केवरू राजभकत नहीं रहना चाहता था, 
वह घृणास्पद मंगोलोंके जुयेको हटाकर सारे रूसको एकताबद्ध करना चाहता था । इसीके शासनकालसे 
मास्को सारे रूसकी राजधानी बनने छगा, और इसीके समय तातारों (मंगोलों) को निकाल बाहर 
करनेके लिये रूसमें संगठन हे।ने छगा। लेकिन साथ ही, इसी वक्‍त दक्षिणी और उत्त री रूसमें भेदकी खाई 
ज्यादा हो चली । इवानने ब्लादिमिरकों केवल कुछ समयके लिये ही राजधानी माना, तब भी वह 
अक्सर मास्कोमें रहता था। थोड़े ही समय बाद उसने राजधानीको बिल्कुल मास्कोमें बदल दिया। यही 
नहीं उसने रूसी ईसाई संप्रदाय (ग्रीक चर्च) के महासंघराज (मेत्रोपोलितन) को भी अपना केंद्र 
ब्लादिमिरसे हटाकर मास्को लानेके लिये तैयार किया, और ४ अगस्त १३२६ ई०को मेत्रोपोलितन मास्कों 
चला आया। इवानने मास्कोमें पत्थरका पहला गिर्जा बनवाया । उसने खानके दरबारकी कई यात्रायें 
. कीं। १३३३.ई० में उज्बेकने उसे बहुतसे सम्मान प्रदान किये । अगले साल १३३४ ई० में वह फिर 
खानके ओरददमें था। इवानका प्रतिढंद्वी राजुल अलेक्सान्द्र (त्वेर) जगह-जगह धक्के खाता उकता गया । 
उसने सोचा-- ओह, अगर में इसी तरह निर्वासित रहूंगा, तो मेरे बच्चे उत्तराधिकारविहीन 
रह जायेंगे ।” अन्तमें उसने उज्बेककों यह कहकर आत्म-समर्पण किया-- भहान्‌ खान, में तुम्हारे 
क्रोधका पात्र हूं। में अपने भाग्यको तुम्हारे हाथोंमें देता हूं । भगवान्‌ और तुम्हारा हृदय जो चाहता हो, 
वही मेरे साथ करो। तुम्हें मुझे क्षमा करने या दंड देनेका अधिकार है। क्षमा करनेपर में तुम्हारी दया- 
के लिये भगवानसे प्रार्थना करूंगा और दंड देना है, तो उसके लिये में अपने सिरकों अर्पण करता हूं ।” 
उज्बेकने उसे क्षमा कर दिया और त्वेर (आधुनिक कलिनिन) का राज्य देकर सम्मानित किया। 


* उस समय रूबल तीन-चार इंच लंबा एक पंगुल चौड़ा चांदीका टुकड़ा होता था। 


उज्बेक खान]... सुवर्ण-ओोदू ३५ 


लेकिन चालाक इवान इतनेसे हार माननेवाला नहीं था। उसने तरह-तरहकी चुगलियां खाईं। अले- 
क्सांद्रको फिर बुलाया गया और २८ अक्तूबर १३३९ ई० को पृत्र-सहित उसे मार डाला गया। 
उज्बेकद्वारा कत्ल किये गये रूसी राजलोंमें ये दोनों छठें और सातवें थे । 


एक तरफ इवान खानकी चापलसी करनेमें सभी दरबारियोंका कान काटता था, दूसरी तरफ वह 
नहीं चाहता था, कि उसकी' जाति मंगोलोंके सामने इस' तरह सिज्दा करते नाक रगड़ती रहे। उसने यह 
अच्छी तरह समझ लिया था, कि जबतक अनेकों राजुलोंमें बंटी रूसी जातिको एक नहीं किया जाता, 
तबतक' मंगोलोंका जुआ हटाना संभव नहीं । अलेक्सांद्रकों खतम' करवानेसे पहले १३३३ ई० में 
सुज्दलके राजुलके निस्‍्संतान मरनेपर उसके राज्यको उसने अपने राज्यमें मिला लिया । वह दृढ़ 
शासक था। उसने अपने राज्यमें व्यवस्था स्थापित की, और सबको आज्ञा पालन करनेके लिये 
मजबूर किया । रूसियोंने देखा : महाराजुल और दूसरे राजुलोंके राज्यों में कितना अंतर है । 
उसने पहलेसे मौजूद दुर्ग (क्रेमछ, क्रेमलित) को फिरसे बनवाया, मास्कोको लकड़ीके प्राकारसे घिर- 
वाया । क्रेमलिनके अतिरिक्त उसने कई गिज बनवाये, जिनमें संत मिखाइल राजदेवदूत भी एक है, 
जिसमें आगे रूसी' राजुल दफन किथे जाने लगे । शांति और सुव्यवस्थाके कारण मास्कोका व्या- 
पार भी बढ़ चला । उत्तरके देशोंके माल हान्स-संघके व्यापारी लाते और दक्षिणके मालकों 
अजोफ समुद्रके रास्ते गेनोवाके व्यापारी । उसने मोलोगा नदीके मुहानेपर खोलोपगोरोदकरमें 
पहला व्यापारी मेला लगवाया, लोगोंके ठहरनेके लिये सत्रह यात्रिगृह बनवाये । इस मेलेसे साढ़े 
तीन हजार चांदीका रूबल इवानकों मिला। देश और महाराजुल दोनोंकी संपत्ति और समृद्धि बढ़ 
रही थी। इवानने अपने रुपयेसे नवगोरोद, ब्लादिमिर, कोस्त्रोमा और रोस्तोफमें मिल्कियत खरीदी । 
खानके लिये अपनी प्रजासे कर उगाहना आंसान काम नहीं था । कर उगाहनेवाले अधिकारी 
ही बीचमें बहुत-सा पैसा खा जाते थे। इवान तुरंत कर बेबाक करनेके लिये तैयार था, फिर 
खानको और क्‍या चाहिये ? १८ वां सदीमें भारतमें प्रचलित नीतिको दुहराते उसने कर 
उगाहनेका अधिकार इवानको दे दिया । रूसी जनताकों भी यह पसंद आया, क्योंकि तातारोंके 
नामसे रूसियोंमें आतंक छा जाता था। खानके कर उगाहनेवाके जब हथियारबंद मंगोलोंके साथ 
करके लिये घूमते, तो छोगोंका प्राण निकलने छगता। इवान अब इस कामको बड़ी चतुरतासे करने 
लगा, जिसके कारण रूसियोंके एकताबद्ध होनेमें बड़ी सहायता मिली । उसने क्रेमलितसे घोषणा की, कि 
अबसे हमारे परिवार तथा प्रजाके भीतरके' झगड़ोंकों हमारे बायर (अमीर) निपटाया करेंगे । अपने 
प्रतिद्वन्द्रियोंके ऊपर वह जरा भी दया दिखानेके लिये तैयार नहीं था। एक ओर रुूसमें वह यह चाल 
चलते अपनेको मजबूत करनेके लिये साम और दाम दोनों तरीकोंको अख्तियार कर रहा था, दूसरी 
ओर वह जानता था, कि उज्बेककों भी अपने हाथमें रखनेकी आवश्यकता हैं। वह बीच-बीचमें 
दौड़कर ख़ानके दरबारमें पहुंचता और उसे बड़ी-बड़ी भेंटों और चापलूसियोंसे मुग्ध किये रहता । महा- 
राजुल और खानमें कभ वैमनस्य नहीं हुआ, तथा दोनों एक ही साल (१३४० ई० ) मरे। 

इसमें शक नहीं, उज्बेक अपने ओद॑को मसलमान बनानेमें ही बड़ा सहायक नहीं हुआ, बल्कि 
चाहे अनिच्छासे ही सही सारे रूसपर भास्कोके एकाधिकारकों कायम करानेमें भी उसका बड़ा हाथ 
था । उज्बेककी इस कारंवाईसे मास्कोके महाराजलकी ही शक्ति नहीं बढ़ी, बल्कि रूसी च्चने भी 
उससे लाभ उठाया । रूसियोंके ऊपर अब चर्चका एकच्छत्र प्रभाव था । च्चेकी संपत्ति विद्ञाल हो गई, 
उज्बेकके दिये हुये गांवोंने चर्चकी भू-संपत्तिको और बढ़ा दिया। जेसे मास्को-महाराजुलके हाथमे 
शक्तिका केंद्रीकरण हुआ, उसी तरह चर्चके महासंघराजने पादरियोंपर अपना एकाधिपत्य जमाया, 
जिसके लिये कि रोमन कैथलिक चर्चने पहले हीसे उदाहरण स्थापित कर दिया था ! 

महाराजुल और महासंघराजके लिये उज्बेकने छूट कर दी थी । व्यापार और छोगयोंके 
परिश्रमसे समृद्ध रूसकी संपत्ति उसे चाहिये थी, जो बिना तरद दुदके खानके पास पहुंच रही थी । पर 
जहांतक रूसी जनसाधारणका संबंध है, उसकी अवस्था पशुओंसे भी बदतरथी | मंगोल सेनिकों और 
अफसरोके सामने पहले हीसे जहां उन्हें दांत निकालना और पूंछ हिलाना पड़ता था, वहां अब वह महा- 


३६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।१।१६ 


राजुलके बायरोंके भी शिकार थे। रूसी इतिहासकार करमाजिनके अनुसार- क्रिमिया और कूबानके 
यहूदी सारी जातिके जीवन-रक्तको जोंकोंकी तरह पी रहे थे । 

१३३४० में ईरानपर फिर आक्रमण करनेके लिये उज्बेकने अभियान किया। अब-सईद मुका- 
बिछके लिये आनेवाला था, लेकिन इसी बीचमें वह मर गया। उसके उत्तराधिकारी अरपा खानने 
आगे बढ़कर सामना करना चाहा, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखते थें, 
इसलिये उन्होंने बिना लड़े ही लौट जाना पसंद किया ) 

उज्बेकका शासन-कालरू किपचक (सुवर्ण-ओद्द ) के इतिहासमें समृद्धिकी चरम सीमाका है| उज्बेकने 
अपने राज्यमें शांति और व्यवस्थाको इतनी अच्छी तरहसे कायम किया था, कि पूर्व-पश्चिम-उत्तर- 
दक्षिण चारों तरफसे व्यापारियोंका तांता लगा रहता था। उसकी सेना भी बड़ी जबर्दस्त थी । छेकिन 
उससे भी अधिक वह अपनी कूटनीति और भेदनीतिसे काम लेता था। ईरानके खुलाक-बंशसे झगड़ा 
चलते रहनेके कारण यूरोपके देश उसकी चोटसे बहुत कुछ बचे रहे । छिड-गिस खानके समयमे ही 
मंगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारको प्रोत्साहन देते आये थे। काला सागरके तटपर जहां कभी ग्रीक और रोमक 
व्यापारियोंके बड़े-बड़े दुर्ग बद्ध केंद्र थे, अब वहां वेनिस, गेनोआ और दूसरे स्थानोंके युरोपीय व्यापारी 
. उसी कामको कर रहे थे। अगस्त १३३५ ई० में उज्बेकके प्रतिनिधि कुतुलक बेगने वेनिसके 
वाणिज्य-दृतके साथ संधि की और अस्पताली गि्जेके पीछे बाजारके लिये वेनिसके व्यापारियोंकों जगह 
दी । विक्रयके ऊपर ३ सैकड़ा कर सरकारको मिलना निश्चित हुआ था । 

तीस साल राज्य करनेके बाद १३४२ ई० में उज्बेक मरा। उज्बेकके सिक्‍क्ोंपर उसका ताम निम्न 
रूपमें लिखा मिलता हे---“नयाजुद्दीन उज्बक खान”, “महम्मद उज्बक खान”, “उज्बक खान आदिलछ” | 


(४) इस्लामसे सहानुभूति-“शजरतुल्‌ अतराक” के अनुसार उज्बेक खानने मुसलमान होनेसे पहले 
आठ साल राज्य किया और मुसलमान होनेके बाद तीस सालतक। लेकिन इस बातमें संदेह है, जैसा कि 
पहलेके वर्णनसे मालूम है। उज्बेक खानको आठ सालतक काफिर रखनेसे इस लेखकका मतलब 
. यही माढूम होता है, कि कुतुबुद्‌्-दुनिया (जगत्‌-घुव) महात्मा जंगी अताके उत्तराधिकारी महात्मा 
सेयद अताकी महिमाकों बढ़ाया जाय। वह यह भी लिखता है, * कि उज्बेक अपने सारे उलसके साथ 
सेयद अताके हाथ मुसलमान हुआ । तबसे किसीके पूछतेपर उसके उलसके लोग अपने सरदार (बादशाह)के 
 उलुसका नाम लेते हूँ, इसीसे उलुसका नाम उज्बेक-उलस पड़ गया । 

१३१४ ई० में ही उज्बेकने बेमुल्कके राजा और कठपुतली खलीफा नासिरके पास मिस्रमें भेंटके 
प्राथ पत्र भेजा था, जिसमें उसने लिखा था-- मेरे राज्यमें अब सिर्फ मुसलमान हैं । गदह्दीपर बंठते ही मैंने 
उत्तरी कबीलोंको कह दिया, कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या लड़ाई लो। जिन्होंने स्वीकार 
नहीं किया, उन्हें मेंने लड़कर अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया '। केकित उज्बेकके 
राज्यमें रूसी भी थे, जो मुसलमान नहीं हुये, इसलिये उज्बेकके अपने राज्यमें सिर्फ मुसलमानोंके 
होनेकी बातका यही अर्थ है, कि अब सुदूर उत्तरके थोड़े-से बाशिदोंके सिवाय उसकी सारी एसियाई 
प्रजा इस्लामको स्वीकार कर चुकी थी | 

उज्बेकने इस्लामिक शासकोंके साथ घनिष्ठता स्थापित करनेकी बड़ी कोशिश की। उसने 
अपनी एक लड़कीक ब्याह मिस्रके शासक मलिक नासिरसे किया था| मुस्लिम इतिहासका रोंका कहुना- 
वह बड़ा बहादुर और दयाल था, जो उज्बेकके अपने कार्योसे गलत साबित होता हैं । उसका 
. राज्य ६०० फरसख (योजन) लंबा था, यह ख्वारेज्मसे पोलैन्दकी सीमाकी दूरीसे माल्म है । 

(५) इब्त-बतुता--मशहूर पर्यटक इब्न-बतृता १३३३ ई० में क्रिमिया होते दइते-किपचक (सुवर्ण- 
ओद भूमि) पहुंचा। वह इस देशके बारेमें लिखता ह- वृक्ष-वनस्पतिहीन मैदान है, जहां न पहाड़ है ने 


अलक 
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उज्बेक खान | सुवर्ण-प्रोहू ३७ 


जंगल । लोग कंडेकी इंधनके तौरपर एस्तेमाल करते हैं। खानकी राजधानी (सराय) एक चलती-फिरती 
नगरी है, जिसमें सड़कें हें, मस्जिदें हैं, भोजनगुह हैं, जिनका धूआं उनके चलते-फिरते समय ऊपर उठता 
रहता हैँ । उज्बेक दुनियाके सात बड़े राजाओंमें है-कन्सतन्‌तिनोपोलका तकफीर (सम्राट), मिश्रका सुल- 
तान, उभय-ईराकका राजा (इलखान ), तुकिस्तान-अंतर्वेदका शासक, भारतका महाराजा और चीनका 
फगफ्र (भगपुत्र, देवपुत्र ) ।” बतूताने खानके बारेमें लिखा हे-- प्रत्येक शुक्रवारकों नमाजके बाद खान 
एक सुनहले चदवेके नीचे सोने-चांदी और कीमती जवाहिरोंसे जड़े सिंहासनपर बैठता है । उसकी बगलमें 
उसकी एक-एक तरफ दो-दो चारों बीबियां बेठती हें। सिहासनके सामने उसके दो पुत्र खड़े होते ह- 
एक दाहिने और एक बायें । खानके सामने उसकी लड़कियां बैठ गई । जब कोई रानी आई तो खानने 
खड़ा हो उसका हाथ पकड़कर बैठतेका स्थान बतलहाया। वह कभी परदा नहीं करती। इसके 
बाद बड़े अमीर आये, जो कि सिहासनके दाहिने और बायें कुर्सियोंपर बैठते हैं । उनके बाद खानके 
भतीजे तथा दूसरे राजवंशी शाहजादे खड़े हुये । उसके बाद बड़े अमी रोके पुत्रोंने अपने दर के अनुसार 
स्थान ग्रहण किया । जब सब बैठ गये, तो दूसरे लोग भीतर आकर खानको सलाभ करके अपने दर्जके 
अनुसार अपनी जगहोंपर जा बेठे । शामकी नमाजके बाद पटरानी छौठ चली । उसके पीछे सुंदर-सुंदर 
दासियां और परिचारिकायें चल रही थीं। वह गाड़ियोंपर बैठी' थीं। आगे-आगे सवार और पीछे- 
पीछे संदर ममलक (राजदास) रथका अनुगमन कर रहे थे। सुलतान (खान) की बीबियोंका बहुत 
भारी सम्मान किया जाता है। उनमेंसे प्रत्येककशा अलग महल होता था, जिनमें उनके अपने अनुचर 
और सेवक रहते हैँ । ओर्द में आकर हरएक भेंट करनेवालेसे आशा की जाती है, कि वह खानकी हर 
एक रानीके सामने जाकर सम्मान प्रदर्शित करेगा । 

बल्गार नगरी (कजान) सुवर्ण-ओर्दकी दूसरी राजधानी होनेके कारण अपने पुराने वेभवसे 
वंचित नहीं हुई। उसकी प्रसिद्धि सुंचकर इब्न-बतृता खानके शिविरसे दस दिनके रास्तेको तीन दिनमें 
पारकर वहां पहुंचा । उसने लिखा हँं-- यहां रात इतनी छोटी होती थी, कि रात्रिकी नमाज आरम्भ 
करनेसे पहले बहुत थोड़ा समय मुझे शामकी नमाज पढ़नेके लिये मिला । मध्य-रात्रिके बाद जल्दी ही 
सुबहकी लाली छा गई ।...अंधेरेकी भूमि यहांसे चालीस दिनके रास्तेपर और उत्तरमें हैँ, जहां 
कृत्तोंवाली बेपहियेकी गाड़ियोंपर यात्रा की जाती है। सारा रास्ता बर्फसे ढंका रहता है, जिसपर 
आदमी या जानवरका पेर नहीं टिकता। कुत्तेका नाखून बर्फमें चुभकर उसे फिसलनेसे रोकता हैं । 
इस अंधकार-भूमिमें व्यापारी छोड़ कोई दूसरा' आदमी नहीं जाता। व्यापारी सैकड़ों बेपहियेकी 
गाड़ियोंमें रसद, पानी, इंधन आदि लेकर जाते हैं। वहां न वृक्ष है + पत्थर न घोड़े । उनका पथ- 
प्रदर्शक एक अनुभवी कुत्ता होता है, जिसके लिये हजार दीनार देना पड़ता हैँ । नेता-कुत्तेके खड़ा 
होते ही सारे कुत्ते खड़े हो जाते हैँ । नेता-कुत्तेक। मालिक भी उसे कभी दंड नहीं देता | खानेके समय कुत्तोंको 
पहले खाना दिया जाता है । वहां व्यापार बदलेन द्वारा होता है। व्यापारी अपने मालको निश्चित स्थान- 
पर रखक्रर हट जाते हैं। दूसरे दिन जानेपर अपने मालकी जगह उन्हें सेबल, एरमिनके मृग-छाले और 
सिजाबके समूर मिलते हूँ । वह यदि संतुष्ट हुये, तो ले आते हैं, नहीं तो छोड़कर हट आते हैं, फिर 
और माल बढ़ाकर रक्‍्खा जाता है। न पसंद आनेपर व्यापारीका माल छोड़ देते हैं । व्यापारियोंको 
भी यह माल्म नहीं है, कि यह देनेवाले कौन हँं--आदमजाद या राक्षस ।” 


लम्बे दिनोंका वर्णन तेमूरलंगकी विजय-यात्रामें भी आता है । कजान ५६ उत्तरी अक्षांशके पास 
होनेसे वहां दित और रातका बहुत अधिक बड़ा होना स्वाभाविक है । यह उस समयके सभ्य जगतृ्‌का 
सीमांत नगर था, जिसके बाद साइबेरियाकी जन-जातियोंका देश शुरू होता था, जिनके वंशज कोमी 
ओर खान्ती आदि अब भी वहीं रहते हैँ, लेकिन अब वह बतूृता और दूसरोंके देवदानव नहीं, बल्कि सम्य 
और शिक्षित आदमज़ाद हैं । 


. उज्ञेकने ग्रीक राजा अन्द्रोनिकसकी लड़की (बेइलन खातून) से ब्याह किया था । इस ब्याहको 
रूसके महासंघराज थेओगोनोसने कन्स्तन्तिनोपोल जाकर स्वयं करवाया था | इसी रानीके साथ बतूता 
उसके बापके घर भी गया था। बतूता बातूसरायसे ख्वारेज्म और अफगानिस्तान होते भारतकी ओर 
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आया। उसने लिखा है, कि किपचक-तुर्कोका सबसे बड़ा नगर डवारेज्म है, जिसपर उज्बेकका 
शासन है, जिसका अमीर खानके उपराजके तौरपर वहां रहता था। बतूतान उत्रारेज़्मकी बड़ी अशंसा 
की है-- ख्वारेज्मियों जैसे संस्कृत और उदार आदमी मेंने कहीं नहीं पाये और तन उनके-जैसे 
परदेशीके साथ स्नेह रखनेवाले । अगर कोई मस्जिदमें नमाजके समय अनुपस्थित होता, तो मस्जिदके 
सामने ही इमाम उसे पीटता । इस कामके लिये हरएक मस्जिदमें एक कोड़ा रहता है।” उज्वेकके 
इस्लामिक धर्मराज्यका यह अच्छा नमूना है--लोगोंसे जबर्देस्ती अल्लाहकी बंदगी करवाई जाती थी । 
यद्यपि पुराने मुसलमानोंके साथ इस तरहकी कड़ाई थी और-अपनी प्रजाकों उज्बेकने जबर्दस्ती 
मुसलमान बनाया, लेकिन जहांतक ईसाई प्रजाका सम्बन्ध था, वह उनके साथ धर्मान्धता नहीं दिख- 
लाता था । 
१०. दिनीबेग, तिनीबेग, उज्बेक-पुत्र (१३४२ ई०) 

उज्बेकके बाद उसका पुत्र दिनीबेग गद्दीपर बैठा । उसके दो और भाई जानीबेग तथा खिजिर- 
ब्रेग थे । जानीबेगने भाईके खिलाफ विद्रोह किया। लड़ाईमें दिनीबेगकी हार हुई। जानतीबेगने उसे 
पकड़कर मार डाला और खुद गद्दीपर बैठ गया। अपने दूसरे भाई खिजिरिबेगसे भी खतरा देखकर उसे 
भी उसने मरवा दिया । 

११ .जानीबेग, उज्बेक-पुत्र (१३४२-०५७ ई० ) 

जानीबेगने सोलह साल राज्य किया। बातू-वंशका यह अन्तिम शक्तिशाली खान था। नियम 
और व्यवस्थाका वह अपने बापकी तरह ही बहुत पाबन्द था। इसीके समय खुलाक्‌ वंशके पतनसे ईरान- 
में अशांति और अव्यवस्था मची हुई थी, जिसके कारण बहुत से धनी-मानी तबरेज सराह, अर्देबील, 
बेलगान, नखचवान आदि शहरोंकों छोड़-छोड़कर इधर आ बसे । अभी भी सुवर्ण-ओद केवल एसिया 
हीतक सीमित तहीं था। १३४३ ई०में खानकी सेनाने पोलेंदपर आक्रमण किया--उसी साल पो्लद 
टिट्वियोंका शिकार हो चुका था। लूट-पाट करते हुये किपचकोंने लुबलित नगरको जा घेरा, लेकिन वह 
उसे सर नहीं कर सके । 

१३४६ ई०में मास्कोका महाराजुल सिमओन (१३४२-५३ ई०) जानीबेगके दरब्रारमें पहुंचा । 
उसने भारी भेंट खात और उसके परिवारके सामने पेश की। जानीबेगने भी प्रसन्न होकर महाराजुलको 
बहुत उपहार और खलअत दी । लिथुवानिया अब भी ईसाई नहीं हुआ था । अब भी वहां कुछ पुराने 
वेदोंकेसे देवताओंकी पूजा होती थी। वहांका राजा ओढगर्द मास्को-महाराजुलका भारी प्रतिद्व॑द्री 
था। ओलगर्दपर जम॑नोंने आक्रमण शुरू कर दिया। उसने अपने भाई कोरिअदकों खानके पास मदद 
_ मांगनेके लिये भेजा | सिमओनने चुगछी खाई, जिसपर खानने लिथुवानी कुमारकों उसके हाथमें दे 
दिया । उधर महाराजुलका दूसरा प्रतिद्वंद्वी पोलंदका राजा कपिमिर था, जिसने १३३९ ई०में गलि- 
सियाको, लेते पड़ोसके वोलहुनिया प्रदेशको भी अपने हथमें कर लिया था। रूसी महाराजुल इसे कस पसंद 
करता ? वह सनातनी ईसाई सम्प्रदाय (अर्थोदक्‍्स चर्च) का अनुयायी था और कसिमिर कट्टर रोमन 
कथलिक । कसिमिर स्लाव ईसाई पादरियोंकों अपने धार्मिक रीति-रवाजोंको छुड़ाकर जबर्दस्ती कैथलिक 
बनाता था। इसके कारण लोग उससे बिगड़कर लिथुवा नियोंके पक्षपाती हो गये और उन्होंने रूसी महा- 
संघराजको भी प्रेरित किया, कि महाराजुल सिमओनको कहकर लिथुवानी कुमार कोरिअदकों मुक्त 
. करा दें। इसके लिये उन्होंने मुक्ति-धन भी दिया। महाराजुलने अपने वंशकी राजकुमारी दुछियानाकों 
लिथुवानियाके काफिर राजा ओडूगद्दसे इस शत्तेके साथ ब्याह दिया, कि उसकी संतान ईसाई बनाई 
जाये। ओलगर्दने इस प्रकार शक्ति-संचय करके पोलोंको वोलहुनियासे मार भगाया । १५ फर्वरी १३४७ 
ई०में जानीबेगने वेनिसियोंके साथ संधि की और उन्हें तानामें बाजारके लिये एक जगह प्रदान की । 

(१) प्लेग महामारी-१३४५ ई०में एसिया और युरोपके देशोंमें भयंकर काले प्लेगकी महामारी 
आई थी। इसका आरम्भ चीनमें हुआ था, जहां उससे एक करोड़ तीस लाख आदमी मर गये | कास्पियन 
समुद्रके दोनों तरफके प्रदेश इस प्लेगके मारे उजाड़ हो गये । तुकिस्तान, खुवारेज्म, सराय-सबमें हाहा- 
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कार मच गया। आरमेनिया, अबखाजिया, चिरकासके लोग, क्रिमियामें बसे यहूदी, गेनोवा और वेनिस- 
वाले भी तबाह हो गये । आगे वह ग्रीस, सिरिया (शाम )और मिस्रमें भी फैली | गेनोवावाले व्यापा रियों- 
के जहाज उसे अपने साथ इताली, फ्रांस, इंगलेंड और जम॑नीमें ले गये | लंदनमें इसके प्रकोपसे एक 
कब्रिस्तानमें पचास हजार मुद्दे गाड़े गये । पेरिसके आतंकित लोग गुस्सेके मारे यहूदियोंका संहार करने- 
के लिये तैयार हो गये । वह समझते थे, प्लेग लानेवाले यही यहूदी हैं। १३४९ ई० में वह स्कंदने वियामें 
पहुंची, फिर पूस्कोफ और नवोग्रादके रूसी नगरोंमें भी | प्स्कोफक्रे एक-तिहाई आदमी मर गये, शहरका 
शहर बीमार हो गया था | पैसा खर्च करनेपर भी धनियोंको नसे नहीं मिलती थीं। भयके मारे बीमार 
मां-बापको छोड़ बच्चे भाग जाते थे। लोग बहुत अधिक धारमिकता दिखलाने छगे थे और घनी लोग 
धामिक कार्यों बड़ी उदारतासे खर्चे करते थे। उस सालके जाड़ोंमें प्लेग तो बंद हुई, लेकिन उसके बाद 
पेचिश (हैजा) तथा खूनके कैकी बीमारी शुरू हुई, जिसमें आदमी मुश्किलसे दो-तीन दिन जी पाता। 
घ॒मन्तुओंपर प्लेगका प्रभाव और भी भयंकर हुआ था । 

१३५१ ई०में भारी अकालसे पीड़ित ब्रातिस्लावापर मंगोलोंने आक्रमण किया।। वहांके राजुलने 
हुंगरीके राजा लईसे मदद मांगी और उसकी सहायतासे वह मंगोलोंको भगानेमें सफल हुआ--पोल राजा 
कसिमिरने भी इस समय उसकी सहायता की थी। दुनियेपर नदी अभी भी कुछ समयके लिये मंगोलोंके 
हाथमें थी, लेकिन गेलेसिय। पोलोंके हाथमें चली गई थी। लघुरूस (आधुनिक उऋ दत) लिथुवानिय।के 
हाथ में तबसे १६वीं सदी तक रहा । इस प्रकार लध॒ु-रूसी छिन्न-भिन्न होकर शक्तिहीन हो रहे थे । 
पड़ोसी युरोपीय राजाओं तथा मंगोलोंके अत्याचारोंसे पीड़ित पूर्वी स्‍लावोंकी सहानुभूति अब और 
अधिक मा।स्कोकी ओर होती जा रही थी | इसके दो परिणाम हुये-( १) कितने ही' लोगों ने दुनियेपर 
और दोनके तट्पर जा घुमल्तू राज्यके रूपमें वहां अपने जापोरोशियान और दोन कसाकके दो 
गणराज्य स्थापित किये, और (२) इसरे छोगोंते हुंग रीके रोमन कैेयलिकोंके अत्याचारसे भागकर 
पहिले मंगोलोंकी भूमिमें, फिर वहां भी पीड़ित होनेके बाद मोलूदाविया और वलाचियामें जाकर 
अपनी रियासतें कायम कीं । 

मास्कोके महाराजुल सिमओनने अब पहली बार 'सर्वरूसमहाराजुल” की उपाधि धारण की। 
१३५३ ई० में उसके मरनेके बाद उसके भाई इवानको जातीबेगने उसका उत्तराधिकारी बनाया। 


१३५५ ई०में ईरानके इलखान-वंशका नाश हो चुका था। इससे फायदा उठाकर सेनापति चोबान 
तेमूरताशके पुत्र मलिक अशरफते आजू रबाईजानपर अधिकार कर लिया | मलिक अशरफके अत्या- 
चारोंसे छोग परेशान हो देश छोड़कर भागने लगे। ख्वाजा शेख कही (कुजी) शीराजकी ओर 
भागा और वहांसे फिर शामको । दूसरे प्रसिद्ध संत र्वाजा सदरुद्दीन अर्दंबेली ने गेलानका रास्ता लिया । 
काजी' मोहीउद्दी१व बुरदद सरायबरका भागा और वहां अपने उपदेद्योंके लिये मशहूर हुआ -। उसके 
उपदेशों में जानीबेग भी शामिल होता था। उत्त वक्‍तकी' मलिक अशरफ गरदी' (राक्षसी ) का बड़ा साफ 
चित्र शेखशादीने खींचा था, जिसे “तारीख शेख-उवेस” (जृ० ओ० पृष्ठ २३०) के लेखकने उद्धत किया 
है--- ईरानसे ..चगताइ देशमें जा उसने उस देशकों अपने अधीन किया । कुछ समय अपनी जगह रही । 
फिर कहते है, तीन रोजसे अधिक कहीं नहीं बैठी और तरक नदी पार हो दरबन्द आई। वहांसे शिरवान 
पहुँची । उसने अपना एलची मलिक अशरफके पास भेजकर कहलवाया कि में खुलाकके उलसको जब्त 
करनेके लिये आ रही हूँ, तू चोबानका पुत्र है, जिसका नाम चारों उलसोंमें तथा यारलिकमें था। अब तीन 
उलस मेरे हुकूममें हें । मे चाहती हूं, कि जूजी (तूृती) के उलसका अमीर तुझे बनाऊं, इसलिये खड़ा 
ही जा और मेरा स्वागत कर । मलिक अशरफने जवाब दिया-हे उलूस-बरकाके बादशाह, मेरा 
सम्बन्ध अबका (हलाकू-पुत्र) के उलससे नहीं है | यहांका बादशाह गजन है, जिसके अमीरका पद 
मेरे पास है ।” 

(२) ईरानपर आक्रमण-मोहीउद्दीनन एक दिन अपने उपदेशके बीचमें तबरेज और मलिक अशरफ- 
के अत्याचारोंका ऐसे शब्दोंमें चित्रण किया, कि श्रोता रोने लगे, जानीबेग स्वयं रो पड़ा । मोहीउद्दीनने 
यह भी कहा, कि बादशाहको हस्तावलम्ब देना चाहिये, जिसमें प्रजाके ऊपर होते इन अत्याचारोंका 
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अन्त हो | अगर बादशाह ऐसा नहीं करता, तो कयामतके दिन अल्लाह उससे जवाब तलब करेगा। जानी- 
ब्रेगके मनमें बातके समानेके लिये मोहीउद्दीतके उपदेशसे भी ज्यादा ईरानके समृद्ध राज्यका लोभ 
था । द 

जानीबेगने एक महीनेमें सौ तुमान (दस लाख) सेना तैयार कर ली और वह सन्‌ ७५८ हिजरी- 
में (२५ दिसम्बर १३५६ ई०-१३ दिसम्बर १३५७ ई०) तबरेजकी ओर रवाना हुआ। कुरा नदी 
पार करनेकी खबर मलिक अशरफके पास पहुंची, तो पहले उसने इसपर विश्वास नहीं किथा, 
फिर अपने सैनिकोंको जमा किथा। लेकित उसके अत्याचारोंके कारण लोग अब उपकी आगममें 
कूदनेके लिये तैयार नहीं थे। वह शम्बेगाजानी पहुंचा । इससे पहले उसने अपनी खातूनों (राचियों), 
लड़कियों, खजाने, सोना-चांदी और जवाहर तथा दूसरी चीजोंकों आलिजकरे किलेमें भेज दिया था, 
जिन्हें उसने चार सौ ऊंटों और हजार खजानेके ऊंटोंपर रूदवाकर मंगवा लिया। शम्त्रेगाजानीमें 
बहुतसे लोग जमा हुये थे, जिनसे एक बड़ी सेना तैयार करके उसने कूजानकी ओर भेजा । फिर खबर 
मिली, कि बादशाह जानीबेग अद्दंबीछ पहुंच गया। लोग कह रहे थें--बर।दश।हके फौजकी रिकाब 
लकड़ीकी हैं, उसके घोड़ोंकी लगामें रस्सियोंकी हें । 

जानीबेगके बारेमें पहुंचती इन खबरोंको सुनकर मलिक अशरफ बहुत डर गया । उसने झ्वाजा ललू 
साजल और ख्वाजा शकर ख्ाजिन (कोषाध्यक्ष ) को बुठाकर कहा- खातूनों ( रानियों) और खजानोंको 
लेकर ख्वाजा रशीदके चब्मेपर पहुंचाओ और वहां मेरा इन्तजार करो। में उजान जा रहा हूं । अगर 
मनोरथ सफल हुआ, तो तबरेज आना । अगर बात उल्टी हुई, तो खुईकी ओर जाना, में वहां आकर मिल 
जाऊंगा ।” उन्हें भेजकर वह खुद उजानकी ओर रवाना हुआ । पहले दिन मेहरानरूद नदीके तठपर 
मुमताबादमें डेरा डाल उसने दो दिन विश्वाम किया। कितने ही अमीर, जो सावाकी ओर चले गये थे, 
यहां मलिक अश्वरफेके पास आ गये । उसने उन्हें सोना, घोड़ा, हथियार आदि देकर रवाना किया | 
अखीजूक सेनप भी उनमेंसे था, जो अगले दिन कूच करके सईदाबाद (अबदाबाद) गया। उसने वहां 
लोगोंसे सैनिकोंके लिये अपने घरोंको खाली कर देनेके लिये कहा। उसके नौकरोंमें दो हजार मर्द थे | 
वह खाने-पीने-रहनेकी तैयारी कर रहे थे, तभी' जबर्दस्त आंधी-पानी आई । 

उजानमें अशरफके भेजे हुये सैनिक एकत्रित हो गये थे, इसी समय जानीबेग सराहकी औरमसे 
आ पहुंचा। विरोधी सेनाको देखकर उसने हुकुम दिया, कि छिकू-गिसके शिक/र खेलकी तरह इन्हें चारों 
ओरसे घेर लो। अशरफके अमी रोंने जब यह हालत देखी, तो वह अपनी जान लेकर भाग निकले । मलिक 
अशरफ अब भी सईदाबादके पुश्तेपर खड़ा था। इसी समय शेख जलूकी (बालखजी) ने उसके कानमें कुछ 
कह।। उसने समझ लिया, कि लड़नेमें कोई फ़ायदा नहीं और वह तबरेजकी ओर भाग चला। उस रात 
वह शम्बेग/जानीमें ठहरा, फिर सबेरे अपनी खातूनोंके साथ खजानेको लिये रवाना हुआ। लेकिन ख जाने - 
पर उसके रखवाले ही हाथ साफ करने लगे। खातूनें भी इधर-उधर बिखर गईं। मलिक अशरफ यह 
हालत देखकर खुईकी ओर चला। महम्मद बालखजीका घर इसी इलाकेमें था। उसने एक और 
मलिक अशरफका स्वागत करते हुये अपने घरमें उसे ले जाकर ठहराया और दूसरी ओर जानीबेगके 
पास इसकी खबर भेज दी। जानीबेगने अमीर बयासको इस कामके लिये भेजा, छेकित घरको घेरकर 
दूढ़नेपर अशरफ वहां नहीं मिला । इसपर अमीर बयास और उसके साथी ख्वाजा महमूदने लोगोंकी' 
सभी चीजें जब्त कर छीं। फिर अमीर बयास मलिक अशरफकों पकड़नेके लिये तबरेज गया । सड़क- 
से गुजरते वक्‍त लोगोंने उसके ऊपर राख फेंककर बड़ी बेइज्जती की, और उसे रुवाजा शेख कुजीकी 
मां मोवेयदबेके घर ले गये । अमीर काऊस शिरवानी वहां मोजूद था। मौलाना मोहीउद्दीन बेरदईके 
हाथको चूमकर अद्रफ रोने लगा | काऊसने उसे ढारस दिया | इसके बाद उसे बादशाह जानीबेगके 
पास ले गये। बादशाहने पूछा--इस देशको तूने क्‍यों बरबाद किया? ” उसने जवाब दिया--/नौक रोंने 
बरबाद -किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी ।” 

बादशाह जानीबेग उजानसे हड्तरूद (अष्टनद) की ओर रवाना हो क्युकू (ककौ) के नजदीक 

पहुंच वहांसे लौट पड़ा। उस साल छोगोंने खेती बहुत की थी। जब यह बड़ी सेना उधरसे गुजरी, तो 
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खेतोंमें एक बाल भी न रह गई। कविके कथनानुसार 'जालिम गया और उसका जुल्मका कायदा रह 
गया । आदिल गया और उसके नेक नामकी याद रह गई ।” 

जानीबेगने चाहा, कि मलिक अशरफको मुत्यु-दंड न दे अपने साथ अपने देश ले जाये, लेकिन 
काऊस और काजी मोहीउद्दीनने बतलाया-'अगर वह जिंदा रहेगा, तो इस मुल्कके लोग कभी चैनसे 
नहीं रह सकेंगे ।” जानीबेगको उनकी सलाह माननी' पड़ी। मलिक अशरफको घोड़ेसे नीचे उतारते समय 
उसकी दोनों तरफ तलवारें खड़ी कर दी गईं, जो उसकी बगलों में घुस गईं । उसके शिरकों काटकर 
तबरेज ले जा मस्जिद-मरागियानके दरवाजे पर टांग दिया गया । तब रेज-निवासी खुशी मनाते दान-पुण्य 
करने लगे। जानीबेग दस हजार सवारोंके साथ वहां दौलतखाना में उतरा । एक रात रहकर सबे रेकी 
नमाज उसने मस्जिद ख्वाजा अलीशाहमें पढ़ी । उसके साथ आये हुये सैनिक सड़कों और नदवियोंके 
किनारे ठहरे थे। इनमेंसे कोई किसी मुसलूमानके घरमें नहीं घुसा । 

अशरफकी लोलपतापर एक पद्य मशहूर हे-- 

“देखो कैसे अद्दरफ गदहा अपने भाग्यको उघाड़ रहा है। 

अपने लिये मृत्यु और जानीबेगके लिये अपना सोना बटोरता ॥।” 


इस प्रकार १३ सालमें अशरफने जुल्म और अत्याचार करके जो खजाना जमा किया था, उसे 
जानीबेग ले गया । 

ईरानमें इस प्रकार व्यवस्था कायम कर जानीबेग अपने बड़े बेटे बरदीबेगको पचास हजार 
सेना देकर वहांका शासक नियक्‍त कर अली अशरफकी लड़की सुलतानबरुत और उसके पूत्र 
तेम्र-ताशको साथ ले किपचकभूमि लौटा । महमूद दीवानने बड़ा महोत्सव मनाते बरदीबेगकों 
तब्रेज़के तस्तपर बेठाय। । अमीर जारुकके पुत्र सराय तेमूरको वजीर बना महमूद भी जानीबेगके 
पीछे-पीछे रवाना हो गया। 


जानीबेग लौटकर बीमार पड़ गया । मरणासन्न देखकर उसके खैरखाहोंने बरदीबेगके पास इसकी 
खबर भेजी । बरदीबेग जानता था, कि तन्रेजकां तख्त किसी समय भी हमारे हाथसे छितर जायेगा, इसलिये 
तथा सबसे बड़ा पुत्र होनेके ख्यालसे भी वह तब्नेजसे जल्दी-जल्दी दरबन्दकी श्रोर रवाना हुआ्आा और दस 
सेवकोंके साथ आधी रातको चुपचाप तुगलुबाईके घरपर पहुंचा । संयोग ऐसा हुआ, कि जानीजेग 
बीमारी से अच्छा हो गया श्र उसे खबर मिली, कि बरदीबेग आ गया है । उसने तोगाय तुबलु 
खातूनसे इसके बारेमें पूछा | खातूनने बेटेकी मुहष्बतसे झूठ बोल दिया। जानीबेगने तुबलुबाईको 
एकान्तमें बुलाकर चाहा कि उससे भेद लें | तुबलुबाई झूठ बोल बाहर भ्रा बरदीकी सलाहसे उस्ती समय 
लोगोंको लेकर भीतर घुसा, और एक फर्राश द्वारा जानीबेग खानको २१ जुलाई १३५७ ई० को उसके 
बिस्तरेपर मरवा डाला। 

रूसी उसे “भला” जानीबेग कहते थे, जिससे मालूम होता है, कि रूसियोंके साथ उसका बर्ताव 
अ्रच्छा रहा । इसका यह भी अथ॑ है, कि मास्कोके महाराजुलोंको भ्रपनी शक्ति बढ़ाने और सारी 
रूसी जातिको एकताबद्ध करनेके मनसूबेमें जानीबेगकी ओरसे कोई बाधा नहीं हुई। जानीबेगके सिक्के 
१३४० से १३५७ ई० तकके मिलते हे, जो सराय गुलिस्तां, नई सराय, नयागुलिस्तां, नया श्रो्दू, 
ख्वारेज्म, मोक्‍्सी, बरचिन और तन्नेजकी टकसालोंमें ढाले गये थे । 


जानीबेगके इस्लामप्रेमको म्‌स्लिम इतिहासकारोंने स्वीकार किया हैँ | उज्बेकके मरनेके चंदही 
महीने बाद गद्दी संभालते उसने अपने बापके कामको आगे बढ़ाया और सारे उज्बेक-उलुसको मुसलमान 
बनाया, तमाम बौद्ध मंदिरों (बृत-खानों ) को धराशायी कराया, बहुत-सी मस्जिदों श्रौर मदरसों को 
बनवा मूसलमानोंके फायदेके लिये सभी तरहकी बातें कीं। चारों तरफसे मौलवी श्र विद्वान्‌ उसके 
यहां आते थे। दहते-किपचकके अमीरोंके पुत्र इस समय बहुत विद्याव्यसनी हो गये थे। अ्नुतीम अस- 
कन्दरके अनू सार उनकी महिमा आज भी मजलिसों और महफिलोंमें गाई जाती है, और उस मुल्कका 
 हरएक रस्म-रवाज इस्लामी देशोंके बाशिन्दों जैसा है ।” 
४ 
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१२. बरदीबेग जानी-पुत्र (१३५७-५९ ई०) 


बरदीने भ्रपने बापको ही मरवाकर संतोष नहीं किया, बल्कि जिस बिस्तरेपर बह मारा गया था, 
उसीपर उसने बापके घातक फरशिको बंठा श्राज्ञा माननेसे इन्कारियोंको मरवाने का इरादा किया । 
तुगलुबाईने उसकी बातको पसन्द किया और श्राज्ञा स्वीकार करानेके बहाने वह सारे ही बारह शाह- 
जादोंको वहां जमा करवा मरवाने लगा। बरदीका आठ महीनेका एक सहोदर भाई था। तायदोलू 
खातूनने उसे गोदम लिये श्राकर बहुत मिन्नत की, कि इस मासूम बच्चेकों क्षमा कर दे। बेरदीबेंगने 
उसे हाथसे छीन जमीनपर पटकर वहीं मार दिया। उसने तीन साल तक दृढ़तापुर्वक शासन किया | 


जहांतक रूसी राजुलोंका सम्बन्ध है, महाराजुल इवान (मास्को), राजुल वासिली (त्वेर), 
उसके भतीजे वसेवोलोद (खोल्म ) के पदोंके लिये बरदीबेगने अपनी स्वीकृति दी । 


१३५६ ई० में मास्कोका महाराजुल इवान मर गया, इसी साल किलदीबेग (कुलफा) ने 
बरदीबेगको कत्ल कर दिया । 


१३. किलदीबेग, कुछफा (१३५९ ई० ) क्‍ 


किलदीवबेंगने बरदीबेगके कत्लके साथ उसके शुरू किये वंशोच्छेदके कामको पूरा कर दिया। श्रव 
कोक (सुवर्ण )-ओद्दू राजवंशका एक भी नामलेवा नहीं रह गया। सारे श्रो्द में गड़बड़ी मच गई। भ्रमीरोंने 
श्रधिका रको अपने हाथमें रखनेके लिये बे रदीबेगके ह॒त्यारेको जानीबेगका पुत्र कहकर गहदीपर बैठाया ! 
हर अमीर अपनी शक्तिको बढ़ानेके लिये पीठ पीछे षड़्यंत्र रच रहा था। इसी षड्यंत्रमें श्रमीर यर्गाल- 
बुगा, भ्रमीर अहमद झौर अमीर नाझ-गू-दाई निर्वासित हुयो । इसी समय सरकारके एक बड़े श्रघि- 
कारी नग्लसबाई (? ) ने किलदीबेगको मार एक दूसरे भ्रादमीको गह्दीपर बैठाया, जो कि तीन रोज 
बाद मारा गया । 


१४. नौरोजबेग, १५. चेरकेसबेग (१३७४ ई०) 


ये दोनों भी इसी तरह कुछ दिनोंके लिये सिहासनपर बैठे । फिर कोक (सुवर्ण ) श्रोर्दृके श्रमीरोंने 
इवेतओद्‌के खान चिमताईके पास जा गद्दी संभालनेके लिये बहुत निमंत्रण और आवेदन किया, छेकिन 
उसने उसे न स्वीकार कर अपने भाई ग्रोर्दाशेखको भेजा । 


१६. ओर्दाशिख ह॒ 
इवेत-झोदूका यह राजकुमार बातूके सिंहासनपर बहुत दिनोंतक नहीं टिक सका । किसीने “कैसे 
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 श्रोक-ओदूके सिहासनपर भ्रक-श्रोदूका आदमी बैठेगा” कह एक रात तलवारसे श्रोदशिखका काम 
तमाम कर दिया । इसपर अमीरोंने कुछ बेगुनाह झ्रादमियोंके ऊपर अपराध लगाकर मरवाया । 


१७. खिजिर ससीबूगा-पुत्र 


अब ओदशिखके भाई खिजिर ओगलानको गद्दीपर बैठाया गया, जो भी नौ महीना राज्य करनेके 
बाद खतम हुआ । 


भागे इतिहासकार अनुनीम अस्कन्दरने तिम्न खानोंका होना बतलाया है--- 
१८. कुलफा, ससीबूगा-पृत्र 


खिजिरके एक साल भी बादशाही न करके मर जानेके बाद उसके भाई कुलफाकों गह्ीपर बैठाकर 
नो भहीने बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया। 
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१९. तेम्रखोजा, ओदशिख-पुत्र 


फिर तेम्‌ रखोजा अमीरोंका खिलौना बना। वह बड़ा ही व्यभिचारी निकला । लोग दो साल तक 
उसे बर्दाश्त करते रहे । एक रात किसी स्त्री के साथ बलात्कार करनेके लिये घरमें घुसा देख, पतिने 
ग्रनजाने ही उसे तलवारके घाट उतार दिया । 


२०. मुरीद ओर्दाशेख-पुत्र 


इसने तीन सालतक राज्य किया, लेकिन अरब इन खानोंमें बदवलनी विशेषकर श्रप्राकृतिक 
व्यभिचा रका मर्ज बहुत फैल गया था। अपने अमी रुलू-उम रा (श्रमी रोंके अ्रमी र) मोगलबक-पुत्र इलियासके 
सुंदर लड़केपर मुग्ध हो मुरीदने चाहा, कि बापको मारकर उसका स्थान बेठेको दे दे। यह भेद मुरीद- 
खानकी खातूनकों मालूम हो गया। उसने इर्ष्या या बेवकफीसे यह खबर इलियासके पास भेज दी। उसने 
अवसर न दे खानको ही मार डाला । | 


२१. अजीज तेमूरखोजा-पुत्र 


इसकी आदत भी अपने पूवंगामियों जैसी थी और इसने प्रसिद्ध संत सैयद अताके वंशवाले एक 
लड़केको भ्रष्ट किया। भेद खुलनपर पद्चात्ताप करके उस लड़केसे इसने अपनी लड़की ब्याह 
दी; लेकिन तीन साल बाद फिर वहीं चाल चलने लगा, जिसके कारण उसे अपने प्राणोंसे हाथ 
धोना पड़ा । 


२२. हाजी खां एजंन-पुत्र 


ववेत-श्रोदके खान एर्जन (१३१६-४४ ई०) के पुत्रको अब बलिका बकरा बनानेके लिये लाया 
गया । वह कुछ दिनों तक अच्छा रहा, फिर खानदानी बदचलनी का भूत इसके सिरपर भी सवार हुआा। 
एक बार तोबा की, लेकिन फिर वही रफ्तारे-बेढंगी । अन्तमें वह आधी रातको अपने सोनेके वस्त्रोंमें 
ही मार डाला गया । 


अनुनीम ग्रस्कन्दरके अनुसार हिजरी सन्‌ ७५१* से ७६५ के बारह सालोंमें आठ बादशाह हुये । 
इसके बाद दवेत-ओद के खान उरुसखानने इवेत-ओद्‌ और कोक-श्रो्देकी इकदठा करके शासन करना 
श्‌रू किया, जिसका परिणाम तोकतामिशके रूपमें एक बार जू-छिक्रे वंशका चरम उत्कर्ष तथा तेमूर- 
लंगके प्रहारके कारण उसका सत्यानाश हुआ्ना । 


सुबर्ण (कोक )-ओोर्द के रूपमें मंगोल-शक्ति आधे यूरोपतक छा गई। रूसके तो सभी शासक उसके 
श्रधीन दाससे थे । यद्यपि मंगोलोंने अपने इन अधीन लोगोंपर बहुत अत्याचार किये, लेकिन ततन्नेज और 
दूसरी जगहोंके निर्मम हत्याकांडोंके सामने वह कुछ नहीं थे। मंगोलोंके शासनके साथ ही वाणिज्य और 
शिल्पकी बड़ी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जहां मंगोल शासकोंको बहुत लाभ हुआ, वहां मास्कोको 
आगे बढ़नेका मौका मिला और धीरे-धीरे पुरानी बुल्गार नगरीका स्थान मास्कोने ले लिया । व्यापार 
द्वारा प्राप्त प्रचुर धन-राशिके बलपर मास्कोके महाराजुलोने सुवर्ण-प्रोदूके खानोंको अपने वशमें कर 
अपनी शक्ति बढ़ाई, रूसका एकीकरण करना शुरू किया और अन्तमें रूसकी शक्तिके उत्कर्ष तथा जू- 
छि-वंशके श्रांतरिक कलहके कारण सुवर्ण-श्रोदका अस्तित्व खतम हो गया । इसी कालमें मास्कोके 
महाराजूलोंने खानकी ओरसे कर उगाहनेका अधिकार पा अपनी शोरसे इस कामपर अपने अधीनस्थ 
बायरोंको लगाया--हूसी प्रजा अब बायर, महाराजूल और खान तीनोंके उत्पीड़न तथा शोषणके नीचे 
दबकर कराहने लगी। उसका स्वतंत्रता-प्रेम और जनतांत्रिकताकी भावना लुप्त हो चली, श्रौर 
श्रत्याचारके मारे कितने ही रूसी भाग-भागकर दूसरी जगहोंमें जाकर बसने लगे। . 


* ७५१ हिं० (११मा्च १३५०-२७फर्वरी १३५१ ६०), ७६५ हिं० (१०शअ्रक्तुबर-२७ सितंबंर 
१३६३ ई०) 
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(१२२४-१३७४ ई० ) 


छिछ-गिस्‌ 
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२. बा-तू (१२२४-५५) ४. बेरेक (१२५५-६५) ओर्दा दगेबान 
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तोगाई तोगरल 


(१२८६-१३१३) रु 
हि ६.उज्बेक (१३१३-४० ) 


| 
१०.तिनीबेग (१३४२) ११ जानीबेग (१३४२-५७) 





का छा आंच 
१२.बेरदी (१२५७-५६) १३.कुलदी (१३५६) १४.नौरोज (१३५६-६०) गा 


अध्याय ३ 


खेत-ओद 
(१२२४-१४२५ ई०) 
१. जू-छि (तू-शी) खान 


छिड-गिसके ज्येष्ठ पुत्र जू-छिके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं । उसके मरनेके बाद उसका सिंहा- 
सन ज्येष्ठ पुत्र श्लोरदाको न मिलकर बा-तूको मिला। ओरदाको बापके राज्यका पूर्वी भाग मिला, लेकिन 
उसने अपने वंशको बा-तूके सिहासनके श्रधीन माना । श्रोरदाका उलुस दवेत-ओ्रोद (श्रक-ओद ) नामसे 


प्रसिद्ध हुआ, जिसके खान निम्न प्रकार थे :-- काल 
१. जू-छि, छिडः -गिसू-पुत्र द -१२२४ ई० 
२. श्रोरदा जू-छि-पुत्र १२२४ ,, 
३. कोनिचि श्ोरदा-पौत्र, सर्तंकई-पुत्र “१३०१ ,, 
४. बायन कोनिचि-पृत्र | १३०१ ,, 
५. ससीबगा बायन-पुत्र १३६६ ,, 
६. एर्जन ससीबूगा-पृत्र क्‍ १३९६-४४ ,, 
७. मुबारक खोजा एजंन-पुत्र द १३४४ ,, 
८. चिमतई एजंन-पृत्र १३४४-१३६१ ,, 
९. उरुस चिमतई-पुत्र १३६१--७० ,, 
१०. तोकताकिया उरुस-पुत्र क्‍ ... १श७० ,| 
११. तेमूरबेग उरुस-पुत्र क्‍ १३७०-७४ ,, 
१२. तोकतामिश तुलि-पृत्र १३७५-६७ ,, 
१३. नूजी ओगलान १३९५ 
१४. तेमूरकुतुलुक, तेमू रबेग-पुत्र १३९५-१४०० ,, 
१५. शादीबंग, तेमूरबेग-पुत्र १४००-८ , 
१६. पूलाद तेमूरबंग-पृत्र १४०८-१० ,, 
१७. तेमूर कुतुलुक-पृत्र “१४११ ,, 
१८. जलालूद्वीन तोकतामिश-पुत्र १४(९१७०६४ 
१९. करीमबरदी तोकतामिशा-पुत्र १४१२- 
२०. कपक, किबेक... ///_॒य्य्य्य्य्ययरयरयरयरयआयआयऑयऑय॒य॒य॒यआयआयआयआयआयआयआय  #&०४७ 
२१. चिझूगिज. १४१७ ,, 
२२. जब्बारबरदी तोकतामिश्ञ-पुत्र 72 
२३. मूहम्मद 2503 
२४. बोराक, बराक, बूर्राक ः क्‍ १४२५-२८ ,, 
२५. संयत भ्रहमद कक 
२६. दरबीस जा 
२७. किबेक न 


२८. उलुग मोहम्मद न १४३७ 


की मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३। १।३ 
२. ओरदा, एसन, एछन जू-छि-पुत्र (१२२४-) 


ओरदाके राज्यके भीतर सिगनाक, तरस, उतरार जैसे प्रसिद्ध वाणिज्य-तगर थे । इसके श्रोर्दके 
दक्षिण और दक्षिण-पूव में चगताई, पूव॑ में ओओगोताई तथा परिचममें बा-तूका ओद्‌ था, जिसका कि यह 
अंग माना जाता था। उत्तरमें वह साइबेरियाके भीतरतक घुसा हुआ था। श्रोरदाका श्रोद (पशपाल 
सैनिक परिवार-समूह) गर्मियां बलकाश समुद्रके पासकी चरागाहोंमें बिताता और जाड़ोंमें सिर 
नदीपर चला आता था। ओरदाका पुत्र कूली खुलाकूके ईरान-विजयमें शामिल होनेके लिये ख्वारेज्मसे 
दहिस्तान और माजंदरान गया था । 


३. कोनिचि, कोची ओरदा-पौत्र, सर्तेकई-पुत्र (“१३०१ ई०) 


मंगोल इतिहासकर रीदृद्दीन।*(१२४७-१३१७ ई०) के प्रतुसार यह श्रोरदा (श्वेत) उलूसका 
बहुत समयतक शासक रहा। अभरगून खान (१२८४-६२ ई० ) श्र गजनखान (१२६५-१३१०४ ई० ) 
के साथ इसका बहुत अ्रच्छा सम्बन्ध था और उनसे सौगातों और दूतोंका आदाना-प्रदान होता था । 
कोनिचि असाधारण मोटा था, कोई घोड़ा उसे ढो नहीं सकता था, इसलिये वह गाड़ी पर ?कक जगहसे 
दूसरी जगह जाता था। इसके पुत्रोंमें मुरुय चार थे-बायन, बचकरतइ, चगु नबूका, मकुदर्ई | मारकों 
पोलोने इसके बारेमें लिखा है :-- 


सुदूर उत्तरमें एक खान है, जिसका नाम कोनिचि है । वह तारतार (मंगोल ) है और उसकी सा* 
. छोग तारतार हैँ, जो नियमपूर्वक तारतार धर्मको मानते हैं। यह बड़ा ही पाशविक धर्म है, छेकिन वह 
उसका उसी तरह पालन करते हैं, जेसे कि छिऊ-गिस और दूसरे मुख्य तारतार। खान फिसीके अधीन 
नहीं है, यद्यपि वह छिझ-गिस्‌ खानके शाही वंशका तथा महान्‌ कआन (कुबिले खान) का नजदीकी 
संबंधी है । इस ख्ाचके पास न नगर है न महल । वह और उसके लोग सदा या तो खुले मैदानोंमें रहते 
हैं या बड़े पहाड़ों और उपत्यकाओंमें । वह अपने जानवरोंके दूध और मांसपर गुजारा करते हैं। उनके 
पास अनाज नहीं होता | खानके पास बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन वह किसीके साथ युद्ध नहीं करता। 
उसकी प्रजा बड़ी शांतिसे रहती है। उनके पास भारी संख्या में पशु--ऊंट, घोड़े, बैल, गाय, भेड़ 

आदि हें । ः 


उनके देशमें तुम्हें बीस मुट्ठीसे अधिक लम्बे तथा बिल्कुल सफेद विशालकाय भाल्‌ मिलेंगे । वहां 
बड़ी-बड़ी काली लोमड़ियां, जंगली गदहे और भारी संख्यामें सेबल होते हैँ । यही सेबरल वह जस्तु हैं, 
जिनके चमड़ेकी बहुमूल्य पोशाक बनती है, एक-एकका दाम हजार बेजंत (सिक्के ) होते हूं । वहांपर 
वेयर (समूरी जंतु) भी बहुतायतसे होते हें और फरऊनी चूहे भी । इन्हींके शिकारपर छोग सारी' 
गर्मियां जीते हैं। वस्तुतः वहां सब तरहके जंगली जानवर बहुतायतसे होते हैं, क्योंकि उनका देशा 
बहुत दुर्गंभ और वन्य है । 


इस खानक। देश ऐसा है, जहां घोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि वहांपर बहुतायतसे झीले और चश्मे 
हैं, साथ ही बहुत बफे, कीचड़ और दलदल भी हैं, जिसपर घोड़े नहीं चल सकते । यह फाठिन म्‌ल्क 
तेरह दिनोंके रास्तेतक फैला हुआ है। हर दिनकी यात्राके बाद एक टिकान है, जहांपर कि सब तरहका 
इंतिजाम है । प्रत्येक टिकानपर घर बने हुये हैं, जिनमें चालीस कुत्ते तैयार रहते हैं। यह कुत्ते आकारमें 
गदहोंसे कमर नहीं होते । यही कुत्ते एक टिकानसे दूसरी टिकानतक सवारी-गाड़ियोंको खींचते है। इनकी' 
गाड़ियां बिना पहियेकी होती हैं। . . गाड़ीके ऊपर भालूका चमड़ा रखकर सवार बैठ जाता है । हरेक 
गाड़ीक़ो ६ कुत्त खींचते हैं।. . कुत्तोंका कोई कोचवान नहीं होता । . .अगली टिकानपर नये कुत्ते और 
गाड़ी तेयार मिलती हें ।. . 


/ “जाम-उत्‌-तवारीख” ज्ञ० ओ० पृष्ठ ४२ ६ 


बायन ] रेत-ओ्रो दू. क्‍ ४७ 


'तैरह दिनकी यात्राके अन्तपर आसपासके पहाड़ों और उपत्यकाओं के रहनेवाले लोग बड़े शिकारी 
होते हे । वह उन बहुमूल्य छोटे-छोटे जन्तुओंको पकड़ते हैं, जिनसे कि उनको भारी लाभ होता है । यह 
जन्तु हे-सेबल, एरमिन, वेयर, एरकुलिन, काछी छोमड़ी तथा और बहुत-से प्राणी । इन्हींके चमड़ोंका 
बहुमूल्य समूर बनाया जाता है । शिकारी जाल इस्तेमाल करते है . .। उस प्रदेशमें सर्दी इतनी अधिक 
हूँ, कि लोगोंके सारे निवास धरतीके भीतर होते हे, वह सदा भूधरे हीमें रहते हे ।”' 


मार्कों पोलोने यहां जिस देशका वर्णन किया है, वह साइबे रिया है, इसमें सन्देह नहीं । उसे यह खबर 
कुबिलेके दरबारमें गये कोनिचिके दृतमंडलसे मिली होगी । 


तिहासकार अबुल-फेदाके अनुसार कोनिचि बामियान और गजनी तथा कुछ काबलके 
पासवाले प्रदेशोंका भी शासक था| खुलाक्‌के ईरान-विजयके समय उसकी मददके लिये आये अक- 
ओदुवालोंने यह स्थान अपने हाथमें कर लिये थे, इस प्रकार अक-ओर्दिका यह दक्षिणी भाग उत्तरी 
भागसे बिल्कुल अलग-थलूग था, बीचमें चगताई-बंशकी भूमि थी। ओरदा-पुत्र कुलीने खुलाकूकी मदद 
करते समय अफगानिस्तानके उत्तर-पद्चिमवाले इस. प्रदेशपर अपना शासन स्थापित करके भी उसे 
इवेत-ओदके अधीन ही रखा। खुलाकूकों पीछे कुलीसे इतना भय छूगा, कि उसने उसे जहर दिलवा 
दिया । 


१२९३ ई० में कोनिचि (कुबी) का दृतमंडल इलखान (ईरानी शासक) जयखातूके दरवारमें 
आया था । कोनिचि हिजरी सन्‌ ७०१ (१३०१-१३०२ ई०) में मरा । 


४ बायन कोनिचि-पुत्र (१३०१-९--) 


बायनको पितादक। राज्य कुछ संघर्षके बाद मिला। शायद इसे उत्तरवाला भाग ही मिला, बामियान- 
गजनाको उसके भाई कुबलक (क्यूल॒क) ने ले (लिया । बायनके हाथमें यह दक्षिणी भाग न जाने पाये, 
इसके लिये चगताई खान दावा और ओगोताइखान केदूने भी कुबुलुककी मदद की थी । बायनका दूसरा 
भाई मझछझ-ताई था । इसकी बीबी नृकुलुन खातून' प्रभावशाली कंकुरत कबीलेकी थी । पिताके मरनेपर 
मंगोल प्रथाके अनुसार तीन सौतेली मायें तरकुजित, जिकथुन्‌ और अलताच्‌ भी इसकी बीबियां बनीं । 
इन चारोंके अतिरिक्त उसकी तीन और बीबियोंक। भी पता लगता है । र्वेत-ओद का दूसरा खानजादा- 
कुतुक्‌-पोत्र, तेमूरबूका-पुत्र कुबुलक (कोबलेक, क्यूलुक ) से बायनका जबदेस्त संघर्ष रहा। १३०९ ई० 
में कुबलकने दक्षिणी राज्य (बामियान-गजना) छीना था। थोड़े दिनों बाद बायनने फिर उसपर 
अधिकार कर लिया । कंदू और दावा कुबलककी पीठपर थे और बायनका राज्यकेंद्र चगताई राज्यके 
पार दूर पड़ता था, तो भी ख्वारेज्मसे इलखानके इलाकामें होते श्वेत-ओद्‌की सेनायें गजनी पहुंच 
सकती थीं। सुवर्ण-ओदुके साथ बायनका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन तोगताइ खान नोगाइकी 
लड़ाइयोंमें फंसे होनेसे कोई बड़ी मदद करनेमें असमर्थ था। बायनने इलखान गजनको मदद देनेके 
लिये लिखा, और उसने मदद भी दी । समकालीन इतिहासकार रशीदुद्दीन लिखता है- हमारे काल में 
अठारह बार बायनने कुबुलुकसे लड़ाई की ।” कुबुलुकके साथ हो कंदू और दावाकी भी सेनायें लड़ती' 
रहीं । कंदूके मरनेके बाद जब उसका पुत्र चापर ओगोदाइ-उलसका खान बना, तो तोगताईने उसे कई 
बार लिखा, कि दावा खानको कुबुलककी मदद करनेसे रोको, लेकिन बापकी तरह वह भी कुबुलककी 
पीठपर था । उसने जवाब दिया-“गजनसे लड़ते समय कुबुलुकने हमारी सहायता की, इसलिये हम 
उसकी मदद करते हें।” हिजरी सन ७०२४ में बायनने अपने बापके समयके अमीर केलस तथा 
तुकतेम्रके नेतृ त्वमें एक बड़ी भेंट भेज, गजनको कहलवाया कि हम चापर और दावाके विरुद्ध लड़ने 
जा रहे हैं, तोगताई खान हमारा सहायक हैँ। उसने दो तुमान (बीस हजार) सेना हमारे पास 
भेजी । सेना आगे बढ़ी, लेकिन कदू और चगताईके उलसोंते बीच में पड़कर कआनकी सेनासे उसे 
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मिलने नहीं दिया। कुबुलकने उनकी सहायतासे हमारा कुछ इलाका छीन लिया। ओरदा-उलुसका 
अधिक भाग हमारे साथ है, आदमियोंकी हमें कमी नहीं है । हां, पैसेकी जरूरत हैं। इसपर गजनने 
बायन और उसके खातूनोंके लिये बहुत-से बहुमूल्य उपहार तथा काफी सोना भेजा । 

१३०९ ई० में कुबलक शक्तिशाली था। उसने उसी समय गजना और बामियानकों छीन लिया 
था। उसके बाद उसका पुत्र कसतिम्‌ र वहां का शासक बना । इवेत-ओद्‌के लोग बायनके भाई मुझ-ताईकी 
ओर थे । 

५ ससीबूगा बायन-पुत्र (१३१९ ई०) 
बायनके बाद उसका पुत्र ससीबूगा सिरपारवाले राज्यका स्वामी बना और गजना बामियान अब 
कोनिचि-पुत्र मुझ -ताईके हाथमें चला गया । ससीबूगाकी मां कुतुलुन (नुकुलुन) खातून थी। काजी 
अहमद गफ्फारी (मृत्यु १५७७-७८ ई०) ने अपने ग्रंथ 'नस्खजहांतारा” में ससीको नौकाका पृत्र 
बतलाया है और कहा है, कि वह अपने भाईके बाद गद्दीपर बैठा, लेकिन रशीदुद्दीन जैसे समसामयिक 
तथा मंगोल-वंशके एक प्रामाणिक इतिहासकारके सामने गफ्फारीकी बातका मूल्य नहीं है । 


६ एजेन, एविजन, ससीबूगा-पुत्र (१३१९-४४) 


एर्जनका पचीस सालका शासन इ्वेत-ओर्दूकी शक्ति और समृद्धिकी चरमसीमाका था। अपनी 
योग्यताके कारण वह उज्बेक खानका बहुत ही क्ृपापात्र था | राज-काजमें चतुर होते हुये, वह बड़ा 
विद्याप्रेमी था । उसने उतरार, सावरान,जंद, वारजकंद नगरोंमें बहुतसे मदरसे, खानकाहे (मठ) और 
. मस्जिदें बनवाई । मार्को पोलो द्वारा वणित, कोनिचिकी बर्बर प्रजाके समयसे अब अक-ओरद कहांसे 
कहां चला गया था ? छिछझू-गित्के तारतारों के पुराने धर्म छोड़कर अब वह कट्टर मुसऊमान हो 
चुके थे। इतिहासकार अनुनीम अस्कन्दरके! अनुसार एरजंनने सारे तुकिस्तान (अश्रक-ओर्द) को 
स्वर्गोषण (खुल्दबरी ) बना दिया” । श्वेत-ओदूकों ऐसी समृद्धि फिर स्वप्नमें भी नहीं मिली । 
उजूबेकके खानने एजेनको गद्दीपर बठाया था । पीछे इसके लड़के खिजिर श्रोगलान और खुलफा उज्य्रेकके 
सिहासनपर बैठे, यह हम पहले बतला चुके हूँ। 
पचीस साल राज्य करनेके बाद ७४५ हिं० * में एजन मरा श्रौर सिगताक नगरमें इसकी कब 
बनाई गई। . 

७. मुबारक खोजा एज॑न-पुत्र (१३४४ई०-) 
यह भले बापका नालायक लड़का निकला। अपने लोभ और बदमाशीके कारण ६ महीने 
मुश्किलसे राज्य कर पाया । इसके बाद दो सालतक अ्रलताईके पहाड़ों और किरगिजों की भूमिमें 
मारा-मारा फिरता रहा । मरनेके बाद इसे भी सिगनाकमें दफनाया गया। 
८, चिमताई एजंन-पुत्र (१३४४-६२ ई०) 

. जानीबेगने इस भलेमानुस खान को गह्दीपर बिठाया । सुवर्ण-श्रोदेके सिहासनके खाली होनेपर 
वहांके अमीरोंने बहुत चाहा, कि चिमताई बातूके सिहासनपर बैठे, लेकिन उसने कबूल नहीं किया । 
इसीके समय बरदीबेग, जानीबेग श्रौर किलदीबेगके दुराचार और अन्यायपूर्ण शासन हुये थे। सवर्ण- 
ओोदुके अमीरों (शासकों) के चरम पतनको देखते हुये उसने अपने सिहासनपर ही संतुष्ट रहना 
पसन्द किया। बहुत जोर देनेपर उसने अपने भाई ओरदा शेखको वहां भेज दिया। 


९. उरुस खान चिमताई-पुत्र ( १३६१-७० ई०) 


यह बड़ा ही मनस्वी खान था। सुवर्ण-श्रो्देकी नैयाके डगमगाने के समय इससे अपने बापपर बहुत 
जोर दिया, कि कोक-ओरोर्दूको भी श्रक-श्रोर्दूमें मिला लिया जाय, छेकिन चिमताईने नहीं माना । भ्रब 
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गद्दीपर बैठनेके बाद इसने संकल्प किया,कि सुवर्ण-ओद और इ्वेत-ओदकी मिलाकर छिल्न-गिसूके पुत्र जु- 
छि झौर पौत्र बा-तुके समयके वैभवको पुनः स्थापित किया जाय । इसने गद्दीके महोत्सवके समय ही जल्से 
में अपने इन विचारोंको प्रकट किया। अमी रोने उसे पसंद किया। उन्हें बड़े-बड़े इनाम दिये गये। लेकिन 
उसके अपने वंशके तुका-तेमूर परिवारवाले तुईख्वाजा (तुलीख्वाजा)ने इसका विरोध किया, जिसके 
लिये उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा-तुइख्वाजा मनकिशलकका शासक था । पिताकी इस हत्याका 
बदला लेनेकी भावनाने उसके पुत्र तोकतामिशको उत्तेजित किया। लेकिन, अभी वह कम उमरका था, 
इसलिये क्‍या कर सकता था ? तोकतामिश एक बार ओदूसे भाग गया, लेकिन लौटके आनेपर उसकी 
उमरका ख्याल करके क्षमा कर दिया गया । जब उरुस खान कोक-ओ्रोद्‌का भी स्वामी बन गया,तो तोकता' : 
मिश फिर भागकर विश्वविजेता तेमूरलंग (१३०७-१४०४ ई० ) के पास गया । उस समय तेमूरलंग 
चगताई श्रोर्दके दक्षिणी राज्यको अपने हाथमें करके उत्तरी राज्य ( मुगोलिस्तानपर ) पांचवां आक्रमण 
करना चाहता था। तेमूरने अपने सेनापति तेमूर उज्बेकको खानजादा तोकतामिशका स्वागत करनेके 
लिये भेजा | समरकन्द पहुंचनेपर तेमूर उज्बेकने खानजादेको तेमूरके सामने पेश किया। तेमूरने तोकता- 
मिशका राजसी स्वागत करते हुये सोना, जवाहरात, हथियार, बहुमूल्य पोशाक, घोड़े, ऊंट, तम्बू-ध्वजा- 
पताका, नगाड़े तथा दास-दासी प्रदान किये और बिदा करते वक्‍त उसे “पुत्र कहकर सम्बोधित किया । 
तेमूरने उसे साबरान, उतरार, सिगनक, सैरान, से राय तथा किपचकके दूसरे नगरोंका स्वामी (शासक ) 
बनाते यायिक (उराल)और सिर नदीके बीचके प्रदेशका राज्य प्रदान किया । यह भूभाग उरुस खानके 
श्रधीन था, इसलिये यह मान-प्रदान केवल मौखिक ही हो सकता था। उरुस खान चुप नहीं रह सकता 
था। उसने अपने पुत्र कुतुलुकबगाकों तोकतामिशका म्‌काबिला करनेके लिये भेजा । कुतुलुकबूगा 
लड़ाईमें घायल होकर दूसरे दिन मर गया, तो भी तोकतामिशकी हार हुई और उसे फिर भागकर तेमूर 
लंग की शरण लेनी पड़ी । लंगंडे तेमूरने फिर उसका पहले ही जैसा सम्मान करके फिर नई सेना दी । 
उरुस खानके ज्येष्ठ पुत्र तेगूताकियाने फिर तोकतामिशको हराया । तोकतामिश बड़ी मुह्किलसे सिर 
नदी तैरकर पार हुआ । उसका पीछा करते हुये कजनजी बहादुरने तीरसे उसके हाथको घायल कर दिया 
था । घासमें पड़े तोकतामिशको अकस्मात्‌ तेमूर लंग द्वारा दिये मंत्री इतिगू बेरलसने देखा । फिर वह उसे 
लेकर बुखारामें तेम्रके पास पहुंचा । तेमूरने फिर उसे और भी बड़े साजोसामाव तथा सेनाके साथ 
भेजा । इस समय यदक (मझंगुत या तिमिर कुतुलुकका पुत्र ) तोकतामिशका समर्थक बनकर बुखारा 
चला आया था । उसने खबर दी, कि उरुस खान बड़ी सेना लेकर लड़नेके लिये भ्रा रहा है । केपेक मझुगुत 
आर तुलजियानने तेमूरके दरबारमें जाकर उरुस खानके संदेशको कहा- तोकतामिश मेरे पृत्रको मार- 
कर तुम्हारी शरणमें चला आया है । तुम मेरे शत्रुको मेरे हाथमें अर्पण कर दो, यदि .इन्कारी हो 
तो में युद्ध घोषित करता हूं । हमें भ्रब युद्धक्षेत्र चुनना होगा ।” 

तेमूर लंगने उत्तर दिया-- तोकतामिशने अपनेको मेरी शरणमें दे दिया है। में उसकी रक्षा करूंगा । 
जाकर उरुस खानसे कह दो, कि उसकी ललकारको ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि में और मेरे सिपाही 
सिहकी तरह-जो कि जंगलमें नहीं बल्कि युद्धक्षेत्रमें बास करते हे-लड़नेके लिये तैयार हें ।” 

तेमूर लंगने श्रमीर यदकूकोइको समरकन्दका शासक नियुक्त कर १३७६ ई०के भ्रन्तमें प्रस्थान 
कर उतरारके मैदानमें डेरा डाला । उरुस खान अपनी सेनाके साथ वहांसे चौबीस फरसक दूर 
सिगनाकमें था । एक जबदंस्त आंधी-पानी आया, जिसके बाद भयंकर सर्दी हो गई। इसकी वजह से 
तीन महीनेतक कोई सैनिक कारवाई नहीं हो सकी । फिर तेंमूरने कताई बहादुर और मोहम्मद सुल- 
तानशाहको रातमें झ्राक्रमण करनेका हुक्म दिया । जबदेंसत संघर्ष हुआ | उरुस खान-पृत्र तेमूर मलिक 
ओगलानने तीन हजार सेनाके साथ मुकाबिला किया। कताई बहादुर झौर एरेक तेमूर मारे गये, तेमूर 
मलिक भी आहत हुआ । तेमूर लंगकी विजय हुई। उसने अबू-मोहम्मद सुलतानशाह और भअ्मीर 
मबंशेरकों भी पता लगानेके लिये भेजा । 

लड़ाई आगे नहीं हो सकी । उरुस खान दहतेकिपचक लौट गया और तेमूर लंग केश (शहरसब्ज) 
की ओर । नौ साल राज्य करनेके बाद १३७० ई० में उरस खान स्वाभाविक मृत्युसे मर गया। 
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अनुकूल समय देखकर तेमूर फिर दहतेकिपचककी ओर रवाना हुआ । उसके सेनाग्रका सेना- 
पति तोकतामिश था, जो बड़ी तेजीसे बढ़ते हुये पंद्रह दिनमें सैरामकामिश (हरिनोंके नरकट ) में पहुंच 
गया और एकाएक श्राक्रमण करके उसने शहरको लूठ लिया। वहांसे उसे बहुतसे घोड़े, ऊंट और भेडे 
हाथ लगीं । 
१०. तोगूृताकिया, उरु्स-पुत्र (१३७०--. . . ) 


पिताकी जगहपर यह गद्दीपर बैठा, छेकिन दो ही महीने बाद मर गया । इसके बाद इसके भाई 
: तेमूरबेग (तेमूर मलिक) को गद्दी मिली । 


११ .तेमूरबेग, तेम्रमलिक उरुस-पुत्र, मोहम्मदखान-पुत्र (१३७०-७५ ई० ) 


यद्यपि सिहासतके लिये उसका प्रतिद्वंदी तेमूर लंग जैसे विश्यात विजेता की सहायता-प्राप्त तोकता- 
मिश था,लेकिन तेमू रबेगको इसकी परवाह नहीं थी। वह हद दर्जेका ऐशपसंद था, रात-दिन शराबमें मस्त 
रहता । उसके श्रत्याचारोंसे लोग परेशान थे। तो भी तोकतामिशने इसके ऊपर आ्राक्रमण करके फिर 
एक बार हार खाईं। लेकिन तेमूरबेकके अत्याचारोंसे उसके बड़े-बड़े श्रमीर भी परेशान थे। उनको 
विश्वास होने लगा था, कि इसके रहते र्वेत-ओोर्दूको भ्रच्छे दिनोंकी भ्राशा नहीं हो सकती । एक प्रसिद्ध 
अ्रमीर औरंग तेमूरने तेमूर लंगके पास भागकर उसे झौर उभाड़ा। तेमूरने श्रबके गयासुद्दीन, 
तरखन, तोमन तिमूरके बख्शी खोजाके साथ भेजा | जागीर मांगनेपर न देने से नाराज होकर एक और 
भ्रमीर उज्बेक तेमूर भी तैमूर लंगके पास भाग आया, जिसने उससे कहा--' तेमूर मलिक दिन-रात घराबमें 
मस्त पड़ा रहता है। पहर भर दिनतक सोता रहता है, जो कि भोजनका समय है। करिसीकी हिम्मत 
नहीं, कि उसे जगाये। लोग अरब उससे उकता गये है, श्रौर चाहते है, कि तोकतामिश आ्ावे।” उस 
समय तोकतामिश सिगनकर्में था । तैमूरने तोकतामिशको खबर दी । तेमूरबेकने जाड़ों (१३७७ ई० ) 
को करातागर्में बिताया। १३७७ ई० में तेमूर लगने तोकतामिशकों हमला करनेके लिये हुबम दिया । 
इसी जाड़ेमें तेम्रबेकका एक बड़ा भारी दरबारी कापबहादुर भी उसका साथ छोड़कर तोकतामिशके 
पास चला आया । तोकतामिशते भ्राक्रमण करके तेमूरबेककों पूरी तौरसे हरा दिया श्रौर उरुसखोजा 
द्वारा विजयका समाचार तेमूरलंगके पास भेजा । तेमूरने भारी खुशी मनाई, उर्सखोजाको खलप्त प्रौर 
सुनहला कमरबन्द दिया , लौटनंके समय धन और;धोड़े प्रदान किये । 


जाड़ोंमें फिर तोकतामिश सिगनकर्में रहा तेमूरबेकका पीछा करते पहिचमी किपचकके मेमक 
स्थानकी ओर. बढ़ा । द द 


इसपर भी तैम्रबेकको होश नहीं आया। वह ७५५ हिजरी (६ मार्च १३८३-- २३ फर्वरी १३८४) 
में निर्णायक लड़ाई लड़नेके लिये करातालकी शोर बढ़ने लगा। तेमूरबेकने गद्दीपर बैठते समय बेबकफीसे 
श्रक-आ्रोदेके एक तुमान (सेराय सोलकुल) को अपने चचेरे भाई मोहम्मद श्रोगलानको दे दिया था । 
श्रब उसने मोहम्मदको तोकतामिशके विरुद्ध लड़नेके लिये कहा । मोहम्मद जानता था, कि श्रोरदा- 
उलूस तोकतामिशके पक्षमें है । उसने तेमूरबेकको मना किया, जिसपर तेमूरबेकने उसे तोकतामिशका 
पक्षपाती कहकर भरी सभामें मरवा डाला और वहीं उसने सौगंद खाई, कि जो भी मे री इच्छाके विरुद्ध 
जायेगा, उसकी यही हालत होगी । 

तोकतामिश और तेमूरबेकर्में करातालके पास ममाइयें लड़ाई हुई। तेमूरबेकने हारके साथ प्राण भी 
गंवाये। इसी लड़ाईमें एक स्वामिभक्त अमीर बलिजक पकड़कर विजेता तोकतामिश्ञके पास छाया 
गया । तोकतामिश बलिजककी ईमानदारीपर पूरा विश्वास रखता था। उसने उससे कहा-“ अगर तू मुझे 
अपना बादशाह मान हे, तो में तेरे सम्मान और अ्रधिकारको जरा भी कमी नहीं करूंगा, बल्कि 
राज्यकी बागडोर तेरे हाथमें सुपु्दं कर दूंगा ।” बलिंजकने जवाब दिया- मेने अपने जीवनका सबसे 
अच्छा भाग तैमू रबेककी सेवामें बिताया। में इसे सहन नहीं कर सकूंगा, कि उसके सिहासनपर कोई 
दूसरा बैठे । जो तुझे तेमूरबेककी गद्दीपर बैठा देखना चाहे, उसकी आंखें फूट जाय॑ । श्रगर तू मेरे ऊपर 


तोकतामिश |] रवेत-ओ्रोदूं ५१ 


“पा करना चाहता है, तो मेरा सिर काटकर तेमूरके सिरके नीचे रख दे, और उसकी लाशको मेरी 


लाशपर लिटा दे, जिसमें उसका कोमल दरीर धूलमें न लिपटे ।” तोकतामिशने उसकी इच्छा पूरी 
की । 


१२. तोकतामिश तूलि-पुत्र (१३७५-९७ ई०) 

तोकतामिश बापकी ह॒त्याका बदला ले सुवर्ण-ओद और शवेत-ओदके सम्मिलित सिंहासनपर 
बठा । उसकी मां कुतन कुनचेक प्रसिद्ध कंकुरत कबीलेकी अ्रमीर॒जादी तथा मनस्विनी स्त्री थी | इति- 
. हासकार अनुनीम अ्सकंदर के भ्रनुसार तोकतामिश बहुत ही मुस्तैद, प्रतापी, सुदर तथा स्वभावसे भी. 
सुदर बादशाह था। वह अपने न्याय और सदाचारके लिये प्रसिद्ध था। अस्कन्दरके अनुसार उसमें दोष 
यही था, कि उसने अ्रपने उपकारक तेमूरलंगसे कृतध्नता की। तेंमूरबेकपर विजयप्राप्त करते ही 
तोकतामिशने अपने सारे उलुसको सुव्यवस्थित किया । 

तोकतामिशने बेरेकसरायकों अपनी राजधानी बनाया। ब॑ -तूने अस्त्राखानके पास वर्तमान से- 
ली-ब्रेन्नोय गांवकी जगह अपनी राजधानी--बातू-सराय बनाई थी । उसके भाई बेरक (१२५५-६६ 
ई० ) ने बोल्गाकी शाखा अखतूबे नदीके तटपर भ्राधुनिक स्तालिनग्रादके समीप सराय-बेरेकके नामसे 
नई नगरी बसाई, लेकिन बातू सरायसे हटाकर बेरेक सरायमें राजधानी ले जाना उज्बेक खानका 
काम था। तोकतामिशके समय सुवर्ण-भ्ोर्द राज्य एक बार फिर ख्वारेज्मसे परिचममें रूसी राजुलोंके 
भीतर, तथा क्रिमिया, काकेशसके दरबन्द तथा बाकृतक फैल गया। पश्चिममें राज्यसीमा दूनियेस्तर 
नदी, ओर पूरबमें तबोल-इरतिश-संगम एवं मध्य सिर-दरिया थी। तोकतामिशने सत्रह साल 
(१२९२ ई० ) तक अच्छी तरह शासन किया, फिर इतिहासकारोंके अनुसार उसे शरारत सूझी और 
वह तेमूरलंगसे छेड़खानी कर बैठा । 

१३८० ई० में तोकतामिशके क्रिमिया-शासक रमजनने वेनिसगणके प्रतिनिधि अन्द्रेय वेनेरिसके 
साथ व्यापारिक समझौता किया । 


मास्को-ध्वंस (१३८२ ई० )--तोकतामिश जू-छिके पुत्र श्रोरदाके वंशका नहीं था, बल्कि उसका 
पूर्वज छिछ-गिसूवंशी राजकुमार तुका-तिमुर था। ममाइ (करातालके पास ) की विजयके बाद वह 
पूर्वी श्लौर पश्चिमी दोनों किपचकों-सुवर्ण-ओ्रो्द और इ्वेत-श्रोर्द-का स्वामी बना । विजयकी खबर 
सुनतें ही रूसी राजुल जल्दी-जल्दी अपनी भेंट और तलवार चढ़ानेके लिये उसके दरबारमें पहुंचे । 
मास्को-महाराजुल दिमित्रिके दो कवचधार कुतुलुकबुगा और मोकस दूसरे खड्गधारियोंके साथ भिन्न- 
भिन्न राजुलोंकी राजधानियोंमें खानकी सुनहली मोहरलगी यारलिकके साथ गये । छेकिन तोकता- 
मिश इतनेसे संतुष्ट नहीं होनेवाला था। वह॒कर हछेते हुए खानोंकी प्रभुताको पूर्ववत्‌ स्थापित करना 
चाहता था, जिसे उठा फेंकनेकी रूसी राजूलोंने इधर कोशिश की थी । उसने खानजादा अकखोजाको 
सात सो सिपाहियोंके साथ यह कहला भेजा, कि रूसी राजू ल भेंट और तलवार ही नहीं भेजें, बल्कि खू द 
बेरेक-सरायमें हाजिरी देनेके लिये आ्रायें । अ्रकखोजाने स्वयं निज्नीनवोगोरद (निचला नवीन नगर ) में 
ठहर दूसरे दृतको संदेशके साथ मास्को भेजा । हालहीमें दोनके तटपर महाराजुल दिमित्रिको जो 
विजय प्राप्त हुई थी, उससे गवे करते उसने जानेमें आनाकानी की । सालभरकी तैयारीके बाद उसे 
एकाएक खबर मिली कि सेना पार करनेके लिये तारतारोंने बुल्गारोंकी नावें पकड़ ली हैं, रृयाजनका 
राजुल पथप्रदशेक बन उन्हें श्रोका नदी पार करानेके लिये रास्ता दिखला रहा है । इस खबरको सुनकर 
बहुतसे राजुलोंने हिम्मत हार दी। महाराजुलके धर्मपिता निज्नीनवोगोरदके राजुल दिमित्रिने अपने 
दो पुत्रोंको खानके दरबारमें मेज भी दिया । उस समय खानका शिविर सिरनागमें था, जहां वह 
तोकतामिशसे मिले । 


मास्को-महाराजुल दिमित्रि राजधानीको बायरोंके हाथमें छोड़ सेना-संग्रहके लिये कोस्त्रोमाकी 
ओर गया । ओका नदीपर अवस्थित सेपूकोफ नगरकों छेकर तोकतामिश मास्कोपर चढ़ा । गिर्जोके 
घंटे बजाकर नागरिकोंको इकट्ठा कर एक बड़ी सभा की गई, पुराने रूसी रवाजके मुताबिक प्रति- 
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: रक्षाके लिये बहुमतके भ्रनुसार फैसला लेता था। तबतक कितने ही लोग शहर छोड़कर भाग 80४3 थे, 
जिनमें महासंघनायक कुक्रियान भी था, जो त्वेर चला गया था-कुक्रियान रूसी नहीं था, इसलिये उसकी 
कायरताको लोगोंने विशेष तौरसे बुरा माना। शहरमें खलबली मची हुई थी। इसी समय एक तदण 
लिथुवानी राजकुमार ग्रोसतेइको दिमित्रिने मास्कों भेजा-श्रोसतेइ प्रसिद्ध लिथुव नी राजा झोलगर्देका 
पौत्र था । उसके कार्मोंकों देखकर लोगोंके दिल कुछ मजबूत हुये । पासके गांवोंके किसान भी श्रपने 
सामान और परिवारोंके साथ मास्को्में शरण लेने चले झाये थे। उन्होंने भी श्रोसतेइकी पुकारको सुना । 
तगरकी रक्षाके लिये साधुओंने भी हथियार मांगे। इस प्रकार अप्रशिक्षित किन्तु बहादुर नागरिकोंकी 
कई पल्टनें प्राकारकी रक्षाके लिये तैयार हो गईं। बहुत समय नहीं बीता, कि जलते गांवोंके धू्मेने तार- 
तारोंके श्रानंकी सूचना दी । २३ अ्रगस्त १३०२६० को तारतार उपनगरमें पहुंच गये । कपल 
में कितने ही रूसी भाषा जानते थे। उन्होंने महाराजूलके बारेमें पूछा। जवाब मिला-बह मास्क 
नहीं है । नगरको घेरकर तारतारोंने वाणोंकी वर्षा करते बहुतसे नगर-निवासियोंकों मार डाला, लेकिन 
रूसियोंने भी जो भी हाथ श्राया उसीसे तारतारोंका मुकाबिला किया-उन्होंने उनपर उबलते पानीकों 
फेंका, बड़े-बड़े पत्थर गिराकर तारतारोंको चकनाचूर किया। तीन दिनतक जबर्दस्त श्राक्तमण होता 
रहा-खेरियत यही थी, कि किपचकोंके पास तोपखाना नहीं था। इस तरह काम ने कै तोकता- 
मिशने छलसे काम लेना चाहा । उसने अपने कुछ सरदारों तथा निजनीनवोगोरदके दोनों राजुलपुत्रोंका 
भेजकर कहलायाः खान लोगोंको अपनी श्राज्ञाकारी प्रजा समझता हैं। उनके प्रति उसका कोई दुर्भाव 
नहीं है । वह केवल अपने शत्र्‌ महाराजुलको चाहता है । वह तुरंत नगरको छोड़ जानेके लिये त॑ यार हैं, 
यदि उसके पास भेंट भेजी जाये और भीतर भ्राकर नगरको देख लेनेका मौका दिया जाय । ओ्रोसते इसने 
साधुओं, बायरों श्रौर लोगोंसे सलाह ली । उन्होंने निज़्नीनवोगोरदके राजुलके दोनों पुत्रों वासिली श्रीर 
सिमेश्रोनकी इस बातपर विश्वास किया, कि खान अपने वचनको नहीं तोड़ेगा । नगरके फाटक खोल 
दिये गये । मूल्यवान्‌ भेंटे लिये ओसतेद आगे-आगे, उसके पीछे सलीब लिये हुये साधू, फिर बायर 
भ्रौर साधारण जनता चली।भ्रोसतेइको सीधे खानके तम्बूमें ले जाकर मार डाला गया। फिर संकेत 
पाते ही हजारों तारतारोंने नंगी तलवारें ले लोगों को जबह करना शुरू किया । फिर वह नगरमें 
घुस पड़े । बिना नेताके सिपाहियोंमें भगदड़ मचनी ही थी। वह श्रौरतोंकी तरह रोते-कांदतें सड़कोंपर 
इधर-उधर भागने लगे। तारतारोंने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों श्र साधुओंमें कोई भेद न कर सबको तलवारके 
घाट उतारा । गिजोके दरवाजोंकों खोलनेपर वहां रकक्‍्खी हुई गांवके लोगोंकी सम्पत्ति मिली, जिसे 
तारतारोंने लूट लिया। वहां चांदी-सोनकी मूर्तियां, बहुमूल्य भांड तथा दूसरी चीजें बड़े भारी परिमाण 
में मिलीं । महाराजुलका खजाना, बायरों (सामन्‍्तों) भ्रौर धनी व्यापारियोंकी चिरकालसे जमा होती 
सम्पत्ति तारतारोंके हाथ लगी । इसके साथ सबसे बड़ी हानि जो हुई, वह थी पुरानी पुस्तकों प्रौर 
हंस्तलेखोंकी तारतारों द्वारा होली जलाना । सम्पत्ति लूटनेके बाद उन्होंने घरोंमें आग लगा दी, फिर 
तरुण रूसियोंके झूडको आगे-आगे हांकते पासके खेतोंमें जाकर उन्होंने भोज किया। 
तोकतामिशकी सेना सारे रूसमें फैल गई । वलादिमिर, ज्वेनीगोरद, यूरियेफ, मोजाइस्क, दिमि- . 
त्रियेफ आदि रूसी नगरोंकी भी वहीं गति हुई, जो मास्कोकी । पेरेइस्लाव (यारोस्लाब्ल) नगर 
आगकी भेंट हुआ, लेकिन लोग नावसे भाग निकलनेमें सफल हुये | कलोम्नापर भी अ्रधिकार करके 
तोकतामिश लौट गया । झोका पार हो अपने पथ्रप्रदर्शंक जातिद्रोही र॒याजन-राजुलके राज्यको उससे 
बड़ी निर्देयताके साथ लूटा और नष्ट-अ्रष्ट किया । 
रूसकी एकताका जो काम इतने दिनोंसे हो रहा था, उसपर भारी चोट पहुँची । इवान श्रौर सेमि- 

योनने खानोंकी चापलूसी करके देशमें जो समृद्धि पैदा की थी, उसका सर्वनाश हो गया। लोग कहने 
लगे--“तारतारोंपर न विजयी होनेवाले हमारे पुरखा' भी हमारे जैसे श्रभागे नहीं थे ।” 

यद्यपि तोकतामिशने महाराजुल भ्ौर उसकी राजधानी मास्कोका सर्वनाश कर दिया, छेकिन उसने 
देखा, कि बिना महाराजुलकी सहायताके पहलेकी तरह रूसियोंसे कर उगाहने और श्रपनी श्राज्ञा 
मनवानेमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता; इसलिये उसने फिर अपने पूर्वंगामियोंका रास्ता स्वीकार 


तोकतामिश ] द दवेत-ओद प्र 


किया। अपने एक म्‌ रजा (मिर्जा) के द्वारा उसने दिमित्रिके पास सहृदयता दिखलाते हुये संदेश भेजा- 
भ्रब॒ भी तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर पहलेकी तरह काम करो। दिमित्रिने अपने पुत्र वासिलीको 
भेजा । मास्कोके नष्ट हो जानेपर मूल्यवान्‌ भेंट कहांसे भेजी जा सकती थी ? तो भी तोकतामिशने 
वासिलीके साथ अ्रच्छा बरताव किया । उसने महाराज लकुमारको दरबारमें जामिनके तौरपर रक्‍्खा 
और मास्कोके ऊपर नये कर लगाये । द द 


खानोंकी शक्तिको क्षीण हो जानेपर रूसका प्रतिद्वन्द्री लिथुवानियाका राजा समझा जाता था । 
झ्बतक लिथुवानी ईसाई धर्मको न स्वीकार कर वेदिक देवताञ्रोंके भाईबन्दोंको ही अपना इष्टदेव 
मान रहे थे । उनकी वीरताके कारण ईसाई समुद्र इन काफिरोंके ढ्वीपको अपने भीतर बर्दाश्त कर रहा 
था । एक इतिहासकार लिखता है--- बहुतसे लोग शायद यह नहीं जानते, कि १४ वीं सदीके अ्रंततक 
मध्य-युरोपके इतना नजदीक विलेनुस नगरीमें काफिरोंका धर्म राजधर्म था ।” 'लिथुवानी राजा लादि- 
स्‍लाउस (ह्वादक्षवा) ने पोल-राज्यकी उत्तराधिकारिणी कुमारी हेदविगके साथ ईसाई धर्म स्वीकार 
करते हुये ब्याह किया। इसी समय राजाके साथ उसके साथियोंने भी बपतिस्मा लिया । युरोपके 
धर्मपरिवर्ततताली कहानी लिथुवानियामें भी दुहराई गई और बिलनामें काफिरोंकी जितनी मूत्तियां 
और पवित्र वृक्षस्थल थे, सबको एक ओरसे ईसाई पादरियोंने नष्ट कर दिया। पुराने पुरोहितोंकों उनकी 
मृगछालाकी पोशाकके बदलेमें सफेद पोशाक बांटी गई। लिथुवानियाके राजाकों इसकी जरूरत क्यों 
पड़ी ? अपने पड़ोसियों को देखते हुये ग्रीक और रोमन संस्कृतिसे लिथुवानियाके सरदार भी' प्रभा- 
वित हुये बिना नहीं रहे । भीतर ही भीतर संस्क्ृतिके साथ धर्मका भी प्रभाव उनमेंसे कितनों 
दीपर पड़ता जा रहा था, जिससे आगे चलकर काफिर और ईसाईका सवाल सिहासनके लिये खतरेका 
कारण हो सकता था। उधर लादिस्लाउसने देखा, कि ईसाई धर्म स्वीकार करनेपर में पोल राज- 
कुमारीके साथ पाणिग्रहण कर पोलन्दका भी स्वामी बन जाऊंगा, इसलिये हजारों वर्षोसे चली आई 
लिथुवानी सभ्यता और धर्मके बहुतसे चि ह्लोंको मिटा देनेमें उसने हाथ बंटाया। महराजुल दिमित्रिका 
तोकतामिशके साथ फिर अच्छा संबंध स्थापित हो गया, इसलिये लिथुवानियन राजाके आक्रमण करने- 
पर उसे तोकतामिशका एक भारी सहारा मिल गया। १३८६ ई० में दिमित्रिके मरनेपर उसका पूत्र 
वासिली महाराजुल बना । 


पश्चिमकी दिग्विजयके बाद तोकतामिशने अपने राज्यके पूर्वी भागकी व्यवस्थामें हाथ लगाया । उसने 
विरोधियोंकों बड़ी निष्ठुरतासे पीस डाला, जिसमें उसकी अपनी बीबी तावलुइने भी अपने प्राण खोये । 
तेमूर लंगसे झगड़ पड़ना भ्रकारण नहीं था । जू-छिके समयसे ही ख्वारेज्म उसके उलूसका था, जिसे 
तेमूरने जबरदस्ती छीन लिया था। उरुस खानके समय, जो राज्यमे गड़बड़ी मची थी, उससे फायदा उठाकर 
हुसेन सूफी यछ-ह॒दाई-पुत्र (कंकुरत ) ने ख्वारेज्मके कात और खीवा जिले हड़प लिये । तेम्‌ रने देखा,कि 
हुसेनकी पीठपर कोई नहीं है, इसलिये रुवारेज्म जगताई-उलुसका है' कहकर उसे मांगा। तेमूर यद्यपि 
एक बड़ी सल्तनतका स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसने जगताई वंदके खानको समरकंदकी गद्दीसे नहीं 
उतारा और अपने लिये केवल अमीरकी साधारणसी पदवी स्वीकार की थी | इस प्रकार उसने जगताई 
खानकी श्रोरसे ख्वारेज्मपर दावा किया। हुसेन सूफीने उसका जवाब दिया-- तलवा रसे जीता तलू 
वारसे ही लौटाया जा सकता हैँ ।” तेमूर दौड़ पड़ा । कातमें कुछ थोड़ेसे प्रतिरोध के बाद शहरपर तेमूर 
लंगका अधिकार हो गया। निमम हत्या हुई, स्त्री-बच्चों सहित बहुतसे लोग दास बनकर बिकने के लिये 
बंदी बनाये गये। हरे-भरे ख्वारेज्मको तेमूरकी आगमें जलना पड़ा. कातसे हुसेन सूफी भाग गया, और 
थोड़े दिनों बाद मर गया । तेमूर लंगने दया दिखाते हुये हुसेन सूफीके पुत्र युसुफ सूफीको इस दार्तपर 
वहांका शासक, बनाया, कि वह अपनी चचेरी बहिन तथा सुन्दरताके लिये सवत्र प्रसिद्ध सेविनबेईको 
तेम्र-पुत्र जहांगीरके साथ ब्याह दे। युसुफने पहले तो बात मान ली, लेकिन जल्दी ही उसने शर्तैंको 
तोड़कर कातको लूटना और लोगोंको भगाना शुरू कर दिया । दंड देनेके लिये १३७२ ई० में तेमूर फिर 
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प्राया | युसुफने आत्मसमर्पण किया। सेविनबेइ (खानजादी ) का ब्याह जहांगीरके साथ हुआ और 
युसुफकों क्षमा मिली। दो साल बाद १३७४ ई० में फिर तेमूरकों कातक रास्ते ख्वारेज्मकी ओर बढ़ना 
पड़ा, छेकिन अपने किसी अ्रमीरकी ओरसे समरकंदपर खतरा होनेकी ख़बर सुनकर वह लोट गया। 
इसी साल उसने तोकतामिशको किपचकोंका खान स्वीकृत किया था | 


जिस समय तेम्र-लंग उतरारमें उरस खानसे लड़नेकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय युसुफ सूफीने 
बखारा जिलेपर आक्रमण करके लूट-मार मचानी शुरू की । तेमूरने उसे हिदायत करनेके लिये दूत भेजा, 
जिसे यूसुफने जेलमें डाल दिया। इसके बाद एक दूसरे दरबारी दूतको तेमूरते रेशमपर ताजी कस्तूरीसे 
लिखा शासनपत्र देकर भेजा । यूसुफने इस दूतकी भी वही गति की । बुखाराके पास उसने कुछ तुकमानोंकि 
अंट लूट लिये । १३७८ ई० के बसंत राजधानीके सामने पहुंचकर यूसुफरने कहा- इतने मुसलमानोंको 
मरवानेकी जगह यही अच्छा है, कि आशो हम दोनों द्वंद्व-युद्ध करके हार-जीत का फैसला कर लें ।” तेमूर 
ने इसे स्वीकर किया। मित्रोंके वर्जित करनेपर भी शाही कवच झौर शिरस्त्राण पहुनकर तंमू रने दढ्वं दर 
युद्धके लिये नगरद्वारसे बाहर जा यूुसुफको ललकारा, लेकिन वह लड़नेके लिये सामने नहीं श्राया । उत्ती 
समय तेरमिजसे कुछ ताजे खरबूजे (सरदे) आये, जिनमें से कुछकों सोनेकी धालमें रखकर, तेमूरने 
अपने दुश्मनके पास भेजा, छेकिन युसुफने उन्हें मोरीमें फेंक दिया श्रौर लानेवालेकी धाल बख्ण दिया। 
फिर दोनोंमें घमासान लड़ाई शुरू हुई । नगरका मुहासिरा करके युसुफने उस समयके पुराने ढंगके तोप- 
खानेसे प्राकारको तोड़तेकी कोशिश की | मुहासिरा तीन महीने छः: दिन रहा। युमुफ सूफी इसी बीचमें 
असफल होकर मर गया । तेम्रके हाथ भारी हीरा-मोतीका खजाना आ्राया। उसने सभी शरीफों, 
हकीमों और विद्वानोंकों स्त्रियों-बच्चोंके एक बड़े समूहके साथ स्व्रारेज्मसे पकड़कर केश (दहरसब्ज) 
भेज दिया । इस प्रकार १३७९ ई० में ख्वारेज्मपर ते मूर-लंगका श्रधिकार हुभा । 

पूरब और पश्चिमकी सफलताञ्रोंके कारण तोकतामिशको अ्रपनी शक्तिपर विश्वास हो गया 
था । इधर युसूफ सूफीकी लड़ाइयोंसे वह यह भी समझता था, कि तेमूर-लंग अ्रजेय नहीं 
हैं । जू-छिके सिहासवका मालिक और छिरछू-गिसी शाहजादा होकर वह कंसे बर्दाइत कर 
सकता था, कि ख्वारेज्म एक मामूली तुके सरदारके हाथमें चला जाय। वह जानता था, 
कि चगताई खान केवल गुड़िया बनाकर समरकंदके सिहासनपर रखा गया है । तोकतामिशने 
ख्वारेज्म मांगा, लेकिन मूंहसे वेसा न कहकर भी तेमूर-लंगका जवाब भी हुसैन सूफी जैसा ही 
था-- तलवारसे जीता तलवारसे ही लौटाया जा सकता है ।” तोकतामिश तेमूरके विरुद्ध सिर- 
दरिया पार हो सीधे समरकंदकी ओर बढ़ सकता था, अथवा ख्वारेज्मपर श्राक्मण कर सकता 
था, लेकिन उसे तेमूर-लंगका निर्बंलस्थान वहां नहीं मालूम हुआ । उसने खुलाकूकी राजधानी 
तब रेज--जोकि भ्रब तेमूर-लंगके हाथमें थी--को लक्ष्य कर काकेशीय दरबन्दके रास्ते अभियान 
किया । उसके साथ बेक बुलाद, ऐसाबेक, यागलीबेक, गजनशी आदि बारह झोगलान (राजकुमार) 
थे, जिनका मुखिया पुलादबेक था। तोकतामिशकी सेनाने सिरवान होते हुये आजुरबाइजानके 
भीतर घुसकर तबरेजकों घेर लिया। लोगोंको जब यह खबर मिली, तो वे अपने कूचों श्रौर 
मुहल्लोंमें दरख्तोंको डाल मोर्चाबंदी कर हथियारबंद हो अपने-भ्रपने महल्लोंकी हिफाजत करने लगे । 
आ्राक्रमणकारियोंने नागरिकोंके प्रतिरोधकों बहुत मजबूत देखा । वह शम्बेगाजानीमें उतरे और 
कमजोर स्थान ढूंढ़नेके लिये आठ दिनतक नगरका चक्कर लगाते रहे। जब कोई बैसा स्थान या अवसर 
नहीं मिला, तो उन्होंने आदमी भेजकर अमीर वलीको सुलह करनेके लिये बुलाया। अंतमे ते हुआ, कि 
अ्रमीर वली शहरसे दो सौ पचास तुमान सोना दिलवा दे, जो कि तोकतामिशकी सेनाके घोड़ोंकी नालों 
. का दामभर ही था । बृहस्पतिवार १३८५-८६ ई० (७८७ हि०) को शहरके मालिकों प्रौर र्वाजाओंको ._ 
जमाकर निश्चय किया गया कि हर मालिक एक तुमान नकद दे । ढाई सौ तुमान भेज देनेके बाद लोग 
निश्चित हो गये। उन्होंने तैयारी ढीली कर दी और बहुतोंने हथियार भी उतार दिये। इसी समय तोक- 
तामिशकी सेता शहरके ऊपर टूठ पड़ी और कतल तथा लूटका बाजार गरम हो गया। प्रतिरोधकी' 
गक्तियां तितर-बितर हो गई थीं। तोकतामिशकी सेनाने तेमूर-लंगके तब रेजको आठ दिनतक लूटा भश्रौर 


तोकतामिश | रखेत-ओदू भ्श 


कतल किया, जिसमें करीब एक लाख आदमी बड़ी निर्दयतासे मारे गये । किपचकोंने किसीपर दया 
नहीं दिखलाई। उन्होंने लोगोंको नंगा मादरजाद करक सड़कों, कूचों, मुहल्लोंमें बफंपर बैठा दिया। 
स्त्रियों, लड़कियों और छोकरोंमें जिन्हें सुन्दर देखा, उन्हें लिया, बहुतसे आ्रादमियोंकों भी बंदी बनाया, 
फिर धरोंमें श्राग लगा दी । तोकतामिशने मास्कोंमें जो किया था, उसीकी आवृत्ति उसकी सेनाने तबरीजमें 
की, और यही बात पीछे तेमूर-लंगने दिल्‍्लीमें दुहराई । एक इतिहासकार ने लिखा है:--“काफिरोंने 
लोगोंपर वह जुल्म किया, कि लिखनेवाला यदि एक सालतक लिखता रहे, तो नहीं पूरा कर सकता। 
इस शहर और इन मुसलमानोंपर क्या-क्या नहीं बीती ? ” 


श्रमीर वली सुलतानियासे जा चुका है, यह सुतकर उनको उसपर विश्वासघाती होनेका संदेह हुआ । 
तोकतामिशी सेनाने सुलतानिया और दूसरी जगहोंको भी उसी तरह लूटा-पाटा । इसके बादभी तबरीजके 
लोगोंमें कुछ सुगबृुगाहट देख फिर दो दिन दो रात उसे कतल और लूटका शिकार बनाया। फिर कितने 
ही किपचक नखजवानकी ओ्रोर पर्रानके प्रदेशमें जा लूट-मार करने लगे, कुछ इसी कामके लिये कराबाग 
चले गये। जाड़ा खतम होने से पहले ही दो लाख बंदी बना तोकतामिश आये रास्ते लौट गया। तेमूर 
इस समय ईरानके झगड़ोंमें फंसा था, इसलिये आजू रबाइजानके सर्वंसंहारकी बातको सुनकर भी दिल 
मसोसकर रह गया। तोकतामिश अपने साथ प्रसिद्ध कवि कमालको लेता गया था, जिसने चार 
सालतक राजधानी बेरेकसारायमें रहकर उसका बहुत सुन्दर वर्णन किया है । 


तेमरके साथ लड़ाइयां 


प्रथम युद्धझ--ईरानके झगड़ेसे छट्टी पाकर १३८७-८८ ई० (७८९ हि०) के बसंतमों तेमर-लंग 
उरुस नदीके तटपर था, जबकि उसने सुना कि तोकतामिश दूसरी बार दरबंदकी ग्रोरसे आकर आक्रमण 
करना चाहता है । तोकतामिशके अ्मीरोंने मना किया, कि तेमूर भ्रब भीतरी झगड़ोंसे छुट्टी पाकर 
म॒काबिलेके लिये तेयार है, इसलिये लड़नेके लिये नहीं जाना चाहिये। लेकिन, तोकतामिशने उनकी 
बात नहीं मानी । खुलाकू-वंशियों और बातू-वंशियोंके पुराने युद्धोंकी तरह फिर उत्तरसे तोकतामिशी 
सेना कुरा नदीके तटपर पहुंची श्रौर दक्षिणसे तेमूर भी वेरदश्ना होते वहां पहुंचा । उसने नदीपार की 
खबर जाननेके लिये गुप्तचर भेजे, जिन्होंने लड़ाई करके भारी क्षति उठाई | फिर कुमकके लिये शझ्राई 
तेमूरी सेनाने तोकतामिशकी विजयिनी सेनापर झ्राक्रमण करके उसे बुरी तरह हराकर दरबंदतक उसका 
पीछा करके बहुतसे बंदी बनाये । तेमूरने कृतध्नताके लिये बहुत फटकारकर तोकतामिशके बंदी श्रमीरों- 
को खलञ्मत और धन देकर घर भेज दिया। 


इस विजयके बाद तेमूरने सरकश तुकंमान सरदार करामोहम्मदसे लोहा लिया और फिर फारस- 
प्र आक्रमण कर उसे अपने राज्यमें मिला लिया । इसी समय डाकियाने आकर खबर दी, कि तोक- 
तामिश अंतर्वेद (मावरा-उन्नह र) की ओर बढ़ रहा है । तोकतामिशने सिगनकसे प्रस्थान कर सावरानपर 
आक्रमण किया, लेकिन तेमूरी सेनापतिके जबरदस्त प्रतिरोधके कारण उसे मुहासिरा उठा छेना पड़ा । 
इसके बाद तोकतामिश दूसरे इलाकोंको तबाह करने लगा। प्रतिरोध करनेके लिये तेमूर-पुत्र शाहजादा 
उमरशेख मिर्जाने एक बड़ी सेना ले सिर-दरिया पार हो आगे बढ़ते उतरारसे पांच फरसक पूरब युकलिक 
स्थानमें तोकतामिशकी सेनापर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी । अंदिजानमें पहुंचकर उसने 
अपनी बिखरी सेनाको फिरसे एकत्रित किया। इसी समय पता लगा, कि मुगोलिस्तानके शासक अंका- 
तूराने भी विश्वासघात करके चढ़ाई कर दी है और वह सैराम तथा ताइकंदके नजदीक पहुंच गया है । 
उमरशेखने अंकातूराकों पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। तोकतामिशके किपचक समृद्ध सोग्द- 
देशको लूटनेके लिये आगे बढ़ रहे थे, जिनका एक दल बुखाराके सामने पहुंच गया था, जिसने वहांके 
सुन्दर प्रासाद जेंदगिर-सरायको जला दिया। तेमूर उनकी ओर लपका । नजदीक आनेपर शत्रुकी सेना- 
मेंसे कुछ दश्तेकिपचक (कजाकस्तान ) की ओर कुछ खूवारेज्मकी ओर भागे । तेमूरने अपने अफसरों-- 
बेरातखोजा और कुकिलताशकों युकलिककी पराजयके लिये दंड दिया--“क्रुकिलताशको दाढ़ी-मूंछ 
मुंडवा चेहरेको काले-लाल रंगसे रंगा, सिरको स्त्रीकी तरह सजा शहरमें नंगे पैर दौड़ाया गया ।” 


छह मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।१॥। १२ 


युसुफके मरनेके बाद ख्वारेज्म उसके भाई सुलेमान सूफी तथा बहनोई इलिकमिस ओगलान 
(किपचक राजकुमार) के हाथमें था। यह दोनों तोकतामिशकों अपना प्रभु मानने लगे, इसपर 
तेम्रने उनके विरुद्ध चढ़ाई की । तेमूरी सेनाके हरावलके संचालक शरणागत इवेत-श्रोर्दू राजकुमार 
तेम्र कुतुलुक ओगलान और कुंजी श्रोगलान थे । बगददादके और शेदरिस नदीके पार होनेके बाद पता 
लगा, कि दोनों राजकुमार तोकतामिशके पास भाग गये । शाहजादा मीरांशाह (तेमूर-पुत्र ) ने 
पीछा करके उनको पकड़ लिया। तेमूर ख्वारेज्मकी राजधानी उरगंज पहुँचा । उसे नगर और 
निवासियोंपर इतना गुस्सा आया था कि उसने नगरकों गिरवाकर वहां जौ बुवा दिया और निवासियों 
को समरकंद भेज दिया। फिर तीन साल बाद ही नगरके पुनःस्थापनाके लिये हुकुम दे इस कामपर 
उसने मूसिकी यझूकि कुचीन-पुत्रको नियुक्त किया। मुसिकीने नगरकों फिरसे बनवाकर लोगोंकों 
बसाया, उरगंज, कात और खीवाके चारों ओर नगर-प्राकार बनवाये । 


तोकतामिशने देख लिया, कि अ्रब तेमूर-लंगके साथ मामूली छेड़खानीसे काम नहीं चलेगा । उसने 
१३८८ ई० (७९० हिं०) में अपने महाअ्भियान शुरू करनेके पहले बहुत भारी सेना जमा की । इस 
सेनामें चिरकासी, बुल्गार, किपचक, क्रिमियावासी, कफ्फा, श्रलानिया, श्रजक, बाश्किर श्रौर रूसी 
सभी जातियोंके सैनिक थे । पता लगनेपर तेमूर भी भारी सेना ले समरकंदसे ६ फरसख पर शअ्रव- 
स्थित सगरूज स्थानमें मुकाम किया । वहांसे उसने अपने सारे राज्यमें सेना जमा करनेके लिये 
तवाची भेजे । उस साल जाड़ा बहुत सख्त रहा। चारों ओर जमीन बफंसे ढंकी हुईं थी | पता लगा, कि 
किपचक हरावल इलिकमिश श्रोगलानके नेतृत्वमें सिर-दरियापार हो श्रोतरार (उतरार)के पास 
भ्रजक-जे रनुकमें डेरा डाले हुये है। तेमरने तुरंत हमला करना चाहा, लेकिन उसके श्रमी रोंने घुटने टेक- 
कर प्रार्थना की, कि और सेनाके आनेतक प्रतीक्षा की जाय । तेमूरने नहीं माना। बर्फ कहीं-कहीं 
घोड़ोंके छातीतक थी। उसीमें स्थानीय सेना ले वह रात-दिन कूच करने लगा। रास्तेमें उमरशेख मिर्जा 
अपनी सेना ले आ मिला । पीछेसे रास्ता काटनेके लिये सेना भेजकर दूसरे दिन तैलम्बार पहाड़ पार 
करनेपर दुश्मन सामने दिखाई पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ | तोकतामिशकी बुरी तरह हार हुई। सिर-दरिया 
पार करके उसने जो गलती की थी,उसके कारण बहुत-से सैनिक डूब गये श्र अ्रिक संख्याको तेमू रने 
घधेरकर मार डाछा। तोकतामिशका राज्य-सचिव ऐरदीबरदी बंदी बनाकर तेमूरके पास लाया गया। 
तमूरने उसका बहुत सम्मान कर बहुत-से उपहार दे लौटा दिया । तेम्रने स्वयं लीटकर फरवरी 
७९१ हि० (३१ दिसंबबर १३८८-२१ नवंबर १३८६ ई०) में समरकंदके पास श्रकारमें डेरा 
डाला । 


वर्संत( १३८६) शुरू होते-होते खुरासान, बलख, कुन्दुज, बतलान, बदरुशां, खुत्ततान, हिसार, 
सादुमान आदि नाना देशोंसे सेनायें आ पहुंचीं । खोजन्दके सामने दूसरी भी और कितनी ही जगहोंमें 
सिर-दरियाके ऊपर नावोंके पुल बनाये गये । १३८९ ई० (७६१ हि०) के प्रारभर्मे श्रभियान शरू 
हुआ। आरिस (आर) नदीके किनारे दुश्मनके हरावलपर तेमूरी सेनाने एकाएक श्राक्रमण कर दिया । 
तोकतामिशकी सेनाने सावरानपर असफल आक्रमण किया और उसे यस्सी (तुकिस्तान) की श्रोर 
 हटनके लिये मजबर होना पड़ा। यहीं खली जगहमे तोकतामिशकी सारी सेना पड़ी हुई थी। तेमूरकों 
सामने श्राता देखकर तोकतामिशकी सेना भाग चली। तेमूरने पीछा किया और कुछुको पकड़ लिया । 
अब तंमू र-लगने अलकुसुनताम जाकर डरा डाला। तंमूरके सामने इस वक्‍त दो शत्र थे, एक तोकतामिश 
भर दूसरा चगताईकी उत्तरी शाखा मुगोलिस्तान (राजधानी अलमालिक) का खान। दोनोंमें 
मुगोलिस्तानका खान कम बलिष्ठ मालूम हुआ, इसलिये उसीको पहले खतम करनेके ख्यालशे 
तोकतामिशके पीछे न बढ़कर तेमूर समरकंद लौट आया । 


प्रथम महाभियान (१३९०ई०) 


तमूरने अच्छी तरह समझ लिया, कि दइतेकिपचक (तोकतामिशके राज्य) का अभियान खेल 
नहीं है, इसलिये उसने बड़ी तैयारी की--तुर्कों श्रौर ताजिकोंकी भारी सेना जमा की, सालभरके लिये 


तोकतामिश ] सेत-ओदूं पूछ 


रसद इकट्ठा की । हर एक आदमीको हुकुम दिया कि वह एक धनृष, तीस बाण, एक प्र॒त्यंचा और एक 
कमरबंद जमा करे। सारी सेना घोड़सवार थी। हरएक घोड़सवारकों एक घोड़ा फाजिल अपने साथ 
रखना था। दस आदमियोंके ऊपर एक तंबू, दो बेल्चे, एक फरसा, एक हंसिया, एक आरा, एक कुल्हाड़ा, 
एक रुखानी, सो सुइयां, सवा चार सेर रस्सी, एक बैलका चमड़ा और एक मजबूत तवा दिया गया । 
सेनाको सरकारी घोड़ोंके साथ शिरस्त्राण, कवच और नकद पैसा भी दिया गया था । ताइकंद छोड़नेके 
बाद तेमू रने हुकुम दिया, कि महीनेमें प्रतिव्यक्ति साढ़े आठ सेर श्राटा मिलेगा । रोटी, कुल्चा (बिस्कूट ) 
श्रादि शिविरमें किसीको नहीं मिलेगा । खानेके लिये जल्दी-जल्दी श्राटेकी लपसी बना लेनी होगी । 
तेमूरने बुश्चिक राशिमें समरकंद छोड़ जाड़ेको समरकंद जिलेमें ही बिताया। शभ्ागेके लिये प्रस्थानसे 
पहले खोजन्दमें उसने वहांके प्रतापी संत शेख मस्लहतके मकबरेका दर्शन करके उसपर दस हजार दीनार 
चढ़ाये । ताइकंदमें तेमूर चालीस दिनतक सख्त बीमार पड़ा रहा। उसकी सेनाके पथप्रदर्शक तमूर 
कुतुलुक ओगलान, तेमूर मलिकखान, गूनेजी श्रोगलान, इदिक्‌ उज्बेक थे; जिनमेंसे पहले तीन किपचक 
राजकुमार थे। १९ जनवरी १३६१ ई० को अपनी प्रियतमा भार्या तथा मृगोलिस्तानके हाजीबेक 
इरखानकी पुत्री चुलपान मलिक झागाके साथ तेमूरने प्रस्थान किया । 


कुछ दिनोंतक सेना कारासमनमें ठहरी । यहां तोकतामिशके दूत तेमूरके दरबारमें आये । उन्होंने 
शाहबाज और नौ घोड़े मेंटकर दंडवत्‌ पड़ धरतीपर ललाट रगड़कर सम्मान प्रकट करते झपने मालिक- 
की प्रार्थना दुहराते हुये कहा- बुरी सलाहमें पड़कर तोकतामिशने विद्रोह किया, श्रब वह क्षमा मांगता 
है।” तेमू रने बाजको अपने हाथपर बैठाकर कहा- सारी दुनिया जानती है, कि मेने तोकतामिशकी रक्षा 
की, कितनी कुर्बानियां करके उसे तख्तपर बैठाया, लेकिन मुझे अनुपस्थित देख उसने तबरीजपर आक- 
मण कर दिया। में भ्रफसोस प्रकट करनेपर क्षमादानके लिये तैयार था, फिर भी उसने दुष्ट काफिरों 
को साथ ले मेरे सीमांतपर आक्रमण किया । काफिरोंने दूर-दूरतक लूट-मार की । जब में भ्रपनी प्रजाकी 
सहायताके लिये पहुंचा, तो वह नीचता दिखलाते हुये हुट गया । अब वह फिर मुझे झूठे वचनोंद्वारा धोखा 
दना चाहता है । उसने बहुत बार विश्वासघात कर लिया है, अब वह मुझे फिर धोखा नहीं दे सकता । 
में उसे दंड देनेके मंसूबेसे श्राया हूं, और उसे बिना पूरा किये नहीं छोड़ंगा। तो भी अ्रगर वह ईमानदारीसे 
अपनी सदिच्छा दिखलाना चाहता है, तो अपने प्रथम-मंत्री अ्लीबेकको मेरे पास भेज दे। में राज्यका 
हित देखते बृद्धिके अनुसार कारंवाई करूंगा ।* 


तेम्रने दूतोंके लिये भारी दावत दी । उन्हें कमखाबके कफतान (जामे) भेंट किये, साथ ही खास 
स्थानमें टिकाकर निगाह रखनेके लिये ताकीद भी कर दी । 


२१ फर्वरी १३९१ ई० को युद्धइ-महापरिषद्‌ बैठी युद्धके पक्षमें निर्णय करके ज्योतिषियोंसि 
शुभमुह॒त ठीक करवाया गया । तोकतामिशके दूत लौटा दिये गये । तेमूरी सेनाने कूच किया। उसकी 
सेना यस्सी (आधुनिक तुकिस्तानशहर ), कराचुक (तुकिस्तानसे पांच फरसखपर सिर नदीमें गिरने- 
वाली नदीके ऊपर), और सावरानके रास्ते आगे बढ़ते उत्तरकी श्रोर मुड़कर ६ सप्ताह वृक्ष-बनस्पति- 
हीन मैदानमें चली । बहुतसे धोड़े रास्तेमें चारे बिना मर गये। ६ अप्रैल १३६१ ई० को तेमूरी सेना 
नीले पानीवाली नदी (सरूक उजेन, सरीसू ) के तटपर पहुंची। नदी बढ़ी हुई थी, इसलिये थके 
हुये घोड़ोंको कुछ दिनों विश्वाम दिया गया। २६ श्रप्रेलको प्रसिद्ध मेदान (कुनचुकताग८-लघु- 
पंत) पर पहुंची | दो दिन शऔर चलनेपर इस प्रदेशका सबसे बड़ा पहाड़ उलुगताग (महापवंत ) 
आ्राया--पहिले इन पवेतोंका नाम श्रोरताग (उच्च पर्वेत) और करताग (गंदा पर्वत) था। आगूज तुर्कों- 
के खान भ्रपनी गर्मियां यहीं बिताते थे। इन पहाड़ोंसे बहुत-सी नदियां निकलती हैं। तेम्र-लंग 
उलुगतागक ऊपर चढ़ा और वहांपर उसने २८ अप्रैल १३६१ ई० को शिला-लेख खुदवाकर एक 
पाषाणस्तंभ स्थापित करवाया । द 

यह शिलालेख आजकल लेनिनग्रादके एरमिताज-संग्रहालयमें है । अभिलेखमें ऊपर तीन पंक्तियां 


अरबीमें, फिर आठ पंक्तियां उद्गुर-लिपि तथा तुर्की भाषामें हैं । उद्गुर लिपिके कायदेके 
दा 


५८ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३१११ १२ 


प्रनसार इस लेखकी प॑ क्तियां ऊपरसे नीचे न हो बांयेंसे दाहिने तथा भ्ररबी पंक्तियोंके समानास्तर हैं। 
तुर्की भाषामें मूल छेख निम्न प्रकार है :-- 
१. तरिक येती यूज तोकसन उचन्दा कोइ 


, यिल याजनिंग भ्ररा ए तूरान निग सुल्तान इ 

. तेमूर बेग इकी युज्ञ मिग सेरगि विलए इसमी उचुन तोकतामिश कान निग 

| कनिगा योइरिदी बू येरगे येतिप बेलगू बोलसुन तेप 

, बू ओबा-नी कोपरदी 

तझन-री निसफत बेरगेई इन्शल्ला 

, तड-री इस किशीगे रहमत किलगे बिज-ती दुआ बिलाये 

८. याद किलगे । 

[“७६९३ हिं० सन्‌ (१३९१ ६०) के वसंत के मध्यमें तरान-सुल्तान तेमूरबेग दो लाख सेनाके साथ 


तोकतामिश-खानसे लड़नेके लिये आया ।. . यहां पहुंचकर (उसने ) इस स्तंभ (चिह्न) को स्थापित 
किया। यदि भगवान्‌ चाहे, तो वह लोगोंको सौहाद देवे श्ौर हमें झ्राशीर्वादपूर्वक याद कराये ।”] 


श्रागे प्रस्थान करते सेना दूसरे दिन इलान्चुक (सर्प-सदृश ) नदीपर पहुंची । श्राठ दित भ्रौर चलनेके 
बाद अताकरागुई (अनाकरागुई, करातुरगई) नदीपर पहुंचीं। श्रवतक ताइकंद छोड़े चार मास हो 
चुके थे। रसद कम होने लगी थी। एक भेड़का दाम' सौ कुबेक (दीनार) हो गया था, श्रन्न भी उसी 
तरह महंगा था । तेमूरी सेना जंगली चिड़ियोंके अंडे, सभी तरहके जानवरोंके मांस, यहांतक कि 
घास भी खानेके लिये मजबूर हुई | उसके लिये तोकतामिशसे भी अधिक निष्टुर उसके देशकी प्रकृति 
साबित हुई। रसदमें सिर्फ आटा, बाजरा और घास मिला हुआ सूप (रस) मिलता था। सिपाहियों का 
ही खाना अफसर भी खाते थे। इस बयाबानमें शिका रोंकी कमी नहीं थी। छि&-गिसके महाशिकारकी 
प्रणाली लोगोंको भूली नहीं थी। ६ मई १३६१ ६० को उसी शिकारको रचा गया। आदमियोंने दूर 
तककी भूमि घेर ली। घिरावेमें पड़े हरिन तथा दूसरे जानवर बड़ी संख्यामें मारे गये । बह इतने 
अधिक फंसे थे, कि उनमेंसे सिर्फ मोटे-मोटे जानवरोंकों ही मारा गया । तेमूरकी भारी सेनाके लिये 
कितने ही दिनोंके वास्ते मांस मिल गया। आगे बढ़ती हुई वह तोबोल नदीके उद्गमके पास' पहुंची । 
वहीं तेमूरने अपनी सेनाकी परेड देखी--भालों, तलवारों, खांडों, गदाओं, चर्मकी ढालोसि सज्जित 
बाघका चमड़ा डाले घोड़ोंपर सवार सैनिक अफसर उसके साथ थे। तेमूरने स्वयं श्रपने सिरपर 
पद्मराग-जटित एक मुकुट पहिना था | उसके हाथमें गदा थी, जिसके सिरे पर बेलका चेहरा था । 
तेमूरने अपनी सेनामें इनाम बांटा । सेना 'सुरिम” (धावो) का नारा बुलन्द करते बाजेकी आवाज- 
पर अपने बादशाहके सामनेसे सलामी देती निकली । 
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फिर ज्योतिषियोंने शुभमुहर्त देखा और १२ मईको मिर्जा मुहम्मद सुल्तान बहादुर (तेमूर- 
पौत्र ) की अधीनतामें हरावल सेना आगे बढ़ी । दो दिन जानेपर दुश्मनका पता उसके छोड़े डेरोंसे लगा, 
जिनभें अब भी आग मौजूद थी। अन्तमें वह तोबोल (छोटा वृक्ष)-जो कजाकोंकी तौबुल भ्रौर रूसियोंकी 
ताबुला नदी है--के तटपर पहुंचे । पार होनेके बाद पता लगानेवाली टुकड़ीने लौटकर बतलाया, कि 
सत्तर जगहोंमें आग मिली, किन्तु दुइ्मनका कहीं पता नहीं । यह सुनकर तेम्र भी जल्दी-जल्दी तोवोलतट- 
पर पहुंचा । उसके तुकमान सरदार शेख दाऊदके दलने लगातार जल्दी-जल्दी दो दिन-रातके कचके 
बाद कुछ झोपड़ोंको देखा। वह प्रतीक्षा करने लगे। जब उनमेंसे एक सवार निकला, तो उसे पकड़- 
कर तेमूरके पास ले आये । पूछनेपर बंदीने कहा---'मैंने एक महीने पहले तोकतामिशके देशको छोड़ा । 
कुछ दिन हुये दस कवचधारी सैनिक मेने पासके जंगलमें छिपे देखे ।” तेम्रने उनके पीछे सिपाही भेजे, 
जो कुछको मार बाकीको बंदी बनाकर ले झ्ाये । उनसे निश्चित खबर पा फिर सेनाने जल्दी-जल्दी 
कूच करना शुरू किया। २६ मईको तेमूर यायिक (उराल) नंदीके तटपर था। नदीके ऊपरकी शोर पार 
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कर ६ दिन चलनेके बाद सेमुर नदीके तटपर जाकर सेनाने डेरा डाला। वहां पता लगा, कि तोकतामिश- 
की सेना हाल हीमें यहांसे हटी है । तेमूरने हुकुम दिया-- चुपचाप आगे बढ़ो और रातको भाग 
मत जलाओो ।” क्‍ 
४ जून १३६१ ई० को तेमूर इक (शकमाराकी शाखा ) के तटपर था। तोकतामिश उस समय 

केक अथवा कोरुक (सूखा)-गूल नामक झीलके ऊपर डेरा डाले बुल्गार (कजान) और श्रजक क्रिमिया 
के ओर्देके आानेकी प्रतीक्षा कर रहा था, साथ ही उसने यायिक (उराल) के घाटोंपर छापामार तैनात 
कर रकक्‍खे थे | अब भूमि दलदलवाली थी, जिसमें चलना तेमूरके सवारोंके लिये बहुत मुश्किल था । 
जल्दी ही खबर आई, कि शत्रुकी तीन पलटनें आगे पड़ी हैं। तेमूरने युद्धव्यूहू रचनेका हुकुम दिया और 
ढाल, तूणीर और प॑ से बांटे । एक बंदीसे-जिसे पीछे मार डाला गया-पता लगा, कि तोकतामिश गहरी 
चाल चलकर अपने शत्रुओंको फंसाना चाहता है । सैनिक श्रफसर मृबशशिर बहादुरद्वारा पकड़े चालीस 
बंदियोंकों भी बड़ी निष्ठ्रतापूर्वक मारा गया--शायद साथमें बंदी लेकर श्रागे बढ़ना तेमूर पसंद नहीं 
करता था। इन बंदियोंने कहां, कि हम केकगुलमें तोकतामिशके पास जा रहे थे, लेकिन उसे नहीं पा 
सके । अंतमें शत्रुकी एक सेनाका पता लगा। ऐक्‌ तिमूर बरलस अपने दलको लेकर आगे पता लगानेके 
लिये बढ़ा | शत्रुकी बड़ी सेता देखकर सात-आठ आदमियोंके साथ स्वयं पृष्ठरक्षा करता वह पीछे 
लौटा। देखते ही शत्रु उसकी ओर दौड़े । एक तीरसे बरलसका घोड़ा घायल हो गया और दूसरे तीरसे 
वह स्वयं भी आहत हुआ, लेकिन वह खबर देनेके लिये बेतहाशा घोड़ेको दौड़ाता रहा। घोड़ा गिर 
गया, तो उसने दूसरे घोड़ेको लिया। उस घोड़ेको भी शत्रुओंने तीरसे घायल किया और वे घेरकर 
मुबद्शिरका सिर काटकर साथ ले लौट गये, कुछ साथी भी उनके हाथ लगे। इसी समय एक दूसरी 
तेमूरी सेना आ गई, जिसके कारण शज्रुओंने पीछा करना छोड़ दिया। 

तेमूरके यहां भ्रमीर-पुत्रोंको तरखनकी उपाधि थी, जिन्हें शाही तंबूमें किसी वक्‍त भी श्रानेकी इजाजत 
थी । छिड्स गिसके समय भी तरखनकी पदवी प्रचलित थी । तेमूरने तरखनों श्र उनके बंशजोंके नो 
कसूर माफ कर रकक्‍खे थे । क्‍ 

चलते-चलते तेमूरी सेना ५४ अ्रक्षांशमें पहुंची, जहां गर्मियोंमें अ्रसली रात नहीं होती भ्रौर गोधूली- 
के बाद ही उषा चली आती है । इसके कारण यह सवाल पैदा हो गया, कि रातके भ्रभावमें चौबीस घंटेमें 
पांच बार नमाज पढ़नेकी व्यवस्था कैसे की जाये । इमामने फतवा देकर रातकी नमाजसे लोगोंको छुंट्री दे 
दी | तोकतामिशकी यही' नीति थी, कि पीछे हटते-हटते शत्रुकों उसके मुख्य स्थानसे दूर खींचते ऐसी' 
जगह लाओ, जहां रसद-पानी दुलेभ हो जाय । तेमूरने युद्ध-परिषद्‌ बुलाई और सेनापतियोंसे सलाह 
करके बीस हजार सेनाके साथ उमरशेख मिर्जाको आगे शत्रुके ऊपर भेजा। इसी समय ५-६ दिन 
बफ पड़ती रही, जिसके कारण सर्दी बहुत बढ़ गई । सोमवार १८ जून (१३६१ ६० )को आसमान साफ 
हुआ। श्र बुल्गारोंके देशमें कन्दुर्च स्थानमें पहुंचकर तेमूरने ग्रपती सेनाको व्यवस्थित करते हुये कुरानके 
फातेहा सूरा (अध्याय) की सात आयतों (पंक्तियों ) के श्रनुसार उसे सात डिवीजनोंमें बांदा । थकी होनेपर 
भी सेनाका उत्साह मंद नहीं था। तेमूरने रिश्वत देकर काम लेना चाहा और तोकता मिशके झंडाब रदारसे 
ठहरा लिया, कि युद्धके समय वह झंडेको गिरा देगा । जब अभ्रमीर अकतागको वामपक्षका सेनापति बन युद्ध 
छेड़नेकी कहा, तो उसने तोकतामिशसे मांग की, कि हमारे संबंधीके हत्यारे अमीरको इसी 
वक्‍त मेरे हवाले किया जाय । तोकतामिशने युद्धके बाद देनेका वचन दिया, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं 
हुआ और अपने सारे श्रकताग (इ्वेत-पर्वंत) कबीले तथा कितने ही दूसरे श्रादमियोंके साथ चला 
गया । तेमूरके क्षुद्र-एसियापर झ्राक्षमण करते समय यह भ्रकताग कबीला दोबरूजामें रहता था। हालमें 
वह दन्यूबपार अ्रद्वियानोपोलमें बस गया था। 

युद्ध आरंभ करनेसे पहले तेमूरने घोड़ेसे उत्रकर दो रकृआ (नमस्कार) नमाज पढ़ी । सेनाने 

.. अल्लाह अकबर” और “सुरून” का नारा लगाया। ढोल और लोहेके झांझ बजे । इसी समय अलीके 
वंशज तथा शरीफोंके मुखिया सेयद बरकाने विजयकी भविष्यद्वाणी करते सिर नंगा करके हाथ उठा 
दुआ की । शेखुरू-इस्लाम (इस्लामके महागुरु) अ्रहमदजानके वंशज इमाम ख्वाजा जियाउद्दीत युसुफ 


हि 
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झौर शेख इस्माईल कुरानकी आयत पढ़ रहे थे--ओो मुसलमानों, अल्लाहके आ्राशीर्वादिकों याद 
रखो। वही है, जो कि तुम्हारे ऊपर हथियार चलानेवाले शत्रुओंके हथियारोंकों रोक देता है। भ्रल्लाहसे 
डरो । विश्वासियोंकों उसपर विश्वास करना चाहिये ।” मु ट्ठीभर कंकड़ियां छेकर दृश्मनकी श्रोर फेंकते 
हुये इमामने चिल्लाकर कहा-- उनके चेहरे काले हो जायें।” फिर तेमूरकी ओर मुंह करके इमाम 
बोला-- जहां चाहे जा, अल्लाह तेरी रक्षा करेगा ।” 


चतुर्थ सेताके कमांडर अमीर सेफुद्दीनने सबसे पहले आक्रमण किया श्रौर शत्रुके वाम-पक्षकों 
तोड़ दिया । तोकतामिशके आदमियोंनें चारों ओर फैलकर उसे घेरना चाहा, लेकिन उन्हें 
रोककर पीछे ढकेल दिया गया। वामपक्ष कुछ नष्ट हो गया और कुछ पीछे हटनेके लिये मजबूर 
हुआ । इसके बाद दूसरे सेनापति अपनी सेना लेकर झ्ागे बढ़े । भयंकर हत्याकांड होने 
लगा । तोकतामिशने तेमूरके केंद्र-दक्षिणपक्षके प्रहारको रोकना अ्रसम्भव समझकर उसके वाम- 
पक्षपर प्रचंड प्रहार किया । वामपक्ष टूट गया और मुख्य भागसे उसके कितने ही श्रंग भ्रलग 
हो गये । तोकतामिशने वस्तुतः बीचसे चीरकर पीछा जा धरा। बड़ी भयंकर श्रवस्था थी । 
तेमूरने आदमियोंकों विश्वास पैदा करनेके लिये अपने पोते अ्बूबकरको हुकुम दिया । उसने गारदके 
दस हजार सवारोंको ले वहां जा घोड़ेसे उतरकर कहा-- तंबू गाड़ो, श्राग जलाप्रो, खाना तैयार 
करो ।” इसका प्रभाव तोकतामिशके ऊपर पड़ा और जब तेमूरकी रिश्वतके कारण उसके झंंडाबरदारने 
क्षंडीकी नीचा कर दिया, तो उसकी रही-सही हिम्मत भी टूट गई । वह पीछे हटकर ग्रजी या लिथुवा- 
नियाके राजा वितुत (विथोल्द) के पास भागा । युद्ध तीन दिनतक होता रहा, जिसमें एक लाख किपचक 
मारे गये। तेमूरको भारी परिमाणमें रसद और दूसरी चीजें मिलीं । 


युद्ध-क्षेत्रमें ही डेरा डलवा विजयके लिये अल्लाहको धन्यवाद देते तेमूरने सेनामें इनाम' बांटे और 
हैर दस आादमीमेंसे सातको शत्रुका पीछा करनेका हुकुम दिया। वह वोल्गातक गये, जिसमें कतलसे 
बच गये शज्रुश्रों मेसे कितने ही डूब गये और थोड़ेसे ही प्राण बचाकर निकल पाये; जिनके भी बीबी-बच्चे, 
गुलाम ओर घन-संपत्ति तेमूरी सेनाके हाथ लगे। तोकतामिदका रनिवास भी पकड़ा गया। तेमूरी- 
सेनाने अ्रजक (क्रिमिया), सेराय, सेरायचुक, हाजीतरखन (अस्त्राखान) तक लूट-मार और ध्वंसलीला 
मचाई। सुवर्ण-ओ्रोरदूके लिये यह इतना जबर्दस्त प्रहार था, कि उसके बाद वह फिर श्रपनी पुरानी स्थिति 
में नहीं पहुंच सका। उसकी जनसंख्या बहुत कम हो गई, वोल्गातट उजाड़ हो गया भ्रौर शताब्दियोंके 
परिश्रमसे बनी वहांकी समृद्धि खतम हो गई। तेमूरने उरतुपा (स्तावरोपोल) जिलेके कंदुरताके 
नजदीक अपना शिविर गाह्ा। योद्धाश्रोंने यहां विश्राम किया। उनके साथ घोड़ों, ऊंटों, ढोरों, भेड़ों 
श्रौर तरुण दास-दासियोंकी भारी संख्या थी । रूप-रंगमें अ्रत्यंत सुन्दर पांच हजार तरुण-तरुणियां 
तेमूरकी सेवार्में गईं । लूटका माल इतना मिला कि सारी सेना संतुष्ट हो गई | उरतुपामे 
छब्बीस दिन रहकर तेमूरने विजयोत्सव मनाया । यहींपर लघुविजय (फर्तहनामा-कुत्रुक) लिखा 
गया । 
... इसके बाद तेमूर समरकंदकी ओर लौठा। अक्तूबरमें वह सावरानमें था, फिर उतरार होत 
'.. राजधानी समरकंद पहुंचा । 


यागलानक लिये उद्दगुर अक्षर तथा मंगोल भाषा में २० मई १३६३ ई० की लिखी हुई तोकतामिश- 
की यारलिक (शासनपत्र) मारकोमें अरब भी मौजूद है, जिससे मालूम होता है, कि १३३१ ६० की भारी' 


पराजयके बाद फिर वह अपनेको संभालने लगा था और तीन-चार वर्षो्में इतना संभल गया, कि तेमूरकों 
फिर उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा । | 


द्वितीय अभियान (१३९५ ई०)--२८ फर्वरी १३९५ ई० को फिर तेमूरने तोकतामिशके विमद्ध 
भस्थान किया। उसके अन्तःपुरकी कुछ रानियां सुलतानियां (ईरान ) भेज दी गई और कुछ समरकंदमें 
रखी गईं । शम्शुद्दीन अलमालिगीको दूत भेज तेमूरने तोकतामिशकों समझाने-बुझानेकी कोशिश 
की, लेकिन उसका उत्तर बड़ा उद्धततापूर्ण था। दूत लौटकर काकेशसके सानुओ्लोपर कास्पियन: 


तोकतामिश ] इवेत-प्रोदू' ६१ 
समुद्रसे पांच फरसख (लीग) दूर अपने स्वामीसे श्राकर मिला । उस वक्‍त वाम-पक्ष समुद्र-तटसे 
पहाड़के ऊपरतक बिखरा पड़ा था । अबकी तेमूरी सेनाने काकेशसके चरणोंमें कास्पियनके 
: परश्चिमी किनारेका रास्ता लिया था। सेनाको दरबंदके दुर्गंभ घाटीको प्रार करनेमें दिक्कत 
नहीं हुई । तोकतामिशकी प्रजा काइतकने छेड़खानी की, जिन्हें तेमूरने भयंकर ह॒त्या करके खतम 
कर दिया, उनके गांवोंकों नष्ट कर दिया । सेना शआ॥आागे बढ़ती चली। तोकतामिश तेरेक नदीके 
किनारे मुकाबिलेकी प्रतीक्षामें बैठा हुआ था, लेकिन तेमूरी सेनाको देखते ही वहसे भाग 
चला । पहिले कुरापर और'ः तेरेकपर तेमूर तथा तोकतामिश एकत्रित हुये थे। २२ अप्रैल १३६५ 
ई० को दोनोंमें युद्ध हुआ । शत्रुके सेनापतियोंके आगे बढ़नेकी खबर पाकर तेमूरने अपनी 
सत्ताईस सेनाओंके साथ आक्रमण कर शत्रुकों पीछे हटा दिया। पीछा करते हुये उसके आदमी 
अ्रधिक दूरतक चले गये, जिसके कारण तोकतामिशकी सेनाने मुड़कर जब हमला किया, तो उन्हें 
तितर-बितर होकर पीछे भागत्ता पड़ा । यह खबर सुनकर शत्रुने और भी पीछा किया। तेमूर उनपर 
बाणोंकी वर्षा करने लगा। उसका तरकश खाली हो गया। तलवार और भाला भी टूट गये । इसी 
समय तोकतामिशके सैनिकोंने उसे घेर लिया। इस समय शेख नूरुद्दीन और उसके पचास बहादुरोंने 
घोड़ेसे उतरकर बाणवर्षा करके तेमू रको आड़ दिया । दूसरे भ्रमी र भी दुश्मनकी तीन गाड़ियोंको पकड़ने- 
में सफल हुये, जिनकी मददसे उन्होंने मोर्चा-बंदी कर दी। सेना आसपास जमा होने लगी, बाजे बजने 
लगे। शत्रुनें समझ लिया, कि उसका प्रधान शिकार कहां है, किन्तु वह इस मोर्चाबन्दीको नहीं तोड़ 
सका। इसी सम य गनत्रुकेदक्षिणपक्षको तेमूरी सेनाने ध्वस्त कर दिया। तो भी तेंमूरके वामपक्षकी स्थिति 
श्रच्छी नहीं थी। शत्रुने उसे तोड़कर चारों ओरसे घेर लिया था। अपने कमांडरके हुकुमपर सैनिक 
घोड़ेसे उतर अपनी-अपनी ढालोंके नीचे घुटने समेटकर बैठ गये। चारों श्रोरसे वर्षाकी बूंदोंकी तरह 
हथियारोंके प्रहार होने लगे। इसी समय जहानशाह बहादुर अपने घोड़सवारोंको लेकर दौड़ा, और 
प्रहार करनेवाली शत्रुसेनाके दोनों पक्षोंपर टूट पड़ा । पलड़ा पलट गया । वह श्रौर उसके साथी दूसरे 
सेनापतिने मिलकर शत्रुके वामपक्षको मार भगाया । फिर केंद्रके साथ संघर्ष आरंभ हुआ । किपचक 
सेनापति यागलिबीने तेमूरी सेनापति उसमान बहादुरको ढुंद्रयुद्धके लिये ललकारा। दोनों मैदानमें उतरे। 
उनके अनुयायियोंने भी अपने सेनापतियोंका अनुकरण किया । यागलिती शायद पोलराजा यागेलोन था। 
संघर्ष भयंकर हुआ, कितु अंतमें किपचक सेनाको हारवा पड़ा ।. तोकतामिश ओगलानों (राजकुमारों ) 
और नोयनों (अमीरों) के साथ भागा। तेमूरी सेनानें उसका पीछा करके भारी संख्यामें किपचकोंको 
तलवारके घाट उतारा | जो बंदी हाथमें आये, उन्हें भी पीछे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। इस विजयसे 
प्रसन्न हो तेमूरने सिर नंगा करके घुटने ठेक अंल्लाहके सामने दुआ पढ़ी । शमी रोने तेमू रके ऊपर रत्नोंकी 
बरसा की। तेमूरने लूटके माल और अपने पासके धनमेंसे भी सैनिकोंमें खूब उदारतापूर्वक इनाम बांटा । 


तोकतामिशका पीछा करते हुये वोल्गाके किनारे-किनारे तेमूर उकाकतक गया और वोह्गाके 
: तूरातू घाटपर थोड़ी देर ठहरा । उसने उरुस खानके पुत्र तथा अपने शरणागत कोइरिअक झ्रोगलान 
को सुनहली खलञग्नत और कीमती कमरबंद प्रदान करके उज्बेक रिसालेके साथ किपचकोंका खान बचाया। 
तोकतामिश वोल्गारोंके जंगलोंमें भागा । पहले ही अभियानवाले घाटसे वोल्गा-पार हो तेमूर सोने, चांदी, 
समूर और दूसरे बहुमूल्य मृगछालों, रत्न-मणि, मोतीकी अ्रपार राशि तथा भारी संख्यामें सुन्दर लड़के- 
लड़कियोंको लिये दुनियेपरकी ओर चला । उसके किनारे मझुकिरमान स्थानमें जाकर बरकियारोक 
ओगलानके डेरेपर जा पड़ा और उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया। बरकियारोक मुश्किलसे जान बचाकर 
भागा। पीछा करते तेमूरी सेनाने दोनके तटपर उसके रनिवासकों जा पकड़र, लेकिन बरकिया रोक 
भाग निकला। तेमूरने ओगलानके रनिवासके साथ श्रच्छा बर्ताव किया, और घोड़ें तथा दूसरी भेंट 
दे उसे बरकियारोकके पास भेज दिया। मीरांशाह अपनी सेना लेकर दूसरी ओर गया हुआ था। उसने 
एलात्ज किलेको सर किया। मास्कोंका तरुण महाराजुल वासिली अपने चचा व्लादिमिरको राज- 
धानी सौंप झओका नदीके पीछे कलोम्ताकी ओर भाग गया। वहांसे उसने महासंघराजकों लिखा, कि 
कुमारी (मरियम) देवीकी प्राचीन मूर्तिको मास्को ले जाओ, जिसमें देवीक प्रतापसे नगरकी रक्षा हो । 


धर मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।१। १४ 


भवतोंकी दो यांतियोंक बीचमें मुति लाई गई। लोग चिल्ला रहे थे-- मगवान्‌की मां, रूसको बवाओ | 
मास्कोके एसम्प्सन गिर्जेमें कुमारीका बड़ा स्वागतः किया गया। तेमूर दोनसे कुछ दूर आगे बढ़कर लौट 
गया । भगवान्‌की मांने मास्कोको बचा लिया, नहीं तो तेमूरने उसकी वही दशा की होती, जो कि उसने 
चार वर्ष बाद १३६८-६६ ई० में दिल्‍्लीकी की। तेमूरते कुमारीके प्रतापसे नहों, बल्कि शरद्‌ श्रौर 
हेमनतके कठोर जाड़ेके भयसे वहां और रहना पसंद नहीं किया । वह दक्षिणमें चलकर अजक (क्रिमिया) 
पहुंचा । लोगोंकी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई । उसने मुसलमानोंकों अलग करके बाकी लोगोंकों एक श्रोरसे 
कटवा दिया और शहरमें आग लगवा दी। फिर कूबान और जाजियामें सत्यानाश मचाने श्रागे बढ़ा । 
काकेशसके यूद्धको उसने धर्मयुद्ध (जहाद) घोषित किया था। भारतकी भांति ही उसने इस देशकों भी 
काफिरोंको मिटाकर शुद्ध करना चाहा। उनकी बस्तियोंकों तेमूरी सेनाने जला दिया, उनके गिर्जो भ्रौर 
मूर्तियोंको नष्ट कर दिया। हाजीतरखन (भ्स्त्राखान) नगरमें विश्वासधातकों खबर पा जाड़ोंम तेमूर 
वहां पहुंचा । लोगोंने वोल्गाके पानीकी बर्फ जमाकर हाहरके चारों झ्ोर प्रकार बना दरवाजे काट रक्खे 
थे, लेकिन तेमूरके सामने बंका मोटा दुर्ग नहीं ठहर सका। भीतर घुस मनुष्यों, पशुओं झीर संपत्तिकों 
हटानेका हुकुम दे उसने नगरमें आग लगा दी । वहां से तेमूर किपचकोंकी राजधानी सराय-वरेकर्मे 
पहुंचा । वहां भी नागरिकोंको भेड़ोंकी तरह जबह करके शहरमें श्राग लगा दी | 


इस प्रकार किपचक देशको पूरी तौरसे बरबाद करके तेमूर दरबंद श्रौर श्राजुरआाइआनक रारने 

लौटा । वह अपने साथ बहुतसे किपचकोंकों भी ले आया था, जिनमें वोल्गारीके पासबवाले बोल्गातटके 
निवांसी कराकल्पक (काली टोपी) भी थे, जिनकी संतानें श्राज भ्रराल-समुद्रके पास कराक >्पकियों के 
स्वायत्त-गणराज्यमें बसी हुई हें । 

इसके बाद तेमूर बहुत नहीं जिया, झौर १३६६ ई० में मर गया । इसका वर्णन हम यथास्थान 
करेंगे । क्‍ 

तेम्रके लौट जानेपर तोकतामिश फिर १३६८ ई० में सरायबेरेक पहुंचा, लेकिन तेमूर कुतुलुकने 
तबतक उसे संभाल लिया था। कुतुलुकने तोकतामिशकों मार भगाया। वहांसे अ्रपत्ती बीबी, दी एत्रों, 
खजाने और बहुतसे भ्रनुयायियोंके साथ भागकर वह कियेफ गया। सुवर्ण-प्रोर्दूका वह अ्रंतिम महान्‌ 
शासक था। जिस तरह उसके वैभवका सितारा चमका, उसी तरह वह भअ्रस्त भी हो गया । 


१३ कोइरिअक ओगलान नूजी, ओगलान, उरुस-पुत्र (१३९६ ? ) 


. नूजी भागकर उस समय तेमूर-लंगके दरबारमें रहता था, जबकि तेमूरने किपचकोपर द्वितीय श्रभि- 
यान किया। एक इतिहासकारके अ्रनुसार तोकतामिशकरी पराजयके बाद तेमूरने उसे जू-छिका उलूस 
७७७ ६० (२ जून १३७५-२० मई १३७६ ई०) में दे दिया, लेकिन इस सनमें गलती मालूम होती 
है, क्योंकि तेमूरका दूसरा अभियान १३९५ ई०पं और पहला अभियान १३१० ई० में हुआ था। 


१४. तेमूर कुतुलक, तेम्रबेक-पूत्र (१३९५-१४०० ई०) 


तेमूर-लंगके सबसे पहले आक्रमणके समय ७८५९ हि०, ( १० जून १३७७ ई०-२६ जून 
१३७८ ई०) यह तेमूर-लंगके साथ था और तोकतामिशकी प्रथम पराजय होनेके बाद ७९३ हिं० 
( ६ दिसम्बर १३६० ई०-२८ नवम्बर) में तेमूरने इसे उसके उलुसका खान बनाया । द्वितीय 
अ्रभियानमें तेमूरके किपचकसे हटते ही तोकतामिशसे इसका संघर्ष हुआ। तोगाई सरदार इृदिक्‌ 
कुतुलुकके पक्षमें था । वह तोकतामिशको तो मार भगानेमें सफल हुआ, लेकिन उसके पूर्वी भागपर 
कोइरिप्रक उरुस-पुत्रका अ्रधिकार बना रहा ।१३९७ ई०में लिथुवानी राजा बितूतने तेमूर कुतुलुकके ऊपर 
आक्रमण किया और कई हजार तारतारोंको उनके स्त्री-बच्चोंके साथ पकड़ ले गया । ये तारतार पीछे 
से कि त्रोकके बीचमें बस गये । ईसाइयोंके बीचमें इस्लामकी कायम रखना उनके लिये मुश्किल था, 
इसलिय वह दूसरी पड़ोसी जातियोंमें मिश्रित होकर ईसाई बन गये, और केवल तारतार उनका नामभर 
रह गया। तेमूर कुतुलुकने बड़ी जल्दी फिर अपनी शक्तिको इतनी मजबूत कर ली, कि उसने बितृतत्ते 
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भांग की, कि अपने राज्यके कियेफ नगरमें भागे तोकतामिशकों मेरे पास भेज दो। बितूतके इन्कार 
करनेपर उसने आ्राक्रमण कर दिया और ५ अगस्त १३६९ ई० को लिथुवानी और किपचक सेनाओं में 
भारी लड़ाई हुई । बितृतको अ्रपने बारूदी हथियारोंपर बहुत भरोसा था, जिनका आविष्कार मंगोलोंके 
बारूदी हथियारोंके सहारे हालमें ही युरोपमें किया गया था। लेकिन उस समयकी तोपें अभी बहुत 
आरंभिक अवस्थामें थीं, दागनेसे पैदा हुई गर्मीकों उनकी धातु बर्दाश्त नहीं कर सकती थी । कुतुलुककी 
सेनाने पीछे जाकर लिथुवानी पंक्तिको तोड़ दिया। लेकिन, तोकतामिश वहांसे निकल चुका था, बितृतको 
भी जान लेकर भागना पड़ा। लिथुवानी सेना नष्ट हो गई। किपचकोंने भगोड़ोंका पीछा कर कितनों हीको 
मारा श्र कितनोंको बंदी बनाया। तारतारोंने लुत्स्कतक लिथुवानी राज्यको लूटा । उन्होंने कियेफ 
नगरपर भारी जूरमाना लगाया। इसके बाद सात सालतक और तोकतामिश इधर-उधर 
भटकता फिरा । अन्‍्तमें वह पश्चिमी साइबेरियाके तुमान-जिलेमें शादीबेकके हुकुमसे इदिकके हाथों 
मारा गया । 
कृतुल॒क ८०२ हि० (३ सितंबर १३९६९ ६०-१२ अगस्त १४०० ई० ) में वोल्गाके किनारे कजान 
नगरमें मरा । | 


१५. शादीबेक, तेम्रबेक-पुत्र (१४००-१४०८ ई० ) 


किपचकोंका पूर्वी भाग अब भी कोइरिभ्रकके हाथमें था। उसके पश्चिमी भागपर शादीबेक शासन 
करने लगा। बीचरमें हुई गड़बड़ीके कारण शोख होकर मास्कोके महाराजुल वासिलीने कई सालोंसे' कर 
नहीं भेजा था। १४०५ ई० में कर उगाहनेके लिये खानका दूत मास्को पहुंचा । तेमूर कूतुलुकने लिथुवानी 
राजाको पाठ पढ़ाकर अपनी काफी धाक जमा ली थी, इसलिये महाराजुलने दूतकी भी भेंट-पूजा की और 
कर भी बेबाक कर दिया । ८०८ हि० (२३ दिसंबर १४०५-२१ जनवरी १४०६ ई० ) में शादीबेक का 
अमीर इदिक ख्वारेज्मको तेमूरियोंसे छीन अमीर अ्रंकाकों वहांका राज्यपाल बना लौट गया। शायद 
इसी साल ईद-रमजानके दिन इराकियोंकी एक बड़ी जमात तेमूरी मिर्जा खलील सुल्तानसे नाराज हो गई 
आ्रर समरकंद छोड़कर ख्वारेज्म चली गई। तुगा तेम्रखानके पौत्र दुकमान बादशाहके पुत्र पीरबाद- 
*» शाह तेमूरी सुल्तान अबूसईदके डरसे भागकर माज़न्दरान (ईरान) में भाग गया था। वह वहूंसे 
... ख्वारेज्ममें आ गया, जब उसने देखा कि वह तेमूरियोंके हाथसे निकल गया है । इपीर बादशाहकों 
इराकियोंने ख्वारेज्मका बादशाह बनाया और मिर्जा खलीलके दिये हुये धनको उसे भेंट दे वह 
माजन्दरान चले गये । ख्वारेज्मका हाकिम अरब भी अंका था। 


शादीबेक ८११ हि. (२७ मई १४०८-१५ मई १४०६ ई० ) में मर गया । 
१६ . पूलाद खान, तेमूरबेक-पूत्र (१४०८-१४१० ई०) 


भाईकी जगहपर पूलाद गद्दीपर बेठा और अमीर इदिक्‌ सारी सल्तनतका वजीर-आज़म बना। 
उसने अंकाको लौटा उसकी जगह बगजलेको ख्वारेज्मका राज्यपाल बनाया । 


पश्चिमी राजा कहीं खानोंकी शक्तिको कमजोर न समझ लें, इसलिये १४०६ ई०की शरदमें 
तारतारोंने दक्षिणसे दुनियेपरकी ओर बढ़ते लिथुवानियापर आक्रमण किया । मास्कोके महाराजुलने कर 
बाकी रबखा था और ऊपरसे तोकतामिशके पूत्रको भी शरण दी थी । पूलादने इस अ्रपराधके लिये दंड देनेके 
वास्ते एक बड़ी सेता मास्कोक विरुद्ध भेजी । महाराजुल वासिली केवल तोपों और जाड़ेपर भरोसा 
कर सकता था, इसलिये रानीको लेकर वह कस्त्रोमा भाग गया। दिसंबर १४१० को तारतार सेना 
मास्कोके सामने पहुंची । तीस हजार सेना महाराजुलके पीछे पड़ी, और उसने पेरियेस्लाव्ल, ज़ालेस्की, 
रोस्तोफ, दिमित्रोफ, सेरपूकोफ, निज़्नी-नवोग्राद और गोरदेत्स नगरोंको लूटकर जला दिया। एक बार 
फिर रूसियोंको बा-तू और तोकतामिशके दिन याद आने लगे | रूसी इतिहासकार करमाजिनके अ्रनुसार-- 
“अभागे रूसी प्रतिरोध करनेकी जगह भेड़ोंके झूंडकी तहर भेड़ियोंद्रारा पीछा किये जा रहे थे।” उनमेंसे 
कुछ कतल किये गये, कुछ तारतार धनुर्धारियोंके बाणोंसे बिधे। तरुण दास बनाने-बेंचत के लियें पकड़ 
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लिये गये, सयान कपड़े छीनकर नंगे करके जाड़ेमें मरने के लिये छोड़ दिये गये। प्रादमियोंकों एक दूसरेके 
साथ जंजीरोंमें बांध दिया गया श्ौर एक तारतार चालीससे श्रधिक आदमियोंको कांबूमें रखः सकता 
था। लेकिन, मास्कोका मुहासिरा सफल नहीं रहा। दूसरा चारा न देखकर इदिकू तीन हजार रूबल 
जुरमाना लेकर लौट गया। लौटते वक्‍त उसने रुयाजन नगरकी लूटा। इविकूने इसी समय महाराजुलको 
पत्रमें लिखा था:-- 

/इदिक्‌, राजुल-पुत्रों और राजकुमारोंसे सलाह लेनेके बाद वासिलीकों अभिनंदन भेजता है । यह 
मालूम करके, कि तुमने तोकतामिशके पुत्रोंकी शरण दी है, महान्‌ खानने मुझे आज्ञा दी, कि तुम्हारे विरुद्ध 
चढ़ाई करूं । तुम हमारे व्यापारियोंके साथ ही दुर्व्यवहार नहीं करते, बल्कि तुमने हमारे दूतों का भी बड़ा 
ग्रपमान किया है । अपने बूढ़े आदमियोंसे पूछी, कि क्या पहले कभी ऐसा होता था। उस समय रूस श्रपनी 
राजभवितिके लिये मशहर था । वह खानका पवित्र सम्मान करता था और नियमपूर्वक कर अदा करता 
था। हमारे व्यापारियों झौर दूसरोंके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था। इसकी जगह तुमने क्या किया ? 
जब तेम्र कुतुलुक सिंहासनपर बैठा, तो क्या तुम स्वयं आय या तुमने श्रपने राजकुमारों या अपने एक 
_ आयरको भी भेजा ? तेमूरके मरनेके बाद शादीबेकके आठ वर्षोके शासनकाल में क्या तुमने एक 
बार भी शआ्राज्ञाकारिताका कोई भी काम किया ? और अंत पुलाद खानके तीन वर्षोंके सिहासनपर 
बैठनेके कालमें बया तुम या जेठ रूसी राजपृत्रोंमेंसे कोई अपने कर्त्तव्यको पालन करनेकरे लिये श्रोर्द्मो 
गया ? तुम्हारे सारे काम अपराधपूर्ण हुये। जब फेदोर कोसका जीता था, तो सारे रूपी उसकी सलाह 
मानकर अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन तुम श्रव उसके पुत्र जानकी बात नहीं मानते, जो कि तुम्हारा 
कोषाध्यक्ष और मित्र है। तुम बड़ोंकी सलाह माननेसे इल्कार करते हो, जिसका परिणाम देख ही रहे 
हो, तुम्हारे देशकी बरबादी हो रही है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो, तो अथने सत्रते बद्धिमान्‌ 
बायरों--इलिया, पीतर, जान निकितिच आदिकी बात मानों और शअ्रपने किसी बड़े प्रम्ीरकत साथ 
वह भेंट भेजो, जिसे रूस जानीबेकके पास भेजा करता था । रूसी लोगोंकी गरीबीकी बातें बताकर 
तुमने जो खानको बहलाना चाहा है, वह सब झूठ है । हम तुहारे देशर्क कोने-कोनेको देख चुके हैं। हम 
जानते हैं कि हर दो हलके ऊपर तुम्हें एक रूबल कर मिलता हैँ। यह पैसा कहां जाता हैं ? हम 
तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते । तुम क्‍यों एक अभागे भगोड़ेकी तरह काम कर रहे हो ? * 
सोचो श्रौर श्रकलकी बात मानो ।” 


- लेकिन महाराजुलके ऊपर इंदिकूके उपदेशका कोई ग्रसर नहीं हुआ, क्योंकि बहू कियचकोंकी 
भीतरी हालतको अच्छी तरह जानता था । 
८१३ हि. ( ६ मई १४१०-२४ अप्रैल १४११ ई० ) में पूलाद खानकों तेमूर खानने मार 


. भगाया। 


१७. तेमूर खान, तेमूर कुतुलुक-पुत्र (१४१०-१४११ ई०) 


इतिहासकार भब्दुरेजाक समरकंदी (१४२२ ई०) के श्रनुसार * यह तेमूर कुतुलुक खानका पूत्र 
था, लेकिन गफ्फारीने इसे शादीबेकका पुत्र कहा है। शायद पुँयह तेमूर कुतुलुकका ही पूत्र था । 
पूलाद खानके वक्‍त राज्यका हर्ता-कर्ता अमीर इदिकू था, इसलिये उसको दबाये ब्रिना तेमूर अपनेका 
सुरक्षित नहीं समझता था। इदिक्‌ भागकर ख्वारेज्म जा तैयारी करने लगा। तेमूरने श्रजक बहादुर 
और गजनके नेतृत्वमें सेना भेजी । ख्वारेज्म-शहर (उरगंज) से दस दिनके रास्तेपर साम नामक स्थानमें 
लड़ाई हुई। ख्वारेज्मका राज्यपाल बगजले मारा गया भ्रौर इदिकू हारकर ख्वारेज्म भाग गया---पह 
शायद ८१४ हि० ( २५ अप्रेल १४१ १--अप्रैल १४१ ई० ) के आरंभकी बात है। तेमूरके सेवापति 
दकिना और गजन भी पीछा करते हुये ख्वारेज्म पहुंचे । उन्होंने ६ महीना दृदिकूकों मुहासि रेसे 
रखा । इसी समय पता लगा, कि तोकतामिश्ञ-पुत्र जलालुद्दीनने तेमूरकों हराकर गही छीन ली । 


न्‍अडक>र>कन-+ "रन पमन-मयाकफम इन कक. 
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१८ .जलालुद्दीन, जलाबेर्दी, सेलेनी, तोकतामिशका ज्येष्ठ पुत्र (१४१४ ई०) 


जलालद्वीनने गद्दी संभालते ही ख्वारेज्ममें लड़ते किपचक सेनापतिके पास पैगाम भेजा, कि 
इंदिक्‌ हमारा दुश्मन है, उसे पकड़ लाओ। फिर उसने दूसरा संदेश भेजा, कि भ्रगर इदिक अपने पुत्र 
सुल्तान महमूद तथा उसको पत्नी (जो कि जलालकी बहन भी थी) को मेरे पास भेज दे और सिक्‍का 
तथा खुतवा मेरे तामसे जारी करे, तो उससे लड़ाई मत करो । अमीर गजन भी जलालुद्दीवका बहनोई 
था। उसने सुलह करनी चाही । उधर दकिना तेमूर खानका बहनोई था, इसलिये उसने दूसरे संदेशकी 
श्रोर ध्यान तहीं दिया। इसी समय तेमूरखानके फिर लौट आनेकी खबर मिली। गजनने दकिनाकों 
शराब पिला मतवाला कर अपने नोकर जान ख्वाजाको भेज तेमूरको मरवा दिया । यह खबर 
सुनकर जलालुद्दीनने अमीर गजनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुये संदेश भेजा, कि गजन खां मेरा अमीर 
है, उसका हुकुम मानो। श्रमीर दकिनाने तेमूरके लिये लोगोंको बहकाया। लेकिन ख्वारेज्मका 
मुहासिरा और जोरका हुआ । भ्रमीर खिजिर ओोगलान राजकुमार होनेसे दर्जेमें सबसे बड़ा था। उसके 
बाद दकिना फिर गजनका दर्जा था । किपचक सेनापतियोंने श्रमीर इदिकसे सुलह कर लेना ही अच्छा 
समझा, क्योंकि जलालुद्दीन खानकी वेसी ही आ्राज्ञा थी । अमीर इदिक्‌ सुलह करनेके बाद शहरसे बाहर 
निकल आया । खूब एक दूसरे की जियाफतें होने लगीं। सेनापति मुहासिरा हटाकर किपचक भूमिकी 
शोर लौटे जा रह थे । इसी समय बलूकिया गांवमें उनकी कजुलई बहादुरसे मुलाकत हुई। उसने बिना 
सर किये ही लौटनेकी बात लेकर ताना मारा- ख्वारेज्मको दखल किये बिना कैसे लौटे जा रहे हो ? ” 
अमी रोने कहा-- हमने सात महीना मुहासिरा करके युद्ध किया, लेकिन शहर सर नहीं कर सके, तेरे 
पास तो चार हजारसे बेशी मर्द भी नहीं है। लौटनेकी सलाह हुईं। हमने सुलह कर ली । इदिक्‌ अपने 
पुत्रको खानके पास (जामिन) भेजेगा ।” 


कजुलईने उत्तर दिया--“में भ्रकेला ही इदिकूके लिये काफी हूं” और वह गर्वके साथ 
ख्वारेज्मकी ओर चल पड़ा । अमीर इंदिकूको भी खबर लग गई | सेना कम होनेसे वह चालसे काम 
लेना चाहता था। वह दिनमें छिपा रहता और केवल रातको सफर करता । नजदीक आनेपर इदिकने 
श्रपनी सेनाको दो भागोंमें बांटकर एक भागसे कहा, कि तुम थोड़ा लड़ करके पीछे हटो और रास्तेमें 
पुराने नम्दोंके बंधे बोगचोंको फेंकते श्राओ। युक्ति काम कर गईं। कजुलईकी सेना बोगचोंको बटो रनेके 
लिये बिखर गईं, इसी समय इदिकू टूठ पड़ा | कजुलई मारा गया। इदिकने उसके सिरको झंडे-पताके 
आदिके साथ ख्वारेज्म भेजा । कजुलईके भगे हुये आदमियोंन जब अपने सेनापतिके झंडेको चलते देखा, 
तो समझा कि वह विजय-यात्रा करते हुये ख्वारेज्म जा रहा है, तो वह छिपी जगहोंसे झ्राकर वहां पहुंचे 
आ्और इदिकके जालमें हजारों आदमी फंस गये । 


इतिहासकार गफ्फारी (मृत्यू १५७६ ई०) के अनुसार * “जलालुद्दीन और करीमबरदी कपक 
जब्बारबर्दी, मोहम्मदखान और दूसरे राजकुमारों जैसोंने कुछ समयतक हकूमत की ।” इस तरह ग्रब 
किपचककी राजावली जल्दी-जल्दी बदलते खानोंके कारण गड़बड़ीमें पड़ गई। कुछको छोड़- 
कर यह कहना मुहिकल है, कि कौन खान किसके बाद गद्दीपर बैठा । 


१९. करीमबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१४६०) 
करीमबर्दी कुछ दिनोंतक गद्दीपर रहा। शायद इसे जब्बारबर्दीनी मार डाला, जिसका भी हासन 
थोड़े ही दिनोंतक रहा । | 
२०, चिछ-गिज ओगलान (१४१४ ई० ) 
समरकंदीके अनुसार चिड-गिज ओगलानको जब्बारबर्दीने हराकर स्वयं गद्दी संभाली । 


* 'नस्ख-जहानारा” । 
९ 


४६ हइ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।१। २४ 


२१, जब्बारबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१७ ई० ) 


इसीके समय ८५१४ हि० (१३ अप्रैल १४१२-२ अप्रैल १४१५ ई० ) में तेमूर-लंगके पुत्र शाहरुस 
ने ख्वारेज्मके ऊपर सेना भेजी, जिसमें खुरासानके अ्रमीर अली, श्रौर श्रमीर इलियासखोजा दोनों सेना- 
पति थे। अन्तर्वेदसे भी पांच हजारकी सवार सेना ले सेनापति मूसा श्राया। दोनों सेनायें ख्वारेज्म- 
में आकर मिल गई। इस समय इदिकृका पुत्र मुबारकशाह ख्वारेज्मका राज्यपाल था, जिसने 
सेनाकी खबर पाकर डरके मारे बापके पास भाग जाना पसन्द किया। मुल्लाशों झौर तगरके बड़े-बड़े 
लोगोंने नगरको शाहरुखकी सेनाके हाथमें समर्पण कर दिया। दूसरे सेनापति लौट गये, भ्रमीर शाह- 
मुल्क कुछ समयतक देशके सुप्रबन्धके लिये ठहरकर ८१४ हिं० (३ अ्रप्रैेल १४१३---२२ मार्च 
१४१४ ई०) को राजधानी हिरात चला गया। 


२२ दविस खान 
शायद यह उरुस खान-वंशज था । इसने थोड़े ही दिनों राज किया । 
२३. चकरा खान (१४१६ ई०) 


यह उरुस खानका वंशज था। यह कुछ समयतक तेमूर-पुत्र मीरांशाह भौर पौत्र श्रवबकरके दरबारमें 
रहा था। श्रमीर इदिकने इसे किपचक बुलाया । अ्बूबकरने ६ हजार सवार साथ कर दिये, जिनके साथ 
सिल्ट बरगर नामक एक यूरोपीय सैनिक भी था। गुरजी, शेरवान, दरबंद, भ्रस्त्राखान होते यह सेना 
सेतजुलेत सराय (? ) पहुंची। वहां कितने ही ईसाई रहते थे, जिनका एक विशप भी था। सिल्ट 
बरगर ने लिखा है, कि वहांके पादरी लैटिन जानते थे, लेकिन प्रार्थना श्रौर गीत तारतार भाषामें करते 
थे। इदिक्‌के साथ चकरे और सिल्ट बरगर भी इपबिस (सिबिर) की श्रोर गये--यहीं साइबेरिया' नाम 
का सबसे पूराना उल्लेख मिलता है। सिल्ट बरगरका कहना था, कि साइबेरियामें तीस दिन लंबा एक 
पहाड़ है (शायद उसका श्रभिप्राय उराल पर्वतसे है) । उसके श्रागे निर्ज॑त भूमि पृथिवीके छोरतक चली 
गई है। इस पहाड़के निवासी जंगली तथा दूसरोंसे भिन्न हैं। केवल उनके हाथ और चेहरोंपर केश 
नहीं होते, नहीं तो सारा शरीरुकेशोंसे ढंका होता है। वह पहाड़ोंमें जानवरोंका शिकार करते हैं श्रौर 
पत्ता तथा घास जो भी मिलता है, उसीपर गुजारा करते हैं। इलाकेके शासकने इस जंगली जातिकी 
एक स्त्री, एक पुरुष एवं गदहेसे-बड़े-नहीं एक जंगली घोड़े तथा दूसरे जानवर इृदिकके पास भेजे थे। 
मार्कोपोलोकी तरह सिल्ट बरगरने लिखा है, कि वहां कुत्ते हेँ, जो गाड़ी खींचते हैं। इन गाशियोंमें 
समूरी छाले भरे रहते हें। ये कुत्ते गदहोंके बराबर होते हैं श्रौर जंगली लोग इन्हें खाते भी हैं । 
निवासियोंको ऊगिने (उगरी) कहा जाता है। जब उनमें कोई भ्रविवाहित तरुण मर जाता है, तो उसे 
बढ़िया कपड़ा पहनाते हैँ, भोज करते हैं, फिर लाशको भ्रर्थीपर रखकर ऊपर सुन्दर चंदवा टांगकर जलूस 
निकालते हैं। भागे-आगे तरुण-जन सुन्दर पोशाक पहने चलते हैं, पीछे-पीछे मां-बाप और दूसरे संबंधी रोते 
हुये श्रनुगमन करते हैं। खाने-पीनेकी चीजोंको कब्र पर ले जा वहीं श्राद्ध-भोज करते हैँ। चारों शोर बैठे 
तरुण खाते-पीते हैं, और संबंधी रोते रहते हें। उस भूमिके आदमी रोटी नहीं खाते, मटर छोड़कर वहां 

कोई श्रनाज नहीं होता । 
चकरा नो मास ही गद्दीपर रहा, फिर उलुक मोहम्मदने आक्रमण करके उसे भगा इदिकुकों भी 
बंदी बना लिया । 


२४, किबेक, कपक, तोकतामिशञ-पृत्र (१४२२ ई०) 


उलुक मो हम्मद स्वयं गह्दीपर न बैठकर दूसरोंको राजा बनाता रहा, इसीसे किवेककों भी पश्चिमी 
किपचककी गद्दी पर बेठनेका मौका मिला। इसी समय अपने पिता कोइरियकके मरनेपर बोरक पूर्वी 
किपचक- सिहासनपर बैठा। १४२२ ई० में उसने किबेककों हराया, छेकिन दूसरे साल नई सेना 
एकत्रित कर किबेक फिर लड़नेके लिये लौटा । 


मोहम्मद खान ] दवेत-झोदू ... ६७ 


२५ उलक मोहम्मद खान 
यह तृका-तेम्र-परिवारका और उरुसखानियोंका विरोधी था । इसीने बोरकखानको हराया । 
२६ सैयद अहमद खान 


शायद यह उलुक मोहम्मदके बाद गद्दीपर बेठा। बच्चा ही था, जबकि अमी रोने इसे खान बनाया, 
जिस पदपर वह सिर्फ पेंतालीस दिन रहा । 


१७ मार्च १४१६ ई० को मुगीसुद्दीन उलुगबेक (शाहरुख-पुत्र) का डेरा खोजन्द नदी 
(सिरदरिया) के तटपर शाहरुखिया नगरके सामने था। इसी समय ख्वारेज्मसे खबर मिली, कि 
» जब्बारबर्दीनें चिछ-गिज ओगल/(नकों भगा उज्बेंक--उलुसको अपने हाथमें कर लिया हैँ। मिर्जा 
उलुगबेक सिर-दरिया (सेहून) पर पुल बनवा सफर महीने (३१ मार्च--२८ अप्रैल १४१६ ई०) 
के अन्तमें समरकंद पहुंच गया । उज्बेक-देश (दशतेकिपचक) से भागकर आये ख्वाजा लाकके 
पुत्रोंने प्रार्थना की, कि उज्बेक-देश बरबाद हो रहा है, उसे बचायें । 


२७ मोहम्मद खान तोकतामिश-पृत्र (१४२२-१४२५ ई०) 


शायद ८२२ हि० (२८ जनवरी १४१९--१६ जनवरी १४२० ई० ) में( छिझछ-गिस्‌ गोगलानका 
संबंधी) बोराक झओगलानने उज्बेक (किपचक) राज्यसे भागकर मिर्जा उलुगबेक गूरगानके 
पास आ “हस्तचुम्बन” का सौभाग्य प्राप्त किया। उलुगबेकने उसपर बहुत कृपा दरसाई। कुछ 
समय वह समरकंदमें उसके पास रहकर फिर अपने देश लौट गया । मिर्जा उलुगबेक भी ताहकंदसे 
आगे कूच करके ब्रलकके पास पहुंचा । वहां उसे उज्बेकोंकी ओरसे भागकर आये बलखू नामक आदमी 
ने उज्बेक-राज्यकी बरबादीकी खबर दी, जिसका समर्थन वहांसे आये व्यापारियोंने भी किया। इससे 
मालूम होगा, जु-छि-उलुस या दह्ते किपचक अब उज्बेक देश कहा जाने लगा था। 


भ्रब्दुरंजाक समरकंदी शाहरुखके समय “वकाया-निगार” (घटना-लेखक) था । उसने ८२४ हिं० 
(६ जनवरी--२५ दिसंबर १४२१ ई०) के “वकाया” (घटनाओं ) को लिखते हुये बतलाया है-- 
“सुल्तान केशजीने कराबाग (ईरान ) से दहते किपचकमें जा मुहम्मदखानकी अ्रधीनता स्वीकार की । खानने 
उसके साथ बड़ा अच्छा बरताव किया और शाहरुखकी सल्तनतके प्रति अपना सद्भाव प्रकट किया । 
सुल्तान केशजी वहांसे जीकदा महीने (२८ अ्रक्तृबर-२६ नवम्बर) को लौटा। यद्यपि उत्तरी घुमस्तुओ्रों- 
में आपसमें खूनी गृह-कलह छिड़ा हुआ था, लेकिन उसके कारण दक्षिणके ग्रामों-तगरोंके निवासी निश्चिन्त 
नहीं रह सकते थे ।” गृह-युद्धोंक कारण भी उत्तरके घुमन्तुओ्रोंका टिड्डीदल दक्षिणकी झोर प्रस्थान कर 
सकता था। समरकंदीने ८5८५ हि० (२६ दिसंबर १४२१--१४ दिसंबर १४२२ ६० ) के बकाया" में 
फिर लिखा हे-“दश्तेकिपचकसे उज्बेक विलायतके बादशाह मुहम्मदखानके पाससे झालमशेख ओगलान 
झौर पूलाद अपने साथ शिकारी बाज, घोड़े आदि उपहार लेकर आ्राये । शाहरुखंने प्रति-उपहार रूपमें 
उन्हें सोना, घोड़े, कुलाह, कमरबंद आ्रादि खानके लिये तथा एलचियोंके लिये भी उचित इनाम दिये ।* 
इससे मालूम होता है, कि मुहम्मदखान और शाहरुख दोनों आपसमं श्रच्छा संबंध बनाये रखनेकी कोशिश 
कर रहे थे। ८२६ हि० (२ नवम्बर १४२६-२१ अक्तूबर १४२७ ई०) के “वकाया” में लिखा है--- 
शाहरुख कुछ दिलों ग्रीष्म-निवासके वास्ते वदगिस इलाकेमें गया था, इसी बीचमें शाहरुखका नौकर 
ख्वारेज्म-राज्यपाल (अमीर) ने ख्वारेज्मसे आकर निवेदन किया, कि बोरक झोगलानने मुहम्मदखानके 
ओदुको अपने हाथमें कर लिया, उज्बेक उलुसका अ्रधिकांश बोरककी शोर हो गया । लेकिन जान पड़ता 
है, १४२५ ई० में भी अभी मुहम्मदखानके शासनका बिल्कुल अंत नहीं हुआ था, क्योंकि 5३० हिं० 
(२ नवम्बर १४२६-२१ अक्तूबर १४२७ ई० ) के 'वकाया" में लिखा है, कि ८२८ हि० (२३ नवम्बर 
१४२४--१२ नवम्बर १४२५ ई० ) में बोरक ओगलानने मुहम्मदखानके ओद्दूपर अधिकार कर लिया । 
सारा उलुस उसके अधीन हो गया । 


हट. मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।१। २७ 


खानोंके इस परिवरतंनसे मालूम होगा, कि भ्रब तोकतामिशके पुत्रों और पौतरका आपसमें संध्र्प चल 
रहा था। एकबार फिर उरुसके पौत्र बोरकने सिहासनपर ग्रधिकार जमाया । 


बोरक खान, बुर्राक, कुंइजी-पुत्र (१४२५-२८ ई० )--ओरकको यह सफलता दक्षिणमें मिल्री थी । 
तोकतामिशके बाद उसकी संतानों और तेमूरकी संतानोंमें झ्रापसमें पैतृक बेमनस्थ चलता रहा। 
दक्षिणने उस्सखानकी संतानोंका पक्ष लिया और मिर्जा उलुगबेककी सहायतासे बोरककों सफलता 
मिली। लेकिन सफल ध्‌ मन्तू सरदार कभी कतज्ञता माननेके लिग्रें तैयार नहीं होते, यह बात किसीसे 
छिपी नहीं है। राजगद्दी संभालनेके बाद ही ८२९ हि में वह मिर्जा उलुगबंककी सीमापर अवस्थित 
सिगनाक नगरमें आया । इससे पहले ८५२३ हि० (१७ जनवरी १४२०--५ जनवरी १४२१ ई०) में 
वह उलुगबकके पास शरणार्थीके तौरपर झाया था भौर उलुगने उसे शिक्षा श्रौर सहायता देकर 
विलायत-उज्बेक भेजा था । 


तोकतामिशकी तरह बोरक खानने दक्षिणकी श्रोर मुंह फेरनेसे पहले रूसकी शोर विजय-यात्रा 
की थी। १४२६ ई० में तारतारोंने रयाज़न नगरकों लूटा। तीन साल बाद कजानके तारतारोंने 
गालिच, कोस्त्रोमा श्रादि नगरोंको बरबाद किया। १४३०० में तारतार राजकुमार हंदर लिध्वानिया 
के भीतर घुस गया और उसने तीन सप्ताह मुहासिरा करनेके बाद मत्सेन्स्कको सर किया । रूसी भ्रव् कर 
रोकनेकी हिम्मत नहीं कर सकते थे। १४३७ ई० में कुचुक (छोटे) मुहम्मदने उलुक मोहम्मद खानकों 
मार भगाया। उलुकने रुसमें जाकर शरण ली, लेकिन कुचुकने उसे वहांसे निकलनेके लिये मजबूर किया | 
उलुक बुह्गारोंकी भूमिमें चला गया , वहां कजान नगरको उसने फिरसे बसाया भ्रौर कजानके खान-वंशकी' 
स्थापना की। इससे मालूम होगा कि अ्रभी किपचकोंको दक्ति बिल्कुल खतम नहीं हुई थी । 


बोरक खानने सिगनाकमें झ्राकर मिर्जा उलुगक पास यह कहकर एलची भेजा-आ्रापकी सहायता झ्ौर 
शिक्षासे मुझे सिहासन मिला, इसके लिये में बहुत-बहुत कृतज्ञ हूं, छेकिन सिगनाक हमारे स्वेत-प्रोर्द बंशकी 
राजधानी हैं, उसे हमें दे दिया जाय ।” इधर बह उलुगखानसे चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहा था भौर उधर 
उसके झ्रादमी सिगनाक इलाकेपर हाथ सफा करनेमें लगे थे। वहांके तेमूरी हाकिम भ्रमीर श्ररसलन 
स्वाजा तरखनने उलुगबेकके पास खबर भेजी, कि श्रोगलानके नौकर (भ्रफसर) इलाकेकों बरबाद कर 
रहे हें, भपनेको पूरा हाकिम समझकर सरकारका मजाक उड़ा रहे है। उलुगबेकने भारी सेना जमा करके 
उधर कूच करनेका निश्चय किया, लेकिन उसके बाप शाहरुखने युद्धतछी बरबादीकों बतलाते हुये उसे 
वैसा करने से रोकते हुये भी राजकुमार (मिर्जा) मुहम्मदककी श्रधीनतामें सेना दे भ्रंतवेंदकी श्रोर 
भेजा। जोकीने १५ फर्वरी १४२७ ई० को समरकंदकी ओर प्रस्थान किय। और वहां जाकर बड़े भाईकी 
सेनासे मिल गया। संयुक्त-सेनाने आगेकी श्र कूच किया। इतनी भारी सेनाकों देखकर बोरक एक 
बार डर गया, लेकिन वह गअपने पूर्वजों की भूमि लेने श्राया था, क्या मुंह छेकर पीछे लौटता ? 
किपचक-सेना एकाएक शत्रुके ऊपर टूट पड़ी । मिर्जा उलुगबेगको अपनी संख्याका अभिमान था, लेकिन 
किपचकोंने उसके छवके छूड़ा दिये। पासा पलटने लगा। सैनिक उलुगबेकके घोड़ेकी बाग पकड़कर 
उसे मेदानसे बाहर लाये। सारी सेना हारकर समरकंदकी ओर भागी। उज्बेकोंके हाथम भारी संपत्ति 
आाई। इतनी घबराहट मच गई, कि लोग समरकंद नगरके दरवाजोंको बंद करने लगे । उन्हें बहुत 
समझा-बुझाकर रोका गया। बोरककी सेनाने तुकिस्तान और श्रंतवेंदके सारे इलाकोंकों लूथा भ्ौर 
बरबाद किया। यह खबर खुरासानमें शाहरुखके पास पहुंची । 


इस घटनाने साबित कर दिया, कि लद॒धड़ सामंतशाही चुस्त घ॒ुमंतुओंके सामने सिर्बल साबित होती 

है। .शाहरुखको अरब होश झ्ाया, जब खतरा सामने दिखाई पड़ा। लेकिन, उज्ञेकोंके तेम्र-वंशका स्थान 
.. लैनेमें अभी पौन सदीकी देर थी, जबकि तेमूरी शाहजादा बाबरकों मध्य-एसियाई अ्रंतवेंद छोड़कर 
भारतीय अंतर्बेदका रास्ता नापना था | शाहरुखको एक बड़ी सेना लेकर समरकंद श्राया देख 


डे 


अकनजर ] खेत-ओदे.. ६६ 


बोरकको वहांसे हटना पड़ा। शाहरुख इस अभियानसे ६ अक्तूबर १४२७ ई०को खुरासान लौटा। 
दक्षिणमें इस तरह सफल हो बोरक अपने पूर्वी पड़ोसी चगताईवंशकी उत्तरी शाखाके राज्य मुगोलिस्तान- 
पर जा पड़ा। ८५३२ हिं० (११ अक्तूबर १४२८--२६ सितंबर १४२६ ई० ) में उलुगबेकने अपने बाप 
शाहरुखके पास हिरात खबर भेजी, कि बोरक और मुगोलिस्तानके सुल्तान महमूदमें भारी युद्ध हुश्रा, 
जिसमें सुल्तान महमूदने बोरककों कतल कर दिया। 


२८. मुहम्मद सुल्तान, तेमूरखान-पुत्र, तुगलक-तेमूर-पौत्र (१४२५-३८ ई०) 


बोरकके बाद मुहम्मद सुल्तान गद्दीपर बैठा । ख्वारेज्मका तेमूरियोंके हाथमें जाना किपचकोंको 
बहुत खटकता था, आखिर जू-छिके राज्यका आरंभ ख्वारेज्मको लेकर हुआ था। मुहम्मदनें ८३४ हिं० 
(१९ सितंबर १४३०-८ सितंबर १४३१ ६०) के अंतर्में अपनी सेना ख्वारेज्मपर भेजकर वहां बहुत 
लूट-पाट मचाई, लेकिन वह उसे ले नहीं सका । मुहम्मद सुल्ताननें अपनी राजधानी क्रिममें 
बनाई थी । 


२९ दौलत बर्दी 


“डक... 


बोरक जिस ववत अपने पूरबके पड़ोसियोंसे लड़ने गया था, उसी समय मुहम्मद पश्चिमी किपचकका 
खान बन बैठा, लेकिन जल्दी ही दोलत बरदी तोकतामिश-पुत्रने उसे हटा दिया। वह तीन दिन ही 
शासन करने पाया था, कि बोरक खान फिर झा गया। 


३० कादिर बर्दी 


शायद यह तोकतामिशका पुत्र था, जिसे इदिकूने मारा। इदिक्‌ भी लड़ाईमें या सिर-दरियामें 
डूबकर मरा। 


३१ शादीबेक 


गयासुद्दीन छादीबेकने भी थोड़े ही समय शासन किया । मुहम्मद सुल्तान तेमूर-खान-पुत्रके 
समयसे ही किपचककी राजनीतिक अवस्था इतनी भ्रस्त-व्यस्त रही, कि राजावलीका ठीकसे पता 
नहीं लगता । 


३२ सेयद खान, सेदक खान 


इसने कुछ दिनोंतक शासन किया, फिर जानीबेकका पोता और सैयद खानका पुत्र कासिम खान 
गद्दीपर बैठा । 


३३, कासिम खान, सैदक खान-पुत्र (१५०९-१५२३ ई०) 


ददतें-किपचकका खान होते ही कासिम खानको सैबक खानसे मुकाबिला करना पड़ा । ६१५ हि० 
(२१ अ्रप्रेल १५०६-६ श्रप्रैेल १५१० ई०) में सैबक खानने चढ़ाई करके कासिमको हराया | ६३० 
हि० (१० नवम्बर १५२३-२८ अवतूबर १५२४ ई०) में कासिम खान मरा । 


३४ अकनजर, हकनजर खान, कासिम-पुत्र (१५२३) 


बापके बात भ्रकनजरको गद्दी मिली। अब द्वेत-श्रोर्दूके दो टुकड़े हो गये थे, जिनमें एकका शासक 
भ्रकनजर था, श्रोर दूसरेके जु-छि-पुत्र शैबानके वंशज । 


७० भध्य-एसियाका इतिहास (२) [३१ १। ३४ 


रवेत-ओरद-खान-वंशवक्ष 
( «हायर र२४-१४१०....ई० ) 
छिडल-गिस्‌ 


| 
१. जू-छि (“१२२४ ई०) 
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८. चिमतइ ( १३४४-६१) 


€. उसर्स ([ १३६९-७० ) 


१०. तोकताकिया (१३७०) ११. तेमूरबेक (१३७०-७५) 
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१४. तेमूर कुतुलुक (१३६५-१४००) शादीबेग (१४००-८) पूलाद (१४०५-१० ) 


अध्याय ४ 


रूस (रूरिक-ब॑श) 
(९११-१५९४ ई० ) 
अवतरणिका 


मध्य-एसियाके इतिहासको स्पष्ट करनेके लिये चीन भर ईरानके तत्कालीन इतिहासके साथ रूसके 
इतिहासका भी कुछ परिचय आवश्यक है, क्योंकि शताब्दियोंतक वह एक दूसरेको प्रभावित करते रहे 
हैं। ईरान जहां अपनी भाषा और संस्कृतिसे मध्य-एसियाके साथ समीपता स्थापित करता हैं, वहां चीन 
काफी समयतक उसके ऊपर सीधे राजनीतिक प्रभाव रखता रहा । रूसका प्रभाव यद्यपि आरंभमें 
ग्रधीन-जातिके सिवा और रूपमें नहीं देखा जाता, किन्तु श्रागे वह बढ़ते-बढ़ते सबसे अधिक प्रभावशाली 
हो जाता है। हालकी दो शताब्दियोंमें तो मध्य-एसियामें बहुतसे परिवर्तन लाते रूस आज एक नये संसार- 
का निर्माण कर रहा है। ऐसी स्थितिमें रूसी इतिहासपर सिंहावलोकन किये बिना हम मध्य-एसिया 
की कितनी ही बातोंकों समझ नहीं पायेंगे । 


(क) शक-सरमात 


शकोंके विशाल देश (शकद्वीप) के बारेमें हम पहले कह झ्राये हें औऔरौर यह भी बतला आये हैं, कि 
शक और सिथ एक ही थे । इन्हींकी कालासागर और कास्पियन समुद्रके उत्तरमें रहनेवाली शाखा सरमात 
कही जाती थी। आगे यह नाम भूलसा जाता है, और ईसाकी प्रथम शताब्दीमें वेनिद (वेन्द) श्रौर 
श्रंत दो नये लोग हमारे सामने आते हैं, जो शक-सरमात-वंशके ही हैं । 


वेन्द--वेन्दका शब्दार्थ है जलनिवासी या नदीनिवासी। यह विस्तुला नदीसे दुनियेपर और 
दूनियेस्तर नदियोंके ऊपरी भागोंमें रहते थे, यही पश्चिमी सलावों (पोल, चेक, स्‍लावक ) के पूव॑ज थे । 


अन्त--अन्तका दाब्दार्थ है सीमांतवासी । ईसाकी प्रथम शताब्दीमें यह द्नियेस्तरसे दोनतककी 
भूमिमें रहते थे । 

पूर्वी और पश्चिमी स्‍लावोंके अलावा शक-सरमातोंकी एक दक्षिणी शाखा भी थी, जिससे दक्षिणी 
स्‍लाव (यूुगोसलाव) खोरबात, सर्ब (मकदूनी ) और वोल्गारी सस्‍लाव जातियां निकलीं । रूसी विद्वान्‌ 
अ्र० अ० शाहमातोफक अनुसार सारी रूसी जातियां--रूसी, उक्रहनी और बेलोरुसी--अ्रंतोंकी संतान 
हैं, लेकिन अकदमिक म० स० प्रुसेव्स्की अंतोंको केवल उक्रइनोंका पूर्वज मानते हैं । 


यह स्मरण रखनेकी बात है, कि ई० पू० द्वितीय शताब्दीमें चीनंसे पश्चिमी देशोंका जो व्यापार- 
मार्ग खुला था, वह भारत और ईरानतक ही सीमित नहीं था, बल्कि ई० पू० द्वितीय शताब्दीमें ही 
दक्षिणी रूस भी इस व्यापारिक क्षेत्रके भीतर था--ख्वारेज्मसे रूसका बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध 
था। उस समय वोल्गा नदीका नाम फिन भाषामें रा था., जिसे तुर्कोनें इतिल बनाया और फिर तटपर 
_बुल्गारोंके रहनेके कारण वोल्गा' नाम पड़ा। हणोंकी बाढ़क आनेसे पहले ईसाकीः प्रथम दशताब्दीमें 
उरालके पास तुके जातियां रहती थीं--चुवाश, याकृत (साइबेरियाो) और आधुनिक तुके एक ही जाति- 
के हें। ः | क्‍ 
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रूसियोंका संबंध अंतोंसे है । यह अंत ईसाकी चौथी सदीमें दुनियेस्तरसे दोनके प्रागेतक फैले 
हुये थे । इनके पर्चिमी पड़ोसी गाथ क्रिमियामें तथा दुनियेस्तरके पश्चिममें रहते थे । श्रंतोंका सबसे 
पुराना उल्लेख हमें केर्चमें प्राप्त एक अ्रभिलेखमें मिलता है। चौथी सदीमें हुणोंकी बाढ़ श्राकर श्रंतोंको 
उत्तरकी और ढकेलती गारथोंक ऊपर आ पड़ी । ३७६ ई० में हृण-राजा बलस्बरने गाथ-राजा बीनीतरको 
लडाईमें मार उसकी खोपड़ीका प्याला बनाया । हृणोंद्वारा भगाये गये गाथ अपने पड़ोसी अंनोंक ऊपर 
पड़े। इस संधर्षमें श्रंत-राजा बोग अपने पुत्रों और सत्तर सामंतोंके साथ मारा गया। 


े व 
८: हे ५ अर 
शक आज कप हे 
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हुणोंने ऊँछ समयतक दत्यूब और तिसिया नदीके बीचमें भ्रपना राज्य कायम किया । पांचवीं सदीके 
पृर्वाधेमें इनके राजा अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई० ) के प्रतापसे सारा पूर्वी यूरोप कांपता था । 


हणोंके बाद पांचवीं सदीमें श्रावारोंकी बाढ़ पूरबसे पश्चिमकी झोर चली । तुककि प्रहारक मारे 
उनके पहलेके स्वामी अब जान बचानेके लिये पदिचमकी प्रोर भागे । इसीपर तुकोंके राजा 
सिलजीबुलने कहा था-वह (आवार) चिड़िया नहीं है, जो कि हवामें उड़ जायेंगे। तुकोंकी तलवारोंसे 
भागकर, मछली नहीं है, कि गहरे पानीमें चले जायेंगे ।......जायेंगे पृथ्वीपर ही। जब मे हेफतालोंसे लडाई 
खतम कर लूंगा, तब आवारों पर पड़ंगा, तब वह मेरे हाथसे नहीं निकल सकेंगे।” आ्रावारोंने दक्षिणी 
रूसमे पहुंचकर कास्स्तन्तिनोपोलमें रोमके सआटके पास अपना दूत भेजकर हारण मांगी। ५६२ 
० के आसपास सम्राद्‌ योस्तीनियनने उन्हें बसनेके लिये भूमि दी। काला सागरके पश्चिमी 
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किनारेपर पुराती स्किफिया (शक )-भूमिमें पहुंचकर इस्त्रा (दन्यूब) के तठपर जा उन्होंने विश्राम 
किया । । 

आवारोंकी बाढ़ आनेपर फिर हूणोंकी तरह अपने लिये खतरा देखकर अंतोंने सुलह करनेके लिये 
उनके पास अपने राजा मेजमिर इदरी-पुत्र तथा केलायस्त आदि सरदारोंकोी समझौता करनेके लिये भेजा, 
लेकिन आवारोंने उन्हें मार डाला । रोमने आ्रावारोंकों शरण दी थी, क्योंकि उसके लिये इस टिड्डीदलसे 
बचनेका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आवार रोमन-साम्राज्यके भीतर लूट-मार करना अ्रपना हक समझते 
थे। पूर्वी-रोमन (विजन्तीन) सम्राट मावरिक (५८२-६०२ ई० ) के समय अंत विजन्तीनकी सैनिक 
सेवा करते थे। उस समय स्‍लावोंका यह सबसे शक्तिशाली कबीला था। सम्राट फोक (६०२-६१० . 
ई०) और हेराकिल (६१०-६४१ ६० ) के समय भी अंत शक्तिशाली बने रहे, यद्यपि अब विजन्तीन 
सम्राटोंके ध्यान को इधरसे हटाकर सासानियों (ईरानियों) और अ्रबोंके संघर्षोने श्रपनौ ओर खींच 
लिया था। ७वीं सदीमें इस प्रकार हम अंतोंको विजन्तीनक घनिष्ठ संबंधमें देखते हें । निश्चय ही अंतोंका 
ऊपरी वर्ग (सैनिक और शासकीय प्रधान) ग्रीसकी पिछली संस्कृतिसे बहुत प्रभावित थे। १०वीं-११वीं 
दताब्दीक कियेफके रूसी लोग अंतोंके खूनके ही नहीं, बल्कि उनकी संस्क्ृतिके भी उत्तराधिकारी थे । 
अंत कृषि जानते थे, छेकिन अधिक उत्तरवाले उनके लोग पशुपालनपर ज्यादा ध्यान देते थे। 
दासता भी उनमें प्रचलित थी । भ्रकदमिक न० स० देसाविनके अनुसार ---“१०वीं सदीके कियेफ 
रूस (और कियेफ राजूल) उसी भाषाको बोलते थे, जिसे कि छठी सदीके अ्रंत लोग, उसी पेरुनको पूजते 
और उसी पुराने पंथपर चलते थे, जिसपर छठी सदीके अंत ।“--उनके देवताओंमें स्वारोग, सरोग- 
पुत्र स्वारोजिक (स्वारोचिष ), दाजबोग (सूर्य, यह भी स्वारोग-पुत्र) मुख्य थे। देवियोंमें लादा 
( ह्वादा ), वेस्ता (बसंता), देवा और जीवा प्रधाना थीं । 


- १०वीं सदीके अरब लेखक मसऊदीके अनुसार-- उनमें कुछ ईसाई भी हैं, कुछ काफिर, जो सूर्यकी 
पूजा करते हैं।” इसके दो शताब्दी बाद प्राय: १२०० ईश०में इब्राहिम वेसिफ शाह-पुत्र लिखता है--- 
“इनमें कुछ ईसाई और दूसरे सूर्य या नभकी पूजा करते हें ।” ६४९ ई०में लिखते हुये कान्स्तन्तिन 
वगरया नरोदनी उनके अग्निपूजक होनेकी भी बात करता हैं। १२वीं शताब्दीमें लिखते हुये किरि- 


लिता तुरेव्स्कीने उन्हें वृक्ष, नदी, पर्वत श्रौर जह की पूजा करनेवाला बतलाया हैं। 


१० वीं शताब्दीक पृ्वर्धमें रूसके पड़ोसी खाजार, महा-बोल्गार भ्रौर विजन्तीन थे, जिनके साथ 
वह व्यापार करते थे । अरब लेखक इब्न-हौकल (६७६-९७७ ई० ) भी खाजारों और वोल्गारोंके 
साथ रूसोंके व्यापारकी बात कहता है । 


(ख ) रूसोंके पड़ोसी मंगोलायित 


बोल्गार--हूणोंके आनेसे पहले ही उरालके पास मंगोलायित जातिके लोग बसते थे, 
शायद बोल्गार उन्हींमेंसे थे । चौथी सदीमें हणोंके वोल्गासे पश्चिम पहुंचनेके तुरंत ही बाद वोल्गार, 
कास्पियन सम्‌ द्रके पश्चिमोत्तरीय मंदानोंमें देखे गये, लेकिन वहां वह ज्यादा दिनोंतक नहीं ठहर सके, 
क्योंकि दूसरे घुमंतू उनकी जानके गाहक बन गये । इन्हीं वोल्गारोंमेंसे कुछ भागकर पश्चिममें दन्यूबो- 
के किनारे पहुंचे, जहां स्थानीय स्‍लावोंमें वह घुल-मिलकर अपनी रूपरेखा और भाषाको भी 
खोकर अब वुल्गारिया-निवासियोंके नामपर ही अपना चिह्न छोड़ गये । दूसरा भाग वहांसे वोल्गातटपर 
गया, जहां उसने वोल्गार-राज्यको स्थापित किया और 'रा' और इतिल नामसे मशहूर नदीकों वोल्गा 
नाम दिया। यह बोल्गार निम्न और मध्य-वोल्गाकी उपत्यकाश्रोंमें पहले निरे घुमक्कड़ पशुपाल रहे, 
फिर एक अरब-लेखकके अनुसार वह जौ-गेहुंकी खेती भी करते थे । इनकी राजधानी कामा और 
वोल्गाके संगमसे कुछ नीचे बड़ी ही समृद्ध व्यापारिक नगरी थी, जहां हर साल रूस, काकेशस, 

. विजन्तीन और मध्य-एसियाके व्यापारी श्राते थे । बोल्गार अपनेसे उत्तरवाले देशको “अंधकार भूमि” 
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कहते थे। वहांसे वह श्रपती चीजोंसे बदलकर समूर लाते थे। मुसलमान व्यापारियोंके संपर्कर्मे श्रानेसे 
इनमें मुस्लिम संस्क्ृति और धर्म फैला और १० वीं सदीतक वोल्गार शासक श्रीर सरदार मृसलमान 
बनकर अरबोंकी नकल करना अभिमानकी बात समझने रंगे । उस समयतक वह श्रपना सिक्का 
भी ढालने लगे थे । 

/०वीं सदीके आरंभमें इब्न-फज़लान एक अरब दूत-मंडलका सदस्य बनकर वोल्गारोंकी भूमिमें 
गया था। उसने अपनी यात्राका एक बड़ा ही सुन्दर वर्णन छोड़ा है। वोल्गार राजधानीसे नातिदूर 
दूत-मंडलका स्वागत करते हुये उसे एक विशाल तथा अच्छी तरह सुसज्जित तंबूमें ले जाया गया, जिसमें 
प्रमेनी गलीचे बिछे हुये थे। रूमी कमखाबसे ढँके सिहासनपर खान बैठा था। उसके दाहिनी श्रोर 
सरदार बैठे थे। मांसके टुकड़ों और मधुकी शराबसे मेहमानोंकी जियाफत की गई। इब्न-फज़लाननें वहां 
हूसी व्यापारी भी देखे । वह बड़े ही लंबे-तगड़े तथा हर वक्‍त कटार, छूटी श्रौर तलवार 
लटकाये फिरतें थे । 

यह कहनेकी अ्रवश्यकता नहीं, कि वोल्गार और खाजार राज्योंके स्थापित होने के बाद वोल्गातट 
थुरोप और एसियाके व्यापार-मार्गंका महत्त्वपूर्ण केंद्र बल गया। वोल्गाका ऊपरी भाग पश्चिमी द्विना 
नदीके पास पहुंच जाता है, जो कि बाल्तिक समुद्रमें गिरती हैं । इसी तरह फिनलन्दकी खाड़ीके 
लिये भी जलपथ थोड़ी ही दूरपर मिल जाता है। इन नदियोंके बीचके स्थल-म र्ग दुर्गग पहाडोंके 
नहीं थे, इसीलिये व्यापारी इस स्थल-मार्गपर श्रपनी नावोंको ढकेल कर ले जाते थे । ८ बीं-१० थीं 
शताब्दियोंमें व्यापारके लिये यहां भारी संख्या में भ्ररब व्यापारी आते थे, जो मांस खरीदनेके बदले भी 
अपने छोटे-छोटे चांदीके सिक्के देते थे। ये श्ररव सिक्के उस समय पूर्वी युरोप, बाल्तिक-राज्यों, 
स्केंडिनेविया और जर्मनीतकमें प्रचलित थे । 


खाजार--६ठी-८वीं सदी में मंगोलियासे श्रराल और कास्पियन समुद्रतक जो घुमन्तू तुर्क रहते थे, 
इन्हींमें खाजार भी थे। ६ठी सदीमें वोल्गारोंकी तरह खाजार भी काकेशसके उत्तरमें चरवाही करते 
थे। ७ वीं सदीमें इन्होंने निम्न वोल्गा-उपत्यकामें अपना राज्य स्थापित किया । श्रब वह प्रर्ध-घुमंतू हो 
गये--जाड़ोंमें नगरोंमें रहते और गर्मियोंमें अपने ऊंटों, घोड़ों, भेड्ोंकी लिये मैदानोंमें चरवाही करते । 
पशुपालन ही उनकी मुख्य जीविका थी, इसके अ्रतिरिक्त थोड़ी-सी खेती भ्रौर भ्रंगूरकी बागबानी भी कर 
लेते थे। इनका शासक एक खाकान होता था, जो राजकाजमें सीधे भाग न लेकर देवतासा माना 
जाता था। उसके सहायक और सरदार शासनका काम देखते थे। पहले इनकी राजधानी बलांजर 
(दक्षिणी दागिस्तान ) थी, लेकिन ७२२-२३ई ०में भ्ररबोने आक्रमण करके इनकी राजधानीकोी जब ध्वस्त 
करदिया, तब इन्होंने वोल्गा और सागरके संगमपर वोल्गाके डेल्टामें इतिलको अपनी राजधानी बनाया । 
व्यापारकी भी भावी सृविधा होनेके कारण इतिल एक बड़ी नगरी बच गईं। खाकानका ईंटका महल एक 
द्वीपमें था, जिसको नावोंक पुलद्वारा किनारेसे मिला दिया गया था | नगर-प्राकारके बाहर लकड़ीके घर 
तथा घुमन्तुओंके तंबू रहते थे । इन्हींमें ख्वारेज्मी, अरब, ग्रीक, यहुदी, भारतीय आदि व्यापारी श्राकर 
रहते थे । इतिलकी बाजारोंमें सारी दुनियाका माल भरा रहता था। ख्वारेज्मके पास होनेके कारण 
वहांवालोंका यहांके व्यापारमें विशेष हाथ था। उस समय खाजार-खाकान और उसके सरदार 
मुसलमान नहीं-यहूदी थे । दोनके तटपर खाजारोंका एक और भी बड़ा व्यापारिक नगर सरकेल था। इस 
नगरके निर्माणमें विजन्तीन (रोम) इंजीनियरोंने सहायता की थी। उत्तर और पूरबके घुमंतुओंसे रक्षा 
करनेके लिये नगर दृढ़ प्राकारोसे घिरा था । दक्षिणमें वतेमान मखचकलासे नातिदूर समंदर नामका एक 
श्रौर भी मशहूर शहर था, जिसके पास अंगूरोंके बहुतसे बाग थे। ९वीं शताब्दीमें खाजार भ्रपने उत्कर्षकी' 
चरम सीमापर पहुंचे थे। भ्रजोफ-समुद्रके तटतक तथा क्रिमियाका भी कुछ भाग खाजारोंके शासनमें 
था। दूनियेपर और ओ्रोकाकी उपत्यकाग्रोंमें रहनेवाली स्‍लाव जातियां इन्हें कर देती थीं । उत्तरमें 
इनकी सीमा मध्य-वोल्गामें बोल्गारोंसे मिलती थी। कास्पियन समुद्रका नाम खाजार समुद्र (बहीरा 


खाजार ) इन्हींके कारण पड़ा, जिसे पीछे मुसलमानोंने हजरत खिजिरके नामसे जोड़कर खिजिर- 
समुद्र बना दिया । | द 
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पेचेनेग--खाजारोंके पड़ोसी पेचेतेग भी तुर्की जातिके थे, जो श्वीं शताब्दीके पूर्वारधमें यायिक 
(उराल) और इतिल (वोल्गा) नदियोंके बीचमें घुमक्कड़ी करते थे । श्वीं शताब्दीके उत्तराधेमें 
दूसरे घुमंतुओंके साथ संघर्ष होनेके कारण यह पर्चिममें जा दोन और दूनियेपरके बीचकी भूमिमें 
घूमने लगे। इनकी संख्या काफी थी। मंगोलियाके हुणोंके समयसे ही हम देखते हैं, कि घुमंतुओंके ऊपरी 
वर्गमें संसकृतिका अभाव होना आवश्यक नहीं है--पेचेनेगके सोने-चांदी के बर्तन, कमरबंद आदि 
पुरातत््वकी सामग्रियां जो खुदाइयोंमें मिली हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती है । पेचेनेग अपने पड़ोसी 
स्‍लावोंकों सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते थे । 

(ग) कियेफके राजुल 

पुराने अंतोंके वंशज 4वीं-श्वीं शताब्दीमें छिन्न-भिन्न हो गये । बेटा होनेपर उसके 
हाथमें बह तलवार पकड़ाते थे, कितु बिखरी हुई तलवारें शक्तिहीन साबित हो रही थीं। €वीं शताब्दी- 
के उत्तरार्धमं एक बड़ी निराशाजनक स्थितिमें रूस लोग रह रहे थे, यद्यपि उनकी वीरतामें 
जरा भी कमी नहीं आई थी । बिखरी हुई तलवारें इकट्ठा करनेवाले व्यक्तिकी प्रतीक्षा हो रही थी | 
ऐसे व्यक्तिके आनेके लिये रास्ता भी साफ था। रूसके भीतरसे कई वणिक्पथ पूरबमें चीन, दक्षिण में 
विजन्तीन और ईरान, परिचममें यूरोपकी ओर जाते थे । स्केंडेनेवियाके व्यापारी बहुमूल्य रेशम, 
समूरी छाल, श्रंबर तथा दूसरी चीजोंका व्यापार करने आते थे । बाल्तिक समुद्रसे पश्चिमी द्विना होकर 
वोल्गा नदीसे मिलनेवाले रास्तेकी बात हम कर चुके हें । स्केंडेनेवियावाले फिनलंद खाड़ीसे नेवा नदीकों 
पकड़ उसके उद्गम इल्मन झीलमें पहुंच लोवात नदीद्वारा ऊपरकी ओर चलते । वहांसे उन्हें पश्चिमी 
द्विना नदी पर पहुंचनेमें थोड़ी दूरतक नावको स्थलमार्गपर घसीटना पड़ता । इल्मनसे दूसरी नदी 
द्वारा वह थोड़ा स्थलमार्ग पारकर वोल्गा नदीके वणिक्पथपर पहुंच जाते । इसी तरह द्नियेपर पहुंचनेका 
भी जल-स्थल-मार्ग था। इन वणिक्पथोंपर जहां व्यापारियोंके सार्थ चलते थे, वहां कुछ लोग व्यापारके 
साथ लूट-पाट भी भारी लाभका साधन मान उससे बाज नहीं आते थे। पश्चिमी युरोपमें स्केंडेनेंवियाके 
निवासी नासंमेन उस समयके बड़े साहसी यात्री थे, जो व्यापारके साथ लूट-मारकों भी अ्रपना पेशा बनाये 
हुये थे। वह सदस्त्र संगठित दलोंमें हो रूसमें व्यापार करनेके लिये आ्राया करते। उन्होंने €वीं शताब्दीमें 
रूसके भीतरसे जानेवाले मार्गोकों भ्रपना ज्रीड़ाक्षेत्र बनाया। नासंमेन वरंगीके नामसे भ्रधिक प्रसिद्ध 
थे। अपने कोनुंग (राजकुमारों) के नेतृत्वमें लूट-मारके लिये उन्होंने अपने दैनिक दल संगठित किये 
थे। वह स्‍लावों और दूसरे लोगोंके ऊपर आ्राक्रमण करके उनकी मूल्यवान्‌ चीजोंको जहां लूट लछेतें, 
वहां स्त्री-पुरुषोंको पकड़ ले जाकर कन्स्तन्तिनोपोलके बाजारोंमें भ्रथवा वोल्गारों और खाजारोंकी 
राजधानियोंमें बेच देते । 


क्‍ १. झरूरिक 

इन्हीं वरंगियोंमेंसे कुछने ग्रीक जानेवाले मार्गमें ग्रपती गढ़ियां बना लीं, वह स्थानीय सलावोंपर 
शासन करते हुये उनसे कर उगाहने लगे। कितनी ही बार सलाव बिगड़कर वरंगी कोनुंगोंको मार डालते, 
फिर कोई स्थानीय स्‍लाव राजुल राज करने लगता । परंपरा कहती है, कि €्वीं शताब्दीके मध्यमें 
रूरिक (रोयरिक, रोरिक) नामक एक साहसी वरंगीने नवोगोरदमें अपना अड्डा जमाया। नवोगोरद 
कालासागर और दनियेपर नदीसे उत्तर जानेवाले रास्तेपर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था । रूरिकका 
भाई सिनेउस ब्येलोओजे रो (इवेत सरोवर ) पर जम गया। फिनलंदकी खाड़ीसे वोल्गा श्र उरालवाला 
वणिकृपथ वहींसे होकर जाता था। तीसरा भाई त्रुवोर इज्बोरस्क नगरपर डट गया, जो कि बाल्तिकसे 
आनेवाले रास्तेका केंद्रीय नगर था । इन तीनों भाइयोंके अतिरिक्त दो और वरंगी कोनुंग श्रस्कोल्द 
श्र दिरने कियेफ नगरको अपने हाथमें किया। ग्रीसके पथपर' कियेफ बहुत महत्त्वपूर्ण नगर 
था । इसी तरह बाल्तिकसे पश्चिमी द्विनाके मार्गपर भी वरंगियोंने अपनी गढ़ियां, बना रक्‍्खी थीं। 
वरंगी आकर स्लावोंकी भूमिमें श्रधिकतर लूट-मार करते, फिर धनको लेकर अपने देश लौट जाते। 
उनमेंसे कितने ही रूस-राजुलोंके अनुचर अथवा स्वतंत्र सरदार बनकर भी बस गये । वरंगियोंसे 
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स्‍लावोंका नाकोंमें दम था, पर वह संख्यामें पीछेके मंगोलोंकी तरह बहुत थोड़े थे। वरंगी सरदार स्‍लावों 
. मेंसे भी अपने अनचर भरती करते थे। रुूसमें स्थायी तौरसे बसनेवाले ये वरंगी सलाव-समुद्रम बहुत 
जल्दी ही अपने तामोंको मिटा रूस बन गये, रूसी भाषा बोलने तथा पेरुन झौर स्वारोगकी पृजा करने 
लगे। रूरिक, उसके भाइयों तथा साथियोंकी भी यही हालत थी । 

रूरिक-वंशावली--रूरिकके वंशर्में निम्न राजा हुये :-- 
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२. ओलेग रूरिक-पुत्र (९११ ?) 


१० वीं शताब्दीके आरंभमें रूरिक-पुत्र ओलेग द्नियेपर-उपत्यकाके कुछ भागोंका स्वामी था । 
पुराने इतिहासकार लिखते हैं, कि श्रोलेग पहले नवोगोरदके सलावोंपर शासन करता था, किन्तु पीछे वह 
दूनियेपर-उपत्यकामें चला गया श्रौर स्मोलेन्स्क क्रिविचीको जीतकर नीचेकी ओर बढ़ते अपने दोनों 
देशभाइयों भ्रस्कोल्द और दिरको मारकर उसने कियेफपर अधिकार कर लिया ; जहांसे पड़ोसके 
द्रेव्यान लोगोंको अपने अ्रधीन करते हुये खाजारोंके भ्रधीनस्थ सेवेरियान और रादिमिची स्लाबोंको 
अपने अधीन किया। इस प्रकार श्रोलेग नवोगोरद और कियेफ दोनोंका स्वामी बन जानेके बाद द्निये- 
पर वणिक्पथका भी स्वामी हो गया। धीरे-घीरे और कितने ही छोटे-छोटे राजुलोंकों भ्रधीनता 
स्वीकार करनेके लिये मजबूर कर वह “रूसका महाराजुल” बनकर दूसरे राजुलोंपर शासन करने 
लगा। कियेफके महाराजुलके भ्रधीन हो अब दुनियेपर-उपत्यका और इल्मन-सरोवरके स्‍लाव एकताबद्ध 
हो गये । इस एकताबद्ध राज्यको रूस कहा जानेलगा। यह कहना मुश्किल है, कि रूस किस भाषाका 
शब्द हैँ । जो भी हो १०वीं शताब्दीके आरंभमें बहुत-से स्‍्लाव कबीलोंको, जो कियेफके शासकके अ्रधीन 

एकताबद्ध हुये थे, उनको यही नाम दिया गया, और इतिहासमें उन्हें “कियेफ रूस” कहा जाने लगा । 
यद्यपि कियेफ राजुलोंकी अ्रधिकांश प्रजा सलाव थी, लेकिन उनमें कुछ मेरिया, वेसी और चुद जैसी 
श्ररूसी कबीले भी थे। अ्रभी ये जातियां श्राथिक तौरसे श्रधिक विकसित नहीं थीं। पशुपालन, शिकार, 
कुछ कृषि और मामूली दस्तकारी उनकी जीविका थी। अभी वह एक दूसरेके ऊपर आशिक तौरसे 
इतने निर्भर नहीं थे, कि उनका एक घनिष्ठ संघ बन जाता । ये पूर्वी स्‍लाव कृषि-समूहों (वेब) में जीवन 
बिताते अभी भी जनयुगके रीति-रवाजोंकों पकड़े हुये थे । उनकी भूमि साझेमें हुआ करती थी, 
लेकित रूरिकोंके अधीन एकताबद्ध होनेपर व्यापारका सुभीता और भी बढ़ा, जिससे उनके भीतर 
धनी-गरीब होने लगे । गरीब अपने घनी बंधुओंके कमकर बनने लगे। भूमिपर भी वैयक्तिक श्रधिकार 
माना जाने लगा। इस प्रकार उनके भीतर सामंती संबंध कायम हो गया । 


आगे कियेफ-राज्यने पूर्वी युरोपमें विशेष महत्त्वका स्थान प्राप्त किया । विजन्तीन (पूर्वी रोम) का 
प्रभुत्व सारे कालासागर और उसकी तटवर्ती भूमिपर था। अल्प-विकसित जातियां कभी अपने लूट- 
मारसे उसको चिढ़ाती थीं और कभी विजन्तीनके शासक स्वयं लूट-मार करनेपर उतारू हो जाते । ऐसे 
ही किसी आक्रमणके बदलेमें 5६० ई० में स्‍लावोंने बंज (शोक) व॒क्षोंको खोखला करके अ्रद्नोदेरेव॒की 
(एकदारुक ) नावोंका बेड़ा तैयार किया श्रौर कान्‍्स्तन्तिनोपोल बंदरगाहके छोर (सुवर्ण-श्वृंग ) पर 
पहुँचकर राजधानीके लिये खतरा पेदा कर दिया । तूफानने सस्‍लावोंकी एकदारुक नावोंको तितर- 
बितर कर दिया, नहीं तो इसमें संदेह नहीं, कान्स्तन्तिनोपोल उनकी दयाका भिखारी होता | ६११ ई० 
में फिर उन्होंने अपनी प्रभुता दिखलाकर अपने अनुकूल संधि करवाई । 

६१३-६१४ ई० में स्‍लावों (रूसों) ने अब कास्पियनके किनारोंपर भी आक्रमण शुरू कर दिया । 
इसके लिये वह अपनी नावोंको अजोफ सागर होते दोन नदीमें ले जाते और उसी जगहपर अपनी नाबोंको 
कंधोंपर उठाकर वोल्गामें पहुंचाते, जहां दोनों नदियां एक दूसरेके बहुत समीप पहुंच गईं हें और जहां 
१६५२ ई० के वसंतरमं यातायातके लिये बड़ी नहर चाल हो गई । रूसलोग वोल्गासे नीचे कास्पियन 
समुद्रमें जा काकेशसकी बस्तियोंमें लूट-मार करते। कितनी ही बार खाजार भी उनको अछता नहीं 
छोड़ते, और रूसोंकों भारी हानि उठानी पड़ती । 

श्रोलेगकका शासन. काफी लंबा था, संभवत: १०वीं शताब्दीके उत्तराधके आरंभतक। अपने 
चालीस सालके राज्यमें उसने रूसको एक-राज्य बनानेका एतिहासिक काम पूरा किया । उसके 
कामका कितना महत्त्व है, यह इसीसे मालूम होगा, कि कार्ल माक्सने “१८वीं सदीमें गुप्त कूटनीति” 
(अध्याय ५) में उसका उल्लेख करते हुये कहा है :--- द 

“रूसके प्राचीन नक्शे हमारे सामने उससे कहीं अधिक विशाल युरोपीय क्षेत्रको प्रदर्शित करते हें 
जिसका कि वह आज गये कर सकता हैं। (वीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीतक उसका लगातार बढ़ाव इसी- 


-छंघ .. मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४ १। ३ 


की और संकेत करता है। हम झ्रोलेगकों श्रट्ठासी हजार श्रादमियोंके साथ विजन्तीनपर आ्राक्रमण 
करते, उसे कान्स्तन्तिनोपोल राजधानीके फाटकपर विजय-चि ज्लके तौरपर श्रपनी ढाल स्थापित करते, 
और निम्न (पूर्वी रोम) साम्राज्यको सम्मानहीन संधि करनेको मजबूर करते देखते हे । ईगर श्रागे उसे 
(बिजन्तीनको ) अपना करद बनाता है। स्व्यातोस्लाव इस बातकों गौरवके साथ कहता है--ग्रीक 
मुझे सोना, मूल्यवान्‌ वस्तुएं, चावल, फल और शराब भेजते हैं; हुंगरी ढोर झ्लौर घोड़े देती है, रूससे 
मधु, मोम, समूरी छाल और मनुष्य मिलते है।' व्लादिमिर क्रिमिया और लिवानिया (वाल्तिक प्रदेश ) 
को जीतता है, और ग्रीक सम्राट्की कन्याकों उसी तरह छीनता है, जैसा कि तेपीलियनने जमंन सम्राट 
से किया ।” 
मसाक्सके इस उद्धरणसे मालूम होगा, कि रूस १० वीं शताब्दीम कहांसे कहां पहुंच गया । 


३. ईगर रूरिक-पुत्र (९१११-४५ ई०) 


१०वीं शताब्दीके द्वितीय पादमें श्रोलेगके स्थानमें उसका भाई ईगर कियेफका महाराजुल बना । 
उसने अपने भाईकी सफलताश्रोंको आगे बढ़ाकर और भी कितने ही राजुलोंकों श्रधीनता स्वीकार करने के 
लिये मजबूर किया, दक्षिणी बुग नदीकी उपत्यकाको जीता झौर कियेफके शासनके खिलाफ बिद्वोह करने- 
वाले द्वेवृल्यानोंको कर देनेके लिये मजबूर किया। ६४१ ई०में ईगरने विजन्तीनके विरद्ध एक भारी 
सामुद्रिक अभियान किया । रूसोंने कान्स्तन्तिनोपोलकी बहुत-सी बस्तियोंकों ध्वस्त किया, लेकिन पंत 
ग्रीक बेड़ेने उन्हें अपने बंदरगाहसे कालासागरकी भ्ोर खदेड़ दिया। वहांसे जाकर रूसोंने धुद्रतामियाक 
तटको लूटा-बरबाद किया। बड़ी मुश्किलसे ग्रीक-सरकार एक भारी स्थल-सेना भेजकर बहांध उसे 
हटानेमें सफल हुईं। ईगरके पोत और हथियार अभी बिल्कुल आरंभिक ग्रवस्थामें थे, जबकि 'ग्रीक 
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पर्नि के नामसे प्रसिद्ध एक तरहका भभकनेवाला तरल पदार्थ ग्रीक अपने शत्रुओंपर फेंकते थे। “भ्रीक 
अग्नि” के सामने ईगरके सेनिक बेड़ेकों बहुत बुरी तरहसे हारना पड़ा । आगसे बचनेके लिये बहुतसे 
रूस * पानीमें कूदकर डूब मरे। बचे-खुचे पोत अपने देशकी ओर लौटे। यद्यपि ग्रीकोंने उस समय 
रूसोंको हरा दिया, लेकिन इन श्रर्ध-घुमंत्‌ू लड़ाक्‌ जातियोंके लिये एके बारकी हार कोई महत्त्व नहीं 
रखती । इसलिये ग्रीक सरकारते ६४५ ई०में ईगरके साथ एक नई संधि की, जिसमें व्यापारिक 
संबंध स्थापित करनेके साथ उभय पक्षके शत्रुझ्नोंके विरुद्ध सैनिक मित्रताकी शर्त्तें भी स्वीकृत की गई थीं । 


३३२ हिजरीके आरंभ (४ सितंबर ६४४ ई० ) में रूसोंने कास्पियन तट-भूमिको अपना लक्ष्य 
बनाया था। कास्पियन तटको लूटते हुये वह कुरा नदीके भीतर घुस गये और ऊपरकी ओ्रोर बढ़ते उन्होंने 
बरदआ नगरीकों ले लिया। यहांसे वह आरासपासके इलाकोंमें लूट-मार करने लगें। लेकिन यहांका 
जलवायु अनुकूल न होनेसे बीमारीके कारण बहुतसे रूस मर गये, उनकी संख्या कम हो गई । इसी 
समय अरब फौजोंने उन्हें एक किलेमें घेर लिया । बड़ी मुश्किलसे रातके अंधेरेमें वह नावोंमें पहुंच 
अपने प्राणों और लूट धनको बचाकर भागनेमें सफल हुये । 


कियेफ रूसके राजुलोंने दूसरोंके धनको लूटना और पृरुष-स्त्रियोंकी पकड़कर दास बनाना श्रपने 
वैध शासनका एक अंग मान लिया था। वह पिछले सालकी जमा की हुई लूट और बंदियोंकों नावोंपर 
चढ़ाकर द्नियेपर नदीसे कालासागरकी ओर भेजते । दुनियेपरके जलप्रपात रास्तेमें पड़ते, जिनपर नावें 
टूटकर चकनाचूर हो जातीं, इसलिये ऐसी जगहोंपर उन्हें बल्‍लोंके सहारे कंधेपर उठाकर आदमी 
ले जाते। लूटके मालके लिये यहां पड़ोसी लुटेरे पेचेनेगोंके आक्रमणका भारी डर रहता और कितनी 
ही बार उनकी भअन्यायोपाजित संपत्ति पेचेनेगा (तुर्की) घुमन्तुओोंके हाथमें चली जाती। द्नियेपरके 
मुहानेमें पहुंचकर यात्री आरामकी सांस लेते और भगवानूसे कृतज्ञता प्रकट करते। वहां एक छोटे 
छीपपर अ्रवस्थित बंज (श्रोक) वक्ष-देवताको भेंट-पूजा चढ़ाते । फिर कालासागरके पश्चिमी किनारेसे 
होते वह कान्स्तन्तिमोपोल जारग्राद (राजनगरी) जाते। वहां वह अपने दासों, समूरी छालों और 
दूसरी चीजोंकों बेंचकर बदलेमें कपड़ा, शराब, फल तथा शौकीनीकी दूसरी चीजें खरीद लेते । 


अपनी प्रजासे कर उगाहनेमें इन राजुलोंका व्यवहार बहुत कठोर होता था। इसके लिये लड़ाक्‌ 
द्रेव्ल्यान (दीहाती ) श्रक्सर विद्रोह कर उठते थे:-- अगर भेड़ियेको भेड़ोंके गल्‍्लोंमें आनेका चस्का 
लग गया, श्र वह न मारा गया, तो वह सारी भेड़ोंको निगल जायेगा--कहतें हुये ३१ अगस्त ९४५ 
ई० को उन्होंने श्रनचरोंसहित ईगरको मार डाला । 


अभी रूस ईसाई नहीं हुए थे। इसी समय ईगरके शासनकालमें ही ६२२ ई० में मुसलमान पर्य दक 
इब्न -फज्लानने वोल्गाके किनारेके नगरोंकी यात्रा की थी। उसने रूसोंके बारेमें लिखा हैः-- 
“मैंने रूसोंकों उस समय देखा, जबकि वह अपने पण्य द्रव्योंकी छेकर इतिल (वोल्गा) के किनारे 
आये थे। मैंने उनके जैसे सर्वागपूर्ण आदमी कहीं नहीं देखे । वह खजूरके व॒क्षकी तरह (सीधे तथा) 
लालवर्णके होते हैं। वह न कुर्ता पहनते हैं, न कफतान (जामा ), बल्कि उनमेंसे 9रुष एक तरहका चोंगा 
जैसा कपड़ा पहनते हैं, जिसे एक बगलसे डालकर अपनी एक (दाहिनी) बांह खुली रखते हैं। हरएक 
आदमी अपनी तलवार, छरे श्र कटारको नहीं छोड़ता । इनकी तलवारें लम्बी तथा लहरदार होती 
है। पैरसे कंधेतक उनके शरीरपर हरे वृक्षों, मूत्तियों और दूसरी चीजोंके चित्र बने होते हैं। उनकी 
प्रत्येक स्त्रीके नितम्बके पास पतिकी संपत्तिके अनुसार लोहे, तांबे, चांदी, सोनेकी डिबिया लटकती 
रहती है | हरएक डिबियामें एक छलला होता है, जिससे बंधी छरी नितम्बपर लटकती है। वह अपले 
कंठमें सोने और चांदीकी मालायें पहनती हैं। ६रएक पुरुष जब दस हजार दिरहमका सौदा कर लेता 
है, तो अ्रपनी स्त्रीके लिये एक माला और बीस हजार दिरहमका सौदा करनेपर दो माला खरीद देता 
हैं। हर दस हजार दिरहम सौदेकी वृद्धिके साथ मालाकी संख्या भी बढ़ती रहती है, जिससे स्त्रीके पास 
बहुत-सी मालायें हो जाती हैं। उनके यहां मिट्टीकी बनी हुई हरी गुरियाकों सबसे अ्रच्छा अलंकार समझा 





* झ्राजके रूसी नामसे भिन्न कियेफके इन पुराने लोगोंको “रूस” कहा जाता था । 
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जाता है । यह मिट्टी जहाजोंपर होती है, जिसको वह बहुत दाम देकर खरीदते हे--एक गुरियाका दाम 
एक दिरहम। ....अल्लाहके सृष्टि करनेके समयसे ही ये गंदे हैं, पाखाना-पेशाबके समय सफाई नहीं करते, 
बिल्कुल जंगली गदहों जैसे | वह अपने नगरसे आकर इतिल ( वोल्गा) के घाटपर उतरते हैं--इतिल बड़ी 
नदी है। नदी-तटपर बहुतसे लकड़ीके घर बने हैँ, जिनमें वह ठहरते है। एक-एक घरमें दस-बारह श्रादमी 
या कम-बेसी जमा हो जाते हूँ। प्रत्येकके पास मोढ़ा होता है, जिसके ऊपर वह बैठता है। हरएकके पास 
अपनी सुन्दरी दासी होती है, जो उसके सामान को देखती है। कभी-कभी वह एक दूस रेके खिलाफ 
लड़नेके लिये जमा हो जाते हैं और कभी व्यापारके लिये निकलते हें ।....प्रतिदिन सबेरे दासी बड़ी 
डोलमें पानी भरकर ला अपने स्वामीके पास रख देती है। स्वामी उसमें अपना मृह, हाथ, बाल भौर 
सिर धोता है। उसीमें पोटा-खखार फेंकता है।.......जब वह अपना काम कर लेता है, तो दासी' डोलको 
उठा ले जाती है और उसीमें भ्रपने स्वामीकी तरह मुंह धोती-धाती है । इसी तरह उसी बाल्टीके पानी' 
को घरमें रहनेवाले सब इस्तेमाल करते हैं ।....अपने मुंह-बालको धोते हैं । 

“नावसे आनेपर उनमेंसे हरएक अपनी रोटी, मांस, दृध और पानकी चीजें लेकर बड़े जंगलमें 


बग (भगवान्‌), अपने सामान और दास-दासीके साथ, सबोलके समूरी छालोंके साथ में दूरसे झ्राया 
हूं।” इस प्रकार अपने सभी सौदोंका नाम गिनाकर फिर कहता हैं “-में तेरे पास यह भेंट ले आया हूं ।' 
फिर वह भेंटको देवताके सामने रखते कहता है--“में चाहता हूं, कि तू मेरे व्यापारमें सोना-चांदीके पैसों- 
को देनेमें सहायता करे।” व्य(पार भ्रच्छा होनेके बाद फिर वह प्रार्थना करता है--“भरे स्वामीने मेरी इच्छा 
पूरी की, मुझे जरूर उसकी भेंट-पूजा करनी चाहिये ।” फिर वहूं कितने ही बैलों श्रौर भेड़ोंकों ठे जाकर 
बलि चढ़ा कुछ मांस उसी बड़े वृक्षके नीचे छोड़ देता है, बेलों श्र भेड़ोंके गछेको उसी वृक्षके नीचे काट- 
कर जमीनपर रख आता है। जब रात आती है, तो कुत्ते श्रा उन्हें खा जाते हैं । तब वह फिर कहता है-> 
“मेरा बग (भगवान्‌) मेरे ऊपर प्रसन्न है, उसने मेरी सारी बलि खा ली ! ” उनमेंसे जब कोई बीमार 
पड़ता है, तो उसके लिये एक श्रोर झोपड़ी बनाकर वहां उसे रख देते हैं। बीमारके लिये थोडी-सी रोटी 
भ्रौर पानी रखनेके सिवा न कोई वहां जाता है और न उससे बातचीत करता या मिलता-जुलता है । 
भ्रगर वह भ्रच्छा हो जाता है, तो साथमें जाता है, अगर मर जाता है, तो उसे जला देते है। यादे वह 


शा जे जे, 


दास होता है, तो उसे धरतीपर छोड़ देते है, जहां उसे कुत्ते और गिद्ध खा जाते हैं।. . . . . , 


“मुझे बतलाया गया, कि वह मरनेके बाद भ्रपने सरदारोंकी बहुत धमधामसे पंत्येप्टि-क्रिया करते 
हैं। ...मेने उसे देखना चाहा। मुझे उनके एक बड़े आदमीके मरनेकी खबर मिली। में उसे देखने गया। 
उन्होंने भ्र्थीपर ढांककर मुर्देको दस दिनोंतक रक्खा । इसी बीच मुर्देके कफत सीने भ्रौर दूसरे काम होते 
रहे । अंत्येष्टि यही है, कि गरीब झ्रादमीके लिये वह छोटी-सी चिता बना उसपर लाशकों रखकर जला 
देते हें। धती आदमी होनेपर उसकी सम्पत्तिको इकट्ठा करके उसके तीन भाग करते हे, जिसमेंसे एक 
भाग परिवारको मिलता है, दूसरे भागसे वह कपड़ा-लत्ता खरीदते हैं श्रौर तीसरे भागसे श्राउ्धके दिनके 
खान-पानकी चीजें लाते हैं। अपने स्वामीके मरनेके बाद उसकी दासी साथ जलती है | वह उसे रात-दिन 
शराब पिलाकर मस्त रखते हैं, जिससे कोई-कोई हाथमें प्याला लिये ही मर जाती हैं। जब कोई सरदार 
मर जाता है, तो उसका परिवार मृतपुरुषके दास-दासीसे पूछता है-' तुममेंसे कौन स्वामीके साथ 
मरेगा ? “उतमेंसे कोई कह उठता है-में ” | जब एक बार में कह दिया, तो उसके लिये मरना भ्रनिवार्य 
हो गया, वह अपनी बातसे मुकर नहीं सकता ।...अधिकतर साथ जलनेका काम दासियां करती हैँ । जब 
वह श्रादमी मरा, जिसके बारेमें मुझे बतलाया गया था, तो उसकी दासियोंसे पूछा गया--.. कौन उसके 
साथ मरेगा ? ” उनमेंसे एक दासीने कहा-में” । उन्होंने उसी समय उसके ऊपर दो दासियां नियुक्त 
कर दीं, जिसमें वह उसकी रखवाली करें ।..मृतकके लिये वह दूसरे काम करने लगे। उन्होंने कफन 
तैयार किया और जो दूसरी आवश्यक चीजें थीं, उन्हें भी तैयार किया । दासी रोज खूब आननन्‍्दसे खाती- 
पीती । जब दाहका दिन आया, तो मैं भी नदीपर गया, जहां चिता तैयार थी।....चिताके ऊपर बहुत-सी' 
लकड़ियां रक्‍्खी थीं। उसीके ऊपर लाकर श्ररथीको रख दिया गया | फिर वह मेरी समझमें न आनेवाली 
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भाषा कुछ कहते हुये एकके-पीछे एक चलने लगे । लाश अब भी अर्थी्ें पड़ी थी। फिर उन्होंने मोढा ला . 
चितापर रख उसे ग्रीक रेशमी कपड़े, तकिये आादिसे ढांक दिया। फिर एक बूढ़ी स्त्री आई, जिसे कि वह 
लोग मृत्युका देवता (यमदूता ) कहते है । वह मोढ़े पर बैठ गई। उसीके कहनेके अनुसार सिलाई तथा दूसरे 
काम होते है। वही दासीको मारती है ।..उन्‍्होंने उसे चितापर बैठा दिया, फिर मरनेंवालेके पहने हुए 
कपड़ेको वहां रक्खा ।....उसीके सामने उन्होंने मद्य, फल और वाद्ययंत्र (बलालैका ) रखा । सफेद 
चेहरा हो जानेके सिवा मुर्देमें कोई परिवतंन नहीं दीख पड़ता था। उन्होंने उसके ऊपर रेशमी कुर्ता, 
जामा, संदली, जरीदार जूता आदि रक्‍्खा, सिरके ऊपर रेशमकी बड़ी टोपी रक्‍्खी ।.......फिर 
चितापर उसके कपड़ोंको बिछाकर तकिया रकक्‍्खी । फिर पान (मद्य), फल रख दिया। कुत्तोंने 
भा चिताको गिरा-पड़ा दिया। फिर मृत पुरुषके सारे हथियारोंकों उन्होंने क्रमसे उसके पास 
सजा दिया। फिर उसके दो घोड़ोंकों लाकर उन्होंने वहीं तलवारसे मारकर उनके मांसको चिता- 
पर रख दिया। फिर वह दो बेल लाये । उन्हें भी उसी तरह मारकर चितापर फेंक दिय।। फिर मुर्गी- 
मुर्गा लाये, उन्हें भी मारकर वहीं डाल दिया । फिर मरनेके लिये तैयार दासी लाई गई,.....जिससे 
हरएकने कहा-- अपने स्वामीसे कहना, कि हमने केवल उसके प्रेमसे यह सब किया ।” दासीने अपना पैर 
चितापर रख अपनी भाषामें कुछ कहा । उसे हटा दिया गया। फिर उसने वही किया, जो कि पहली बार 
किया था। फिर उसे तीसरी बार हंटाया गया । उसने फिर वही किया । ...फिर उसे उन्होंने मुर्गी दी 
जिसे उसने सिर मरोड़कर फेंक दिया । उन्होंने मुर्गीको उठाकर उसी चितामें डाल दिया । 
सेंने दुभाषियेसे पूछा, कि उस दासीने क्या कहा ? उसने जवाब दिया--उसने पहली बार 
कहा--हां, में अपने बाप और अपनी मांको देखती हुं ।! दूसरी बार उसने कहा--हां, मैं 
देखती हूं अपने मरे हुये बंधुओंको, मानों वह ( यहां ) बैठे हुये हैं। फिर उसने तीसरी बार 
कहा-- हां, में' देखती हूं अपने स्वामीको, जैसे वह बड़े सुन्दर हरे-भरे राइ (स्वर्ग) में बैठे 
हैं, उनके साथ पुरुष भर बच्चे भी है। वह मुझे बुला रहे है। मुझे उनके पास ले चलो ।” पीछे उसे चिता- 
पर ले गये, और चीजें निकालकर उस यमदूता बुढ़ियाको दे दीं, जो दासीको मारने जा रही थी। फिर 
बुढ़ियाने परोंके कड़ोंको निकालकर, उनमेंसे दोको दासीको दे दिय। ।...फिर उसे चिताके पासकी झोपडी 
म ले गये, जहां पुरुषोंने उसे प्यालेमें शराब लाकर दिया। उसने उसे पिया । दुभाषियेने मुझसे कहा, 
वह अपनी सहेलियोंके साथ प्रार्थना कर रही है ।! फिर उसे दूसरा प्याला दिया गया । उसने उसे ले 
पीते हुये एक लम्बी गीत गाई। लेकिन बुढ़िया प्याला पीनेसे रोककर उसे वहां ले गई, जहा उसका स्वामी 
लेटा हुआ था। में देख रहा था, कैसे वह छटपटा रही थी।.....उसने अपने सिरको चौतरे और चिताके 
बीचमें किया, और बुढ़ियाने गलेसे पकड़कर उसे चौतरेपर पहुंचाया ।....फिर पुरुषोंने लकड़ियोंको 
पीटना शुरू किया, जिसमें कि (दासी का ) रोना-चिल्लाना सुनाई न दे, और आगे दूसरी दासियां डरकर 
अपने स्वामीके साथ मरनेसे इन्कार कर दें।....फिर मरनेवाली दासीको लाकर उसके स्वामीकी बगलमें 
रख दिया--दो ने उसके पेरोंको पकड़ रखा था, दोने उसके हाथोंको, यमदूता बुढ़ियाने उसे गछेसे 
पकड़ा था। पुरुषोंने उसे तान रक्खा था । बुढ़ियाके सामने बड़ा खांडा रक्‍्खा था, जिसे उसने दासीकी 
पसलियोंके बीचमें घुसेड़ दिया । दो एुरुषोंने भी उसपर प्रहार किया। शभ्रभी भी वह मरी नहीं थी। फिर 
मृत पुरुषके बहुत नजदीकके संबंधीने आकर एक जलती लकड़ी उठा उससे चितामें श्राग लगा दी ।....फिर 
दासीको उसके स्वामीके पास ले आकर रख दिया गया। इसके बाद लकड़ीके टुकड़ोंको लिये लोग 
आये झोौर उन्हें चिताके काठपर फेंक दिया। आग पहले घासमें लगी, फिर चितामें, फिर लाशमें | श्राग 
जलने लगी। इसी समय जोरकी हवा चली, जिससे आगकी लपटें धांय-धांय करके बलने लगीं। मेरे पास 
एक रूस पुरुष खड़ा था। उसने मुझसे कुछ कहा । मेने दुभाषिये से पुछा-- उसने क्या कहा ।' दुभाषियेने 
जवाब दिया-- वह कहता है, अरबके लोग ( मुसलमान ) मूर्ख हें। वह जिस आदमीसे प्रेम करते हैं, 
उसे ले जाकर जमीनमें गाड देते हैं, जहां उसे कीड़े-मकोड़े खा जाते है । हम (रूस ) तो उसको भ्ागमें जला 
देते हें भर वह तुरन्त राइ (स्वर्ग ) में चले जाते हें।' फिर उसने मुस्कराते हुये लम्बी हंसी हंसते कहा- 
देखो, इसीसे खुश होकर भगवान्‌ने ह॒वाकों भेजा है ।...फिर नदीके तटपर सजाईं चिताकी जगहुपर 
दवेत सफेदा-वृक्षके टुकड़ेपर उस पुरुष और रूसोंके राजाका नाम लिखकर रख दिया गया ।! 
११ । हु 


हे मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।१।५ 


यह स्मरण रखनेकी बात हैं, कि भारतमें सतीप्रथा शकोंके साथ ईसवी-सन्‌के आरभमें आई । 
हमारे शक तथा रूसी एक ही वंशके थे, यह्‌ हम बतला चुके हैं। इसीलिये दोनोंकी सतीक्रियामें कितनी 
ही समानता देखकर आइचर्य करनेकी श्रावर्यकता नहीं है । 


४. ओलगा, ईंगर-पत्नी (९४५-५७ ई०) 


ईगरका उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्व्यातोस्लाव छोटा बच्चा था, इसलिये राज्यका शासन उसकी 
मां ओलगाने संभाला । ओलगा सस्‍लाव थी, इसलिये रूरिककी तीसरी पीढ़ीमे स्व्यातोस्लाब भाषा 
आर झ्राकृति सबमें स्‍लाव था । 


प्‌ स्व्यातोस्लाव ॥, ईगर-पृत्र ( २९५७-७३ ० ) 


स्व्यातोस्लावने अ्रपने बाप-दादोंके विजय और वीरतापूर्ण कामोंको श्र आगे बढ़ाया । उसका' 
सारा जीवन भ्रभियानोंमें बीता । वह कभी अ्रपनी यात्राश्रोंमें रसदकी गाड़ियां नहीं ले जाता, अपने 
घोड़ेकी जीनका तकिया बनाकर धरतीके ऊपर सो जाता और आधे पके हुये घोड़ेके मांसकों खाता। 
स्व्यातोसलावने कभी धोखा देकर शत्रुपर आक्रमण नहीं किया । जब किसीके विरुद्ध चढ़ाई करता, तो 
'पहलेसे दूतद्वारा संदेश भेज देता--में तुम्हारे विरुद्ध कूच करना चाहता हूं ।' 


स्व्यातोसलावसे पहले ही द्नियेपर-उपत्यका और इल्मन सरोवरका भ्रदेश कियेफ राज्यमें सम्मिलित 
था। स्व्यातोस्लावने पहले दुनियेपरसे पूरबमें रहनेवाली स्‍लाव-जातियोंकी शोर ध्यान दिया और शोका- 
उपत्यकाके व्यातिची लोगोंको जीतनेके बाद दूसरोंके ऊपर श्राक्षमण किया। १० वीं शत्ताब्दीके साठवें 
सालके आसपास उसने वोल्गाके किनारेके बुल्गारों और खाजारोंकों हराया, फिर उत्तरी काकेशसपर 
आक्रमण कर वहांके कस्रोबी (चिरकास) और यासी (श्रोसेती ) जातियोंकी भी बही हालत की । ६६७ 
ई० में उसने दन्यूबतटवासी बुल्गारोंके ऊपर चढ़ाई की, जो श्रब नामके ही वुल्गार थे, नहीं तो भाषा, 
भ्राकृति आदिमें उसी स्‍लाव जातिके थे, जिसका कि उनका विजेता। इस आक्रमणका यही कारण था, 
कि बुल्गार अपने पड़ोसी ग्रीक (पूर्वी रोम) सम्राट्पर बराबर आक्रमण करते उन्हें जबर्दस्त हारपर 
हार दे रहे थे। प्रीक रोकनेमें असमर्थ थे, इसलिये उन्होंने स्व्यातोस्लावकों मददके लिये बुलाया। 
उसने बुल्गारोंकों पूरीतौरसे हराकर दन्यूबतटपर अ्रवस्थित बुल्गारियाकी राजधानी पेरेया (स्लाबेत्स) 
में स्थायी तौरसे श्रपनी छावनी स्थापित करनेकी योजना बनाई। स्व्यातोस्लावने कहा--यहां 
यह मे रे देशका केंद्र है। यहां सभी श्रच्छी चीजें--सोना, कीमती कपड़े, शराब और फल ग्रीकोंकी श्रोरसे 
प्रवाहित होते रहते हैं, चेकों तथा मगयारोंक देशोंसे चांदी और घोड़े एवं रूसोंके देशसे समूरी छाल, मधु, 
मोम और दास-दार्सियां आती हैं ।” द 


स्व्यातोस्लावके रूपरंगके बारेमें ग्रीक ऐतिहासिकोंने लिखा है--“वह्‌ कदमें मंझोला-न बहुत बड़ा 
न बहुत छीटा था, उसकी भौहें घनी, आरांखें नीली, नाक छोटी, दाढ़ी मुंडी और सिर घुटा था। केवल 
खोपड़ीके ऊपरी भागमें लंबे बाल थे ।...."उच्च कुलका परिचायक बालोंका एक गुच्छा (शिखा ) उसके 
सिरमें एक ओर था। उसकी गर्दन मोटी, कंधा चौड़ा, सारा शरीर सुन्दर सुडौल था।.....उसके एक 
कानमें सोनेका मणिजटित कुंडल था ।.....उसकी 'पोशाक एक सफेद स्वच्छ कुर्तेक सिवा और 
कुछ नहीं थी ।” 

_रूरिक-संतानोंके शासनके समय रूसके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें निम्न राजूल थे--नवोगोरद,रस्तोफ- 
सुज्दल, मुरमो-र्‌याजन, स्मोलेन्स्क, कियेफ, चे्नींगोफ, सेवेर, पेरेयास्लाव्ल, वोलिन्स्क, गालित्स,पोलोत्स, 
तूरोफ-पिन्स्क, जिनके नीचे कितने ही छोटे-छोटे ठाकुर होते थे। कालासागरके पासवाला मैदान उस 
समय तुकोंके हाथमें था, जो पेचेनेग, तुर्की, वेरेन्दे, चेनीक्लोबुक (कराकल्पक ) जैसे भिन्न-भिन्न कबीलोंमें 
बंटे थे--पेचेनेगोंका देश कियेफकी भूमिसे एक दिनके रास्तेपर पड़ता था । 


उलादिमिर | रूस (रूरिक-वंश) ८३ 


६. व्लादिमिर, स्व्यातोस्लाव-पुत्र (१७३--१०१५ ई०) 


. स्व्यालोस्लावको अपने अभियानोंसे कुर्सत नहीं थी । अपनी अनुपस्थितिनें राज्यका भार उसने अपने 
तीन पुत्रोंपर छोड़ रक्खा था । ज्येष्ठ पुत्र यारोपोल्क पोलेयानोंकी भूमि--जिसमें कियेफ तगर भी था--- 
का शासन करता था। ओेगके अधीन द्वेब्ल्यानोंकी भूमि थी, और नवोगोरद ब्लादिमि रको मिला था। 
बापके मरते ही तीनों भाइयोंमें झगड़ा शुरू हुआ | यारोपोल्क और झोलेग युद्धमें काम आये, और पूर्वी 
स्‍लावोंकी भूमि व्लादिमिरके शासनमें एकताबद्ध हो गई। इसके बाद व्लादिमिरने गालिच (हालिज) 
के प्रदेशको अपने राज्यमें मिलाया और विरोध करनेवाले पोलोंके ऊपर आक्रमण किया । व्लादिमिरवे 
अपने पड़ोसी लिथुवानियोंपर भी आक्रमण किये, लेकिन उसका ध्यान सबसे अधिक पेचेनेगोंकी ओर था, 
जो कि उसकी दक्षिणी सीमापर आक्रमण करते रहते थे। उसने इन घुमंतुझोंसे प्रतिरक्षाके लिये जगह- 
जगह गढ़ियां बनवाईं और वहां अपने लड़ाकू लोगोंको लाकर बसा दिया । 

ईसाई-धर्म स्वीकार---अभी तक कियेफ़ रूस अपने पूर्वजोंके धर्मपर ही आारूढ़ थे। यद्यपि उनका 
व्यापारिक और सैनिक तौरसे भी ग्रीसके साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसके कारण ईसाई पुरोहित भी अपने 
व्यापारियोंके साथ उनके यहां आया करते थे । ईगरके समय भी कियेफर्में ईसाइयोंके कुछ गिजें थे । 
पहले ही निकोलाइ स्थिसोवेर्द (६७९-९९१ ई०) ईसाई-प्रचारक बनाकर स्लावोंमें भेजा गया था । 
इसमें संदेह नहीं कि आभिजात्य वर्गमें कितने ही ईसाई-धर्मको स्वीके।र कर चुके थे, तो भी अ्रभी अपने 
जनयुगके ( कबीलाशाही ) पूर्वजोंके धमंको रूस छोडना नहीं चाहते थे। जनयुगका धर्म अपने-अपने कबीलों 
देवताओं और रीति-रवाजोंके साथ घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध रहता है । जब राज्योंकी सीमा कबीलोंकों 
तोड़कर श्रागे बढ़ती है, तो राज्य की एकतामें कबीलाशाही धर्म बाधक होता है, फिर किसी सामन्‍्ती धर्म 
को स्वीकर करनेकी जरूरत पड़ती है, ता कि वह राजा और भिन्न-भिन्न कबीलोंवाली प्रजाके भीतर पहिले 
के रक्तसंबंधके टूटनेपर अपने (धर्म) द्वारा एक नये संबंधको स्थापित करे । स्लावोंसे बाहरभी राज्यवि- 
स्तार्‌ होनेके कारण अब व्लादिमिरकों एक व्यापक धर्मकी अवश्यकता पड़ी। इसके लिये उसका ध्यान 
यहूदी धर्मकी ओर भी गया था--हमें मालूम है, कि खाजार खगान यहूदी धर्मके माननेवाले थे । पुरानी 
ऐतिहासिक परंपरासे मालूम होता है, कि ९८६ ई० में ब्लादिमिरने यहुदी धर्म स्वीकार करना इन्कार कर 
दिया। रूसोंके सगे भाई बुल्गारियावाले ईसाईधरमको स्वीकार कर चुके थे। काला समुद्रके उत्त रो और 
पूर्व-उत्तरी तटपर क्रिम, खो रसुन आदि नगरोंमें धनी ईस।ई ग्रीक व्यापारी रहते थे, जिन्होंने वहां अ्च्छे- 
अच्छे गिर्जे बना रक्‍्खें थे। व्लादिमिरने रोम-दरबार की तड़क-भडक, उसके कला-क्ौशल और विचार- 
धारा को भी देखने-सुननेका मौका पाया था। अपने पास-पड़ोसकी गौरांग जातियोंमें इस्लामको न 
फेला देखकर उसकी ओर उसका आकषण नहीं हो सकता था। इन सामान्ती धर्मोके मुकाबिडेमें स्लावों- 
का पुराना धर्म ओझा-सयाना-पुरोहितोंका धर्म था, इसमें पुराने जनयुगीन ठाकुरोंकी प्रतिष्ठा अधिक 
थी, जो नवजात उच्चवर्ग के लोगोंकों सम्मान नहीं देना चाहते थे, जो कि उनके लिये प्राचीन कालसे 
सुरक्षित था। इन्हीं नये श्र-कुलीन ठाकुरोंने पाले ईसाईधर्मकी ओर हाथ बढाया । कहा जाता है, 
ईंगरकी विधवा झोलूगाने भी ईसाई-धर्म स्वीकार किया था, जो असंदिग्ध नहीं है। ६८७ ई० में विजन्तीन 
साम्राज्यके भीतर एक बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। इसी समय उत्तरसे दन्यूबके बल्गारोंने भी हमला 
करना चाहा,जिसपर विजन्तीन सरकारने व्लादिमिरको सहायताके लिये बुलाया और ६ ८८ ई० में ब्लादि- 
मिरके साथ संधि की। व्लादिमिरने ग्रीक-सम्राटकी बहिन अन्नासे ब्याह करनेकी इच्छा प्रकट की। 
सम्राट्ने इस शत्तंपर ब्याह करना स्वीकार किया, कि व्लादिमिर ईप्ताई-धर्मको स्वीकार करे । उस समय 
कान्स्तन्तिनोपोलमें दो सम्राट्‌ राज्य कर रहे थे, अन्ना दोनों हीकी बहिव थी। विद्रोह-दमन करनेके 
उपहारस्वरूप अन्ना मिलनेवाली थी, लेकिन जब काम निकल गया, तो सम्राटोंने अपने वचनको पूरा 
करनेमें ढिलाई दिखानी शुरू की । इसपर व्लादिमिरने आक्रमण करके क्रिमिया प्रायद्वीपके खेसोनिस 
(खोरसोन ) नगरको घेर लिया, और विजन्तीनको अपना वचन पालनेके लिये मजबूर किया। उसी समय 
व्लादिमिरने ग्रीक-चर्चकी पद्धतिके अनुसार बपतिस्मा ले राजकुमारी अन्नासे ब्याह किया । ६८८ ई० में 
खोरसोनसे रानी अन्नाके साथ कियेफ लौटने पर उसने कियेफके सारे लोगोंको जबर्दस्ती द्नियेपर नदीमें 


घोडं क्‍ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।१। ८ 


डबकी लगवा ग्रीक-पादरियोंद्वारा उन्हें बपतिस्मा दिलवाया। धमन्धिताके पागलपनमे पुराने स्‍्लाव- 
देवताश्रोंकी मतियां--जों श्रधिकतर काठकी होती थीं--जला दी गई । महादेवता पेरनकी एक मूर्ति 
दरनियेपरमें फेंक दी गई। इसी तरह जबर्दस्ती बपतिस्मा दिलवा थोड़े ही दिनोंमे प्रायः सारे नागरिक 
रूस ईसाई बना दिये गये, लेकिन गांवोंमें पेखत-पूजकोंकी समाप्ति इतनी जल्दी नहीं हो पाई। 


७. स्व्यातोपोल्क 7, व्लादिमिर-पुत्र (१०१५-१९ ई०) 


ब्लादिमिरके मरते ही उसके पृत्रोंमें गद्दीके लिये जो भयंकर संघर्ष शुरू हुआ, उसमें स्व्यातो- 
पोल्कने अपने भाइयों--वोरिस, ग्लेब और स्व्यातोस्लाव--को मारकर कियेफकी गद्दी छे ली। इसपर 
पिताके समयसे ही नवोगोरदका शासक व्लादिमिर-पुत्र यारोस्‍्लावरन नवोगोरदवालोंकी मददसे स्व्या- 
तोपोल्कपर आक्रमण किया । स्व्यातोपोल्क हारकर अपने ससुर पोलन्दके राजुलके पास भाग गया । 
दामादकी मदद करनेके लिये पोलन्द राजल वोलेस्लाउसने रूसपर आक्रमण किया श्रौर पश्चिमी बुगके 
किनारे यारोस्लावको हरा कियेफर्मों दाखिल हो श्रपने दामादकों गद्दीपर बिठाया। पोलोंन इतने हीस 
संतोष न कर देशर्मों लूट-पाठ मचानी श्रू की, जिसका प्रतिरोध रूसोंने भी बहुत जोरमसे किया । 
जब लूट-पाटकर नगरों औौर गांवोंमें जाड़ा बितानेके लिये पोल इकद्ठा हुये, तो लोगंने विद्रोह करके उन्हें 
मार डाला । बची-खची सेनाके साथ वोलेसलाउस पोलन्द भागा। पोलोंकी सहायतासे वंचित स्व्यात्ती- 
पोल्कको यारोसलाव और उसके नवग्रादियोंके हाथ हार खानी पड़ी श्रौर भागते समय वह मारा गया । 


८. यारोस्लाव १, व्लादिमिर-पुत्र (१०१९-५४ ई०) 


यारोसलाव अब कियेफ और नवोगोरदका महाराजुल बना, लेकित श्रभी भी एक प्रनिद्वद्वी 
उसका भाई ग्स्तिस्लाव मौजूद था, जोकि काकेशसके समीप तमन प्रायद्वीपमें तमूतरकानका शासक था । 
उसने आक्रमण करके यारोस्लावसे सेवेस्क भूमि तथा चेरनीगोफ नगरकों छीन लिया। दुनिंगर नदी 
दोनों भाइयोंकी सीमा बनी । १०३६ ई० में भाईके मर जानेपर सेवेस्क प्रदेशकों फिर बारोस्तावने 
कियेफ-राज्यमें मिला लिया। यारोस्‍लावके समय ईसाई-धर्मने कियेफ-हूसोंपर पूर्ण विजय प्राप्त की, 
ईसाई-चर्च (धर्मसंघ) का संगठन हुआ, और कान्स्तन्तिनोपोलके महासंघराजने रूसोंके लिये एक संघ- 
राज नियुक्त किया। कियेफके पास पेचेस्क-मठ इसी समय बना, जिसने शासकवर्ग में शिक्षा फ्लानेमें 
बड़ा काम किया । 


कियेफ-राज्य अब यूरोपके महत्त्वपूर्ण राज्योंमेंसे था। ग्रीक-संबंधके कारण उसका सांस्कृतिक 
तल भी ऊंचा हो गया था। यारोस्लाव-परिवारका संबंध अ्रव पश्चिमी युरोपके राजघ रानंस होने लगा 
था। यारोसलावकी बहिन पोल-राजासे ब्याही थी। उसके दामादोंमें फ्रांस, नावें भ्रौर हुंग री (मगयार) 
के राजा थे। यद्यपि यारोसलावने पोलन्दकी सहायतासे सिंहासन पाया था, लेकिन अब वह इतना शक्ति- 
शाली था, कि पोलन्दके भीतरी मामलोंमें दखल देता था। वोलेस्लाउसके मरनेके बाद पिताके 
 राज्यसे छीने गये गालिच प्रदेशको उसने फिर छे लिया। १०४३ ई० में उसने अपने पुत्र ब्लादिमिरके 
नेतृत्वमें एक असफल अभियान कान्स्तन्तिनोपोलके विरुद्ध भेजा। पर्चिमकी ओर बाल्तिक प्रदेशपर 
जर्मन आक्रमण करने लगे थे। यारोस्लावने प्रतिरक्षाके लिये यूरियेफ (एस्तोनियामें तरतू ) नगरकों 
बसाया, और बाल्तिकके लोगोंको अपने भ्रधीन कर लिया । उसने वोल्गाके किनारे अपने नामसे यारो- 
स्‍लाव्ल नगर बसाया। दक्षिणमें पेचेनेंगोंसे उसका संघर्ष बराबर जारी रहा । 


- . यारोस्‍्लावके समयमें ही पहला कानून-अ्ंथ (विधान-संहिता) “ारेस्लाव्स्की-प्रावृदा” के नामसे 
संपादित हुआ, जिसपर ईसाई विजन्तीन कानूनोंका प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसी प्रावदा 
(सत्य) द्वारा जनयुगसे चले आते खूनका बदला लेना सारी जातिके लिये आवश्यक होनेकी 
जगह परिवारके सदस्योंतक ही सीमित करते हुये कहा गया--- अगर कोई झादमी दूसरेकोी मार डाछे. 
तो भाई का बदला भाई ले, बापका बदला पुत्र, पुत्रका बदला भाई-भतीजा-भांजा भी । अभ्रगर कोई बदल। 


यारोस्लाव + | रूस (रूरिक-वंश) । ््ल 


लेनेवाला न रह जाय, तो मरे हुये आदमी के लिये चालीसं ग्रिवता (दो सौ ग्रामकी चांदीकी सिलली ) 
देता होगा ।” यारोस्लावके पृत्रके झासनकालमें बदला लेनेके विधानकों ही उठा दिया गया, और 
इस प्रकार जनयुगकी एक पुरानी प्रथाकों सामंतयुगने समाप्त कर दिया। 


सुव्यवस्थित रूसी चर्च के स्थापित हो जानेपर श्रब बाकायद पुस्तकें भी लिखी जाने लगीं, बाइबल 
तथा दूसरे धार्मिक भप्रंथोंके साथ-साथ ग्रीक इतिहास-प्रंथोंका अनुवाद करते, रूसी लिखित साहित्यका 
आरंभ किया गय।। यारोस्लावके समयमें ही रूसका इतिहास लिखनेका प्रथम प्रयत्न किया गया, जिसे 
कि उसके मरनेके बाद पेचेस्क-मठने संपादित किया। इसको आरंभिक-इतिहास ( नचल्तया 
लेतोपिस्‌ ) कहते हैं। इसमें राजुलोंकी जीवनियां, श्रौर बहुत-सी कहानियां जमा की गई हैं। मूल पुस्तक 
अपने १११६ और १११८ के संशोधित संस्करणोंके रूपमें पुराने वर्षोका इतिहास” के नामसे श्रब भी 
मौजूद है। यारोसलावके समयमें ही कियेफमें ग्रीक वास्तु-शास्त्रियोंकी देख-रेखमें सोफिया-गिर्जे का निर्माण 
हुआं। विजन्तीन ढांचेको लेते हुये भी इसमें रूसी वास्तुकलाका सम्मिश्रण किया गया। ११ वीं शताब्दी 

की रूसी कलाकी यह सर्वोत्कृष्ट इमारत है । गिर्जेके भीतरकी दीवारोंपर सुन्दर भित्ति-चित्र और फर्श- 

. पर बढ़िया पच्चीकारीका काम है। उस समयके विदेशी यात्री कियेफके वैभवकों देखकर उसे 
“कान्स्तन्तिनोपोलका प्रतिद्वंद्वी” कहते थे। कियेफके नमूनेकरो लेकर यारोस्लावके पुत्र ब्लादिमिरने तवो- 
गोरदमें भी उसी तरहका सोफिया-गिर्जा बनवाया | 

आश्थिक ढांचा--यह कह चके हैं, कि €वीं शताब्दीसे पहले रूस कृषिजीबवी थे, यद्यपि नगरों 
ओर दनियेपर-उपत्यकासे दूरके जंगलोंमें रहनेवाले अ्रब॒ भी पशुपालनपर अधिक निर्भर करते थे। 
- श्रभी भी उनका राजनीतिक ढांचा बहुत-कुछ जनयुगीन था, और राजुलोंकों अ्रपने लोगोंकी रायका बहुत 
र्याल रखना पड़ता था। न पसंद आनेपर लोग साफ जवाब देते थे-- राजुल, हम तो नहीं जाते, तू 
अपनी लड़ाई जाके लड़ ।” लेकिन ११ वीं शताब्दीमें पहुंचते-पहुंचते जनयुगीन ढांचेके स्थानपर 
सामंती ढांचा कायम हो गया था, जिससे जहां सामंतोंकी शक्ति बढ़ी, वहां साधारण जनतामें सांपत्तिक 
विषमता भी बढ़ी । कुछ लोगोंके पास भूमि और संपत्ति श्राधक आ गई, और इस प्रकार बहुत खेतोंबाले 
धनी जमींदारोंका एक वर्ग पैदा हो' गया, जिन्हें बायर कहा जाता था । ये राजुलोंके 
बड़े सहायक थे। इनके अतिरिक्त मठोंके पास भी बहुत धन-धरती हो गई । उनके महंत 
भी बायरोंकी तरह राजलोंके समर्थक थे | अ्रबतक धरतीपर जो वेयक्तिक नहीं बल्कि पंचायती भ्रधिकार 
चला आता था, वह खतम होने लगा। बड़े-बड़े शहरोंके श्रासपास राजुलों, बायरों श्रौर मठोंके गांव बस 
गये थे। दास भ्रभी तक लूटकर बेंचनेके ही काममें आते थे । खेतोंमें काम करनेके लिये गरीब किसान ओर 
मजदूर ज्यादा लाभदायक समझे जाते थे, जिन्हें कि कर्ज खिला या दूसरी तरहसे जमींदार अपना बंधुवा 
बना लेते थे। लेकिन श्रभी ११वीं शताब्दीमें भी अधिकांश किसान समूहबद्ध होकर रहते राजुलोंको 
केवल कर दे दिया करते थे। ११वीं शताब्दीके अन्ततक यह स्वतंत्र किसान-समूह बहुत-कुछ अपने 
अधिकार खो चुके थे। बहुत दबानेसे जातीय स्वतंत्रताकी भावना जब कभी जाग उठती, तो वह राजुलों 
और बायरोंके खिलाफ विद्रोह कर उठते, या ग्रन्यत्र भाग जाते। भागा हुआ किसान पकड़नेपर दास 
बना दिया जाता । 


“रस्कया प्रावदा--यारोस्लावके समय निर्मित विधान (प्राबदा) के झ्राधारपर ही उसके पुत्रों 
ओर पोजन्नोंके समय “रुस्कया प्रावृदा” (रूसी विधान) के नामसे एक विधान-संहिता बनी, जिसमें उन 
विधानोंकी खासतौरसे स्थान दिया गया, जिनके द्वारा जनसाधारणको जमींदारों (बायरों ) और सामंतों 
की संपत्तिपर हाथ बढ़ानेसे रोका जाता था--खेतकी मेंड तोडने श्र पशुग्रोंके चुराने आदिके श्रपराधमें 
जुर्मानोंका विधान किया गया । बायरका अपने दास और अध्धंदास रियायापर क्‍या अधिकार हैं, 
इसे भी उसमें बतलाया गया। जनयुगसे खूनके बदलेमें खुनीसे सारे कबीलेको बदला लेनेका जो अधिकार 
चला आता था, और जिसे यारोस्लाव-प्राव्दाने केवल परिवारके व्यक्तियोंतक ही सीमित कर दिया था, 
उसकी जगह अब “रुस्कया प्राव्दा” ने विरा” (पअर्थदंड) का विधात करते उसका परिमाण चालीस 
ग्रिवना निश्चित कर दिया--बायरकों मारनेपर यह जुर्माना दूना (अस्सी ग्रिवना) देना पड़ता, लेकिन 


टदः मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४॥।१। ६ 


दासके मारनेपर विरा न दे केवल दास-स्वामीकों पचास प्रिवना दे देना पर्याप्त समझा जाता था । 
“झस्कया प्राव्दा”में यह भी कहा गया है-- अगर किसी झ्रादमीपर तलवारसे प्रहार किया गया हो 
लेकिन वह मरा न हो, तो तीन ग्रिवना जुर्माना, और घावकी चिकित्साके लिये ग्राहत आदगीकों एक 
ग्रिवता पानेका अधिकार होगा । भ्रगर एक दांत तोडदिया गया हो और मुंहते खून निकला हो, तो जुर्माना 
बारह ग्रिवना और दांतके लिये एक ग्रिवना देना होगा।” मधु ग्रव भी आयका एक अच्छा साधन समझी 
जाती थी और चीनी-गुड़के भ्रभावमें रूसोंके लिये वही एकमात्र मिठाईकी चीज थी। शराब बनानेमें 
भी उसका बहुत व्यवहार होता था, इसीलिये “रुस्कया प्रावदा” ने विधान किया था-- अगर कोई 
प्रादमी ऐसे वृक्षको काटे, जिसमें जंगली मधु-मक्खियां रहती हों, तो तीन ग्रिव॒ना जुर्माना और श्राधा 
ग्रिवना वक्षका (दाम) देता होगा । 


पहले चीजोंके विनिमयका माध्यम जंगलके इलाकोंमें पश्ञु-चर्म श्लौर खेतवाक्े इलाकोंमे पशु था । 
इसीलिये १राने समयमें पैसेको 'स्कोत” (पशु) या “कुनी” (चर्म) कहते थे। रूसोंके पास अपना सिक्का 
नहीं था। श्ररबों, ग्रीकों या पश्चिमी युरोपवालोंके सिवके उस समय रूसोंमें भी चला करते थे। ११ मभीं 
शताब्दीके आरंभसे ग्रीक सिककोंकी तकल करते कियेफ रूसोंने भी थोड़ेसे अ्रपते-अ्रपने सिक्के ढाल, 
जिनके ऊपर राजुलका चेहरा बना रहता--सिक्‍कोंका रवाज भ्रधिकतर नगरोंगें था । 


९. इज्यास्लाव, यारोस्लाव-पुत्र (१०५४--७३ ई०) 


यारोसलावके मरनेके थोड़े ही दिनों बाद रूसोंकी एकता भंग होने लगी और यारोरताबक पुत्र 
स्वतंत्र रूपसे अपने-अपने प्रदेशोंपर शासन करने लगे। सबसे बड़ा लड़का इज्यास्लाब कियेफ और नवी- 
गो रदका स्वामी बना । दुनियेपरके वणिक्पथपर ये दोनों बहुत महत्त्वपूर्ण नगर थे, इसलिये इज्यास्लावका 
स्थान बहुत महत्त्व रखता था । दूसरे पृत्र स्व्यातोसलावको चेर्नीगोफका इलाका मिला श्र व्सेवीलदको 
पेरेयास्लाव्ल और रोस्तोफ-सुज्दल। दूसरे इलाके दूसरे राजकुमारोंके हाथोंमें चक्े गये | पहले तीनों 
बड़े लड़के आपसमें मेलसे रहते, मिलकर शत्रुश्रोंसे देशकी प्रतिरक्षा करते थे, कभी-कभी इकट्ठा हाकर 
राजकाजकी बातोंमें सलाह भी करते थे। १०६८५ ई० में जब कियेफके कारीगरों श्रौर किसानोने विद्रोह . 
किया, तो उन्होंने इकट्ठा होकर अपने बापकी 'प्राव्दा” का संशोधन और परिवर्धन किया। यारोस्ला- 
वके पुत्रोंके सबसे भयंकर शत्रु थे तुर्कजातीय पोलोवत्सी--अपनी भाषामें इनका नाम दूगरा ही होगा, 
लेकिन रूसी उन्हें इसी नामसे पुकारते थे। यारोस्‍लावके शासनके खतम होनेके समय ११ वीं शताव्दीके 
मध्यमें ही पुरबसे श्राकर पोलोवत्सियोंने श्राक्मण करके कालासागरके उत्तरबाली मंदानी भूमिपर 
प्रधिकार कर लिया और वहां रहते पेचेनेगोंकी पश्चिममें दन्‍्यूबकी ओर भगा दिया। पोलोवर्नी पुमंतू 
पशुपाल थे। उनके बहुतसे छोटे-छोटे कबीले थे, जिनके ग्रपने-अपने खान (राजा) हुआ करने थ॑। 
पशुप्रोंपर निर्भर होनेके कारण वह एक जगहसे दूसरी जगह घूमा करते श्रौर समय-समयपर रूगोंकी 
भूमिपर चढ़ाई कर उनके पशुग्नों और पूरुष-स्त्रियोंकों पकड़कर लौट जाते। उनका ग्राक्रमण बड़ा ही 
भयंकर झ्रौर अचानक होता । ग्रीक लेखक उनके बारेमें कहते हें--- पोलोवल्गी पलक मारतें-मारत 
प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं। आक्रमण खतम होते ही लूटके मालसे लदे अपने घोड़ोंकी कोड़ोंसे मारते 
वह आंधीकी तरह निकल जाते हूं, मानो वह उड़ती हुई चिड़ियाकों पकड़ना चाहते हें। तुम्हारे प्रांख 
उठाकर देखनेसे पहले ही वह निकल चुके रहते हैं ।” १०६८ ई० में इज्यास्लाव अपने दोनों भादयों 
स्व्यातोसलाव श्रौर व्सेवोलदके साथ पोलोवत्सियोंकों दबानेके लिये गया, लेकिन बुरी तरहसे हारकर 
उन्हें युद्ध-क्षेत्रसे भागना पड़ा। इज्यास्लाब कियेफ पहुंचा । पोलोवत्सियोंके श्राक्रमणों प्रौर लूथमार 
से संत्रस्त किसानोंने इकट्ठे हो इज्यास्लावसे मांग की, कि हमें हथियार दो और साथ चलकर शम्रओंसे 
लड़ो । इज्यास्लावको भय लगने लगा, कि कहीं वह हथियार मेरे ही विरुद्ध न उठाये जाय॑ । उसके इन्कार 
करनेपर लोगोंने राजुलके महलकों लूट और बरबाद कर, उसकी जगह उसकेद्धारा जेलखानेम बंद 
कोलोत्सके राजुल व्सेस्लावको मुक्त कर कियेफका राजूल घोषित किया। इज्यास्लाव भागकर पोलंद 
पहुंचा, जहांसे पोल राजा वोलेस्लाउसकी सहायता छे कियेफ लौटा। व्सेसलाव विश्वासघात करके 


व्लादिमिर मनोमाख ] रूस (रूरिक-वंश) * ण्छ 


चुपचाप रातको पोलोत्स्क भाग गया। इज्यास्लावने लोगोंसे भारी खूनी बदला लिया। पोल सैनिक 
कियेफ राज्यके नगरोंमें जगह-जगह छावनी डालकर रहने लगे। उन्होंने अपने अत्याचारोंसे इतना तंग 
किया, कि लोगोंने जानपर खेलकर उनकी हत्या कर डाली । 

पोलोवत्सी जैसे जबद॑स्त शत्रु सिर॒पर थे, तो भी यारोस्लावके बेटोंकी एकता देरतक नहीं रह सकी। 
विदेशियोंसे मदद लेकर इज्यास्लावने फिरसे सिहासनपर अ्रधिका रकर जनताके ऊपर जो अत्याचार 
किये, उनसे लोगोंमें उसके प्रति भारी घृणा पैदा हो गई। इससे फायदा उठाकर १०७३ ई० में 
स्व्यातोस्लाव और व्सेवोलदने आक्रमण करके इज्यास्लावको कियेफसे भगा दिया। अब स्व्यातोस्लाव 
कियेफकी गद्दीपर बेठा । 

स्व्यातोस्लाव, यारोस्लाव-पुत्र (१०७३--१११३ ई०) 


स्व्यातोसलाव थोड़े ही दिनोंतक भाईको सिहासनसे वंचित रख सका। इज्यास्लाव भागकर 
जमेन-सम्राट्‌ और रोमके पोपके पास मदद मांगने गया, और अंतमें पोलोंकी मददसे उसने फिर अपने 
सिहासनको प्राप्त किया, छेकिन वह थोड़े ही समय बाद अपने भतीजोंसे लड़ते हुये मारा गया । 

यारोस्लावके पौन्रोंमें भी बराबर संघर्ष जारी रहा--कभी कोई किसीको भगाता और कभी 
कोई फिरसे अपने राज्यको प्राप्त करता । आपसकी लड़ाई और पोलोवत्सियोंके आक्रमणोंसे' देशकी 
हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसीलिये १०६७ ई० में कुछ प्रभावशाली राजुलोंने ल्यूबेकमें जमा होकर 
सोचा-- हम क्यों रूस-भूमिको नष्ट कर रहे है ?” उन्होंने कहा-- हम आपसमें एक दूसरेके साथ 
विश्वासघात करनेका उपाय सोच रहे है। पोलोवत्सी हमारे देशका तहस-नहस करते इस बातसे प्रसन्न 
हैं, कि हम आपसमें लड़ रहे हैं। आग्रो, आजसे हम मेलसे रहें ।” उन्होंने अंतमें यह निश्चय किया, कि 
हरएक राजुल अपने पैतृक राज्यको अपने पास रक्‍्खे | अब कियेफ इज्यास्लावके पुत्र स्व्यातो-पोल्कके 
हाथमें रहा । 


१०. स्व्यातोपोल्क ए, इज्यास्लाव-पुत्र 


जब एक दूसरेके हित परस्परविरोधी हों, तो इस तरहके भावुकतापूर्ण श्रादशंवादी फैसले देर 
तक कैसे माने जा सकते थे ? हमने भिन्न-भिन्न देझोंमें ऐसे अवसरोंपर राजुलों और राजाश्रोंकी 
परिषदें होतीं, और उन्हें अभ्रच्छे निर्णयों पर पहुचते देखा है। पर आर्थिक स्वार्थोकी चट्टानोंके ऊपर उनके 
चकनाचूर होते भी देर नहीं लगती । स्व्यातोपील्कको कियेफका अधिकार मिला और उसके चचेरे 
भाई ब्लादिमिरको उसके पिता व्सेवोलदका पेरेयासलाव राज्य मिला | 


११. व्लादिमिर मनोमाख, व्सेवोलद-पुत्र (१११३-२५ ई०) 


व्लादिरमिर विजन्तीन-सम्राट्‌ कान्स्तन्तिन मतोमाख का धेवता था । इस सम्बन्धका 
उसे अभिमान भी था, इसीलिये वह व्लादिमिर मनोमाख (एक-राजा) के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
परिषद्के उठते देर नहीं हुई, कि फिर राजुलोंमें झगड़ा शुरू हो गया। स्व्यातोपोल्कने अपने एक राजुल 
भाई वासिल्कोको धोखेसे पकड़कर उसके प्रतिद्वंद्वी दाविद ईगर-पुत्रके हाथमें दे दिया, जिसने उसे 
अन्धा करके जेलमें डाल वासिल्कोके नगरोंपर अधिकार कर लिया । इसपर व्लादिमिर मनोमाखने 
दूसरे राजुलोंका नेतृत्व करके वासिल्कोके छड़ानेके लिये आक्रमण कर उसे मुक्त कर दिया । ११०० ई० 
में राजूलोंकी दूसरी परिषद्‌ हुई, जिसमें उन्होंने दाविदको व्लादिमिरके सिंहासनसे वंचित कर दिया। 
आपसी संघर्षके समय पोलोवत्सियोंकी खूब बन आई, और वह रूसकी भूमिमें बहुत भीतरतक लूट-मार 
करने लगे। परिषदमें मनोमाखने मिलकर पोलोवत्सीके खिलाफ ग्रभियान करनेका प्रस्ताव किया, 
जिसे मानकर सभी रूसी राजुलोंने व्लादिमिर मनोमाखके नेतृत्वमें पोलोवत्सीके ऊपर चढ़ाई की । 
सामूहिक शक्तिके सामने पोलोवत्सी बुरी तरहसे हारे, और विजेता रूस ढोरों, घोड़ों, ऊंटों, लूटके 
माल तथा बन्दियोंके साथ लौठे। ११११ ई०में उन्होंने फिर एक झ्रभियान किया, जिसमें वह 
पहलेसे भी श्रधिक सफल रहे । 


ले मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४ | १। ११ 
स्व्यातोस्लाव १११३ ई० में मरा, उसके बाद ही कियेफर्मे विद्रोह उठ खड़ा हुमा, जो नगरसे 
दीहातमें फैलने लगा। साधरण जनताके इस विद्रोहका कारण बायरों भ्रौर सूदखोरोंका श्रत्याचार था है 
विद्रोहियोंने शहरमें उनके घरोंको लूटकर नष्ट-भ्रष्ट किया । इसके कारण बायर, महत्त 8 छोटे- 
मोटे सामन्‍त डरने लगे । कियेफके धनियोंने व्लादिमिर मनोमाखके पास संदेश 0 माल आओ 
. राजल, कियेफमें । अगर तुम नहीं आग्रोगे, तो यह समझ रक्‍्खो, कि और भी बहुत बुरी बातें होंगी-- 
साधारण लोग बायरों शौर मठोंकों तंग करेंगे ।” 
ब्लादिमिरते अपने अनुचरोंसहित आकर विद्रोहकों दबा दिया, फेकिन केवल बलपूर्वक 

दबानेसे काम नहीं चल सकता था, इसलिये उसने जनसाधारणके ऊपर होते अत्यावारोंकों भी 
कम किया । कियेफ-ले लेनेके बाद व्लादिमिरने देशकों और अधिक छिन्न-भिन्न हें नेम बचाना 
चाहा, भऔर दूसरे राजुलोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया । जो नहीं मानते, 
थे, उन्हें उनके तगरोंसे वंचित करनेकी उसमें क्षमता भी थी, इसलिये सभी राजुलोंन उसे 
ग्पने ऊपर माना । व्लादिमिरने एक बार फिर अपने पुरखोंके वैभवकों स्थापित 
कर दिया । यूरोपके दरबारोंमें भी व्लादिमिरकी बड़ी धाक थी । ग्रीक-सम्राद कान्तन्तिन 
मनोमाख उसका नाना ही था । उसकी एक पोती एक ग्रीक राजकुमारसे ब्याट्टी थी । 
व्लांदिमिरकी बहिन जर्मन-सम्राट्से ब्याही थी, और उ्लादिमिर स्वयं इंगलिश-राजाका दामाद 
था । उस समय विजन्तीन-राज्यमें जो गृह-कलह चल रहा था, उसमें भी उसने दखल दिया । 
व्लादिमिरकी सेना दन्यूबके किनारेतक पहुंची, और वहां अपने दावेकों प्राचीन रुग-भमि 
 (इस्माईल) पर स्थापित किया । 

व्लादिमिर बड़ा ही निर्भीक और बहादुर पुरष था। उसने अपने पुत्रोंकी फटकारने हुए एक 
बार लिखा था-- अपनी जान बचानेके लिये शत्रके सामनेसे में कभी नहीं भागा श्र खतरेक। सदा 
निर्भयतापूर्वक्क सामना करता था। बच्चो, न तुम सेनासे डरो और न पशमें | तुम्हारा काम 
: पूरुषोचित होना चाहिये ।....मेंने रात या दिन, सर्दी या गर्मी कभी अपनेकों आराम 
लेने नहीं दिया।” वह शिकारका बड़ा शौकीन था, जिसमें कई मर्तबे उसने अपनेकों खतरेमें डाला । 
दो मर्तबे जंगली बेलने उसे अपनी सींगपर उठा लिया, एक वार हरिनने सींगमे' घायल किया, 
एक बार एक जंगली सूअरने उसकी बगलसे लटकती तलबारकों तोड़ दिया, एक भालने 
उसके कपड़ोंकों फाड़ डाला और एक भयंकर जानवरने एक बार हमला करके उसे ओर उसके 
घोड़ेकी गिरा दिया । 

ब्लादिमिर केवल एक निर्भीक योद्धा ही नहीं बल्कि शिक्षित पुरुष भी था । राजपरिवार- 
में शिक्षा और संस्कृतिका श्रधिक प्रसार होनेसे उसे भी शिक्षित होता ही था। उसका पिता 
व्सेवोलद एक शिक्षित व्यक्ति था, जो पांच विदेशी भाषाग्रोंको जानता था। स्वयं सुशिक्षित 
व्लादिमिरने विद्याके महत्त्वो दिखलाते हुए एक बार अपने पुत्रोंकों लिखा था--जों तुम 
जानते हो, उसे न भूलों, और जो नहीं जानते, उसे पढ़ो ।” वह बड़ा स्वाध्यायप्रेमी था। अपनी 
सेनिक यात्राप्रोंम भी वह सदा अपने पास पुस्तकें रखता था | उसने “बच्चोंकी शिक्षा'के 
नामसे एक दिलचस्प पुस्तक लिखी थी । 

व्लादिमिर कियेफ-रूसके शासनकी अन्तिम चकाचौंध करनेवाली ज्योति था। देगमें जो विलराब 
प्रारम्भ हो गया था, उसे व्लादिमिर थोड़े ही समयतक रोक सका | उसके मरतें ही फिर 
रूस-भूमि अनेक छोटी-छोटी रियासतोंमें बंद गई, जगह-जगह स्वतंत्र राजुल शासन करने लगे । 
 इनमेंसे कुछ महत्त्वपूर्ण रियासतें थीं-कियेफ, चेरनीगोफ, गालिब, स्मोछेन्स्क, पोलोत्स्क, तुरोफ-पिन्स्क, 
रोस्तोफ-सुज्दल, र्वाजन्‌, नवोगोरद झौर व्लादिमिर-वोल्हुन्स्क । ये सभी राजुल स्वयातोस्लाव-पुत 
व्लादिमिरके वंशज थे । कियेफ अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता था, इसलिये बह राजुलोंकी 
छीना-झपटीका बराबर ग्रखाड़ा बना रहा । सैनिक जीवनसे अनस्यस्त विलासी राजुल ग्रव किग्रेफका 
कोई मान नहीं रखते थे । जहां व्लादिमिर मनोमाख अपने घोड़े, बाज प्रौर रसोईका भी काम 


व्लादिमिर मनोमाख |] रूस (रूरिक-वंश ) ह ् 


अपने नौकरोंपर न छोड़ अपने हाथों करनेके लिये तैयार रहता, वहां इन राजुलोंका जीवन 
आ्रारामपसंदीका था। इन्हीं बातोंके कारण राजुलोंकी शक्ति भी कम हो गई, और धनी बायर 
श्रब राजुलोंको अपनी बात माननेके लिये मजबूर कर सकते थे, इसीलिये हर ब।तमें वह उनकी 
सलाह लेते थे । राजुल भ्रगर कोई बात अपने योद्धाओ्रोंकी सम्मति बिना करते, तो वह जवाब देते--- 
राजूल, तूने हमारी रायके बिना यह निश्चय किया, इसलिये हम तेरे साथ नहीं जायेंगे ।” इस 
समय पुरान समयकी प्रभावशालिनी संस्था वेचे! (पंचायत) का भी महत्त्व बढ़ गया था-- 
वेचे नागरिकोंकी पंचायत थी, जिसपर बायरों और धनी नागरिकोंका भारी प्रभाव था। जब 
किसी बातका निर्णय करना होता, तो घंटा बजाकर या चिल्लाकर नागरिकोंको वेचे' (सभा) 
के लिये जमा किया जाता । श्रगर वेचे प्रस्तावको स्वीकार करती, तो लोग चिल्लाकर कहते--- 
“हम सब चलेंगे और हमारे बच्चे भी।” लेकिन कभी-कभी नगरके लोग राजुलकी लड़ाईमें शामिल 
नहीं होना चाहते, तब कहते-- राजुल, मेल करो, नहीं तो अपनी विपता आप संभालों।” इस 
प्रकार १२वीं शताब्दीमें कोई राजुल वेचेकी रायके बिता किसी शत्रुके साथ युद्धसे अपनी प्रतिरक्षा 
करनेकी हिम्मत नहीं रखता था। राजुलके सिहासनपर बेठनेके समय वेचे पहिले उससे अपनी 
शर्तें मनवाती । ऐसे भी अवसर आये, जब कि नापसन्द होनेपर वेचेने राजुलको निकाल बाहर 
किया और किसी दूसरे राजकुमारको यह कहकर निमंत्रित किया-- आरा राजुल, हम तुझे 
चाहते हैं । 

उस समय एक तरफ वेचेका अधिकार बढ़नेसे बायरों और धनिक नागरिकोंके हाथोंमें श्रधिक 
दक्ति आ गई थी, तो दूसरी तरफ बाहरी शज्रुञ्नोंसे श्रच्छी तरह मुकाबिला करनेके लिये रूसमें 
कोई मजबूत संगठित शक्ति नहीं रह गई थी। इसी समयकी स्थितिमें एक भअज्ञात कवि ने ईगर- 
सेना-गाथा” लिखी थी । 


ईगर-सेना-गाथा-कालासागरके उत्तर एक मंगोलायित घुमंत्‌ कबीला पोलोवत्सी ९वीं-१०वीं शताब्दी 
में रहता था। कियेफ-रूसोंके साथ इसका बहुत दिनोंतक संघर्ष रहा। रूसी भाषाका आदिकाव्य 
“ईगर-सेना-गाथा इन्हीं संघर्षोके संबंधमं लिखा गया है । पोलोवत्सी इतने प्रबल थे, कि रूस उनसे 


अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ थे, जिसका एक कारण यह भी था कि, रूस स्वयं बहुतसे छोटे-छोटे टुकड़ोंमें 


बंटे थे, जिनमें आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी। पोलोवत्सी जब हमला करने झाते, तो काफी 
प्रतिरोध नहीं कर सकते थे । इन यूद्धोंका सबसे ज्यादा सत्यानाशी प्रभाव गांवोंके किसानों- 
पर पड़ता था। सभी नगर और गांव निर्जन हो गये थे। हम उन खेतोंपरसे गुजरे, जिनमें कभी घोड़ों 
और ढोरोंके झूंड तथा भेड़ोंके गल्‍ले चरा करते थे। लेकिन, वहां सभी चीजें वीरान पड़ी थीं । अ्रनाजके 
खेतोंमें जंगल जम गया था, जिसमें वन्य पशु रहा करते थे ।” पुराने इतिहास-लेखकका कथन 
पोलोवत्सी-श्राक्रमणोंके श्रसरको बतलाता हैँ। पोलोवत्सी भारी संख्यामें रूसोंको बंदी बनाकर 
अपने साथ ले जाते थे। आफतके मारे, भूख-प्याससे काले पड़े वे अ्रभागे अपरिचित देशकी ओर 
वस्त्रहीन नंगे पैर कदम बढ़ा रहे थे। उनके पैर कांठोंसे छिल गये थे। आंखोंमें आंसू भरकर वह एक 
दूसरेसे कहते थे- में अमुक अर ,र अमुक नगरका हुं ।” दूसरा जवाब देता- में ग्रमुक और झमुक दीहातका 
हूं । रूसी भाषाके इस कलापूर्ण भ्रमर लघु-काव्यमें राजकुमार ईगरका पोलोवत्सी घुमंतुग्रोंके साथके 
संघर्षका वर्णन है। १२ वीं शताब्दीके अंतमें किसी अज्ञात लेखकने इसे लिखा था। सेवेस्के राजुलोंने तंग 
आकर पोलोवत्सीके खिलाफ अभियान किया, जिसका नेता राजुर ईगर स्व्यातोस्लाव-पुत्र था। जब 
रूस-राजलोंसे उसने अ्रपने साथ आ मिलनेके लिये कहा, तो सेवेस्क राजकुमारोंने इंच्कार कर दिया। पीछे 
उन्होंने अपना स्वतंत्र अभियान किया, जिसमें वह बुरी तरहसे हारे, ईगर बंदी हुआ । कविने रूस-भूमिके 
महान्‌ वीरके तौरपर ईगरका चित्रण किया हँ-- सेंनिक उमंगोंसे भरे उसने अपने सेनिकोंका नेतृत्व 
' करते हुये रूस-भूमिकी रक्षाके लिये पोलोवत्सियोंक ऊपर अभियान किया ।” ईगरने अपने सैनिकोंसे 
कहा-- भाइयो और योद्धाओ ! बंदी बननेसे मर जाना अच्छा है। में चाहता हूं अपने भालेको 
पोलोवत्सी मैदानके छोरसे तोड़ डालूं। रूसजन ! में चाहता. हूं, तुम्हारे साथ अपने सिरको गिरा 
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दूं, या अपने शिरस्त्राणसे दोनके जलको पीऊं ।” “काफी लोहित मदिरा वहां नहीं थी, रूस बीर अपने 
युद्ध-भोजको खतम कर रहे थे। उन्होंने अपने बंधुओंको पान करनेका श्रवसर दिया, और रूस-भू मिके लिये 
स्वयं अपने जीवनका उत्सर्ग किया ।” युद्धक्षेत्रमें पड़े हुये वीरोंके शवोंको देखकर कौवे किस तरह श्रपना 
भोज कर रहे थे, इसे कविने कितने शक्तिशाली शब्दोंमें चित्रित किया है:---- 
. “भाई भाईसे बोला--यह मेरा है, 
और यह भी मेरा है, राजुल छोटीको बड़ी चीज कहने लगे, विश्वासघात के लिये । 
और स्लेच्छ पोलोवत्सी विजयी बनकर रूस-भूमिमें झ्राये । 
रूस-राजुलोंको एक होनेके लिये कवि कहता है:-- 
“प्रभुओ, अपने पैरोंको सुनहली रिकाबोंमें रक्‍्खों, 
आजके अपने ऊपर होते भ्रत्याचार तथा रूस-भूमिके लिये, 
स्व्यातोसलाव-पुत्र वीर ईगरके घावोंके लिये ।* 
रूसी भाषाके इस आदिकाव्य (वीरगाथा) से रूसी साहित्यका श्रारंभ होता है श्रौर समस्त रूसी 
“जातिको विदेशियोंके विरुद्ध एक होनेका संदेश देता है । अगली शताब्दियोंने देखा, कि वह संदेश व्यर्थ 
नहीं गया। ईगरके खूनका रूस बदला चाहे पोलोवत्सीसे न ले पाये हों, छेकिन उन्होंने रूसके शत्र ओंसे 
सदा बदला लिया। इसी काव्यके वीर नायकके नामपर रूसमें पुरुषोंका सबसे भ्रधिक प्रचलित नाम 
ईगर पाया जाता हैं। द्वितीय महायुद्धमें स्‍्तालिनग्रादसे फासिस्तोंकों खदेड़ते हुये हजारों रूसी सैनिकोंने 
दुनियेपरके तटंपर पहुंचकर श्रपत्ने शिरस्त्राणोंसे उस पवित्र जलकों पीकर ईगरकी श्रपृर्ण इच्छाकों 
पूरा किया | ॒ 
की ख. रोस्तोफ-सुज्दल-राजुल 
१२ वीं शताब्दीमें जब दुनियेपर-उपत्यकाकी रूस-भूमि पोलोवत्सीके श्राक्रमणों का शिकार हो अपने 
ऐतिहासिक महत्त्वको खो बेठी थी, इसी समय उत्तर-पूर्वी रूस-भूमिमें वोल्गा श्ौर श्रोका नदियोंके बीच 
रोस्तोफ-सुकदलका एक नया राज्य स्थापित हुआ, जिसने रूसके इतिहासमें महत्त्वपूर्ण काम किया । 
यह भूमि कियेफ जैसी उबर नहीं थी। जंगली भूमि थी, जिसमें जंगली जानवर भ्रौर मधुमविखयां 
बहुत थीं, नदियोंमें मछलियोंकी बहुतायत थी, लेकिन जहांतक खेतीलायक भूमिका संबंध है, एसी 
भूमि क्ल्याज्मा नदीके तटपर ही थी । भ्रोका और उसकी शाखा मस्क्‍वा नदीके किनारे रहनेवाले स्‍लाव 
जातिका नाम व्यातिची था। समय-समयपर आसपासके स्लाव भी यहां भ्राकर बसते जा रहे थे | रोस्तोफ 
यहांका प्रधान नगर था, जिसका उल्लेख पहले-पहल १०वीं शताब्दीमें मिलता है। इस भूमिकी दूसरी 
प्राचीन नगरी सुज़्दल थी। यारोसलावके शासनकालमें उसने अ्रपने नामसे यारोस्लाव्ल नगरको ११वीं 
दताब्दीमें बसाया। व्लादिमिर नंगरको संभवतः व्लादिमिर मनोमाखने १२वीं शताब्दीमें कायम किया। 
. इस प्रकार व्यातिचियोंकी इस भूमिमें रोस्तोफ, सुज्दल, यारोस्लाब्ल और ब्लादिमिर-चार नगर थे, 
पांचवां नगर मस्क्‍्वा (मास्कों) श्रागे स्थापित होकर जगद्विख्यात बननेवाला था | 
... अ्यातिची स्लावोंके पड़ोसमें मेरिया, वेसी और मोर्दावी रूसी-भिन्न जन-जातियां रहती थीं, जिनका 
मुख्य काम था शिकार, मधु-संग्रह तथा थोड़ी-सी खेती । इनके अ्र॒लग-प्रलग कबीलॉपर प्रपने-अपने ठाकुर 
शासन करते थे। रूसियोंके ईसाई हो जानेके बाद भी यह लोग बहुत समयतक अपने जन-जातीय 
. घधर्मको मानते थे। उस समय श्रोका और वोल्गाके तटोंपर यह काफी संख्या में बसते थे | 
१२वीं शताब्दीमें रोस्तोफ-सुज्दलके इलाके तथा दनियेपर-उपत्यकामें भी रूसी श्र भ्र-रूसी 
लोगोंके खेतों भर भूमियोंकों बायरों और महंतोंने अपने हाथमें कर लिया था और जन-साधारण 
बंधुवासे रह गये थे-श्रोका और बोल्गाके बीचके लोगोंको पादरियोंने जबद्द॑स्ती ईसाई बनाया था । 


१२, यूरी। दीघंबाहू, ब्लादिमिर मनोमाख-पुत्र (११५७ ई० ) 


* १२ बीं सदीक पृव्र्धिमें रोस्तोफ-सुज्दलमें एक स्वतंत्र राजुलका शासन कायम हुआ था, जिसका 
प्रथम गद्दीधर ब्लादिमिर मनोमासका पुत्र यूरी था। वह धनी बायरोंकी जमीनको जबर्दस्ती छीन लेनेमें 


व्सेवोलद ] रूस (रूरिक-बंश) ९१ 


आनाकानी नहीं करता था, शायद इसीलिये उसका नाम “ दोल्गोरुकी -दीघबाह पड़ा । जहां पीछे 
'मास्को नगर बसा, वहीं बायर कुचकाका गांव था । यूरीने उस गांवको ले मास्को नदीके किनारे 
वहीं श्रपने लिये एक महल बनाया, जहांपर ११४७ ई०में उसने अपने मित्र चेनींगोफके राजुलका 
स्वागत किया था। यह गांव सुज्दल और चेनींगोफ दोनों रियासतोंकी सीमापर था । यूरीने पहले 
मास्कोके चारोंतरफ एक लकड़ीकी दीवार बनवाई, जिसे ११५६ ई० में दुर्गके रूपमें परिणत 
कर दिया। यूरी अपने समयका सबसे अधिक शक्तिशाली रूसी राजुल था। उसने वोल्गा-तटवाले 
वुल्गारोंको कई बार लड़ाईमें हराया और पुराने नगर नवोगोरदकों अपने राज्यमें मिला लिया। 
कियेफपर भी अधिकार करके कियेफ-राजुल बनकर वह ११५७ ई० में मरा । द 


१३. अन्द्रेइ बगोल्युवोव्स्की, यूरी-पुत्र (११५७-७४ ई०) 

यू रीके पुत्र अन्द्रेहके शासनकालमें रोस्तोफ-सुज्दलकी शक्ति और बढ़ी । उसने पड़ोसके कितने 

'ही राजूलोंको अपना सामंत बनाया। ११६९ ई० में उसने अपने सामन्‍्तोंकी सेनाके साथ कियेफ- 
पर आ्राक्रमण किया और तीन दिनोंतक उस प्राचीन नगरीको लूटा। अगले साल अन्‍्द्रेइने नवोगोरदके 

ऊपर अपनी सेना भेजी, लेकिन नवोग्रादियोंने उसे बहुत हानि उठाकर खाली हाथ लौटनेके लिये मजबूर 

किया। नवोगोरद अ्न्तके लिये सुज्दलपर निर्भर था। अन्द्रेइने वहां अन्नका जाना रोक दिया, जिसके 

कारण नवोगोरद आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर हुआ । ११६६९ ई० की लूट और ध्वंसलीलाके बाद 

कियेफ शताब्दियोंतक संभल नहीं सका, लेकिन सुज्दल-राज्यका नगर व्लादिमिर श्रन्द्रेदकी राजधानी 

बनकर खूब फलने-फूलने लगा। अन्‍्द्रेइने अपनी नई राजधानीका निर्माण पर्चिमी युरोपके कलाकारों 

ओर वास्तु-शास्त्रियोंके परामर्शानुसार बड़े भव्यरूपमें किया। इसी समय व्लादिमिरमें प्रसिद्ध उपेन्स्की 
गिर्जा बनाया गया, जिसके चित्रोंमें पाइचात्य कलाका प्रभाव दिखाई पड़ता है। व्लादिमिर नगरके पास 

बोगोल्युबोवों (भगवत्‌-प्रिय) उसकी दुर्गबद्ध जमींदारी थी, जहांपर अन्द्रेह ग्रक्तर रहा करता था, 

इसी लिये उसको बोगोल्युबोव्स्की' कहा जाने लगा। वह बायरोंकी शक्तिको बढ़ते नहीं देखना चाहता 

था, इसीलिये उसने कुचका जैसे कितने ही बायरोंको मार भगाया और अपने दरबारियोंमें साधारण 

जनोंको रक्खा | लोग कहते थे---“राजुलकी जमींदारीमें घासके चप्पलमें घूमना बायरकी जमींदारीमें 

सुन्दर जूता पहनके घूमनेसे श्रच्छा है ।” अनच्द्रेोनें जनसाधारणसे झ्राये अपने दरवारियों और नगर- 

निवासियोंकी सहायताके झ्राधारपर रूसी रियासतोंकों संगठित करनेकी कोशिश की, लेकिन ग्रभी 

उनके आर्थिक संबंध इतने दुढ़ नहीं थे, कि यह संगठन मजबूत होता । इसीलिये बायरोंका उच्छेद करना 

उसके लिये संभव नहीं हुआ । तो भी बायरोंकों वह बहुत असंतुष्ट कर चुका था । उन्होंने घड़यंत्र 
करके ११७४ ई० में बोगोल्युबोवोके प्रासादमें चुपकेसे घुसकर शअ्रव्ेदकों मार डाला। इसके बाद 

भारी लूट-पाट मची। बायर बहुत नाराज थे । वह केवल अन्द्रेइकी हत्यासे ही संतुष्ट नहीं हुये ।उन्होंने 

उसके भाइयोंको भी वंचित करके उसके भतीजोंको शासन करनेके लिये निमंत्रित किया। लेकिन 

व्लादिमिरके नागरिकों और अन्‍्द्रेदके छोट दज के अनुचरोंने बायरोंकी बात माननेसे इन्कार कर दिया। 

बायरोंने धमकाया-- हम व्लादिमिरको जलाकर खाक कर देंगे या वहां अपने पसदनिक (नगरपाल) 

. अनुशासन करने के लिये भेजेंगे ।” तो भी वह अपने मनोरथमें सफल नहीं हुये । नागरिकों और 
साधारण जनताकी सहायतासे अंद्रेइका भाई व्सेवोलद यूरी-पुत्रने बायरोंको हराकर उन्हें अपनेको राजुल 
स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया । 


१४. व्सेवोलद, यूरी-पूत्र (११७६-१२१२ ३०) 


व्लादिमिर (क्ल्याज्मातटी ) राजधानी बननेके बाद अब रोस्तोफ-सुज्दल राज्यका नाम' व्लादिमिर 
राज्य हो गया। व्सेवोलदने व्लादिमिर-महाराजुल की उपाधि धारण की । उसने नवोग्रादवालोंसे 
अपने पुत्रों और भतीजोंको शासकके तौरपर स्वीकर करवाया । स्मोलेन्स्कके राजूलोंने भी उसकी 
अ्धीनता स्वीकार की । रुयाज़नके न माननेपर राजुलको जेलमें डाल अपने पुत्रकों वहां 


 ह२ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।१। १६ 


ले जाकर बैठा दिया। जब लोगोंने इसका विरोध करना चाहा, तो उसने र॒याज़नका बहुत 
तहस-नहस किया। उसकी इतनी तत्परता देखकर भी ईगर-सेना-गाथा” के कविने ब्सेवोलदके लिये 
कहा--- द 
द “भहाराजूल व्सेवोलद श्रपनी नावोंके पतवारोसे, 
तू बोल्गाके पानीको बिखरा नहीं सकता, 
और न अपने सैनिकोंके शिरस्त्राणोंसे दोनको उलीच सकता । 
वोल्गाके बुल्गार अरब भी शक्तिशाली थे, जिनसे ब्सेवोलदने कई लड़ाइयां लड़ीं। पोलोवत्सीके 
खिलाफ भी उनकी भूमिमें उसने एक बहुत बड़ा श्रभियान किया। व्सेवोलदने सुदूर गुरुजी (जाजिया) 
के राजाके साथ संबंध स्थापित किया और वहांके कारीगरोंकों बुलवाकर राजधानीमें दूमित्रोफ़ गिर्जा 
बनवाया। व्सेवोलद पिताकी तरह ही बायरोंसे घृणा करता था। अपने बहुतसे पृत्रोंके कारण लोगोंने 
व्सेवोलदका नाम बोल्शोये सनेज़्दा” (भूरिशः कुलाय) रख दिया था। व्सेवोलदके मरनेके बाद उसके 
हर एक पुत्रको अलग-अलग ठकुराइयां मिलीं, जिनकी संख्या पुत्रोंके समय पांच और पौत्रोंके समय बारह 
हो गई । इनमे परिवारके ज्येष्ठ व्यक्तिको व्लादिमिर नगरका राज्य तथा “ब्लादिमिर-महाराजुल" 
की उपाधि मिलती । 


१५. यूरी व्सेवोरूद-पुत्र (१२१२-१२३८ ई०) 


व्सेवोलदके मरनेके बाद व्लादिमिरके राजुलोंने ओका और मध्य-वोल्गाके बीचमें रहनेवाले रूसी- 
भिन्न जातियोंकी भूमिको हड़पना शुरू किया । केवल मोर्दावी कितने ही समयतक और भश्रपती स्वतंत्रता 
कायम रख सके। महाराजुल यूरीने १२२१ ईश्में प्रोका भर वोल्गा नादियोंके संगमपर निज्नीनवो- 
गोरद (निचला नवोगोरद, वत्तमान गोकी) नगर और दुर्गकी स्थापना की। यहांसे रूसी राजुल 
मोद॑ वियोंकी भूमिमें लूट-मार करते थे। भोर्दावियोंने अ्रपने राजा पुरगसके नेतृत्वमें जबर्दस्त 
प्रतिरोध किया ओर एक बार उन्होंने निज्नीनवोगोरदपर आक्रमण करके उसकी बाहरी बस्तियोंकों 
जला दिया | क्‍ 

पूरीको प्रभुता दिखलानेका अब मौका नहीं रह गया था, क्योंकि गद्दीपर बैठनेके समय (१२१२६० ) 
जो मंगोल तूफान सुदूर चीनमें अपनी प्रलमलीला मचा रहा था, वह श्रब उसके घरमें पहुंच गया। 
यूरी अपनी सेनाके साथ वोल्गाके उत्तरमें सित नदीके करीब वोल्गाकी एक शाखाके किनारे एक बड़े 
मेदानमें पड़ा हुआ था। उसको खबर मिली, कि बुल्गार राजधानीकों मंगोल नष्ट-अष्ट कर चुके । 
मंगोलोंका मुकाबिला करनेके लिये रूसी राजुलोंका एक होना प्रावश्यक था, जिसके लिये वह तैयार 
नहीं थे। र॒याज़न मंगोलोंका पहला शिकार होना था, जिसके बाद यूरीकी बारी थी, छेकित यूरीने रुया- 
जनको सहायता देनेसे इन्कार कर दिया। मंगोलोंने रुगाजनकों दखलकर उसको भूमिसात्‌ कर दिया । 
फिर ब्लादिमिरपर आक्रमण करके उसे नष्टकर आसपासकी ठकुराइयोंके लोगोंको श्रपनी तलवारोंसे . 
घासकी तरह काट डाला। एक महीनेके भीतर उन्होंने १४ नगरोंकों दखल किया ग्रौर जलाया, 
मास्को भी जिनमेंसे एक था। अब (१२३८ ई०) में बा-तूके मंगोल सित नदीके पासवाले मैदानमें 
अवस्थित यूरीकी सेनापर पड़े । यूरी लड़ाईमें काम आ्राया। बा-तू नवोगोरदकी भूमिपर भी बढ़ना 
चाहता था, लेकिन रास्तेके जंगलों और दंलदलोंने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद मंगोलोंने 
कियेफ और सुद्दूर पश्चिममें गालिच-वोलोहुन्स्कके राज्यकों छेते पोलन्द तथा पूर्वी य्रोपके और भी 
कितने ही राज्योंका ध्वंस किया । रूसियोंके ऊपर भ्ब मंगोलोंका कठोर शासन स्थापित हो गया, 
लेकिन मंगोल जानते थे, कि सीधे शासन करनेसे किसी रूसी राजुलद्वारा शासन करना बेहतर 
है, इसलिये उन्होंने यूरीके भाई यारोसलावको व्लादिमिरका महाराजूल मान लिया। 


१६. यारोस्‍्लाव व्सेवोलद-पुत्र ((२३८-४६ ई०) 
महाराजुलकी नियुक्त करनेपर ही संतोष न कर बा-तूने रूसके मुख्य-मुख्य नगरोंमें श्रपने नगरपाल 
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( वसकाकी ) नियुक्त किये | मंगोल कर उगाहनेमें कितनी निर्देयता करते थे, इसे एक जनगीत 
बतलाता हें--- 

यदि किसी आदमीके पास पैसा नहीं, 

तो उससे वह उसका बच्चा लेते । 

यदि आदमीके बच्चे न होते, 

तो उससे उसकी बीबी लेते, 

यदि आदमीके गृहिणी न होती, 

तो उससे वह उसके दरीरको ही लेते । 


एक समकालीन लेखक मंगोल अत्याचारके बारेमें लिखता हैः:--- हमारे पुरखों और भाइयोंके खूनसे 
भूमि पानीकी तरह भींग गई, हमारे बहुतसे भाई शौर बच्चे बंदी बनाकर (तारतार) ले गये, हमारे 
गांवोंमें जंगल लग गये, हमारी कीत्ति धूमिल हो गई, हमारा सौंदर्य नष्ट हो गया, हमारा धन गैरोंकी 
संपत्ति बना, हमारे श्रमका फल काफिरोंके हाथमें चला गया, हमारा देश विदेशियोंके हाथमें पड़ गया। 
ऐसी स्थितिमें यदि रूसमें विद्या और संस्क्ृतिका हास हुआ, तो कोई झाइचर्य नहीं । रूसी नगरोंकी 
होली मचाते समय मंगोलोंने प्राचीन रूसी साहित्य और कलाकी भी होली मचा दी । 
लेकिन सब तरहसे रूसियोंकों निरीह और निर्बल बनाते हुये भी मंगोलोंने उनके हाथमें एक बड़ा 
हथियार दे दिया था, वह था व्लामिदिरके महाराजुलोंको दूसरे रूसी राजुलोंके ऊपर मानना | यह काम 
उन्होंने किसी परमार्थ बुद्धिसे नहीं किया था, बल्कि इस प्रकार समयपर नियमपूर्वक करकी भारी 
राशिको प्राप्त करना उनके लिये बहुत आसान हो गया था। मंगोल खान अपने इसी स्वार्थके कारण 
व्लादिमिरके शासकको “्लादिमिर और सारे रूसका महाराजुल' स्वीकार करते हुये उसे यारलिक 
(अधिकार-पत्र ) देते थे। कर उगाहनेके लिये जो एकता कायम हुई थी, वह मंगोल-शक्तिके क्षीण 
होनेके समय एक सबल राजनीतिक शक्तिमें परिणत हो गई। | द 
नवोगोरद-पूर्वी स्‍लाव प्रभी भी जनयुगीन समाजहीमें थे, जबकि कियेफ-रूसकी स्थापना हुईं थी। 
वस्तुतः भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंके कारण पूर्वी स्‍्लावोंका सामाजिक विकास अपने पश्चिमी पड़ोसियोंके : 
बराबर नहीं हो पाया था। इसमें अपने शक पूर्वजोंके समयसते ही चली आती उनकी स्वच्छंद लड़ाकू वृत्ति 
भी काम कर रही थी। वह पशुपाल-जीवनको पूरीतौरसे छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे। यद्यपि ईसवी- 
सन्‌के आरंभ और बादकी चार शताब्दियोंमें हुणोंके पहुंचनेसे पहिले ही निम्न दुनियेपर आदि प्रदेशोंमे 
स्‍लावोंने नागरिक-जीवन स्वीकार कर लिया था, और महाराजुल व्लादिमि रके ईसाई-धर्म स्वीकार करने 
से बहुत पहले ही ग्रीक संस्कृतिसे उनके पूर्वज अ्रंतोंका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था, लेकिन अभी 
अधिकांश रूस जनयुगके मनोभावोंकों ही अपनाये हुये था। रूसी भाषाका हमारी संस्कृत श्रौर प्राकृत 
भाषाकी तरह संइलेषणात्मंक रह जाना-शब्द और धातुकी रूपावलियोंका संस्कृत जैसे चलना-भी शायद 
उसी सामाजिक मंद परिवर्तनके कारण हुआ । हमारे यहां ईसाकी ६ठी-७वीं शताब्दीमें भाषा जहां 
हिलष्ट रूपको छोड़, विश्लिष्ट बन चुकी थी, वहां रूसी भाषा आज भी बहुत-कुछ दिलष्ट हैं। यह 
कोई ग्राइचर्यंकी बात नहीं है, क्योंकि रूसके सामाजिक संगठनमें जनयुगीन जनतांत्रिकताके भाव बहुत 
पीछेतक काम करते रहे । कियेफ रूसकी शक्तिके निर्बल होनेपर छोटे-छोटे राजुलोंके साथ वेचेका 
प्रभाव भी इसी बातको बतलाता है । जहां दूसरे राज्योंमें यह साधारण जनोंकी जनतांत्रिकता अपने 
राजुलोंको अधिक स्वछंदता न देनेका कारण बनी, वहां नवोगोरदके नागरिकोंमें इसने ग्राभि जात्यवर्गं 
के गणराज्यका रूप लिया और समय-समयपर होनेवाला वहांका राजुल पूरी तौरसे गणसभा-वेचे--के 
हाथमें था।। नवोगोरदकी परिस्थिति ही ऐसी थी, जिसने उसे एक गणंतौंजिक नगरके रूपमें विकसित होने 
दिया । यह स्लावोंकी एक बहुत पुरानी नगरी वोल्गाके उद्गमके पास इल्मन सरोवरसे पूर्वीय वणिकृपथके _ 
ऊपर बसी हुई थी। वहां हाट और मेलेका मैदान था। इसी मैदानमें नगरकी बेचे बैठा करती थी। पासकै 
मुहल्लेमें मुख्यतः व्यापारी, शिल्पकार और “मजदूर बसते थे। तगरके पूर्वकी श्रो र--सोफिइस्कया--नमें 
एक दुर्ग था, जिसमें प्रसिद्ध सोफिया गिर्जा खड़ा था । यहीं नवोगोरदका बड़ा पादरी (बिशप ) रहता था। 


९४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।१। १६ 


नवोगोरद नगरसे नवोगोरद-राज्य श्रारंभ हो जाता था, जो ओनेगा और लदोगा सरोवरों एवं फिनलन्दकी 
खाड़ीतक फैला हुआ था। नवोगोरदके बायरों और व्यापारियोंके जहां-तहां गति ग्रौरखेतियां (कर्मान्‍्त) 
थीं। उन्होंने पूरबमें उरालकी पहाड़ियोंतककी प्रादिम जातियोंको अपने अधीन कर रकक्‍्खा था, जिनसे वह 
करके रूपमें बहुमूल्य सम्री छालें और चांदी वसूल करते थे। व्यातार, जंगल ग्रोर शिक्रारकी उपज 
तवोगोरदकी समृद्धिके कारण थे। अ्नाजके लिये उन्हें अपने पड़ोसी चुज्दलपर निर्भर रहता पड़ता था | 
तवोगोरदका संबंध बाल्तिक समुद्रके वणिक्पथसे था, जिसके जरिये वह युरोपके साथ व्यापार करते 
भे। जर्मन और स्वीड्‌ व्यापारी भी इस व्यापारमें उनके सहभागी थे। वर्षमें दो बार जर्मन अतिथि” 
व्यापारके लिये नवोगोरद आया करते थे । गर्मियोंके 'अ्रतिथि” फिनलन्द खाड़ीसे नेवा नदी होकर नाव 
द्वारा आते, और जाड़ोंके “अतिथि” बाल्तिक तट (लिवोनिया) से बर्फपर फिप्तलने बाली ब्रिना पहिये 
की गाड़ियों (स्लेज) द्वारा श्राते। उत्तरी युरोप श्रौर तवोगोरदसे व्यापार करनेत्रलों जन नगरियों 
को १४ वीं सदीमें हंसे कहा जाता था । तवोगोरदके व्यापारी रूसकी चीजोंको इन हंसीय नगरियोंके 
माध्यमद्वारा जहां युरोपमें पहुंचाते, वहां स्वयं यू रोपीय वस्तुश्लोंको उनसे लेकर वह रूसके नगरोंमें फैलाने । 
शिकारपर जीवन बितानेवाली सुदूर उत्तरकी नेन्सी नामसे प्रसिद्ध जातियोंसे ( जिन्हें नवोगो रदीन लोग 
समोयित कहते थे) कीमती समूर मिलते थे । समोयित श्रधिक उत्तरके तुंद्रा-क्षेत्रमें रहते थे। उनसे 
दक्षिण तायगा भूमिमें कोमी शिकारी रहतें, उत्तरी उराल की ढलानों पर युश्रा कह जानेबाल लोग 
रहते थे---जो कि आजकलक़ी मान्सी (बोगुल) और खान्ती (भ्रोस्तियाक ) जातियां हैं । इनकी भूमि 
(जिसे बुल्गार “अ्रंघकारभूमि” कहते थे), अपने समूरी जानवरोंके लिये प्रसिद्ध थी । नंद्रावाले 
लोगोंकी मुख्य जीविका थी बारह॒सिंगा पालना, जल-पक्षियों और श्ुवकक्षीय लोमड़ियों का शिकार 
करना। इन पिछड़ी हुई जातियोंके निरंकुश राजा थे नवोगोरदीय बायर भौर व्यापारी । उनके 
प्रत्याचारोंसे कभी-कभी. मजबूर होकर वह विद्रोह भी कर बैठती थीं । ११८७ ई० में युग्रा लोगोंने 
नवोगोरदके कर उगाहनेवालेकों मार डाला, जिसपर कई सालतक नवोगोरदसे उनपर सैनिक ग्रमि- 
यान भेजे जाते रहे । 

तवोगोरद नगरका सबसे प्रभुताशाली वर्ग था बायरोंका । सबसे भ्रच्छी भूमि श्रौर विजित क्षेत्र 
इनके हाथमें थे, जिनमें वह अपने अर्धदासों और किसानोंकी मददसे श्रधिया (पोलोविना) पर खेती 
कराते थे। बायर अपने ग्रसामियोंको गांव छोड़कर जाने वहीं देते थे । हस्तशिल्प भी यहांपर बहुत उन्नत 
था, छेकिन शिल्पकार भी बायरों और व्यापारियोंके श्रधीन थे। गरीब मजूरोंका काम था माल ढोना 
और नावें खेना । इस प्रकार इस गणराज्यकी संपत्तिके मालिक थे बायर और व्यापारी । काले 
(चोनिये) गरीब लोग उनके लिये अ्रपना जीवन श्र श्रम मेंट करते थे । रूसी तंगरोंकी तरह 
तवोगोरदमें भी एक राजुल रहता था, लेकिन यहांकी वेचेकी शक्ति सबसे अधिक थी । १२वाँ शताब्दी 
के प्रथम पादमें बायरों और व्यापारियोंद्वारा नियंत्रित बेचेने इस बातका रवाज किया, कि वहां के सभी 
: मुख्य-आफिसर नवोगोरदकी बायरोंमेंसे चुनें जायें । व्लादिभिर मनोमाखके पीज्र व्सेवोलदके राजुल 
होनेके समय ११३६ ई० में बेचेने विद्रोह कर दिया, क्योंकि व्सेवोलद कुछ श्रधिक स्वतंत्रतासे काम लेना 
चाहता था। विद्रोहियोंने दो महीनेतक व्सेवोलद और उसके परिवारकों बंदी रख फिर मुक्त कर दिया ) 
तबसे वेचेकी शक्ति सर्वोपरि हो गई। यद्यपि नवोगोरद अपने.यहां सदा एक राजुल रखता था, लेकिन 
जब कभी भी राजल कुछ स्वतंत्रता दिखलाने लगता, तो उसे बोरिया-बिस्तर बांधके निकल जाना 
पड़ता। बेचेके सन्निपातके लिये लोगोंको घंटे बजाकर सूचना दी जाती, सभी लोग मैदानमें इकट्ठे होते । 
कभी-कभी एक ही समय बेचेकी बैठक तोरगोवया और सोफिस्कया दोनों जगहोंपर होती, दोनोंके निर्णय 
कभी-कभी एक दूसरेसे भिन्न होते, ऐसी अवस्थामें दोनों बेचेका वोलखोफ पुलके श्रारपार झगड़ा होता । 
इस प्रकार जारके निरंकुश शासनके स्थापित होनेसे पहले ही नवोगोरदर्में एक सबल प्रजातांत्रिक 
संस्थाका शासन था । द 

जमन व्यापारी बाल्तिकतटके रास्ते व्यापार करनेके लिये नवोगोरद आते थे । १२वीं शताब्दी- 
में उन्होंने पश्चिमी ट्विना तदीके मुहानेपर भ्रपनी एक व्यापारिक बस्ती स्थापित की, जो कि दूसरेकी 


॥ 


अलेक्सानद्र नेव्स्की | रूस (रूरिक-वंश ) श्र 


भूमिपर अनधिकार-चेष्टा थी । उन्होंने व्यापारंके साथ-साथ ईसाई-धर्मके प्रचारका भी झाड लिया 
जिसमे उन्हें रोमके पोपकी सहायता प्राप्त थी। लोग पूर्वजोंकी पुरानी संस्क्ृतिके प्रतीक अपने धर्मकों 
छोड़कर ईसाई बननेके लिये तैयार नहीं थे, इसपर पोपने उनके विरुद्ध धर्मयुद्ध घोषित कर दिया । 

उत्तरी जर्मन व्यापारियोंने लिवोनिया (बाल्तिकतट) के विजय करनेका इसे अ्रच्छा मौका देख इसके 
लिये जहाज दिये। बड़ा पादरी नियुक्त होकर जब अपने धर्मयोद्धाश्रोंक साथ लिवोनिया आया, तो वहांके 

लोगोंने कहा-- अपनी सेना लौठा दो। हमें तलवारसे नहीं, बल्कि शब्दोंसे समझाग्रो ।” लेकिन वह 
तो तलवारसे ईसाई-धर्मका प्रचार करने आये थे । उनके पास देशियोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
हथियार थे। लड़ाईमें उन्होंने लिवोनियावालोंकों हराया, लेकिन बड़े पादरीका घोड़ा उसे शत्रुके 

दलम ले गया, जहां प्रथम बिशपको ध्म-प्रचार करते हुये शहीद बननेका मौका मिला। जर्मनोंने सारे 

देशको लट-मारकर बर्बाद कर दिया। नये बिशप अलबर्टने पद्चिमी द्विनाके मुहानेके पास १२०१ ई० 
में रीगा नगरकों बसाया । वहां जमंन उपनिवेशियोंकों बसाकर व्यापार और घर्म-प्रचार किया 

जाने लगा। अगले साल (१२०२ ई० में) खड्गवीरके नामसे पोपने एक नई धर्मसेना संगठित करनेकी 
आज्ञा प्रदान की। यह वीर श्रब खुलकर देश-विजय करने लगे। लोग विरोध करते, तो वह ग्रामों और 
नगरोंको जला देते, सभी पुरुषोंकों मार डालते और. स्त्रियों और बच्चोंको दास बनाकर. बेंच देते । 
लोग भागकर जंगलोंमें चले जाते, जहां यह धर्मसैनिक उनको शिकार करते पकड़ते | एक जर्मन सम- 

सामयिक लेखकके अनुसार- वह उन्हें पीटते हुये गांवमें ले श्राते । भगोड़ोंका पीछा करते रास्तोंसे होते 

उनके घरोंमें घुस उन्हें बाहर घसीटकर मार डालते । जो अपनी छतों या लकड़ीके टालोंपर 

चढ़कर आत्मरक्षाका प्रयत्न करते, उन्हें पकड़कर काट डालते । गांवसे भागते हुये लोगोंको उनके खेतों 

में भी पीछा करते | वहांसे यदि पवित्र देववनोंकी तरफ भागते, तो वह देववृक्ष उनके खूनसे लाल हो 

बाते | 00५४ पांचसोसे श्रधिक आदमी लड़ाईके स्थानमें श्रौर बहुतसे खेतोंमें, रास्तोंपर तथा दूसरी 

जगहोंम मारे गये |” ईसाके धर्मके प्रचारका कैसा संदर तरीका था ! 


जन धर्मयोद्धा इसलिये भी सफल हो रहे थे, क्योंकि लिवोनीय लोगोंमें एकता नहीं थी । बिशप 
अलबटके मरनेके बाद लिवोनी धर्मयोद्धाओंको कई बार बुरी तरहसे हार खानी पड़ी, जिससे उनका 
धार्मिक उत्साह कम होने लगा । इसी समय एक दूसरी जर्मन धर्मसेना-त्युतोनिक आकर मौजूद हुई। 
यह धर्मसेना १२वीं शताब्दीमें फिलस्तीनमें मुसलमानोंके साथ लड़नेके लिये स्थापित की गईं थी, जिसे 
पोपने इस नये धर्मक्षेत्रमें भेज दिया। जब लिथुवानी जातिके प्रसी कबीलोंकी भूमि--नतीमेन और बिस्तुला 
नदियोंके द्वाबे-में इन त्युतोनिक धर्मयोद्धाश्रोंके पैर पड़े, तो वहां काल॑ माक्सके अनुसार- १३वीं शताब्दी 
के अ्रन्तमं यह समृद्ध देश निर्जन भूमिमें बदल गया, गांव और जुते हुये खेतोंकी जगह जंगल और 
दलदल आ मोजूद हुये । लोगोंमेसे कितने ही मार डाले गये, कितनोंको बंदी बनाकर ले गये और बाकी 
लिथुवार्म भागनेके लिये मजबूर हुये ।” 


. १२३७ ६० में लिवोनी खड़गवीर और त्यतोनिक घर्मसेना बाल्तिक प्रदेशफों जीतनेके लिये क्‍ 
एकतांबद्ध हो गई । | 


१७ अलेक्सान्द्र नेव्स्की, यारोस्काव-पुत्र (१२६३ ई०) 


जर्मन धर्मयोद्धाश्रोंके श्रतिरिक्त स्वीड व्यापारी भी नवोगोरदकी भूमिपर श्रांख गड़ाये हुये थे । 
जमन धर्मवीर बाल्तिक तटकों दखल कर रहे थे, और स्वीड व्यापारी फिनलन्दकी खाड़ीपर हाथ साफ 
करना चाहते थे, जिसमें कि वह पूर्वी युरोपके व्यापारके एकमात्र स्वामी बन जायें। १२४० ई० में स्वीड' 
राजा कौन्‍्ट बर्गरके नेतृत्वमें तेवाके ऊपर स्वीडोंने आक्रमण किया, लेकिन नेवाके मुहानेपर उनके 
उतरते ही नवोगोरदके महाराजुल अलेक्साद्वने उनपर भीषण प्रहार किया । इस समयतक बा-तू खानका 
राज्य पूरी तौरसे स्थापित हो चुका था, और महाराजूल अलेक्सान्द्रने बा-तूकी कृपा प्राप्त कर ली थी । 
राजनीतिक चाल हीमें नहीं, बल्कि सैनिक कौशलमें भी अलेक्सान्द्र असाधारण पुरुष था। एक समकालीन 
लेखकके श्रनुसार---/विजय करते हुये वह अजेय था।” झलेक्सांद्रके नेत॒त्वंमें नवोगोरदके सैनिकोंने 
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श्रदूभुत वीरताका परिचय दिया। स्वीड पूरी तोरसे पराजित हुये भ्रौर वह अपने जहाजोंपर बैठकर भाग 
निकले । नेवा-तटपर हुई इसी विजयके उपलक्षमें अलेक्सांद्रका नाम ग्रलेक्सांद्र नेव्स्की पड़ गया । श्राज 
भी सोवियत रूसके दूसरे तम्बरके सबसे बड़े नगर लेनिनग्रादके प्रसिद्ध राजपथका नाम नेव्स्की है । 


अलेक्सांद्रने और भी लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन इसके पहले एक बार उसे वेचेका कोपभाजन हो नवो- 
गोरदसे निर्वासित होना पड़ा था।पर जब बाल्तिक-तटसे जमं॑नोंने आक्रमण' किया, तो वेचेने फिर 
उसे बुला लिया, और कई लड़ाइयोंमें उसने जर्मनोंको बुरी तरहसे हराया, जिनमें ५ श्रप्रैल १२४२ ई० 
को लड़ी गई 'बफंकी लड़ाई निर्णायक साबित हुई | नवोगोरदके लोगोंने पांच सौ जन धर्मवीरोंकों 
मारकर उन्हें सात मीलतक खदेड़ा और पचास बंदी बनाये । इस युद्धमें हारनेके बाद जमं॑न वी रोने फिर 
रूसी भूमिकी ओर हाथ बढ़ानेकी हिम्मत नहीं की । 
नवोगोरदवालोंने ही अपनेसे परिचम बाल्तिकके रास्तेपर प्स्कोफ नगर स्थापित किय। था, जो १४वीं 
शताब्दीमें नवोगोरदसे स्वतंत्र हो एक गणराजीय नगरमें परिणत हो गया। स्वतंत्र गणनगर होते हुये 
भी नवोगोरद और प्स्कोफके लोग झपनेको व्लादिमिर-महाराजुलके प्रधीन मानते थे। १४वीं शताब्दीके 
प्रथम पादम व्लादिमिर-राज्यके भीतर एक भर घरेलू संघर्ष त्वेर तथा भास्कोके राजुलोंके बीच श्‌रू 
हो गया। यह दोनों नगर ऐसी जगह स्थित थे, जहांपर मंगोल मुददिकलसे पहुंच पाते थे, इसीलिये दूसरी 
जगहोंके भी कितने ही शरणार्थी यहां आकर बस गये थे, जिसकी वजहसे दोनों नगरोंका झ्राथिक विकास 
बड़ी तेजीसे हुआ । त्वेर ऊपरी वोल्गा तथा उसकी' शाखा त्वेरत्साके संगरमक्े पास बस! हुआ था । तवों- 
गोरदसे वोल्गा होकर कास्पियनतक जानेवाले वणिक्पथको त्वेरसे होकर गुजरना पड़ता था। इसी 
व्यापारके कारण त्वेरके नागरिक बड़े समृद्धिशाली हो गये थे । 
मास्को नगर वोल्गामें गिरनेवाली श्रोका नदीकी शाखा मास्ववाके तटपर अवस्थित था। ऊपरी वोल्गासे 
श्रोकाकी ओर सीधा आनेवाला वणिकृूपथ मास्कोकी भूमिसे गुजरता था। यहांसे निम्न-वोल्गाकी और 
भी आसानीसे जाया जा सकता था, साथ ही दोनका ऊपरी भाग नजदीक होनेके कारण झ्रजोफ श्र 
कालासागर होते पूर्वी युरोपका वणिक्पथ भी यहांसे खुला हुआ था--क्रिसिया श्र कालासागरके तट- 


पर इतालीके व्यापारियोंने भ्रपत्ती बहुतसी व्यापारिक बस्तियां बसा रक्खी थीं। इन्हीं कारणोंसे मास्कों- 


को विकासका त्वेरसे भी श्रधिक सुभीता प्राप्त था । 
ग. मास्को महाराजूछ 
१८ दानियल, अलेक्साच्द्र नेव्स्की-पृत्र (१२६३-१३०३ ई०) 

.._ १३वीं शताब्दीके आरम्भमें मास्कोकी एक छोटीसी रियासत थी, जिसमें मास्कों नगर तथा 
रूज्ा और ज्वेनीगोरदके दो और छोटे-छोटे कस्बे सम्मिलित थे । छेकिन श्रब उसपर अठेक्पामद्रका पुत्र 
दानियल राज्य कर रहा था, जो अपने पिताकी तरह ही योग्य और महत्त्वाकांक्षी था । १३०१ ई4 में 
उसने मास्कवा ओर ओकाके संगमपर अ्रवस्थित कलोम्ता नगरकों ले लिया। १३०२ ई० में उसे पासके 
पेरेयास्लाब्ल राज्यका उत्तराधिकार मिला, जिसके कि श्रधीन पहिले मास्को था। श्रब मास्क्री ज्यादा 
बढ़ गया था, तो भी श्रभी वह त्वेर (आधुनिक कलिनिन) का मुकाबिला नहीं कर सकता था, विशेष- 
कर इसलिये भी कि मंगोल खानने वहांके महाराजुल मिखाइल यारोस्लाव-पुत्रको १४ वीं दताब्दीके 
आरम्भमें ही ब्लादिमिर-महाराजुल” स्वीकार कर लिया था। किसी रूसी राजुलको श्रधिक शक्तिशाली 
न होने दिया जाये, इसके लिये मंगोल खानोंकी यह नीति थी, कि वह कभी एकका समर्थन करते 


और कभी दूसरेका। उज्जेक खानने व्लादिमिरके महाराजुलकों अधिक शक्तिशाली देख मास्कोक्े 
राजूल यूरी दानियल-पुत्रका पक्ष लेना शुरू किया । 


१९ यूरी गा दानियल-पुत्र (१३०३-२५ ई०) 
_ यूरीके ऊपर उज्बेक'खानकी इतनी कृपा थी, कि उसने अपनी बहिनको यूरीसे ब्याह दिया भौर 


त्वेरके महाराजुलसे लड़नेके लिये मंगोल सेना साथ कर दी । उज्जेकखानको मुस्लिम इतिहासकार 
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पक्‍का मुसलमान कहते हैं, तो भी राजनीतिमें वह इस तरहके ब्याहको बुरा नहीं समझता था। यह री 
याद रखनेकी बात हैं, कि पदिचिमके मंगोल शासकोंमें सभी मुसलमान नहीं हुये, बल्कि कितने ही ब्याह- 
दशादीके सम्बन्धसे ईसाई होकर रूसियोंके भीतर हजम हो गये । मंगोलोंकी सहायताके बाद भी यूरीकी' 
हार हुई और उसकी रानी---उज्बेककी बहिन--बंदिनी बनी, और उसी अ्रवस्थामें मर भी गई । यरीने 
खानके सामने त्वेर-महाराजुल मिखाइलके ऊपर इल्जाम लगाया, कि उसने उसे जहर देकर मरवा 
दिया । खानने मिखाइलको मृत्युदंड दिया और यू रीको महाराजुलका पद प्रदान किया। इसी समयसे 
मास्कोका सितारा चमकने लगा। यूरी बहुत दिनोंतक इस पदका उपभोग नहीं कर सका और वह 
मिखाइलके एक पुत्रद्वारा मारा गया। उज्बेकने यूरीके हत्यारेकों मरवा डाला, लेकिन म|स्कोको 
अधिक शक्तिशाली न होने देनेके लिये अबकी महाराजुल-पदको उसने मिखाइलके पृत्र झलेक्सांद्रको 
प्रदान किया । पर, रूसके आ्िक जीवनमें मास्कोकी जैसी स्थिति थी, उसके कारण पासा पलटा 
नहीं जा सकता था। 


२०. इवान 7 खलीता, दानियल-पुत्र (१३२५-४१ ई०) 


मास्‍्कोमें यूरीका स्थान उसके भाई इवान - ने ले लिया, जिसका नाम खलीता (पैसेका थैला) पड़ 
गया था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इवान खलीता ही नहीं था, बल्कि वह बड़ा चतुरऔर कुटिल 
शासक भी था। मास्कोकी शक्ति बढ़ानेके लिये वह हर तरहके हथियारोंकों इस्तेमाल करनेके लिये 
तैयार था। उस समय रूसी संघराज व्लादिमिर नगरमें रहता था-कियेफक्ने नष्ट हो जानेके बाद 
संघराजकी गद्दी यहीं चली आई थी । यूरीने कोशिश की थी और इवान खलीताने भी कोशिश करके 
संघराज पीतरको इस बातके लिये राजी कर लिया, कि वह अपनी गददीकों व्लादिमिरसे मास्को ले आये । 
तबसे मास्कों रूसके सबसे बड़े धर्माचार्यकी राजधानी बन गया, जिससे मास्कोकी शक्ति बढ़नेमें बड़ी 
सहायता मिली । श्र धार्मिक बहिष्कारकी धमकी देनेसे छोटे-मोटे राजुल भी मास्कोकी अ्धीनता 
स्वीकार करनेके लिये तेयार हो जाते । धर्म राजका कोश भी मास्को-राजुलकी सहायता करनेके लिये 
तैयार था। इवान खलीता मंगोल खान, उसकी खातूनों और अनुचरोंपर सोनेकी वर्षा करनेके लिये 
तैयार रहता था, फिर वह क्‍यों न उसके पक्षमें होते ? १३२७ ई० में खानने अपने दृत चोलखानको एक 
बड़ी मंगोल सेनाके साथ त्वेरके विरुद्ध भेजा। मंगोलोंने नगरकों लूटना शुरू किया, इसपर लोगोंने 
विद्रोह कर दिया श्रौर चोलखान तथा उसके सैनिक खतम कर दिये गये | इवान खलीताने दौड़कर खानके 
पास पहुंच त्वेरको दंड देनेके लिये अ्रपनी सेवायें पेश कीं। खानने उसे एक बड़ी मंगोल सेना दी । 
इवानने त्वेरपर आक्रमण करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । त्वेरके महाराजुल ग्रलेक्सांद्रने भागकर 
पस्कोफमें शरण ली । संघराजने प्स्कोफवालोंको धामिक बहिष्कारकी धमकी दी । उनसे सहायता न पा 
महाराजूल लिथुवानिया भाग गया। पीछे वह त्वेर लौटा और खानने भी उसे क्षमा कर दिया, पर पीछे 
फिर इवान खलीताकी चालोंमें पड़कर खानने उसे भ्रोर्दूमें बुलवाकर मार डाला । मास्को-राजूलका 
मनोरथ सिद्ध हुआ और १३२८ ई० में उसे महाराजुलका पद मिल गया। यही नहीं, सारी रूस भूमिसे 
कर उगाहनेका इजारा भी खानन खलीताको दे दिया । खलीता समयपे पहले ही नगद कर बेबाक करने . 
के लिये तैयार रहता था, फिर खान क्‍यों नहीं वैसा करता ? इवान खलीताने अपने शत्रुझ्नोंकी दबाने तथा 
मास्कोकी शक्तिको बढ़ानेमें किपचक (मंगोल) खानका खूब इस्तेमाल किया । उसके मरते समयतक 
मास्को राज्य काफी विस्तृत हो चुका था, ओर उसका प्रतिद्वंद्वी त्वेर अपनी समृद्धिके बहुतसे साधनोंको खो 
चुका था। अब सारी मास्क्‍वा-उपत्यका (कलोस्नासे मोजाइस्कतक ) मास्को-महाराजुलकी थी-मास्करो- 
साम्राज्यकी नींव पड़ गई । 
२१. सेमेओन, इवान व-पुत्र (१३४१-५३ इई०) 
खलीताके मरनेके बाद महाराजूल पद उसके पूत्र सेमेश्रोनके हाथमें रहा । 
२२. इवान ता, इवान उ_-पृत्र (१३५३-५९ ३०) 


भाईके बाद इवान 7 गद्दीपर बैठा, फिर उसका पुत्र दिमिन्रि मास्कोका स्वामी बता । 


श् मध्य-एसियाका इतिहास' (२) [ ४। १।॥ २३ 


२३. दिमित्रि दोन्सकी, इवान पा-पुत्र (१३५९-८९ ई०) 


महाराजलको तरुण देखकर पड़ोसी राजुलोंने मास्को-राज्यपर हाथ फेरना चाहा, लेकिन 
दिमित्रिके पीठपर अरब संघराज अलेक्सी और मास्कोके बायरोंका हाथ था । जिनके प्रयत्नसे खानने 
दिमित्रिको महाराजुलका पद प्रदान किया । बायरोंने बालूक दिमित्रिको घोड़ेपर चढ़ाकर प्रतिद्वंद्वी सुज्दल 
राजलपर आक्रमण कर दिया और हाथसे निकल गये व्लादिमिर-नगरपर फिर अधिकार कर लिया । 
दिमित्रिके ३९ वर्षके शासनमें मास्कोकी शक्ति बहुत बढ़ी, जिसमें एक कारण (मंगोल सुवर्ण-ओर्दकी ) 
शक्तिका कमजोर होना भी था। १३६६ ई० में दिमित्रिने मास्कोकों पत्थरकी दीवारोंसे दुर्गबद्ध किया 
इसके पहले उसके चारों ओर बंजकी लकड़ीका नगर-प्राकार था । उसने त्वेर, रयाजन और 
निजनीनवोगोरदके राजुलोंपर जबर्दस्त आक्रमण किये, जिसपर उसके शत्रुओंने लिथुवन राजा ओलिगर्दसे 
मदद ली, और तीन बार मास्कोके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन मास्को अ्रजेय साबित हुआ । पादरी, 
संघराज अलेक्सी और बायर सब तरहसे मदद देनेके लिये तैयार थे। मास्कोने कोमी जातिके लोगोंको 
अपने भ्रधीन कर उन्हें ईसाई बनानेका प्रयत्न किया। ईसाई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ मास्कोकी दाक्ति 
बढती गई । शवितिके मदमें मास्कोने मंगोलोंसे भी छेड़-छाड़ शुरू की । भ्रब मंगोलोंका सुवर्ण-ओद्द छोटे- 
छोटे खानोंमें बंट चुका था, जिनमें सबसे शक्तिशाली ममाईखान था । मास्कोकी इस छेड़खानीको मंगोल 
कैसे बर्दादत करते ? ममाईने १३७८ ई० में रयाजनपर आक्रमण करनेके लिये एक तारतार सेना भेजी 
जिसका लक्ष्य था मास्कोकी ओर बढ़ना । लेकिन ममाईकी सेनाको वोझा नदीके किनारे भारी हार 
खानी पड़ी । ममाईने श्रब लिथवानी राजा जागिएलोसे समझौता किर्या और स्वयं एक बड़ी सेना लेकर 
लडनेके लिये आगे बढ़ा । रयाजनके राजलने अपने प्रतिद्वंद्वी मास्कोके महाराजलके विरुद्ध ममाईसे मेल 
क्र लिया । उधर महाराजुल दिमित्रिने भी डेढ़ लाखकी सेना एकत्रित कर ली थी । जातीयताके जोशमें 
आ्राकर भारी संख्यामें रूसी राजुलके झंडेके नीचे इकट्ठा हो गये थे । यही नहीं, राजा श्रोलिगदके दो लिथ- 
वानी राजकुमार भी बेलोरूसी और लिथुवानी सैनिकोंके साथ ममाईसे युद्ध करनेके लिये आ्राये । दिमित्रि- 
ने अपनी सेनासहित श्रोकापार हो दोनके किनारे पहुंच युद्ध-परिषद्‌ बुलाई । कुछ लोगोंकी राय थी 
“दोनके पार जाओ राजुल” और दूसरे कह रहे थे (मत जाओ, वहां बहुत शत्रु हैं।” दिमित्रि मना करने- 
वालोंकी बात न मान दोनपार हो गया। ८ सितम्बर १३५० ई० को कुलिकोवोका भीषण और निर्णायक 
युद्ध हुआ । कुलिकोवोका युद्धक्षेत्र नेप्रयाद्वा नदी और दोनके संगमपर अवस्थित था । युद्ध भीषण 
हुआ, कई मीलतककी धरती खूनसे लाल हो गई, जहां जगह-जगह लाझें पड़ी थीं । तारतारोंको 
पहले कुछ सफलता हुईं, लेकिन इसी समय छिपे हुये रूसी सैनिकोंने अपना पीछा करते तारतारों 
पर पीछेकी ओरसे झ्राक्रमण कर दिया । ठीक समयपर हुये इस जबर्दस्त प्रह्मरसे तारतारोंकी पूरी 
हार हुई । वह जान बचानेके लिये भाग निकले और रूसी सवारोंने पीछा करके उनके शिविरकों 
भी ले लिया। दोनतटपर हुये इसी युद्धके विजयके उपलक्षमें दिमित्रिको दोन्स्की” (दोनवाला) कहा 
जाने लगा । 


इस लड़ाईके थोड़े दिनों बाद तोकतामिशसे लड़ते हुये ममाई मारा गया । उसके बाद तोकतामिशने 
१३८२ ई० में एकाएक मास्कोपर आक्रमण कर दिया। महाराजुल दिमित्रि तैयार नहीं था, इसलिये 
सेना भरती करनेको वह उत्तर चला गया। बायरोंने भी जान लेकर भागना चाहा, इसपर मास्कोमें 
विद्रोह हो गया। स्वतंत्रता-प्रमी नगरवासियोंने क्रेमलिन (दुर्ग) के फाटकपर पहरेदार बैठा दिये, 
जिसमें महाराजुलानी और संघराजके भ्रतिरिक्त कोई नगरसे बाहर न जाने पाये । तोकतामिशकी सेनाने 
क्रेमलिनपर आक्रमण किया । नागरिकोंने उसका पूरा प्रतिरोध किया । तीन दिनतक लड़ाई करनेके 
बाद भी सफलता न देख तोकतामिशने छलसे लोगोंको भूलावा दे नगरके दरवाजेकों खुवाया और 
उसे लूटकर जला दिया । इसके बाद रूसी लोग फिर किपचकोंको कर देने लगे । यद्यपि कुलिकोबोके 
युद्धने रूसियोंकों मंगोलोंके जूयेसे मुक्त नहीं कर दिया, किन्तु उनके मनमें भ्रब यह भाव पैदा हो गया था, 
कि हम मिलकर मंगोलोंसे श्रच्छी तरह मुकाबिला कर सकते हूं । ' 


इवान या |] .. रूस (रूरिक-बंश) ९€ 


२४. वासिली।, दिमित्र-पुत्र (१३८९-१४२५ ई०) 
पिताके कामको पुत्रने और आगे बढाया। वासिलीने निज़्नीनवोगोरदको ले लिया । 


२५. वासिली अंध 7 वासिली ]-पुत्र (१४२५-६२ ई० ) 


वासिलीके पुत्र वासिलीको अपने सनोरथमें अधिक सफलता प्राप्त करनेमें सबसे भारी बाधा पारि- 
वारिक संघर्ष था। उसका चचा यूरी स्वयं महाराजुल बनना चाहता था| खानने वासिलीको जब यह 
पद प्रदान किया, तो दोनोंमें खुला संघर्ष शुरू हो गया, जो बीस सालतक जारी रहा। इस संघर्षमें कितनी 
ही बार मास्को एक हाथसे दूसरे हाथमें जाता रहा । एक बार वासिली तीथ॑यात्राके लिये त्रोयत्सा 
गया हुआ था, उसी समय उसके प्रतिद्वंद्वी राजुल शेम्याकाके सियाहियोंने उसे पकड़कर मास्कोमें ले जा 
अंधा कर दिया, जिसके कारण उसका नाम त्योम्नी (अ्रंध) पड़ गया | वासिलीने फिर जल्दी ही अपने 
राज्यको प्राप्त कर लिया, और उसके बाद उसकी शक्ति फिर बढ़ी । 


१४ वीं सदीके अन्तमें हूसमें ईसाई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ विद्याका प्रचार भी कमसे कम 
उच्च वर्गमें काफी था, लेकिन अ्रंध वासिली “निर््रंथ और निरक्षर” था, जिससे सिद्ध है, कि अभी 
रूसी सामन्तवर्गम विद्याकी उतनी अवश्यकता नहीं मानी जाती थी । 


५: (२।१।४) 
पर >्ऋ क 
(१२२६-१४६२ ई०) 
रे 
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२६. इवान ता, क्‍ वासिली अंध-पूत्र ( १४६२-१५०५ इं ० ) 


पीढ़ियोंसे धीरे-धीरे संचित होती मास्को-राजशक्ति अब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी । इवान १ 
ने सारे उत्तर-पूर्वी रूमका एक सुसंगठित राज्य बना लिया। नवोगोरद अ्रभीतक मास्कोसे अपनेको स्वतंत्र 


१०० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४। १। २६ 


बनाये हुये था, इसपर इवान 77]] ते एक बड़ी सेना लेकर उसके ऊपर आक्रमण किया और हराने- 
के बाद नगरको स्वतंत्र छोड़ उसके अधीनस्थ प्रदेशोंकों अपने राज्यमें मिला लिया । मास्कोने पेम॑को 
श्रपने राज्यमें मिलाकर अपनी सीमा उराल प्रदेशतक बढ़ा ली और वहांकी धातुकी खानोंमें काम करने 
के लिये चतुर शिल्पी भेजे । नवोगोरदके भीतर फिर आपसी संघर्ष शुरू हुआ, और अच्तमें उसने 
१४८७ ई० में इवानकों अपने 'गसूदर” (स्वामी) के तौरपर स्वागत किया । नवोगोरदकी बोलीमें 
'गसूदर” का अर्थ साधारण सामन्‍्ती भूमिषति भी होता था । इवान उनका साधारण भूमिपति बननेके 
लिये तैयार नहीं था। उसने पूर्ण प्रभुताकी मांग की । इन्कार करनेपर सेना लेकर चढ़ आया और लम्बी 
बातचीतके बाद जनवरी १४७८ ई० में नागरिकोंने उसकी सारी शर्तोंको मान लिया । १ ४ंपथ ई० में 
इवानने त्वेरको भी पूर्ण तौरसे अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया, र॒याज़नका राज्य 
भी मास्कोका करद बन गया । यद्यपि रूसीजन अब मास्कोके अ्रधीन एक हो चुके थे, लेकिन उनके सजा- 
तीय बेलोरूसी और उकइनी अब भी लिथुवानिया और पोलन्दके हाथमें थे, जिनको एकताबद्ध करनेमें 
अ्रभी सदियोंके संघर्षकी श्रवश्यकता थी । ु 


तारतार (मंगोल )-शासनकी समाप्ति (१४८० ई०)--नवोगोरद जैसे शक्तिशाली राज्यकों 
ले लेनेके बाद अब इवान सुवर्ण-ओ्रोदृकी श्रोर बढ़नेके लिये स्वतंत्र था। आपसमें लड़ते श्रो्ृके 
अनेक खातोंने पहिले हीसे उसके लिये रास्ता साफ कर दिया था। इवानने क्रिमियाके खान मेंगली 
गिराईसे मेल किया-वहां वह प्रतिवर्ष दृतमंडलद्वारा खान, उसकी खातृनों ओर मुख्य दरबारियोंको 
भेंट भेजा करता था। सुवर्ण-ओ्रोदूकी कमजोरीकों देखकर इवानने उसे कर देदा बन्द कर दिया । 
सुवर्ण-ओर्देके खान अहमदने लिथुवानियाके राजाकी सहायतासे मास्कोको कर देनेके लिये मजबूर 
करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुआ; इसपर तारतार और रूसी सेनायें युद्धेके लिये श्रोकाकी 
शाखा उग्रा नदीके आरपार खड़ी हुईं | दोनोंमेंसे कोई नदी पार करनेकी हिम्मत नहीं करता 
था | अ्रहमद कर देता स्वीकार कर लेनेपर लौट जानेके लिये तैयार था। जब उम्राकी धारा बर्फ 
बनकर जम गई, तो चतुर इवानने अपनी सेनाको पीछे हटा एक अधिक अनूकल स्थान पकड़नेंका 
हुकुम दिया। अब भी खान आक्रमण करनेमें हिचकिचा रहा था। एक ओर सर्दी और धपसे 
खानकी सेना परेशान थी और दूसरी ओर इवानके सहकारी मेंगली गिराईने हमला करके उसे खतरेमें 
डाल दिया था। लिथुवानियाका राजा भी अहमदको बीच हीमें छोड़कर चला गया। अझ्रहमदको मास्को- 
की सीमासे हूटनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं रहा । बिना युद्धके इस दिनके हटनेके साथ ही दो शता- 
व्दियोंस चला झ्राता रूसियोंके ऊपर मंगोलोंक! शासन हटसा गया, और बा-तूका सर्वशक्तिमान्‌ 
सुवर्ण-ओोदू १५०२ ई० में क्रिमियाके तारतारोंद्वारा पराजित होकर निम्न-बोल्गाकी अस्त्राक्षानक्ती 
छोटीसी रियासतके रूपमें बच रहा । 


तारतारों (मंगोलों) के जूयेसे मुक्त होनेके बाद इवानने अ्रब फिनों, स्वीडों, जर्मनों, लिथुवानियों 
भौर तुकोंके हाथमें पड़ी प्राचीन रूसी भूमिके उद्धारका संकल्प किया । 


तुर्की--तैमूरके युद्धोंमें परास्त होकर भागे क्षुद्र-एसियाके तुकोंने युरोपके तटपर पहुंचकर कान्‍स्त- 
न्तिनोपोलके पूर्वी रोमन राज्यके भ्रवशेषको खतम कर-दिया। धीरे-धीरे बढ़ते हुये इन्हीं तुकोने बलकान 
भूमिको लेते कालासागरसे उत्तरमें भी अपना हाथ फैला दिया । इस प्रकार तेमूरके बाद तुर्कीके रूपमें 
एक शक्तिशाली राज्य पूर्वी युरोपमें आकर उपस्थित हो गया। इवानने पहले और शत्रुओंसे भिडनेके 
लिये तुर्कीके साथ समझौता कर लिया-वह पहला युरोपीय राजा था, जिसने तुर्कीके अस्तित्वकोी १४६२ 
ई० में स्वीकार किया । उसने बाल्तिक-तटसे होनेवाले खतरेकी रक्षाके लिये नारवा नदीपर इवानगोरद 
(इवान-तगरी ) का दुर्ग स्थापित किया | यह बाल्तिककी ओर बढ़नेका रूसका पहला कदम था। 
लिथुवानिया जैसे प्रबल प्रतिद्वंद्वीको पछाड़नेके लिये इवानने लिवोनीय धर्म-सेनासे समझौता किया । 
पीछे जर्मन धर्मसैनिकोंके विरुद्ध उसने लिथुवानियासे संधि की और चेनींगोफ नगरके साथ सेवेस्क 
प्रदेशको लेते हुये उसने अपनी सीमाकों कियेफके नजदीकतक पहुंचा दिया । पूरबमें कजानके खानको 
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भी इवानने अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबर किया। उसने उरालकी ओर भी कई ग्रभियान भेजे । 

५०० ई० में इवानकी सेनाने उराल पर्वतश्रेणी अर्थात्‌ यरोपकी सीमासे पार हो एसियाकी सीमामें 
प्र रखा । वहांके निवासी नेन्सी भ्रब मास्कोके करद बन गये । राज्यविस्तारके प्रयत्नमें कितनी ही 
बार उसे बाधाका भी सामना करना पड़ा, लेकिन बाधाओोंके होते भी इवान भागे बढ़नेमें सफल रहा । 
सैनिक-शक्ति तो उसकी प्रबल थी ही, किन्तु उससे भी अधिक उसकी कूटनीति काम कर रही 
थी । क्रिमिया और साइबेरियाके तारतारोंकों सुवर्ण-प्रो्देके अवशेषसे भिड़ाकर उसने अपना काम 
निकाला । 


मास्को नगरी जहां एक शक्तिशाली राज्यकी राजधानी हो गई थी, वहां वह व्यापारका भी सबसे 
बड़ा केंद्र थी । जाड़ोंमें बर्फ बनी हुई मास्कवा नदीके ऊपर व्यापारी अपनी दूकानें रखते थे । एक युरोपीय 
यात्रीने उस समयका वर्णन करते हुये लिखा है-- सारे जाड़ेभर अनाज, मांस, सूअ्रर, ईंधन, मुस और 
दूसरी आवश्यक चीजें बेंचनेके लिये वहां लाई जाती हैं । नवम्बरके अन्तमें मास्कोके पास-पड़ोसके लोग 
अपनी गायों और सूअरोंको मारकर नगरमें बेंचनेके लिये लाते हैं। यह बड़ा आनन्दका दृश्य होता है, 
जबकि बर्फके ऊपर चमड़े निकाले हुये जानवरोंको बहुत भारी परिमाणमें अपने पैरोंपर हम खड़ा 
देखते हूँ ।” 


इवान ग ने मास्कोको एक बड़ी ग्रन्तर्राष्ट्रीय शक्तिमें परिणत कर दिया । उसने शासन, सेना, और 
कोशको जहां केंद्रित कर दिया, वहां सैनिक हथियार और कौशलमें भी बहुत वृद्धि की । इवानने 
पश्चिमी युरोपसे कारीगरोंको बुला तोपें ढलवाकर रूसी तोपखानेकों मजबूत किया। उसकेद्वारा 
स्थापित रूसी तोपखाना तबसे ही दुनियाका सबसे शक्तिशाली तोपखाना बन गया, जिसे सोवियत- 
कालमें भी रूसने अक्षुण्ण रखा-हिटलरकी सेनाओ्रोंकों भगानेमें रूसी तोपोंका काफी हाथ रहा | इवानको 
अब सभी राजा अपनी उच्च बिरादरीमें सम्मिलित करनेके लिये प्रस्तुत थे। जर्मन-सम्राट्ने राजाकी 
उपाधि देनी चाही, लेकिन इवानने “मुझे उसकी अ्रवश्यकता नहीं” कहकर लेनेसे इन्कार कर दिया। 
पोपने भी उसकी ओर मित्रताका हाथ बढ़ाया | वेनिसके धनी गणराज्य तथा पश्चिमी युरोपके दूसरे 
व्यापारी कालासागर और क्रिमिया होते मास्को पहुंचने लगे। इवानने पश्चिमी युरोपसे तोप ढालनेके 
लिये ही कारीगर नहीं मंगवाये, बल्कि वास्तुशास्त्री तथा शिल्पज्ञास्त्रियोंकों भी बुलाया । 


... टइवानके प्रभावकों बढ़ानेके लिये इसी समय एक आर भी अच्छा मौका मिल गया। ईसाई धर्म 

कथोलिक और अर्थोदक्‍स दो सम्प्रदायों (चर्चों) में विभक्त है, जिसमें कैथोलिक पोपका केंद्र रोम नगर 
है और ग्रीक अ्र्थोदव्स चर्चका महासंघराज कान्स्तन्तिनोपोलमें रहता था। १४५३ ई० म तुके 
सुल्तानने कान्स्तन्तिनोपोलपर अधिकार करके पूर्वी रोमक ( विजन्तीन ) साम्राज्ययों खतम कर 
दिया । तु्कोका राज्य कालासागर-तट, काकेशस और बलकानमें दन्यूब नदीके किनारे वीना नगरके 
पासतक फैल गया । वेनिस और पोपकी मध्यस्थतासे इवानन अन्तिम ग्रीक सम्रादकी भतीजी सोफिया 
पालेझोलोगससे ब्याह किया। वेनिस और रोमको आशा थी, कि इस प्रकार वह इवानकी शक्तिसे तुर्कों 

को खतभ करनेमें सफल होंगे, लेकिन इवान किसीका हथियार बननेके लिये तैयार नहीं था। क्रिमियाके 
खानोंद्वारा इवानने तुर्कीके साथ सम्बन्ध स्थापित किया। ईरानसे भी उसने सम्बन्ध स्थापित किया। 
इस प्रकार मास्कोके व्यापारी कान्स्तन्तिनोपोल और ईरान तककी यात्रा' करने लगे। इन्हीं व्यापारियों 
में त्वेर (कलिनिन) नगरका अफनासी निकितिन भी था, जिसने १४६७-७२ ई० में ईरानके 
रास्ते समुद्रद्वारा भारतकी यात्रा की थी। अफनासीने अपना यात्राविवरण “खोज़ेनिये ज़ा-बि-मोर्या 
(तीन समुद्रों पारकी यात्रा) लिखकर हमारे लिये छोड़ा हैं । 


अफनासीकी भ(रतयात्रा--त्वेरके रूसी सौदागर निकितिन अफनासीन “तीन समुद्रों पारकी 
यात्रा" की थी। वह वास्को-द-गामाके भारत पहुंचने ( १४६८ ई० ) से ३२ वर्ष पहिले हिन्दुस्तानमें 
आ बहमती (बीदर) सुल्तान मुहम्मदशाह ।॥॥] (१४६२-८३) के राज्यमें ६ वर्ष (१४६६-७२ ई०) 
तक रह रूस लौट स्मोलेन्स्कमें मर गया। उसके यात्रा-विचरणके कुछ अंश हैं :-- द 


१०२ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४। १। २६ 


में पवित्र स्पा (त्राता)के गिर्जेंसे महान राजुल मिखाइल बोरिसपुत्र और त्वेरके प्रधान पादरी 
गेनानदीकी कृपामयी अनुमति प्राप्तकर रवाना हुआ । बोल्गा नदीसे चलकर पवित्र शहीद बोरिस और 
सलेबके “जिवो नचाल्तया त्ोइत्ज़ा” (जीवनप्रदायक त्रिमूर्ति ) के पवित्र मठमे पहुंचा । साधु मकरी और 
उसके भाईने मुझे आशीर्वाद दिया। (फिर) मैं उगलिच गया। उगलिचसे कोस्त्रोमा (त्वेर) के 
राजुल अ्रलेक्सान्द्रके पास पहुंचा । सारे रूसके शासकने मुझे स्वतंत्र जीवन प्रदान किया। इसी तरह मुझे 
निजनीनवोगो रदमें उपसंरक्षक मिखाइल किस्लेफ़ और जकात-अफसर इवा साराके पास जानेकी श्रनु- 
मति मिल गई । 


अ्रबसे पहले ही व[सिली और पापी (में) चल पड़े थे। फिर भी मुझे (निदनी) नवोगोरदर्म शाह 
शिरवानके तातार राजदूत हसनबेगके लिये प्रायः दो सप्ताह रुकना पड़ा। वह महाराजुल इंबाके पास 
नब्बे वाज लेकर आया था । में जहाजपर चढ़ उसके साथ वोल्गाकी राहु चला और कुशलपूर्वक 
कज़ान, उर्दा, ओगलान, सराइ और बरेकेजाम लांघ गया । द 


_ हम बुजान नदीमें पहुंचे | वहां हमें तीस बदमाश तातार मिले । उन्होंने हमें गलत खबर दी, कि 
बुजानमें कासिम खां तीन सौ तातारोंके साथ पड़ा सौदागरोंकी राह देख रहा हूँ । जिरवानके राजदूत 
हसनबेगने उनमेसे प्रत्येककों तीन-तीन मलमलके थान दिये, जिसमें वे हमें श्रस्त्राखानके श्रागेतक 
पहुंचा दें । में अपना जहाज छोड़कर अपने साथियोंके साथ राजदूतके जहाजपर सवार हो गया। हम 
अस्त्राखान लांघ रहे थे, (आकाश में ) चांद चमक रहा था; इसी समय वहांके हाकिमने हमें देख लिया । 
उसके तातारोंने चिल्लाकर कहा-भागना मत ! और उसने हमारे पीछे अपने सिपाही छोड़ दिये। 
ब॒गून पहुंचतें-पहुंचते उन्होंने हम पापियोंकों पकड़ लिया, और हममेंसे एकको गोली मार दी। हमने भी 
उनके दो आदमी मार डाले। हमारे छोटे जहाजको वहां रोककर उन्होंने लूट लिया और मेरा 
सारा सामान नौकाके साथ ही उनके कब्जेमें चला गया । 


बड़ी नौकासे (भागकर) हम समृद्र-तटतक पहुंचे, लेकिन (हमारी ) नाव वोल्गाके मुहानेपर जमीनं- 
पर चढ़ गई । तातार वहां हमें श्रा पकड़ कर और नावको पानीमें खींच ले गये । उन्होंने (हम) चार 
रूसियोंकों कैद कर लिया और बाकियोंको समूद्रकी ओर भगा दिया । वह हमें बहावके विरुद्ध जाने नहीं 
दे रहे थे, जिसमे हम उनके खिलाफ खबर न दे द॑ । 


अब हम दो तावोंमें दरबन्द (कास्पियन) समुद्रकी ओर चले । एकर्में राजदुत हसनबंग, हम रूसी 
श्रौ र कुछ ईरानी--कुल दस आदमी थे और दूसरीमें छ मास्कोके और छ त्वेरके निवासी चल रहे थे । 
इस सामद्विक यात्रामें हम तूफानमें पड़ गये और तटसे टकरा जानेसे छोटी नावके लोगोंको केताकोंने 
पकड़ लिया । 


- जब हम-दरबन्द पहुंचे, तो मालूम हुआ, कि हम तो राहमें लुट गये, लेकिन वासिली बिल्कुल 
सही सलामत पहले ही दरबन्द पहुंच गया है। मेने वासिली पापित और शिरवान शाहके राजदुत हसन- 
बेगने-जिसके साथ कि हम आ्राये थे-बड़ा अनुनय-विवय किया कि वे तर्कीमें केताकोंद्वा रा गिरफ्तार हमारे 
आदमियोंको छड़ानेका प्रयत्न करें । हसनबेग बीच-बचाव करने के लिये पहाड़पर जाकर पुलादबेगसे 
मिला-। पुलादबेगने शिरवान शाहबेगके पास एक तेज दूत भेजकर कहलाया कि तर्की (किला) से 
टकराकर एक रूसी नावके टूट जानेपर केताकोंने उसे पकड़ लिया, उसके आदमियोंको गिरफ्तार कर 

लिया और उनकी चीजें लूट लीं। शिरवान शाहबेगने अपने संबंधी खलीलबेगद्वारा कहलवाया- खबर 
मिली है, कि मेरी नाव तर्कीके पास टकराकर टूट गई , तुम्हारे ग्रादभियोंने नावके आदमियोंकों पकड़ 
लिया और उनकी चीजोंको लूट लिया। कृपा करके मेरी खातिर उन पकड़े आदमियोंको मेरे पास भेज 
दो और उनकी चीजें भी इकट्ठी कर दो, क्‍योंकि वे लोग मेरे पास भेजे गये थे। अगर तुम्हें किसी 
चीज की जरूरत हो, तो मेरे पास आओो; मेरे भाई, में कोई चीज देनेसे तुम्हें इन्कार नहीं करूंगा । 
श्रब कृपया मेरे लिये इन आदमियोंको मुक्त कर दो। खलीलबेगने तुरंत मुक्तकर दरबन्द फिर 
वहांसे शिरवान शाहके आवास कोइतुल' में भेज दिया । 


इवान वा | .. रूस (रूरिक-वंश) १०३ 


हम कोइतुलम शिरवान शाहके पास पहुंचे । हमने उससे बड़ी मिन्नत की, कि वह हमपर 
दया करे और हमारे रूस लोटनेमें मदद करे ; पर हमारी संख्या बहुत थी। उसने हमें कुछ न दिया । 
बहुत रो-धोकर हममंसे हर एकने अपनी राह ली। जिनको रूसमें काम था, वह रूस चले गये, कुछ उधर 
जिधर उनकी आंखें ले गईं गये, कुछ शेमालमें ही पड़े रहे और कुछ काम करने बाक्‌ चले गये । 


में फिर दरबन्दसे बाकू गया, जहां कभी नहीं बुझनेवाली भ्रग्नि (ज्वालामाई) सदा जलती रहती 
है । बाकूसे में समुद्रकी राह चपकुर जा वहां छ महीने रहा । फिर जाकर माज़न्दरानके मुल्कमें सारामें 
एक महीने रहा। उसके बाद में आमूल गया और वहां एक महीने रहा। फिर आमूलसे में देमाबन्द 
गया और देमाबन्दसे रे (तेहरान) । यहीं मुहम्मद (पैगम्बर) के पोते और झलीके बेटे शाह हुसैनकी 
हत्या हुई थी और उसके शापसे सत्तर नगर नष्ट हो गये थे । रैसे में गज्ान आया और वहां एक 
महीता रहा। गजानसे नाइन और नाइनसे ये ज़्द (उयेज़द ), जहां में एक महीता ठहरा। येज्दके बाद 
में सि्देजान आया और फिर तारूम, जहां मवेशियोंको चारे गअल्त्वीन' के बदले खानेको खजूर देते है । 

तारूमसे में लार गया और लारसे बन्दर | यही ओरमुज्द (श्रोर्मुज) का बन्दर है। फिर भार- 
तीय सागर, जिसे फारसीमे हिन्द-समुंदर कहते हैँ | श्रमुज बन्दरसे समुद्र केवल चार मील है । 


हिन्दू मांस नहीं खाते, न तो बांझ मवेशीका, न भेड़का, न मुर्गे-मुगियोंका और न मछलीका । वह 
सूअर भी नहीं खाते, यद्यपि देशमें सुश्नरोंकी बहुतायत है । दिनमें वह दो बार भोजन करते हैं, और रातमें 
कुछ नहीं खाते। वह शराब नहीं पीते और न दूसरा ही ऐसा पेय, जो नशा कर दे। वह मुसलमानों- 
के साथ नहीं खाते-पीते | उनका भोजन ग्रच्छा नहीं होता । वह आपसमें भी एक दूसरेके साथ नहीं खाते- 
पीते, ( यहांतक कि ) अपनी पत्नियोंके साथ भी नहीं (खाते) | वह चावल और रोगन (घी) मिली 
खिचड़ी और श्रनेक प्रकारकी सब्जियां खाते हैं, जिन्हें वह रोगन (घी) या दूधके साथ पकाते हें। वह 
दाहिने हाथसे खाते हें, बांयें हाथसे कुछ नहीं खाते। वह चम्मचका इस्तेमाल नहीं जानते । सफरके 
समय हर आदमी अपना भोजन (खीर) झाप पकाता हैं । भोजनके समय वह पर्दा कर लेते हैं, जिसमें 
मुसलमान उनका खाना न देख ले। अ्रगर मुसलमान खाना देख ले, तो हिन्दू उसे नहीं खायेंगे। खाते 
समय वह अपनेको कपडेसे भलीभांति ढांक लेते हैं, जिसमें कोई उन्हें देख न सके । 

रूसियोंकी ही भांति हिन्दू भी पूर्वेकी शोर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। वह दोनों ह[थ ऊपर उठाकर 
सिरपर रख लेते हैं, फिर जमीनपर पड़ जाते हैँ, यही उनका प्रणाम (साष्टांग प्रणाम) करना है । 
भोजनके पहले उनमेंसे कुछ (लोग) अपने हाथ-पांव धोते हें और कुलला करते हैं । देवालयोंमें कोई 
दरवाजा नहीं होता, उनका रुख पृवंकी ओर होता हं---कुछ मूर्तियोंका मुख उत्तरकी ओर भी होता 
है। जब हिन्दुओंंमें कोई मर जाता है, तो उसके शरीरकों जलाकर राखको पानीमें डाल देते हैं। जब 
किसी औरतके बच्चा होता है, तो पति उसे ले लेता है। लड़केका नामकरण पिता करता है और लड़की- 
का माता। उनके आचार-व्यवहार अच्छे नहीं है और न उनमें कोई शर्म हैं। मिलते और अलग होते समय 
वह ईसाई साधुओोंकी भांति अपने दोनों हाथ जमीनकी ओर कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं । 


दाबुलसे कालीकंट २५ दिनका रास्ता है, कालीकटसे सिंहल (लंका) १५ दिनका । सिंहलसे 
जाबत (जावा) १ महीनेका, जाबतसे पेगू (बर्मा) २० दिनका, पेगूसे चीन और महाचीन फिर एक 
महीनेका । यह सारी यात्रा समद्रकी राह है। चीनसे खिताईकी यात्रा खुश्कीसे छ महीनेकी भर समुद्रसे 
चार दिनोंकी है । भगवान्‌ मेरी रक्षा करे । द 


बीदरम तीन दिनों तक चांद प्रायः पूरा चमकता है। हिन्दुस्तानमें गर्मी बहुत नहीं है । श्रो्म ज और 
बह रेनमें-जहां मोती निकलती हे-बड़ी गर्मी पड़ती है, जद्दा, बाकू, अरब, मिस्र और लारमें भी। खुरा- 
सानम॑ गर्मी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन चगताई (मध्य-एसिया ) में बहुत है । शीराज, यज्द और कजानमें 
' गर्मी है, पर वहां जोरकी हवा चलती है । गीलानमें बड़ी गर्मी है, बहुत पसीना निकलता है । बाबुल, 
खुम्स भर दमइक भी गरम हैं। झलेफ इतना गरम नहीं । शेबास्त और जाजियागें सभी कुछ बहुतायतसे 
मिलता है। वैसे तुर्कीमें भी सब चीजोंकी बहुतायत है । रूमानियामें फल बहुत हें और खानेकी सभी चीजें 
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डे 


सस्ती हैं। पोदोलियार्म फल सेब जंगहोंसे अधिक होते हैं। भगवान्‌ रूसकी रक्षा करे, भगवान्‌ उसे 
, बचाये । इस संसारमें रूसके समान (भअ्रच्छा) कोई दूसरा मुल्क नहीं, यद्यपि वहांके बायर अ्रच्छे 
नहीं हैं । परन्तु रूमकी भूमि बनाई जा रही है, उससे बड़ी भलाई होगी। मेरे भगवान्‌, भगवान्‌, भगवान्‌, 
भगवान्‌ (बोग मोइ) । 
हे मेरे भगवान्‌, मेरी आशारयें तुझपर लगी हैँ । मेरे भगवान्‌, मेरी रक्षा कर छे। में नहीं 
जानता कि हिन्दुस्तानसे किधरकों जाऊं । ओर्मुजसे खुरासानकों राह नहीं, चगताईके लिये रास्ता 
नहीं और बहरैन और यज्दके लिये भी कोई मार्ग नहीं । सर्वत्र विद्रोह हो रहे हं, सर्वत्र बादशाह 
भगाये जा रडे हैं, मिर्जा जहान शा।हकों उजून (हसन) बेग ने मार डाल है, सुल्तान भ्रवू-सईदको 
जहर दे दिया गया है। उजून (हसन) बेग अब शीराजमें है, पर उस मुल्कने उसको स्वीकार नहीं 
किया हैं। यादगार मोहम्मद उसके पास नहीं जाता, वहां जानेमें उसे खतरा मालूम होता है । और 
कोई राह नहीं। (मेरे) मक्का जानेका मतलब है मुसलमान हो जाना । ईसाई होनेकी वजहसे 
मवका जानेमें (मेरी) खैरियत नहीं, क्योंकि वहां जाते ही मुसलमान बना लिया जाऊंगा । हिन्दुस्तानमें 
रहनेका मतलब है, अपने पास जो कुछ है, सबको ख्चे कर डालना, क्योंकि यहांका रहन-सहन महंगा 
है। में अकेला हूं, पर मेरा रोजाना खर्च ढाई अल्तीना (अशर्फी) है। यहां मन भरकर शराब मैने 
कभी नहीं पी | 
हम मस्कत पहुंचे । वहीं मेने पासल (ईस्टर ) त्योहार मनाया। फिर तीन दिनोंमें ओर्मूज पहुंचा | २० 
दिन ओम्‌ज ठहर में लार गया और वहां तीन दिन रहकर बारह दिनकी यात्राके बाद शीराज पहुंचा, 
जहां सात दिन रहा। शीराज़से पंद्रह दिनकी यात्रा कर अ्बरकुन पहुंचा और वहां दस दिन ठहर, नौ 
दिनमें येज़्द पहुंचा, जहां ८ दिन रहा। येज्दसे पांच दिनमें अस्पहान पहुंचा, श्र वहां छ दिन ठहरा । 
वहांसे काशान जा पांच दिन रहा । काशानसे कुम गया। कुमसे सबा, सबसे सुल्तानिय। श्रोर सुल्तानियासे 
तब्नीज। तब्नीजसे में हसनबेगके कबीलेमें पहुंच, उनके बीच १० दिन ठहरा । वहांसे कहीं जानेका रास्ता 
न था, लड़ाई चल रही थी। हसनबेगते तुर्क सुल्तानके विरुद्ध अपनी ४० हजार सेना भेजी थी । सेनाने 
सिवास और तकातपर कब्जा कर लिया, तकातमें ग्राग लगा दी । उन्होंने श्रमसपर भी अधिकार कर 
लिया, अनेक गांव लूठ लिये, फिर वह किरमानकी ओर बढ़े । मैंते सेनाका साथ छोड़ श्र/रज़ित्जान 
(अज़रूम ) की राह ली और वहांसे त्रेपोज़न्द जा पहुंचा । 
पक्रोफ़के दिन ही में त्रेपोज्जन्द पहुंचा और पांच दिन वहां ठहर, एक जहाजपर जा कफाका किराया 
टीक कर लिया, तथा कफामें ज़कात कर देनेके लिये कुछ सिक्के बदकछे। 


.  न्पोजन्दर्मे फौजदार और शासकके भाईने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया | वह मेरा सारा सामान 
पहाड़के ऊपर अपने महलमें उठा ले गया, और चूंकि में हसनवेगके कबीलेकी ओोरसे जा रहा था, इस- 
लिये छिपी चिट्ठियोंके लिये मेरी तलाशी ली । 


भगवान्‌ की दयासे में अब तीसरे समुद्र (कालासागर) में दाखिल हुआ, जिसे ईरानी 'इस्तम्बलका 
समुन्दर' कहते हैँ । जहाजसे पांच दिन चलकर हम बोनद पहुंचे । वहां हमें तेज (दक्खिती ) हवा मिलो, 
जो हमें त्रेपोजन्दकी श्रोर ढकेल ले चली । मौसमकी परेशानी के कारण हमें प्लातानमें रुक जाना पड़ा । 
वहांसे दो बार हमने चलना चाहा, पर मौसमके कारण रुकना पड़ा। भगवान्‌ ही (सबका) मूल 
श्रौर रक्षक है, उसे छोड़ हम और किसी भगवान्‌कों नहीं जानते। भ्न्तमें (समुद्र) पारकर हम बाल- 
क्लोफ़ पहुंचे, फिर वहांसे गुरजोफ, जहां हम पांच दिन ठहरे । 
भगवान्‌की दयासे हम समुद्र पारकर, फिलिपोफकी शामसे नौ दिन पहिले कफा पहुंच गये । 
भगवान्‌ ही बनानेवाला है। उसकी मर्जसि मेने तीन समुन्दर पार किये, आगेकी भगवान्‌ जाने । दयालू 
..भगवान्‌के नामपर, महान्‌ प्रभु और लघु प्रभु, ईसा और पवित्रात्म। शान्ति | भगवान्‌ बड़ा है, प्रभु मह।- 
: अभुके बराबर कोई दूसरा भगवान्‌ नहीं । भगवान्‌की महिमा, उसका झ्राशीष । उस जैसा दूसरा नहीं, 
वह सर्वज्ञ है, दृश्य-अदृश्य सबका वही राजा है, ज्योति है, रक्षक है और प्रभु है | वह श्रेष्ठ और महान्‌ 
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है, स्रष्टा और चित्रकार है। वह सारे पापोंका क्षमा करनेवाला हैं। वही सभी वस्तुओंको बढ़ानेवाला 
है, हमारी अन्तरात्माओंकों जानने और स्वीकार करनेवाला है । वही आकाश और पृथ्वीमें व्याप रहा 
है, सबकी रक्षा कर रहा है, वही सर्वोच्च, सर्वमहान्‌, सर्वदर्शी, सर्वश्रोता है । वह न्‍्यायकारी, समीचीन 
आर शालीन हैँ । 





है है ला 
६ (२११।॥५) 
रसि या 






कान्स्तन्तिनोपोलके तुर्कोके हाथमें चले जानके बाद और ग्रीक राजकुमारीसे ब्याह कर लेनेपर 
इवान अपनेको ग्रीक सम्राटोंका सीधा उत्तराधिकारी मानने लगा। उसने विजन्तीन राजमुद्रा-दो शिर- 
वाले बाज--को अपनी राजमुद्रा बनाई । दरबारके समय वह रत्नजटित सिंहासनपर एक मुकुट धारण 
करके बैठता था, जिसे “मनोमाख” मुकुट कहते थे, और जिसके बारेमें परम्परा कहती है, कि उसे ब्ला- 
दिमिर मनोमाखने अपने नाना ग्रीकसम्राट्‌ कन्स्तन्तिन मनोमाखसे पाया था । 


इवानने अपनी राजधानीको भी भ्रब राजसी ढंगसे सजाना शुरू किया। पहले मास्कोके सारे घर 
लकड़ीके होते थे, राजप्रासाद भी लकड़ीका था। इवानके समयसे पत्थरके मकानोंकी वृद्धि होने 
लगी। इतालियन वास्तुशास्त्री रिदाल्फो दि फ्योरावेन्तेकों बुलाकर उसने नये वास्तु-साधनोंका 
प्रयोग कराया। विदेशी शिल्प-शास्त्रियोंनें इवानके लिये जो इमारतें बनाई थीं, उनमेंसे कुछ--- 
क्रेमलिनकी दीवारें श्नौर मीनार, पत्थरके गिरे, पाषाण-प्रासाद तथा सुंदर ग्रानोवितया पलाता--अब 


भी मौजूद हें। इवान अब अपनेको सचमुच ही अभिमानी ग्रीकसम्राट्‌ मानता था। जरा भी प्राज्ञा- 
शढं 


१०६ द मध्य-एसियाका इतिहास (२) ह [ ४। १॥ २६ 


उल्लंघनपर वह बायरोंको मृत्यु या निर्वासनका दंड देता था। बायर कहते थे--- जबसे महाराजुलानी 
सोफिया अपने ग्रीकोंके साथ आई, तबसे सभी बातें उलट-पुलट गई ।” 


२७. वासिली वा, इवान वाा-पूत्र (१५०५-३३ ई०) 


वासिलीके शासन का वही समय है, जब कि भारतमें बाबर और हुमायूं राज्य कर रहे थे। इस समय 
रूस बड़ी तेजीसे अपना राज्यविस्तार और शक्ति-संचय कर रहा था । जो रियासतें बापके समय अब 
भी स्वतंत्र थीं, उन्हें वासिलीने मास्कोंमें मिला लिया--प्स्कोफ १२१० ई० में मास्कोके अधीन हुआ । 
इसीके शासनमें १५२१ ई० में र॒याज़न भी मास्कोका अभिन्न अभ्रंग हो गया। १५१४ ई० में तीन बार 
तोप दागनेके बाद स्मो छेन्स्ककी श्रकल ठिकाने भ्रा गई और वहांके बिशपने तागरिकोंके साथ महाराजुल 
के शिविरमें आकर प्रार्थना की- नगरको मत नष्ट करो, शांतिपू्॑ंक इसे ले लो।” अरब वासिली या 
रूसभूमिके सारे राजाओंका राजा था। समकालीन विदेशी भी लिखते हें-- वासिलीकी शक्ति सारी 
दुनियाके राजाभोंसे बढ़कर है, वह सबके जीवन और सम्पत्तिका पूर्णतया स्वामी है ।” मास्कोवाले खुले 
श्राम कहते थे--- हमारे राजाकी इच्छा भगवान्‌की इच्छा है । बायर भी उसके सामने भींगी बिल्ली 
बन गये थे। वह जिसको कान पकड़कर निकाल देता, वह चूतक करनेकी हिम्मत नहीं रखता था। 
वासिलीने नीचे तबकेके कितने ही श्रादर्ियोंकों श्रपता विश्वासपात्र बनाया था, जिसमेसे दो-तीन सब 
बातोंमें उसके सलाहकार थे । उसके समकालीन साधु पिलोतेइने लिखा था- मास्को दुनियाकी महान्‌ 
राजधानियों--प्राचीन रोम और द्वितीय रोम कान्स्तन्तिनोपोल--का उत्तराधिकारी है, मास्को तीसरा 
रोम है, और चौथा कोई नहीं होगा ।” 


२८. येलेना वासिली वञा-पत्नी (१५३३-३८ ई० ) 


वासिलीने मरते वक्‍त सिहासनका अभ्रधिकारी अपने तीन वर्षके पुत्र इबातकों छोड़ा था। उसके 
बाल्यकालमें शासनकी बागडोर उसकी मां रानी येलेना वासिलियेफ-पृत्री ग्लिन्सकी-बंशजाके हाथम 
रही । वासिली 77 ने बायरोंकी स्वेच्छाचारिताको बहुत दबाकर देशकी शक्तिको छिन्न-भिन्न करनेवाले 
इस वर्गको अधिका रच्यूत कर डाला था। अब बायरोंने फिरसे झ्पने स्थानको प्राप्त करना चाहा, लेकिन 
येलेना गूड़िया रानी नहीं थी। उसने बायरोंके हर प्रयत्नकों व्यर्थ किया । पर राजा और बायर 
(सामन्‍्त) एक ही वर्गके हें, दोनोंके स्वार्थ एक तरहके हैं, शादी-ब्याह आदि सम्बन्ध भी उनका आपसमें 
होता है, इसलिये उन्हें कहांतक अलग रक्खा जा सकता था ? रानी अभी मुश्किलसे पांच वर्ष शासन 
कर पाई थी, कि बायरोंने उसे जहर देकर मार दिया । 


२९. इवान [9, वासिली पा-पुत्र (१५३८-८४ ई०) 

राजमाताको मारकर बायरोंने शक्ति अपने हाथमें ले ली और झाठ वर्षका बालक इवान खिलौने- 
की तरह गद्दीपर बिठा दिया गया । लेकिन बायरोंमें भी निजी स्वार्थान्धता इतनी थी, कि वह आपसमें 
_ बराबर लड़ते-झगड़ते रहे। पहले राजुल शुइस्की और वेल्स्कीके बीचमें भयंकर संघर्ष हुआ और शु इसकी के 
श्रतुयायियोंने क्रेमलमें घुसकर अपने विरोधी राजुल वेल्स्कीको गिरफ्तार कर लिया। शइस्कीके हाथमें 
भी शवित देरतक नहीं रही । ग्लिन्स्कीवंशने--जिसकी पुत्री राजमाता येलेना थी--अन्द्रेह शइस्कीको 
१५४३ ई०में मार डाला। बायर तीन वर्षतक शासन करते रहे । वह केन्द्रीकत सरकारके विरुद्ध थे 
झोर चाहते थे, कि देश फिर छोटे-छोटे राजलोंमें बंट जाये । शासन क्या था, अपने भाई-भतीजों-भांजों 

ओर सहायकोंमें नगरों श्रौर इलाकोंको बांदना, जो जनसाधारणकी लूटका एक खुला तरीका था 
घरके भीतरकी कमजोरी - देखकर सुवर्ण-श्रोर्दकी शाखाओ्रों-क्रिमिया श्रौर कजानके तारतारों---ने फिर 
रूसभूमिमें लूट-मार मचानी शुरू की। बायर अपनी स्वाथंपूर्तिमें इतने संलग्न थे, कि वह बच्चे महा- 
राजुलके खाने-कपड़ेतकका भी ध्यान नहीं रख ते थे। तरुण इवानने अपनी मांके समयके दरबारकों भी 
देखा था | उस समय राजसिहासनका कितना सम्मान था ? अश्रब उसके मालिक इस बच्चेकी कोई 
पर्वाह नहीं करता था। केवल विशेष उत्सवोंके समय उसको सिंहासतपर बैठाकर सम्मान-प्रदर्शनका 
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अभिनय किया जाता था। बालक इवान मेधावी था। छोटी उमरसे ही उसने लिखना-पढ़ना सीख लिया 
था। उसे किताबोंके पढ़नेका बड़ा शौक था। स्वयं सुशिक्षित संघराज मकरीने इवानके ऊपर बहुत प्रभाव 
डाला था। लड़कपनसे ही अपनी आंखोंके सामने बायरोंकों लटते, खन-खराबी करते देख, स्वयं 
उपेक्षित हो इवानके स्वभावम ऋरता भी सन्निविष्ट हो गई थी । द 


ऐसे होनहार बालकको बहुत दिनोंतक गृड़िया बनाके नहीं रक्खा जा सकता था, विशेषकर जब कि 
बायरोंमें स्वयं आपसी खूनी संधर्ष चल रहे थे। सत्रह वर्ष की उमर (१५४७ ई० ) में इवानने सिहासनको 
संभालते हुये पृवंजोंकी महाराजूल” उपाधिसे सन्तुष्ट न हो ज़ारकी उपाधि स्वीकार की | इवान 77 
पहला रूसी जार था--जार-कज़ार-कज़ र-कैसर भ्रर्थात्‌ रोमक सम्राट्का ही बिगड़ा रूप है । 


बायरोंने अपनी सामन्‍्ती जागीरदारियां फिरसे स्थापित कर ली थीं। उसके कारण लोगोंकी 
बरी हालत थी। उन्होंने १५४७ ई० में मास्कोमें ग्लिन्स्की दलके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय 
भारी आग लग जानेसे नगरका बहुत-सा भाग जल गया था, जिसके कारण लोगोंकी हालत और भी 
खराब हो गई और वह ग्लिल्स्कियोंकी स्वेच्छाचारिताके खिलाफ उठ खड़े हुये । वह ज्ञारकी नानी 
अन्ना र्लिन्स्कयाके ऊपर जादूसे नगरमें आग लगानेका दोष लगाते थे। विद्रोहमें ग्लिन्स्की वंशका एक 
आदमी मारा गया और बाकी जान लेकर भाग गये । ज़ार स्वयं वोरोव्योबों गांव (वर्तमाव छेनिन- 
पर्वत) में भागकर जा छिपा । 


जब विद्रोह दबा दिया गया, तो साधारण जनताकी संतान एक चतुर और ईमानदार अफसर अलछे- 
कसी भ्रदाशेफ शासनका मुखिया बना। अदाशेफते अपने साथ एक प्रभावशाली दरबारी पादरी सेल्वे- 
स्तर तथा कुछ शक्तिशाली बायरोंकों मिला इज्ब्रान्नया रादा (वृत-परिषद्‌) बनाई, जिसकी रायके _ 
विना तरुण जार कोई निर्णय नहीं कर सकता था। 


राज्य-विस्तार--इवान 77 के शासनारम्भके समय उत्तर-पूर्वी रूस एकताबद्ध हो चुका था। भ्रब 
हूसका विस्तार आसपासकी जातियोंको जीतकर ही' किया जा सकता था। वासिली थ7 के समयमें 
क्रिमियाके खानकी मददसे कजानके तारतारोंने अपनेको स्वतंत्र कर लिया था, इसलिये इवानकों 
कजानके खानसे सबसे पहले भुगतना था, जिसके लिये तारतारोंने रूसी भूमिपर लूट-मार मचाकर 
बहाना भी पैदा कर दिया था। कजान मध्य-वोल्गाके ऊपर एक महत्त्वपूर्ण नगर था, जिप्तके विरोधी 
शक्तिके हाथमें रहनेपर वोल्गा-कास्पियतका वणिक्पथ खतरेमें पड़ जाता था और पूर्वमें उराल तथा 
श्रागेके विस्तारकी गुंजाइश नहीं रह जाती थी। उधर तुर्कीने कालासागरको अपनी झील बताकर काके- 
शसतक अपनी बांह फैला ली थी। अस्त्राखान और कजानके खान भी हमेशा तुर्कोकी ओर आशा 
लगाये रहते थे । इस प्रकार पूरबसे रूसको खतरा भी था। इवानने पहले कजानकों खतम करनले- 
का निश्चय किया। १५५० ई० का महाभियान असफल रहा, इसपर उत्तने १५५१ ई०के वसंतमें 
मारियोंकी भूमिमें बोल्गाके पहाड़ी किनारेपर स्वीयाजस्क नगर बनाया, जो कि कजानके सामने पड़ता 
था। मारी लोग अ्रबतक कजानको कर देते थे, अब वह जारको कर देने के लिये मजबूर हुये । स्वीयाजसकका 
दृढ़ दुग बत जानेके बाद रूसी कजानकों घेर सकते थे। कजानके तारतारोंने जबद॑स्त प्रतिरोध किया, 
लेकिन रूसियोंके पास डेढ़ लाख सेना थी, दूसरे उनके पास शक्तिशाली तोपखाना भी था। 
नगरके भीतर तीस हजार तारतार सेना थी । कुछ महीनेतक तारतारोंने प्रतिरोध किया, लेकिन जब 
शक्तिशाली तोपोंने नगरके प्राकारको उड़ा दिया, तो वह कहांतक प्रतिरोध करते ? भ्रन्तमें २ अक्तूबर 
१५५२ ई०को रूसी कजानको दखल करनेमें सफल हुये | कजानके पतनके साथ तातारोंका प्रतिरोध 
खतम नहीं हुआ । वह कई सालोंतक लड़ते रहे, उतके सहायक तारतार ही नहों, मारी, उदमुत, 
चुवाश और मोर्दा जैसी रूसी भिन्न जातियां भी थों। कजानके उच्छेरके बाद पहलेके खात और सामस्तों- 
की अधिकांश सम्पत्तिको इवानने अपने अफप्तरों और पादरियोंमें बांट दिया और लोगोंको अर्धदास 
बना दिया'।। कितने ही जारभकत तारतार सामन्‍्त अ्रभी भी झ्यनी भूमिके मालिक रहे। इस प्रकार 
वोल्गाकी जनता चक्‍्कीके दो पाटोंके नीचे पिसने लगी। कजानके विजयके बाद बाहिकरोंने भी इवान- 
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की भ्रधीनता स्वीकार की । फिर उनसे भी पूर्व साइबे रियाके खान यादगारने १५५४ ई० में मास्कोको 
कर देना स्वीकार किया। भ्रगलछे साल १५५६ ई० में अ्रस्त्राखानकी बारी आई । मास्कोकी सेनाको वहांसे 
खानको भगानेमें कठिनाई नहीं हुई। अस्त्राखान नगर ले लेनेके बाद सारी वोल्गा नदी रूसके हाथमें 
_ थी। कास्पियनके तटपर बसा अस्त्राखान अब मध्य-एसिया और ईरानके साथ होनेवाले व्यापारका 
केंद्र बन गया। उत्तरी काकेशसके छोटे-छोटे भ्रमीर बराबर आपसमें लड़ते रहते थे, जिससे इवानको 
मौका मिला, और उसने तेरेक नदीके किनारे एक किला बनवाना चाहा । लेकिन इवान अभी तुकीसि 
झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिये तुर्कीके दबाव देनेपर उसने नगर बनानेका ख्याल छोड़ दिया। 
तो भी रूसी कसाक (स्वतंत्र किसान ) नहीं रुके और वह तेरेकके तटपर बराबर बने रहे । तारतार 
पवार लूट-मारकों आमदनीका एक वैध साधन मानते थे, खासकर काफिरोंके विरुद्ध बसा करना 
तो पुण्यका काम था; इसलिये घोड़ोंपर चढ़े वह बराबर इस ताकमें रहते थे, कि कैसे रूसकी भूमिमें 
चुसकर वहां लूट-मार मचाई जाये । इसके लिये मास्कोको मैदानी जगहोंमें जगह-जगह फौजी चौकियां- 
स्तानित्सा (थाना )--स्थापित करनी पड़ीं। स्तानित्सामें एक ऊंचा मीनार या वक्ष होता था, जिसपर 
बैठा एक सैनिक बराबर देखता रहता। जैसे ही दूर धूल उठती दिखाई पड़ती, वह उतरकर घोडे- 
पर चढ़ दूसरी स्तानित्सामें खबर देता, वहांसे दूसरा सवार तीरकी तरह निकलता, इस प्रकार बहुत 
जल्दी ही खबर मास्कोतक पहुंच जाती, और प्रतिरोधका उचित प्रबंध कर दिया जाता । 


कास्पियनतटको लेकर अब रूस केवल स्थलशक्ति नहीं रह गया था, किन्तु कास्पियन वस्तुतः एक महा- 
सरोवर है, जिसका महासमुद्रोंसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । इस कमीको दूर करनेके लिये बाल्तिक समुद्र- 
तटपर अधिकार करना जरूरी था, जिसमें कि रूसका पदिचमी युरोपके देशोंसे सीधा संबंध हो जाये । 
जब बाल्तिकतट (लिवोनिया) की ओर इवानने हाथ बढ़ाया, तो लिवोनियाके पड़ोसी लिथुवानिया, 
स्वीडन और डेन्माक चुप रहनेवाले नहीं थे। पर जारकी शक्ति (धन और जनका बल ) इतनी बढ़ 
चुकी थी, कि समुद्रपारसे आकर लिवोनियाको मदद देना मुश्किल था । जन धर्मसेनाने अच्छी 
तरह डटकर प्रतिरोध किया, लेकिन ब्रूनेवाल्डमें उसे जो हार खानी पड़ी, उसके बाद वह फिर संभल 
नहीं सकी | जनवरी १५५८ ई० में इवानने लिवोनियाके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । कितने ही महीनोंकी 
लड़ाईके बाद लिवोनियाका बहुत ही महत्त्वपूर्ण बंदरगाह रीगा रूसियोंके हाथों चला गया | उसके बाद 
यूरियेफ नगरकी बारी आई और आगे १४ ६१ ई० तक सारी लिवोनिया इवानके हाथोंमें थी । 
सामने खतरेको देखकर पड़ोसी राज्य रेवेल (तल्लिन) ने स्वीडन और डेनमार्ककों अ्रपना संरक्षक 
बनाया और अवशिष्ट लिवोनियाने पोलराजा तथा लिथुवानियाके शासककी शरणमें जाना पसन्द 
किया। इस तरह लिवोनिया कई राज्योंमें बंट गया । अब रूसको पोलन्द, स्वीडन और डेन्मार्कके साथ 
बीस वर्षतक लड़ना था । ः 
लिवोनियामें बराबर सफलता ही नहीं होती रही, बल्कि कभी-कभी रूसियोंको वहां हानि भी उठानी 
पड़ी थी। ऐसे समयमें बायर फिर अ्रपना सर उठाना चाहते थे। वह जारके हाथमें सारी शक्ति नहीं रहने 
देना चाहते थे। इवान इस तरहके घरेलू झगड़े पसन्द नहीं कर सकता था, उसने १५ ६४ ई० में शासन- 
प्रबंधको नये तरहसे संगठित करना चाहा | बायरोंपर उसको विश्वास नहीं था। एक दिन यकायक वह 
अपने विश्वास-पात्र शरीर-रक्षकोंके साथ मास्को छोड़कर वहांसे सौ किलोमितरपर अवस्थित दुर्गं- 
बद्ध अलेवसेन्द्रोवा-स्लवोदोवा गांवमें चला गया । वहांसे उसने संघराजको पत्र लिख बायरोंकी विश्वास- 
घातकी तालिका बनाकर भेजते हुये सिहासन छोड़ देनेकी घोषणा की । इसपर मास्कोके नागरिकों, 
पादरियों और कितनेही बायरोंने जारके पास जाकर मास्को लौटचलनेके लिये बड़ी प्रार्थनाकी । इवानने 
स्वीकार किया, और मास्को लौटकर उसने विश्वासघाती बायरोंको दंड दे राष्ट्रीय सभा (ज़ेम्स्की 
सबोर ) की बैठक बुलाई । उसके साथ ही उसने _ओप्रेचुनिना” (पृथक्‌ राज्य ) के नामसे अपने विश्वास- 
पात्रोंका एक और संगठन तैयार किया, जा जारके हुकुमको बजा लानेके लिये बराबर तैयार रहती 
थी। इवानने अपने सारे राज्यको दो भागोंमें विभकत किया--ज्ञेम्सूचिना (भूमिक) जिसका शासन 
बायरोंकी दमा (संसद) जारके अधीन रहकर करती थी भर भोप्रेचनिना, जो सीधे जारके श्रधीन 
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थी । ओ्रोप्रेचनितावाली भूमिमें राज्यके सबसे अ्रच्छे तथा केंद्रीय प्रदेश थे, जिनका सैनिक और 
श्राथिक महत्त्व सबसे ज्यादा था । स्वयं मास्को नगरको भी इसी तरह दो हिस्सोंमें बांद दिया गया था। 
जेम्सूचिना भागमें बायर और ओप्रेचनिना भाग वेवोद (राजपुरुष) दोनों साथ-साथ काम करते 
थे । श्रोप्रेचनिनाकी राजधानी गअलेक्सेन्द्रोवा-स्लोबोदोवा थी, जहांपर जार अपनेको भ्रधिक सुरक्षित 
समझता था । श्रोप्रेचनिनाका काम था सामन्‍्तों (बायरों) की शक्तिको कमजोर करता और छोटे- 
छोटे भूमिपति-सरदारोंका एक वर्ग तैयार करना । 

जार इवान निरंकुशताकों राजाका आवश्यक भ्रधिकार समझता था। उसका कहना था-राजशक्ति 
भगवान्‌की ओरसे मिली है । जारकी झ्राज्ञाका उल्लंघन करना महापाप है । जारकी सभी प्रजा उसकी 
सेवक है, उसको अपनी प्रजाको क्षमा करने या मारनेका अधिकार है। जारकी शक्तिकों सीमित 
करना अपराध ह, क्‍योंकि इसके कारण देशकी प्रतिरक्षा खतरेमें पड़ जाती है । 


इवान अपनी शक्तिको इस तरह दृढ़ करते हुये रूसकी आशिक और सैनिक दक्तिको मजबूत 
करता जा रहा था। इसी समय १५७१ ई० में क्रिमियाके खान दौलत गिराईने एकाएक आक्रमण कर 
दिया और प्रतिरोधका मौका दिये बिता क्रेमलिन छोड़ सारे मास्कोको जलाकर भारी संख्यामें बंदियों- 
को दास बनाकर बेचनेके लिये पकड़ ले गया। दूसरे साल १५७२ ई० में जब फिर उसने अपनी लूटमार- 
को दृहराना चाहा, तो झ्रोका नदीपर ही जेम्स्की वेवोदोंने रोककर मास्कोकों बचा लिया । जेम्स्की - 
वेबोद बायर थे। उनकी इस सेवाकों देखकर जारको भ्रब श्रोप्रेचनिना की भ्रवश्यकता नहीं मालूम 
हुई श्र उसी साल उसने उसे तोड़ दिया । इवानने रूसमें एक धम, एक नाप-तोल और एक भूमि-नाप 
स्थापित कर रूसकी एकताकों और आगे बढ़ाया । 

१५७६ ई० में पोलन्दके राजा सिगिस्मंद अगस्तसके मरनेके बाद स्तिफन बथोरी राजा निर्वा- 
चित हुआ । उसने जर्मन और हुंगेरियन सैनिकोंकी भरती तथा तोपखानेके विकासद्वारा अपनी 
शक्तिको बढ़ाकर १५७६ ई०में रूसके जीतनेके लिये अभियान किया। १५८१ ई०में एक लाख 
सेनाके साथ उसने प्स्कोफको घेर लिया, लेकिन सारी शक्ति लगाकर भी वह उसे ले नहीं सका। 
इवानको केवल पोलन्‍्दसे ही लड़ना नहीं था, बल्कि स्वीडनने भी इसी समय लिवोनियाके लिये 
उसपर आक्रमण कर दिया । स्वीडिश सेनाको आसानीसे सफलता मिली। यद्यपि इवान अपने राज्यकी 
प्रतिरक्षामें सभी जगह असफल रहा, लेकिन प्स्कोफके प्रतिरोधने उसे अवसर दे दिया, कि अच्छी शर्तोंके 
साथ अपने शत्रुओंसे समझौता कर ले । इवानने लिवोनियाकों छोड़ दिया और बथोरीने रूसी नगरोंपरसे 
प्रपना अधिकार हटा लिया | इसी तरह स्वीडनके सामने भी उसे समझौता करना पड़ा। इस ब्रकार 
उसका पचीस साल (१५५८-८३ ई०) का संघर्ष अधिकतर बेकार गया, जब कि १५८४ ई० में 
इवान मरा । 


इवान सुदिक्षित, दूरदर्शी और कुशल शासक था । वह अ्रच्छा लिख लेता था। लेकिन, कभी-कभी 
उसपर सनक सवार हो जाती, तो वह क्रकर्मा सिद्ध होता, जिसके ही कारण लोगोंने उसका नाम 
ग्रोज्ती (क्र) रख दिया था। एक बार क्रोधांध हो उसने अपने बेट राजकुमार इवानपर डंडा चला 
दिया, जिससे वह मर गया। इवाज़का शासन रूसके इतिहासके लिये बड़ा महत्त्व रखता हैं, और देशके 
शक्तिशाली और एकताबद्ध करनेमें उसकी सेवाश्रोंको श्राज भी बंड़े आदरसे याद किया जाता हे । 


येरमकद्वारा साइबेरिया-विजग्न--इवानके शासनका एक महत्त्वपूर्ण काम है, रूसका साइबेरियाकी 
ओर विस्तार। हम कह आये हूँ, कि वासिली 777 और उसके पिताके समय ही रूसका विस्तार उरालकी 
जनजातियोंकी ओर हो चुका था । साइबेरियाकी बहुमूल्य समूरी छालें सोना-जवाहरके दाम बिकती 
अपना विशेष आकर्षण रखती थीं। इसलिये बहुतसे साहसी रूसी शिकारी और व्यापारी उरालकी ओर 
जा बसे थे, इन्‍्हींमें नवोगोरदसे आया एक व्यापारिक परिवार स्त्रोगनोफ भी था। वस्तुतः स्त्रोगनोफका 
पूर्वज पहले सुवर्ण-ओ्रोदूका एक तारतार मिर्जा (राजपुरुष) था। ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने 
पर उसका नाम स्पीरिदोत पड़ा । चौकठेमें मंढ़ी गोलियों ( अबकस ) द्वारा गिनती करनेकाः 
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रवाज चौनमें पहिलेहीसे था, रूसमें इसका रवाज स्पीरिदोनने ही चलाया । मुसलमानसे ईसाई होने - 
के कारण मंगोलोंने उसे पीट-पीटकर मार डाला, इसी कारण उसके परिवारका नाम स्त्रोगोन (पीटन) 
पड़ा। स्पीरिदोनके पौत्र तथा कोस्मेसके पुत्र लूकसने जार वासिली श्रंधवों कजानके खानसे छड़ानेमें 
पेंसेसे सहायता की थी, इसलिये उसे नमककी खानोंकी इजारादारी मिल गई; जिससे वह बहुत धनी 
हो गया। वासिलीने ग्रेगोरी और याकूब दो स्त्रोगोनोफ-भाइयोंको कामा तदीके पासवाले 
प्रदेशम चुसोवयाके तठपर अपनी रक्षाके लिये दुर्ग बनानेका अधिकार दे दिया था, जिसमें कि वह 
साइबेरियनों और नोगाई तारतारोंसे अपनी रक्षा कर सके। स्त्रोगोनोफ अपने पास सैनिक और 
तोपे रख जारकी ओरसे इलाकेका शासन-प्रबंध भी करतें थे । उन्हें गांवोंके 'बसाने, नमककी 
खानोंको चलाने तथा कर देकर मछली और नमकको बीस वर्षतक बेचनेका ठेका मिला 
था । स्त्रोगोनोफनें १५५८ ई०में चुसोवया नदीपर कंकोरका कसबा बसाया, १५६४ ईट० में 
केरगेदानका किला और कुछ ही साल बाद सेल्बा नदीके किनारे कितनी ही ओर बस्तियां 
बसाई । अंग्रेज ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरह श्रनेक व्यापारियोंकी कम्पनीकी जगह यहां एक 
परिवारको व्यापार, राज्यशासन और देश-विजयका अधिकार दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया 
कम्पनीकी तरह कितने ही साहसी तरुण और गुंडे स्त्रोगोनोफके राज्यकी ओर भी आकृष्ट 
हुये थे। १५७२ ई० में स्त्रोगोनोफोंने एक विद्वोहमें चेरेमिसों, ओस्तियाकों और बादिकरोंकों 
जीतकर वहां जारका राज्य घोषित किया। स्त्रोगोनोफोंकी इस तरह साइबेरियामें प्रगतिकों वहां 
_ का राजा कुचुम खान (१५५५-६५ ई०) अपने लिये खतरेकी बात समझता था, जो जारकी अधीनता 
स्वीकार करनेवाले यादगार खानको हटाकर अब स्वयं खान बना था। उसने जुलाई १५७३ ई० 
में बहुतसी रूसी बस्तियोंको नष्ट करनेके लिये अपने भाई अलताकुलके पुत्र महमेतकुलको भेजा। 
सहमेतकुल जारकी प्रजा बने ओस्तियाकोंको मार उनके बीबी-बच्चोंको पकड़ ले गया । उसने एक रूसी 
त्र याक चेबाकोफको भी सार डाला। नोगाई मिर्जा दीन अहमदकी पृत्रीसे अपने बेटे अलीका ब्याह 
करनेके कारण कुचुमको बहुत भ्रभिमान हो गया था। स्त्रोगोनोफोंने जार इवानसे आक्रमणकारियोंको 
दंड देनेकी स्वीकृति पानेके साथ निम्न बातोंकी भी श्राज्ञा मांगी--तोबोल नदीके तटपर बस्तियां बसा 
नगर और दूर्ग बनाना, तोपखानेका उपयोग तथा सैनिकोंकी भरती करना; एक सीमित समयतकके 
लिये लोहा, रांगा, सीसा, गंधककी खानोंमें काम जारी करना । जारने प्रार्थनाको स्वीकत करतें हुये 
२० मई १५७४ ई० को आज्ञा दी, कि वह हमारी प्रजा श्ोस्तियाकों और वोगलोंकी रक्षा करें, और 
इतिश-उपत्यकाके तारतार खानोंको भ्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर करें । राजाश्ञामें स्त्रो- 
गोनोफोंके लिये यह भी रियायत दी गई थी, कि वह बुखारावालों और कजाकोंके साथ बिना शुल्क दिये 
व्यापार कर सकते हैं । जारने अधिकार तो मुंहमांगेसे भी अधिक दे दिया, लेकिन उसे काममे लानेकी 
दोनों भाई-स्त्रोगोनोफोंमें शक्ति नहीं थी । ६ सालके भीतर ही दोनों भाई मर गये और उनकी श्रपार 
सम्पत्तिका मालिक छोटा भाई सिमाझ्नोन स्त्रोगोनोफ-परिवारका मुखिया हुआ, जिसके सहायक याकूब- 
पुत्र माखिम और ग्रेगोरी-पुत्र निकितस थे। 

काकेशसके उत्तरमें दोन तदीके तटपर बसे स्वतंत्र लड़ाक्‌ किसान--कसाक---ईरान और बुखाराके 
तरफसे आन वाले व्यापारियोंके कारवांको लूटना अपना भ्रधिकार समझते थे | उनकी हिम्मत इतनी बढ़ 
गईं थी, कि एक बार उन्होंने ईरानी शाहके पास भेंट लेकर जाते जारके वूतमंडलको भी लूट लिया। 
उनके मारे निम्न-वोल्गा-उपत्यकामें आतंक छाया हुआ था । १५७७ ई० में इवानने उनके विरुद्ध सेना 
भेजकर उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस समयके भागनेवाले कसाकोंकी एक टुकड़ी अपने आतमन 
(सर्दार) येरमक तिमोवियेफके नेतृत्वमें कामा नदीकी ओर गई । येरमक (ये रमोलाई, हेरमोलोस ) को 
साखिम स्त्रोगोनोफने अपने नये बसाये तगर श्रोरेलमें इस ख्यालसे नौकर रख लिया, कि उसके दलका 
उपयोग साइबेरियाके खानके विरुद्ध करेंगे। स्वामीकी श्राज्ञा पा येरमक अपने आदमियोंके साथ ८ श्रक्तू- 
बर १५७८ ई० में प्रस्थानकर चुसोवथा नदीके किनारे-किनारे चल ८ अ्रक्तूबर १५७८ ६० को सिलवा 
. तक ' पहुंचा। वहां उसने एक दुर्ग बनाया, जिसका नाम पीछे येरमकोवो-गोरोदिची पड़ा । जाड़ोंमें 
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पेरमक वहीं ठहरा । उसने अपने तीन सौ कसाकोंको बोगलोंके देशमें भेजा, जो कि साइबेरियन खानकी 
सीमातकका पता लगा लूठके मालसे लदे लौट आय । येरमकके साथ तीन ईसाई पुरोहित और एक 
साध भी थे, इसलिये उसे साधारण डाक नहीं कहा जा सकता । येरमककी इन सफलताओों को देखकर 
सत्रोगोनोफनें उसे तीन तोपें, प्रत्येक सेनिकके लिये डेढ़ सेर बारूद, डेढ़ सेर सीसा, तीन पुड 
(सवामन ) आ्राटा, दो पूंड बकला, एक पुड बिस्कुट, एक पुड नमक, ढाई पृड मक्खन दिया--आदमी 
पीछे नमक लगाया हुआ एक सूअर, हर सो आदमीपर एक पवित्र मूतिके साथ एक झंडा भी दिया। 
रात-दिन तैयारी करनेके बाद कुछ रसदको वहीं छोड़ येरमकका दल चल पड़ा। येरमक अपने 
साथियोंके मनोविनोदके लिये बाजे ले जाना नहीं भूला । कसाक सेनाका मख्य-सेनापति येरमक था 
और दूसरे सेनापति थे इवान कोल्जोफ, इवान ग्रोसा तथा वोगदान ब्रियास्गा । इनके अतिरिक्त कुछ 
छोटे-छोटे और भी अफसर थे। कसाक सेनिकोंका संगठन शतिक और दशकके रूपमें था। उस समय 
रूससे ग्रोब नदीकी झोरके रास्ते क्रमशः निम्न प्रकार विभकत होते थे :-- 
(१) विम नदी-बुचेगदा-विशचे रा नदी (कामकी शाखा )-लोसवा नदी-तावदा नदी-तोबोल 
नंदी-ओऔब | 


(२) विम तदी-बुचेगदा-इशमा नदी-पेचोरा नदी-शोकुर तदी-सिगवा (लपिना)-प्रोब नदी । 
(३) वृचेगदा-इशमसा नदी-आलेस नदी-इलिश तदी-सोसवा नदी-ओब नदी । 

(४) बृचेगदा-इशमा नदी-बुचेगदा-इशमा नदी-उसा नदी-सोव नदी-ओब-नदी । 

इन रास्तोंमें सबसे अधिक प्रचलित था-सिगंवा और सोसवा होकर जानेवाला रास्ता । 


इतिहासकार मूलरके अनुसार येरमककी सेनामें पांच हजार आदमी थे, जब कि साइबेरियन 
पंवाड़ा उनकी संख्या आठ सौ चालीस बतलाता है। इस सेनिक टुकड़ीने रूसके लिये उस विजयका 
आरम्भ किया, जिसने कुछ ही समयमें सारे साइबेरियाको जारके चरणोंमें डाल दिया । 

५ जुलाई १५७६९ ई० (भारतमें अकबरके शासनकाल ) में येरमक-सेनाने प्रस्थान किया । कुछ 
जिरियानी लोग उनका पथ्प्रदर्शन कर रहे थे । चुसोवया नदीकी ऊपरी धार उथली और धीमी 
थी। येरमक-दल अपनी छोटी नावें लेकर इसी धारसे उत्तरकी ओर बढ़ा । सेराब्रेंकाके तटपर वह 
जाड़ोंके लिये रुक गये । यहांके निवासी वोगलोंने रूसियोंके साथ ग्रच्छा बर्ताव किया, लेकिन कसाकोंने 
उन्हें निष्ठरतापू्वंक लूटकर इसका बदला दिया। उनके इस भअत्याचारके कारण झ्ागेके सारे कबीलोंमें 
आतंक और घृणा पैदा हो गई। १५०० ई०के वसंतके आानेपर येरमक-दल फिर आगे चला। उरालकी 
ताठी पहाड़ियोंको पारकर वह वरंदाके पनढरपर पहुंचा, जो कि श्रुवीय महासागर तथा कास्पियनमें 
जानेवाले जलका विभाजक हूँ । जहांपर वह जाड़ोंके लिये ठहरे, वहांसे दस वस्ते (कोश) चलनेपर लड़ाई 
शुरू हो गई, साथ ही बीमारीने भी शत्रुका काम किया; जिसके फलस्वरूप अब केवल सोलह सौ 
छत्तीस कसाक बच रहे | लेकिन येरमक और उसके साथी हिम्मत हारकर पीछे लौटनेवाले नहीं थे । 
वह १२ मई १५८० ई० को रवाना हो जल्दी ही तमिल नदीके तटपर पहुंच गये। पहिलेकी नावोंको 
वह पीछे छोड़ आये थे, इसलिये कुछ सप्ताह ठहरकर यहां उन्होंने नई नावें बनाई, जिनपर चढ़कर 
वह तुरा नदीके तटपर पहुंचे । यहां एक तारतार सरदार पेपंच (पंस) रहता था, जो पड़ोसी वोगलों- 
का भी शासक था। उसने तीर-धनुब चलाया, लेकिन बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनुष क्या करते ! 
उसके आदमी भाग गये और ये रमक-दलने उनके डेरोंको दखल करके लूट लिया। कसाक लूटते-पाटते 
तुराके किनारे-किनारे आगे बढ़े । चिऊगी (त्यू-मेन) नमरको उन्होंने बड़ी आसानीसे ले लिया । इस 
उपजाऊ इलाकेमें उन्होंने शरदू-निवास करके चारों ओर लूट और छालेके रूपमें कर वसूल किया । 
येरमकने एक टुकड़ीको कुचुमखानके सीमांत तुरा-तोबोलके संगमपर बसे तुरखन किलातक भेजा । 
वहां एक तरखन (राजकुमार) रहता था। उस समय कुचुमखानका तहसीलदार कुतुगाई भी तरखनके 
पास आया हुआ था। कसाक आ्राक्रमण कर कुतुगाईको अपने साथ पकड़ ले गये । येरमकने बहुत खातिर 
करके उससे बहुतसी बातोंका पता लगाया, और उसे इनाम तथा खान, उसकी खातूनों और कुमारोंके 
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लिये भेंट देकर बिदा किया । येरमककी चालकों कचुमने समझ लिया और रूसी पोशाकमें लौटे कृतु- 

गाईकी बातोंपर विश्वास न कर सेना जमा करनी शुरू की । 
मई १५८१ ई० में येरमक-दलने तुरासे झागे प्रस्थान किया । थोड़ा ही श्रागे जानेपर ६ तार- 

तार-राजकुमारोंके अधीन भाई सेनाके साथ भारी युद्ध हुआ । विजय कसाकोंके साथ रही । उन्होंने 
बड़ी निष्ठुरताधूवक शत्रुओन्‍ंकी कतल किया। लूटका जो माल हाथ आया, उसे बाकी बचे हजार 
कसाक साथ नहीं ले जा सकते थे । उन्होंने बचे मालको जमीनमें गाड़ दिया और फिर नावपर तोबोल 
नदीसे आगे बढ़े । नदीके ऊँचे किनारोंपर भूर्ज वृक्षोंके जंगल थे, जिसमें छिपकर तारतार लड़ते, लेकिन 
बन्दूकोंके सामने उन्हें भागना पड़ता । आगे बढ़नेपर तोबोलनदी जहां पतली हो गईं वहां तारतारोंने 
जंजीर बांधकर नावोंको रोकनेकी कोशिश की । येरमक वहां १६ जुलाईको पहुंचा | तारतार यसाउल 
भ्रलीशेरकी एक भी न चली और येरमक उन्हें मारता-पीटता आगे निकल गया। भ्रन्तमें वह तोबोल 
. श्रौर तावदा नदीके संगमपर पहुंचे, जहांसे कि रूसका व्यापार-मार्ग जाता था। प्रस्थान करते वक्‍त 
येरमक-दलने यहींतक आनेका निश्चय किया था। लेकिन येरमक उतनेसे संतुष्ट होनेवाला नहीं था । 
श्राठ दिन वहां ठहरकर उसने कुचुमके राज्यके बारेमें और जाननेके वास्तें फिर श्रागेके लिये 
प्रस्थान किया । कुचुमने तारतारों, श्रोस्तियाकों और वोगुलोंकी एक सेना जमा कर उसे महमेंतकुलके 
श्रधीन प्रतिरोध करनेके लिये भेजा, राजवानी सिविरकी रक्षाके लिये नई खाईं बनवाई और पास- 
पड़ोसके तारतार ग्रमीरोंकों भी अपने नगरोंको दुर्गबद्ध करनंके लिये कहा । चुवास-पर्व तके पास इतिश 

_नदीपर कुचुमने मोर्चाबंदी कराई । येरमक जब तावदासे आगे बढ़ते मिर्जावाखान-गांव ( बाखान्स्की-युत्त) 
में पहुंचा, तो महमेतकुल वहां लड़नेके लिये तैयार था । यद्यपि महमेतकुलके पास दसगुने (दस हजार ) 
सवार थे, लेकिन पांच दिनके युद्धके बाद उसे बुरी तरहसे हारना पड़ा। येरमकके सारे अ्रभियानका 
यही सबसे बड़ा युद्ध था। बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनृषकी क्‍या पेश जाती ? तारतारोंने 
कुछ नीचे तुरबाके संगमपर फिर असफल प्रतिरोधकी कोशिश की। इसके आगे तोबोल और इतिशके 
संगमसे १६ वर्स्ते पहले एक सरोवरपर फिर क्चुमके दर्बारी कराचिनके नेतृत्वमें तारतार जमा थे । 
उनकी संख्या देखकर कसाक कुछ भयभीत हो लौटनेकी सोचने लगे, छेकिन एक वोगोल बढ़ेने 
तारतारोंकी कमजोरीको बतलाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई । इस प्रकार थेरमक-दल लड़ते-लड़ते आगे 
बढ़ता गया। १२ अ्रगस्त १५८१ ६० तक भ्रब उनके पास लूटमें बहुत भारी परिमाणमें सोना, चांदी, 
मोती, जवाहिर, फ्शु, अनाज और मधु आ गया था। इसी समय ग्रीक ईसाई सम्प्रदायके अनुसार चौदह 
दिनका ब्रत आया । येरमकने चौदह दिनकी जगह चालीस दिन ब्रत रखनेका हुकम दिया । 


२६ सितम्बरको फिर कसाकोंने प्रस्थान किया। भ्रब वह इतिश नदीमें जा रहे थे । उन्होंने तारतार- 
कुमार अतिककी बस्ती (साउस्त्रोफनी) को आसातीसे ले लिया। सामान नावोंपर लदा था। संख्या 
भी कम हो गई थी । वह सोचने लगे लौटें या भागे बढ़े । अन्तमें उन्होंने आगे बढ़नेका ही निश्चय किया | 
श्रब वह खानके राज्यके गर्भ पहुंच रहे थे। कुचुम अपने लोगोंके साथ चुवासके दुर्गबद्ध प्रदेदमें प्र ति- 
रोधके लिये तैयार था। कुचुमका आक्रमण इतना जबर्दस्त था, कि येरमक और कोल्जोफ भी “भग- 
वान्‌ बचाये” चिल्लाते गे बढ़े । तारतार अपने (शायद अंधे ) सरदार को घेरे हुये खड़े थे, इम/म श्र 
मुल्लाह या मृहम्मद” पुकार रहे थे। कसाक मोचेंके तीन खुले स्थानोंकी ओर दौड़े । महमेतकुल 
लड़ाईमें घायल हुआ था, जिसे इतिशपर नावद्वारा पहुंचाया गया, ब।की सेवा हताश हो भागने लगी-- 
भागनेवालोंमें सबसे पहले झ्रोस्तियाक सरदार थे, उनके बाद तारतार । कचम कुछ खजानेके साथ 
इतिशकी शाखा इसिम नदीकी ओर भागा । इस यद्धमें एक सो सत्तर रूपी मारे गये, जिनके लिये बहुत 
पीछेतक तबोल्स्क नगरके गिर्जामें विशेष प्राथना की जाती थी । कुचुमने कजान या बुखारासे लोहेकी' 
दो तोपें मंगवाई थीं, जिन्हें भागते वक्‍त उसने इतिशमें फेंक दिया था। कसाकोंने निकालकर उन्हें 
विजयकी सौगात बनाया । चुबाश, विजिक, सुसगन, अबालक नगरोंके तारतार-अ्मीर कुचुमके 
साथ भाग गये । कुचुम भागतें समय थोड़ी देरतक तोबोल नदीके तटपर श्रविस्थत यालूतुरामें ठहरा 
था। | 
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७ नम्बर १५८१ ई०कों ये्‌रमक सदलबल राजधानी सिविरमें दाखिल हुआ। वहांकी छोटी 
कोठरियोंमें मुश्किलसे खान और उसके अनुचर रह सकते थे। राजधानीकी एक ओर इतिश नदी और 
दूसरी शोर सिविरका नामकी एक छोटी नदिका बह रही थी, बाकी दो तरफ धस्सकी मोरचेबंदी थी । 
मकान सारे लकड़ीके थे, इसलिये पीछे उनका कोई अवशेष नहीं रह गया। खानकी राजधानीमें समरी 
छाल तथा दूसरी बहुमूल्य वस्तुयें भारी परिमाणमें मिलीं, लेकिन आहारकी कोई चीज नहीं प्राप्त 
हुई । # 

विजयके तीन दिन बाद देमियान्का नदीसे होते एक ओस्तियाक सरदार येरमकके पास सम्मान 
प्रदर्शन करनेके लिये ग्राया । वह अपने साथ समूर, मछली तथा दूसरी खाद्य वस्तुयें छे आया था। येरमक 
ने थोड़ासा कर लेकर खातिर-सम्मान प्रदर्शन करके उसे लौटा दिया । धीरे-धीरे भय छुंट गया और 
इतिश तथा तोबोल-उपत्यकाश्रोंके और बहुतसे कबीले भेंट ले-लेकर पहुंचने लगे | लेकिन, अभी 
सिविरखानने हथियार रख नहीं दिया था। शन्नके श्रभावमें मछली रूसियोंका प्रधान खाद्य थी। बीस 
रूसी मछली मारने गये थे। महमतकुलने एकाएक आक्रमण करके उन्हें मार डाला । येरमकने पीछा 
करके महमतकुल और उसके आदमियोंको इतिश नदीके तठपर अवस्थित शम्सिन्स्की गांवमें पकड़कर 
घोर बदला लिया। कुछ ही झादमी अ्रपने सरदारके साथ वहांसे बच निकले | इस विजयके बाद अमीर 
इदबरदीने येस्केल्विनियान (तावदा) झीलसे झ्राकर अ्धीनता ही नहीं स्वीकार की, बल्कि और छोदे- 
छोटे राजाश्रोंसे अधीनता स्वीकार करानेमें रूसियोंकी सहायता की । सुकलेन (शायद वोगल) सरदारने 
भी छालोंके रूपमें कर प्रदान किया । 


सिविर-विजयकी खबर देनेके लिये येरमकर्न अपने साथी इवान कोल्जोफको मास्को भेजा 
जिसके साथ कुचुमके भ्रधीनता स्वीकार करनेका पत्र भी था । कोल्जोफ जाड़ेके मध्यमें बर्फवाला जता 
पहने, समूरके कोटसे शरीर ढांके लम्बी-पतली बेपहियेकी गाड़ीको कुत्तों और बारहसिंगोंसे खिंचवाते 
इशबरदीकों पथप्रदर्शक बना तावदासे पहाड़ोंके रास्ते होते चेरदिन पहुंचा । 


इससे कुछ पहले चेरदिनको एक वोगल सरदारने .लूटा था । वहांके कर्मांडर वासिली पेलेपेलि- 
ज़िनने ज़ारके पास शिकायत भेजी थी, कि स्त्रोगोनोफोंने दोनवाले विद्रोही कसाकोंको शरण दी है, 
जिन्होंने वोगलोंको लूटा, उसीसे नाराज होकर उन्होंने हमारे ऊपर आ्राक्रमण किया। इसपर जार 
इवानने नाराज हो २८ नवम्बर १५८२ ई० को स्त्रोगोनोफोंके पास सख्त पत्र लिखकर येर्मक तथा 
उसके साथियोंकों बुरा-भला कहा था। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद जब कोल्जोफने अपने 
साथियोंके साथ मास्की पहुंचकर सिविर-विजयकी खुशखबरी दी, तो जारने ग्रपनी बातको वापस हे 
लिया और दो मूल्यवान्‌ कवच, एक चांदीका प्याला, अपने पहननेका एक समूरी चोगा, तथा 
कितने ही और कपड़े येरमकके लिये और दूसरे इनाम उसके साथियोंके लिये भेजकर कोल्जोफको 
लौटाया । 


महमतकुल अ्रभी भी हाथ नहीं भ्राया था। १५८२ ई० के श्रूमें पता लगते ही येरमकने साठ 
सैनिकोंको उसपर अचानक हमला करनेके लिये भेजा | इतिशके किनारेसे नातिदूर तुलार झीलके 
पास, जहां पीछे कुलारेप्स्कया स्‍लोवोदा गांव बसा, एक जगह डेरा डाले पड़े महमतकुलपर कसाक ट्ट 
पड़े। अपने बहुतसे श्रादरमियोंको मरवाकर महमतकुल बंदी बना। कृचुमके विरुद्ध महमतकुल अच्छा 
जामिन मिला, यह्‌ समझकर येरमक बहुत खुश हुआ, और उसने उसे बड़ी खातिरके साथ सिविर नगरमें 
श्रच्छी तरह रखा । कुचुम भागकर इशिम नदीकी ओर चला गया । वहीं सिविरके पुराने खान बेग- 
फुलातके पुत्र सैदियतने बुखारासे लौटते समय कसाकोंसे मेल करके अपने पिताके शत्रुपर श्राक्मण कर 
दिया । तबतक सबसे शक्तिशाली अमीर मिर्जा कराचा भी कुचुमका साथ छोड़ चूलिम्स्कोये सरोवर- 
पर चला गया था। सेदियतके आक्रमणने कचुमकी हालत और बुरी कर दी । 


प्८२ ई० के बसंत्तमें येरमकरने पचास सेनिकोंके साथ बोगदान ब्रियास्गाको इतिगशके तारतारों 
तथा ओस्त्रियाकोंसे कर उगाहतेके लिये भेजा । तारतारोंने प्रतिरोध किया | उतकी गढ़ी अ्ररिर्दु- 
१५० 
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सियंकाके तटपर थी। कसाकोंने श्राक्रमण करके उसे तोड़ दिया | यह तारतार अभी भी मुसलमान नहीं 
थे। वह भ्रपनी खून लगी तलवारको चूमते थे। सैनिकोंने वहांसे बहुतसे छाले और रसद येरमकके पास 
भेजी । फिर श्रागे बढ़ते हुये कितने ही और कबीलोंको श्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजब्र किया। 
पुरतेस नदीके तारतार तथा पड़ोसी उबाती तारतारोंने भी श्रधीनता स्वीकार की । इतिशके किनारेके 
उग्ोंने भी कर देना स्वीकार किया । कसाक-टुकड़ी इतिशके साथ-साथ श्रोब. नदीतक जा फिर सिविर- 
नगरमें लौट आई । रास्तेमें उन्हें कितनी ही बार लड़ना पड़ा, लेकिन उनका एक भी आदमी नुकसान 
नहीं हुआ | _ कक 

१५८२ ई० की गर्मियोंको येरमकने सिविरमें बिताया। फिर महमतकुलके साथ बहुतसी भेंट 
भौर शुल्ककी वस्तुयें देकर उसने मास्को दुतमंडल भेजा। १५६३ ई० में ब्रियाजगाने जो रास्ता 
पकड़ा था, उसी रास्ते वह इंतिशके नीचे श्रोबकी ओर चले । आगे तावदा नदीके तारतारोंसे भारी 
लड़ाई हुई, झील लाशोंके मारे गंदी हो गई, इसीलिये उसका नाम पगन्नुये ओजरो पड़ा । 


... जारने नवविजित सिविर (साइबेरिया) देशपर झासन करनेके लिये पांच सौ कसाकोंके साथ 
सेमिश्रोन दिमित्रि-पुत्र वोल्खोव्स्कीको २२ मई १५८३ ई० को मास्कोसे रवाना किया। वह नवम्बरमें 
सिविर पहुंचा । इसके बाद ही साइबेरियामें भ्रकाल पड़ गया। येरमकका अभियान इतना निष्ठुर और 
ध्वंसकारी था, कि वहां अन्त मिलना मुदिकल हो गया । कितने ही कसाक भूखके मारे मर गये | उसके 
बाद चर्मरोगने झआफत ढाई । वोल्खोव्स्की स्वयं मौतका शिकार हुआ । मिर्जा कराचाने कजाकोंसे 
सुरक्षित रखनेके बहाने कोल्जोफ और उसके चालीस साथियोंको बुलाकर मार डाला । तारतारों और 
श्रोस्तियाकोंने श्रब आम विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कितने ही कर-उगाहनेवाले कसाक मार डाले 
गये। कराचाने अन्तमें सिविर नगरको भी घेर लिया । येरमकके ऊपर नगरकी रक्षाका भार छोड़कर 
अधिकांश कसाकोंने रातके वक्‍त सोसकानमें पड़े कराचाके डे रेपर छापा मारकर उसे दखल कर लिया । 
मारे जानेवालों में कराचाके दो पुत्र भी थे, लेकिन कराचा भांग निकलनेमें सफल हुआ। फिर सेना जमा 
करके तारतारोंने हमला किया । उस वक्‍त दु्मनकी गाड़ियोंसे मोरचाबंदी करके रूसियोंने उनका 
मुकाबिला किया। काफी हानि उठानेके बाद तारतार भाग गये । श्रब रूसियोंकी धाक चारों श्रोर जम 
चुकी थी। पास-पड़ोसके तारतारों और श्रोस्तियाकोंने समझ लिया, कि प्रतिरोध करनेसे कोई फायदा 
नहीं हो सकता, इसलिये उन्होंने अधीनता स्वीकार की, सिविरमें अब खाने-पीनेकी चीजें काफी श्राने 
लगीं । का क्‍ क्‍ 

साइबेरियाका नाम इसी सिविर नगरके कारण पड़ा, यद्यपि रूसी भाषामें सिविरका श्रर्थ उत्तर 

(दिशा) भी है। सिविर नगर साइबेरियाके कीमती समूरोंके व्यापारका बड़ा केंद्र था, इसलिये वहां 
बुखाराके व्यापारी भी आया करते थे । मुमकिन है, साइबेरियाके समूर और अल्ताईके सोनेके लिये 
मध्य-एसियासे यहां आनेवाला मार्ग वही पुराना वणिक्पथ हो, जिससे बुखाराके वाणिज्य-सार्थ यहां आया 
करते थे। बुखाराके कारवांके आनेका समय था। पता जगा, कुचुम उसपर हमला करना चाहता है। 
येरमकने कारवांकी रक्षार्थ डेढ़ सौ सैनिक भेजे और स्वयं भी वगाई नदीके संगमतक गया । कारवां 
नहीं झ्राया । येरमक अपने दलको लेकर वेगुइशेव्स्कोये सरोवरपर अवस्थित तारतार-राजकुमार वेगुइशके 
गढ़पर आक्रमण किया, प्रतिरोध करनेमें प्रायः सारे तारतार मारे गये । इसके बाद येरमकने शमसा और 
कियांचिक, साला, कोर्दकपर चढ़ाई की। सालामें थोड़ा-सा प्रतिरोध हुआ कोर्दकके आदमियोंने भागकर 
जंगलमें शरण ली । तेबेन्दा (तु्वेंदा) के तारतार-राजा येलिगइने अपनी सुंदरी लड़कीका येरमकसे ब्याह 
करना चाहा, किन्तु येरमकरने विवाहसे इन्कार करते हुये उसे अभय वचन दिया। कचुम इसी लड़कीकों 
श्रपने लड़केके लिये चाहता था । इशिमके संगमकी लड़ाईमें पांच कसाक मारे गये । बाकी दल इतिशके 
साथ-साथ आगे चला। अ्रउसकाकुल झीलके ऊपर प्रसिद्ध तारतार किला कुल्लरा था, जो कल्मक मंगोलोंसे 
सीमाकी रक्षाके लिये बनाया गया था। उसके ऊपर पांच रोज घेरा डाल लौटते वक्‍तके लिये छोड़े 
कसाक-दलने इतिदासे पूरब कुलारचोक झीलके ऊपर अवस्थित ताशदकान नगरपर श्राक्रमण किया, जो 
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बिना लड़ाईके ही सर हो गया । फिर शिस्‌ और इतिशंके संगमपर बसे तारतारोंके अन्तिम गांव 
शिसतमकपर पहुंचे । कसाक गरीबोंसे कर नहीं थोड़ी-सी भेंट लेते थे, जिसका प्रभाव साधारण 
जनतापर अच्छा पड़ रहा था। जब वह लौटनेके लिये ताशदकान पहुंचे, तो बुखाराके कारवांके आनेकी 
खबर मिली। उससे मिले बिना ही कसाक-दल येरमकके नेतृत्वमें सविरकी तरफ लौटा। वह अपने 
पहलेके एक डेरे-येरमकोवा पेरेकोफ-के पास एक भींटे (ज्रेवो गोरोदिची ) पर पहुंचे, जिसके बारेमें 
तारतारोंका कहना था, कि यह उसी कूसिम-तुरा (कुमारी दुर्ग) का अवशेष है, जिसको कि कुमारियोंने 
श्रपने लहंगेमें मिट्टी ढो-होकर बनाया था। दुश्मनसे अब कसाक निर्श्चित हो गये थे, इसलिये बिना 
संतरी रखे ही उन्होंने वहां डेरा डाल दिया । कूचुमके चरने तीन बन्दकों और कितने ही कारतूसोंको 
ले जा कसाकोंके बारेमें उसे ख़बर दे दी । वह अपने आरादमियोंके साथ आकर उनपर टूट पड़ा। येरमक - 
धतन्रुओंकी पांतीको ची रता नदीके किनारे उस स्थानपर पहुंचा, जहांपर अपनी नावोंके होनेकी उसे झ्राशां 
थी। नाव न पाकर वह नदीमें कूद पड़ा। जारने जिस कवचको उसकी रक्षाके लिये भेजा था, वही 
उसके मरनेका कारण बना-कवचके बोझके मारे १७ या १८ अगस्त १५८४ ई० को येरमक नदीसमें 
डूबकर मर गया। इस प्रकार एक कर किन्तु साहसी पुरुषकी जीवन-यात्रा समाप्त हुई । 


ये्‌रमकका शव अबालकसे १२ वस्तंपर २५ अगस्तको येपंचिन्स्की नामक तारतार गांवमें मिला। 
कवंचका एक भाग और ओोस्तियाकोंकी देवमूतिसे बेलोगोस्कके लिये एक घंटा बताया गया और दूसरे 
भागको मिर्जा क॑दोलको दिया गया । येरमकका चोगा राजकुमार सैदियतको मिला, और तलवार तथा 
कमरबन्द मिर्जा कराचाको । मुल्लोंने पूजाके डरसे येरमककी कबरको छिपा दिया। 


इस लड़ाईसे सिर्फ एक आदमी बच निकला, जिसने सिविरमें जाकर खबर दी । तारतारोंसे भयभीत 
नेताविहीन एक सौ पचास भूखे कस्राक २७ अ्रगस्त १५८४ ई० को सिविर छोड़कर लौटनके लिये मजबूर 
हुये। कुचुमने उन्हें नहीं छेड़ा और अपने पुत्र अलीको भेजकर सिविरपर फिरसे अधिकार कर लिया । 
जल्दी ही पुराने खानवंशके राजकुमार सैदियतने भ्रलीको मार भगाया। साइबेरियाका अभियान 
निष्फल नहीं हुआ, भर न रूसियोंका पैर तोबोल नदीके तटपर सिविर नगरतक ही आकर 
रुक गया । 


३०. फ्योदर, इवान ए-पुत्र (१५८४-९८ ई०) 


इवानए ने क्रोधांध हो अ्रनजाने अपने ज्येष्ठ पुत्र इवानको मार दिया। क्र इवानके मरनेके समय 
उसके दो पुत्र जीवित थे, जिनमेंसे फ्योदर उसकी पहिली बीबी भ्रनस्तासिया रोमनोवासे था और दूसरा 
शिशु दिमित्रि उसकी अन्तिम स्त्री मरिया तागायासे । भ्रनस्तासिया रोमनोफ वंदकी थी, जो कि जल्दी ही 
रूरिक-बंशका स्थान लेतेवाला रूसका अंतिम राजवंश बनने जा रहा था । फ्योदर रूसका जार बना और 
जारकुमार दिसित्रि अपनी मां और नानावंश ( नगाय ) के साथ उगलिच नामके छोटेसे नगरमें एक 
छोटी-सी जागीर देकर निर्वासित कर दिया गया । दिमित्रि बहुत दिनोंतक नहीं जिया, और १५६१ ई०में 
मर गया। फ्योदर चिररोगी, बहुत दुर्बलबुद्धि कितु साधु स्वभावका आदमी था। वह अपना सारा .समय 
भगवान्‌की भक्तिमें बिताता । गिर के घंटोंको बजाते उनकी टुन-टुनकी आवाज सुननेमें उसे बड़ा आनंद 
आता था। लोग खुलेआम उसे मूखे कहतें थे। राज्यका शासन जारके संबंधियों और उसके कृपापात्र 
बायरोंके हाथमें चला गया, जिनमें बायर बोरिस फ्योदर-पुत्र गदुनोफ जल्दी ही सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली बन गया। गदुनोफ-परिवार पुराने रूसी राजुल-वंशोंमेंसे नहीं था, इसलिये वह उच्चकुलीन 
होनेका दावा नहीं कर सकता था। लेकिन इवान 70 के' अन्तिम दिनोंमें बोरिसका प्रभाव बहुत बढ़ 
गया था, जिसमें उसकी बहिन इरिनाका जार फ्योदरसे ब्याह होना भी एक कारण था। वैसे बोरिस 
गदुनोफ बड़ा ही योग्य' और गुणीपुरुष था, यद्यपि उसने ईसाई-धर्मके अनुसार पुस्तकोंकी शिक्षा अच्छी 
तरह नहीं पाई थी। कुलीन बायर पुराने रीति-रवाजोंका पालन करना श्रावर्यक समझते थे, कितु बोरिस 
उनकी पर्वाह नहीं करता था । वह विदेशियोंसे मिलने-जुलनेमें जरा भी आनाकानी नहीं करता था| 


न 
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' अपने बहनोईकी ओरसे शासनका भार सैभालते ही उसका पहला काम था, अपने काममें बाधा 


देनेवाले बायरोंकों दरवारसे निकाल बाहर करना । वह स्वयं विदेशी राजदूतोंसे मुलाकात करता 


 झौर अपने घरमें राजदरबार जैसा ठाट रखता था । गदुनोफ ग्रीक चर्चके महत्त्वको समझता था। इस 


चर्चका सबसे बड़ा महन्त या महासंघराज कान्स्तन्तिनोपोलमें रहता था, जो कि १४५३ ई० में सुल्तान 


मुहम्मद उसमानशली तुर्कके हाथमें चला गया था। यह कैसे पसंद किया जा सकता था, कि ईसाई- 


धर्मके एक बड़े सम्प्रदायका महांगुरु ईसाई-विरोधी सुल्तानके मातहत रहे । १६ वीं सदीके अन्तमें 
महासंघराज जब-तब मास्को आने लगा था, जहां उसे बहुत भेंट-पूजा मिलती थी। इसी तरहकी एक 
यात्रामें महासंघराज जेरेमिया जब मास्को आया, तो गदुनोफने उससे रूसी चर्चके लिये एक पृथक्‌ 
संघराज होनेकी स्वीकृति ले ली। १५८६ ई० में इस प्रकार बना प्रथम रूसी संघराज योब गदुतोफका 
अनुगामी था । 


जार फ्योदरके शासनके अन्तिम वर्षोंगें सारा शासनयंत्र बोरिस गदुनोफके हाथमें चला गया। 
गदुनोफकी सफलताओंने भी उसके प्रभावकों बढ़ानेमें सहायता की । लिवोनियाके युद्धमें रूसके हार 
खानेपर बाल्तिक तटको स्वीडनने दखल कर लिया था, जिसके कारण पद्चिमी युरोपसे रूसका सीधा 


संबंध नहीं रह गया था। गदुनोफने इसके लिये १५९० ई० में स्वीडनसे लड़ाई शुरू की, और १५६४४३० 


की संधिके अनुसार स्वीडनकों मजबूर होकर फिनलन्द खाड़ी और लदोगा-सरोवरके तटके भूभाग 
(इवान-गोरद, याम, कोपोरये, करेला ) को दे देना पड़ा। उस समय राज्यके सामने किसानोंकी एक बड़ी 
समस्या थी-रूसी किसान भूमिपतियोंके शोषण और अत्याचारके कारण अपने गांवोंको छोड़ दक्षिण- 
पूर्व भर उत्तरकी सीमांत-भूमिमें बसते जा रहे थे, जिसके कारण खेतोंका जोतना मुश्किल हो गया 
था। उन्हें मजबूर करके रखनेके लिये स्वीडनसे युद्ध होते समय (१५९२-६३ ६०) ही किसानोंकी 
गणना की गई थी। उस वक्‍त जो किसान जिस जमींदारके अधीन दर्ज किये गये थे, उन्हें १५६७ ई० की 
राजघोषणाके अनुसार वहीं रहनेके लिये मजब्र किया गया । 


१५६८ ई० में जार फ्योदरके मरनेके साथ प्राचीन रूरिक-राजवंश समाप्त हो गया। जेम्स्की 


सबोर (राष्ट्रीय परिषद्‌) ने १५६८ ई० में बैठक करके बोरिस गदुनोफको नया जार चुना । 


रूरिक-वंशने रूसके लिये बड़ा ही ऐतिहासिक काम किया । इसीके शासनकालमें जनयुगके अवशेषों 
को खतम करके रूसमें एक शक्तिशाली सामन्‍्ती व्यवस्था कायम की गई, फिर रूसके भिन्न-भिन्न टुकड़ों- 
में बंटी रियासतोंको इकट्ठा करके बृहत्तर रूस देशके निर्माण करनेका प्रयत्न किया गया। इसमें मंगोलोंने 
आकर दो शताब्दियोंतक कुछ बाधा जरूर डाली, लेकिन अन्तमें फिर एकीकरणका काम बहुत जोरसे 
शुरू हुआ और रूसकी सीमाएं उत्तरमें फिनलन्दकी खाड़ी, पर्चिममें बाल्तिक-समुद्र, दक्षिणमें कास्पियन 
सागर भर पूरब्में सिविर नगरतक फैल गईं। दक्षिणी सीमा कालासागरतक पहुंच जाती, लेकिन 
कान्स्तन्तिनोपोलके तुर्कोंने (१४७५ ई० में ) क्रिमियाके खानको अपने अधीन करके उधरका रास्ता 
रोक दिया। यद्यपि झगेकी पौन शताब्दी रूसके लिये बहुत अच्छी साबित नहीं हुईं, लेकिन साथ 
ही एक बार जहांतक वह अपने पैरोंको रख चुका था और जहां जनताका स्वार्थ सहायता देनेके लिये 
मौजूद था, वहांसे उसे पीछे हटाया नहीं जा सकता था। रूसको और आगे ले चलनेका काम भ्रब 


प्रथम पीतरकों करना था, जो कि औरंगजेबका तरुण समकालीन था। अकबरकी मृत्युसे सात वर्ष 


पहले फ्योदरका देहान्त हुआ । देशके एकीकरण और दृढ़ताके लिये जैसे श्रकबरने भारतमें काम किया 


था, वही काम रूरिक-वंशके १६ वीं शताब्दीके जारोंने किया । अकबरके कामको औरंगजेबने 
_ बेकार कर दिया, लेकिन रूसके सौभाग्यसे उसे जार पीतर जैसा दूरदर्शी शासक और चतुर सेनानायक 


मिला, जिसने रूसके पिछड़ेपनकों हटानेका काम बड़ी सफलतापूर्वक किया । 
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चगताई-वंश 
(१२२२-१३७० ई०) 


छिहूगिसके मरने के बाद उसका राज्य चार उलूसोंमों विभकत हुआ-(१) जू-छि-उलुस या 
सुवर्णल्ओद (किपचक-राज्य ), जिसके बारेमे अ्रभी हम कह चुके हें, (२) श्रोगोताई-उलस, चगताईके 
उत्तर-पूर्वमें था, जिसके खान एमिल और कृबानमें रहते थे, (३) तूल्‌इ-उलस, जो कि ओगोताई उलस- 
के उत्तरमें था और (४) चगताई ( जगताई, जगदाई ) -उलुस जिसके हाथमें अन्तर्वेंद, सप्तनद और 
पूर्वी तुकिस्तान था। इन चारों उलुसोंके अतिरिक्त कुबिलेइ खानके अनज खुलाकूने ईरान, इराक, शाम' 
और आजुरबाइजानम अपना एक अलग राजवंश कायम किया था। छिछ-गिसने ही अपना राज्य चार 
भागोंमें विभवत करके चारों पुत्रोंको दे दिया था, लेकिन साथ ही चारों उलुसोंके खानोंको एक कआान 
(महाखान) के भ्रधीन रहनेकी व्यवस्था भी कर दी थी। यह व्यवस्था बहुत-कुछ १३वीं शताब्दीके 
श्रन्त (कुबिलेके मृत्युके समय १२९४ ई०) तक चलती रही, जिसमें सबसे अधिक बाधा झ्रोगोताइ 
श्रौर चगताई-उलसोंकी ओरसे दी गई । द 


१. जगताई, छिछ-गिस्‌-द्वितीय पुत्र (१२२७-४२ इईं० ) क्‍ 


छिकगिसूने श्रपन द्वितीय पुत्र चगताई (जगताई, छगताई) को जो भभाग दिया था, उसमें 
श्रन्तवंद (आमू और सिर-दरियाके बीचका भाग ), काश्गर, बदख्शां, बलख-अ्रर्थात्‌ उद्ग्र डांडे, अल्ताई 
और हिन्दूकुश पर्वतमालाभ्ोोंके बीचके देश शामिल थे। चगताई-भूमिमें आजकल चीनी-तुकिस्तान, सोवि- 
यत कजाकस्तान*किगिजस्तान-उज्बेकिस्तान-ताजिकिस्तान-तुरकमानिस्तावा और अफगानिस्तान 
दामिल हैं। चगताईवंशने ७७१ हि० (१३७० ई० ) तक १४६ वर्ष राज्य किया, फिर उसका स्थान तेमर 
श्रौर उसके वंशजोंने लिया। लेकिन, तेमूरकी संतानोंने अबू-सईद (१४५१-६६ ई० ) तक चगताई-वंशके 
किसी व्यक्तिको गुडिया खान बनाकर कायम रक्‍्खा । जिस तरह अ्रब्बासी खलीफोंकी राजशक्ति खतम 
हो जानेपर भी बगदादमें उन्हें कठपुतली खलीफा बनाकर कायम रक्‍्खा जाता रहा, उसी तरह 
छिछ-गिसके वंशकी पवित्रताका खयाल करके चगताई खानोंको समरकन्दकी गद्दीपर रखा जाता रहा। 
चगताई-उलुस १२२७ ई० से १३१८ ई० तक रहा। उसके बाद राज्यशक्तिको हथियानेके लिये 
मंगोल और अ-मंगोल, स्वदेशी और विदेशी दलोंका झगड़ा उठ ख़ड़ा हुआ्ना, जिसमें अन्तर्वेदर्में स्वदेशी 
तुर्कोका पलड़ा भारी हो गया और इस प्रकार श्रन्तवेंद (मावरा-उन्‌-नह्) और मगोलिस्तानके दो 
राज्य पैदा हो गये। चगताई खानकी राजधानी अ्रल्मालिक इलि-उपत्यकामें वर्तमान कुलजा नगरके 
पास थी । द 

छिड-गिस्‌के अन्तःपुरमें पांच सो खातूनें (रानियां) और बेटियां थीं। हरेक बड़े विजयमें हाथ 
लगी सूंदर राजकन्याप्रोंमेंसे एकको हरएक सेनापति अपने कआनके पास भेजना आवश्यक समझता था। 
बापकी तरह उसके लड़कोंके भी बड़े-बड़े रनिवास थे, तो भी प्रमुख रानियां (खातूनें) मंगोल-बंशकी 
ही होती थी । 

चगताई खान अपने पिताके यस्सा (नीतिशास्त्र ) का पंडित तथा उसपर अक्षर: चलनेवाला माना 
जाता था। यस्साके अनुसार घरेलू जानवरोंको जबह (हलाल) करना या दिनमें बहते पानीमें नहाना _ 
वर्जित था। जगताईने यस्साके विरुद्ध आचरण करनेपर एक मुसलमानको मृत्युदंड दे दिया था। उसका 
शासन दृढ़ कितु न्यायानुमोदित था । उसके राज्यमें डाकका बहुत अ्रच्छा प्रबन्ध था। यद्यपि वह जबर्दस्त 
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पियक्कड़ था, कितु राजकाजके देखनेमें गफलत नहीं करता था । लोग उसके कठोर नियमोंकों भी मानते, 
क्योंकि वह भरसक अन्याय नहीं होने देता था। उसके यहां सभी धर्मों और जातियोंके लोग समान थे। 
समान दृष्टिसे देखे जानेका यह भ्रर्थ नहीं था, कि मंगोलोंके समान ही दूसरे लोगोंको भी माना जाता था । 
उसकी प्रजामें अधिकांश मुसलमान थे, इसलिये उसने मुसलमानोंकों बड़े-बड़े दर्जे दिये थे ; तो भी बड़े 
पदोंपर मंगोलोंके बाद तुर्कोंको अधिक देखा जाता था। इसका कारण भी था-केवल दक्षिणके थोड़ेसे 
श्रंशकों छोड़कर उसकी प्रजा अधिकांश तुर्क थी। तुर्कों और उनके सरदारोंने तुर्क जातिके इतिहासमें 
प्रवेश करनेके समय (६ठी सदीके मध्य ) से ही सैनिक जीवनको नहीं छोड़ा और वह अरब भी जब-तब 
पुमन्तू जीवनका भी अभिनय करते थे, क्योंकि मध्य-एसियामें घुमन्‍्तू जीवनको सैनिक जीवनका पर्याय 
पमज्ञा जाता था। चगताई और जू-छिके उलुस तुकोंके ऊपर शासन करते थे। अंतममे इन उलुसोंके 
मंगोल भी इन्हीं तुकॉर्में विलीन हो गये | लेकिन, चगताई खानके लिये अभी वह समय दूर था। चग- 
ताईने यलंजपुत्र मसूदबेगको अन्‍्तर्वेदका शासक नियुक्त किया था, जो कि तुक॑ मृूसलमान था । 
मसूद पहले चीनमें भी शासक रह चुका था । उस वक्‍त राज्यमें व्यक्तिकर आमदनीका एक बड़ा 
ज्लौत था, जो सम्पत्तिके अनुसार प्रतिव्यक्ति एकसे सात तंका (१.१० जूयेनी) होता था। 
सभी धर्मोके. पुरोहित करसे मुक्त थे । क्‍ 
अपने गुरु तातातुगाकी शिक्षासे चगताईने फायदा उठाया था। गुरुने शिक्षा दी थी--शासकको 
न्यायपरायण और उत्साही होना चाहिये। समरकनन्‍्द तथा बुखाराकी जगह अल्मालिकको राजघानी 
बनाना चगताईके बाद उसके वंशजोंको भी पसंद आया, क्योंकि वहाँ उनके बहुसंख्यक घोड़ों और 
पशुओंके चरानेके लिये विशाल चरागाहें थीं। भ्रभी राजशक्ति मंगोल तलवारोंके ऊपर निर्भर थी, 
जो ऐसे खानको कभी नहीं पसन्द करते, जो पूर्वजोंके जीवनको छोड़कर नगरके विलासी जीवनमें 
फंस गया हो। मंगोलोंका शासन श्राथिक शोषणका था ही, इसलिये सारी निष्पक्षता' दिखलानेपर 
भी मुल्ला मंगोल काफिरोंके विरुद्ध लोगोंको भड़का दिया करते थे, जिसके कारण विद्रोह हो जाना 


आसान था । 


बुखारा-विद्रोह (१२३२६०)--१२३२ ई० में बुखारामे मंगोलोंके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, 
उसका नेता एक छलनी बनानेवाला है हद था। वह बुखारासे तीन लीग (योजन) दूर ताराबमें पहले- 
पहल १२३२-३३ ६० ( ६३० हि०) में प्रकट हुआ। उसने दावा किया-अल्लाने मुझे दिव्य शक्ति देकर 
भेजा है। पहले शायद भूत भगानेका काम करके उसने शपने प्रति लोगोंके मनमें विश्वास पैदा किया | 
मुसलमान हो जानेपर भी पुराने भूत-प्रेत लोगोंके मनसे गये थोड़े ही थे--मुसलमान भी जिन, शैतान 
- श्रादिपर विश्वास करतें थे। महमूदकी दिव्यशक्तिको पहले उसकी बहिनने स्वीकारा, फिर उसके 
दूसरे कितने ही अ्रनुयायी बने | सब जगह हल्ला हो गया है, कि संत महमूदके पास जो जाता, उसकी 
बीमारियां छठ जाती हैं। फिर अंधे-लूले-लंगड़े बड़ी भारी संख्यामें उसके पास पहुंचने लगे। जब 
२०वीं शताब्दीके मध्यमें उड़ीसाके नैपालबाबाके पास लोग रेलों-मोटरों-विमानोंसे दौड़ने लगे, तो 
आजसे सवा सात सौ वर्ष पहलेके अंतर्वेदके लोगोंका ऐसा करना कौनसी आ्राइचर्यकी बात थी ? मह- 
मूदका यश ताराबसे चलकर राजधानीमें पहुंचा। मुल्ला शम्शुद्दीन महमूदने पहले हीसे भविष्यद्वाणी 
लिख छोड़ी थी, कि मुसलमानोंका मुक्तिदाता ताराबमें पैदा होगा । धर्माव महमूदने जल्दी ही देखा, 
कि उसके अनुयायियोंकी संख्या बहुत अधिक हो गई है और वह मंगोलोंके विरुद्ध उठ खड़े होने के 
लिये उसकी आज्ञा भर चाहते हें। इस परिस्थितिको देखकर वुखाराके राज्यपाल और दूसरे 
भ्रधिकारी घबड़ा उठे । उन्होंने उस समय खोजंदमें अवस्थित मसूदबेगके पास सलाहके लिये खबर 
भेजी और इधर नये पैगम्बरको दुश्ा देनेके लिंयेबुखारा बुलवाया । मौका पातें ही उस परागलकों 
मरवा डालनेका निश्चय किया गया था, कितु महमूद उतना पागल नहीं था। उसे षड्यंत्रका पता लग 
गया। उसने साथ चलते रक्षी मंगोलोंकी ओर मुंह करके एकाएक उनके विश्वासघातके लिये 
भर्त्सना करतें कहा-में तुम सबको इसी समय अ्रंधा कर देता हूं। मंगोल रक्षियोंके दिलमें इसका 
भारी भय छा गया। उन्होंने इसे उसकी दिव्यशक्तिका भेमाण समझा। बुखारामें महम्‌दका स्वागत 
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राजसी ढेंगसे हुआ | उसे सल्जूकी सुल्तान संजरके बनवाये महलमें ठहराया गया । दर्शन करनेवालों 
की भारी भीड़ लूगने लगी। लोग यह सोचकर अपनी जीभ निकाछे खड़े होते, कि महमूदके थुककी 
एक बूंद हमारे मुंहमें चली जाये और हम सारे रोगों और आफतोंसे मुक्त हो जायें । बुखाराके मुल्लों और 
अमीरोंने इस अद्भुत संतको अपनी दृकानदारी और अ्रधिकारके लिये खतरनाक समझा । उन्होंने 
मंगोलोंको उसे मार डालने की सलाह दी। सब होतें भी महमूदको उनके फंदेसे निकलकर पड़ोसके 
पहाड़में भाग जानेमें कोई अ्ड़चन नहीं हुईं । लोग पैगम्बरके पीछे-पीछे चले । किसानोंने हल्ला उड़ाया, 
कि पेगम्बर हवासे उड़कर उस पहाड़में चला गया । लोगोंकी भक्ति और भी बढ़ गई | महमृूदने जब 
देखा, कि शासक उसका प्राण लेनेके लिये तैयार हैं, तो उसने हथियार उठानेके लिये हुकुम देते हुए कहा 
: अब समय आ गया है, कि काफिरोंको कतल कर दिया जाय ।” थोडे 


; इ ही समय बाद महमूद पंगम्बर 
और सुल्तानके रूपमें एक भारी अंधविश्वासी भीड़को लिये बुखारामें दाखिल हुआ । उसने मुल्ला 
शम्शुद्दीन महमूदको बुखाराका सदरे-जहान नियुक्त किया, और लोगोंको हुकुम दिया, कि घनियों तथा 


| मह छः 
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भ्रमीरोंकी लूटो। अपने भकतोंको उसने विश्वास दिलाया--“ मेरे पास एक गुप्त सेना है, जो 
हवामें मरे हुकुमकी प्रतीक्षा कर रही है। देखो उन हरितवस्त्रधारियोंकी और उन दूसरे दवेतवस्त्र- 
धारियोंको; जैसे ही में संकेत करूंगा, वह हमारी मददके लिये उतर आयेंगे ।” भीड़मेंसे एक आदमीने 
कहा, हां, में देख रहा हूं ।” फिर सभीने वही बात दुहराई। महमूदने अगले जुमा (शुक्रवार) को 
अपने नामका खुतबा पड़वाया । उसने धनियोंकी सम्पत्ति जब्त कर ली । बुखाराकी सुंदरियां 
बहुत भारी संख्यामें उसके घरमें चली आईं । बुखाराके धनी-मानी करमीनाकी ओर भाग गये, और 
वहांसे मंगोल सैनिकोंको लेकर फिर बूखारा आये। महमूद अपने एक शागिदके साथ निहत्था ही 
उनसे मिलने चला गया। अंधविश्वासियोंकी भारी भीड़ भी पीछे-पीछे थी। इसी समय अ्रकस्मात्‌ 
धूल लिये आंधी उठी, जिसमें आदमी एक-दूसरेको देख नहीं सकते थे । चमत्कारोंपर विश्वास करने- 
वाले मंगोल डरके मारे भागने लगे। बुखारियोंने पीछा करके उनमेंसे बहुतोंको मारा, लेकिन इसी' 
समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कि उनका पैगम्बर मारा जा चुका है। महमूदका स्थान उसके भाई 
ने लिया, लेकिन वह एक ही पत्ताह शासन कर सका। इसी समय मंगोल सेनापति इल्दिर नोयत और 
जेल्ञगिन कुरजी काफी सेना लेकर झा पहुंचे । पहले ही आक्रमणमें महम्‌दके अनुयायी भाग खड़े 
हुए । मसूदबेगने मंगोलोंकों नगर लूटनेसे तबतक रोके रखा, जबतक कि खानके पाससे ग्राज्ञा 
न आ जाय । चगताईने लूटनेकी आज्ञा नहीं दी । 

मंगोलों और उनके सरदारोंके बा रेमें कितने ही लोग ख्याल करते हूँ, कि वह बंबर थे, लेकिन 
एक युरोपीय लेखक बस्बेरीका कहना है--“मंगोलोंका संबंध ऐसी जातियोंसे हुआ था, जो सम्यताके 
उच्च तलपर थीं। झपनी जन्मभूमि ( मंगोलिया ) की तरहकी खुली जगहोंके लिये उनके दिलोंमें भारी 
प्रेम था। नगरों और बस्तियोंकों वह स््रष्टाचार और नामर्दीका स्रोत मानकर बड़ी घृणाकी दृष्टिसे 
देखते थे।” उनके लिये आदर्श जीवन था पशुपालोंका-अर्थात्‌ श्रपने पशुभ्रोंको लिये सफेद नम्देके तम्बुओं 
में खुली जगहोंमें रहना । बस्ती और नगरके वासियोंको वह तबतक छेड़ना नहीं चाहते थे, जबतक कि 
वह आजश्ञाकारी रहें। बल्कि, ऐसे लोगोंके लिये वह युद्धध्वस्त नगरोंकों फिरसे बसानेमें सहायता और 
प्रोत्साहन देतें थे। इराक के जैसे कितने ही शहर उनकी लड़ाइयोंके कारण उजड़ गये थे, लेकिन मंगोलों 
ने वहांके लोगोंको घुमन्त्‌ जीवनकी ओर लौटानेका अयत्न नहीं किया। कारगर प्रदेशकी अवस्थामें 
कुछ भेद था। मंगोलोंन जल्दी ही इस प्रदेशको अपने हाथमें कर लिया था। तरिम-उपत्यका उस 
समय उद्गुरोंकी थी, जो बौद्धधर्मी रह संस्क्ृतिमें प्रधिक विकसित हो चुके थे। वह अब घुमन्तू नहीं बल्कि 
बस्तीमें रहना पसन्द करते थे, और उन्होंने चीनी तुकिस्तानके नागरिक जीवनकों स्वीकार कर लिया' 
था। उद्गुरों (कराखानियों ) के उत्तराधिकारी कराखिताई भी जल्दी ही नागरिक जीवनके प्रभावमें आ 
गये थे। लेकिन, जिस तरह परिचिमी तुकिस्तानमें नगरोंके जीवनको फिरसे स्थापित करनेमें चगताइयों 
ने सहायता की, वही बात पूर्वी तुकिस्तानमें नहीं हुई। वहां उजड़े हुए नगर फिर नहीं बस संके, न ट्टी 
नहरें फिरसे जारी की जा सकीं, जिसके कारण हरे-भरे गांव और सूंदर नगर बालुकासमुद्रमें डब गये। 

मंगोलोंके शासनकालमें दूसरी विद्याप्रोंका प्रचार और विकास रुक गया, हाँ, इस्लामिक धर्म- 
शास्त्र श्र उससे भी ज्यादा सूफी-संतोंका प्रभाव अवश्य बढ़ा। इस समयसे सूफीच्संतों (खोजों,शेखों ) 
का अ्रभाव इस भूमिमें इतना जबर्दस्त स्थापित हो गया, जितना किसी दूसरे इस्लामी देशमें देखा 


अब लोगोंका ध्यान सूफियोंके चमत्का रपूर्ण रहस्यवादी उपदेशों और विचित्र जीवनोंकी शोर खिच 
गया । 

चगताईके शासनके आरम्भ होतें ही मंगोलोंद्वारा ध्वस्त नगरों और गांवोंको फिरसे आाबाद 
करनेके लिये सबसे जरूरी बात थी, भयभीत किसानों भर कारीगरोंको समझा-बुझाकर काममें लगाना । 
हम देख चुके हैं, तगरोंके भीषण नर-संहारके समय भी मंगोलोंने कारीगरोंको प्राण-दान देकर 
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उनके दिलमें विश्वास कायम करनेकी कोशिश की थी। चगताई-शासकोंके सहानूभूतिपूर्ण भावने 
भी लोगोंके दिलमें विद्वास पैदा किया। मसूदबेग चगताई खानका परम विश्वासपात्र अधिकारी 
था, तो भी उसके अधीनस्थ नगरोंमें कितने ही मंगोल शासक भी नियुक्त थे, जैसे समरकन्दका शासक 
जोड-सान ताउ-फ्‌ श्रौर बुखाराका बुका-बोशा, जिनमें पहला शायद चीनी था। चगताईका वजीर 
हेजिर तुक था। मसूदने लोगोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेके लिये मदरसे भी कायम किये | १२३४ ई० 
में बुखाराके मसूदबेग और शेरकुली मदरसोंमें हजार विद्यार्थी पढ़ते थे । 


गर्मियोंमें चगताई खानका निवास कूयाश ( सूर्य ) अ्लमालिकके पास कोक (नील) पर्वत 
में रहता था। जाड़ोंमें वह मेराउरिक (? मेराउजिक)-इलामें रहता, जो इलिके तटपर था । 
कूयाशके पास चगताईने कुतुलुग (पवित्र) गांव बसाया था। चीनी पर्थटक चान-चुनके अनुसार चगताई 
का श्रोदूं इलि नदीके दक्षिणी किनारेपर--शायद उसी जगह जहां कि उसके उत्तराधिकारीका ओ्रोरर-- 
उलुस-इफ या उलुस-इकमें था। चगताईका इल-अलरगू (सबसे बड़ा नगर) अ्लमालिक था । चगताई- 
की उदयुर भ्रजामें भ्रब भी कुछ बौद्ध थे, और कुछ ईसाई । इन दोनों हीके साथ मुसलमानोंकी सख्त 
दुश्मनी थी । अभी सप्तनदके मुस्लिम जिलोंमें भी काफी गैर-मुस्लिम रहतें थे-उदाहरणाथ, चू-उप- 
त्यकाके नेस्तोरी | १२५३ ई० में जब रुबरिक इधरसे गुजरा, तो कालिकसे उत्तर तीन फ्रांसीसी मील 
(ल्यू, १३॥ वर्स्ते) पर उसने एक गांव देखा, जिसके सारे निवासी ईसाई थे और वहांपर उनका गिर्जा 
भी था। इस्सिकुल सरोवरके तटपर भी इसी नामके एक नगरमें १४वीं सदीमें अर्मगी साधश्रोंके मठ 
थे। मार्को पोलोके अनुसार चगताई स्वयं ईसाई था। जो भी हो, मुसलमानोंकों जानव॑रोंके हलाल करने 
श्रौर बहते पानी्में नहानेके लिये मृत्युदंड देना, उन्हें भड़कानेके लिये काफी था। इसी भावको प्रकट 
करते चगताईकी मृत्युपर किसी मुसलमानने पद्च लिखा था-- 


“ जिसकी डरसे कोई पानीमें नहीं उत्तरता था, 
वह डूब गया गहरे समुद्रमें ।” द 

श्राज्ञाका विरोध करनेके लिये चगताईके हुकुमसे ६२६ हिं० (३० हा १२२८-२१ ह5 
१२२६ ई०) में मुल्ला अबू-याकूब-यूसुफ सैकाकी मारा गया, जिसकी कब्र १६वीं सदीमें भी तेकेस 
नदीके तटपर मौजूद थी | लेकिन, यह सब होते हुए भी चगताई मुसलमानोंका द्वेषी नहीं था, यह इससे 
भी सिद्ध है, कि उसके बहुतसे राजविभागोंके प्रमुख मुतलमान थे । सबसे शक्तिशाली श्र धनी व्या- 
पारी कुतुब॒ुद्दीन खबास-आमिद था । ख्वारेज्मशाह मुहम्मदकी एक कन्या कुतुब॒द्दीनसे ब्याही थी और 
दूसरी चगताईके हरममें थी । । 

चगताईने अपने जीवनमें ही श्रोगोताई कआनकी सम्मतिसे अपने पोते करा हुलाकूकों अपना 
उत्तराधिकारी बनाया था । वह दिसम्बर १२९४१ ई० में मरा । 


चगताई-वंशमें निम्न खान हुये- 


१. चगताई, छिछगिसू-पुत्र १२२७-४२ ई० 
२. करा हुलाकू, मोतुगान-पुत्र १२४२-४६ “ 
३. येस्सू मझगू, चगताई-पृत्र १२४६-५१ “” 
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२. करा हुलाकू, मोतुगान-पुत्र (१२४२--४६ ई०) 


छिलंगिस्‌ जिस वक्‍त हिन्दूकुश-पर्वतमालाके अजेय दुर्ग बामियान पर आक्रमण कर रह।| था, 
उसी समय उसका अत्यन्त प्रिय पौत्र मोतुगान मारा गयां। शायद बापके मारे जानेपर छिछगिसूका 
भारी शोक करना करा हुलाकूके लिये चगताईके प्रेम और उत्तराधिकार पानेका कारण हुआ । गदहीपर 
बेठते समय करा हुलाकू छोटा था, इसलिये राजकाजका भार भ्रभिभाविकाके रूपमें उसकी दादी एबु- 
सकिनने अपने हाथमें लिया । अभिभाविकाने पहिला काम यह किया, कि हकीम मजीदुद्दीन और अपने 
पतिके क्रपापात्र वजीर हेजिरको हकीमसे मिलकर चगताई खानको मरवानेके इल्जाममें मरवा डाला। 
उसने अपने बहनोई हबश भ्रहमदको अपना वजीर बनाया । अभी अवस्था ठीक नहीं हुई थी, कि इसी 
समय झ्ोगोताई कआ्मान मर गया और कूयुकने जबर्दस्ती कआनपदको ले लिया। उसने अपने सभी विरो- 
धियोंको उनके पदसे निकाल दिया, जिनमें एबुसकेन भी थी। कूयुकने ६४५ हि० (८४ १२४७---- 
र८्ापा १२४८) में इस्सुतको चगताई-उलुसका खान नियुक्त किया, जिसके कारण केवल अलमालिकमें 
ही नहीं, सारे चगताई-उलुसमें गड़बड़ी फैल गई। मसूदबेगकों भी भागकर बातूके पास शरण लेनी पड़ी । 
कआनका निर्वाचन १२४६ ई० तक नहीं हो सका था। कूरिल्ताई (महासंसद) की बैठकमें श्रोगोताईके 
पुत्र कूयुक (गूयुक) को कआन चुना गया । कूयुक ईसाई-धर्मका पक्षपाती तथा चगताईकी तरह ही 
इस्लाम-विरोधी था । प्रब साम्राज्यमें ईसाईयोंका मान बहुत बढ़ गया था। गूयुक कआनने करा हुलाकुको 
हटाकर जगताई-पुत्र येस्सू-मुछले (येसू-मछगू) को खान बनाया । 

२: यैस्सू मडछंगू, येसू-मुझ-खे (१२४६-५१ ई०) 

येसू-मुझन-खे सदा शराबमें मस्त रहता था, राजकाजका काम उसको रानी तुगाशी देखती थी। 
: सौभाग्यसे उसे खवास हबश जैसा योग्य खवास-अ्रमिदा (वजीर) मिला था। खवास हबशने जगताई 
लानके हरएक पुत्रके साथ अपने एक-एक पुत्रको लगा रक्खा था। येसु-मुअखेके दरबारमें विद्वान बहा- 
उद्दीन मेर्गलानी रहता था। उसका पिता फरगानाका शेखुलू-इस्लाम और मां कराखानी वंशजा थी । 
गूयुकके समय बातू भारी सेनाके साथ पदिचिममें दिग्विजयके लिये भेजा गया था | इसी समय हुलाक्‌- 


एरगेना ] चगताई-वंश १२७ 


को दक्षिणमें दिग्विजयके लिये भेजा गया । अ्रभी यह दिग्विजय-सेना कयालिक नगरसे सात दिन 
पर अवस्थित (सप्तनदके दक्षिणके अलाताऊ पर्वेतके पास) अलाकामकमें थी, कि गयक कआनके 
मरनकी खबर मिली । अब तुलुइका ज्येष्ठ पुत्र तथा कुबिलेईका बड़ा भाई मुछ-खें (मछ-ग)कआनकी 
गद्दीपर बैठा । श्रोगोताईके पौत्रोंने इसका विरोध किया | वह समझते थे, कि गूयुकके बाद भ्रब॒ उनके 
उलुसका कआन होना चाहिये । इस विरोधमें येसू-मछ-गू भी ओगोताईके पौत्रोंके साथ था। १२५१ ई० 
में राजधानी कराकोरममें कूरिल्ताई बुलाई गई, जिसमें मु&-खेके गद्दीपर बैठनेका बड़ा विरोध हुआ । 
मंगोलोंमें भीषण संघर्ष शुरू हो गया । सतहृत्तर बड़े-बड़े सरदार मारे गये, और बहुतसे खानजादे दूर 

दूर निर्वासित कर दिये गये, जहां कितनेही मर गये । चगताई-गद्दीसे वंचित करा हुलाकूने मुछ-खेका पक्ष 
लिया | कआन अब भला येसू-म&शूका क्यों पक्ष लेने लगा / करा हुलाकूने अपने भाई बुरीके साथ एक बड़ी 
सेना ले चढ़ाई की । येसू-मछगू, तुगाशी खातून और बुरी आसानीसे पकड़ लिये गये । तुगाशी करा- 
हुलाकूको दे दी गई । येसू-मछगू ओर बुरी भागकर बातूके ओरोर्दूमें चले गये, जहांपर बुरीको मृत्युदंड 
दिया गया, और उसके बारह भाइयोंके साथ येसू-मछगूको भी उसकी जन्मभूमिमें भेज दिया गया। 
येसूको फिर खानका स्थान मिलनेवाला था, किन्तु वह रास्ते हींमें मर गया । तुगाशी खातूनपर मुकदमा 
चलाकर उसे घोड़ेके नीच रौंदवाकर मरवाया गया । 


करा हुलाक (पूनः १२४६ ई०) 

... करा हुलाकूके राज्य संभालनेपर हबश आ्रमिद फिर वजीर हो गया। उसने बहाउद्दीनको जेल- 
में डाल दिया । बहाउद्दीन ने कवितामें बहुत स्तुति की, लेकिन सब बेफायदा । रानी एरगेनाने नमदेमें 
लपेट ठोकरें लगवाती उसकी हडडी' तुड़वाई | करा हुलाक्‌ अधिक दिन नहीं जी सका । उसके बाद 
उसकी रानी ओरगाना (एरगेना) ने गद्दी संभाली । 


४. एरगेना, ओरगाना, करा हुलाकपत्नी 


एरगेना मंजुलता, सौंदय, भौर प्रतापमें अपने समयकी तीन अद्वितीय मंगोल-राजकुमारी बहिनोंमेंसे 
थी, जिनके बारेमें कहा जाता था, कि दुनिय। का कोई चित्रकार उनके रूपको अपनी तूलिकासे 
चित्रित नहीं कर सका--तीनों बहने चगताई, बा-तू और खुलाकू-वंशी खानोंकी रानियां थीं । 
मुृछखे कआनद्वारा पदिचमके दिग्विजयार्थ भेजी गई सेनाश्रोंमेंसे कराकुरम और विशवालिगसे 
आनेवालियोंको चगताई-भूमिमें मिलता था । वहांसे कयालिक और झोतरारके बीच पहुंचनेपर 
ओरदा (जूछि-पृत्र ) के पुत्र खंकिरिन (खुकिरान) को इस भारी सेनाका संचालक बनना था । 
_ लेकिन श्रब बातू और मुछखे कआनमें मतभेद हो गया था। मुझखेने इसी बातको साधु रुबरिकसे कहा 
था-- जैसे सूर्थ अपनी किरणोंको सवेत्र फेलाता है, उसी तरह मेरी और बातूकी राज्यशक्ति भी 
देश-देशमें फोली हुई है।” यह कहना इसी बातको सिद्ध करता है, कि अब कआनका बातूपर कोई 
दबाव नहीं था । कआन और बातूकी सीमा तलस (तरस ) से थोड़ा पूरबमें मिलती थी । 
प्रधान-वजीर हबश हमीद (अमीद) और उसका पृत्र नासिरुद्दीन राजकाजमें ओरगानाकी 
सहायता करते थे। रानीकी योग्यतासे कोई इन्कार नहीं करता । इतिहासकार वस्साफके अनुसार 
शरोरगाना स्वयं बौद्ध थी । १२९८४ ई० में ओरगाना अल्मालिकर्मं ही थी, इसी समय कआनका अनुज 
तथा रानीका बहनोई खुलाकू पश्चिमी एसियाके दिग्विजयके लिये आते हुए उससे मिला। वहांसे खुलाक्‌ 
की सेना सप्हनद और सिर-उपत्यका होते १२५५ ई० के वसंतर्में समरकन्द' पहुंची । इससे दो साल 
पहले (१२५३ ई० में) साथु रुबरिक सप्तनदसे गुजरा था । उसने अपने यात्रा-विवरणमें इस प्रदेशका 
अच्छा वर्णन किया है । लड़ाईके ध्वंसके रूपमें उसने इलितटपर मिट॒टीकी दीवारोंवाले अनेक खंडहर 
देखे थे । उससे कुछ दूरपर एक प्रसिद्ध नगर इलानबालिक था, जहांसे १२५५ ई० में भ्र्मनी 
राजा गयतोन गुजरा था। उसने लिखा हँ--पहाड़से निकलकर बहुतसी नदियां बलकाश झीलमें 
गिरती हैं। यहींपर कयालिक नामका बड़ा नगर था। जहां बहुतसे व्यापारी रहते थे। यहांकी मेंदानी 
भूमिमें पहले बहुतसी बस्तियां थीं, जिन्हें तारतारोंने ध्वस्त कर दिया। सप्तनदके उत्तरी भागमें अब 
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मंगोल घुमन्तू रहा करते थे। इतिहासकार जुबेनीके अनुसार मुछखे कआनने उज्कन्दको करलकवंशी 
अ्ररसलनखानके पृत्रको प्रदान किया था। 

हुलाकू (खुलाक्‌ ) ने ईरान पहुंच वहांसे चाहतेको किसी कामसे इलि और चूके बीचकी भूमि 
(सप्तनद) द्वारा कआनके पास भेजा। यह चीनी यात्री १२५६ ई० में सप्तनद होकर गया था। बह 
इस प्रदेशका नाम इ-तू (इ-द) बतलाता है भर कहता है, कि वहां बहुतसी जातियोंकी बस्तियां हे। 
उस समय इस प्रदेशों बहुत वक्ष थे । 

श्रोरगानाने सप्तनद और अच्तर्वेदपर दस सालूतक अच्छी तरह शासन किया । 

कश्नानके मरनेपर फिर जो उथल-पुथल हुई, उससे चगताई-उलसमें भी गड़बड़ी मची । मुजले- 
कझान ६५८ हि० (१८ झा १२५९--७ हा १२६० ई०) में मरा । अरब कग्मानके सिंहासनके 
लिये मुखखेके दो भाइयों कुबिले श्रीर अरिकबुगाका झगड़ा हुआ। भ्ररिकबुगाने अलगूको और कुबिले 
ने बुरी-पुत्र अविदकाको चगताई खान बनाया । अलगूकी शक्ति ज्यादा मजबूत थी । उसने श्नोरगानाकों 
भगाकर अलमालिककी गद्दी संभाल ली । 


५. अलूगू, अरिकबुगा, बेदार-पुत्र (१२५९-६५ ई०) 

कुबिलेद्वारा निर्वाचित चगताई खान भ्रबिश्काको रास्तेमें ही कुबिलेके प्रतिद्ंद्वीने बंदी बना. 

लिया, लेकिन पीछे अलगूने इसका बदला कुबिलेके प्रहारके समय सहायता देनेसे साफ इन्कार करके 

लिया । यही नहीं, उसने भ्ररिकबुगाके तीन कर उगाहनेवालोंकों पकड़कर उनके पासके पैसोंको छीनकर 
मरवा डाला, और इसके बाद वह खुल्लमखुल्ला कुबिलेका समर्थक बन गया । 


तुकिस्तान सारा अलगूके राज्यमें सम्मिलित था। उसके पास डेढ़ लाख सवार-सेना थी। और- 
गानाने अरिकबुगाका पक्ष लेते उसके पास संदेश भेजा, इसपर अलगूने पांच हजार सैनिकोंके साथ उचा- 
चर और बिकी ओगलान तथा अमीरोंमेंसे हबश अ्रमीर-पुत्र सुलेमानकों भी बितिकची और अबिदकाके 
साथ समरकन्द, बुखारा तथा अन्तवेदके दूसरे इलाकोंमें सीमांतोंकी रक्षाके लिये भेजा । अलग्‌को 
सुवर्ण-ओोर्दके खिलाफ ख्वारेज्ममें भी सफलता मिली । 

इस विश्वासघातसे नाराज होकर अरिकबुगाने कुबिलेके संकटकी पर्वाह न कर अलगूपर चढ़ाई 
कर दी। ऐसा अच्छा मौका पाकर कुबिलेने आक्रमण करके राजधानी कराकोरमको अ्ररिकबुगासे छीन 
लिया। इधर अरिकबुगाने भी अलगूसे चगताईराजधानी अ्ल्मालिक ले ली | अलगू भागा, भ्रौर काइगर, 
खोजन्द होतें समरकन्द पहुंचा । अरिकबुगाने ६६२ हिं० (४ हा १२६३--२४ 5 १२६४ ई० ) 
के जाड़ोंको अल्मालिकर्में बिताया । उसने अ्लगूके अनुयायियोंके साथ बड़ा निष्ठुर बर्ताव किया, और 
. पास-पड़ीसके इलाकोंको इतना उजाड़ दिया, कि भयंकर अकालके मारे हजारों भ्रादमी मर गये । 
अरिकबृगाके इस क्र बतविसे उसके अच्छे-अच्छे सेनापतियोंने साथ छोड़ दिया। तब उसे होश आया 
और समझौतेके लिये तैयार हुआ । श्रोरगाना और मसूदबेग बातचीत करनेके लिये नियुक्त किये गये । 
अ्न्तमें चगताईका प्रदेश अलगूको दे देना पड़ा। खाली कोशको भरनेके लिये मसूदबेगने फिर प्रयत्न 
करना शुरू किया। भ्लगूक़ा एक और भी दूसरा भयंकर प्रतिद्वंद्वी था ओगोताईका पोत्र कैदू (काइ-दू), 
जिसने बातूकी सहायतासे अन्तवेंदके उत्तरी भाग--तुकिस्तान प्रदेश-को हड़पनेकी कोशिश की; लेकिन, 
अरिकबुगासे छुट्टी पाकर अलगूने उसे मार भगाया। ओरगाना अलगूकी प्रिया पत्नी थी, जिसकी 
मृत्युके थोड़े ही समय बाद ६६४ हि० (१३ 5 १२६५--३ 75 १ २६६ ई० ) में अलगू भी मर गया। 
अंतिम समयमें अलगूको संदेह हो गया था, कि ओरगाना अन्‍्तरवेदके मुसलमानोंका अधिक पक्षपात 
करती हैँ, जिसके ही पापके कारण वह मरी । 

अलगूका भ्रतिद्वंद्वी केदू बहुत समयतक कुबिले खानका भी जबर्दस्त प्रतिद्वंद्वी रहा। कुबिलेकों 
कंआनका महासिहासन और सभी तरहके भौतिक साधन प्राप्त थे, कितु कीदूकों केवल अपने कौशल 
तथा बीरताके बलपर लड़नो था। उसने न कभी शराब पी और न कूमिस ही। पहले वह पहाड़ोंके भीतर 
छिपकर कझ्रान और अलगूसे लड़ता रहा। फिर उसने बेरेक खान ( सुवर्ण-श्रोदू ) और अलगूके बीचमें 
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झगड़ा डलवा दिया । बेरेकने किसी ज्योतिषीसें सुना थां, कि कैदू बहुत भारी आंदमी होगा, इसलिये 
वह उसकी सहायताके लिये तैयार होगया । जू-छि उलुसकी मददसे कैदू काफी शक्तिशाली हो गया, 
श्रौर उसने अलगूकी एक बड़ी सेनाको हराकर नष्ट कर दिया । अलगूने दूसरी जबर्दस्त सेना भेजी, जिसने 
श्रोतरारके पास बेरेक खानको हराया-यह १२६५ ई० के भ्रन्त या १२६६ ई० के आरम्भ की बात है । 
इन आ्रारस्भिक लड़ाइयोंके बाद श्रलगूको सफलता मिलने लगी और वह अपने सभी इलाकोंको अपने 
हाथ में करनेमें सफल हुआ । 

६. मुबारकशाह, करा हुलाकू-पुत्र (१२६६ ई०) 

.इतिहांसकार ज॑माल करशीके अनुसार ओरगाना-पुत्र मुबारककों १२६६ ई० में आहनगर उप- 
त्यकारमें खान बनाया गया । चगताई खानोंमें वह पहला मुसलमान था, यद्यपि अ्रभी खानोंका इस्लाम 
श्रधिकतर दिखावेके लिये था। सारी प्रजाके मुसलमान होनेके कारण ऐसा करनेमें लाभ था। मुबा- 
रकको बहुत कोमलप्रकृति और न्यायप्रिय कहा जाता है। कुबिलेने उसंक्रो चगताई खान स्वीकार कर भी . 
उसके सौतेंले भाई बोराकको उसका उपराज बनाया, जिसमें कहीं मुब।रककी शक्ति ज्यादा न बढ़ जाये । 
इस समय अरब चगताई-राज्यके भीतर मुल्की,गैरंमुल्की, मंगोल-अ-मंगोलका सवाल छिड़े गया था, जिसके 
उठानेमें बोराकका भी हाथ था। निम्न सिर-उपत्यका भी अरब कैदूके हाथों चली गई थीं। कैदुके चालीस 
पुत्र अलग-अलग सेनाओंके सेनापति, थे। लूटप्रेमी, घुमन्तू मंगोल और तुके बड़ी संख्या में कैंदूके झंडे के 
नींचें चले गये थे । कद अन्त्वेद ही नहीं, कुबिलेके राज्यको भी लेना चाहता था। कुबिलेंने उसके विरुद्ध 
अपने पक्षकों मजबूत करनेके ख्यालसे बोराककों मुबारकका उपखान बनाकर अल्मालिक भेजा था, 
लेकिन बोराकने शुरूसे ही कदूके साथ सहानुभूति दिखलानी-शुरू की । दोनोंने बुखांरा और सम रकन्दके 
हथियार बनानेवाले (वस्साफ) के अनुसार ६६१ हिं० ( १५ झा १२६२-६ हऊ १२६३ ई० ) में सोलह 
हजार कारीगरोंको भेंड्रोंकी तरह झापसमें बांद लिया। इनमेंसे पांच हजार बातुको, तीन हजार हुलाक्‌ 
को और बाकी कआनको मिले । उज्गंद और पूर्वी तुकिस्तानमें भी बोराकको सफलता मिली । इन सफ- 
लताप्नोंके बाद अब मुबारकको गद्दीपर बनाये रखनेकी जरूरत नहीं थी, इसलिये सितम्बर १२६६ ६० 
में: उसे बन्दीखानेमें डाल दिया गया, और सौतेले भाई बोराकने सीधे गही संभाल ली। 

ह ७. बोराक,:करा हुलाकू-पुत्र (१२६६-७१ ई०) 

केदू कुबिलेके विरुद्ध सफल नहीं हो रहा था, जूछि-उलुस भी प्रबल था, इसलिये वह चगताई-रज्य 
से ही कुछ छीन सकता था, इसीलिये बोराक और कैदूमें पूर्वी सिर-उपत्यका और सप्तनदके लिये झगड़ा 
हो गया | १२६८ ई० में जूछि-उलुसके खान मझछंगू-तेंम्रकी सहायतासे कौदूने सिर-उपत्यकाको. अपने 
हाथमे कर लिया । लेकिन उसके कुछ ही समय बाद केदू और महू तेम्रमें लड़ाई हो गई। इस अंवसरसे 
फायदा उठाते हुए बोराक भी कैडूके ऊपर चढ़ दौड़ा, । दोनोंमें सेहन (सिर-दरिया) के तटपर लड़ाई 
हुई। कैंदू और किपचक-सेनाकी हार हुईं बहुतसे लोग मारे गये या बन्दी बने, भारी सम्पत्ति लूटमें मिली । 
यह खबर सुनकर मछगू-तेमूरते अपने चचा बे रकेचरको पांच तुमान (पचास हजार). सेना देकर भेंजा । 
उसने बोराकको बरी तरह हराया। वह समरकन्दकी ओर भी बढ़ना चाहता था, लेकिन कौदूने उसे 
मना कर दिया । 

इस युद्धमें हारकर बोराक अन्तर्वेदकी ओर भागा । उसकी सेना बिना लूटका माल पाये ही 
लौट रही थी, इसलिये उसे संतुष्ट करना ग्रावश्यक था। बोराकने इसके. लिये बुखारा और समरकन्‍्दके 
लोगोंको केवल शरीर ले नगरसे बाहर निकल जानेका हुकुम दिया, जिसमें कि सेना नगरको लूटकर 
अपना मनो रथ पूरा कर सके । लोगोंके बहुत रो-धोकर बिनती करने, भारी कर देने तथा हथियार. बंनाने 
वाले सिकलीगरोंके रात-दिन हथियार बनानेके लिये वचन देते पर बोराकने अपने इरादेको छोड दिया । 
बड़े जोरसे तैयारी होने लगी और बोराक जल्दी ही फिर लड़नेकें लिये तैयार हो गया।. क्‍ 

केदू केवल योग्य सैनिक ही नहीं, बल्कि एक दुरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। वह अरिकबूगा 
की गलतींको दुहरा नहीं सकता था। वह जानता थाकि मेरा संबसे जबर्दस्त शत्रु.कुक्लि खान है 

१७ 


१३० द मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।१।७ 


इसलिये उसने शान्तिसे काम लेना चाहा और मेल करानेके लिये बोराकके लंगोटियायार किपचक ओोग- 
लानको उसके पास भेजा। बोरकने अपने मित्रका खूब स्वागत किया। दोनोंने एक दूसरेको प्याला दिया; 
सलाह हुई, कि जूछि, चगताई भौर कैदूके उलुसोंके बीच मित्रता स्थापित करनेके लिये एक क्रिल्ताई 
(महापरिषद्‌ ) बुलाई जाय । 

६६७ हि? (१०१5६ १२६८-१ शया १२६६ ई०) के वसंत (मार्च-अप्रैल १२६६ ई० में) 
तलस और केंजककी मैदानी भूमिमें कूरिल्ताई एकत्रित हुई। कैदू और बोराक दोनों अपने-अपने रक्त 
तथा सुवर्णसे मिश्चित मदिराको एक साथ श्ञान्तिचषकर्में पीकर एक-दूसरेके अदा (परम मित्र) बने । 
कूरिल्ताईमें कैदूने कहा था-- हमारे महान्‌ पितामह (छिड-गिस्‌ ) ने दुनियासे युद्ध किया....तलव[र और 
वाणके बलपर विशाल राज्य स्थापित किया ।......जब हम भ्रपने पुरुखाकी ओर देखते है, तो हम सब भाई 
भाई हैं। लेकिन हममें कुछ भी मेल नहीं ।” इसके जवाबमें बोराकने कहा--“बात ठीक है। में भी उसी 
बृक्षका फल हूं। मेरे पास भी थोड़ा-बहुत यूत॑ (श्रोर्दू ) है ।.......चगताई और श्रोगोताई ( कृदूका पिता- 
मह) छिछ-गिस्‌ खानके ही पुत्र थे । श्रोगोताई कआनसे कैद, चगताईसे में, जेठे भाई जूछिसे बेरकेचर 
आर मझूगू-तेमूर और कनिष्ट भाई तू-लुईसे हुलाकू शौर कुबिले हें । द 

“हमारे समयमें पदिचमांतका स्वामी मझंगू-तैमूर खताई-माचीनका राजा कुबिले खान है, जिसके 
राज्यकी लम्बाई-चौड़ाईको भगवान्‌ ही जानता हैँ। परिचिमांतमें श्रामसे सिरिया और मिस्रतक पिता- 
द्वाराग्नजित राज्यका खान श्रबका है। दोनोंके बीचमें हमारा राज्य, तुकिस्तान और किपचक हे । 
मुझे भ्रपना कसूर नहीं मालूम होता ।' इसपर कैद और बोराक दोनोंने कहा--'सत्य तुम्हारी भोर है। 
श्रब॒ यही निर्णय है, कि श्राजके बाद हम एक दूसरेके विरोधी नहीं बनेंगे.........।”” 

इस प्रकार गरमागरम भाषण करते और भावुकता दिखलाते हुए मंगोल-राजवंशियोंने आपसमें 
मेल किया । उनके लाखों घोड़ों और पशुझोंके लिये चरागाहोंकी भ्रवश्यकता थी, जो गर्मीकी श्रलग और 
जाड़ेकी श्रलग होती थीं । गर्मीके दिनोंमें श्रोईं ऊंची ठंडी जगहोंमें जाकर अपने तम्बू लगाता और 
जांड़के दिनोंमें ऐसी जगहपर, जहां हवा और सर्दी कम होती तथा कुछ घास-चारा भी मिल सकता 
था। कूरिल्ताईने याइलक (गरम चरागाह) और किशलक (सर्द चरागाह ) निश्चित कर दिये गये । 
कंदूके भोदुको सप्तनदमें स्थान दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार कैदृकी न्यायग्रियताके बड़े प्रशे- 
: सक हँ--कदूने सफल युद्ध करके अपने राज्यमें व्यवस्था कायम की थी।...... 

... क्रिल्ताईके फंसलेका प्रभाव ज्यादा दिन नहीं रहा। जब आर्थिक स्वार्थ एक-दूसरेके विरोधी हों, 
तो स्थायी मेल कंसे हो सकता है ? बोराकको इस बंटवारेके कारण अन्तरवेदका एक-तिहाई हिस्स[---- 
खोजंदसे समरकन्दके पासतककी भूमि-केंदूको देता पड़ा । बोराक इस क्षतिको पूर्ण करनेके लिये आमके 
दक्षिण (हुलाकूके राज्य) खुरासानपर चढ़ा । लूट-पाठके मारे किसान भागने लगे गांवोंके उजड़ जाने 
पर भारी भ्काल़का सामना करना पड़ता, इसलिये दोनों खानोंने वजीर मसऊदबेगको भेजकर किसानों 
को सान्त्वना देनेका श्रयत्त किया । वक्षुतट इसवक्त बड़ी बु री अवस्थामें था। बोराक अबका खान (ईरान) 
: पर चढ़ दौड़नेके लिये उतावला हो रहा था। मसऊदने ऐसा न करनेकी सलाह दी, तो गुस्से में श्राकर 
बोराकने उसे सात कोड़े लगवाये, जिसके लिये पीछे उसे खेद हुआ । तो भी उसने अपना संकल्प नहीं छोड़ा । 
रुपये-पैसे का हिसाब करनेके बहाने मसऊदबेग अबका (इलखान ) के पास गया, लेकिन उसका असली 
उद्देश्य था इलखानकी सैनिक स्थितिका पता लगाना। इलखानको पता लग गया। बड़ी मुश्किलसे 
मसऊदबेग जान बचाकर भाग सका । इस तरह अ्रसफल होनेपर चगताई खानने ईरानमें रहतें चगताई- 
राजकुमार निक्दरको फोड़नेके लिये एक गुप्तचर भेजा अंतमें अपने पुत्र बेग-तेंम्रको एक तुमान सेना 
के साथ राजरक्षाके लिये भेजा । कैदूने भी कितनें ही राजकुमारोंको सेना देकर बोराककी सहायताके 
लिये भेजा; जिनमें मोतूगन-पौत्र बुरी-पुत्र अहमद, चगताई-पौत्र सरबात-पुत्र निकबेई झ्ोगुल, और 
: श्रोगोताई -योत्र कैदू-पुत्र बालिगू (यालगू) थे। सभी लोग वक्षु (आरमू दरिया) पार होनेके लिये तेरमिजकी 
प्रौर रवाता हुए। दूसरी सेना गू-युक कआन-पौत्र, हुकुरखान-पुत्र चुबाद, तथा कंदू-पुत्र किपचकके 
साथ खीवाम वक्ष नदी पोर होनेके लिये भेजी गई। एक और भी सेना मऋकिशलकसे होते कोकाजू 
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. कुचुकके नेतृत्वमें रवाना हुईं। अपने पुत्र बेक तेम्रको दस हजार सेना दे बोराक अन्तर्वेदर्मं छोड़ 
नावोंके पुलसे वक्षु पार हुआ । उसका कैम्प मेज में पड़ा, जहांसे उसने अपने सैनिक्रोंक्रों कुबिले कआनके 
भतीजे खुलाक्‌-पुत्र अबकाके सारे देशको लूटकर बरबाद करतेका हुकुम दिया। उप्त समय खुरासान 
का राज्यपाल अबका-पुत्र अरगून था । बोराककी सेना खुरासानमें दाखिल हुई और उपतने बदरुश्शा, 
कीसिम, शापूरगान, तालिकान, मेवे-शायान, तथा नेशापोर (२८ अप्रैल १२६९ ई० ) तकके प्रदेशको 
लूटा और उजाड़ा। थोड़ेसे प्रतिरोधके ब[द सारे खु र[सानपर बो राक का अधिकार हो गया।। उ पका सुक[- 
बिला करनेके लिये अबका झ्ाज रबाइजानसे चला । हेरातके पास दोनों सेताओंमें लड़ाई हुई, जिसमे 
बोराकको हार खानी पड़ी । अ्रबकाने पराजित सेनाका पीछा कियाकर शायद सारी चगताई सेना नष्ट हो 
जाती, लेकिन सेनापति जलेरताईने बड़े कौशलसे उसे नष्ट नहीं होने दिया । अबकाने अस्तर्वेदके बहुत 
से इलाकोंको लूटा। उस वक्‍त मंगोलोंके सामने मुसलमान चापलूसी करते”कहांतक गिर गये थे, इसका 
उदाहरण यह घटना है-अबकाने खातें समय एक बार अपने वजीर शम्शुद्वीतती ओर चाकूके न|कपर 
सूभ्नरका मांस रखकर बढ़ाया । वजीरने जमीन चूमकर इस अत्यन्त हराम भोजतकों खा लिया । इसपर 
खानने अपना प्याला उठाकर उसकी तरफ किया। उसके न लेनेपर अबकाने कहा- इसते प्याला लेते 
से इन्कार करके मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन यदि इसने मांसको लेनेसे इन्कार किया होता, तो में 
उसी चाकसे इसकी आंखें निकाल लेता ।” 

जिस समय बोराकने खरासानप्र सफल आक्रमण किया, यदि उसी समय उसके मित्रोंमें फूट न 
हो गई होती, तो शायद भ्रबकाको इतनी आसानीसे सफलता न मिलती । बोराकका अंदा (परम मित्र ) 
किपचक झ्ोगलान चगताई सेनापति जलेरताईके किसी बर्तावपे असंतुष्ट हो साथ छीड़कर चला गय।। 
बोराकने उसे दंड देनेका वचन दिया भी, कितु किपचक ओगलान नहीं रुका । गू-पुक के प्रानके पुत्र जवात 
ने भी इसी समय साथ छोड़ दिया। अ्रबकाने एक और चाल चली । उपते बोराकके तीन दूतोंकी पकड़ 
सासत देकर उनसे यह स्वीकार करवाया, कि हम अपने खानकी ओरतसे गुप्तचरका काम करने आये 
हैं। वह मृत्युकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे, कि इसी समय घूलिवूसरित घावतने आकर खबर दी- 
स्वामी ! दरबन्द (कास्पियन) की ओरसे शत्रओों (किपचक्रों) ने भारी संख्यामें भरकर देशपर धाता 
बोल दिया है, परिचिमी प्रदेश तलवार और आगसे ध्वस्त किये जा रहे हैं। अबका यह खबर सुनकर 
आज्रबाइजानकी ओर चला गया और बोराकके दूतोंकों भागनेका मौका मिल गया। बो राक विजयते 
कुछ निश्चितसा हो गया; किंतु, फिर अचानक लौटकर अ्रबकाने हेरातके पास बो राकको जबरदस्त हार 
दी । बोराक इस लड़ाईमें घायल हुआ। अपनेको खतरेमें ड/लकर सेतापति मे रगुल और जले रताईने 
बोराककों निकालकर वक्षपार न कराया होता, तो बोराककी जान न बचती | 

इस भीषण पराजय और मित्रोंके विश्वासधातके बाद बोराक ६६६ हिं० के वसंत (मार्चे- 
(श्रप्रैल १२७१ ई० ) में मर गया । द द द ््ि 

. ८. निगपई, सरवान-पुत्र (१२७१-७४ ई० ) 

नये खानके शासनकालमें भी चगताई और झोगोताई उलुसोंका झगड़ा जारी रहा । कदूने निग- 
एईको खान बनाया, इसपर बोराक और अलगूके पुत्रोंने विद्रेहकर दिया। इस संघर्षम जरफ्शा-उपत्यका 
के सारे नगर नष्ट हो गये । निगषई पीछे कैदूके विरुद्ध हो गया और उसके साथ लड़ते हुए १२७४ ई० 
में मारा गया । 

९. तोका तेमूर, कदमी-पुत्र (१२७४-८२ ३० ) 

निकपाई और तोका तेंमूरका नाम कितनी ही वंशावलियोंमें नहीं मिलता, जिसका कारण 
यही. हो सकता है, कि उनका शासन गृह-यद्धोंके समयका था, जिसमें एकसे भ्रधिक राजकुमार तख्तके 
दावेदार थे । 

१०. दुवा, तुवा, दावा, बोराक-पुत्र (१२८२-१३०७ इ० ) 

चगताइयोंमें दुवा बहुत शक्तिशाली खान, और कैदृका पक्का साथी था। उसके लिये इसने 

कैदूसे खानोंसे बहुतसी लड़ाइयां लड़ीं । प्रसिद्ध इतिहासकार शम्शुद्वीन जुवेनी इसका वजीर था। अबका 
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की सेना लट-पाट करते ६७१ हिं० (२९ श्या १२७२-१६ ४7 १२७३ ई०) में बुखारा पहुंच 
महान्‌ नगरको लूट वहांके नागरिकोंमेंसे पच्ास हजारकों बन्दी बना जब लौट रही थी, तो सेनापति 
चापरते श्राक्मण करके उनमेंसे कितने ही बन्दियोंको छुड़ा लिया । तीन साल बाद फिर अबकाने आकर 
देशकों बरबाद किया, जिसका सुधार दुवाके शासनकालमें मसऊदबेंगके योग्य प्रबन्धके कारण हो पाया । 
सवेत-ओद के बायन खानसे भी दुवाका विशेष झगड़ा था, क्योंकि वह कैदू और दुवाके विरोधियोंका 
पक्षपाती था। १३वीं सदीके प्रथम वर्षमें इन दोनों दलोंने अठारह लड़ाइयां लड़ीं। बायनके पीठपर 
तेमूर कआन था, सुवर्ण-ओदू और इलखान (ईरान) भी बायनके दलमें सम्मिलित थे--दुवाके विरुद्ध 
उत्तर-परश्चिममें तोकताई (सुवर्ण-म्रेईँ) और बायन (श्वेत-पओ्रोरदू) की सेनायें थीं, दक्षिण-परिचिममें 
गाजनखान (ईरान) और दक्षिण-पूर्व में बदर्शांका शासक भी चीन-सम्राद (कुबिल ) के पक्षपाती 
थे। इतने जबर्दस्त शत्रुओंसे पघरे रहते भी देशकी समृद्धि श्र राज्यकी शक्तिको बनाये रखना दुवा 
की योग्यताका परिचायक भरा । 
कैदके चालीस पुत्र थे, यह हम कह आये हैं। उसने छिछ-गिस्‌ खानकी तरह श्रपने राज्यको 
अपने ४० लड़कोंमें बांद दिया था--बड़ेकी चीत सीमान्तपर, बेकेचेरकों जूुछि सीमांतपर. सरवानकों 
अफगानिस्तानमें सर्वज्येष्ठ पुत्र चापरको सबसे अ्रधिक संघर्षके स्थान सप्तनदमें रक्खा था। केदकी-पुत्री 
खुतुलुन चागा भी बड़ी ही वीर तरुणी थी । अपने पिताके अभियानोंमें भाग लेनेके कारण उसने ब्याह 
नहीं करना चाहा । कदू उसे बेटी नहीं, बेटेकी तरह प्यार करता था । उसने उसे स्वयंबर चुननेके लिये 
कहा | जब कोई वर नहीं मिला, तो गाजन खान (ईराव ) को देना चाह, लेकित खुतुलुन चागाने यह 
पसन्द नहीं किया और अपने पिताके बड़े दरबारी एक चीनीको झपना हाथ दिया। कैदू करशीके अनुसार 
१३०१ ई० में (दूसरोंके श्रनुसार १३०३ ई० के वसंतमें ) लड़ाईमें मरा। उसका मृत शरीर चू और 
इलि नदियोंके बीचके ऊंचे पहाड़ सिबालिकमें दफनाथा गया । 
कौंदूके मरनेके बाद अब दुवा सबसे प्रभावशाली खान था। उसने १३०३ ई० के वसंतर्मों चापर 
को कैदूका उत्तराधिकारी बनाया, जिससे कैदू-पुत्रोंमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ । बाहर भी शत्रुओंका भय 
. था ही | तोकताई ( सुवर्ण-ओद् खान ) ने बायनके शत्रु कुइ लुककों समर्पण 'करनेकी मांग की । इन्कार 
करनेपर उसने दो तुमान सेना दे बायनकी पीठ ठोंकी । फरवरी १३०३ ई० के आरम्ममें बायनका दृत्त दुवा 
झौर चापरके साथ मिलकर लड़ाई करनेकी बात ते करने बगदाद गया । द 
दुबा एक कुशल सैनिक ही नहीं था, बल्कि कैदूकी तरह एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। यद्यपि 
दक्ति छिन्न-भिन्न करनेवाले विरोधी तत्त्वोंसे उसे लड़ना पड़ रहा था, लेकिन वह समझ रहा था, 
.. कि यदि लड़ाई इसी तरह चलती रही, तो कुछ ही' समयमें अन्तर्वेद , सप्तनद, किपचक और ईरान-इराक 
. से छिछझंगिस-वंदका नाम मिट जायेगा । इसीलिये वह सोच रहा था, कि कआ्मनकी अधीनतामें सभी 
उलसोंका एक संघ बनना चाहिये। उसने इसके लिये एक योजना बनाई-- ( १) सभी आपसमें शांतिसे रहते 
कआन (चीनके मंगोल सम्राट) को अपना प्रभु मातें, (२) सभी देझ्षोंमें व्यापारकी स्वतन्त्रता हो । 
उसने ईस योजनाको सबसे पहले कञ् तोगृतोगृके पास भेजा, जिसने उसे बहुत पसन्द किय। । इसके 
बाद श्रमसस्‍्त १३०४ ई० में चापर भर दुवाके दूत योजनाको लेकर ईरान गये । वहां तथा पीछे जृछिके 
दरबारमें सी इस योजनाका स्वागत नहीं हुआ, शायद उन्होंने इसे दुव।की एक चाल समझा । 
' चंगताई राजकुमार अपने यु्तोंको लेकर चरागाहोंमें घूमा ही करते थे, जहां किसी छोटीसी 
बातको भी लेकर झग़ड़ा हो पड़ना स्वाभाविक था। १३०५ ई में अन्तवेदमें चापरका कुछ चगताई राज- 
'कुमारोंके साथ झग़ज्ञ हो गया । उसके लिये तरुणोंके लड़कपनपर अफसोस प्रकट करते लोग समझौता 
करानेके लिये ताशकन्दमेंं जमा हुये । श्ोगोताईके राजकुमार जोचोकबालिकमें चापरके भाई शझाहके 
युतेपर टूट पड़े। उस समय दुवाका सेनापति दक्षिण-सप्तनदके अरपा-उपत्यकामें हेमंत-वास कर रहा 
था। शाह अपने सात हजार आदमियोंके साथ भागकर अपने भाई बेकेचरके पास पहुंचा । विरोधी 
रजक्रुमारोंने तलस-द्रोणीके 'पासवाले नगरोंकों लूटी। चापरको यह खबर कआनकी सेनासे लड़तें 
इतिश अल्ताईके पास मिली । वहसे हार खाकर वह तीन सवारोंके साथ भागकर दुवाके पास गया । 


एसेनबुगा ] चगत्ताई-वंश १३३ 


रशीदुद्दीनके अनुसार दुवा १३०६ ई० में मरा और वस्साफके अझ्रनुसार १३०७ ई० में । 
११. कूंजेक, कुंचोक, दुवा-पुत्र (१३०७-८ ई०) 
दुवाके मरनेपर बरकुलसे बुलाकर कुंजेकको अलमालिकके पास सेवकुन स्थानमें गद्दीपर बिठाया 
गया । यह युलदुजमें मरा । इसके समयमें भी गृह-युद्ध जारी रहा, और बुरीबाशीके पास तथा सिर- 


उपत्यकाके पूर्वी भागोंमे कई लड़ाइयां हुईं । अपने प्रतिद्वंद्वी ओगोताई राजकुमार कुरसेवेसे लड़कर 
भागते समय कुंजेक मारा गया। 


१२. तलिक्‌, तलिक, खिजिर, कदमी-पुत्र (१३०८-१० ई०) 

बुरीको १२५१ ई० में कतल किया गया था, यह हम बतला चुके हें । उसीका पुत्र तलिक्‌ अब 
गद्दीपर बैठा'। इस समय जल्दी-जल्दी खानोंका बदलना यही बतला रहा था, कि अब सत्ता दरबारियों- 
के हाथमें थी और खान उनके खेलके मुहरे थे । मुस्लिम दरबारियों और प्रजाको प्रसन्‍्त करनेके लिये 
तलिकूने खिजिरके नामसे अपनेको मुसलमान घोषित किया, जिससे मंगोल राजकुमार नाराज हो 
गये-अ्रबतक मंगोलोंने बौद्ध धर्मंको जातीय धर्मके तौरपर स्वीकार कर लिया था, इसलिये वह नहीं पसन्द 
कर सकते थे, कि उनका खान मुसलमान बन जाये । इसी भावनासे प्रेरित हो तीन सौ सवारोंके साथ दुवा- 
पुत्र केबेकने रातकों भोजके समय खेमेमें घुसकर खानकों मार डाला | वस्साफके अनुसार तलिक्‌ 
७०८५हि० (२१ एप १३०८-१२ ४ १३०६ ई०) में गद्दीपर बेठा, दूसरे इतिहासकारोंके अनुसार 
७०९ हिं० (११ भा १३०९-२ ४ १३१० ई०) में गद्दीपर बेठा, तथा ७१० हि? (३१ ४ 
१३१०-२१ 7ए १३११ ई०) में उसकी मृत्यु हुई । 

१३. केबेक, दुवा-पुत्र (१३१० ई०) 

केबेक बहादुर और स्पष्टवादी खान था। चापरने पिताकी शज्रुताको उसके पुत्र केबेकतक कायम 
रक्‍्खा, लेकिन उसे हार खानी पड़ी । अब चगताई-उलुस अस्त-व्यस्त हो चुका था। चापरने त्युकमे, बइ- 
केचर और उरुस-पुत्रोंके साथ मिलकर केबेकके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन उसे इलि नदीके पश्चिममें परा- 
जित होता पड़ा। फिर इलिके रास्ते जाकर उसने त्युकमेको हराकर उसके युतंको छिन्न-भिन्‍न कर दिया। 
त्यकमेने पूरबर्में भागकर कआनके पास चीनमें जाना चाहा। भागते समय त्युकमेकी भिड़ंत केबेककी 
सेनासे हो गई , जिसमें वह मारा गया । राजकुमारोंके इस घरेल्‌ संघर्षोके कारण कृषि और व्यापारको 
भारी क्षति हुई । केबेकने इस संघर्षको बन्द करनेके लिये ७०९ हि० (११ शा १३०६-२४ १३१० ई० ) 
में क्रिल्ताई बुलाई और उसके इस निर्णयकों स्वीकार किया, कि गद्दी उसके भाई एसेनबुकाको दी 
जाय, और वह कश्मानके भ्रधीन रहे । द 


१४: एसेनबुगा, ईसनबुका, दुवा-पुत्र (१३१०-१८ ६०) 

कैदूका विशाल राज्य अब छिन्न-भिन्न हो गया था, और उसका अधिकांश चगताई-उलुसके 
हाथमें चला आया था । कैदूके पुत्रोंमेंसे शाहके पास कुछ इलाके रह गये थे । एसेनबुगाने राज्यके भीतर 
और बाहर शान्ति स्थापित करनेका प्रयत्न किया। इसके लिये उसने १३१२ ई० में उज्बेक खान 
(सुवर्ण-ग्रोदू ) के साथ मित्रता स्थापित की, जो १३१५ ६० तक रही, जबकि चगताई और जूछि दोनों 
उलुसोंने भ्रपने शत्र्‌ उलजैतू (ईरान) पर आक्रमण किया । चगताई सेनाने इलखानी सेनाको हराकर 
हेरात तक उसका पीछा किया । चार महीनेतक यह प्रदेश चगताइयोंके हाथमें रहा और उतकी सेनाने 
वहां बहुत अत्याचार किये । 

कआन बयन्तुका श्रोर्द्‌ जाड़ोंमें कोबुक-तटपर और गर्भियोंमें एसुन मोरान (इतिश-शाखा) 
पर रहता था। ऐसे ही समय एसुन मोरानके पास उसका चगताई उलुससे झगड़ा हो पड़ा। कआनकी 
दूसरी सेना उस समय चालीस दिनके रास्ते पर थी। तोकाजीके नेतृत्वमें क्मानकी सेनाने एसेनबुगाके 
हेमंत-वास (इस्सिकुलके समीप) और ग्रीष्मवास ( तलसके समीप ) को लूटा-पाटठा । इस समय 
(१३१२६०) एसेनबुगाकी उज्बेक खानके साथ मित्रता थी । जब कआनकी सेनाके आ्राक्रमणकी बात 
एसेनब॒गाको मिली, तो वह खुरासान छोड़कर उत्तरकी ओर लौटा । लेकिन इलखान उल्जैतू खुदाबन्दा 


१३४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।१। १७ 


एसेनके अत्याचा रोंको कैसे भूल सकता था.? एसेनबुगासे नाराज उसका मुसलमान हुझ्मा भाई यसाउर 
उस समय ईरानमें रहता था। उल्जैतूने उसे सेना देकर ७१६ हिं० (२३ ३४ १३१६-१४ ॥ १३६ ७६०) 
में वक्षपार भेजा । एसेनब॒गाकी भारी हार हुई और वह अन्‍्तर्वेद छोड़कर भाग गया। उल्जतृकी सेना- 
ने देशमें लूट-मार भचाई, और उसने बखारा, समरकन्द और तेरमिजके निवासियोंकों बीच जाड़ेमें 
जबर्दस्ती दूसरे स्थानोंमें मेज दिया, जिसके कारण उनमेंसे हजारों मर गये । 

. एसेनबुगा १३१८ ई० में मरा। प्रसिद्ध पर्यटक इब्न-बतूताके अनुसार वह शामानी (बौद्ध ) 
धर्मको मानता था, यद्यपि मुसलमानोंके साथ उसका बर्ताव अ्रच्छा था । 


केबेक पृत: (१३१८-२६ ई०) 


केबेकते इसलिये गही छोड़ी थी, कि चगताई-उलुसके आपसी झगड़े मिट जायें श्रौर राजशक्ति 
मजबूत हो, लेकित ऐसेनबुगाके अत्याचारोंने श्रवस्था और शोचनीय बना दी । केबेक फिर गद्दीपर बैठा, 
लेकिन वह एकता स्थापित करनेमें सफल नहीं हुआ । चगताई-उलूस श्रब दो भागोंमें बंद गया । 
अन्लवेंदर्में मुसलमान (तुर्क) अमीरोंका प्रभाव अधिक था और पूर्वी भागमें मंगोल भ्रमी रोंका । पूर्वी 
भाग-सप्तनद और पूर्वी तुकिस्तान-मंगोलिस्तान के नामसे इसी समय अलग होने लगे, जिसका प्रथम 
खान एसेनबुगा-पुत्र तुगलुक तेमूर हुआ केबेकद्वारा गद्दीसे वंचित होनेका बदला एसेनवुगाके पृत्रने इस 
बंटवारे द्वारा लिया। अब भी केबेकके शासनमें श्रफगास्तिन, अध्तर्वेद और सप्तनदका बहुतसा भाग 
था। केबेकने अपनी राजधानी नखशेबमें रंबसी, और वहांसे ढ़ाई फरसख” पर अपने लिये एक करशी' 
(महल ) बनवाया, जिसके ही कारण पीछे नकशेबका नाम करशी पड़ गया । इब्न-बतुताके श्रतुसार 
केबेकको उसके भाई तरमाशेरिन (धर्म-छे-रिक्ष) ने मार डाला । द 


१५. इलिकदई, इलचीगिदई, दुवा-पूत्र (१३२६ ई० ) 


केब्रेकके बादके खान जल्दी-जल्दी बदलते रहे या वजी रोंके हाथकी गुडिया बनेरहे । इसी समय 
कैथलिक मिइ्नरियोंने ईसाई-धर्मके प्रचारमें बड़ी सरगरमी दिखलाई । 
१६. तुवा-तेमूर, दुवा-तेमू र, दुरी तेमूर, दुवा-पुत्र (१३२६ ई०) 
. खान बननेसे पहले यह एक पूर्वी जिलेका ठाकूर था। वहीं रहते १३१५ ६० में इसके पास चीन- 


से सहायता आ्राई थी । गद्दीपर यह कुछ ही महीनों रह पाया, क्योंकि इसके भाईका हृत्यारा तरमाशेरित 
राज्यपर घात लगाये हुए था । 


१७. तरमाशेरिन, धर्म-छे-रिक, दुवा-पुत्र (१३२६-३४ ई०) 


धर्म-छे-रिह संस्कृत धर्म और तिव्बती छेरिकऊ (दीर्षायु ) दो दब्दोंसे मिलकर बना है । इसका ताम 
ही बतलाता है, कि चगताई-बंशपर बौद्ध-धर्मका कितना प्रभाव था, लेकिन तरमाशेरिनने अपनेकों 
कट्टर मुसलमान सिद्ध करनेकी कोशिश की । राजवंशका डबता सितारा मसलमान बनकर अवलम्ब 
ढूंढ॒ रहा था। तरमाशेरिन १३२६ ई० के अन्तमें गद्दीपर बैठा और खान बनते देर नहीं लगी, कि उसने 
मुसलमान बन अलाउद्दीन नाम धारणकर धामिक कर्तव्यपालन करने के लिये श्रफेगानिस्तान और पंजाब 
तक जहाद (धर्मयूद्ध) शुरू कर दिया, लेकिन इसी समय अलमालिक और राज्यका पूर्वी भाग हाथसे 
निकलकर मुगोलिस्तानके खानके हाथमें चला गया । मुगल-राजकुमारोंका प्रभाव श्रवः खतम हो चुका 
था। दरबारमें तुके मसलमात अमीर सर्वेरसर्वा थे। यह मंगोलोंकी संस्क्तिपर इस्लामकी विजय 
थी । लेकिन वहां केवल इस्लाम और गैर-इस्लाम धर्मका ही झगड़ा नहीं था, बल्कि युद्धजीवी घुमन्तू 
और ऊकँषि-व्यापार-जीवी स्थायी निवासियोंका भी दढ्वंढ़् चल रहा था । युद्धजीवी घृ मन्तुओंमें मंगोल ही 
नहीं बल्कि भारी संख्यामें तुक भी शामिल थे । 
खुरास।नपर तरमाशेरिननों ७२५ हि० (१८हऋा श१३१२४--प्झा १३२१५ ई०) में 
आक्रमण किया था, लेकिन नये गाजीको गजनीमें जबर्दस्त हार खाकर वक्षपार भागना पड़ा । इब्न- * 


१ फरसख+--६ वस्तें--१२ ली८">३ मीलके करीब । 
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बतूता दो महीनेतक बखारामें तरमाशेरिनका मेहमान रहा । वह इसे बड़ा ही पक्‍का मुसलमान कहता 
है । अपने समसामय्रिक दिल्लीके सुल्तान “हस्मद तुगलकके साथ इसका बहुत अच्छा संबंध था और 
तुगलककी इस्लाम-भक्तिका वह अनुकरण भी करना चाहता था। इब्न-बतूृताने लिखा है--एक बार 
- किसी धार्मिक भूलके लिये मुल्लाने तरमाको लोगोके सामते फटकारा। खानने उसे ब्रा न मान 
श्रांसू बहाते हुए तोबा किया। इब्त-बतूताके अनुसार उसने भ्रपने सिंहासन और प्राण इस्लामके लिये 
न्योछावर कर दिये थे । | क्‍ 
इस्लामकी इतनी ग्रंघभक्ति देखकर मंगोल-राजकुमार चुप रहनेके लिये तैयार नहीं थे, आखिर 
उन्हें भी धर्म-भक्ति करनेके लिय तिब्बतसे बौद्ध-धर्म मिल चुका था। १३३४ ई० में दुवा तेमू रके पत्र 
बूजनके नेतृत्वमें विद्रोह हुआ-इब्न-बतूताके अनुसार बृजन मुसलमान था, जो संदिग्ध हैं। तरमा 
हारकर भारतकी ओर भागा जा रहा था। बलखके राज्यपाल तथा केबेकके पुत्र यक्गीने उसे पकड़कर 
बूजनके पास भेज दिया, जिसने उसे समरकन्‍्दके पास कतल करवा दिया । 
१८. बूजन, बोजन्द, दुवा तेमूर-पुत्र (१३३४ ई० ) 
अपना-अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये दरबारमें भ्रब॒ इस्लामी और इस्लामविरोधी दो दल 

हो गये थे। बृजन इस्लामविरोधी दलका अगुवा था--इन्हें मंगोल और गैर-मंगोल दल कहना ज्यादा 
उपयुक्त होगा। बूजन ईसाइयों और यहुदियोंका श्रधिक पक्ष करता था-बौद्धोंका उसके राज्यमें प्रभाव- 
सा था। इसके अल्पकालीन शासन में ईसाइयों और यहदियोंके मन्दिर अ्रधिक बने, प्रचार भी बढ़ा। 

इससे पहले १३२६ ई० में ही दोमनिकन साधू थामस मन्तजोला अन्तवेंदर्में कैथलिक धर्मका प्रचार - 
. करने आया था । मंगोल-शासक मुस्लिम धर्माधतासे भय खाते चाहते थे, कि उनकी प्रजापर मुल्लोंका 
एकाधिपत्य न रहे ; इसीलिये वह बौद्ध-धर्मके स!थ-साथ ईसाई धर्मको भी प्रोत्साहन देते थे । बृजन 
अपने प्रतिद्वंद्वी बहुतसे अमीरों और राजकुमारोंको जरा-जरासे संदेहपर बहुत ऋर दंड देता था। इसके 
कठोर शासनसे लोग तिलमिलाकर विद्रोह कर बैठे, जिसमें प्रसिद्ध ताजिक नेता हुसेन कतेने प्रमुख भाग 
लिया। अरपाखानसे सुरासानकों छीननेके लिये बूजन जब बुखारामें था, उसी समय अन्दखोई और 
शापूरगान (सिवोरगान) के तुर्क कबीलोंने श्ररलत और एवरदीको लूटा । तु्कोंने अपने सजातीय 
तथा अत्यन्त प्रभावशाली अमीर कजगनसे सहायता ली । हेरातके शासक मलिक हुसेन तथा वजीर 
अाउलमुल्क खुदाबन्दजादा (तेरमिज)ने भी उनकी सहायता की । लडाईमें बूजन पकड़ा गया और उसे 
उसके शत्रुओंके हाथमें दे दिया गया । इब्न-बतृताके अनुसार यसाउर-पृत्र खलीलने बुजनको मार डाला 
और १३३४ ई० में ही जेंकिश (चेंगिज ) ने उसका स्थान लिया । 


१९ .जेंकिश (जिकशी ) , खलील, दुवा-पौत्र, एबुगेन-पुत्र (१३३४-३८ ई० ) 


यह भी इस्लामी पार्टीका नहीं बल्कि मुसैबीके अनुसार बौद्ध था । मंगोलोंने किसी दूसरेको खान 
बनाया, जिसपर जेंकिश ताराजमें मंगोलोंको हराते श्रलमालिक पहुंचकर गद्दीपर बेठा। फिर आगे बढ़ते 
उसने बिशबालिग और कराकोरम (मंगोलिया) को ले लिया, जिसपर कआन (चीन-सम्राट ) को दब- 
कर सुलह करनी पड़ी । अलमालिकमें वजीर अलाउलमुल्क खुदाबंदजादाको शासनके लिये छोड़कर बह 
समरकन्द लोट झाया, लेकिन पीछे संदेह हो जानेपर उसने अलाउलमुल्कको मरवा डाला । बिशबालिक 
ओर कराकोरमके विजयकी बात कहांतक ठीक है, इसे नहीं कहा जासकता, लेकिन १३३२ ई० में जें किशने 
चीन-दरबारमें भेंट भेजी थी । वह अधिकतर अलमालिकमें रहता था | कैथलिक मिश्नरी वहां बड़े 

. जोरसे धर्म-प्रचार कर रहे थे। कैथलिक चर्चन फ्रांसिस्कन साथु निकोलाई (मिखाइल) को चीनका 
भ्राचंविशप (लाट-पादरी) बनाकर भेजा था | अलमालिकर्म जेंकिशके दरबारमें उसका बड़ा सम्मान 
हुआ। कुछ ही समयमें राजधानीमें पादरियोंका भारी जमाव हो गया--बरगंडीका रिचार्ड, श्रलक- 
संदरियाका साधु फ्रांसिस्क, रायमुन्द और इसी तरह कितने ही और धर्म-प्रचारक वहां मौजूद थे। 
जानका सात वर्षका पुत्र बपतिस्मा लेकर योहन बना । स्पेनिश साधु पसखालिस १३३८ ई० में धर्मे- .. 
प्रचारार्थ उरगंजसे श्रलमालिक जा पांच महीने रहा |. पी 


१३६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।१। २६ 


आगे जेंकिश और मलिक हुसेनमें लड़ाई हुई | हुसेनने उसे पकड़कर क्षमा कर दिया । उस समय 
जेंकिश हे रातमें था, जबकि १३४७ ई० के बसंतम बतूृता वहांसे भारतके लिये प्रस्थान कर रहा था। 


०. येस्सुन तेमूर, एसुन, एबुगेन-पुत्र (!३३८-४० इई० ? ) 
थोड़े दिन राज्य करनेके बाद शोगोताई-राजकुमार अली सुल्तानने इसे हटाकर इसका स्थान 


लिया । इससे थोड़े समय पहले सप्तनदमें ईसाइयोंपर भारी अत्याचार हुए और आठ शताब्दियोंसे 
चला आया नेस्तोरीय सम्प्रदाय वहांसे सर्वदाके लिये उच्छिन्न हो गया । 


२१. अलीं-सुल्तान, ओगोताई-वंशज (१३४०-४२ ई० ? ) द 
अली-सुल्तान मुस्लिम पार्टीका था, कितु इसके जुल्मसे ईसाई ही नहीं मुसलमान भी पनाह 
मांगते थे । 
२२. मुहम्मद पुलाद, पोलाद, कुंजेक-पुत्र (१३४२ ई० ? ) 
अली-सुल्तानको हटाकर कुछ समयतक यह चगताई खान रहा । 
२३. काजान, गाजान, यसाउर-पुत्र (७३३-४७ हि०& ? ) 
यह भी बड़ा अत्याचारी था। इसके डरके मारे दरबारी पहले अ्रपनी वसीयत करके तब खानके 
पास जाते थे। इसके १३-१४ सालके शासनमें चारों तरफ आतंक फैला रहा । प्रभावशाली वजीर 
कजगनने इससे पिंड छुड़ानेके लिये विद्रोह कर दिया। पहली लड़ाई ७४४ हि० (२६ मई १३४३-- 
१४ अ्रप्रेल १३४४ ई० ) अथवा मीरखोजन्दके अनुसार १३४५ ई० में हुई,. जिसमें खान जीता श्र 
अमीर कजगन की एक आंख तीर लगनेसे फूट गई। सफल होनेपर भी खान शत्रुओंका पीछा नहीं कर 
सका। उसने जाड़ा करशीमें बिताया'। सरूत जाड़े और हिमवर्षाके कारण घोड़े और बोझा लादनेके 
बहुतसे पशु मर गये । ७४७ हि० ( २४ अप्रेल ११४६-१५ मार्च १३४७ ई०) में फिर लड़ाई हुई, 
. जिसमें खानकी हार हुई श्रौर उसका अत्याचारी शासन खतम हुआझा । 
२४. दानिशमन्द, ओगोताई-वंशज (१३४६-४८ ई०) 
श्रमीर कजगनको एक गुड़िया खानकी जरूरत थी । उसने झगोताई दानिशमन्द ओगलान 


(राजकुमार) को लाकर गद्दीपर बिठाया | दो साल बाद उससे मन ऊब गया, फिर उसने बायन कुल्लीकी 
गहीपर बिठाया । 


२५. बायन कुल्ली, सुरगू ओगलान-पुत्र, चगताई-वंशज (१३४८-५८ ई०) 

कजगनके अनुकूल होनेसे यह दस' सालतक खान' बना रहा । श्रमीर कजगन एक तो स्वदेशी 
तुर्क था, दूसरे बड़ा ही चतुर और न्यायप्रिय-भी, इसलिये वह बहुत जनप्रिय था। कजगनके मरने- 
पर उसका लड़का अब्दुल्ला वजी रआजम (महामंत्री) बना, जिसने बॉयनको कुंदुजमें शिकार करते 
समय कतल करवा दिया-अब्दुल्ला बायनकी बीबीका यार था। श्रब अब्दुल्लाने' तेम्रशाह श्रोगलान- 
को गद्दीपरः बिठाया । 


२६. तेमूरशाह (१३५८--ई० ) 
छिछ-गिसू वंशकी इतनी धाक और पवित्रता स्थापित हो गई थी, कि खानके सिंहासनको कोई 
लेनेकी हिम्मत नहीं करता था। स्वयं तेम्रलंगने भी खान बनना नहीं चाहा और विश्वविजयी 
होनेके बाद भी वह “अमीर तेम्र” या “सुल्तान तेमूर” ही बना रहा। अ्रब्दुल्लाका प्रभाव बापके बरा- 
बर नहीं था। तेम्रशाहको जिस तरह गद्दीपर बिठाया गया, उससे दरबारी नाराज हो गये । अमीर बायन 
सुल्दूज अ्ब्दुल्लाके विरुद्ध चढ़ाई करनेके लिये जब समरकन्दकी ओर जा रहा था, तो रास्ते में केश 
(शहरसब्ज) का शासक हाजी बिरलस' भी उसके साथ हो लिया-यही हाजी सैफुद्दीन बिरलस तेम्र 
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लंगका चचा था। अब्दुल्ला हारकर अन्दराब (अफगानिस्तान) की ओर भागा, और उसने झपना बाकी 
जीवन वहीं बिताया। चगताई-शासनकी बागडोर अब शत्यन्त श्रयोग्य भारी पियक्कड़ सेलद्ज 
तथा हाजी बिरलसके हाथोंमें थी। सारे राज्यको अ्रमीरोंने अपनी-अपनी रियासतोमें बांठ लिया, 
जिसमें केश (शहरसब्ज) और आसपासका इलाका बिरलसको मिला। चारों और गृहयुद्ध और 
अराजकताका दौरदौरा था । ह 
२७. इलियास खोजा, तुगलक-तेमू र-पूत्र (-१३६३ ई०) 

तेमूरशाहकी जगह इलियास गद्दीपर बिठाया गया। चगताई-वंशकी परिचिमी दाखाकी 
जहां यह अवस्था थी, वहां उत्तर-पूर्वी शाखावाले मुगोलिस्तानके खान अभी इतने शक्तिहीन नहीं 
हुए थे। अन्तर्वेदकी श्रवस्थाके बारेमें सुनकर श्रलमालिकका खान तुगलक तेमूर एक बड़ी सेना लेकर 
समरकत्दकी ओर चला। आपसमें लड़ते छोटे-छोटे अमीर भला उसका मुकाबिला कैसे कर सकते थे ? 
हाजी सेफुद्दीन बिरिलस (तेमूरका चचा) बिना लड़े ही खुरासानकी ओर भाग निकला । उसके भाई 
तुरगाई बिरलसके तरुण पुत्र तेमूर लंगने चचासे राय लेकर तुगलक तेम्रसे भेंट की । तरुणसे खान इतना 
प्रभावित हुआ, कि उसने केशके निवासियोंपर अत्याचार नहीं किया । तुगलक तेम्रने श्रन्तरवेंदको जीत 
कर अपने पुत्र इलियास खोजाको समरकन्‍्दर्में उपराज घोषित कर तेम्र लंग बिरलसको विश्वास- 
पात्र जान वजीर (अमात्य) नियुक्त किया। तुगलक तेमूर काइ्गरकी झोर लौट गया। अ्रमीरोंके 
आपसी झगड़ोंमें पड़ना तेमूरने पसन्द न कर बुखारा' तथा खीवा होते कास्पियनतटवर्ती रेगिस्तानोंका 
रास्ता लिया। इस निर्जेन भूमिमें वह कितने ही समयतक मारा-मारा फिरता रहा। अन्तमें वह अपने 
केश लौटे कुछ साथियोंकों लेकर वक्षु नदीके दक्षिण चला गया। 9६५ हिं० (१० अक्तूबर १३६३- 
२० अगस्त १९४६ ई० ) में कुंदुजनके पास दानियालकी सेनाको हराकर तेमूर उसका पीछा कर रहा 
था, इसी समय तुगलक तेमूर खानके मरनेकी खबर आई और इलियास खोजा समरकन्द छोड़कर 
बापकी गद्दी संभालने अ्लमालिक चला गया। तेमूर लंगने तुरंत अन्तवंद लौट सरदारोंकी कूरिल्ताई 
बुलाकर काबिलशाहको खान घोषित किया । द द 


२८. काबिलशाह (१३६३-६९ ई०) 

काबिलको छि&-गिस्‌-वंशका अन्तिम चगताई खान तो नहीं कह सकते, क्योंकि तेम्रके बंशने 
भी अबू-सईदके समय (१४६७-९४ ई०) तक छिछ-गिसी राजकुमारोंकों बराबर समरकन्दकी 
गद्दीपर गुड़िया खान बनाये रक्खा। ८ अप्रेल १३६७ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) तक काबिलशाह 
बहुत कुछ अपने पूर्वजों जैसा ही खान रहा। उसके बांद तेमूरने बाकायदा अपनेको शासक घोषित किया, 
यद्यपि उसने खान-परंपरा।का उच्छेद नहीं किया । 

चगताई-अर्थनी ति--मंगोल-शासन घुमन्तू सैनिक सामन्‍्तोंका शासन था, जो अपनेसे भिन्न 
जातियोंके लिये निरंकुश था, किन्तु जहांतक मंगोल सामन्‍्तों और राजकुमारोंका संबंध था, खानके लिये 
बहुमतकी इच्छाका उल्लंघन करना आसान काम नहीं था, क्योंकि सेना उनकी थी। मंगोल शासक 
नागरिकों और ग्रामीणोंकी गाढ़ेकी कमाईको उड़ाना अपना हक समझतें थे। पहले कितने ही समयतक 
इनके भीतर सेनिक जीवन काथम रहा, कितु श्रागे विलासिता बढ़तेके कारण उसका हास होने लगा। 
इसके साथ ही राजपरिवार और सामन्त-परिवारोंकी संख्या बढ़नेके कारण प्रजाका शोषण-उत्पीड़न 
और भी भयंकर होने लगा । उनके सहकारी तु घुमन्तु थे, जो देशमें शताब्दियों पहलेसे अपना' प्रभाव 
जमाये हुए थे, और छिक-गिसूकी सेनामें दूध-पानीकी तरह मिल गये थे । वह अब अपने स्वार्थोंको हाथ 
से जाने देनेके लिये तैयार नहीं थे । मंगोल-राजपरिवार और मंगोल अमीर-परिवारोंकी निरबंलताके 
समय तुकोने शासनकी बागडोर भी अपने हाथमें संभाल ली। प्रजाका शोषण पूर्ववत्‌ जारी रहा, तो भी 
अ्रन्तवेंदकी सम्पत्तिका महाख्रोत---अ्रन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य और सूंदर दस्तकारी-सूखा नहीं था । 

साहित्य--मंगोलोंके सर्वसंहारी प्रहारके बाद साहित्यकी और धाराएं रुकसी गईं, लेकिन 
धर्मशास्त्र (शरीयत), धा्िक साहित्य, सूफी साहित्य, मदिरावाद फूलता-फलता रहा । मुल्लों और 
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सूफियोंकी मंगोल-दरबारमें बड़ी इज्जत थी। जिसके कारण इस्लामिक दरीयतका प्रभाव भी बढ़ 
चला। कहना चाहिये शरीयत और सूफीमतका इतना प्रभाव मध्य-एसियाकी जनतापर पहिले 
कभी नहीं पड़ा था । कुछ परिवारोंने शरीयत और सृफीवादके लिये अपनी पुद्तैनी गद्दी बना ली, और 
उनका सम्मान पैगम्बरोंकी तरह होने लगा। इन परिवारोंमें सिताजी और खावन्द बहुत प्रसिद्ध 
थे। जमालुद्दीव सिताजी--मृत्यु ६४० हि० ( १ एश १२४२-२२ ए १२४३ ई० )--एक सूफी कवि 
था, जो ६२८ हिं० (६ हा १२३०-३० प८ १२३१ ६०) में खोजन्दर्मे आकर बस गया था, 
और मंगोलोंके आक्रमणके समय ६४० हि० में मरा। बुखाराके खावन्द-परिवारका अमीर शम्शुद्दीन- 
पुत्र कमालुद्दीन अच्छा कवि था, जिसके कई दीवान (कविता-संग्रह) मौजूद हैँ। इसने “मिन्हाजुल- 
मुजक्करीन” के नामसे भक्तमाल जैसा एक जीवनचरितात्मक ग्रन्थ लिखा। इलखान शअ्रबकाकी सेना- 
: द्वारा ६७१ हिं० (२६ एगा १२७२-१६ प्रगाा १२७३ ई०) में बुखाराकी लूटके पहले ही दिन कमा- 
लुद्दीन मर गया। शाह फखरुद्दीन, मुल्ला ताजुद्दीन इस समयके दूसरे साहित्यकार थे । मुल्ला ताजुद्दीन 
७३० हि० (२५ हऊ १३२९-१५ 7५४ १३३० ई० ) में मरा । इसने बोस्ताने-मुज़क्करीन” लिखा । 
तरमाशेरिनके बाद मंगोल-राजवंश जल्दी-जल्दी मुसलमान होने लगा। मंगोलोंके लिये इस्लामके 
समुद्रमें डेढ़ ईंटकी अलग मस्जिद बनाकर रहना आसान नहीं था। मंगोल-राजवंश बौद्ध-संतों और 
लामाओं की अंधभक्ति सीख चुका था, अ्रब वही अन्धभक्ति उनकी सूफियोंके प्रति हो गई। मानके 
बढ़नेके साथ सूफियोंकी संख्या भी बहुत बढ़ी । मुल्लाओंका गढ़ बुखारा अरब सूफियोंका भी गढ़ बन 
गया, इसीलिये उस समय किसी कविने लिखा था-- 
“बुखारा मीरबवी..........दीवाना । 
क्‍ लायक जंजीरै-जिंदानखाना ।” 
(बुखारा जा रहा है पागल, वह तो जेलखानेकी जंजीर जैसा है । ) 
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हलाकू-वंश 
(१२५६-१३४७ ई० ) 


हुलाकूने ईरान-इराक तथा दूसरे देशोंको विजय करके अपने वंशकी स्थापना की थी। हुलाकू- 
के बाद इसकी राजधानी तब्नीज हो गई । सभी मंगोल खानोंके ऊपर कआन (खाकान, हागान ) माना 
जाता था। उसके नीचे भिन्न-भिन्न उलुसोंके खानोंको इलखान कहते थे। इल या एल जन (कबीले) 
का पर्याय है। इसीसे एलची शब्द निकला, जिसका श्रर्थ है जनदृत या राजदूत । पीछे “इलखान” 
ईरानी मंगोल-राजवंशके लिये रूढ़ हो गया । 


इलखानोंकी नामावली निम्न प्रकार है--- 


१. हुलाकू, तूलुइ-पुत्र १२५६-६४ ई०७ 
२. अबका, अरिकब॒ुग।, हुलाकू-पुत्र १२६४-८२ ,, 
३. अहमद तगूदर, हुलाकू-पुत्र ह र८२तप४ ,, 
४. अरगून, अबका-पुत्र १२८४-९२ ,, 
५. गेखातू, अजका-पुत्र द १२६२-९५ ,, 
६. बंदू, तरगई-पुत्र १२९५ » 
9. गाजत्त, अरगूस-पुत्र - १२६५-१३०४ ,, 
८. उलजेतू, अरगून-पुत्र द १३०४-१७ ,, 
६. अबूसईद उलजेतू-पुत्र १३१७-३५ » 
१०. अरपगोव, सूसु-पुत्र १३३५-२६ » 
११. मूसा, अली-पुत्र १३३६-२७ ,, 
१२. मुहम्मद येल, कुतुलग-पृत्र १३२७-२८ , 
१३. सातीबेग, उलजैतू-पत्र १३४८-४० ., 
१४. शाहजहां तेमूर, अलाफेफ-पुत्र १३४० ,, 
१४५. सुलेमान, युसुफशाहू-पृत्र १३४०-४४ ,, 
१६. नोौशे रवां | द १३४४ ,, 


१, हुलाक्‌, खूलागू, तूल॒इ-पुत्र (१२५६-६४ ई०) 

हुलाकू (जन्म १२१६ ६० ) छिक-गिसूके पुत्र तूलुइका बेटा चीनके प्रसिद्ध कश्रानों मुछखे और 
क्‌विलेइका अनुज था। मुख्खेने १२५२ ०में जो क्रिल्ताई बुलाई थी, उसमें ईरान-इराकके विजयका 
भार हुलाकूके ऊपर दिया गया। हुलाकू कूच करते हुए १२५३ ई०के मार्चमें अलमालिकके पूर्वके पहाड़ों 
में पहुंचा । फरवरी १२५४ ई०में चगताईकी राजधानी झ्रलमालिकमें उसकी साली रानी ओरगानाने 
उसका स्वागत किया। सितम्बर १२५५० में अपनी सेनासहित वह समरकनन्‍्द पहुंचा और २ जनवरी- 
को उसने वक्ष पार कर लिया । फिर खुरासान होते मध्य-ईर/नममें पहुंच हसन बिन-सब्बाहके गढ़ झअल्‌- 
मौतको विजय करके ध्वस्त कर दिया । कवि खैयाम और इस्लामी चाणक्य निजामुल्‌मुल्कके सहपादी 
तथा इस्माईली सम्प्रदायके मुखिया हसन बिन-सब्बाह (सब्बाह-पुत्र ) ने शिष्योंको जीते-जी स्वर्गकी सैर 
करानेका प्रवन्ध करते हुये अ्ल्मौत नामका नगर और दुर्ग स्थापित किया था। हसनके चेलोंसे राजाश्ों 
और राजमंत्रियोंकों भी प्राणोंका डर बना रहता था, इसीलिये कोई उसे छेड़ता नहीं था। हुलाकूने 
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इस गढ़कों तोड़कर उसे हमेशाके लिये नष्ट-म्रष्ट कर दिया, और उसके बाद इस्माईली फिर अपने 
लिये बैसा सुदृढ़ दुर्ग नहीं बता सके । इसी इस्माईली सम्प्रदावके गुरु हमारे यहांके श्रागाखान हैं, या यों 
कहिये, हुलाकूकी आंधीमें उड़े पत्तोंमेंसे एक हें। मार्च १२५७ ई० को हुलाकूने हम्दानके लिये अस्थान 
किया । छिछ-गिसकी दिग्विजयमें उसके सेनापति हम्दानतक ही आ पाये थे। यहांसे हुलाकूको उस 
रास्तेपर जाना था, जिसपर मंगोल घोड़ोंकी टाप नहीं पड़ी थी । ईरानके जिस भागकों छि#-गिसूके से ना- 
पतियोंने जीता था, उसपर भी अभीतक मंगोल शासन पवका नहीं हो पाथा था । हुलाकू अब इस काम- 
को बड़े दृढ़तासे करता चल रहा था । १८ जनवरी १२५८ ई०कों वह खलीफाकी राजधानी 
बशभदादके पूर्वमें था। ४ फर्वरीकों उसने बुर्जेश्नली किलेकों ध्वस्त किया। खलीफा पूरी तौरसे पराजित 
हो १० फर्वरीको हुलाकुके शिविरमें कोरनिश करने गया। यद्यपि खल्ीफाकी राजशक्ति तीन 
शताब्दियों पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस्लामके पोपके तौरपर उसका सम्मान अब भी बहुत 
अधिक था। देश-देशके स्वतन्त्र सुल्तान उसके पास बडी-बड़ी भेंट भेजकर उसके दिये बार श्रक्षरों- 
के नामोंको बड़े अभिमानपूर्वक अपने न/मके साथ जोड़ते थे। खलीफाका हुलाकूके दरबारमें सलाम 
बजाने जाना वैसा ही था, जैसा कि हालमें सूर्यदेवीके पुत्र जापानके मिकादोका अमेरिकन जेनरल 
मेकगआर्थरके सामने दंडवत्‌ करता । लेकिन हुलाकू सांपको पालनेके लिये तेग्रार नहीं था। बह समझता 
था, खलीफा मुसलमानोंकी भड़का सकता है, इसीलिये बड़े लड़केके साथ खलीफाको उसने २० फवेरी 
को मरवा दिया । 

बगदादंपर श्रधिकार करके विजित देशकी ध्यवस्थ।के लिये कुछ समयतक हुलाक्‌ रुका, फिर 
वह पंश्चिमकी विजय-यात्राके लिये निकला, और २५ जनवरी १२६० ई० को जाकर उसने हलब 
(अलेप्पो) पर झधिकार किया। शाम (सिरिया) की राजधानी (दमिश्क) की ओर बढनेपर उत्तका 
मुकाबिला मित्रके ममलूक सुल्तान सफुह्दीन फोरोजसे पड़ा। हुलाकके सेवापति कीतू-बुगाने मिल्नियोंके 
पास निम्न शब्दोंमें अन्तिमेत्थम भेजा--- 

“तुमने सुना होगा, कैसे हमने एक विश्ञाल साम्राउ्यको जीता, कैसे हमने पृथिवीकी गंदगियोंकों 
हंटाकर शुद्ध किया, और अधिकांश लोगोंको कत्ल कर डाला। तुम्हारा काम है, भागना और 
हमारा काम है पीछा करना--जहां भी तुम जाश्रो, जिस रास्तेसे भी जाओ्ो, वहां तुम्हारा पीछा करता । 
तुम केसे हमसे बच सकते ही ? हमारे घोड़े बड़े तेज हैं, हमारे वाण बड़े तीकण हैं, हमारी तलवार वस्य 
जैसी हैं, हमारे हृदय पहाड़की तरह कठोर हैं, हमारे सैनिक बालूके कणोंकी तरह अ्रसंख्य हैं। किछे हमें 

रोक नहीं सकते, न हथियार ही। हमारे विरुद्ध तुम्हारी प्रार्थनाओंको भगव न्‌ नहीं सूनेगा । तुम हीन 
उपायोंसे अपनेको बचाना चाहते हो और शपथ-पूर्वक की हुई प्रतिज्ञाओंको तोड़ते हो । विद्रोह भौर 
भ्रव्यवस्था तुम्हारे भीतर फैली हुई है। अपने अ्भिमानके लिये तुम्हें अरब भयंकर दण्ड मिलनेवाला है। 

अन्यायी अपने भाग्यसे शिक्षा लेने जा रहे हूँ । हमारे साथ युद्धका मंसूबा रखनेवाले अब पछतानेवाले हैं। 
जो हमारी शरणमें भ्राना चाहते हैं, केवल उन्हींकी रक्षा होगी | अभ्रगर लुम हमारी झाज्ञा और पेश 
की हुई शर्तेकों मानोगे, तो हमारे वैभवमें भागीदार बनोगे; यदिं प्रतिरोध करोगे, तो नष्ट हो 
जाओगे । आत्महत्या मत करो | जिसे पहलेसे सजग कर दिया गया है, उसे अपने लिये सावधान रहना 
चाहिये । तुमसे कहा गया है, कि हम काफिर हें, पर हम तुमको पापी समझते हैं । जिस भगवान्‌की 
आजमाएं अभिट हूँ, जिसका फैसला पूर्णतया न्यायानुमोदित है; वही तुम्हारे ऊपर हमें विजयी बना स्हा 
है। हमारी आंखोंमें तुम्हारी सबसे जबर्दस्त सेनायें भी श्रादमियोंकी एक छोटीसी टुकड़ी है । तुम्हारे 
प्रसिद्ध वीरोंको भी हम तुच्छ समझते है । तुम्हारे राजाओ्रोंको हम घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । जवाब देनेमें 
जल्दी करना । ऐसा न हो, कि युद्ध तुम्हारे ऊपर आग लगा दे भर तुम्हारे ऊपर अपनी चिनगारियां 
फेंकने छगे। हमारा कहा न करोगे, तो जो भयंकर सत्याताज् तुम्हारा होनेवाला है, उससे कहीं त्राण नहीं 
पा सकोगे और तुम अपने देशको रेगिस्तान बना दोगे | हम पहलेसे चेतावनी देकर तुम्हारी भलाई 
करना चाहते हें, तुम्हें तुम्हारी नीचतासे डराना चाहते है। श्रब तुम ही एकमात्र (हमारे) शत्र रह गये 
हो, जिसके विरुद्ध हमें कूच करना है। तुम्हारे और जो लोग भी दैवी भ्रादेशका अनुगमन करते है, मौतसे 
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डरते हैं; उनके लिये भी सुरक्षाका यही रास्ता है, कि वह कआनकी ग्राज्ञाकों मानें । मिस्रको कहो--- 
हुलाकू इस भूमिके बड़ोंको अपमानित करने श्रा रहा है, बह बच्चोंको वहां भेज देगा, जहां बढ़े गये हैं । 
इसका जवाब सुल्तान फीरोजने इस प्रकार दिया-- 

“झो तरुण, तुमने अभी-अभी अपना जीवन आरम्भ किया है, इसींलिये तुम जीवनकी और 
इतना कम ध्यात देते हो । तुमने अभी दस दिनोंकी ही समृद्धि और सौभाग्यका उपभोग किया है । 
ऐसा होनेपर भी तुम सारी दुनियासे अपनेंको बड़ा समझते हो और अपनी झ्राशाको भवितव्यताकी 
थ्राज्ञा मानकर उसे अ्रनिवार्य समझते हो । तुम क्यों मुझसे ऐसी मांग कर रहे हो, जिसे कि तुम पा नहीं 
सकते ? क्या तुम अपनी चालाकी, अ्पनती सैनिक शक्ति और अपनी हिस्मतसे एक भी तारेकों बन्दी 
बना सकते हो / तुम शायद नहीं जानते, कि प्रबसे पश्चिसमतक अल्लाके बन्दे, धर्मात्मा' पुरुष, राजा- 
रंक, बच्चे-बूढ़े, सभी इस (मेरे) दरबारके दास हैं, वह मेरी सेना है । जब में अ्रलग-अलग प्रतिरोधियों 
को इकट्ठा हो जानेकी श्राज्ञा दूंगा, तो पहले ईरानके मामलेको ठीक कछूंगा, फिर त्रान (तुकिस्तान) 
पर चढ़े गा श्रौर वहां हरएक आदमीको उसके पदगर स्थापित करूंगा । इसमें संदेह नहीं, कि मेरे इस 
कामके परिणाम-स्वरूप पृथ्िवीपर अ्रशांति और गड़बड़ी फैलेगी, छेकिन यह सब में बदला लेनेके लोभसे 
नहीं करता और नहीं लोगोंकी वाहवाही लूथना चाहता हूं । में इसके लिये उत्सुक नहीं, कि सेनाके बजते 
बाजोके साथ आदमी सारे जांय ।.........में दुआ या शापको भी नहीं पसन्द करता। मेरे, कझ्नन और 
हलाक्‌ू-सबके पास एक-सा ही दिल है, एक-सी ही भाषा है | अगर मेरी तरह तुम भी मित्रताका बीज 
बोना चाहते हो, तो मेरे सेवकॉकी खाइयों और मो्चाबन्दियोंसे तुम्हारा क्या काम है ? भलाईके 
रास्तेकी पकड़ो और खुरासान लौट जाओ । यदि तुम लड़ना ही चाहते हो, तो मेरे पास हजारों सेनायें 
हैं, जो कि बदला लेनेके समय आनेपर समद्रकों सुखा देंगी ।” 

३ सितम्बर १२६० ई० को मंगोल और ममलूक सेनाझोंसे भीषण लड़ाई हुई। यद्यपि ममलूक 
सुल्तान-खलीफाने श्रपने लिखे भ्रनुसार ईरान और त्रान (मध्य-एसिया) की शोर पैर नहीं बढ़ाया, 
लेकिन हुलाकूकी सेताको उसने पूरी तौरसे हराकर अ्रफ्रीकार्में बढ़नेका रास्ता बन्द कर दिया । हुलाक्‌ 
की विजयिनी सेनाको ही मित्नियोंने नहीं रोका, बल्कि तेम्रलंगकी विजययात्रा भी यहीं आकर खत्म 
हो गई | नील-उपत्यका एक छोटासा देश है । वह कैसे विश्वविजेताश्रोंकी सेनाओशंको रोक सका, 
इसका कारण उतनी उसकी अपनी शर्वित नहीं थी, जितनी कि बड़ीसे बड़ी सैनिक शक्तिका भारी 
बिखरावके कारण श्रन्तमें क्षीण हो जाना-तरिम, चू, मुरभाब, जरफशां (सोग्द) और खब हमारे यहां 
की प्रात्रीन सरस्वती (-पर्धर) भारी जलप्रवाहको लेकर चलती हें, लेकिन अन्तर्में उनके पानीकों 
सोखते हुए रेगिस्तान उन्हें अ्पनेमें लीन कर लेता है ! 

मिस्रकी ओर आगे न बढ़ सकनेपर हुलाकू लौट पड़ा। तनब्नेजको लेकर १२ सितम्बर 
(१२६० ई० )कों उससे श्रागेकी विजययात्रा शुरू की, और दियारबेकर, जंजीर।, रोहा (एदेस्सा), 
प्र्रान और निसिबीके सगरोंपर अधिकार किया । रोहाके पास हुलाकुने मंगोल सेनिक शर्क्तिका एक 
बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिये रोम और शअ्र्मनीके राजा भी उपस्थित थे | दमिश्कपर 
श्रधिकार करनेके बाद हुलाकूने दुनियाका सबसे पहला कागजी नोट (चाउ) जारी किया, दूसरे 
इतिहासकारोंका मत है, कि वह पहलेपहल १२ अप्रैल १२६४ ई० को तब्रेजमें जारी किया गया । 

विजयोंके बाद हुलाकूने मरगाकी अपनी राजधानी बनाया, जिसे उसका लड़का तल्रेजमें ले शया। 

हुलाकू और उसके चचेरे भाई बरका खान (१२५५-६५ ई०) का पहले मेल था, उसके बाद 
दोनोंम झगड़ा होनेका का रण बरकानें हुलाकूुके इस्लाम और खिलाफतके ध्वंस करनेकी बात बतलाई, 
लेकिन वस्तुतः झगड़ा काकेशसपर अधिकारका था । क्‍ 

काकेशसकी औझ्नोर बढ़ते हुए अब जूछि-उलुसकी सीमा नजदीक झा गई तो अ्रनिर्चित विजित 
देशोंके लिये दोनोंमे झगड़ा शरू हो गया । यह बतला आये हैं, कैसे ११ नवम्बर १२६२० को जूछि 
उलुसके खान बेरेंकसे मुृकाबिला करनेके लिये हुलाकुकी सेना दरबन्द पहुंची, लेकिन वहीं बरकाके 
सेनापति नोगाईने उसे हराकर पीछे हटा दिया। बरका और मिम्र-सुल्तान फीरोज दोनों हुलाकृके शर्त्रु 
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थे। शत्रुका शत्रु मित्र की नोतिके अनुसार सुवर्ण-श्रो्दू और मिश्नमे मेल-जोल करनेका प्रयत्न होने लगा | 
१२६३ ई० के शरदमें बरकाका दृतमंडल मि्नरके सुल्तानके पास पहुंचा । 

मिस्र ओर दरबन्दकी हारोंके बाद हुलाकूने समझ लिया, कि हमारे राज्यका जितना विस्तार 
हो सकता है, उतना हो चुका । इसीलिये भ्रब वह शासन-प्रबच्धमें लग गया । १२६४ ई० में उसने कई 
शासन-सुधार किये। १६ रत्री प ६६३ हि० ( ८ फर्वरी १२६४ ई० )को हुलाकू जगात (मेरगास ) 
में मर गया । 

हलाकूकी पटरानी श्रोइरोत (मंगोल)-राजकुमारी कूबेक (श्रोलेज) खातून थी । 

हुलाकूके अलमौतके किलेके ध्वस्त करते समय इस्म।ईली पोप अ्लाउद्दीन मुहम्मदने 
मुहककिक नासिरुद्दीन तूसी (१२०१-७४ ई०)को अपने बन्दीखानेसें डाल रखा था। तूसी' 
बहुमुलखी प्रतिभाका धनी था । हुलाकूने उसकी कदर की । तृसी हुलाकू और उसके वेट श्रबका खानके 
दासनकालमें बहुत सम्मानित रहा। उसने “जिजे इलखानी” नामसे एक पंचांग बनाया । 


कि. हे ू 
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२. अबका, अरिकबुगा, हुलाक्‌-पुत्र (१२६४-८२ ई०) 

अ्रबका बापकी तरह ही एक कुशल सेनिक और शासक था। बापके समय वेरका खानसे जो 
झगड़ा हुआ था, वह इसके समयमें भी जारी रहा । बेरकाके उत्तराधिकारी बातृ-पुत्र मझंगू-तेमूर 
(१२६४-८० ई०) के साथ भी इसकी लड़ाइयां होती रहीं । नोगाई-द्वारा पिताकी हारका बदला 
लेनेके लिये ग्रबकाने राजकुमार यशमुतके अधीन एक बड़ी सेना ले १९ जलाई १२६५ ई०को प्रस्थान 
किया। कुरा-तअप्र पहुंचकर दोनों ओरकी सेनायें दाव-पेंच ढंढ़ने लगीं, और लड।ई नहीं हो पाई । 

२६ नवम्बर १२७० ई०को कुबिलेका भेजा यारलिक (शासन-पत्र ) जगातमें मिला । अबका 
बराबर अपने चचा कुबिलेका पक्षपाती रहा, जब कि चगताई और झगोताई-वंशके खान उसके प्रति- 
दंदी थे। जगताई-खान बोरक अबकासे खुरासान को छीनकर बहुत दिनोंतक अपने अ्रधिकारमें नहीं रख 
सका । अ्रबकाने खुरासानका बदला ६७२ हि० (२६ शा १२७२-१६ शा १२७३ ई०) में अन्दर्वद 
तथा बुखाराको लटकर लिया । | 

फारसीका महान्‌ कवि (मुशरिफुद्दीन) सादी (११८४-१२९६२ ई०) हुलाकू और अबका- 
के समग्रमें ही हुआ था, जिसने अपने दो महान ग्रन्थों 'बोसतां और गलिस्तां को १२५७-४८ ई० 
में लिखा था। लेकिन, सादी-जेसा स्वतन्त्र चेता पुरुष मंगोलोंका दरबारी नहीं हो सकता था। सर्वश्रेष्ठ 
सूफी कवि मौलाना जलालुद्दीन रूपी (१२०७-७३ ई०) भी हुलाकू और अ्बकाके समयमें ही हुआ 
था। खझूमी वस्तुतः रूममें नहीं बल्कि १२०७ई० में बलखमें पैदा हुआ था, जहांसे वह अपने 
बापके साथ नेशापोर (खरासान) गया और अच्तमें मकका और दूसरी जगहोंकी यात्रा 
करते बापके साथ क्षुद्र-एसियाके कोन्‍्या (इकोनियम्‌) नगरमें रहने लगा। इसकी प्रसिद्ध कृति 
“मस्नवी” (कथाकाव्य ) में सत्ताईस हजार शेर हैं, जिसका स्थान द्ुनियाके महान्‌ काब्योंमें है । सादी 
और रूमी हुलाकू-अवकाके कालकी उपज हैं, इसलिये उनकी कविताओंप र उस समयकी स्थितिका प्रभाव 
पड़ना जरूरी है। सादीने वेरागियों और दरबेशोंकी जिदगी पसन्द की, और मौलाना रूमीने वेदान्ती 
रहस्यवाद स्वीकार किया, इसका कारण मंगोलोंकी ध्वंसलीलासे पैदा हुआ निराशावाद था । 


३. अहमद तगूदर, निकोदर, हुलाक्‌-पुत्र (१२८२-८४ ई०) 


अबकाके मरनेपर उसके भाईने गद्दी संभ,ली । उसने अपनी अयोग्यताको ढंकने के लिये इस्ल।म 
स्वीकार किया, जिसपर मंगोल बिगड़ गये झौर अबकाके पुत्र अरगूनने उसे मार डाला । 


४. अरगून, अरगोन, अबका-पुत्र (१२८४-९२ ई०) 


हलाकूके समयसे ही राज्यका वजीर-ग्राजम ख्वाजा शम्शुद्रीन चला आता थ।। उसके प्रभावकों 
न सहकर अरगूनने ६८३ हि० (२० या १२८४-८ 7 ११८५ ई० ) में उसे मरवा दिया। अरगूनको 
परेशान करनेके लिये बाप-दादोंके समयसे ही किपचक्रोंके साथ झगड़ा चला आ रहा था। २१ सितम्बर 
१२८६ ई० को अरगूनका शिविर मेरागमें पड़ा था। छिटपुट झड़प होती ही रहती थी। इसी बीच 
२६ मार्च १२९० ई० को दूतोंते श्राकर खबर दी, कि किपचक-सेन। आगे बढ़ती दरबन्द  आ पहुंची है । 
किपचक और इलखानके झगड़ोंमें दरबन्दका ज्यादा महत्त्त था। किपचकोंके आ्रानेकी खबर 
पाकर अरगूनने तुकाल, शिकतुर नोयन और कुंजुकबलके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना २७ मार्चको रवाना 
की । इस सेनामें तुगाचार और दूसरे मंगोल अमी र भी थे । २१ अप्रैल (१२६० ई० ) को सेनाका हरावल 
करासू नदीपर पहुंचत। मेगलान बुका आदिके नेतृत्वमें उत्तरसे दो तुमान (बीस हजार) किपचक-सेना 
भा रही थी | इलखानियोंने नदी पारकर उसपर आक्रमण किया। दुश्मनके तीन सौ सवार मारे गये और 
कितने ही बन्दी बने । ३ मई १२९० ई० को अरगून विलियासुवरमें पहुंचा । अन्तमें राजकुमार बैदूने 
विद्रोह करके इसे मार डाला । 


१ दरबन्द (द्वारबन्ध) दो थे, जिनमें एक मध्य-एसियामें तेमिजके उत्तरके पहाड़ोंका . 
लौहद्वार था, और दूसरा बाकसे उत्तर काकेशस पर्वत तथा कास्पियव समुद्रके मिलनस्थानपर । 
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सादी शाराजी इसीके समय (६६१ हि?) मरा। सादीने हिन्दुस्तान, काश्गर और परिचिममे 
मिस्रतककी यात्रा की थी। हुलाकूके शीराजके राज्यपाल अलाउद्दीन भर उसके भाई दोनों वजीरआाजम 
शम्शुद्दीन सादीके बड़े भक्त थे, जिनके कारण सादीका परिचय ग्रवकासे हुआ्ना था, लेकिन यह नहीं कहा 
जा सकता कि प्ररगुनसे भी उसका परिचय था । सादीका बादशाहोंसे ज्यादा मेल-जोल न था, तो भी 
उसने लिखा हँ-- रे 
बादशह सायये-खुदा बाशद । 
साया बा-जात आइना बाशद्‌ । 
(राजा भगवान्‌की छाया है । छाया है यदि वह भगवानसे परिचित हो । ) 
अल्लामा कुतुबुद्दीय (मृत्यु १३११ ई०) तब्रेज़ी अपने समयका बड़ा विद्वान था। अरगूनका 
कृपापात्र कवि औहदी (मुत्यु १३३७ ६० ) इसी समय हुआ था। यही समय था, जब कि भारतमैं अमीर 
खुसरो-जैसा फारसीका महान्‌ कवि पैदा हुआ । खुसरोका बाप छिक्षगिेसी हमलेके मारे बहुतसे दूसरे 
तुर्कोंकी तरह मध्य-एसियासे भागकर भारत चला आया था। अ्रमीर खुसरो जब मुल्तानके हाकिम 
सुल्तान मुहम्मदके दरबारमें था, उसी समय ६८३ हिं० (२० पा १२८४-८7 १२८५ ई० ) श्रर- 
गून खानके एक सेनापति तैमूर खानने बीस हजार सवार लेकर पंजाबवपर हमला किया, भौर लाहौर, 
दीपालपुरको लूटते-मारते वह मुश्तानकी ओर बढ़ा । मुकाविलेके लिये गया सुल्तान मुहम्म३ मंगोलों 
के सामने हरा और मारा गया। अमीर खुसरो और उनके साथी दूसरे कवि हसन वेहलवी भी अपने 
स्वामीके साथ इस संघर्षमें शरीक थे। मंगोल दोनोंको बन्दी बनाकर वलख ले गये । अमीर खुसरो 
दो सालतक बलखमें रहा, जिसके बाद उसे छट॒टी मिली और वह लौटकर दिल्‍ली चला भ्राया ! इस 
घटनाका बड़ा ही करुणापूर्ण वर्णन अमीर खुसरोने अ्रपती कबत्रितामें किया हैं, जिसको हम पहिले 
उद्धृत कर चुके हैं । द 


५. गखातू, अबका-पुत्र (१२९२-९५ ६०) 

अरगूतके बाद बेटेको वंचित कर भाईको गद्दी मिलता यही बतलाता है, कि अभी सैनिक जन- 
तख््रताका मंगोलोंमें बिलकुल उच्छेद नहीं हुआ था | गखातुका समकालीन किपचक खान तोकताई बड़ा 
ही शक्तिशाली था, लेकिन पीढ़ियोंसे लड़ते-लड़ते तंग भ्राकर अ्रब वह चाहत) था, कि काकेशसके लिये 
चलती रहनेवाली लड़ाई बत्द की जाय । उसने कोनिचि ओगलाव (राजपुत्र ) को शांतिदृत बनाकर 
१३ जुलाई १२६३ ई० को भेजा । २८ मार्च १२९४ ई० (२८ रबी एए ६६९३ हिं०) को तोकताईका 
भेजा दूसरा दृतमंडल भी आया, जिसके मुखिया राजकुम/र कलिनतई झौर उलाद थे। दलननोरमें उनसे 
बातचीत कर २ अप्रैल १२६४ ई०को गैखातूने बड़े समग्मानके साथ उन्हें बिदा किया। किपचकोंकी 
ओरसे भय इलखानको कुछ निर्श्वितता-सी थी । 


६. बेदू, तरगई-पुत्र (१२९५ ई०) 

बेदू श्रथिक दिनोंतक शासन नहीं कर पाया और जल्‍दी ही उसे हटाकर गाजनने सिहासन 

दखल कर लिया । 

७. गाजन, अरगून-पुत्र (१२९५-१३०४ ई०) 

गाजन इस्लामका धर्मराज कहा जाता था। इसमें शक नहीं कि उसके समयसे ईरानके मंगोल- 
राजवंशपर इस्लामका प्रभाव बहुत जोरसे पड़ने लगा । किंपचक खानसे फिर झंगड़ा शुरू हो गया । 
३ मई १३०१ ई०को तोकताई खानका दूत श्राया, छेकिन सुलह नहीं हो सकी । इसपर गाजन एक 
बड़ी सेन। ले शिरवान और गुजिस्तान होते दरबन्द पहुंचा। तोकताईको उसकी सेनाके सामने हारकर 
भागना पड़ा। इलखानके प्रतिद्द्वी मित्रके सुल्तान-खलीफाके साथ किपचक खानका संबंध अच्छा था, 
यह बतला चुके हैँ । मिस्रका सुल्तान केवल राजा ही नहीं बल्कि खलीफा (धर्मंगूरु ) भी था। किपचक खान 
ने उसे अपनी लड़की दी थी। गाजनते ग्रर्रानेसे काजी नासिरुद्दीन तब्रीजी और काजी कमालुह्दीन मोसली 
को दूत बनाकर तोकताईके पास भेजा । मित्नी दृतमंडल हिल्लामें श्राकर गाजनसे बातचीत कर रहा 
था। इसी समय २१ जनवरी १३०२ ई०को तोकताईके भी दुृत तीन सौ सवारोंके साथ आ पहुंचे । 
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गाजन किपचक-दूतमंडलसे बहुत भ्रच्छी तरह मिला | तोकताई अपने प्रभावशाली वृद्ध सेनापति नोगाईके' 
झगड़ेसे निबट चुका था, और अब अर्रान और आजुर्बाइजानको लेना चाहता था। उसका कहना था- 
पितामह छिऊगिसूने यह प्रदेश बातू खानको दे दिया था। लेकिन, गाजन तलवारसे जीते इलाकेकों बात- 
से कैसे लौटा सकता था ? उसने धमकी दी--यदि हमारी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारे विरुद्ध करा- 
को रमसे क्रिमियातककी सारी शक्ति तथा दस तुमान (एक लाख) सेना डेरोंमें तैयार खड़ी है । 
गाजनने यह भी कहा-हुलाक्‌के समयसे ही यह भूमि हमारी है । भूमि लौटानेकी बात तलवारकी भाषामें 
ही हो सकती हैं । 

३० जनवरी १३०३ ई०क्रो नववर्षका पर्व आया। राज्यके वजीर, अमीर, गुरजी (जाजिया) 
गर्मनी, रोमके राजा एवं खुरासान-मिस्र-सिरिया आदिके लोग भी भेंट लेकर आये । तीन 
दिन तीन रात बड़े धूमधामसे महोरंसव मनाया गया । दान-इनाममें इस्लामके सुल्तानने बड़ी 
उदारता दिखलाई । इतिहासकार वस्साफ गाजनको इस्लामका सुल्तान कहता है, लेकिन इस्लामका 
सुल्तान बननेसे पहले गाजनने ईरानमें एक बड़ा बौद्ध बिहार बनवाया था। पर, जब उसने देखा, चीन 
और मंगोलिया यहांसे बहुत दूर हैं, इसलिये वहां सर्वत्र प्रचलित बौद्ध-धर्म इस्लामी ईरान-इराकमें कोई 
सहायता नहीं दे सकता, तो वह मुसलमान हो गया । 

गाजनके समय रशीदुद्दीन फज्लुल्ला ( १२४७-१३२८ ई० ) गणित, दर्शन और चिकित्सा-शास्त्र का 
उच्च कोटिका विद्वान्‌ था । भ्रबकाका वह विश्वासपात्र दरबारी था। गाजनने उसे अपना वजीर बनाया । 
अबूसईदने थोड़े दिनोंके लिये उसे हटा दिया था, पीछे उल्जैतूको विरेचनमें जहर देकर मारनेका 
अपराध लगा, उल्जेतृके पृत्र इब्राहिमने उसे मरवा दिया। रशीदुद्दीन अपने समयका बहुत बड़ा इतिहास- 
कार भी हूं। उसकी पुस्तक 'जामे-उत्‌-तवारीख” एक विशाल और बहुमूल्य इतिहासग्रंथ है । 

८. उल्जेतू, मुहम्मद खुदाबन्दा, अरगून-पुत्र (१३०४-१७ ई०) 

इलखानोंने बगदादके खलीफाकों खतम किया, छेकिन मिस्रके खलीफाका वह कुछ बिगाड़ 
नहीं सके। बगदादका खलीफा सुन्नियोंका धर्मगुर था, और मिस्रका खलीफा शियोंका । उल्जेतूने इस्लाम- 
प्रेम दिखलानेके लिये अपना नाम मुहम्मद खुदाबन्धदा रखा। ईरान अभी शियोंका नहीं हुआ था, 
लेकिन उल्जेतूते अपनेकी शिया दिखलानेके लिये शियोंके बारह इमामोंके नामवाले सिक्के चलाये । 
उल्जतुका अपने प्रतिद्वंद्वी किपचकखानों तोकताई और उज्बेक (१३३३-४० ई० ) से मुकाबिला था। 
३१६ ई०में किपचक-राजक्रुमार बाबा ओगलान भागकर उल्जैतूृकी शरणमें झ्राया। उसने उसे 
सहारा दिया। बाबा तुरंत ही ग्रपनी सेना लेकर ख्वारेज्मपर चढ़ गया, जो उज्बेकखानके राज्यमें था। 
इसके लिये उज्बेकने दूत भेजा और किस तरह बाबा ओगलान ख्वारेज्मसे मारकर भगाया गया, यह 
हम पहले कह आये हैं । 

मंगोलोंके शासतकालमें जिस तरह शरीयतके विद्वानों और सूफी कवियोंकी कृतियां अधिक 
प्रचलित हुई थीं, उसी तरह फारसी गद्य-कथासाहिंत्यके विकासका भी यही समय था। तुगराई (मृत्यु 

१३२४ ६०) मशह॒दी इस समयका बहुत बड़ा कथाकार था, जिसके 'मिरातुल-मफतूह, 'कुंजुल 
मआ्रानी, चदमये फैज” आदि कितने ही कथाग्रन्थोंका बहुत मान हुआ। | 
९. अबूसईद, उल्जैतू-पुत्र (१३१७-३५ ई० ) 

अबूसईद कम उमरमें हो गद्दीपर बेठा था, इसीलिये शासनका सारा प्रबन्ध उसके सेनापति 
अ्रमीर चोब।नके हाथ में था। चोबानने उज्बेक ख/नकी सेनाको खदेड़कर दरबन्दके पार तेरेक नदीतकके . 
प्रदेशको लूथ था, इसलिये उसका प्रभाव बहुत अधिक हो गया था। उसके नौ पुत्रोंमें सबसे बड़ा अमीर 
हसन खुरासान और माजंदरानका राज्यपाल था, और हसनका बड़ा पुत्र तालिश अस्पह्ान परस-केर- 
मानका । हेसन और तालिशका बापसे झ्षगड़ा हो गया, जिससे चोबानने उनपर आक्रमण कर दिया। 
हसन और तालिश दहिस्तानके रास्ते ख्वारेज्म भागे । वहांके राज्यपाल अ्रमीर कुतुलक तेम्रने उनका 
स्वागत करते उज्बेकखानके पास भेज दिया। उज्बेकने उनकी बड़ी खातिर की । चेरकासियोंके खिलाफ 
उज्बेक खानकी श्रोरसे लड़ते हुए हसन घायल हो गया । उज्बेकने बड़ी चिकित्सा कराई, लेकिन वह न 
बचा । उसका लड़का बहुत दिनोंतक जीता रहा । 

१६ 


१४६ भध्य-एसियाका इतिहास (२) . [२।२।६ 


७३५ हि० (१ सितम्बर १३३४-२३ जुलाई १३३५ ई०) में उज्बेकलानकी सेनाने फिर 
दब्तेखाजा।र--कास्पियनके उत्तर-पश्चिमतटके मैदानी प्रदेश--के रास्ते अर्रान झ्ौर झआजुर्बाइजावपर 
आक्रमण करनेके लिये प्रस्थान किया । अबूसईद भी खबर सुनकर मुकाबिलेके लिये चला, किन्तु कराबाग- 
में ३१ अक्तूबर १३३५ ई० (१० रबी 7 ७३६ हि०) को इस “दीनदार नेककिर्दार बादशाहके प्राण- 
पंछीने शरीरके पिजड़ेसे उड़कर उत्तम स्वर्गको घर बनाया ।” उज्बेकखानने अपनी सेनासहित आगे बढ़ 
करा नदी तकके सारे इल्खानी प्रदेशकों बरबाद कर दिया । तारीफ यह कि मुसलमान इतिहासकारोंके 
लिये भ्रबसईदकी तरह उज्बेक खान भी धर्मराज था । दरबारी कवि ओऔहंदीन अपने संरक्षक अवूसईदकी 
तारीफमें अ्रपती मस्तवी जामेंजम' में लिखा हँ-- 

दो जहां रासिलये-ईंद जुदन्द । 
सिक्के बर-ताम बूसईद जदन्द ॥ 
दर-चमन गुफत बुलबुल झभो कुमरी | 
मदहि-गल गलीं उलल-अ्मर ॥ 
द (दोनों लोकोंकी खुशीका पारितोषिक किया, अबू-सईदके नामपर सिक्का चलाया। उपबनमें 
बलब॒ल और कूमरीने इस फलकी तारीफ की । ) 

अबूसईदके मरनेपर भारी शोक मताया गया । मस्जिदोंके मीनारोंकों शोक-प्रकाशक कपड़ोंसे 
ढांक दिया गया था । 

अ्बसईदके बाद हुलाकू-बंशका पतन बहुत जल्दी-जल्दी होने लगा और ग्यारह वर्षोके भीतर 
६ खान गद्दीपर बैठ । 

अबूसईदके समय तारीखे गुजीदा नामक इतिहासके बहुत सुंदर ग्रंथका लेखक हंम्दुल्ला 
मुस्तौफी (मृत्यु १३४९ ई०) हुआ था। मुस्तौफीने अपने ग्रंथको प्रसिद्ध इतिहासकार रशीदुद्दीनके बेटे 
गयासुद्दीनकों समपित किया था। इस ग्रन्धके उद्धरण फज्लुल्ला-पुत्र ग्रव्दुल्ला णीराजी (मृत्यु १३२८ई० ) 
ने अपने ग्रंथ 'तारीखे वस्साफ” में दिये है । दिल्‍लीके फारसी कवि अ्मी र खुसरो ( १२५३-१३२५ ई० ) 
का यह समकालीन था । 

२, (२. हुलाक-वंशवक्ष ) छिंछ-गिस्‌ 
(१२५६--१३४५ ई०) 
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अबूसईदके बाद अब छिछगिसी राजकुमार पूरी तौरसे मुसलमान थे। मंगोल श्रब संस्कृतिहीत 
नहीं थे, बल्कि धामिक सहिष्णुता, न्यायप्रियता आदि गुणोंके कारण उनकी संस्कृति उच्च स्तरकी थी; 
किन्तु इस्लामके समुद्र्में उनका कोई बस नहीं चला । दरबारियोंने जब शक्ति हथिया ली, तो 
गृड़िया' खानको कभी अपने शक्तिशाली वजीरोंको प्रसन्न करनेके लिये और कभी प्रजाके प्रभावशाली 
बर्गको अपनी ग्रोर करनेके लिये इस्लाम लाना जरूरी था। अन्‍्तमें मंगोल-बंशकी समाप्ति होकर 
इसकी जगह पांच छोटे-छोटे राजवंध कायम हुये, जिनका अन्त तेमूरलंगने अपने दिग्विजयमें किया । 
यह पांचों खानदान थे--(१) जलायर, (२) मुजफ्फरी, (३) सर्वदारी, (४) बनीकर्त्त और 
(५) चोबानी । जलायर सुल्तान श्रोवेसके बाद सुल्तान अहमद हुआ, जिसे १३८० ई०में तेमूरने 
खतम किया । 

हजारा--मंगोलोंके शासनकालमें जो मंगोल इधर आकर रह गये थे, उनमेंसे कुछ तो साधारण 
तुके जन-समूहमें विलीन हो गये, किन्तु कुछ घुमन्तू हिन्दृकुश (हिन्द्कोह)की उपत्यकाओंमें जाकर 
कृषक और पशु-पालका जीवन बिताने लगे । इनके पच्रीस कबीले थे, जो आजकल हजाराके नामसे 
अफगानी-ताजिकों श्रोर वक्षु-उपत्यकाके दक्षिणवाले तुककोके बीचमें रहते हें । इनकी भाषा तुर्कों नहीं, 
एक तरहकी फारसी है, लेकिन बावरके समयतक यह मंगोल-भाषा बोलते थे। अबुलफजल (अ्रकबरके 
प्रधान-मंत्री ) ने इन्हें मछझंगू खानका वंशज कहा है, और यह भी उल्लेख किया है, कि इनकी स्त्रियां 
पुरुषों जैसी ही लड़नेमें बहादुर होती हैं। श्रफगानिस्तान और सोवियत मध्य-एसियाके सुत्नी मसल- 
मानोंके महासमुद्रके बीचमें ग्रपनेको शिया वनाये रखना हजारोंकी विशेषता है । विद्वानोंने इनकी 
भाषामें कितने ही मंगोल शब्द भी ढंढ निकाले हें । 

साहित्य--इलखानियोंके समयमें फारसी गद्य-पथ-साहित्यकी रचनायें बढ़ीं, यद्यपि इस साहित्यमें 
निराशावादकी ही प्रधानता हैं । इस कालकी कविता तीन श्रेणियोंमें बांदी जा सकती हँ--सूफी 

स्यवाद, गजल (प्रेम-पत्र ), कसीदा (स्तुतिप्रशंसा) और उपदेश । 
इनमें सूफी कवि थे--फरीढुद्वीन श्रत्तार (१११६-१२२६६० )-जिसे प्रथम मंगोल आक्रमणमें 
एक मंगोल सैनिकने मार डाला, क्षादी, औहदी, इराकी और मगरदी । 

गजलके कवि थे--मौलाना रूमी, सादी और हाफिज । 

कसीदाके कर्वि--कमाल इस्माईल और सुलेमान सावजी । 

उपदेशात्मक रचना करनेवालोंमें निपुण थे--सादी और इब्न-यमीन । 


अध्याय ३ 
तेमूर-वंश * 
( १३७०-१५०० ई०) 
१. तेमूरलंग ( १३७०-१४०५ र्ढ० ) 


तेम्रके पिता तुरगई बरलसको अ्रमीर कजगनने केश (शहँरसब्ज) और नस्शेब (करशी) के 
इलाके दिये थे। अपने स्वरचित जीवनचरित्र तुजुकाते- तेम्र” में तेम्रने लिखा है--- बारह वर्षकी 
उमरमें ही मुझे अपनी असाधारण बुद्धि और दिमागी शबवितका पता लगने लगा, और मेने अपने को 
अध्ययन और आत्मसंयमका अभ्यासी बनाया |. ...अठारह सालकी उमरमें में खेलों भौर बहादूरीके 
विनोद-कार्योमें अपनी चतुराईके लिये कम श्रभिमान नहीं रखता था। में अपना समय कुरान पढ़वे, 
शतरंज खेलने तथा बहादुरोंके अ्रनुरूप दूसरे खेलोंमे बिताता था । १३५६ ई० में तेमूरके पिताने उसे 
अमीर कजगनके पास दूत बनाकर भेजा | कजगन उससे इतना प्रसन्न हुआ, कि उसने अपने लड़के से ला- 
खानकी,बेटी श्रोलजे तुरकान खातूनसे उसका ब्याह कर दिया और 'मिगबाशी” (सहृश्नपत्ति )का पद 
दे हुसेन कते (खुरासान) के विरुद्ध अभियानमें जाते समय तेमूरकों अपने साथ ले गया। श्रभियान 
सफल रहा, कितु इसी समय कजगतकी हत्या कर दी गई और थोड़े ही समय बाद तेमूरका भिता भी 
मर गया। अमीर कजगनके पौत्र अमीर हुसेनके साथ तेमूरकी मित्रता हो गई। अ्रभी वह अमीर 
कजगनकी हत्याका बदला लेनेकी सोच रहे थे, कि मुगोलिस्तातका खान तुगलक ( ध्वजाधारी ) 
: अन्तवेंदपर चढ़ दौड़ा । 
. हम कह गये हैं, कैसे अन्तर्वेदके चगताई-राज्यकी डांवाडोल स्थितिको देखकर जाते (सीमांती) 
मुगोलिस्तानके खान तुगलक ( ध्वजाधारी ) तेमूरों ने ७६१ हि" ( २३ हा १३५९--१३ 5 
१३६० ई० ) में काश्गरके रास्ते श्राकर आक्रमण किया । खोजन्द नदी पार कर लेने१र प्रमीर 
वायजीद जलायर उससे आ मिला। दोनों शहरसब्ज (केश) की ओर बढ़े। तेम्रलंगके चचा 
हाजी बिरलसने पहले मुकाबिला करनेका ख्याल किया, लेकिन फिर उसे ध्यर्थ समझकर खुरा- 
सानकी झोर भागगना ही अच्छा समझा। चचाकी सलाहसे तेमूरलंग किस तरह लौटकर समरकत्दमें 
प्रधान बता, इसके बारेमें हमने अन्यत्र बतलाया है।तेमूर और उसके वंशज अपनेकों छिक्-गिस्‌- 
वंशी सिद्ध करनेक्री बहुत कोशिश करते हैं। भारतमें तो उसके बंशजोंने अपने खानदानका नाम ही 
मुगल रख दिया। लेकिन, वस्तुतः वह छिहगिसू-वंशज नहीं थे। कुछ इतिहासकारोंने उन्हें चगताई- 
सेतापति कराचार नोग्रनके वंशका बतलाकर मंगोल सिद्ध करनेकी कोशिश की है, लेकिन वस्तुतः 
बिरलस तुर्क थे। हां,वह उन तुकॉमेंसे थे, जो कि मंगोलोंके मध्य-एसियाकी ओर बढ़नेके समय उनकी 
सेनामें बहुत भारी संख्यामें शामिल हो गये । वह मंगोलोंके विश्वासपात्र सरदारोंमेंसे थे, लेकिन 
जब मंगोल-शित निर्वल हो गई, तो वह उनके तुक-प्रतिद्वंद्वी बन गये। अमीर कजगनके बाद इनका 
जोर अच्तर्वेद श्रौर तुकिस्तान (मध्य-सिर-उपत्यका) में बढ़ा । मंगोल-राज्यकी बंदर-बांठके समय 
तेमूरका पिता हाजी तुगाई बिरलस तुर्कोंकी को रकान (गूरगान ) शाखाक। मुखिया और केश (दाहरसब्ज) 
इलाकेका स्वामी बन गया, जिसके मरतेपर उसका उत्तराधिकारी उसका भाई हाजी विरलस हुआ-- 


१. “तुजुकाते-तेमूर” (तेमूरके नियम) तु्कीमें लुप्त तथा फारसी अनुवादमे ही प्राप्य है । 

२. जन्म ७३० हि? (२५ डे १३२९--१५ ए5 १३३० ई० ), गद्दी ७४८ हि. ( १३ 77 
१३२४७--३ गया १३४८ ई० ), मुसलमान ७८४ हि० और मृत्यु ७६४ हि. ( २१ 5 
१३६२--११ 75 १३६३ ई०) ह 
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हाजी बिरलसको किन्‍्हीं-किन्हीं इततिहासकारोंने तेम्रलंगका भाई भी लिखा है । तेमूरलंगके 
बापका स्थान हाजी बिरलसने लिया, इसमें कोई मतभेद नहीं है। यहीं केश नगरमें ५ शाबान ७३६ 
हि? (१६ मार्च १३३६ ई०)को तेमूर पैदा हुआ । बचपनसे ही उसमें नेतृत्वके लक्षण दिखलाई 
पड़ने लगे । लड़कोंकी पंचायत और शिकारमें निपुणता दिखलाकर साबित कर रहा था, कि वह 
एक कुशल शासके और सैनिक होगा | तुगलक तेमूरने तेम्रलंगके आनेपर उससे प्रभावित हो उसे 
केदका हाकिम बना दिया। जब खान काश्गर लौट गया, तो अमीरोंमें झगड़ा बढ़ चला। अगले 
साल ७६२ हि? (११ झा १३६०--१ 5 १३६१ ई०) में खान फिर अन्तरवेंद श्राया और अमीरों 
को भगाकर उसते समरकब्दपर फिर अधिकार कर वहांका शासन अपने पृत्र इलियास खोजा झोग- 
लानके हाथमें दिया और तेमूरलंगको उसका मुख्य-पारिषद (अ्रतालीक) नियक्त किया। लेकिन 
तेमूरकी दूसरे प्रमीरोंसे नहीं पटी और वह भअ्रमीर कजगनके पौत्र तथा अपने साले अमीर हुसेनकी 
खोजमें भाग निकला । 


समरकन्‍्दसे भागनेके बाद तेमूर कराकुमके उसी रेगिस्तानकी ओर गया, जो कि उत्तराभिमुख 
वक्षुसे कास्पियन समुद्रतक फैला हुआ है । यहां उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी । निर्जन मरुभूमिमें 
खानेका भी ठिकाना नहीं था। तेमूर अपने तुजुकातमें लिखता है--में और मेरी पति-परायणा 
पत्नी श्रोल्जाई अमीर हुसेनसे मरुभूमिमें मिले और फिर महीने भर रात-दिन रेगिस्तानमें भटकते रहे। 
कितनी ही बार हमें अ्रप्ष और जल भी मुयस्सर नहीं हुआ। अन्तमें एक तुर्कम[नने हमें पकड़कर बन्दी 
बना लिया और झ्ोल्जाईको एक ऐसी पशशालामें ले जाकर बन्द कर दिया, जो पिस्थुओं और खट- 
मलोंसे भरी थी। तेमूर किसी तरह साले और बीबीके साथ वहांसे भागकर केश पहुंचा । थोड़े ही दिनों 
में उसके पुराने साथी उसके पास जमा हो गये, जिनके साथ वक्ष पार हो वह दक्षिणके इलाके (पुराने 
वाह लीक ) में चक्कर काटता रहा। शअच्तमें लूट-पाट करनेके लिये सीस्तानके ऊपर आराक्रमण किया 
और बलूचियोंसे एक किला छीन लिया। लेकिन जल्दी ही लोगोंने उसके ऊपर आक्रमण किया, 
जिसमें उसके पै रमें चोट लग गई और वह जिन्दगीभरके लिये लंग (लंगड़ा ) हो गया । मंगोलों और तुर्को- 
में तेमूर नाम बहुत अधिक पाये जाते हैं, जिससे अलग करनेके लिये वह इतिहासमें तेम्र-लंग (तेमूर 
लंगड़ा) के तामसे प्रसिद्ध हुआ । तेमूरके साले हुसेनने इसी समय बलखपर अधिकार कर लिया । 
तेम्र भी वहीं चला गया। धीरे-धीरे तेमूरके पंद्रह सौ अनुयायी हो गये। ७६५ हिं० (१० 
अक्तूबर १३६६३--३० अ्रगस्त १३६४ ई० ) में इलियास खोजाकीं सेनाके साथ उसकी प्रथम भिड़ंत 
वक्षुके बांयें तटपर कुंदुंजके नजदीक हुई। यज्यपि इलियासकी सेना पांचगुनी थी, लेकिन तेमूरने 
उसपर पूर्णतया विजय प्राप्त करके सेनाको नदी पार भगा दिया। इसी समय पिताके मरनेकी 
खबर सुनकर इलियास बापकी गद्दी संभालने ग्रलमालिककी ओर दौड़ा, और तेमूर बहुत आसानी- 
से जेतों (मंगोलिस्तानियों )को अन्‍्तर्वेदेसे निकालनेमें सफल हुआ | श्रव तेमूर अपनी जन्मभूमि 
का स्वामी था, लेकिन प्रतिद्वंद्िियों और बाधाग्रोंकी कमी नहीं थी; इसलिये उसने प्रभावशाली सरदारों 
की एक कूरिलताई बुलाई, जिसमें रिक्त सिंहासनपर काबिलशाहके बैठानेका निर्णय हुआ। तेमूर- 
वंशने अभ्रवूसईदके समय (१४५१-५२ ई० )तक मंगोल खानोंको समरकन्‍्दकी गद्दीपर बनाये रकखा, 
जो यही बतलाता हूँ, कि अन्त्वेदके लोगोंमें छिझगिसी राजवंशके साथ एक विशेष तरहका लगाव 
स्थापित हो गया था। खानकी जगह संभालनेपर तेमूरको भारी विरोधका सामना करना पड़ता । 


जाड़ा बीतते ही इलियास खोजा एक बड़ी सेना लेकर फिर अन्‍्तर्वेदकी ओर झ्राया । तेमूरका 
शिविर उस समय चिनास और ताशकन्दके बीचमें था। हुसेनने सिर-दरियाकों पार कर लिया । 
लड़ाईमें दो हजार ग्रादमियोंकों मरवाकर हुसेन अपनी राजधानी सालीसराय (नदीके परले तट- 
पर) चला गया और तेमूर करशीकी ओर भागा। जेतोंने फिर समरकन्दको ले लिया। इसी समय 
तेमूरकी मददके लिये जेतोंके धोड़ोंमें महामारी फैल गई, जिससे बहुत सारे धोड़े मर गये और 
उन्हें अपना . सामाव पीठपर ढोनेके लिये मजबूर होना पड़ा। वह अन्तवेद छोड़कर चले गये । 
तेमूरके लिये यह बहुत अच्छा अवसर मिला था, किन्तु इसी समय हुसेनसे उसका बिगाड़ हो गया, जिसके 


१५० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।३। १ 


कारण उससे पूरा फायदा नहीं उठा सका। हुसेतने पहले धोखेसे तेमूरकों खत्म करवाना चाहा, 
जब उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसके खिलाफ अमीर मूसाकों सेना देकर भेजा। मूसा बलखसे 
वलक्षु पार हो उत्तरकी श्रोर बढ़ा, लेकिन तेमरने उसे हरा दिया। फिर हुसेन स्वयं सालीसरायसे एक 
भारी सेना लेकर चला। तेमूर करण्षी होते बुख/रा लौटा फिर अन्तवेंद छोड़ ख्वारेम्मकी ओर भाग 
गया | हुसेन अरब सारे अन्तर्वेदका स्वामी था। तेम्रने जाड़े भर तैयारी की । बसंत शुरू होते ही 
एक छोटी किन्तु बहुत ही सुशिक्षित और बहादुर सेनाके साथ आक्रमण कर उसने ताशकन्द ले लिया, 
फिर समरकन्द और करशीसे अपने प्रतिद्वंद्वीकी सेनाको चीरते बह जलायर अमीर कखसरोसे जा 
मिला। कखुसरोने अपनी लड़कीका तेमूरके पुत्र जहांगीरसे ब्याहु कर भारी सेनासे उसकी मदद 
की । तेमू रचे पीछे मुंडकर हुसेतको धक्षुपार मार भगा दिया। जेतोंके सामन्‍्त अ्रमीर जलायरसे तेमूर- 
का मेल हुसेनके लिये बहुत भयंकर था और अन्‍्तमें उसने बहनोईसे संधि कर ली। हुसेनको तेम्र 
ने उसके विद्रोही सामत्त बदरुशांके हाकिमको दबानेमें सहायता भी दी। लेकिन, जब तेमरके ऊपर 
जेतोंवे प्रहार किया, तो हुसेतने विश्वासघात किया, और भन्‍्तमें हारकर तेमूरके हाथमें बन्दी हुआ । 
तेम्र उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके श्रमी रोंने बहुत जोर दिया और शच्तमें ७७१ हिं० 
(५ शत १३६९--२६ पर १३७० ई०)में उसे अपने बहनोईको मरवाना पड़ा । 

प्रव तैमूरका कोई प्रतिढंद्वी नहीं रह गया था| इसी समय १३६६ ई०में बलखमें उसने एक बड़ी 
कूरिल्ताई बुलाई, जिसमें चगताई-राज्यके सभी अमीर, तेमूरके गाढ़े दिनों और तरुणाईके साथी तथा 
उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी भी शामिल हुए । सबने तेंम्रको श्रपता शासक स्वीकार किया भ्रौर मंगोलों क्‍ 
तथा उनके ध[र्वजोंके समयसे चली झ्ाई प्रथाके अनुसार ८ अप्रैल १३६६ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) 
को तेमूरलंगको एक सफेद मम्देपर बिंठाकर उसे चारों शोरसे पकड़कर उठाया, श्र धर्मंगुर 
सेयद बरकाद्वारा अल्लाहकी दुआ पढ़े जानेके बाद अ्रमीर घोषित किया। वक्षुके दक्षिणवाले प्रदेशपर 
अपना दृढ़ शासन स्थापित कर तेमूरने समरकनन्‍्दकों अपनी राजधानी बनाया। 

७८२ हि० (७॥ए १३६०--२६ प १३८१ ई०) में तैम्रने अपने पुत्र मीरांशाहकों खुरा- 
सानपर अधिकार करते के लिये पहले भेज फिर स्व भी वहां पहुंचा | इस समय ईरान कई राजवंशों 
में बंध हुआ था। उत्तरमें सर्वेदार-बंश था, जिसके-- ( १ ) अब्दुरजाक (एक वर्ष दो मास), (२) 
मसऊद (७ वर्ष ), (३) शब्शुद्वीन, (४) लोगान तेंमूर, (५) कस्साब हैदर, (६) यहिया करती, 
(७) हसन दमगानी, (५) अली मोवैयद भ्रब्दुरेजाक--आठ शासकोंने 3त्तरी ईर/नपर पैंतीस साल 
शासन किया। अच्ति4 शासक अब्दुर॑ंजाकने तेम्रक्ी अ्रधीनता स्वीकार कर ली। खरासानमें 
हिरातको राजधानी बना कर्तवंश शासन कर रहा था। तेंमूर इसी वंशके खिलाफ चढ़ा । राजधानी- 
के पास भारी लड़ाई हुई। क्तोंके नगर काबृशान, तूस, नेशापोर, सब्जवार ध्वस्त होकर ईंटों और 
मिट्टीके ढेर रह गये । खुरासानके बाद तेमूरने सीस्तान, बलोचिस्ताव और अ्रफगानिस्त [नपर झआकमण 
किया। इस प्रकार १३८६ ई० (७८८ हि० )में वह ईरानपर आक्रमण करनेके लिये स्वतंत्र 
था। अस्पहानका सारा इलाका और पारस मज्जफरी-वंशके हाथमें था। इराक और भ्राजु रबाइ- 
जानके इलाके भ्रब भी इलखानी अमीर चोबानके वंशके हाथमें थे। बगदादने बिना प्रहारके ही' 
अधीनता स्वीकार कर ली, इस प्रकार खिलाफतकी राजधानी तैमूरके हाथमें झा गई । 

ईरानपर विजय प्राप्त करनेके बाद तेमूर समरकन्द लौटा। समरकन्दका भाग्य जाग उठा । 
तेमूरने अपने दरबारको बड़े ही दबदबके साथ सजाया। समरकन्‍्दमें एकसे एक सुंदर महल, 
मस्जिदे और मदरसे बनवाये, जितके बनानेके लिये रोम, ईरान और भारततकके वास्तु-शास्त्री और 
शिल्पी वुलाये गये। लाखोंकी संख्यामें देश-विदेशोंके दास-दासियोंमेंसे काफी समरकन्‍्दमें लाये गये, 
जिनके कारण समरकन्दके शिल्प और उद्योगकों आगे बढ़नेमें बड़ी सहायता मिली । 

तोकतामिशपर आक्रमण-इसी वक्‍त पहलेक्के झ्ाश्रय-प्राप्त किपचक खान तोकतामिशसे तेम्रका 
झगड़ा हो गया और उसे अपने उत्तरी शत्रुकी शक्तिको तोड़नेकी भ्रवर्यकता पड़ी । तोकतामिश सिरद- 
रियाक्रे रास्तें सफल न होनेपर १३५५ ई०में काकेशसके रास्तें तब्रेजपर जा ५ डा, और इलखा।नियोंके « 
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समयसे चले आते इस समृद्ध नगरकों लूटकर बर्बाद कर दिया | इसका बदला लेनेके लिये १३८७ ई० 
में तेमूरने काकेशसके रास्ते दरबन्द पहुंच तोकतामिशकों बुरी तरह हराया । १३८८ ई० 
(७६० हि०)में तोकतामिशने सिरदरियाकी ओरसे भारी आक्रमण किया। तेम्रको उसके लिये 
७६२ हि० (२० शा १३८६--१० हा १३६० ई०) में प्रथम महाभियान करना पड़ा। वह सिर- 
दरियाके पार हो उत्तरमें बढ़ते-बढ़ते ६ अग्रेलको बोल्गारोंकी भूमिमें अवस्थित कूचुकताग (लघ- 
पर्वत) में पहुंचा। फिर उलुगताग (महापर्वत)पर चढ़कर उसने झ्रासपासकी भूमिका अवलोकन 
किया। यहींपर उसने २८ श्रप्रेल १३९१ ई०को एक शिलालेख लिखकर स्थापित किया। 

आगे तोकतामिशको तंमूरने कंसे हराया, इसका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं *। 

उस करारी हारकें बाद भी तेमूरके हटते ही तोकतामिश फिर सबल हो उठा, जिसके लिये 
तेमूरको २५ फर्वरी १३६३ ई०में दूसरा महाभियान काकेशसके रास्ते कास्पियनसे पश्चिम-पश्चिम 
करना पड़ा। १३ अप्रैलको वह तेराक नदीपर पहुंच गया। तोकतामिशको हारकर पीछे भागना पड़ा। 
तेम्र उसका पीछा करके झागे बोल्गाके किनारे-किनारे सराय पहुंचा । नगरवासियोंकों धर 
छोड़ बाहर निकल जानेका हुकुम दे उसे खूब लुट्वाया। फिर मास्कोकी ओर जाना चाहता था, 
जिसके लिये भगवान्‌की मां (मरियम)का बड़ा जुलूस निकाला गया, बड़ी पृजा-प्रार्थना की गईं, 
और भगवान्‌की मांने मास्कोको बचा लिया। तेमूरने क्रिमियाके बड़े नगर अ्रजाककों भी 
लूटा। सोना, चांदी और रतन लद॒वायें तथा सुंदर दास-दासियोंके समूहको लिये वह दरबन्दके 
रास्ते लौटा | तेमूरकी विजय-यात्राश्रोंमें छिंछंगिसकी विजय-यात्राने प्रेरणा दी थी, लेकिन जहां 
छिछूगिस्‌ हर एक विजयपर अपना दृढ़ शासंत स्थापित करता था, वहां तेमूरके बहुतसे अभियान केवल 
लूटमारके लिये होते थे । द क्‍ 

७६९ हि? ( ५ र १३६६-२६ धगाा १३६७ ई० ) में पांच सालकी अ्रनुपस्थितिके बाद 
तेमर राजधानी समरकनन्‍्द लौटा । वक्ष-तटपर अपनी खातूनों, ५रत्रियों-पोतरियों तथा राज- 
 कुमारोंके साथ पहुंचनेपर लोगोंने उसका अपार स्वागत किया। खुझीमें उसने सोना और जवाद्वर 
लूटाये। तेमर साठ वर्षका हो चका था। इसी समय उसने तौकेल खानमसे शादी करके उसे 
“दिलकुशा” प्रासाद प्रदान किया | अभी भी उसकी लूटसे तृप्ति नहीं हुई थी, और झब उसकी नजर 
सिध और गंगाकी ओर थी । 

भारतपर आक्रमण--८०० हि? (२४ पद १६३६९७--१४५ शाप १३६८ ई० )को उसने 
भारतके लिये प्रस्थान किया। उसका पौत्र पीर मुहम्मद पहुले ही आकर मुल्तातका मुहासिरा किये 
हुये था | तेमर बलख और हिन्दूकोहके रास्ते काबुल पहुंचा । ८०१ हि०के पहले दिन (१३ सितम्बर 
१३९८ शुक्र) उसने सिंध नदीकों पार किया । रास्तेमें नगरोंको लूटता और लोगोंकी लाझों- 
से सड़कोंको पाटता जब सतलजके किनारे पहुंचा, तो पीर मुहंम्मद भी उससे आ मिला। फिर भारतकी 
राजधानी दिल्‍लीकी बारी आई । बंदियोंके मारे जल्दी चलनेमें रुकावट८ हो रही थी, इसलिये उनसे 
छट्टी पानेके लिये उसने एक लाख बंदियोंको कतल करवा डाला। यह इतना अमानृधिक कार्य 
था, जिसे करनेकी हिम्मत कुछ जल्लाद नहीं कर सकते थे, इसलिये सारी सेनाको हुकुम हुआ, कि हर 
एक आंदमी इस काममें सह।यता करे । इतिहासकार नासिरुद्दीन इसका बड़ा करुणाधूर्ण वर्णन करता 
है।, उसके लिये अपने पंद्रह हिन्दी दासोंका मारना बहुत मुश्किल हो गया था। जो जरा भी ढिलाई 
करता, उसे पीटा जाता। अपने व्यापार और राजसी वैभवके लिये प्रश्चिद्ध दिव्लीवे अपना 
खजाना 'तेमूरके लिये खोल दिया, लेकिन' तेमूरने दया नहीं दिखलाई। वही हालत मथुराकी हुई-- 
वहांके मंदिर ध्वस्त कर दिये गये और मूर्तियां तोड़ दी गईं। रास्तेमें हर एक श्राइमीको मारते और 
लूटनेसे बची हर एक चीजको नध्ट करते तेमूर हरिद्वरकी ओर पहाड़के भीतरतक घ॒स गया । 
उसके इतिहासकारोंने भगढ़वालके पर्वबतवासियोंके भीषण प्रतिरोधका वर्णन किया है, लेकिन 
तब भी वहांकी राजधानी तेम्रके हाथसे बच न सकी | कुछ लोगोंका मत है, कि तेमूर देहरादून- 
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की तरफ गया था, लेकिन उस समयके अलकनन्दा और भ।गीरथीके प्रदेश्ोंका केन्द्र दूनकी उपत्यका 
नहीं, वल्कि श्लीवगरके आसपास कहींपर थ/। वहांसे उसे लूटमें बहुतसा घन मिला था । 

यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि तेम्रकी भारतपर चढ़ाई केवल लूट-पाटके लिये हुई 
थी । भारतसे अपार सम्पत्ति और लाखों दास-दासी लेकर तेमूर उसी साथ (१३६८ ई० ) 
समरकच्द लौट गया । द 

सिरिया-विजय करते समय वहांके दासक मिल्नके ममंलूकोंकों हुलाकृकी तरह तेमर भी नहीं 
दबा पाया। दुबारा हम्ला करके वह उनके हाथसे दमिश्कको ही छीन सका । है 

सिरिया-विजयके बाद ८०५ ६हि० (१४०३ ई०) के वसंतमें क्षुद्र-एसियाकी विजयके लिये तेमर 
सिवास झौर कराशहर होते यनकुरु (अंगोरा ) के मैदानमें पहुंच सुल्तान वायजीदसे भिड़ा। उसमानश्रली 
तुकंसेना तेमूरके सामने पूरी तौरसे पराजित हुईं। धुल्तान वायजीद अ्रपने रनिवासके साथ ते मरका बंदी 
बना। श्रव सारे शुद्र-एसिया (भूमध्य-सागरसे काला-स्वागरके तटतक) का स्वामी तेमर था। यह से 
लोटकर जब तेमूर समरकन्द गया था, उसी समय स्पेनके राजा तृतीय हेनरीका' दूत दोन रूय गोनजा- 
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लेज दे क्लावियों समरकन्दर्में उसके दरबारमें पहुंचा | क्छावियोने अपनी यात्राका बहुत सुन्दर वर्णन 
किया हूँ । तेमूरका दरबार उस समय एक बड़े ही विशारू और कीमती तम्बूके भीतर छगा हुआ था । 
उसकी रानियां बिना किसी परदेके तेमूरके पास तख्तपर बैठी थीं। यही नहीं, तेमूरकी खातूनों 
( रानियों ) ने अपनी मद्य-गोष्ठीमें क्लावियोकों अलग निमंत्रित करके सम्मानित किया था। इससे 
स्पष्ट है, कि तेमूरके समयतक अभी मध्य-एसियाके तुके राजपरिवारमें परदा-प्रथा जारी नहीं हुई थी 
लेकिन उसके वंशजोंने भारतमें पहुंचकर जल्दी ही उसे अपना लिया । 


जनवरी १४०५ ई० (८०७ हि०--१० शात्र १४०४--३१ ए १४०५ ई०)में फिर तेमर 
अपनेको विजय-यात्रासे रोक नहीं सका। पश्चिममें उसके घोड़ोंकी टाप रूसकी भूमितक पहुंच 
चुकी थी ; लेकिन जबतक पूरबमें चीन-विजय न कर ले, तबतक वह छिझूगिसके समकक्ष कैसे 
हो सकता था ? इसीलिये जाड़ेमें ही उसने अभियान कर दिया । लेकिन, फरवरीमें सिरतटपर ओत- 
रारमें पहुंचकर बीमार हो १७ फरवरीको वहीं मर गया। चरित्रेखक अहमद अरबशाह-पुत्रने जाड़ेके 
मंहसे तेमूरके बारेमें कहलवाया है-- 


“ओ क्र अत्याचारी, अपनी गतिको रोक ! कबतक तू दुःखी दुनियाकों अपनी तलवार 
और आगसे नष्ट करता रहेगा ? अगर तू शैतान है, तो यह भी समझ ले, कि में भी एक 
शैतान हूं । हम दोनों बूढ़े हैं, हम दोनोंके सामने एक ही लक्ष्य है, और वह है दासोंको अपने जए के 
नीचे लाना। अगर तू मानव-जातिका उच्छेद करना जारी रक्खेगा और दुनियाको निर्जन और ठंडी 
बनाएगा, तो समझ ले मेरी सांस उससे भी कहीं अधिक ठंडी और ध्वंसकारी है। तू अभिमान करता 
है अपनी उस असंख्य सेनापर, जो कि तेरा हुकुम बजा लानेके लिये दौड़ पड़ती है और जिसके द्वारा 
तू सभी चीजोंको नष्ट-भ्रष्ट कर सकता है ; तो मेरे इन जाड़ेके दिनोंको भी याद कर, जो कि सर्वशक्ति- 
मानके श्वासोंकी मददसे हर चीजके नष्ट करनेकी क्षमता रखते हैं ।....में किसी बातमें तुझसे कम 
नहीं । जरा देर ठहर ! बदला लेनेके लिये में अभी पहुंच रही हूं और तेरी सारी आग और क्रोध 
मेरी बर्फीली आंधी द्वारा लाई ठंडी मौतसे तुझे नहीं बचा सकते ।” 


तेमूर अपने बारेमें मेन्‌ तिदरी-कुछी तेमूर” (में भगवान्‌का दास तेमूर) लिखता था; लेकित 
जिस भगवान्‌का दास तेमूर था, वह अवश्य ही निष्ठुर रहा होगा । छिकृगरिस और उसके उत्तरा- 
धिकारियोंने भी तलवार और आगसे दुनियाकों जीता था, लेकिन अनावश्यक ह॒त्याके वह इतने 
पक्षपाती नहीं थे, जितना कि खूनका प्यासा तेमूर । ईरानी शियोंकों दासके तौरपर बेंचना, एक बड़ी 
समस्या थी, क्योंकि मुसलछमानकों दास नहीं बनाया जा सकता । इस समस्याको मुल्ला शमशुद्दीनके 
इस फतवाने हल कर दिया--शिया मुसलमान नहीं हैं, बल्कि काफिरोंसे भी बदतर हें । 


यदि तेमूर चाहता, तो अपनेकों खान (बादशाह) क्‍या खलीफा घोषित कर सकता था । तेमूर- 
की सेना उसके कौशल और साव॑ंत्रिक विजयोंके कारण उसपर इतना विश्वास रखती थी, और उसके 
हुकुमकी इतनी पाबन्द थी, कि अपार सम्पत्तिके छूटनेमें लगी होनेपर भी तेमूरके ना करनेपर अपने 
हाथोंको तुरंत रोक देती थी। ऐसी अंधभकत सेनाके बलपर पैगम्बर बनना उसके लिये बिल्कुल आसान 
था। कवियोंके प्रति तेमूरकी विशेष सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह दरबारमें कवियों, गायकों, सूफियों- 
का सत्कार करता था। नकशबन्दी दरवेशोंके सम्प्रदायका संस्थापक ख्वाजा वहीउद्दीन [मृत्यू ७९१ 
हि० ( ३१ हा १३८८--२१ झा १३८९ ई० ) ], ख्वाजा अहरार, ईशान मखदूम कासानी और 
सूफी अल्लामदारपर उसकी बड़ी आस्था थी । कवियों और सूफियोंने उसके खूंखार सैनिकोंके मनको 


नरम करनेमें शायद ही कुछ काम किया हो । 


वोल्फके अनुसार तेमूर लम्बे-चोड़े कदका आदमी था | उसका सिर असाधारण तौरसे बड़ा तथा 
ललाट चौड़ा था। रंग उसका बहुत ही सुन्दर लाली लिये हुये गोरा था । उसके लम्बे बाल जन्मसे ही 
(ईरानी) पुराण-प्रसिद्ध जालकी तरह सफेद (ब्लौंड) थे। अपने कानों में वह दो बहुमूल्य हीरे 
पहना करता था। उसके चेहरेपर हमेशा गंभीरता और एक तरह की उदासी छाई रहती थी । उसे 
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हास-परिहास और चुहल बिल्कुल पसन्द नहीं थी, खास करके झठका तो वह बहुत भारी शत्रु था । 
झठकी जगह वह अपनी रायके विरुद्ध सचको ज्यादा पसन्द करता था। तेमर जिस बात या लक्ष्यको 
पकड़ लेता या आज्ञा दे देता, उसे फिर उलटता नहीं था । अतीतके लिये उसे कभी अफसोस नहीं हुआ 
और न अनागतकी आशामें उसनें कभी आनन्द मनाया । उसे कवि और विदृषक पसन्द नहीं थे । उसे 
प्रिय थे चिकित्सक, ज्योतिषी, धर्मशास्त्री । वह अक्सर अपने सामने ज्ञास्त्रा्थ कराया करता । सबसे 
ज्यादा भक्ति उसकी दरवेशों (साधु-संतों)के ऊपर थी, जिनके आशीर्वादसे वह अपनी विजयोंकी 
सफलता समझता था । लिखना-पढ़ता वह जानता था और जीवन-घटनाओंपर उसने अपनी लेखनी 
चलाई भी हैं । उसकी स्मृति बहुत तेज थी । वह अरबी नहीं जानता था, लेकिन तुर्की, मंगोल और 
फारसी भाषायें अच्छी तरह जानता था। वह कट्टर मुसलमान नहीं था, क्योंकि वह छिक्ूगिस्‌के यासा 
(तुरा) को कुरानके ऊपर मानता था। उसने अपने कानून (तुजुक)कों यासासे लेकर बताया। 
बाबर और अकबरने भी अपने पुरखा तेम्ूरका ही अनुकरण किया। प्रसिद्ध ही है, कि भारतीय 
मुगल राजकुमारोंका खतना नहीं होता था । तेमूर यात्रियों और दरवेशोंसे दूसरे मुल्कोंके बारेमें जहां 
ज्ञान प्राप्त करनेकी कोशिश करता था, वहां इस कामके लिये उसने खुद भी अपने आदमी दूसरे 
देशोंमें भेज रखे थे । 
| तेमरके उत्तराधिकारी--और बातोंमें छिढ़गिसका अनुकरग करते भी तेमूरने अपने राज्य- 
को नहीं बांदा । उसने अपने जीवनमें ही अपने पौत्र (जहांगीर-पुत्र) पीर मुहम्मदको अपना 
उत्तराधिकारी चुना था। तेमूरकी मृत्युके समय वह कंधारमें था। उसके आनेसे पहले ही दूसरे 
पुत्र खलील सुल्तानने सेनाके बलपर अपनेकों अमीर घोषित कर दिया । तेमूर-पुत्र शाहरुख हिरात 
(खुरासान) का शासक था, सिहासनके लिये उसका भी दावा था। उसे खुरासान, सीस्तान 
और माजन्दरावका राज्य मिल गया, तो भी वह चुप न हुआ | खलीलर सुल्तानकी राजगद्दीकी 
घोषणा सुनकर शाहरुख भी अपने एक सेनापतिको हिरातमें छोड़ वक्षुकी ओर चला । खलील 
और पीर मृहम्मदते समझौता कर लिया, कि खलीलके बाद पीर मुहम्मद उत्तराधिकारी होगा । 
दोनोंकी संयुक्त शक्तिके सामने शाहरुख उस वक्‍त कुछ नहीं कर सका, लेकिन ' दो साल बाद 
उसने अन्तर्वेदकों खलीलसे छीन लिया, और ८१७ हि० (२३ गा १४१४--११ ?7 १४१५ ई०) 
तक अस्पहान और शीराजतक बढ़कर तेमूरके प्रायः सारे राज्यका शासक बन गया । समरकन्द, 
बुखारा, हिरात, मेवे, सब्जवार, शुस्तर, अस्त्राबाद और शीराज-जैसे नगर उसके हाथमें थे । 


साहित्य और कला--यद्यपि तैमूरने ललित कलाओंके लिये सहृदय हृदय नहीं पाया था, लेकिन 
दुनियाके दूसरे बादशाहोंके दरबारी ठाटकों बहुत पसन्द करता था, इसीलिये अनिच्छापूर्वक भी 
उसके द्वारा कलाको प्रेरणा मिली। वास्तुकलाके लिये विशेष तौरसे, क्योंकि उसे महलों, मस्जिदों 
और अच्छी-अच्छी इमारतोंके बनानेका बड़ा शौक था। समरकन्‍्दमें अब भी उसकी बनवाई कुछ 
इमारतें मौजूद हैँ । उसके समय इस दिश्लामें जो काये आरम्भ हुआ, उसकी पूर्णता उसके लड़के शाहरुख 
: और पोते उलगबेगके समय हुई। तेमूरने १३७१ ई०में तुरकान आकाका रोजा समरकन्दमें बनवाया 
था, जो शाहजिदाके नामसे अब भी एक सुन्दर इमारत है | बीबी खानमकी मस्जिद (समरकन्द में) 
१३९९-१४ १४ई०में तेयार हुई थी, जो आज यद्यपि बहुत टूटी-फूटी अवस्थामें पहुंच गई है, किन्तु 
हैँ एक सुन्दर इमारत । तेमूरकी अपनी समाधि “'गोरे-अमीर” जिसे उसके लड़के शाहरुखने बन- 
वाया, अब भी समरकन्दकी भव्य इमारत है । 
..तैमूरके काछकी एक बहुत बड़ी देन है अरबी लिपिकी नस्तालीक शैली । अरबके आरम्भिक 
खलीफोंके समय अरबी भाषा कफी लिपिमें लिखी जाती थी जिसका स्थान जल्दी ही टेढ़ी-मेढ़ी नस्ख 
लिपिने लिया। आज भी कुरान और अरबीकी पुस्तकें इसी लिपिमें छपी मिलती हैं। लेकिन तेमूर- 
के दरबारी मीरअली तत्नेजी | जन्म ७८१-हि० ( १९ 7ए १३७९---९ पा १३८० ई० )-मृत्य- 
८०७ हि? ( १० श्र १४०४--३१ ए १४०५ ई०) ] ने नस्ख लिपिके टेढ़े-मेढ़े कबडोंको तोड- 
कर सीधा कर दिया, और उससे एक बहुत ही सुन्दर लिपि “नस्तालीक” निकल आई। अरबी-भिन्न 
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फारसी आदि भाषाओंके लिए नस्तालीक लिपि बहुत पसन्द की गई। भारतमें भी उर्द इसी लिपि- 
में लिखी जाती है । छापेके जमानेमें टाइपकी सुविधाके कारण नस्ख” फिर आगे बढ़ गई- 
ईरानमें उसीमें पुस्तकें और अखबार छपते हें। लोगोंको बहुत अफसोस है, कि टाइपोंके बनानेमें 
सुविधा न होनेके कारण मुद्रण-कलछाने नस्तालीकको उपेक्षित कर दिया । लेकिन हमारे यहां 
उर्देके लिये टाइपोंसे अधिक लिथोका प्रचार हैं, जिसके कारण उर्दमें अब भी तेमूरके. समयकी 
देन नस्तालीक का बहुत प्रचार हैँ । नस्तालीकके प्रचारमें सबसे अधिक हाथ हिरातके सुलेखकों- 
का है, जिन्होंने लेखन-कलाका मात इतना ऊंचा कर दिया, जहांपर उसके बाद फिर वह नहीं पहुंच 
सका । ह 
राजावलि--तेमूर-वंशमें निम्न सुल्तान हुए -- 


१५ तेम्र-लंग + २१३७०-१४०५७ र्ड्० 
२. खलील सुल्तान, तेमूर-पुत्र १४००५-६ ,, 
३. शाहरुख, तेम्र-पुत्र १४०६-४७ ,, 
४. उलगबेग, शाहरुख-पुत्र १४४७-४९ ,, 
५. अब्दुललतीफ, उलग-पुत्र १४४९-५१ ,, 
६. अब्दुल्ला, शाहरुख-पुत्र १४५१-५२ ,, 
७. अबूसईद, मीरांशाह-पुत्र द द १3४ २३३३३ 
८. अहमद, अबूसईद-पृत्र ' १४६९-९३ ,, 
९, सुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र १४९३--९४ ,, 
१०. बेसुंकर, मुहम्मद-पुत्र १४९४-९७ ,, 
११. सुल्तानअली, मुहम्मद-पुत्र १४९७-१५०० ,, 
१२. बाबर, उमरशेख-पृत्र हु १५००-०१ , 


२. खलील सुल्तान, तेमूर-पुत्र (१४०५-६ ई०) 


खलील सुल्तानमें बहुतसे गुण थे, लेकिन वह सीमासे अधिक साख था, जिसके कारण खजाना 
खाली होते देर नहीं छगी । उसमें दूसरी कमजोरी यह थी, कि वह भी नूरजहां-प्रेमी जहांगीरकी 
तरह शादमुल्कका गुलाम था। इन कारणोंसे जल्दी ही उसके बड़े-बड़े समर्थक उदासीन या अलग 
हो गये । १४०६ ई०में खुदादाद और शेख नृरुद्दीनने स्वामीसे विद्रोह करके समरकन्दपर आक्रमण 
कर दिया । उस समय तो किसी तरह उसे बचाकर अगले साल नूरुद्दीनकके साथ सुलह कर ली; 
लेकिन, फिर खुदादादने दूसरे अमीरोंको मिलाकर समरकन्दपर आक्रमण कर दिया। बातचीत- 
के बहाने विद्रोहियोंने सुल्तानकमों बहकाकर उसे कद कर लिया और नगरपर उनका अधिकार हो 
गया । यह खबर सुनकर शाहरुखने अपने सेनापति शादमुल्ककों खुदादादको दंड देनेके लिये भेजा । 
खुदादाद समरकन्द छोड़कर भाग गया। शादमुल्क खुले दरवाजों समरकनन्‍्दके भीतर घुसा। उसने 
रानी शादमुल्कके साथ बड़ा ही घुणाजनक दुव्यवहार किया, जो शाहरुखके लिये अच्छा नहीं था । 
शाहरुख अपने तरुण पुत्र उलगबेगको राज्यपाल बना समरकन्दमें रख हिरात लौट गया। खलीऊ 
उस समयतक भागकर मुगोलिस्तानमें चला गया था, कितु शादमुल्कका वियोग वह नहीं सह सका 
और हिरातमें जाकर उसने अपने भाईकों आत्मसमर्पण कर दिया । शाहरुखने उसे सम्मानपूर्वक _ 
हिरातका राज्यपाल बना दिया, छेकिन वह उसी साल मर गया । 


३. शाहरुख, तेम्र-पुत्र (१४०६-४७ ई०) 


तेमूर खानदानका यह सबसे बड़ा और प्रतापी बादशाह था। बहुत दिनोंसे हिरातमें रह 
जानेके कारण उस नगरके साथ इसका इतना प्रेम हो गया था, कि तेमूरकी गद्दी संभालनेपर भी उससे 
अपनी राजधानी समरकन्दमें नहीं बदली । तेमूरी-वंश और मध्य-एसियाकी का और साहित्यका 


श्प्द. मध्य-एसियाका इतिहास (२) 978 कई 


चरम उत्कर्प शाहरुखके समय हुआ । उसने अपने बड़े पुत्र उलुगबेगको समरकन्द (अन्तवंद) का शासक 
बना दिया था, जिसने वहां अपनी सुरुचि और विद्याप्रेमका परिचय दिया । 


अब्दुरेजाक समरकनन्‍्दी शाहरुखका बहुत क्ृपापात्र इतिहासकार था। इसने वकाया" लिखना 
शरू किया, जिसकी परिपाटी भारतमें भी मुगलवंशने जारी की । तत्कालीन इतिहासके लिये 
सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओंके ये दरबारी अभिलेख बहुत ही उपयोगी हैं। समरकन्दीके ग्रंथ 'मतल$सादेन 
में प्रतिवर्षकी घटनाओंका उल्लेख है। ८१२ हि० ( १६ मई १४०९-६ अप्रैछ १४१० ई० )की 
“बकाया” लिखते समय वह कहता हैं--उज्बेकमुल्क (किपचक ) के स्वामी पुलाद खानका अमीर 
अदिक्‌ बहादुर और अमीर ईसाके नोकर (अफसर) दूत बनकर आये । उन्होंने शिकारी जानवर 
और दूसरी चीजें भेंट कीं । मिर्जा (राजकुमार) मुहम्मद जौकीके लिये लड़कीकी खास्तगारी 
करते हुये शाहरुखने खानके लिये बहुतसी ' भेंटें और दूतोंके लिये बहुतसे इनाम दिये ।” अगले 
साल भी राजधानी हिरातमें वलायत-उज्बेक” और दब्ते-किपचक से अमीर अदिक्‌ दरबन्दके रास्ते 
और अमीर शेख इब्राहीम शरवानके रास्ते दृतमंडल लेकर आये । 


८१५ हि० (१३ अप्रैठ १४१२ ई०--४ मार्च १४१३ ई० ) में समरकन्दी लिखता है--रूवा रेज्म- 
को लेकर शाहरुखका किपचकोंके साथ संघर्ष हो गया । ८२२ हि० ( २८ जनवरी--१९ दिसम्बर 
१४१९ ई० ) में किपचक खान बुराकने उलृगबेगके ऊपर आक्रमण किया। तेमूरने जैसे तोकतामिश- 
को संरक्षण देकर आगे बढ़ाया और अन्‍्तमें वह भस्मासुर बनने लगा, वही बात बुराक खानने अपने 
भूतपूर्व सहायक और संरक्षक उलंगबेगके साथ की | ८३० हि. ( २ नवम्बर १४२६-२३ सितम्बर 
१४२७ ई० )में बुराक ओगलानने अन्तर्वेदपर भीषण आक्रमण किया । समरकन्दमें लोग इतने डर 
गये, कि उन्होंने नगरका दरवाजा बन्द करनेका विचार शुरू किया। उलगबेगके हारकर भागनेकी 
ख़बर सुनकर शाहरुख स्वयं एक बड़ी सेना लेकर समरकन्दकी ओर आया और बुराकको अचन्‍्तर्वेद 
छोड़कर भागना पड़ा । द 


शाहरुखने थोड़े ही समयमें तेमूरढ्वारा विजित प्रायः सारे साम्राज्यको अपने हाथमें कर लिया । 
_ उसके बाद जब-तब ख्वारेज्म या सिर-दरियाकी ओर किपचकों (उज्बेकों)के आक्रमणका मुकाबिला 
करना पड़ता था, नहीं तो वह अपने समयको साहित्य, संगीत और कलाके विकासमें छगाता था। 
संगीतका वह प्रेमी ही नहीं था, बल्कि उसने इसके लिये स्वयं बहुतसे गीत बनाये थे । ८२०-२३ हि० 
६ १४१७-२० ई० ) में शाहरुखके दरबारमें चीनसे एक दूतमंडल आया, जिसके उत्तरमें ८२३ हि० 
(१७ 7-9 हा १४२० ई०) में शाहरुखने अपना दृतमंडल चीन भेजा | शाहरुखका बड़ा ल ह्का 
उल्गबेग ज्योतिष और गणितका विद्वान्‌ तथा भारी संरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लड़का 
वेसुंकर पुस्तकों और ललित कलाका बड़ा प्रेमी था । बैसुंकरनें इस दृतमंडलके साथ नककाश 
(चित्रकार ) ख्वाजा गियासुद्दीकको कर दिया था, ज़िसमें कि वह चीनी जीवनके हर पहलूको चित्रित 
करके लाये, तथा चीनी चित्रकलाकों नजदीकसे देखे । द 


८३९ हि. ( २७ जुलाई १४३५-१६ जून १४३६ ई० ) में ख्वारेज्मकी ओरसे दूतने खबर 
दी कि किपचक शासक अबुलखर ओगलानने अचानक दह्त (किपचक-मैदान ) की ओरसे ख्वारेज्म- 
पर आक्रमण कर दिया है और वहांका राज्यपाल सुल्तान इब्राहीम शादसुल्क-पुत्र भाग गया है। शहर- 

को सर करके किपचकोंने उसे लूटा बरबाद किया, फिर अपने देश छौट गये । ८४४ हि० (२ जन 
१४४०-२३ अप्रेल १४४१ ई०) में अस्त्राबादकी ओरसे खबर आई, कि दहतकी ओरसे आकर 
उज्बेक-सेना मुल्कमें लूट-पाट मचा रही हैं । वहांका शासक अमीर हाजी यूसुफ जलाल कुतलग कुछ 
नहीं कर सका। “बकायानिगार” (घटना-लेखक ) समरकन्‍्दीने लिखा है--“कहीं-कहीं उज्बेक-सैनिक 
कजाक होकर (उज्जेक कजाकशुदा) माजन्दरान प्रदेशमें भी घुस आये और वहांसे लौट गये ।” 
(४४० ई०में अभी कजाक” शब्द एक विशेष जातिका वाचक नहीं हुआ था, बल्कि उज्बेकोंके 
लुटेरेपनेकी दिखलान के लिये ही यहां कजाक शब्दका प्रयोग हुआ; लेकिन पीछे उज्बेक (किपचक) 


उलगबेग] तेमूर-वंश .. १५७ 


तुर्कोके एक भागकों कजाक कहा जाने रूगा, जिनके ही नामपर आज सोवियत संघका दूंसरे नंबरके 
सबसे बड़े गणराज्यका नाम कजाकस्तान हे और आज कजाक दब्द लटेरेका पर्यायवाची नहीं समझा 
जाता । 

अन्तवेंदपर किपचकों (उज्बेकों )का आक्रमण १४१२ ई०से ही होने लगा था। उसके बादके 
अट्ठाईस वर्षोर्में उनके साथ बहुतसे संघर्ष हुये । पहले वह मध्य-सिर-उपत्यका और ख्वारेज्मतक लट- 
पाट मचाते थे, पीछे अब माजन्दरानतक हाथ बढ़ाने लगे। यद्यपि अभी अन्‍्तर्वेदके उज्बेकोंके हाथों 
में जानेंमें साठ वर्षकी देरी थी, कितु उनका आतंक अभीसे छा गया था और १४४० ई०में शाहरुखने 
हुकुम दिया था-- हर साल दसहजारी अमीरोंमेंसे कुछ वलायत-माजन्दरानमें जा सजग रहते वास 
करें ।” इसके बाद मिर्जा बेसुंकर, फिर मिर्जा अछाउद्दीन दोनों राजकुमारोंने भी वहां जाकर डेरा 
डाला | इसी साल अमीर हाजी युसुफ जलील, उसका भाई अमीर शेख हाजी और दूसरे दसहजारी 


अमीर अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे, कितु यकायक उज्बेक सेना उनके ऊपर टट पड़ी और अमीर 
हाजी यूसुफ मारा गया । 


८४५ हिं० (२२ मई १४४१ ई०-१२ अप्रैल १४४२) में शाहरुखने इतिहासकार अब्दुरंजोंक 
के नेतृत्वमें एक दृतमंडल भारत भेजा। तेमूरियोंके कितने उदार विचार थे, यह इसीसे मालम 
होगा, कि शाहरुखने अपने दृतमंडरूकों दिल्ली या बहमनी रियासतके पास न भेजकर उस समयके 
दक्षिणके सबसे शक्तिशाली हिंदूराज्य विजयनगरमें भेजा, जिसमें एक सुभीता यह भी था--ईरान 
शाहरुखके राज्यमें था, जिसका समुद्रके रास्ते भारतके साथ व्यापारिक संबंध विजयनगरके समुद्ग- 
तठद्वारा स्थापित था । यह दृतमंडल हिरातसे चलकर केरमानके रास्ते ओरमुज्द बंदरगाहपर 
पहुंचा, जहांसे जहाजमें बैठकर भारत आया । अब्दुर्रजाकने विजयनगरका बहुत ही सुंदर वर्णन 
“मतलब््सादेन में किया हैँ । 


राज्यपाल होनेके समय भी शाहरुखने हिरातको बहुत ही समृद्ध और अलंकृत किया था, 
लेकिन जब उसने उसे तेमूरी राज्यकी राजधानी बना दिया, तो हिरात सारे इस्लामिक जगत्‌का 
' एक बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र बन गया। विद्वानों और कला-विशारदोंका वहां बड़ा सम्मान था । 
बाबरने अपने ग्रंथर्में लिखा है, कि हिरात-जैसा शहरं दुनियामें नहीं है । हिरातमें चित्रकलाकी 
एक खास कलम--सुक्ष्मचित्र--का आरम्भ किया गया, जो कि शायद पहिले समरकन्दसे वहां आई। 
“हिरात नगरके पश्चिमोत्तरमें शाहरुखने १४१८-३७ ई०में अपनी रानी गौहरशादका रौजा 
मस्जिदके साथ बनवाया । यह वहांकी सबसे सुंदर इमारत है | शाहजहां भी एक समय खुरासान 
गया था, जिसका ही प्रधान नगर हिरात है। हो सकता है ताजमहल बनानमें उसे यहांके गौहरशाद- 
के रौजेसे प्रेरणा मिली हो। इस रौजेका निर्माण कवामुद्दीन शीराजी नामक एक कुशल वास्तुशास्त्री- 
ने किया था। यही गौहरशाद उल्गबेग और बैसुंकरकी मां थी, जिससे शाहरुख बहुत प्रेम करता 
था। बेसुंकरने हिरातमें एक किताबखाना बनवाया था, जिसको इमारत अत्यन्त सूंदर ही नहीं 
थी, बल्कि वहांपर पुरानी पुस्तकोंका बहुत अच्छा संग्रह था, और कितने ही सुलेखक पुस्तकोंकों 
लिखते रहते थे । हुसेन बैसुंकरने १४३० ईण०में शाहनामा की एक बहुत ही सुंदर प्रति लिख- 
वाई, जो कि आजकल तेहरानके संग्रहालय में है । 


४. उलगबेग, शाहरुख-पुत्र (१४४७-४९ ई० ) 
उलगबेगने अपने पिताके उपराजके तौरपर एकतालीस वर्ष ( १४०६-४७ )तक समरकनन्‍्द- 
में रहते अन्तर्वेदका शासन किया । ज्योतिष और गणितके विकासमें उसने खासतौरसे सहायता की । 
तारों और ग्रहोंके ठीक-ठीक वेधके लिए उसने एक बहुत बड़ी वेधशाला समरकन्दके पास कोहक 
नदीके ऊपर बनवाई, जिसका आरम्भ ८३२ हि० ( ११ अक्तूबर १४२८-- १ सितम्बर १४२९ ई०) 
में हुआ था । इसके दरबारमें तथा वेधशालाके विद्वान्‌ काजी जादरूम गयासुद्दीन, जमशीद मोहीउद्दीन 
काशानी, इसराईली ( यहूदी ) सलाहुद्दीन थे। यहींपर प्रसिद्ध सारणी ८१४ हि? ( ५ जुलाई १४३७- 
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२६ मई १४३८ ई० )में तैयार हुई। उलंगबेगकी वेधशालाके ध्वंसावशेष नगरके वी उपाल्तम 
चोपान-अता पहाड़ीपर अब भी मौजूद हैं । उसकी ज्योतिष सारणी-- जीजे-उलगबेग लाल 
तक यरोपमें भी मान्य रही । पूर्वके देशोंमें बनी सभी ग्रह-सारणियोंमें यह सबसे अधिक पूर्ण और 
शुद्ध थी | इसमें --(१) समय और युग, (२) समय-माप, (३) ग्रह-कक्षा, (४) नक्षत्र-ताराके 
स्थान दिये गये हैं। इसका बहुत ही सुंदर पहला संस्करण प्रोफेसर ग्रीफ्सने १६४२ -४८ई० में आक्सफोड 
में छपवाया था। डाक्टर ठामस हाइडने १६६५ ई०में इसका लातिती अनुवाद प्रकाशित कराया । 
उलगबेगकी नक्षत्र (तारा)-सूची इतनी पूर्ण है कि आज भी खुली आंखोंसे दिखलाई देनेवाले उतने 
ही (डेढ़ हजार) तारोंकी सूची बन पाई है समरकन्दको उलुगबेगने मध्य-एसियाकी उज्जयिनी 
बना दिया था । 

उलगबेगके बनवाये महल , मस्जिद, मदरसे वास्तु-कलाके अत्यन्त सुंदर नमूने हैं। अगर उसके 
पिताने हिरातको भव्य बनाया, तो उलगबेगने समरकन्दकों भी उससे पीछे नहीं रहने दिया। 
उसके महलोंकों सजानेके लिये चीनके सुंदर चित्रकारों और कलाकारोंने आकर वर्षों काम किया 
था । चीनी बरतनोंका उसके पास बहुत ही सुंदर संग्रह था । 

८५० हि० (२९ गा १४४६--१७ पर १४४७ ई० )में पिताके मरनेपर तेमूरी सिहासन- 
का अब उलगबेग उत्तराधिकारी था, इसलिये उसे समरकन्द छोड़कर हिरात जाना पड़ा । उलुग- 
बेग सैनिक योग्यता नहीं रखता था, न कूटतीतिका पंडित ही था, इसीलिये वह दो सालसे अधिक 
शासन नहीं कर सका । जल्दी ही उसके प्रतिद्वंही अलाउद्दोलानें समरकन्दका किला उससे छीन 
उलगबेगके पुत्र अब्दुल्लतीफको बंदी बवाया । उलुगबेगने आक्रमण करके सुलहकी सबसे पहली शर्ते 
यह रक्‍्खी, कि अब्दुल्लतीफकों भेज दिया जाय । दूसरी शर्तें अलाउद्दौलाने पूरी नहीं कीं, जिससे 
फिर लड़ाई शुरू हुई । अलाउद्दोछा हारकर मशहद (खुरासान)की ओर भागा। इसी समय तुर्क- 
मानोंने हिरातको और उज्जेंकोंनें समरकन्दकों लूटा । उलंगबेगने वर्षों लगाकर “चीनीखाना” 
को चीनी कलाकारों द्वारा अलंकृत करवाया था और सुंदर चीनी बतंनोंका अद्भुत संग्रह करवाया 
था । उन सबको पल मारते-मारते उज्जेकोंने नष्ट कर दिया । जल्दी ही पुत्रवत्सल पिताके विरुद्ध 
अब्दुल्लतीफने विद्रोह कर दिया और आक्रमण करके उसे बन्दी बना दिया । उसने इतनी ही नृशंसता 
नहीं दिखलाई, बल्कि चुपकेसे एक ईरानी गुलाम भेजकर बापको मरवा दिया । 


उलगबेग बहुत ही कोमल स्वभावका आदमी था, कला और विज्ञानके पीछे तो वह पागल था | 
उसकी कोमलहृदयताने तोकतामिशकी कहानियोंको जानते हुये भी बोराक ओगलानका संरक्षक 
बनवाया। उसके विद्या-श्रेमकी प्रतीकके रूपमें बुखारामें उसके हुकुमसे बने एक मदरसेमें बहुत सुंदर 
अक्षरोंमें अब भी एक छोटासा अभिलेख मौजूद है । तलबल्‌-इल्म फरीजत अला-कुल्लें मुब स्‍लेमुन्‌व 
मुस्लेमात” (विद्या पढ़ता हरएक मुसलमान स्त्री-पुरुषका कतंव्य है) । 


साहित्य--खोजा इस्मत बुखारी उलुगबेगका राजकवि था। उसके अतिरिक्त खियाली, बुरन्दक, 
रुस्तम खूरियाती आदि भी दरबारके पारंसी कवि थे--अभी तुर्कीको साहित्यकी भाषा नहीं स्वीकार 
किया गया था, तो भी उलुगबेगके पिता शाहरुखने तुर्की गीत बनाये थे। उमरशेख-पुत्र सुल्तान इस्कन्दर 
और खलौल मिर्जा दोनों राजकुमार फारसीके कवि थे। शाहरुखके लड़के बैसुंकरका पुत्र बाबर मिर्जा 
सुंदर प्रतिभाशाली कवि था जो तरुणाईमें ही मर गया । यह भारतंके मुगल-सम्राट्‌ बाबरसे भिन्न था । 
तुककि कवि सिद्दी अहमद मिर्जाने “लछताफतनामा”के तामसे एक मसनवी (कथाकाव्य) लिखी थी। 
इसी वंशरमें आगे पैदा होनेवाला जहीरुदीन बाबर तलवारका ही धनी नहीं, बल्कि सरस्वतीका 


वर-पुत्र भी था। द 
५. अब्दुललतीफ, उल्ग-पुत्र (१४४९-५१ ई० ) 


पिताके हत्यारे नृशंस अब्दुल्लतीफको निर्दिचत हो राज्य भोगनेका मौका न मिला। पिता 
तथा अपने प्यारे सस्बन्धियोंकी निर्मम हत्या सामस्तोंके लिये कोई असाधारण बात नहीं समझी 
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जाती, इसीलिये संस्कृतमें कहावत मशहूर है-- जनकभक्षा राजपुत्रा:” (पिताके भक्षक होते हैं राज- 
पुत्र) । अब्दुल्लतीफका एक बड्ढा प्रतिद्वंद्वी तेमूर-पौत्र मीरांशाहपुत्र अबुसईद (सम्राट्‌ बाबरका 
दादा) था। उसे अब्दुल्लतीफने हरा दिया। कितु अब्दुल्लतीफके महापापकों अधिक दिनोंतक बर्दाश्त 
नहीं किया जा सकता था। उलगबेगके एक स्वामिभकत सेवकने इस आततायीकों ८४५ हि० (१४ 
फर्वरी १४५०-५ जनवरी १४५१ ई०)में मार डाला । द 
६. अब्दुल्ला, शाहरुख-पुत्र (९४५१-५२ ई०) 

साल-साल दो-दो सालके लिये गद्दीपर बैठनेवाले तेम्री शांसकोंने अब बतला दिया, कि वंशकी 
नया डावांडोल हो रही है । अब्दुल्लाने उन्हीं उज्बेकोंकी सहायतासे समरकन्दको प्राप्त किया, जो 
कि तेमूरी-वंशका स्थान लेनेवाले थे। वकायानिगार समरकन्‍्दीने ८५५ हि० (३ फरवरी 
१४५ १-२५ दिसम्बर १४५३ ई० ) में लिखते हुए बतलाया हे-- इसी बीच राजसेवकोंने खबर दी, कि 
उज्बेक बादशाह अबुल्खेर खान (१४२८-६८ ई० )-जो बहुत दिनोंसे अपने दरबारका दोस्त और 
शुभेच्छ है--आज्ञा पानेपर सेवामें आना चाहता है । सुल्तानकी स्वीकृति पाकर अबुल्खैर जल्दी-जल्दी 
अब्दुल्लाके ओर्द्में आया | सुल्तानने उसका बड़ा स्वागत किया । (पीछे) अबुल्खैरने समरकन्‍्द- 
विजयकी तदबीर अबूसईदको बतलाई। फिर दोनों यस्सी नगरके सीमांतसे ताशकन्द और खोजन्द- 
के इलाकेमें आये । जब अब्दुल्लाको पता लगा, कि अबूसईद उज्बेक खानकी सेनाके साथ आ रहा है, 
तो वह एक बड़ी सेना ले कोहक नदी पार हो आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं आमने-सामने खड़ी हुईं और 
दोनोंमें २२ जून १४५१. ६० शनिवार ( २२ जमादी पर ८५० हि० )को भयंकर लड़ाई हुई 
जिसमें अब्दुल्ला मारा गया और भारतीय मुगल-बंश-संस्थापक बाबरका पितामह, अबूसईद 
विजयी हुआ । 


७. अबूसईद, मीरांशाह-पुत्र (१४५२-६९ ई०) 

अबुल्खैरकी उसकी सहायताके लिये अबूसईदने बहुतसी भेंठ दे क्ृतज्ञता प्रगट की, और 
अब्दुल्लतीफकी ह॒त्यामें हाथ रखनेवालोंको भी दंड दिया । शाहरुखके मरनेके बादसे ही जो 
गृह-कलह चल रहा था, उसे दबानेमें अबूसईद सफल हुआ । तेमूरी वंशका यह अन्तिम शक्तिशाली 
सुल्तान था। जैसा कि पहले बतला चुके हैं, अभी भी छिड-गिस्‌वंशी खान समरकन्दकी गद्दीपर बैठा 
करते थे । अन्तवेद, पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान अबूसईदके राज्यमें थे। वह चतुर सैनिक और 
कुशल शासक था। इसका समकालीन तुर्कीका सुल्तान मुहम्मद 7 था, जिसने १४५३ ईश्में 
कान्स्तन्तिनोपल लेकर बलकान (युरोप) में इस्लामी राज्यकी स्थापना की । 


रबी 7 ८६४ हि० (२६ दिसम्बर--२५ जनवरी १४४९--६० ई० ) के आरंभमें इसके दरबार _ 
में कलमकों (मंगोलों) और किपचकोंके दूत आये, जिनका अबूसईदने बहुत सम्मान किया । लेकिन 
उत्तरके घुमन्तुओंकी मित्रता बादलके छांहसे बढ़कर नहीं होती । ८६९ हि०के जमादी पर ( फर्वरी 
१४६५ ई० )के मध्यमें खबर मिली, कि किपचक खान अबुल्खैरके भाई सैयद यक्‍्का सुल्तानको अमीरों 
( उच्च अफसरों )ने ख्वारेज्ममें पकड़कर हिरात भेज दिया, जहां वह बन्दीखानेमें पड़ा है । 
अबूसईदने उसे अपने पास बुलाया, और उस सदाचारी सुभक्त तरुण को बहुत सम्मानपूर्वक घोड़ा, सोना, 
कूछाह और इनरम प्रदान कर वलायत उज्बेकमें भेज दिया। लेकिन उज्बेक घ्॒‌ मन्तू इन उपकारों- 
को देरतक केसे याद रख सकते थे, जब कि दक्षिणके समृद्ध नगरोंको छूटकर ही वह मौजका जीवन 
बिताते अपने सेनिकोंमें अनुशासन कायम रख सकते थे। ८७२ हि० (_ २ अगस्त १४६७--२२ जून 
६८ ई० )की घटनाके बारेमें समरकन्दीने लिखा है--मरदुमें-उज्बेक ( उज्बेक लोगों ) के प्रह्मरसे 
अन्तवेंदकों हरसाल जहमत और बर्बादी उठानी पड़ती रही, लेकिन इस साल वहांसे ऐंसी खबर नहीं 
आई । इसी समय ख्वारेज्मसे दुतने आकर कहा, कि किपचकोंकी भूमिसे देरसे कजाक हुये मिर्जा सुल्तान 
: हुसेनने ख्वारेज्मपर आक्रमण किया । तेम्री अमीर उसके सामने नहीं टिक सके, और मिर्जाने ख्वारेज्म- 
को पामाल किया | यह ख़बर सुनकर अबूसईदने अपने सभी उच्च सेतापतियोंकों खु्वारेज्म जानेका 
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आदेश दिया, लेकिन उधर आजुर्बाईजानमें भी उजुन हसनबेगने खतरा पेंदा कर दिया था, इसलिये 
उसी साल अबूसईद सेना लेकर उधर गया और लड़ाईमें बन्दी हुआ। उजुन हसन ( १४६ ७-७८ ई०) 
ने अबूसईदको शाहरुखकी बेगम गौहरशादके पुत्र यादगार मिर्जाके हाथमें दे दिया, जिसने अपनी 
मांकी हत्याका बदला लेते अबूसईदकों मार डाला। अबूसईदके ग्यारह पुत्रोंमे एक उमरशेख मिर्जा 
था | इसीका पुत्र बाबर था। जिसने भारतमें मुगल-साम्राज्यकी स्थापना की । 

अबूसईदको भी सुन्दर इमारतोंके बतानेका बड़ा शौक था। आज भी उसकी लड़की सुल्तान 
खाविन्द बिकीके रौजेकी सुन्दर इमारत समरकन्दमें 'इशरतखाना के नामसे मौंजूद है । 


८. अहमद, अबूसईद-पुत्र (१४६९-९३ ई०) 
अहमद एक मामूली बुद्धिका आदमी था, ऊपरसे वह कभी शराबमें मतवाला रहता और 
कभी भक्ति और खुदाके इश्कमें ग्क | इसके समयमें दरबारी अमीर अक्सर विद्रोह करते रहे । 
खुरासान बिल्कुल स्वृतन्त्र हो गया, जिसपर तेमूर-वंशी सुल्तान हुसेन (१४६९--१५०६ ई०) 
हिरातसे शासन करता रहा । अहमदने अपने भाई उमरशेखको फरगाना देकर उसे दूसरोंके हाथों 
में जानेसे बचा लिया। उमरशेखके फरगानामें शासन करते समय ही उसका पुत्र बाबर पैदा हुआ । 
अहमदके सत्ताईस सालके शासनमें समरकन्दकों फिर तरक्की करनेका मौका मिला । 


कवि नवाई--हिरातने स्वतन्त्र होकर अपने गौरवको फिर लौटा लिया। हुसेन मिर्जा (१४६९- 
१५०६ ई० )के शासनकालमें हिरातने साहित्य और कलामें चरम उन्नति की, जिसका बहुत 
कुछ श्रेय तुर्की साहित्यके कालिदास अछी शेर नवाईकों है। नवाई १४४१ ई०में हिरातमें पैदा हुआ 
था। उसके बचपन और जीवनका भी अधिकतर भाग हिरातमें बीता। वह शिक्षा प्राप्त करनेके लिये 
समरकन्द भेजा गया। वहांका सबसे बड़ा धनी दरवेश मुहम्मद तरखन उसका संरक्षक था । सुल्तान 
अहमद मिजाके समय नवाई बुखारा और समरकन्‍्दका सबसे बड़ा जमींदार था। हिरातमें रहते 
बचपनमें हुसेत मिर्जा नवाईका सहपाठी था। जब हुसेन मिर्जा हिरातकी गद्दीपर बैठा, तो उसने समरकन्द 
से सुल्तान अहमद मिर्जाको नवाईकों भेजनेके लिये लिखा। समरकन्‍्दमें रहते वक्‍त नवाईको जिन 
लोगकि सम्पर्कमें अधिक आना पड़ा था, उनमें सूफी संत खोजा उबैदुल्ला अहरार मुख्य था। संत-महन्त 

-होनेके साथ खोजा अहरारकी जमींदारीका ठिकाना नहीं था । कहावत हैं--कोई आदमी अपने 

 गदहेपर चढ़ा अ्तर्वेदममे उत्तरसे दक्षिणकी यात्रा कर रहा था। सैकड़ों मील चलता गया, लेकिन 
जब भरी किसी लहलहाते खेतके बारेमें पूछता, तो लोग कहते---यह खोजा अहरारका है ।' इसपर 
मुसाफिरने अपने गदहेको भी खेतकी तरफ हांकते हुए कह दिया--जा तू भी खोजा अहरारका हो 
जा। खोजा अहरारकी महिमा सबसे अधिक इसलिये फैली कि वह अपनी अपार सम्पत्तिका उपयोग 
परोपकारमें करता था। नवाई भी बहुत भारी जमींदार था, अहरारकी प्रेरणासे उसने भी अपनी 
सम्पत्तिको वैसे ही कामोंमें खर्च करनेका निएचय किया। 


पुल्तान हुसेन सुक्ष्मचित्र, सुडेखनकला, वास्तुकला और संगीतका बड़ा प्रेमी था। अली शेर 
नवाई तो विद्वानों और कलाकारोंका अपंने सुल्तानसे भी बड़ा संरक्षक था। हिरातमें एसियाके 
ही भिन्न-भिन्न देशों के व्यापरी नहीं आते थे, बल्कि १४९४ ई० में एक फ्रांसीसी कारवां भी आया 
आा। भारत, चीन आदि के व्यापारी तो सद्गबा ही आते रहते, इसलिये यहांपर विद्वानों और 
कलाकारोंके लिये विचार-विनिमयका अच्छा अवसर मिलता था । 


. ६४६९ ई०में समरकन्दसे लछौटनेके बाद १४८७ ई०तक नवाई सुल्तान हुसेनके दरबारका 
एक बहुत हीं शक्तिशाली अमात्य था । दरबार छोड़नेके बाद उसने अपने बड़े-बड़े निर्माण- 
कार्य भारम्भ करके पूरे किये । उसकी बनवाई सबसे बड़ी इमारत “इखक्ास” (स्नेह) बीस साल- 
में तैयार हुई, जो हिरात नगरके बाहर यंजील नहरके किनारे अवस्थित थी। कितने ही हजार 
आदमी इसके बनानेके लिये रोज काम करते थे । कितनी ही बार नवाई स्वयं मजदूरोंकी तरह काम 
करता। इखलास के भीतर सुन्दर मदरसा, खानकाह तथा मस्जिद बनी हुई थी । खानकाहसे परिचम 
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“खानकाह-शफाइया” (सार्वजनिक अस्पताल) था, जहांपर अपने समयके प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम 
गयासुद्दीन मुहम्मद चिकित्सा करते थे । यहांकी बहुतसी इमारतोंमें मदरसा निजामिया” भी था, 
जिसमें अच्छे-अच्छे अध्यापक नियुक्त थे। नवाईने और जगहोंपर भी खानकाहें और मदरसे बनवाये, 
जिनमें मदरसा-खुसरविया” मेवके अब्दुल्लाखान-किलेमें अवस्थित था । खुरासान और ईरानके 
दूसरे स्थानोंमें मुसाफिरोंके आरामके लिये नवाईने पचास रबातें (धर्मशालाएं ) बनवाई थीं। उसके 
आश्वित इतिहासकार खोन्दमीरके अनुसार नवाईने हम्माम (स्नानागार) और चौदह मस्जिदें इस्तिखर 
सेरख्स और अस्त्राबादमें बनवाई थीं । 


नवाईको जहां अपने परोपकारी कामोंके लिये खोजा अहरारसे प्रेरणा मिली थी, वहां उसकी 
काव्यप्रतिभाकों निजामी (११६१--१२०३ ई०) और जामी (१४१४---९२ ई० )की कविताओंसे 
भारी प्रेरणा मिली थी । जामी नवाईका समकालीन था, और हिरातके पास हीमें रहता था। फारसी 
भाषाका वह अन्तिम महाकवि था। यद्यपि नवाईने “फानी” (नाशमान)के नामसे फारसीमें भी 
कविताएं की हें, लेकिन वह अमर है अपनी तुर्की कविताओंके कारण । आजकल मध्य-एसियाकी 
सबसे प्रग॒तिप्राप्त उज्बेक जातिका वह परम श्रद्धाभाजन कवि हूँ । उज्बेक राजधानी ताशकन्द 
में नवाई नाट्यशालाके नामसे एक बड़ी ही विशाल और सुन्दर रंगशाला स्थापित की गई है । नवाई- 
की जीवनीको लेकर उज्बेक-लेखक ऐबकलने एक उपन्यास “नवाई” लिखा है, जिसपर उसे स्तालिन 
पुरस्कार प्राप्त हुआ। नवाईने सत्तरसे अधिक पुस्तक्कें लिखी हें, जिनमें उसका 'खमसा” (पंचक) 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जिन विषयोंकों लेकर नवाईने अपने पांच काव्य लिखे, उन्हींपर पहले 
निजामीने और उसके बाद खुसरो देहलवी ( १२५३--१३२५ ई० )ने भी सुन्दर काव्य लिखें हँ-- 


_ निजामी ( ११६१-१२०३) . खुसरो (१२५३-१३२५ ). नवाई ( १४४१-१५०१ ) 


१, मख्जनूल - असरार मत्लउल-अनवार खेरतुल-अबरार 
२. खुसरो-व-शीरीं गीरीं-खुसरो फरहाद शीरीं 
३. सिकंदरनामा आईने-सिकन्दरी सद्दे-सिकन्दरी 
४. लेला-व-मजनं मजनूं-लेला लैला-मजन्‌ 
५, हफ्त-पैकर हस्त-बहिश्त हफ्त-किद्वर 


नवाईसे पहले तुर्की भाषाने साहित्यमें ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त किया था। यद्यपि नवाईने अपनी 
कृतियोंकों हिरातमें बेठकर लिखा था, लेकिन हिरातमें तुर्कोंकी काफी संख्या रहते भी, वह खुरासानी 
ईरानी भाषाका प्रदेश था । पूर्वी तुर्की भाषा (चगुताई तुर्की )में भी स्थानोंके अनुसार भेद हो 
गया था, और सबसे शिष्ट अन्दिजान ' (फरगाना )की तुर्की समझी जाती थी । बाबर स्वयं वहीं 
पैदा हुआ था। उसने बाबरनामामें नवाईकी भाषाके बारेमें लिखा हँ*-- 


“अन्दिजान ऐले नयंग लफ्जे कलम बेरल, रास्ते तोर हानी हो जूं केम नीर अली शेर नवाई नयंग 
मुसन्निफाते बावजूद हरेदा नशो-नुमा तापेव तोर बोतेल बेल दो । 


( अन्दिजानके लछोगोंकी भाषा मीर अली शेर नवाईके ग्रन्थोंकी भाषासे मिलती हे, जिसे कि 
उसने हिरातमें लिखा था ।) 


अन्दिजान काइ्गरसे दूर नहीं है । तुर्की साहित्यकी सबसे पहिली पुस्तक कुतदगु-बिलिक" 
काश्गरमें नवाईसे तीन शताब्दी पहिले लिखी गई थी। 'कुतदगु-बिलिक की भाषा प्राचीन उद्गुर 
भाषासे बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है । हम कह आये हैं, कि उद्गुर और तुकें पहले एक ही जातिका 
नाम था। प्राचीन उद्गुर भाषाके नमूने कितने ही बौद्ध सूत्रोंके अनुवादके रूपमें अब भी प्राप्त 
है । छिडकुगिसः और उसके बेटों-पोतोंके राज्यसें किपचक, ईरान और अचन्‍्तवंदके सभी जगहके 
दरबारों और आफिसोंमें उद्गुर लेखक हुआ करते थे, जिनमें अधिकांश भिक्षु थे, जिसके कारण 





* “बाबरनामा” पृष्ठ २ख (लरन्दन १९०६ ई०) 
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लेखककों बकसी (भिक्षुका उद्गुर अपश्रंश कहा जाने लगा । इसी प्राचीन उद्दगुर भाषा और लिपिन 
का प्रचार सारे चगताई राज्यमें हुआ और पीछे इसे चगताई भाषा कहा जाने छगा। जब अन्‍्तवंदमे 
उज्बेकोंका शासन स्थापित हुआ, तो वहांके सभी तुर्क उज्बेक कहे जाने लगे, तबसे इस भाषाका नाम 
उज्बेकी पड गया | आजकल वह इसी नामसे प्रचलित तथा उज्बेकिस्तान गणराज्यकी राज्यभाषा 
है । मंगोल चगताई तुकोंमें विलीन हो गये, इसीलिये पीछे कहा जाने लगा--तुर्क कौम लारी जूजी 
द्रदार युग व जगताई” ( जू-छि चगताई तु कौमके थे ) । गर 
नवाईका काम सुन्दर इमारतों और उपकारी संस्थाओंके निर्माण तथा काव्योंतक ही सीमित 
नहीं था, वह विद्वानों और कछाकारोंके लिये कल्पवृक्ष था। एसियाका एक अद्वितीय चित्रकार 
कमाल॒द्दीन बेहजाद (मृत्यु १५२१ ई०) नवाईके ही संरक्षणमें आगे बढ़ा, जिसे कि नजाकते 
कलूम बेनजीर” ( तूलिकाकी कोमलतामें अनुपम ), सूरतेहालका मृसव्विर” (यथारूप चित्रण- 
कर्ता) और “द्वितीय मानी” कहा जाता है। मानी ईरानका पैगम्बर (२१६-२७६ ई० ) चित्रकला- 
में भी अद्वितीय समझा जाता था। मानीकी चित्रकलाके नमूने अब प्राप्त नहीं हैं। ईसाकी तीसरी 
सदीके बाद चित्रकलाके एकसे एक दुश्मन दुनियामें आये, जिनके हाथसे मानीके चित्रोंका बच 
निकलना संभव नहीं था | लेकिन बेहजादके बनाये हुये चित्र अब भी दुनियाके संग्रहालयोंमें 
मिलते हैं।. 
सुल्तान अछी मशहदी, मीर अली मजदनूं, मुहम्मद शिकाबी जेसे सब समयके लिये अनुपम सुलेखक 
नवाईके दरबारमें थे। सुल्तान अलीने नवाईके खम्से'की एक प्रति १४९२-९ ई०में लिखी थी, 
जो कि आजकल लेनिनग्रादके राजकीय लोक-पुस्तकालय [(प्राच्य ५६० ) में मौजूद है, जिसमें लेखक 
ने लिखा है- खम्सा मीर अली शेर नवाई ब-खते किब्लउलकुत्ताब मौलाना सुल्तान अली मशहदी” 
( मीरअली शेर नवाईका पंचक, लेखकशिरोमणि मौलाना सुल्तान अली मछह॒दीके अक्षरोंमें ) 
सुल्तान अलीको बुढ़ापेमें भी अपनी लेखनीपर कितना अभिमान था, यह उसकी प्रतिलिपि की हुई 
एक पुस्तक के अन्‍्तमें मौजूद निम्न पद्यसे मालूम होगा-- 
मरा उम्र हस्त वन्से: शुद बेशकम्‌ । 
हनोजम्‌ू जवांतसत मुहकी कलम ॥ 
तवानम हनोज अज खफी-बो-जली । 
नविद्ननू कि अल-अब्द सुल्तान अछी !॥ 


पे ( मेरी उ्म्र कम-बेशी तिरसठ हो गई, किन्तु अभी भी मेरी काली कलम जवान है । अब 
भी में सूक्ष्म और स्थूल हस्ताक्षर सुल्तान अलीके साथ लिख सकता हूं ।) 
नवाईका देहान्त २ जनवरी १५०१ ई०को हुआ। 


९. सुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र (१४९३-९४ ई०) 
भाईके मरनेके बाद पांच तरुण भत्तीजोंको मारकर मुहम्मद समरकन्‍्दकी गद्दीपर बैठा | यह 


बड़ा क्र, पियकक $ और व्यभिचारी था, जिसके कारण उसके अमीर विरुद्ध हो गये और थोड़े ही 
समय बाद इसकी शायद अकाल-मृत्यु हो गई। ः 


१०- बेंसुकर, मुहम्मद-पुत्र (१४९४-९७ ई०) 
बापके मरनेपर मसऊद, सुल्तान अली और बैसंंकरमें तख्तके लिये झगड़ा हुआ, और अन्‍्तमें 
. अगारह सालकी उम्रमें बैसुंकर सुल्तान बना । अहमदके समयसे ही उत्तरके उज्बेक और देशके भीतर 
हल बहुत शक्तिशाली होने लगे | बैसुंकरकी तरुणाईसे उनको और भी आगे बढ़नेका मौका मिला, 
जिसमें आपत्ति करनेपर अमीरोंने करशीसे उसके भाई सुल्तान अलछीको बुलाया । बैसुंकर भाग गया, 


कितु पीछे फिर अमीरोंने उसे ही बुलाकर गद्दीपर रहने दिया । सुल्तान अली बुखाराकी ओर भागा 
ओर फिर युद्धकी तैयारी करनेके बाद बुखारासे समरकन्द आया । दूसरा भाई मसऊद भी उसकी 


जहीरुद्दीन बाबर] तेमूर-वंश | .. १६३ 


सहायतार्थ दक्षिणसे आया । उमरशेख-पुत्र बाबर मिर्जा इस समय खोकन्द (फरगाना)का स्वतस्त्र 

शासक था। उसकी भी नजर समरकन्दपर थी । चारों ओरसे निराश होकर बैसुंकर अपने भाई सस- 

ऊदकी शरणमें [ ९०३ हि० ( ३० शायर १४९७--२१ शा १४९८ ई० ) ] भागा, जिसके 

पास ही रहते ९०५ हि० ( ८ पा १४९९--२८ शा १५०० ई० )में वह गुमनाम मरा । 
११. सुल्तान अली, मृहम्मद-पुत्र (१४९७-१५०० ई० ) 

तेमूरी राज्यकयों बाबर और सुल्तान अलीने आपसमें बाट लिया । दोनों ही कम उमरके थे, 

इसलिये शासनकी बागडोर अमीरोंके हाथमें थी। सुल्तान अली तीन साल ही राज्य कर पाया, कि 


एक सौ चालीस वर्ष पुराने तेमूरी वंशके दीपकको उज्जबेकोंके खान शैबानीने बुझा दिया.। बॉबरनें 
वंशकी नैयाको डूबनेसे बचानेकी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी । 
१२. जहीरुद्दीन बाबर, उमरशेख-पुत्र (१५००-१ ई०) 
हम॑ कह चुके हें कि अहमदके समरकन्दकी गही संभालनेके समय उसका भाई उमरहोख 
फरगानाका शासक रहा। बाबर वहींपर १४८१ ई०में पैदा हुआ और बापके बाद फरगानाका 
शासक बना । शैबानीके समरकन्दंपर पैर जमानेसे पहले बाबरने भी समरकन्दकी ओर हाथ 
फैलाया था, लेकिन उज्बेक सेनाने उसे हरा दिया | समरकन्द लेकर मुहम्मद शैबानी निश्चित 
नहीं रह सका । एक बार बाबरने समरकन्द, मियानकुल और करशीसे उसे भगा दिया, लेकिन 
बुखारासे उज्बेककक भी चिपटे रहे । अगले साल ९०७ हि० ( १७ पा १७०१--७ शा 
१५०२ ई० ) में शैबानीने बड़े जोरका आक्रमण किया, और बाबरके पैर उखड़ गये। समरकनन्‍्द- 
से भगाये जानेपर वक्षुपार हो बाबरने कुंदुज ले लिया। ईरानी शाह इस्माईलछकी मदद लेकर और 
किस तरह बाबरने बारह साछतक तेमूरकी भूमि लेनेका प्रयत्न किया, इसे हम आगे बतलायेंगे। 
कुंदुजसे ही बीस हजार सेता जमा करके बाबरने ९०९ हि० (२६ एए १५०३--१६ ए १५०४६०) 
में काबुडको दखल कर लिया और वहांसे भारतपर आक्रमण करके १५२६ ०में लोदियोंसे 
दिल्लीका तख्त छीनकर मुगल-वंशका संस्थापक बन गया । जो बाबर मुट्ठीभर उज्बेक घुमन्तुओंके 
सामने सारे प्रयत्त करनेके बाद भी टिक नहीं सका, वही बाबर हिंदुस्तानको जीतनेमें सफल हुआ ; 
यह यही बतलाता है कि उस समयकी परिस्थितिमें सैनिक तौरसे घुमन्तू जितने मजबूत थे, उतने 
स्थिर बस्तीवाले नहीं । साथ ही हिदुस्तानकी लड़ाईने कभी लोकयुद्धका रूप नहीं लिया, लड़ने- 
वाले मुट्ठीभर सामन्‍्त और उनके अनुचर थे, अधिकांश जनता शासकोंके अत्याचार और स्वेच्छा- 
चारसे तंग होकर इतनी निराश थी कि वह यही कहती थी- कोउठ नृप होय हमहि का हानी।” 
साहित्य और संस्कृति--अब भी तेमूरवंशी छिड़गिसके यासा” (विधान) और तेमूरके 
“तुजुक” (व्यवस्था)को मानते थे, और मुसलमान होते हुये भी धर्माध नहीं थे । तेमूरवंशके 
रूपमें मध्य-एसियामें तुकेजाति गौरवके शिखरपर पहुंची । इस समय बड़े-बड़े विद्वान ओर कला- 
कार पैदा हुए। तेमूर स्वयं कठम चलाना जानता था। उसका पुत्र शाहरुख सुन्दर गीतोंका लेखक था । 
उलगबेग गणित और ज्योतिषका विद्वान्‌ तथा संरक्षक था। उसका छोटा भाई बेसुंकर पुस्तकों 
और चित्रकलाका प्रेमी था। बाबर कवि-लेखक, शासक -योद्धा था । इस कालमें बुखारा, समरकन्द 
और मेवंमें बड़े-बड़े धर्मशास्त्री (फकीह, दाशनिक और कवि हुये, जिनमें फारसीका कवि जामी 
( १४१४-१४९२ ई० ) और तुर्की साहित्यका सर्वश्रेष्ठ कवि नवाई (१४४१-१५०१ ई० ) 
भी थे। तुर्की भाषाका मान सबसे अधिक इसी समय हुआ | अरब खलीफोंके समय अरबी भाषा 
सरकारी भाषा थी । ताहिरियोंने अरबीकी जगह फारसीकों दी, तबसे फारसी ही राजकाज और 
साहित्यकी भाषा समझी जाने लगी । तेमूरियोंने यद्यपि फारसीको स्थानच्युत नहीं किया, लेकिन 
तुरकीका सम्मान जरूर बढ़ाया; जिसमें नवाई और बाबरका हाथ बहुत अधिक था। बाबरकी 
देखादेखी जहांगीरने भी तुर्कीमें 'तुजुक जहांगीरी” लिखी, लेकिन शायद वह आखिरी मुगल था, 
जो कि भारतमें अच्छी तुर्की बोल-लिख सकता था । तुर्की वेसे सभी मध्य-एसियाके तुर्कोंकी भाषा थी, 


) 


१४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) . [२।३। १२ 


लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, अन्दिजान और काइ्गरमें बोली जानेवाली तुर्कीको ही साहित्य- 
की भाषा माना गया | तुर्की भाषाके संबंधर्मे यह कहा जा सकता है कि जितना ही पूरब जायें, उतना 
ही वह अधिक शिष्ट रूपमें मिलती है । यहां तुर्की भाषासे हमारा मतरूब पूर्वी तुर्कीसि है, जिसे 
पहले चगताई और आजकल उज्बेकी कहा जाता है । यारकन्द कादगरकी भाषाका भी इसी भाषा- 
से संबंध है। पश्चिमी तुर्कीमें तुकंमानी, आजुरबाईजानी और उसमान अली (तुर्की राज्यकी ) 
भाषाएं सम्मिलित हैं, जो आपसमें भेद रखते हुये भी एक दूसरेसे बहुत समानता रखती हैं । 


तेम्री-बंदवुक्ष-- 
(१३७०-१५०० ई०) 


१. तैमूर 
कफ ई० ) 


२. खलील २. शाहरुख 
(१४०५-६) ( १४०६-४७ ) 

कि | 
४. उलंग ६. अब्दुल्ला मीरांशाह 
(१४४७-४९) (१४५१-५२ ) 


५. अब्दुल्लतीफ ९. सु० मुहम्मद ७. अबूसईद 


(१४५१) के (१४५२-६९ ) 
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अध्याय 6४ 
गेबानी-वंश 
अब॒ल्खेर--तोकतामिशके सुवर्ण-ओद्के गौरवकों पुनः जागृत करनेका प्रयत्न विफल होनेपर 
तूरान-अधित्यका (किरगिज-स्तेपी )का स्वामी बुराक खान हुआ, जिसने तेमूरियोंको बहुत तंग किया । 
उसके बाद अबुल्खेर | जन्म १४१३ ई० (८१६ हि०) ] का प्रताप बढ़ा । इसका पौत्र तथा अन्‍्तर्वेद- 
विजेता शैबानीके तामसे मशहूर है । वह जू-छिके पुत्र शेबानके वंशका था । 

- शैबानी-वंश यद्यपि छिड्गिसू-पुत्र जू-छिके पांचवें लड़के शेबानके नामसे प्रख्यात हुआ, लेकिन वह 
मुहम्मद शैबानीके अन्तर्वेद जीतनेसे पहले किपचक या उज्बेक नामसे प्रसिद्ध था। उज्बेक खान 
(१३१३-४० ई०) सुवर्ण-ओद्दका एक शक्तिशाली शासक तथा इस्लामका धामिक धर्मराजा था, 
इसीलिये जू-छिका उलस, विशेषकर बा-तू-वंशकी प्रजा पीछे उज्बेकके नामसे प्रसिद्ध हुई है, यह हम बतला 
चुके हैं। जू-छि-ठलूस आरम्भ हीमें बा-तू और ओके उलसोंमें, विभकत हो गया था, जिसमें बा-तूका 
उलस सुवर्ण-ओर्दू और ओर्दाका श्वेत-ओर्दके नामसे पुकारा जाता था। उज्बेक, सुवर्ण-ओर्दका 
खान था, इसलिये सुवर्ण-ओर्दवालोंका ही नाम उज्बेक पड़ता चाहिए, लेकिन पीछे इसका उतना 
ध्यान नहीं रखा जाता रहा, और सारे जू-छि-उलूस या किपचक-जातिको उज्बेक कहा जाने रूगा । 
हम यह भी देख चुके हैं, कि इन्हीं उज्बेकों या किपचकोंको लूट-मार करनेके कारण अन्‍्तर्वेदी 
कजाक कहने लगें, जिससे आगे किपचकोंकी एक शाखा कजाक नामसे असिद्ध हुई । जू-छिकी 
सातवीं पीढ़ीमें अबुल्खैर किपचकोंका जबर्दस्त खान हुआ, जिसने अन्‍्तर्वेदकी राजनीतिमें दखल 
दिया । बाबरके दादा अबूसईदको तख्तपर बेठानेमें उसका मुख्य हाथ. था । उज्बेक-राज्यका 
संस्थापक वस्तुतः यही अबुल्वेर था । अभी बीस सालका भी नहीं हुआ था, कि उसने 
तेम्र-पुत्र शाहरुखके कुछ इलाकोंकों छीन लिया । उज्बेक गद्दीका मालिक बननेसे पहले उसे 
सुवर्ण-ओर्दके मुखिया मुस्तफा खानको हराना पड़ा, जिसमें मिली भारी लूटकी सम्पत्तिको अपने 
अमीरों और सैनिकोंमें बांटकर वह सर्वप्रिय हो गया । निम्न-सिर-दरियाके तटपर अवस्थित सिगनक 
किपचकोंके हाथसे निकल गया था । अबुल्खरने उसके ऊपर आक्रमण किया और शाहरुखके स्थानीय 
राज्यपाछको आत्मसमर्पण करना पड़ा । फिर अबुल्खेर आगे बढ़कर अककुरगान, अरक, सूजक 
और उजकन्द ले सूजकपर बख्तियार सुल्तान, सिगतकपर मनाहदान ओगलान और उजकन्दपर 
बखसमबी मंगुतकों शासक नियुक्त किया । उसने जाड़ा सिर-उपत्यकामें बिताते १४४८ ई०के 
बसंतमें इलाककी ओर बढ़नेकी तैयारी की । इसी समय पता छऊगा, कि शाहरुख मर गया, और 
_उलगबेग गद्दी संभालने खुरासानकी ओर गया है । समरकनन्‍्दको अरक्षित-सा देख अबुल्खरने उधर 
कूच कर दिया । समरकन्‍्दके राज्यपाल जलाल॒द्दीन वायजीदने बहुत-सी भेंट देकर अबुल्खेरके पास 
कहलवाया-- उल्गबेग सदा खानके साथ अच्छा संबंध रखता था, इसलिये यही अच्छा है, कि 
खान हमारी भेंट स्वीकार करके छौठ जाय ।” अबुल्खैर बिना समरकनन्‍्दको लूटे ऐसा करके अपने 
अमीरों और सैनिकों को सन्तुष्ट नहीं र् सकता था । समरकन्दपर अधिकार कर विशेष तौरसे 
“च्ीनी-खाना'की चित्रशालाकी दीवारोंपर सुन्दर-सुन्दर पच्चीकारी किये चित्रोंकों उज्बेकोंने अपनी 

गदासे मारकर तोड़ दिया । सोनेके कामको उन्होंने सोनेके लोभसे कुरेदकर निकाल लिया। इस 
. प्रकार कई वर्षोके परिश्रमके बाद बने हुये कलाके कामोंको कुछ घंटोमें उन्होंने नष्ट कर दिया।” 

दशाहरुखके उत्तराधिकारियोंमें उसका पौत्र अब्दुल्ला मिर्जाना आपसी झगड़ोंमें हारकर 
तुकिस्तानकी ओर भाग यस्सी ( तुकिस्तान हाहर)के किलेपर अधिकार कर लिया। अबुल्खर 
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भारी सेना लिये अबूसईदकों गद्दी दिलानेके वास्ते समरकन्द आया । गर्मियोंकी गर्मीमें 
उसे भागनेके लिये मजबूर होना पड़ रहा था । इसी समय उसने येदेची ( मंत्रद्वारा वर्षा 
करानेवाले ) को वर्षा बरसानेके लिये कहा। कहते हें, वर्षा हुई, और अबुल्खैरकी सेना जज 
के रेगिस्तानके रास्ते आसानीसे पार हो गई। अब्दुल्ला उस समय तुकिस्तान, अचन्तर्वेद, बदरूशां 
और काबुलका स्वामी था। बुलालगरके तटपर कनवानके मेदानमें अवस्थित शीराजमें 
अबूसईद-समर्थक अबुल्खैरकी उज्बेक-सेना और अब्दुल्लासे कर ई० [ ८५५ हि० ) में लड़ाई 
हुई । अब्दुल्लाने राज्य और प्राण दोनों गंवाये । अबुल्खेरने _पकड़ें हुये अंदियोंको छोड़ दिया 
और अपने सैनिकोंकों लूटनेसे मना किया । समरकन्दमें उसने स्वयं बागे-मैदानमें डेरा डाला, 
और उसके अमीर कंगुलमें ठहरे। एक बड़ा दरबार रचाकर अबुल्खैरने अबूसईदको गद्दीपर 
बेठाया. । फिर वह अपनी इस्लाम-भक्ति और शास्त्रोंके ज्ञानका परिचय देता अन्‍्तर्वेदके 
शेखुलइस्लाम ( इस्लामिक-धर्मराज )से कितने ही समयतक सत्संग करता रहा | अबूसईदने 
रोज उसके पास भेंट और सौगात भेजी, तथा उलुगबेगकी पुत्री राबिया सुल्तान बेगमकों अबुल- 
खेरको प्रदान किया । शांति स्थापित करके अबुल्खैर दश्तेकिपषचककी ओर लौट ही रहा था, कि 
जुगारियाके ककमक राजा उजतेमूर थैशीकी जीभमें पानी 'भर आया, और उसने अन्‍्तर्वेदकी ओर 
बढ़ना चाहा । इसपर अबुल्खर और कलमकोंकी सेनाएं न्रतुकाईके इलाकेमें चिर नदीके 
पास कोक-काशानामें एक-दूसरेसे भिड़ीं । कलूमकोंने उज्बेकोंकी करारी हार दी । उज्बेक 
और कलमक दोनों ही घुमन्तू लूड़ाक्‌ जातियां थीं, जिनमें उज्बेक जहां तुर्क मुसलमान थे, वहां कलमक 
मंगोल बौद्ध । १५वीं सदीके मध्यमें जो बौद्ध मंगोलोंने किपचक भूमि और अन्तर्वेदकी ओर पैर 
बढ़ाना शुरू किया, तो अगली तीन शताब्दियोंतक वह रुके नहीं; और जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
एक समय उनकी सफलताओंकों देखकर सम्भावना होने रूगी थी, कि अपने पूर्वज छिद्-गिस्‌की 
तरह शायद वह भी सारे पूर्वी-पश्चिमी तुकिस्तान, किपचक-मंगोलियाके मालिक बनें । कोक- 
काशानामें हारकर अबुल्खर सिगनककी ओर भागा । कलूमकोंने ताशकन्दके प्रदेश तथा तुकिस्तान 
ओर शाहरुखिया आदि नगरोंको लूटा, फिर वह सैराम होते चू-उपत्यकाके रास्ते लौट गये । शायद 
यह तेमूर थैशी ओइरोद मंगोलोंके दक्षिणपक्ष (सेगोन-गर ) का चिड-साड (उपराज) तथा एसेन 
खानका उत्तराधिकारी था। कलूमक परम्परामें अबुल्खैरको बोल्गारी खान कहा गया हैँं। अपने 
इसी अभियानमें खोशोत मंगोलोंने सबसे पहले नाम पैदा किया | खोशोत कबीलेके प्रमुख अखसू 
गलदनके दो पुत्र अराक तेमूर और बर्राक तेमूर संयुक्त शासक थे।. 


इस युद्धके बाद अबुल्खैरका ध्यान अब दश्तेकिपचककी ओर ज्यादा हुआ, जिसके कारण यह' 
भूमि अधिक समृद्ध हुई। १४५५ ई०में एक बार फिर अबुल्खरने तेमूरी लतीफ-पुत्र मोहम्मद मिर्जा 
को गद्दीपर बिठानेके लिये अपनी सेना भेजी, मगर अबूसईदसे हारकर उसे खाली हाथ लौटना 
पड़ा | अबुल्लैरके धन और प्रतापको बढ़ते देख उसके संबंधियोंने ईर्ष्या करके विद्रोह कर दिया, 
जिसमें ८७४ हिं० ( १४८९ ई० ) में अबुल्खैर मारा गया । अबुल्खेरका राज्य किरगिज स्तेपीके 
पर्चिमी भागपर था। १४६५ ई० ( ८७० हि० )के आसपास कुछ उज्बेक अबुल्खैरसे असन्तुष्ट 
हो जू-छि-वंशकी एक दूसरी शाखाके सुल्तान गिराई और जानीबेगके साथ मुगोस्लिस्तानमें भाग 
गये, जिनको वहांके खान इसानबुगाने स्वागत कर चू-तदीके पास अपने राज्यके पर्चिमी भाग- 
में स्थान दिया । इन्हींको पीछे उज्बेक-कजाक और अन्तमें कजाक कहा जाने छगा | कजाक सुल्तानों- 
7! राज्य इस श्रकार १४६५ ई०में शुरू हुआ, और १५३३ ई० (९४० हि०) तक बह पुरानी उज्बेक- 
भूमिके अधिकांश भागके शासक हो गये । १४६९ ई० ( ८७४ हि० )में अंबुल्खैरके मरनेपर 
कितने ही उज्बेक फिर मुगोलिस्तानसे अपनी भूमिमें लौट आये। भबुल्खैरने ख्वारेज्म और निम्न 
तथां मंध्य-सिरं-उपत्यकापर अधिकार कर लिया था । अबुल्खैरके पुत्र थे--बुदग या शाह बूदग, 
खोजा मुहम्मद, अबुल्मंसूर मुहम्मद, हैदर, संजर, इब्राहीम, कूचुनजी, सुइठनिच, अकयूत और सैयद 
बाबा । पिताके मरनेपर पृत्रोंमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ । ख्वारेज्म-शासक यादगारकी संतानोंसे खास- 
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कर जबर्दस्त संघर्ष हुआ। बूदगकी कजाकोंके खानों--गिराई और जानीबेगसे भी बहुत प्रति- 
दंढिता थी, जो कि सिर-उपत्यकामें रहते थे । कजाकोंकी मददके लिये मुगोल्स्तानका खान यूनस 
आया युद्धमें बूदगने हारकर अपना शिर कटवाया | इसी बूदग (बदाग)का पुत्र था अबुल- 
फतह मुहम्मद शैबानी, जिसने अन्‍्तर्वेद्में शैबानी-बंशका शासन स्थापित किया । जिस समय 
. उज्जेक दक्षिणमें मध्य-एसियाकी ओर बढ़ रहे थे, उसी समय रूस, तारतारों (मंगोलों)के जुयेको 
फेंककर मजबूत हो रहा था। मुहम्मदने पहले-पहल १५०० ई० (९०६ हि०) में अन्तर्वेदको जीता, 
किन्तु इसी समय उन्नीस वर्षकी आयुर्मे बाबरते आकर उसे बुखारा छोड़ सब जगहोंसे खदेड़ दिया । 
अगले सारलू १५०१ ई० (९०७ हि०)में बाबरकों मुहम्मद शैबानीने सारे अन्तर्वेदसे भगा दिया 
और १५०५ ई० (९११ हि०)तक फरगाना भी बाबरके हाथसे जाता रहा, यही नहीं, ख्वारेज्म, 
हिसार (ताजिकिस्तान ) और मेवको भी शैबानीने ले लिया । 


राजावलि--शैबानी-बंशके खानोंकी नामावली निम्न प्रकार है -- 


१. मुहम्मद शैबानी, बूदग (बदाग)-पुत्र १५००-१२ ६० 
२. कूचुनजी, अबुल्खैर-पुत्र १५१२-३० ,, 
३. अबूसईद, कृचुनजी-पुत्र | 3 आम 
४. उबैंदुल्ला, महमूद-पुत्र १५३२-४० ,, 
५. अब्दुल्ला ।, कृचुनजी-पुत्र १९५४० 2 
६. अब्दुल्लतीफ, कृचुनजी-पृत्र रैक कट 
७. नौरोज अहमद, सूयुनजी-पुत्र १ न 
८. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र 8 अं 
९. इस्कन्दर, जानीबेग-पुत्र १५६१-८३ ,, 
१०. अब्दुल्ला प, इस्कन्दर-पुत्र १५८३-९६ ,, 
११. अब्दुल मोमिन, अब्दुल्ला पत-पृत्र १५९६-९७ ,, 
१२. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र १५९७-९९ ,, 


१. मुहम्मद शबानी, बदाग-पुत्र (१५००-१२ ई०) 


मुहम्मदका जत्म १४५१ ईण०में हुआ था । बापके मारे जानेपर उसके नाना उद्गगर शेख हैदरने 
उसका पालन-पोषण किया था। उस समय किपचक-भूमिकी शक्ति निर्बल थी। उसके शासक थे-सैदिक, 
ऐबक (शबानी ओददूके खान हाजी मुहम्मदका पुत्र ), अरबशाहकी संतानें, श्वेत-ओद्दके खान बोराकके 
पुत्र जानीबेग और गिराईबेग उसके बाद मंगित या नोगाई खान या यमगुरची, अब्बास और मूसा। नाना- 
के मरनेपर मुहम्मद और उसके भाई महमूदकों अमीर कराचिनबेगने अपने संरक्षणमें ले लिया । हैदर- 
को ऐबकने हरा दिया, इसपर अमीर कराचिन अस्त्राखानी कासिमखानके दरबारमें भाग गया, जहां उसके 
साथ मुहम्मद और महमूद दोनों भाई भी गये । कासिमखानने अपने अमीरुल्उमरा तेमूरबेग नोगाईके 
संरक्षणमें दोनों भाइयोंको दे दिया । जिस समय सुवर्ण-ओदके ऐबक खानने अस्त्राखानकों भी आ घेरा 
उस समय मुहम्मद ओर महमूद तरुण थे। दोनोंने कराचिनके साथ लड़ते हुये शत्रुओंकी पांती तोड़कर 
निकल भागनेमें सफलता पाई। फिर मुहम्मद अपने पुराने देश निम्न-सिर-उपत्यकामें लौटा । लोग खान- 
पुत्रोंके झंडेके तीचे आकर खड़े होने छगे। मुहम्मद कजाकोंके खान जानीबेग-पुत्र इराचीके साथ सावरान 
के पास लड़ा, किन्तु असफल हो उसे बुखाराकी ओर भागना पड़ा । तेमूरी अहमद मिर्जाके राज्यपाल 
अमीर अब्दुल अली तरखनने उसे बुखारामें बड़े सम्मानके साथ रक्खा । फिर अहमद मिर्जाने अपने 
पास बुलाकर उसका बहुत अच्छी तरहसे आतिथ्य किया | दोनों भाई दो सालतक बुखारामें रहे । 
इस बीचमें वह अन्तवेंदसे अच्छी तरह परिचित हो गये । इसके बाद अब्दुल अलीको साथ लिये 
दोनों खानजादे अपनी जन्मभूमिकी ओर बढ़े । अरतक किलेके पास जानेपर खोजा बेगचिकने-- 
जो कि अपने कबीलेका मुखिया तथा किपचकोंके सबसे पुराने अमीरोंमेंसे था--किलेकी कुंजी लाकर 
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मुहम्मदके हाथमे दे दी । इस आरम्भिक सफलताके बाद मृहम्मद सिगनक शहरकी ओर बढ़ा । वहां 
उसे मंगित (नोगाई) सरदार मूसाका दूत मिला, जिसने उसे दरतेकिपचकका खान बननेके लिये 
अपने स्वामीकी ओरसे निमंत्रण दिया । मुहम्मद उसके पास गया और मूसाके प्रतिढंद्ी कजाक खान 
बेरेंदककों हरानेमें मुहम्मदते सहायता की, पर अब मूसा बहानेबाजी करते कहने लगा, कि मंगित 
लोग राजी नहीं है । निराश होकर मुहम्मद शैबानीने दश्तेकिपचकसे लौट सृूजकपर अधिकार कर 
जानीबेग-पुत्र मुहम्मद सुल्तान (कजाक ) से कई लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन अंतमें हारकर उसे मंगिशलक : 
(कास्पियनतट ) होते ख्वारेज्मकी ओर भागना पड़ा। खुराशानके शासक सुल्तान हुसेन मिजकि राज्यपाल 
अमीर नासिरुद्दीन अब्दुल खालिक फीरोजशाहने उसे बहुत-सी मूल्यवान्‌ भेंटे प्रदान कीं। ख्वारेज्मसे 
कराकुल होते मुहम्मद बुखारा पहुंचा और फिर अली तरखनके साथ समरकन्द । अस्तर्वेदके 
बादशाह अहमद मिर्जाकी मुगोलिस्तानके खान महमूद खानसे ताशकन्द-शाहरुखियाके लिये लड़ाई हो 
रही थी, जिसमें अहमद मिर्जाके साथ १४८८ ई०में मुहम्मद शेबानी भी शामिल हुआ। सिर- 
दरियाकी शाखा चिर ( चिरचिक )के तटपर दोनों सेनाओंकी भिड़ंत हुई । शैबानीने अपने 
उपकारसे विश्वासघात करते शत्रुके साथ चुपके-चुपके सलाह कर ली थी, कि यदि मुझे अपना सिंहासन 
मिल जाय, तो में अपने सपक्षियोंमें गड़बड़ी पैदा करके उनका साथ छोड़ दूंगा। अग॒ले दिन मुगोलिस्तानी 
सेना चिर (चिरचिक ) नदी पार हुई-पैदल सेना आगे-आगे थी, और रिसाला पीछे-पीछे। शैबानीने अपनी 
योजना पूरी की । सुल्तान अहमद मिर्जा हारा और उसके बहुतसे आदमी भागते हुये नदीमें डूबकर मर 
गये । मुगोलिस्तानी खानने पारितोषिकके रूपमें मुहम्मद शेबानीकों तुकिस्तान शहर दे दिया । लेकिन 
तुकिस्तान शहर द्वेत-ओद्दूके खानोंका था, इसलिये कजाक खान जानीबेग और गिराईका मुगोलिस्तान- 
के खान महमूदके साथ झगड़ा होना जरूरी था। महमूदने शैबानीकी सहायता की, अबुल्खैरके 
पुराने सैनिक भी मुहम्मद शैबानीके झंडेके नीचे आ जुटे थे। मुहम्मदके उज्जेकोंने जानीबेग और 
गिराईके कजाकोंसे छोहा लिया । आसपासके कई किलोंको हाथमें करके शैबानी सिगतकपर चढ़ा, 
जहां कजाक खान बेरेंदकसे भिड़ंत हुई | इसी समय पता छूगा कि फीरोजशाह ख्वारेज्मसे खुरासान 
गया हुआ है । फिर क्या, मुहम्मद शैबानी ख्वारेज्मपर चढ़ दौड़ा । कई दिनोंके आक्रमणके बाद भी वह 
सफल नहीं हुआ । इसी समय फीरोजशाह लौट आया । दशैबानीने ख्वारेज्म छोड़कर बुलदुमके किले- 
पर आक्रमण किया, जिसका ध्वंसावशेष खीवासे ८८ वर्स्ते (२४७ फरसख ) पर अब भी मौजूद है । 
इसके बाद बेजिर (बेसिर) शहरकों जा लिया, किन्तु खुरासानी सेनाने आकर उसे वहांसे भगा 
दिया । फिर मुहम्मद शबानी कितने ही नगरोंको लूटते-पाटते इलाक और अस्त्राबादतक गया । इसी 
समय मुगोलिस्तानके खान महमूदका निमंत्रण मिला और वह ओतरार (उतरार) चला गया । 


सावरानके लोगोंका वहांके दारोगा (राज्यपाल) कुछ मुहम्मद तरखनके साथ झगड़ा हो गया । 
उन्होंने उसे निकाल बाहर कर नगरकी कुंजी मुहम्मदके भाई महमूद शैबानीकों दे दी, और सारे 
तुकिस्तान (मध्यसिर-उपत्यका )के लोगोंने दोनों शैबानी भाइयोंकों अपना शासक मान लिया । 
इसी समय कजाकोंने आक्रमण करके महमूदको पकड़कर कजाकसरदार कासिम--जो कि महमूदका 
मौसेरा भाई था--के हाथमें दे दिया । कासिमने कुछ दिन रखकर सैनिक पहरेमें उसे सूजकके लिये 
रवाना किया; किन्तु रास्तेसे महमूद भाग निकला, और उसने उगृूजमान पहाड़पर जाकर भाईसे भेंट 
की । फिर दोनों भाई ओतरार गये । थोड़े ही समय बाद कजाक खान बेरेंदकने ओतरारपर आक्रमण 
किया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुलह हो गई । हे 


. मुहम्मद इधरसे छुट्टी पा यस्सी (तुकिस्तान) जा वहांके दारोगा मुहम्मद मजीद तरखन * को 
कंद कर ओतरार छाया, लेकिन मुगोलिस्तानके खान महमूदने आकर उसे छुड़ाकर समरकन्द भेज 
दिया। अभीतक महमूद खान (मुगोलिस्तानी) मुहम्मद शैबानीपर बहुत विश्वास रखता था; लेकिन 
अब उसे मालूम हो गया, कि वह बड़ा ही अविश्वसनीय और खतरनाक आदमी है; इसीलिये वह 
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उज्बेकोंका साथ छोड़ कजाकोंकी ओर हो गया। कजाकोंने यस्सीकों छेना सम्भव नहीं समझा, 
इसलिये ओतरारपर आक्रमण करके महमूद सुल्तानकों घेरना चाहा, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये । 
फिर दोनों दलोंमें सुलह हुई और कजाक खान बेरेंदकने अपनी दो बहिनोंमेंसे एकको मुहम्मद शैबानी 
और दूसरीकी उसके पुत्र मुहम्मद तेमूरको दिया। मुहम्मद शैबानी जैसे भी हो तैसे अपना मतलब सिद्ध 
करनेवाला आदमी था, उसे वचन, शपथ या उपकारका कोई ख्याल नहीं था । अपने राज्यविस्तारमें 
उसने किसी भी तरीकेको इस्तेमाल करना उठा नहीं रक्खा। ईमानदारी तो उसे छ नहीं गई थी। 
महमूद खानने उसकी बहुत सहायता की थी, लेकिन उसके मनमें भी उसने संदेह पैदा कर दिया। तो 
भी मुगोलिस्तानी खान समरकन्द और बुखाराके जीतनेकी अपनी योजनामें शैबानीका उपयोग करना 
चाहता था। लेकिन उससे शैबानीकी शक्तिके बढ़नेमें ही सहायता मिली । 


१४९७ ई०में बाबरने समरकन्दको लेनेके लिये आक्रमण किया, उस समय महमूद शैबानी 
बाबरके प्रतिद्वंद्वी सुल्तान बैसुंकर मिर्जाके बुलानेपर ओतरारसे गया । सुल्तान महमृद शैबानीको 
जीजकमें पहुंचकर हार खानी पड़ी, तब उसका भाई मुहम्मद शैबानी मदद करने आया । अबकी बार 
एक हजार जेतों (मुगोलिस्तानी खानकी सेना ) ने धोखा दिया, और मुहम्मदको भी मुंहकी खानी पड़ी । 
दैबानीके लिये ईमान-धर्मकी पाबन्दी जरूरी नहीं थी, लेकिन सूफियों और शेखोंकी करामातपर 
उसका बहुत विश्वास था। एक बार उसने शेख मंसूरको भोजन कराया। जब वह दस्तरखानके कपड़े 
को बीचसे उठा रहा था, तो शेखने कहा-- तुझे मालूम नहीं, कि इस कपड़ेको बीचसे खींचकर नहीं, 
बल्कि चारों कोनोंसे मोड़कर उठाया जाता है । इसी तरह देशको उसकी राजधानीपर दखल करके 
नहीं, बल्कि उसके सीमान्तोंपर अधिकार करके जीता जाता है ।” इस गुरुमन्‍्त्रके बाद मुहम्मद 
शैबानी अपने अनुयायियोंकों लेकर अंतर्वेदके समुद्ध और सुखी इलाकोंके ऊपर चढ़ दौड़ा जिसका 
कि कोना-कोना वह अपने भगोड़े जीवनमें देख चुका था। लूटका माल मिल रहा था; इसलिये 
धूमन्तू सैनिकोंकी क्‍या कमी हो सकती थी ? शैबानीकी सेनामें दरतेकिपचकके सभी इलाकोंके 
उज्बेक शामिल थे, पीछे खीवासे भी कितने ही मंगित आ मिले | तुकिस्तान और ओतरारके 
शासक उसके दो चचा कूचुनजी और सुईउनिच थे, जो अपने संबंधी हमजा सुल्तान और महबूब 
सुल्तानके साथ एक बड़ी सेना लेकर भतीजोंके दलमें शामिल हो गये। उत्तरमें घुमन्तुओंकी इतनी. 
जबर्दस्त शक्ति तैयार हो रही थी, और उधर दक्षिणमें तेमूरी सुल्तान आपसमें दंगल लड़ रहे 
थे। गृह-युद्धेके भड़कानेमें बाबरका मुख्य हाथ था । बापसे मिले फरगानापर संतुष्ट न रहकर 
उसने १४९७ ई०में समरकन्दको आकर ले लिया; लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसे छोड़ना पड़ा 
और वहांका शासन महमूद मिर्जा-पुत्र सुल्तान अछीके हाथमें चला गया । एक उज्बेक रखेली जूरे- 
बेगी आगा सुल्तान अलीकी मां थी, शायद इस कारण भी दूसरे शाहजादे उसे गद्दीपर देखना नहीं 
चाहते थे। लेकिन अब तेमूरी सुल्तान दरबारियोंके हाथके कठपुतली भर रह गये थे, इसलिये असली 
शक्ति सुल्तान अछीके हाथमें नहीं थी, बल्कि चार सौ सालोंसे शेखुल-इस्लाम होते आये वंशके मुखिया 
खोजा अहिया सर्वेसर्वा था । द 


मुहम्मद शैबानीकों तेमूरियोंकी भीतरी कमजोरियां अच्छी तरह मालूम थीं । अन्तरवेंदके और 
स्थानोंकी लूट-मारसे शक्तिशाली बन वह १५०० ई० (९०६ हि०)में समरकन्दपर पहुंचा । 
दस दिनतक उसने नगरको घेरे रक्‍्खा । शेखके पुत्रने दरवाजेसे निकलकर शैबानी सेनाको हरा पीछे 
ढकेल दिया, लेकिन दैबानीने मौका पा चहार-राह दरवाजेसे नगरमें घुसनेमें सफलता पाई और बिना 
प्रतिरोधके ही वह बागेनौके ग्रीष्मप्रासादमें पहुंच गया । अब उसे नगरके भीतर रह गये शरत्रुओंसे 
. लड़ना था। युद्ध मध्याह्लमें शुरू हो आधी राततक जारी रहा । मुहम्मद शेबानीने बीरता दिखलाने- 
में खतरेकी बिलकुल परवाह नहीं की । दूसरे दिन खबर मिली, कि अब्दुल अली तरखनका पुत्र और 
कितने ही और तरखन ( राजकुमार) बुखारासे सहायताके लिये आते दबूसियाका मुहासिरा किये 
हुये हें। यह खबर सुन उज्जेकोंने समरकन्दके मुहासिरेके लिये थोड़ीसी सेना छोड़ पहले तरखनोंकी 
भोर मुंह मोड़ और उन्हें हराकर वे बुखाराके ऊपर जा धमके, जिसके सर करनेमें बहुत कठिनाई नहीं 
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हुई । शैबानीने वहां कुछ सेना और अपने अन्तःपुरको रखकर कराकुछपर आक्रमग किया | इसी समय 
बखारावालोंने उज्बेक-सेनाको मार डाला । खबर मिलते ही शैबानीने तुरन्त लौटकर बुखारा शहर- 
पर अधिकार करके वहांके नागरिकोंसे बहुत सख्त बदला लिया। फिर वह समरकन्दपर आया, 
जिसके विजयमें अली मिर्जाकी अपनी मां--जोकि उज्बेक जातिकी थी--ने विश्वासघात किया । 
बाबर उसके बारेमें लिखता है-- अपनी जड़ता और मूर्खताके कारण उसने शैबानी खानके पास गुप्त 
रीतिसे संदेश भेजकर प्रस्ताव किया, कि यदि तुम मेरे साथ ब्याह करो, तो मेरा लड़का इस शतर्तेपर 
समरकन्‍्दको समर्पण कर सकता है, कि जब तुम अपनें पैतृक राज्यको प्राप्त कर लोगें, तो इस नगरकों 
मेरे बेटे सुल्तान अली को दे दोगे । इसी कारण चहार-राह दरवाजा अरक्षित मिला । जब दौबानी 
बागे-मैदानमें पहुंचा, तो सुल्तान अली मिर्जा बिना किसीसे कुछ कहे कुछ अनुचरोंके साथ चहार-राह 
दरवाजेसे निकलकर शैबानीसे मिला । शैबानीने उसकी कोई इज्जत न कर उसे निचले आसन पर 
बैठाया । सुल्तान अलीके जानेकी खबर सुनकर खोजा अहिया भी पहुंचा, लेकिन शैबानीने चार 
सौ वर्षोके शेखुलू-इस्लाम-वंशका कुछ भी ख्याल न कर उठकर उसका स्वागत भी नहीं किया, ओर खूब 
कड़े-कड़े शब्दोंमें उसे फटकारा-- अभागी दुर्बल स्त्रीने पति पानेके लालचसे अपने खानदान और 
लड़केकी इज्जतको धूलमें मिला दिया, लेकिन उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, क्योंकि 
गैबानी उसको अपनी रखेलिनोंके बराबर भी नहीं समझता था । १५०० ई० (९०६ हि०) में 
समरकन्‍्दको सर करनेके बादसे शौबातीका सन-जरहूस (अभिषेक-संवत्‌) चछा । तीन-चार दिन बाद 
सुल्तान अलीको उसने मरवा डाला, फिर खुरासानकी ओर यात्रा करते समय तुरन्त ही उसने 
विव्वासघाती खोजा अहिया और उसके दो पृत्रोंकी कत्ल करवा दिया:। 


शैबानी और उसके अमीरोंको समरकन्द जैसा समृद्ध-सुन्दर नगर मिला, लेकिन उसके सैनिकों- 
का नागरिक जीवनसे प्रेम नहीं था । नगरमें कुछ दिनों रहनेके बाद शैबानीन अपने सात-आठ हजार 
सैनिकोंके साथ खोजा-दीदारके पास जा डेरा रूगाया ।” दो हजार सैनिक शहरके आसपासमें छावनी 
डाले पड़े रहे और नगरके भीतर सिर्फ छः सौ सैनिक रह गये थे। १९ सालके बाबरकों जब यह पता 
लगा, तो उसने दो सौ चालीस आदमियोंको लेकर बड़े साहसका काम करना चाहा । नगरके सैनिकोंको 
. सजग देखकर उसे कितनी ही बार अपने इरादेकों रोकना पड़ा । लेकिन एक रात खोजा अब्दुल मकरम 
सत्तर या अस्सी आदमियोंको लिये मोगाकपुल होते प्रेमियोंकी गुफाके सामनेसे नगर-प्राकार फांदनेमें 
सफल हुआ और पीछेसे जा फीरोजा दरवाजाके रक्षक सिपाहियोंके ऊपर टूट पड़ा | इस आक्रमणमें 
दरवाजेके गारदका कमांडर फाजिल त्रखन मारा गया। मुकरमके आदमियोंने कुल्हाड़ेसे ताला 
तोड़ दरवाजा खोल दिया । अब बाबर भी शहरके भीतर दाखिल हुआ । इस समयके बारेमें बाबर 
लिखता हँ-- नागरिक गहरी नींदमें थे, लेकिन दूकानदारोंने जब अपनी दूकानोंसे झांककर देखा और 
उन्हें असछी बातका पता लग गया, तो उन्होंने शुक्रिया अदा करनेके लिये भगवानूसे प्रार्थना की । नगरके 
बाकी छोग भी जल्दी जाग उठे और अपने छोगोंकी सहायता पा हमने पागल कुत्तेकी तरह उज्बेकोंको 
हर एक कूचे और सड़कमें पत्थरों और लकड़ियोंसे पीट-पीटकर मारा।” चार-पांच सौ उज्बेक सैनिक 
मारे गये । उज्बेंकोंकी ओरसे नियुक्त नगर-कोतवाल जानेवफा जान बचाकर शैबानीके पास भागा । 
बाबर मदरसा-उलुगबेगकी ओरसे होते मेहराबींवाली शाला (उल्गताक) में जाकर बैठा । नागरिकोंने 
नये तेमूरी बादशाहकी बधाई दी । दूसरे दिन मालूम हुआ, कि आहनीदरवांजा (लौहद्वार) अब भी 
शत्रुओंके हाथमें हैं । बाबर पन्द्रह-बीस आदमियोंके साथ उधर दौड़ा, लेकिन उसके पहुंचनेसे पहले 
रे नगरके गुंडोंने उन्हें बाहर निकाल दिया था। जब मुहंम्मद शैबानीको यह खबर मिली, तो डेढ़ 
सो सवारोंके साथ आकर उसने दरवाजा आहनीपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन उसे व्यर्थ समझकर 
वह लौट गया। समरकन्दपर अधिकार हो जानेके बाद आसपोसके बहुतसे इलाकोंसे उज्बेक मार 
भगाये गये । सोग्द और मियानकुलपर बाबरका अधिकार था, और खोजार तथा करशीपर बाकी 
ु सब (बुखारा-राज्यपाल)का । भेव॑से लौटकर शैबानी-सेवाने सिर्फ बुखाराको अपने हाथमें 

ठा पाया । द है कु 
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उस साल तो यही मालूम हो रहा था, कि बाबर फिर तेम्रकी कीतिको जगाके रहेगा, केकिन 
शबानी भी चुप रहनेवाला आदमी नहीं था। उसने तैयारी करके १५०१ ई०के बसन्‍्तमें कराकुरू 
और दबूसिया ले लिया। अप्रेल या मई १५०१ ई०में शैबानीसे लड़नेके लिये बारबने सरेपुलके पास 
जाकर मोर्चाबन्दी की । उसके शिविरसे दैबानीका शिविर चार मीरूपर था। चार-पांच दिनोंतक 
दोनों दलोंमें मामूली झड़प होती रही | यद्यपि अभी मददके लिये आनेवाली सेनाकी प्रतीक्षा करनेकी 
जरूरत थी, लेकिन ज्योतिषियोंका बतलाया मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिये सहायता आनेसे पहले 
ही बाबरने युद्ध छेड़ दिया । उज्बेकोंकी युद्धविद्यामें एक ज्यादा प्रचलित चाल थी “तुलुगमेह' अर्थात्‌ 
शत्रुके पाइवोंकों प्रहार करके मोड़ देना, दूसरी चाल थी सरपट दौड़ते वाण-वर्षा करना, इसके लिये 
सेनानायक और सिपाही दोनों पीछा किये जानेपर सरपट लौट पड़ते । शबानीकी सेना बाबरसे कहीं 
अधिक थी । इसी समय मुगोलिस्तानकी सेनाने बाबरके साथ धोखा दे दिया। बाबरकी पूरी हार हुई । 
वह अपने दस-पन्द्रह अनुयायियोंके साथ कोहक नदीकी धारमें कूद पड़ा । सवार और घोड़े दोनों बख्तरदार 
थे, जिसके कारण उनके शरीरपर भारी बोझा था, तो भी किसी तरह भागकर वह रातसे पहले ही 
समरकन्‍्द पहुंचे । बाबरने इस समयके अपने उतावलेपनके ऊपर एक शेर लिखा-- 


“जो उतावरछा होकर जल्दीमें अपनी तलवारपर हाथ रखेगा, 
वह उस हाथकों अफसोस करते हुये अपने दांतोंसे का्टेगा । 


उलग-मदरसेमें चादर-सफेदके नीचे ठहरकर बाबर शहरके बचानेकी तैयारी करने छगा। नगरके 
बहुतसे निकम्मे और फजूलके “गाजी” हर मुहल्ले और कूचेसे बड़ी संख्यामें आकर मदरसेके फाटक- 
पर “पैगम्बरकी जय” करते उतावलापन दिखला रहे थे । तजबेंकार लोग रोकनेकी कोशिश करते, तो 
उन्हें वह गाली सुनाते । बात न मानकर वह गये और उज्बेकोंसे खूब पिटे | बाबरने पीछे हटते समय रक्षा 
करनेके लिये सेना भेजी, लेकिन तबतक गाजियोंकी भीड़ पिटकर तितर-बितर हो चुकी थी। अब 
सिपाहियोंको नगरके मुहासिरेकी लड़ाई लड़नी थी । बीच-बीचमें सैनिक बाहर निकल छापा मार- 
कर कितने ही शिर काट छाते। मुहासिरेके कारण नगरमें बाहरसे खूराक आनी बन्द हो गई, 
जिसके कारण भीषण भुखमरी और अकाल पड़ा । गरीब लोग कुत्तों और गदहोंका मांस खाने 
लगे। घोड़ोंको व॒क्षोंका पत्ता खिलाया जाता । ऐसी स्थितिमें कितने दिनोंतक अपनेको रोके रखता, 
समरकन्‍देको आत्मसमर्पण करना पड़ा । बाबरकी बड़ी बहिन खानजादा विदेशी लुटेरे शैबानीके हाथ- 
में पड़ी। अपनी मां और कुछ दूसरी औरतोंकों साथ लिये बाबर आधी रातको नदीकों पारकर 
समरकन्दसे भाग निकलनेमें सफल हुआ । जीजकमें पहुंचनेपर उसे एक नई दुनिया जान पड़ी, जब 
समरकन्दकी भुखमरीके बाद उसे बढ़िया मोटा मांस, बारीक आटेकी अच्छी तरह पकी हुई रोटी, मीठे 
तरबूजे और स्वादिष्ठ अंगूर भारी परिमाणमें मिले--चरम अकालसे वह चरम सुकालमें पहुंच गया 
था। अब सोग्द (अन्तर्वेद ) का स्वामी शैबानी था। उसने मुगोलिस्तानी खान महमूदको अंगूठा दिखला 
दिया, जिसने जाकर ताशकन्द-शाहरुखियाको हाथमें किया । जाड़ोंमें सिर नदीके जम जानेपर उसे 
आसानीसे पार हो दौैबानीने ताशकन्द शाहरुखियाको लूठा । १५०२ ई०में मुगोलिस्तानी राज्यपाल 
सुल्तान अहमद तम्बोलने अपने मालिकसे विद्रोह करके शैबानीको सहायताके लिये बुलाया । शेबानीने 
पहुंचकर महमूद खानको बुरी तरहसे हराया, और उसके साथ आया बाबर मिर्जा जान बचाकर 
फरगानाके दक्षिणवाले पहाड़ोंमें भाग गया। मुगोलिस्तानी खानको दौलत सुल्तान खानम (अपनी 
बहिन ), तथा अम्बा सुल्तान खानम, कुरुज खानम आदि कई राजकुमारियोंकों जून १५०३ ईशमें भेंट 
देनी पड़ी । शैबानी फरगानाके मुख्य नगरोंमें उज्बेक छावनियां रखकर लोट आया । 


१५०५ ई०तक सारा फरगाना, ख्वारेज्म और हिसार (ताजिकिस्तान) आदिके इलाकोंपर भी 
शबानीका अधिकार हो गया । अब वह अपनी सारी सेना ले तेमूरके द्वितीय पुत्र उमरशेखके वंशज 
हुसेन बेकरासे खुरासान छीननेके लिये दक्षिणकी ओर बढ़ा । पहले साल वह बलख नगरतक अपना 
अधिकार करके समरकन्द लौट गया । हुसेनने अपने पड़ोसी ईरानी शाह इस्माईल और बोबरसे भी 


१७२ थे मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।४। १ 


मदद मांगी | बाबर ९०९ हि० (१५०३-४ ई० ) में काबुलका राजा बत चुका था हे | वह्‌ भी हुसेनकी 
मददके लिये खुरासान आया, लेकिन तबतक हुसेन मर चुका था, और उसके दोनों बेटोंमें राज्यके बंटवारे 
को लेकर भयंकर फूट पैदा हो गई थी । शैबानी जैसे भयंकर शत्रुकी शिरपर देखकर भी ऐसा करना बाबर- 
को बहुत बुरा लगा-- दस फकीर एक चट्ठटानपर बैठ सकते हैं, कितु दो राजाओंके लिये सारा 
भूमंडल छोटा है ।” बाबर निराश होकर लौट गया। ९१२ हि? (१५०७ ई०)के बसन्तमें 
शैबानी फिर सेना ले वक्ष पार हुआ, और रास्तेके इलाकोंको जीतते जूनमें मुरगाब नदी भी पार हो 
ग़या। खुरासानकी राजधानी हिरात नगरी तुरन्त उसके हाथमें आ गई। वहांका किला कुछ देर- 
तक प्रतिरोध करता रहा, लेकिन दो-तीन सप्ताह बाद किलेने भी आत्मसमर्पण किया। शैबानीने हिरात- 
के साथ इतनी मेहरबानी की, कि एक लाख तंका कर लेकर कला और विज्ञानके इस महान्‌ केन्द्रको 
अपने लूटेरे उज्बेकोंके हाथों बरबाद होने नहीं दिया । शैबानीने अपनी सेनाके साथ शहरके बाहर 
डेरा डाला । हुसेत बेकराके बेटे मुजफ्फर हुसेन मिर्जाकी बीबीके सौंदर्यको सुनकर अट्ठावन वर्षका 
शैबानी उसपर मुग्ध हो गया। उसने उसे अपने हरममें दाखिल किया। हिरातके राजभवनसे उसे भारी 
परिमाणमें सोने-चांदीके बर्तन, बहुमूल्य लाल, हीरे, मोतियां तथा दूसरे रत्न प्राप्त हुये । 
उसकी सेताने बाकी तेमूरी राजकुमारोंकों हराते सारे खुरासानकों अपने हाथमें कर लिया । 
बाबर शेबानीसे हारा और जला-भुना हुआ था, इसलिये उसे अपने शत्रुमें केवल दोष ही दोष दिखलाई 
पड़ते थे। शैबानी कवि था, और उसकी कवितायें बुरी नहीं होती थीं, लेकिन “बाबरनामा "में बाबर 
लिखता है-- बिल्कुल अज्ञ होते भी उसने ढिठाई दिखलाते हुये काजी अख्तियार और मुहम्मद मीर 
युसुफ (खुरासाने प्रसिद्ध मुल्ला) जैसे विद्वानोंके सामने कुरानकी व्याख्या करते व्याख्यान दिया । 
उसने कलूम उठाकर सुलेखक मुल्ला सुल्तान अली और चित्रकार बेहजादके लेखों और चित्रोंका 
संशोधन किया | .........वह अपने उबा देनेवाले शेरोंकों भेम्बरसे पढ़कर सुनाता था, और उन्हें उसने 
लिखवाकर चारसूमें टंगवा दिया था।” आधुनिक कालके तुर्की साहित्यके एक विद्वान्‌ वाम्बेरीने 
शेबानीकी कविताके बारेमें लिखा है-- शब्द और अर्थ दोनोंकी दृष्टिसे शैबानीकी कविता पूर्वी तुर्की 
साहित्यकी सर्वश्रेष्ठ कृतियोंमें है, और उससे पता लगता है, कि शैबानीको तुर्की, फारसी और अरबीका 
शान बहुत अच्छा था। | | ्ि ्ि 
शेबानीने बाबरका पीछा भी करना चाहा, लेकिन कंधार नगरके मुहासिरेमें असफल रहनेके 
कारण वह काबुलकी ओर नहीं बढ़ा। १५०८ ई०में उसने मुगोलिस्तानके खान मंहमूदको ताश- 

_ कन्दर्मे जाकर हराया । खानने फरगानाके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अपने प्रांच पुत्रोंके साथ 
प्राण खोनेके सिवा उसे कुछ हाथ नहीं छगा । 

... पूर्वी ओर दक्षिणी प्रतिद्वंद्रियोंसे निपटनेके बाद भी अभी उत्तरमें कजाक खान कासिमके दो 
लाख सैनिक मौजूद थे। जाड़ोंगें दोनोंके ओर्दू घास-चारेके सुभीतेवाले स्थानमें डेरा डाला करते थे । 
शबानीका ओद्द उस समय कुरुकमें था । १५०९- १०ई०के जाड़ोंमें एक दिन कासिम खान 
अपनी सेनाके साथ आ पहुंचा । उज्बेकोंने अपने रूंटके मालको छोड़ दौड़कर शैबानीको खबर दी । 
शैबानीने तुरत्त पीछे हटनेके लिये नगारा बजवाया और जाड़ोंके अन्ततक उज्बेक बड़ी अस्तव्यस्त 
अवस्थार्म समरकन्द पहुंचे । 


यह कह चुके हैँ कि मंगोल कबीछोंके अवशेष हजाराके नामसे अफगानिस्तानके पदिचिमी 
पहाड़ोंमें रहते थे । शैबानी १५१० ई०में उनपर आक्रमण करनेके लिये हिदुकोहके भीतर घुस गया । 
लेकिन लौटते वक्‍त हेलमन्दकी उपत्यका में उसे आदमियों और पशुओंकी बड़ी क्षति उठानी पड़ी । खुरा - 
| हा पहुंचनेपर उसके पास दो सेनाएं आ गईं और उससे क्षतिग्रस्त सेनाको तुकिस्तान जानेकी छुट्टी 
| का द 

। शबानीका प्रतिद्वंद्वी ईरानी शाह इस्माईल सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने आज्रबाइजानी 
तुक-वंश (व्वेत-मेश )का उच्छेद करके सारे ईरानपर अधिकार करते हुये सफावी-वंश (१४९९- . 
१५२४ ई० )की स्थापना की थी। वह कैसे देख सकता था, कि पूर्वी ईरान-खुरासानपर उज्ञेकोंका 
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अधिकार हो । ९१६ हि० ( १० 77 १५१०-१ पएए॥_॥॒ १५११ ई० ) में उसने खुरासानपर आक्रमण 
किया । उस समय उज्जेकोंकी सेना हिरातमें एकत्रित हुई थी । दशैबानीकी सेना इस्माईलूकी अपेक्षा कम 
थी । वह हिरातमें छावनी छोड़ मेवेंकी ओर लौटा । मशहदकी तीर्थयात्रा समाप्त कर शाह इस्माईलने 
उज्बेकोंका पीछा किया । तूकेराबादके पास दोनों सेनाओंमें जबदंस्त लड़ाई हुई, शैबानी हारा और 
दशाहकी सेना उसे मेवेंकी दीवारोंतक खदेड़ ले गईं। शैबानी मेवंमें दुर्गबद्ध हो गया और शहरके आस- 
पास शाह इस्माईहूने घिरावा डाल दिया । इस तरहकी कायरता दिखलानेके लिये शाहने शैबानीको 
फटकारते हुये चिटुठी लिखी । यद्यपि शैबानी इस तरह॒की व्यर्थंकी वीरता दिखलानेका नहीं, बल्कि कलू- 
बल-छलका पक्षपाती था, लेकिन उस वक्‍त अपने बीस हजार घुड़सवारोंकों लिये इस्माईलकी चालीस 
हजार सेनाके साथ लड़नेके वास्ते मेंदानमें चला आया। छोगोंने उसे प्रतीक्षा करनेकी सलाह दी, 
लेकिन उसने नहीं माना और सामने और पीछे दोनों तरफसे आक्रमण कर दिया। इसमें शक नहीं, 
उज्जेकोंने युद्धमें बढ़ी बहादुरी दिखाई, लेकिन संख्यामें दूने सफावी भी लड़नेमें निर्बल नहीं थे । 
उज्बेक-सेना छिन्न-भिन्न हो गई, शैबानी पांच सौ सवारोंके साथ भागकर पशुओंके एक हातेमें जा छिपा । 
दूसरी तरफ द्वार न होनेसे नदी-तटकी ओर प्राकारसे उज्बेक सेनिक एक दूसरेके ऊपर कूदे, खानको 
कदनेमें चोट आई । दुृश्मनोंने उसके शरीरकों आदमियोंके ढेरमेंसे निकालकर मार डाला, और 
शबानीका सिर काटकर शाहको भेंट किया। उसने आज्ञा दी, कि शैबानीके शरीरको टुकड़े-टुकड़े 
करके राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें प्रदर्शित किया जाय । इस्माईहूने उसके चमड़ेमें भूसा भरकर 
तुके-सुल्तान बायजीदके पास भेज दिया । बायजीद सुन्नियोंका सबसे बड़ा नेता था, और इस्माईरू 
शियोंका, इसलिये उसने तुर्क-सुल्तानके पास सुन्नी भाई तथा महान्‌ उज्बेक-नेताकी इस दुर्गतिको 
दिखलाना चाहा । शैबानीकी खोपड़ीमें सोना मढ़वाकर इस्माईलने शराबके प्यालेके तौरपर प्रदर्शन 
कराया । 


इसमें शक नहीं, शैबानी उत्तरी घुमन्तुओंका अन्तिम सबसे बड़ा विजेता था, जिसने मध्य-एसियामें 
एक बड़े राज्यकी स्थापना की । लेकिन इसी समय ईरानमें सफावी जैसा शक्तिशाली वंश स्थापित हो 
गया, जिसने ईरानको शिया घोषित करके पूर्वी और पश्चिमी सुन्नी देशोंके बीचमें पच्चरका काम किया | 
वक्ष (आमृ-दरिया) तक इस्माईलहने बढ़कर फिर उसे एक बार ईरान और तुरानके बीचकी सीमा 
बनाई । 


२. कूचुनजी (१५१२-३० ई०) 


गैबानी घृमन्तु राजवंदा था, इसलिये हजारों वर्षसे स्थापित अपनी पुरानी व्यवस्थाके अनुसार 
उसके हरएक राजकुमारकों छोटे-छोटे प्रदेशका राजा बनाया जाता था। वह अपने ऊपर एकको खान 
मानते थे। खानके मरनेपर वंशके सभी कुमार मिलकर उसका उत्तराधिकारी खान तथा आवश्यकता 
होनेपर कलगा (यूवराज) चुनते थे, इसमें योग्यतासे अधिक रिश्ते और उमरमें स्वज्येष्ठका ख्याल काम 
करता था। 


मेवमें दैबानीकी जो दशा हुई, उसकी खबर सुनकर बाबर काबुलसे अपने पूर्वजोंके देशकी ओर 
चला: लेकिन नेताके मर जानेसे शेबानी-सेना नष्ट नहीं हो गई थी। जानीबेग सुल्तान उस समय उपराज 
था, जिसके झंडेके नीचे फिर बड़ी सेना इकट्ठी हो गई । इसी सेनाने मुगोलिस्तानका कत्ले-आम 
किया था, जिसमें तारीख रशीदी का लेखक इतिहासकार हैदर बाल-बाल बचा था। बाबर अपनी सेना 
ले आमू पारकर खुत्तलके प्रधान शहर दढ्तेकुलाकमें पहुंचा । यहां वक्षुके पास फिर दोनों सेनाओंमें झड़प 
हुई, लेकिन शक्ति आजमा लेनेपर दोनोंने लड़नेकी हिम्मत नहीं दिखलाई । बाबर वक्षु पार हो कुंदुज 
लौट गया और शैबानी-सेनापति हमजा सुल्तान हिसारकों । मेवसे शाह इस्माईलने शैबानीकी बीबी 
खानजादा बेगमको भेज दिया था, जो अपने भाई बाबरसे जा मिली । बाबरने इसके लिये इस्माईलको 
बहुत धन्यवाद देते हुये अन्तर्वेद जीतनेके लिये उससे सैनिक सहायता मांगी । क्‍ 
शाह इस्माईलकी भेजी सेनाको भी साथ ले बाबर फिर पहाड़ी रास्तेसे आमू दरिया पारकर उत्तरको 
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ओर बढ़ा । आमूृकी एक शाखा सुरखाबपर पुलेसंगीनको हमजा सुल्तान दखल किये हुये था। बाबरको 
मालम हो गया, कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, तो भी साहस करके पुलकी आद्या छोड़ नदी पार 
करनेकी कोशिश की । लेकिन, जल्दी ही उसे एक दुर्गम रास्तेसे आबदराकी ओर लोटना पड़ा । उज्बेक 
उसका पीछा कर रहे थे । आधी रातको खबर लगी, कि उज्बेक नजदीक आ गये हूं । बाबरने उनके 
ऊपर आक्रमण कर दिया और हमजा सुल्तान तथा मेहदी सुल्तान बाबरके बन्दी बने । बाबर 
चगताइयोंकी पूर्वी शाखावाले मुगोलिस्तानके खानका नाती था, इसलिये चगताई-बंशज होनका 
दावा करता था। उसने इस सफलताके बाद और भी आगे बढ़कर दरबन्दे-आहनी (लोहद्ार)तक 
उज्बेकोंका पीछा किया । यार मुहम्मद नज्म-शानी (द्वितीय तारा)ने करशीकों लूटा और छोगोंको 
कत्ल किया । अब पामीरमें हिसार और खुत्तान, खोजर तथा आमूके दक्षिण कुंदुजके अ्रदेश बाबरके 
हाथमें आ गये । दर्रा-खेबरसे दरबन्दतकके प्रदेशकों कुछ समयके लिये अपने हाथमें करके बाबरकों 
प्रसन्नता होनी ही चाहिये थी, लेकिन वह जबतक समरकन्‍दमें पहुंचकर तेम्रके तख्तपर नहीं बैठता, 
तबतक अपनी सफलतासे सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता था। उसके इस मनोरथको पूरा करनेके लिये शाह 
इस्माईलने भारी सेना भेजी । उज्बेक सेनापति उबेैदुल्लाने करशीमें मोचाबन्दी कर रखी थी, बाकी 
उज्बेंक समरकन्द भाग गये थे । बाबरने साठ हजार संयुक्त सेनाके साथ आक्रमण करके उबेदुल्लाको 
हराकर बाकी उज्बेकोंको भी किजिलकुमके रेगिस्तानमें भगा दिया । दूसरे उज्बेक सुल्तानोंको जब 
पता लगा, तो सामने होकर लड़नेकी जगह उन्होंने तुकिस्तान (सिर-उपत्यका )की ओर भागना ही 
अच्छा समझा । बाबर अब सारे अन्तवेंदका स्वामी था। 


८ अक्तूबर १५११ ई०को समरकन्दमें बाबर तेमूरके सिहासनपर बैठा । इस वक्‍त उसे कितनी 
प्रसन्नता हुई होगी, इसे कहतेकी अवश्यकता नहीं । उसे क्या पता था, कि यह आठ महीनोंकी 
चांदनी है । हां, उसके बाद उसे एक और भी विशाल और वैभवशाली साम्राज्यकों भारत में स्थापित 
करनेका मौका मिलेगा । इस समय बाबरका राज्य” तारतारी रेगिस्तानोंसे गजनी और काबुछतक 
था, जिसमें कुंदुज, हिसार, समरकन्‍्द, बुखारा, ताशकन्द, सेरम, खाकन्द (फरगाना) आदि नगर 
सम्मिलित थे। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं , कि खुरासान अब शाह इस्माईरूका था। 


लेकिव शाहकी मदद बाबरके लिये बहुत महंगी पड़ी । उसने शाहके नामका खुतबा पढ़वाया । 
एक शिया बादशाहके नामका खुतबा पढ़े जाते देख सुन्नी अन्तवेद कैसे सन्तुष्ट हो सकता था ? बाबरने 
स्वयं ईरानी पोशाक धारण की, और अपनी सेनाको भो वैसा ही करनेका हुक्म दिया। खासकर ईरानी 
टोपी धारण करनी अनिवार्य कर दी, जिसमें शियोंके बारह इमामोंके चिह्न बने हुये थे, और पोशाकमें 
एक लम्बी लाल पट्टीको लछगानेके लिये कहा, जो कि बीचसे होकर पीठके पीछे लटकती थी, जिसके 
कारण ईरानियोंको किजिल-वास (रक्त-केश ) कहा जाने लगा । बाबर जरूर समझता होगा, कि 
शिया-धर्म, शियोंकी वेश-भूषा तथा शिया इस्माईहूको अपना प्रभू स्वीकारकर वह सुन्नियोंका कोप- 
भाजन बनेगा, लेकिन उसके लिये और कोई रास्ता नहीं था । प्रजाके असन्तोषकी खबर उज्बेकोंको 
लगी, और १५१२ ई०के वसन्तमें एक उज्बेक-सेना ताशकन्दकी ओर बढ़ी, दूसरी रेगिस्तानके रास्ते 
: उबेदुल्लाके नेतृत्वमें यतीकुदुप (सप्तकूप) होती बुखाराकी ओर । ताशकन्दमें मुकाबिला करनेके लिये 
बाबरने सेना भेज दी, और स्वयं उबेदुल्लाकी ओर चला | कुलमलिकमें दोनोंमें जबर्दस्त संघर्ष हुआ, 
लेकिन यह चमत्कारसे कम नहीं था, जो कि १८ अप्रैठ १५१२ ई०में बाबरकी चालीस हजार सेनाको 
तीन हजार उज्बेकोंने हरा दिया--अर्थात्‌ एक उज्बेक दस बाबरी सैनिकोंसे भी अधिक युद्धक्षमता 
रखता था । पीछे भारतपर विजय प्राप्त करनेके समय हर एक बाबरी सैनिक शायद हिंदुस्तानी सैनिकोंसे 


दसगुणीसे अधिककी क्षमता रखता था। इसमें कारण नागरिक विलासितापूर्ण जीवन तथा पारस्परिक 
फूट हो सकती थी । | | 


कुलूमलिकमें हारनेके बाद बाबरके लिये समरकन्दमें भी शरण नहीं थी । अब वह शाह इस्माईलके . 
पास जानेके लिये दरबन्दकी ओर चला। दरबन्दमें भी मोर्चाबन्दी हो चुकी थी। शाह इस्माईलने 


मुहम्मद शैबानी | शैबानी-वंश श्छ५ 


यार मृहम्मदके नेतृत्वम साठ हजार तुकंमान भेजें, जिन्होंने उज्बेक सेनापति हमजाको हराकर लौह॒द्वार 
(दरबन्द) पार हो खोजार (गुजार), करशीको लूटा। करशीमें पन्द्रह हजार नागरिकोंको बिना यह 
र्यारू किये कत्छ कर डाला गया, कि वह उज्बेक हैं या स्थानीय नागरिक, बृढ़े-बच्चे हैं, या स्त्री । इसी 
कत्ले-आममें कवि बीनाई भी मारा गया। शिया अपनी धर्मान्धताका परिचय दे रहे थे। बाबर समझ गया, 
कि अब उसे अन्‍न्तवेंद क्षमा नहीं कर सकता ; इसलिये अपनेको उसने अलूग कर लिया । इसके बारेमें 
है दरने लिखा है-- इस्लाम (सुन्नी-धर्म ) का प्रभाव कुफ़ और अविश्वासके ऊपर विजय पाने लगा, 
सच्चे धर्मकी विजय घोषित हुई। आक्रमणकारी बुरी तरहसे हारे, और उनमेंसे अधिकांश युद्धक्षेत्रमें 
मारे गये । गिज्दुवानके वाणोंने करशीके खूनका बदला लिया। मीर नजीम तथा दूसरे सभी तुर्क- 
मानोंके मुख्य सेनानायक नगरमें भेज दिये गये ।” 


मीर नजीमके दबदबेके बारेमें वही इतिहासकार लिखता है--उसके रसोईखानेमें प्रतिदिन सौ 
भेंडें, असंख्य मुर्गे-मुगियां, हँस, बतक और चालीस क्वातें (५६० सेर ? ) दालचीनी, केसर और दूसरे 
मसाले इस्तेमाल होते थे । उसके खानेकी तश्तरियां या तो बिलकुल सोनेकी थीं या बहुत मूल्यवान्‌ चीनी 
मिट॒टीकी । अब बाबरने सदाके लिये अन्तर्वेदसे बिदाई ली, और वह काबुरू छौट गया । 


जिस वक्‍त दक्षिणमें बाबर-इस्माईल और उज्बेकोंका इस तरह संघर्ष हो रहा था, उसी समय 
मगोलिस्तानके खानने पूरबसे अन्दिजानके रास्ते प्रधान उज्बेक-सुल्तान सुयुन्जिक खानके ऊपर आक्रमण 
किया और जरफंशां-उपत्यकामें समरकन्दसे चालीस मील पूर्व बिशकन्द (पंजकन्द) में उसे पूरी तौरसे. 
हरा दिया । यह वह समय था, जब कि बाबर ईरानी सेना लेकर समरकन्दकी ओर बढ़ रहा था। 






१०. (२।४। ५) 
शैबानी-अस्त्राखाती (१५००-१७४७) 


बुखारासे उत्तर गिज्दुवानमें शाह इस्माईलके सैनिकोंका जानीबेग-सुल्तानने किस तरह मुकाबिला 
किया, इसे तारीख रशीदी''में मिर्जा हेदरके शब्दोंमें सुनिये--- 


१७६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [ २।४१२ 


“उज्बेक सुल्तान उसी रातको किलेके भीतर प्रविष्ट हुये, जिस रात तुर्कमान ( इस्माईलके सेनिक ) 
और बाबर घ्‌से थे। तुकंमाव और बाबर महलके सामने छावनी डालकर मोर्चाबन्दीके यंत्रोंकी ठीक- 
ठाक करनेमें लगे हुये थे । सूर्योदयके समय उन्होंने उपनगरम अपनी कब क और मुंह 
करके खड़ा किया। दूसरे पक्षने भी लड़ाईकी तैयारी की । उज्बेकोंके उपनगरम होने युद्धक्षत्र बहुत 
संकरा था। उज्बेक-पैदल-सेनाने चारों ओरसे वाणोंकी वर्षा करनी शुरू की, और जल्दी ही इस्लामकी 
ताकतने कुफ़ और तास्तिकताके हाथको तोड़ दिया, सच्चे धर्मकी विजय घोषित हुई | इस्लामके 
विजयी वीरोंने धर्मविद्वेषियोंके झंडेको गिरा दिया। तुकंमान पूरी तौरसे हारे, उनमेंसे अधिकांश 
लड़ाईके मैदानमें मारे गये । करशीमें तलवारसे जो घाव हुये थे, उनको बदलेके वाणोंकी सिलाईने सी 
दिया | विजेताओंने मौर नजीम और सभी तुकंमानोंकों नरकमें भेज दिया, बादशाह (बाबर) निराश 
और दुःखी हो हिंसारकी ओर लौठा । द 

बाबरका यह अन्तिम प्रयत्न था। उसने काबुल लौटकर अब अपनी शक्तिको हिन्दुस्तान जीतने 


में लगाया । द 

गिज्दुवानके युद्ध ९११८ हि० (१९ गाता १५१२-७ ए १५१३ ई०)के बाद शैबानी सुल्तानोंने 
अपने तुरा और यास्साक (कानून) के अनुसार मुहम्मद शैबानीके चचा कूचुनजीकों अपना खान बनाया 
और सूयुनूजिक कलूगा ( युवराज) के पहले ही मर जानेके कारण जानीबेग कलगा बनाया गया। लेकिन 
वह भी पहले ही मर गया । जानीबेगने शैबानी सुल्तानों (राजकुमारों) में इलाके बांद दिये, जिसमें 
कूचुनजीको समरकत्द, सूयुन्जिककों ताशकन्द, उबैदुल्लाकों कराकुल-करशी-बुखारा और जानीबेगको 
समरकन्द-मियानंकुल-कर्मीना मिला । द 

ताशकन्दपर आक्रमण करनेवाली सेनाका संचालक सूयुन्जिक था। उसने नगरपर अधिकार कर 
_ लिया। १५१२ ई०में सुल्तान सईद खान मंगोलिस्तानीने पांच हजार सेना ले फरगानासे होकर सूयुन्जिकके 
ऊपर आक्रमण किया । विशकन्दमें हार खाकर सुल्तान सईद अन्दिजान पहुंचा । गिज्दुवानमें भारी 
विजय प्राप्त करनेके बाद सूयुन्जिकने सईदकी ओर मुंह किया, लेकिन सईदने अन्दिजान, अक्सी और 
_मरमिनानमें मजबूत सैनिक छावनियां रख दक्षिणके पहाड़ोंका रास्ता लछिया। सईदने कजाकोंके 
दक्तिशाली खान कासिमको सहायताके लिये बुलाया, जो कि शैबानियोंका भी शत्रु था। दश्तेकिपचकके 
गर्भमें रहनेवाले इस खानके पास बड़ी भारी सेना थी। वह सईद खानकी मददके लिये दक्षिणकी ओर 
चला । सैरामके राज्यपालने बिता लड़े ही किलेकी कुंजी कासिमके हाथमें दे दी । फिर कजाकसेना 
रास्तेके नगरों और गांवोंको लूटती-पाटती ताशकन्दकी ओर चली । १५१३-१४ ई०में सूयुन्जिक 
कजाक खानके प्रतिरोधमें ही लगा रहा। १५१५ ई०में कासिमने किसी दूसरी दिद्यामें छूट-पाट करनेके 
लिये अभियान किया, तब कजाकोंसे छूट्‌टी पा उज्बेक फरगानाकी ओर मुड़े। सुल्तान सईद खान बिना 
मुकाबिला किये ही काश्गरकी ओर भाग गया, जहां उसने कई साल शासन किया । फरगानापर फिर 
उज्बेकोंका अधिकार हो गया । द 

गिज्दुवानकी विजयमें शाह इस्माईलकी सेनाकी जो गति हुई थी, उससे उज्बेकोंकी हिम्मत बढ़ 
गई और उन्होंने एक बार बलखतक घुसकर खुरासानमें छूट-पाट की; लेकिन जब शाह इस्माईलकी 
सेनाके प्रहारका भय लगा, तो वह पीछे हट आये । शाह इस्माईड १५२३ ई०में मर गया, और उसका 
बालकपुत्र तहमास्प (१५२४-७६ ई० ) तख्तपर बैठा । इस समय फिर उज्बेकोंको मौका मिला और 
१५२५ ई०में उबेैदुल्ला एक बड़ी सेना ले मेवे जीतते खुरासानकी ओर बढ़ा । अप्रतिरक्षित मशहद 
नगरने आत्मसमपंण किया। उबैदुल्ला तूसको भी छेते अस्त्राबाद पहुंचा, और अपने पुत्र अब्दुल अजीजकों 
वहांका शासक बता बलखकी ओर लौटा । आजुरबाईजानसे सेना आई, लेकिन उसे उज्जेकोंने 
बोस्ताममें हरा दिया, और अस्त्राबाद अब्दुल अजीजके ही हाथोंमें रहा । 

उबेदुल्लाने जाड़ोंको गोरियान (गोरी सुल्तानोंकी मूलभूमि)में बिताया। ९३४ हिं० (२७ 
सितम्बर १५२७-१७ अगस्त १५२८ ई०)में उसने सात मासतक हिरातका मुहासिरा किया। 
शाह तहमास्प एक बड़ी सेना के उसके मुकाबिलेके लिये आया, जिसे देख उबैदुल्ला हट गया। 


अबूसईद ] शबानी-वंश १७७ 


फिर उसने ईरानी शाहसे मुकाबिला करनेके लिये भारी तैयारी शुरू की, और डेढ़ लाख सेना लेकर 
दक्षिणकी शोर चला--छिज्ञ-गिसके बाद इतनी बड़ी सेना वक्षु पार नहीं हुई थी। यद्यपि ईरानी सेना- 
में पचास हजार ही श्रादमी थे, लेकिन वह बड़े तजबेंकार और अ्नशासन-संपन्न थे। उन्होंने (टर्कीके ) 
उस्मानी तुर्कोंके साथ अनेक सफल लड़ाइयां लड़ी थीं। यूरोपने मंगोलोंसे सीखकर बारूदके हथिया रोंमें 
बहुत तरक्की कर ली थी। उस्मानी तुकोंने उनसे तोप और पलीतेकी बन्दुकोंका इस्तेमाल सीखा 
था । उस्मानी तुकके प्रतिद्वन्द्ी सफावी इन नये शक्तिशाली हथियारोंके बिना कैसे सफलता पा सकते 
थे ? आविष्कारोंके इतिहाससे मालूम है, कि युद्ध-सम्बन्धी आविष्कार सबसे जह्दी प्रचलित हो 
जाते हें। तहमास्पकी सेनामें दो हजार तोपची और छ हजार बन्दृकची थे। उज्बेकोंकी सेना यद्यपि 
तीनगुनी थी, लेकिन उनके हथियार वही पुराने--तीर-धनृष और तलवार-भाले थे। शाह तहमास्प 
 मशहद और हिरातके रास्ते जामके समीप पहुंचा--मुख्य सेना मशह॒दमें डेरा डाले पड़ी थी । बीस 
हजार ईरानी सवारोंकों दुश्मनकी छावनीका पता लगानेके लिये भेजते हुये हिदायत दी गई, कि कोई 
आ्रादमी अपनेको खाइयोंसे बाहर न दिखलाये । इधर मंत्रशास्त्रियोंको लगा दिया -गया था, कि बह 
जादू करके शत्रुकी ऐसा बना दें, कि उनमेंसे एक भी बच निकलने न पाये। अभी तैयारी पूरी नहीं हुई 
थी, कि शाह तहमास्पने युद्ध करनेकी ठान ली। २५ सितंबर १५२९ ई० को जाममें दोनों सेनायें एक 
दूसरेसे भिड़ीं। यह ६ मुहरंम करबलामें इमाम हुसेनकी शहादतका दिन था, इसलिये शिया शाहने 
इसी पवित्र दिन युद्ध छेड़ना अच्छा समझा । बीचमें तोपोंको | रक्‍्खे बीस हजार चुनी हुई सेना खड़ी थी, 
जिनके साथ शाह भी था। उज्वंक पाइ्वॉपर झ्राक्रमण कर दोनों छोरोंको पीछे ढकेल पीछेसे भी 
डेरोंको लूटने लगे। लेकिन पाश्वोंके इस प्रकार ढकेल दिये जानेपर भी केंद्र मजबूत रहा | ठीक समय- 
पर तोपोंको बांधनेवाली जंजीरें गिरा दी गई शऔर वह आग झौर गोले उगलने लगीं। तिगुना जनबल 
रखते हुये भी उज्बेक घास-मूलीकी तरह कटने लगे । युद्धक्षेत्रम उनके पचास हजार आदमी काम 
आये, लेकिन उन्होंने बीस हजार अपने शत्रश्"ोका भी संहार किया। उज्बेकोंकी भारी हार हुई । 


तहमास्पके विजयसे बाबर प्रसन्न नहीं शंकित हो उठा । उसे डर लगा, कहीं वह्‌ खुरासानसे 
हमारे राज्यकी ओर भी न बढ़ आये । बाबरने अपने बेटे हुमायूंको पचास हजार सेना देकर आगे 
बढ़नेका हुक्म दिया--हुमायूं उस वक्‍त पिताकी ओरसे बदख्शांका राज्यपाल था । बेठेको इस तरह 
रवाना करके बाबर स्वयं मुगोलिस्तानी राजकुमार सुल्तान वेसके साथ समरकन्दकी ओर चला । 
वेसके भाई शाह कुल्लीने हिसारको ले लिया। तुरसुन मुहम्मद सुल्तानने तेमिज और कबादियानपर 
हाथ साफ किया। जिस समय हुमायू इस प्रकार, कूचुनजी खानकों तहस-तहस करनेमें व्यस्त था 
उसी समय बाबर आगरामें क्चनजीके दूत अ्रमीन मिर्जाकी बड़ी ग्रावभगत कर रहा था। भोजके बाद 
सिरकमाश मलमलका जामा, और बहुमूल्य बटन, सोना तथा दूसरी चीजें भेंटमें पा ३१ जनवरी 
१५२९६ ई०को उज्बेक-दूत बाबरसे बिदा हुआ । दूत श्रमीन मिर्जाकों एक खांडा, एक कमरबन्द, 
एक हाथीका अंकुश तथा कई हजार तंका इनाम मिला था। इसी तरह दूतकी बीबी मेहरबान खानम 
और उसके पुत्र पूलादको भी बाबरने भेंट-इनाम देनेमें बड़ी उदारता दिखलाई। दूतको क्या पता था, कि 
जिस समय पिता उसकी इतनी खातिर कर रहा है, उसी समय उसका बेटा (हुमायूं) उज्बेकोंके 
राज्यमें आग और तलवारका जौहर दिखला रहा है । 

लेकिन इस भीषण संग्रामके खतम करनेका समय यकायक श्रा। गया, जब कि १५३० ई ०में 
कूचुनजी मर गया और उसी सालके दिसम्बरमें बाबरकी प्रार्थना स्वीकृत हुई--हुम।यूं बीमारीसे 
बच गया, लेकिन उसके बबलेमें अल्लाने बाबरकों बुला लिया । 


३. अबूसईद खान (१५३०-३२ ३०) 


कूचुनजी (अबुल्खैर-पुत्र) के राज्यकालमों ही उसके उत्तराधिकारी ( कलगा ) चुने गये 
सूयुन्जिक तथा जानीबेग खोजा (मुहम्मद-पुत्र) मर गये, इसपर कूचुनजीके पुत्र अबूसईदको खान 
चुना गया। पिताकी भांति इसने भी अपनी राजधानी समरकन्दमें रक्खी। लेकित, उज्बेंक सैनिक- 


२३ 


श्छ्८ मध्य-एसियाका इतिहास (२)... [ २।४। ४ 


शक्तिका संचालक अ्रब उबैदुल्ला था, जो बुखारामें रहता था । ईरानियोंसे एक ब१र बरी ह तरहसे हार 
खानेके बाद भी उबेदुल्ला फिर खुरासानकी ओर बढ़ना 04038 था, संगर * अत ओर दूसरे 
सुल्तान (राजकुमार) इससे सहमत नहीं थे । बारूदके हथियारोने इन घुमन्तुओंकी हिम्मत तोड़ 
दी थी। ईरानका मछलीवाला झंडा एक बार फिर सारे खुरासानपर फहराने लगा। तहमास्पने 
ग्रपने भाई बहराम मिर्जाको अपना उपराज बनाकर खुरासानका शासक बनाया। उर्बदुल्ला सेनाका 
प्रधान-सेनापति था, इसलिये उसने राय न होनेपर भी १५३१ ई०में मशहदकी ओर अभियान किया, 
लेकिन वहांसे हार खाकर भागनेके सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा । घुमन्तू टिड्डी-दलकी तरह हारसे 
भय खाकर सदाके लिये पीछे नहीं भाग सकते । १५३२ ई०में उज्बेक-सेनाने हिरात, मशहद, 
ग्रस्त्रबाद और सब्जवारतकके सारे प्रदेशकों डेढ़ सालतक लूटा-बरबाद किया । घिरावेमें पड़े 
हिरात शहरके लोगोंने अन्नाभावमें कुत्ते-बिल्लियोंको खाकर खतम' कर दिया। शहर आत्म-समर्पण 
करनेकी सोच रहा था, इसी समय तहमास्पको पदिचिममें उस्मानी तुकोंसे छट्टी मिल गई और वह 
खरासानकी ओर बढ़ा, जिसपर उबैदुल्ला लौट गया। ९३६ हि० (३ शाप १५३२-२४ या 
१५३३ ई० ) में अबसईद मर गया। 


४. उबैदुल्ला, महमूद-पुत्र (१५३२-४० ई०) 


विजेता मुहम्मद शैबानीका भतीजा उबैदुल्ला खान बनकर और भी निरंकुश हो गया । १५३५४ 
ई० में उसने फिर खुरासानमें लूट-मार करनेके लिये सेना भेजी, और अगले साल खुद खुरासानकी 
ओर बढ़ा। चार मासतक हिरातपर उसका अधिकार रहा, जिसमें उसने शियोंपर बहुत अत्याचार 
किये । शाह तहमास्पका पूरबमें ही जबर्दस्त शत्रु नहीं था, पश्चिममें उस्मान अली तुर्कोंसे उसका 
संघर्ष चलता रहता था, जिसमें राजनीतिके साथ-साथ शिया-सुन्नीका झगड़ा भी शामिल हो जानेसे 
युद्धका रूप बहुत भीषण होता था। जब वह भ्पनी अधिकांश सेना ले प्रबकी ओर बढ़ता, तो पद्चिमका 
शत्र्‌ प्रहार करने लगता, और जब-वह पश्चिमकी तरफ मुंह करता, तो पूरबकी ओरसे प्रह्मर होने 
लगता । जब शाह तहमास्प खुरासानमें उबेदुल्लाके खिलाफ सेना लेकर आया, तो उबैदुल्ला देश 
लौट गया। तोपों ग्रौर बंदूकोंके डरके मारे अब उज्बेंक जमकर लड़नेकी हिम्मत नहीं करते थे, 
लेकिन ख्रासानमें लूट-मार करनेके लिये वह दो-तीन बार और जाते रहे । 


इसी बीच खीवा (ख्वारेज्म ) में उज्बेकोंका एक झ्ौर स्वतंत्र राज्य कायम हो गया, जिसके कारण 
वहां गड़बड़ी फल गई । उससे फायदा उठा उबैदुल्ला अपने श्रमी रोंके साथ उरगंजके ऊपर चढ़ा । 
ख्वारेज्मके राजकुमार मछगिशलककी ओर भाग गये। उरगंज पहुंचकर उबैदुल्लाने उन्हें पकड़ने के 
लिये सेना भेजी और अवानेक खान अपने सारे लोगोंके साथ वेजिरसे उत्तर बेगातकिरी स्थानमें पकड़ा 
गया। उबढुल्लाने अवानेकको उमरगाजीके हाथमें दे दिया, जिसने उसे मारकर अ्रपंने बापकी हृत्याका 
बदला लिया। उबैदुल्लाने ख्वारेज्मको अपने पुत्र अ्रब्दुल श्रजीजके हाथमें दे दिया । वहांके निवासी 
सरतों (फारसी भाषाभाषियों ) और तुकोंको उबेद्ह्लाने नहीं छेड़ा । उज्बेकोंको चार भागोंमें बांटकर 
उसने बुखारा (उबैदुल्ला), समरकन्द, ताशकन्द और हिसारके सुल्तानोंको दे दिया । लेकिन अवानेक 
खानका पुत्र दीन मुहम्मद अब भी अपनी रियासत देरूनका स्वामी था। उसके पास उरगंजसे भी कितने 
ही भगोड़े झा गये थे। दीन मुहम्मदने खीवापर धावा कर दारोगा (राज्यपाल) श्ौर उसके आदमियों 
को हराकर मार दिया। हजारास्पका दारोगा भी जान लेकर भागा। अब्दुल अ्रजीजकी भी हिम्मत 
उरगंजमें रहनेकी नहीं हुईं, और वह भी वहांसे खिसका । खबर सुनकर उबेदुल्ला चार हजार 
सेना लेकर पहुंचा, जिसके मुकाबिलेके लिये दीन मुहम्मद भी अपने तीन हजार सैनिकोंके साथ 
तैयार था। अमीरोंने मना किया, लेकिन दीन मुहम्मदने नहीं माना। घोड़ेसे उतरकर उसने अपने 
कु्तपर मिट्टी फेंकत हुये कहा-- भेरे अल्लाह, में अपना आत्मा-प्राण तेरे हाथोंमें देता हैं श्रौर अपना 
शरीर घरतीको ।” फिर उसने पीछे मुंह फेरकर कहा--“मैं अपनेको मरा हुआ समझता हूं । तुममेंसे 
जिसको अपना प्राण मुझसे ज्यादा प्यारा हो, वह मेरे साथ आगे न बढ़े; जिसको नहीं वह आये ।” 


इस्कन्दर ] शबानी-वंश । १७६ 


यह कहकर दीन मुहम्मद फिर घोड़ेपर चढ़ा । उसके सैनिक भी उत्साहसे भरे उसके पीछे-पीछे चले । 
पहली भिड़ंतमें ही उन्होंने दुश्मनोंको भारी क्षति पहुंचाई। दोनों उज्बेक जातिके ही लोग थे, इसलिये 
समझौतेकी बात चलने लगी । इसी बीच ६४६ हि० (१६ ए १५३६९-८ 77 १५४० ई० ) में उबैदुल्ला 
मर गया। इतिहासकार हँदरके अ्रनुसार पिछले सौ सालोंमें उबैदुल्ला जैसा बादशाह नहीं हुआ 
था । वह बड़ा ही सदाचारी, नम्न, धामिक, संयमी, न्यायपरायण, उदार और वीर पुरुष था | उसने 
अपने हाथसे कई कुरानकी प्रतियां लिखीं। तुर्की-अरबी-फारसीका वह कवि तथा संगीतज्ञ था। उसके 
समयमें राजधानी बुखारा हुसेन मिर्जाके हिरातकी याद दिलाती थी । 


५. अब्दुल्ला ॥, कूचुनजी-पुत्र (१५४० ई०) 
यह थोड़े ही सभ्य बाद मर गया, और फिर उसका भाई गद्दीपर बेठा |, 
६. अब्दुल्लतीफ, कूचुनजी-पुत्र (१५४०-५१ ई०) 


१५२६ ई० में बलख जीतनेके बाद उसे जानीबेगके पुत्र पीर मुहम्मदके बेटेको दे दिया गया था। 
अ्ब्दुल्लतीफके समय १५४७ ई०में अपने भाई हुमायूंसे विद्रोह करके बाबर-पुत्र कामरान काबुलसे 
बलखकी शोर भागा । पीर मुहम्मदने उसका स्वागत किया और उसे सेना देकर लौटाया। कामरानने 
गोरी और बकलानपर अधिकार कर लिया । इस समय पीर महम्मद उसके साथ था और यहींसे सेना 
देकर लौट गया। भतिदनन्द्ी भाईकी इस तरह सहायता करनेके लिये बादशाह हुमायूं बहुत ऋद्ध हुभा 
. और उसने बलखके विरुद्ध अभियान किया। हुमायूं इस वक्‍त अन्दराब, तालिकान होते तारीडांडेको पार 
हो निलबरकी सुन्दर उपत्यकामें होते बकलान पहुंचा ओर सेनाकी ऐबकके ऊपर आक्रमण करनेका 
हुक्म दिया--बलख-राज्यमें ऐबक एक बहुत ही उर्वर और समृद्ध इलाका है। ऐबक ले लेनेके बाद 

खोल्म होते हुमायूंकी सेना आगे बढ़ी, लेकिन प्राकृतिक और मानवी प्रतिरोध इतने कड़े हुये, कि उसे 
लौटना पड़ा । हुमायूंके लौट जानेपर कामरानने बदरुशांपर असफल आ्राक्रमण किया । ग्रब्दुललतीफके 
शासनकालमें की यही एक महत्त्वपूर्ण घटना हैं। ६५६ हि० (२६९ दिसंबर १५५१-१८ नवम्बर 


का 


१५४२ ई०)में अ्रब्दुललतीफ मर गया । 


७. नौरोज मुहम्मद, सूयुनजी-पुत्र (१५५१-५६ ई०) ः 

उज्बेक और उस्मानअली तुके-राज्योंके बीचमें सुन्रियोंकी घृणाके पात्र सफावी शियोंका राज्य 
था, जिनसे दोनों लड़ते रहते थे। इसके कारण दोनों सुन्नी तुकं-शासकोंक बीचमें ग्रब बहुत घनिष्ठता 
स्थापित हो चुकी थी, जिसे ब्याह-शादीद्वारा भी दृढ़ करनेकी कोशिश की जाती थी। नौरोजके 
शासन कालमें दोनों राज्योंमें दृतोंका बहुत दानादान होता रहा। 


८. पौर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५५६-६१ ई०) 


पी रमुहम्मदके दासनके बारेमें यही कहा जा सकता है, कि अभी शैब।नियोंकी शक्तिका ह्वास होना 
गरू नहीं हुआ था । द 


९. इस्कन्दर, जानीबेग-पुत्र (१५६१-८३ ई०) 


इस्कन्दरके शासनकालमें राज्यका सर्वेसर्वा उसका पुत्र अब्दुल्ला था। अब्दुल्लाने १५५६ ई० 
में बुखाराकी शाखाको खतम कर दिया । फिर ६६८५ हि० (२२ ।5 १५६०-१३ एप १५६१ ई० ) में 
उसने अपने पिताकों 'खाकानेजहां” (दुनियाका राजा) घोषित किया । ६८६ हि० (१० गा 
१५७८-२६ ॥ १५७६ ई० ) में उसने समरकन्दकी शाखाकों भी खतम कर दिया, जिससे पहिले १५८९१ 
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के 


ई०में बाबाजान सुल्तानपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। अब्दुल्ला असाधारण आदमी था, इसमें 
सन्देह नहीं । जीजकसे समरकन्दकी ग्रोर आतनेवाले रास्तेमें जीलानउति डांडेपर एक चट्टानके ऊपर 
उसने एक अभिलेख खुदवाया है--“रेगिस्तानको पार करनेवालों और जलथलके यात्रियोंको मालूम 
होना चाहिये, कि ६७९ हि०- (२६ मई १५७१-१६ शअ्रप्रेल १५७२ ई०) में खलाफतके सहायक, 
महाखाकान सर्वशक्तिमान्‌ महाखान इस्कन्दरखान-पुत्र श्रब्दुल्लाके तीस हजार सैनिकों, भर बोरका 
खानके पुत्रों दरवेशलान-बाबाखान आदिकी सेनाश्रोंके बीचमे युद्ध हुआ। उसकी सेनामें सुल्तानके 
पचास सम्बन्धी और तुकिस्तान-ताशकन्द-फरगाना-दश्तेकिपचकके चालीस हजार योद्धा थे। तारोंके 
सोभाग्यसूचक समायोगसे शाहकी सेनाको विजय प्राप्त हुई । उपर्युक्त सुल्तानोंमें बहुत-से मारे गये, 
और बहुतसे बन्दी हुये । इस एक महीनेके भीतर इतना खून बहा, कि जीजक नदीके पानीके ऊपर 
खून तेरता रहा। . ... .।” 


. यह स्मरण रखनेकी बात है, कि चट्टानोंपर अभिलेख खूदवानेवाले मध्य-एसियामें बहुत कम ही 
खान और सुल्तान हुये । द 


६5७ हि? (२८ पर १५७६-१६ ॥ १५४८० ई०)में बाबाखानने ताशकन्द ले अपने भाई 
दरवेशको मार डाला। अब्दुल्लाको यह खबर खोकन्दके इलाकेमों मिली । उसने पहुंचकर ताश- 
कष्दके पास बाबाकों हराकर भगा दिया। अब्दुल्लाकों सूचना मिली, कि वह कजाकोंके बीच 
जाकर छिपा है । इसपर उसने उसे पकड़नेके लिये ततस और सैरामतक सेना भेजी | १५७६-८० 
ई०म कजाकोंने यस्सी और सरवान छे लिया, फिर सरवान-सुल्तानके नेतृत्वमें बुखारातक और 
बादम समरकन्दतकके इलाकेकों लूटा। इसी बीच बाबाका कजाकोंके साथ झगड़ा हो गया और 
वह उच्तके कई सरदारोंकों मार, उनके खान सिगाईको हराकर भारी लूटके मालके साथ 
ताशकन्द लौटा । | 


बाबाने फिर गअब्दुल्लाकी नींद हराम कर दी श्रौर १५८१ ई०में वह उसके विरुद्ध उजकंदतक 
पहुंचा । जब उसका डेरा कराताउमें पड़ा हुआं था, उसी समय सिगाई खान उसके पास आया, जिसे 
उसने खोजन्द शहर प्रदान किया । कजाकोंसे और घनिष्ठ मित्रता करनेके लिये बखारामें एक 
बहुत बड़ा जल्सा मत्ताया गया, जिसमें ग्रब्दुल्लाके पुत्र अब्दुल-मोमिन और सिगाईके पुत्र तवक्‍्कलन 
खेलमें भ्रपनी सिद्धधस्तता दिखलाई। १५८३ ईग्में अब्दुल्लाने फरगाना और अन्दिजानको जीता, 
जिसमें कजाक तवक्‍कल खान उसका सहायक रहा । बाबा सुल्तानके पतनके बाद तुकिस्तान और 
ताशकन्दने अब्दुल्लाकी अधीनता स्वीकार की । इसी साल पिताके मरनेपरः अब्दुल्ला शेबानी-तख्तपर 
बंठा। 


१०. अब्दुल वा, इस्कन्दर-पुत्र (१५८३-९६ इई० ) 


अब्डुल्ला अकवरका समकालीन था । बापके समयमें भी सारा राजकाज तथा दिग्विजय 
अब्दुल्ला ही करता रहा। अब्दुल्लाकी सबसे बड़ी इच्छा थी, मुहम्मद शैबानीके साम्राज्यकी सीमाओ्रों- 
तक अपने राज्यको पहुंचाना, जिसमें वह बहुत कुछ सफल भी हुआ। शेबानियोंका वह सबसे बड़ा 
लान*था । इस्कन्दरके मरनेके वक्‍त वह खोजन्दमें था । वहीं शबानी-सुल्तानोंने उसे श्रपना खाकान 
चुना, और मक्‍्काके जमजमके पानीमें भिगोकर पवित्र किये गये सफेद नम्देके ऊपर बेठाकर 
उसे अपने कंधोंपर उठाया । इस प्रकार छिछऊ-गिस और उसके पहलेसे चली आई नम्दारोहण 
(सिहासनारोहण ) की रसम अ्रदा की गई । अमीर वहांसे जमीन गये, जहांसे गद्दी पानेकी खबर दी 
गई। अपने पित्ताके समयमें ही प्रब्दुल्लाने कजाक-मरुभूमिसे काबुलकी सीमातकके बहुतसे प्रतिदवद्वियों 
ओर शत्रुओंको परास्त किया, और छोटी-छोटी रियासतोंमें बंटे उज्बेक-राज्यको एकत्ाबद्ध किया था। 
उसके राज्यकी सीमा उत्तरमें सिर नदीसे झागेकी मरुभूमितक तथा पूरबमें काश्गर और खोतनतक थी । 
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दक्षिणमें अकबर और सफावी शाहके साम्राज्य उसके आगे बढ़नेमें बाधक थे, लेकिन बलख और 
बदख्शांको उसने दिल्लीसे छीन लिया था । 

शाह तहमास्पके मरनेपर अब्दुल्लाकी शक्ति और भी अ्रधिक बढ़ी । ख्वारेज्म आपसी फूटसे श्रस्त- 
व्यस्त था, जिसका अन्त करनेवाला शाह अब्बास (१५८७-१६२६ ई०) ईरानके श्रत्यन्त शक्ति- 
शाली शाहोंमेंसे थथ। १५८५ ई०में शाह अब्बासको उस्मानी तुर्कोंकी लड़ाईमें फंसा देखकर उज्बेकों- 
ने हिरातपर आक्रमण कर दिया और नो महीनेके मुहासिरेके बाद उसपर अधिकार कर लिया। इस 
लड़ाईमें राज्यपाल अलीकुल्ली खान शामलू और कितने ही दूसरे ईरानी सेनापति काम झ्ाये । सुन्नी- 
उज्बेक शियोंको काफिरोंसे भी बदतर मानते थे, इसलिये उन्होंने हिरातियोंके साथ बहुत कठोर 
बताव किया। सदियोंसे शिया-सुन्ती मुल्ला कलमकी लड़ाई लड़ रहे थे, और उनके सुल्तान अपनी तल- 
वारों द्वारा एकको मसिटाकर इस भेदको मिटाना चाहते थे । तरुण शाह अब्बास जब कजवीनसे अपनी 
सेना लेकर खुरासानकी ओर बढ़ा, तो अब्दुल्ला चुपकेसे मेर्व होते बुखारा लौट गया | मशह॒द पहुंचने- 
पर अब्बासको पता लगा, कि तुकोने ग्रजी (जाजिया)पर आक्रमण कर दिया है। अब्बास जल्दी-जल्दी 
उधर लौटा, लेकिन लड़ाईमें उसकी हार हुई। इसकी खबर पाते ही अब्दुल्ला मशहदपर चढ़ दौड़ा । 
उसके हरावलका नेतृत्व ग्रब्दुल-मोमिनके हाथरमें था, जिसने मशह॒दपर भारी अत्याचार किये । 
अब्दुल-मोमिन बड़ा ही बर्बर, क्र, महत्त्वाकांक्षी आदमी था। वह एक बड़ी सेना लिये दीन मुहम्मदके 
साथ जल्दी-जल्दी श्रागे बढ़ा। हिरातका राज्यपाल तथा अब्दुल्लाका विश्वासपात्र सेवंक कुलबाबा 
कोकलताश भी उसके साथ था। इस सेनाने पहले नेशापोरपर आक्रमण किया । कुछ थोड़ेसे आदमी 
पकड़कर छोड़ दिये गये । ने शापोरको लूटकर वह शियोंके पवित्र नगर मशह॒दपर चढ़े-लूट-मारके भयसे 
बहुतसे गांवके लोग भी मशह॒दकों सुरक्षित समझ वहां चले आये थे। इतने आदमियोंके लिये अन्न 
कहांसे मिलता ? अकाल पड़ गया। पहले ही भ्रह्मरमें नगरपर उज्बेकोंका अधिकार हो गया, 
ओर वहांके राज्यपाल उम्मत खान उस्ताजलूका सारा भ्रयत्न व्यर्थ गया। अब्दुल-मोमिनके सैनिकोंने 
शहरके भीतर जाकर देखा, कि  बहुसंख्यक स्त्री-पुरुष, संत और विद्वान, सभी इमाम रजाके रौजेके 
बाहरी आंगनमें इस आशासे जमा हो गये हैं, कि स्थानकी पवित्रताके कारण शायद उन्हें प्राणदान 
मिल जाय। लेकिन, उज्बेक शिया-पवित्रस्थानको कब माननंवाले थे ? उन्होंने बिना किसी विचारके 
जो भी चीज सामने आई, उसे काटा और नष्ट कर दिय। ।” पैगंबरके नातीकी संतन इमामरजाके 
वंदजोंको भी उन्होंने नहीं छोड़ा--वह बेचारे अपने पूर्बंज शहीदकी कब्रसे लिपटे हुये थे । कहा जाता 
है, अब्दुल-मोमिन स्वयं उस समय मीर अलीशेखके महलसे तमाशा देख रहा था, जब कि उसके 
श्रादमी अपनी तलवारोंकों इन निरपराध स्त्री-पुरुषोंके खूनसे रंग रहे थे ।न जाने कितने अच्छे-अच्छे 
विद्वान और धमंशास्त्री भी इस हत्याकांडमें मारे गये। हजारों आरादमियोंके करुण ऋ्रेदनसे भी उज्बेकों 
का दिल नहीं पसीजा। सिर्फ सड़कों और आंगनोंको ही नहीं, बल्कि पवित्रतम स्थानों और मस्जिदों- 
को भी उन्होंने खूनसे रंग दिया । मशह॒दके ह॒त्याकांडमें श्रलीके बंशजोंकी कब्नोंको भी अब्दुल मोमिन 
ने नहीं छोड़ा, और उन्हें तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया। तीन शताब्दियोंसे तीर्थयात्री और दूसरे 
धामिक लोगोंने जो मूल्यवान्‌ भेटें--भ्रतिविशाल “सोने और रूपेके दीपस्तम्भ, बहुमूल्य धातुझ्रों श्र 
रत्नोंसे जटित कवच, दुर्लभ रत्न, तथा दूसरी कितनी ही अ्रनमोल चीजें-इमामरज।की समाधिपर चढ़ाई 
थी, उन सबको विजेताञ्नोंने लूट लिया । यही नहीं, उन्होंने वहांके विशाल पुस्तकालयको भी ध्वस्त 
कर दिया, जिसमें पुरान सुल्तानोंके दान दिये कितने ही प्रसद्धि कुरानके श्रत्यन्त सुन्दर कलापूर्ण 
हस्तलेख थे । 'शियोंकी पुस्तकें” कहकर उन सबको घसीटकर सड़कोंपर ले गये श्र फाड़कर उन्हें 
पूरी तौरसे नष्ट कर दिया। सुन्नी विजेताश्रोंने मुर्दोके ऊपर भी रहम नहीं किया | इमाम रजाके 
पास सोये शाह तहमास्पकी लाशकों जलाकर उन्होंने हवामें उड़ा दिया । 

शाह अब्बास उस समय बीमार था, इसलिये तेहरानसे नहीं आ सका। जसे ही स्वस्थ हुआ, 
वह तैयारी करने लगा। लेकिन अधिकांश खुरासान--हिरात, मशहद, सेरख्स, मेवं, खाप, जाम, 
फूसछ, गोरियान--अब्दुल्ला के हाथमें करीब-करीब उसकी मृत्युके समयतक रहा । 
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[१५८६ ई० में ही श्रव्दुल्लाको खुरासानकी भ्रोर गया जानकर उत्तरसे कजाकोंने लुटेरोंके घर- 
को लटने का निसचय किया और तवक्कल खान तथा उसके भाई इशिमके नतृत्वमें वह अन्तरवेंदपर 
चढ़ श्राये । लूटकर जब वह रेगिस्तानकी ओर लौट रहे थे, तब अब्दुल्लाके भाई उबबदुंल्लासे उनका 
मृकाबिला हुआ । 


जिदगीभ र संघर्ष करते हुये भी अब्दुल्लाका जीवन ग्रसफल रहा, ऊप रसे अन्‍्तमें पुत्र भ्रब्दुल मोमिन- 
के बर्तावोंने उसे और दुःखी बना दिया। उत्तरके कजाक उसे दम नहीं लेने दे रहे थे । १५६६ ईण्में 
उनके खान तवक्कलने फिर चढ़ाई की, और ताशकन्दको लूटा, फिर ताशकन्द एवं समरकन्दके बीचमें 
अब्दुल्लाको बुरी तरह हराया । उधर शाह अब्बास ख्वारेज्मके उज्बेकोंसे दोस्ती कर उनकी मददसे 
में, मशहद भौर हिरातको छीननेके लिये तेयार था। इस प्रकार अब्दुल्लाने अन्तमें अपनी श्रांखोंके 
सामने ही अपने कियेपर पानी फिरते देखा श्रौर ६ फर्वरी १५६७ ई०को श्रर्थात्‌ अकब रसे आठ 
वर्ष पहले बेटेके हाथों प्राण खोया । 


११. अब्दुल मोमिन, अब्दुल्ला पा-पुत्र (१५९६-९७ ई०) 


श्रब्दुल्लाके मरते ही देशर्म अ्राजकता फेल गई। पिताकों मारकर तख्त लेनेकी इच्छा रखनेवाले 
पत्रन॑ गद्दी संभालते ही पहले पिताके विश्वासपात्र सेवकौंको मरवाना शुरू किया, जिसके कारण 
दरबारी उसके खूनके प्यासे हो गये । उसे चारों ओर पषड़यंत्र हो षड़यंत्र दिखाई देता था । 
जलाई १५६७ ईश्में गर्मीसे बचनेके लिये वह रातमें यात्रा कर रहा था। मशालची और कितने 
ही सवार उसके साथ थे। उरातिप्पा और जमीनके बीचमें एक संकरा दर्रा आया, जिसमें मशालचीके 
साथ सिर्फ दो सवार एक साथ गुजर सकते थे। इसी समय इस आततायीके ऊपर वाणोंकी वर्षा होने 
लगी । मोमिन घायल होकर गिर पड़ा, शौर हत्यारोंने तुरत्त उसका.शिर काट लिया। दूसरे 
दिन पीछेसे आनेवालोंने पोशाकसे उसके धड़कों पहचाना । इस प्रकार छ महीना शासन करनेके 
बाद इस राक्षसने सचमुच ही नरकका रास्ता पकड़ा । 


१२. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५९७-९९ ई०) 


श्रब्दुल मोमिनके मरनेपर तख्तके बहुतसे दावेदार' उठ खड़ हुमे, लेकिन शैबानी-वंशके अन्तिम 
खान बननेका सौभाग्य पीर मुहम्मदको हुआ । जुलाई १५६८ ई०में शाह अबव्बासने हिरातके पास 
कूलेसाला रमें उज्बेकोंको करारी हार दी, झ्लौर उनसे सब्जबार, मशहद और हिरात छीन लिया । 
देशकी इस अ्रवस्थाकी खबर कजाकोंकों भी मिले बिना नहीं रही, श्रोर तवक्‍्कल अपने सत्तर-अस्सी 
हजार सवारोंके साथ तुर्किस्तान-शहर, अक्सी, भ्रंदिजान, ताशकन्द, समरकन्दको लूटते-अधिकार करते 
बुखारा पहुंच । पीर मुहम्मद पंद्रह हजार सेनिकोंके साथ नगरमें घिर गया। बारहवें दिन फाटकसे 
बाहर निकल उसने कजाकोंकों बूरी तरह हराया। लुटेरोंके विरुद्ध लोग एक हो गये थे । मियानकुलके 
उजुनसकालमें दुश्मनोंसे फिर मुकाबला हुआ । बाकी मुहम्मद भी युद्धेके आरम्भके समय भाग 
ले रहा था, लेकिन इसी समय खुरासानमें श्रब्बासद्वारा उज्बेक-सेनाके घोर पराजयकी खबर पहुंची । 
कजाकोंसे महीनभर केवल जब-तब झड़प करते रहनेके बाद युद्ध हुआ, जिसमें दोनोंकी बहुत क्षति 
हुई । तवकक्‍कल घायल न हो जाता, तो शायद उज्बेकोंका उसी समय खातमा हो जाता। तवक्‍्कल 
ताशकन्द लौटकर मर गया, और एक नर्दबन्दी शेख (साधु) ने बीचमें पड़कर कजाकों और उज्ञेकों- 
में सुलह करवा दी। बाकी मुहम्मदको समरकन्द मिला, लेकिन वह तो पीर मृहम्मदसे तर्त छीनना 
चाहता था। पीर मुहम्मद समरकन्दमें लड़ते वक्‍त मारा गया, और बाकी महम्मदकी इच्छा पूर्ण हुई । 
बाकी मुहम्मद अब्दुल्ला एए की बहिन जोहरा खानम तथा जानीबेग सुल्तानका बेटा था। पीर महम्मद- 
के साथ शैबानी-वंशका अन्त हुआ । द द थे 


पीर मुहम्मद | शबानी-वंश 


इतिहास-लेखक बेम्बरीके. अनुसार शेबानियोंके कालमें पूर्वी और पश्चिमी इस्लाम पूरी तौरसे 
अलग हो गया, और उसने वह रूप लिया, जो उसका आज भी मौजूद है । ईरान, चीन (सिद्ध-क्यांग ) 
आर हिन्दुस्तान पूर्वी इस्लामके अन्तर्गत हुये और परदिचिमके देश पश्चिमी इस्लाममें। चीत और मध्य- 
एसियाके मुसलमानोंमें साधु-संतों, जादूगरों और ज्योतिषियोंका बहुत ज्यादा मान था। यदा-तासी 
(जादूके पत्थर ) से वह वायु-जल-नियंत्रण, रोगमुक्ति और युद्धमें विजय प्राप्त करना चाहते, इस्लामसे 
भी अधिक उसके संतों और सूफियोंपर विश्वास रखते थे। मंगोलोंके शासनकालमें मुट्ठीभर मुल्लों 
और सूफियोंके खानदानोंन धर्मकी इजारादारी अपने हाथमें ले ली थी, जिनके सामने श्रत्यन्त दक्तिद्ञाली 
और स्वेच्छाचारी सुल्तान भी शिर झुकानेके लिये तेयार थे। यह लोग राजा और प्रजा दोनोंके 
भक्तिभाजन थे--साधारण जनता समझती थी, कि उनके पास दिव्य शक्ति है । उनके प्रति सुल्तान 
आ्रौर खान केवल भारी सम्मान ही नहीं दिखलाते थे, बल्कि अ्पनेको उनका तुच्छु सेवक साबित करनेकी 
कोशिश करते थे । मखदूम आजम मौलाना खोजकी काशानी--प्रसिद्ध खोजा अहरारका शिष्य---- 
अपने त्याग और वैराग्यपृर्ण जीवनके लिये बहुत माननीय समझा जाता था, और अपनी दिव्य 
दक्तिके कारण लोगोंमें सम्मान ही नहीं भयकी दृष्टिसे भी देखा जाता था । वह २१ महरंम ६४६ हि० 
(७ मई १५४२ ई०) में मरा। उसकी समाधि देहबिदसें है, जहांपर हालतक लोग भारी संख्यामें 
तीर्थयात्राके लिये जाते थे । 


साहित्य-संस्कृति--शबानी-कालमें तुर्की भाषा और साहित्यका सर्वत्र प्रचार हुआ । कितने ही कवि 
ग्रब॒ केवल तुर्की ( उज्बेकी )म ही कविता करत थे; यद्यपि अन्तवंदके गांव-गांवमें भी ताजिकोंके 
रहनेसे पुरानी भाषा फारसीका इतना प्रचार था, कि प्रायः सभी तुक स्त्री-५रुष द्विभाषी थे। इन 
कवियोंमें सबसे प्रसिद्ध उज्बेक-राजकुमार मुहम्मद सालेह था, जिसके पिताको तेमूरियोंने ख्वारेज्म- 
के राज्यसे बंचित कर दिया था वह तरुणाईमें ही शैबानियोंके दरबारमें चला आया । अपने महाकाव्य 
“शैबानीनामा द्वारा किसी-किसीके मतमें वह नवाईसे भी बड़ा कवि है । इस समयके दूसरे बड़े कवि 
-अमीर अली कियातिब, प्रथम शेबानी-राजकवि मुल्ला नीरक, मुल्ला मुशफिकी (मृत्यू १५८४५ 
ई० ), काजी पायन्दा, जमीनी, वजीर । पायन्दाने कुलबाबा कोकलताशकी प्रशंसामें एक काव्य लिखा, 
जिसमें बिंदीवाले अक्षरों ( बे, ते, जीम, चे, खे, जाल, जे, शीन, ज्वाद, जोब, गैन, फे, काफ और 
नून) का प्रयोग नहीं किया । शीरीं खोजा उब॑दुल्लाकालीन, और खेर हाफिज [मृत्यू ६८१ हि० 
(१५७३-७४ ६० ) | इस कालके मशहूर संगीतकार और गायक थे--खे र हाफिज ग्रब्दुल्लाके दरबार- 
में था। 


शैबानीकालमें खान, खानजादों तथा अमीरोंन मस्जिदों, मदरसों और रौजोंको बनाने में होड़-सी 
लगा रक्खी थी । वजीर कोकलताशने १५२७ ई० (६३४ हि ०) में समरकन्दमें अपने नामकी विशाल 
मस्जिद बनवाई, जिसके संगमर्म रके मेम्बर (वेदी ) को कचुनजी खानने प्रदान किया। श्रब्दुल्ला खानका 
बनवाया मदरसा बोल्शेविक क्रांतिके पहलेतक मौजूद था। इसके विश्ञाल फाटकपर कुरानकी श्रायतें 
लिखी हुई हैं, जिसके एक-एक अक्षर दो फिट लम्ब है । अब्दुल अजीज खानने अरबोंके वक्‍तकी बनवाई 
मोगक मस्जिद (पारसी मंदिर)की मरम्मत करवाई श्रौर बुखारासे थोड़ी दरपर भ्रवस्थित खोजा 
बहाउद्दीनके सुन्दर मकबरेको बनवाया । अबसईदने सम रकनन्‍्दमो)ें एक बड़ा मदरसा बनवाया। करोड़पति 
मीर अरबने बुखाराम एक मदरसा स्थापित किया, जिसके बारेम हालके लेखकोंन लिखा हँ-- यह 
सारे मध्य-एसियाका सबसे भ्रधिक धमंस्‍्व-संपत्ति रखनेवाला मदरसा है ।” 


इस समयके सुल्तानोंमें सभी जगह कवि होनेकी बड़ी लालसा थी, ग्रौर उनमेंसे कुछकों कविकर्ममें 
सफलता भी मिली । इस्माईल, तहमास्प, अब्बास फारसीके कवि थे । मुहम्मद शैबानी, उबेदुल्ला, 
अब्दुल्ला ता भी कवि थे । बाबर, हुमायूं और अकबरन भी कविता की, जिसम बाबर तो तुर्की भाषा 
का आज भी एक श्रेष्ठ कवि माना जाता है । 


श्बोडः मध्य-एसियाका इतिहास (२) [| २।४। १२ 


गेबानी-वंदव॒क्ष-- अबुल्खर 
(१५००-६६ ई० ) 
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११. अब्दुल्मोमिन (१५६६-६७) | क्‍ 
दीन मु० बाकी मू० कली मुहम्मद 





अध्याय ५ 


अस्त्राखानी (१५९९--१७४७ ई०) 
१. दीन मुहम्मद (१५९८ ई०) 


सुवर्ण-ओदूकी राजधानी सरायबरका जब ध्वस्त हो गई, और जू-छिका उलुस कई टुकड़ोंमें 

बंट गया। उस वक्‍त उनके एक खानकी राजधानी वोल्गा और कास्पियनके संगमपर अस्त्राखान 
थी । सुवर्ण-ओोदूके प्रसिद्ध खान कूचुक मुहम्मदका पुत्र श्रहमद उसका उत्तराधिकारी बना । 
कूचुकका दूसरा पुत्र चुवाक सुल्तान था, जिसका पृत्र मंगिशलक और पौजच्र यार मुहम्मद 
थे। जब रूसियोंन अस्त्राखानकों भी छीन लिया, तो यार मृहम्मद खानने भागकर बुखारामें 
इस्कल्दर खानके पास शरण ली। अस्वाखानी और शैबानी दोनों ही जू-छिक्े वंशज थे। 
इस्कन्दरन यार मुहम्मदका बहुत सम्मान किया और उसके लड़के जानीबेग सुल्तानके साथ अपनी 
लड़की जोहरा खानमका ब्याह कर दिया । जानीबेग ६७५ हि० (८ जुलाई १५६७-२८ मई १५६८ 
ई०) की विजय-यात्राओंमें भ्रपन साले अब्दुल्लाके साथ रहा । अब्दुल्लाके समय उसके भांजे दीन 
मुहम्मदने खुरासानके कई शहरोंपर शासन किया, अ्न्तमें बह निसा और अबीबर्दका राज्यपाल बना । 

अब्दुल मोमिनन उसके पिता जानीबेगको जेलमें डाल दिया था, इसपर विद्रोह करके दीन मुहम्मदने 
हिरात लेनेका असफल प्रयत्न किया। अब्दुल मोमिनके मरनेके बाद ईरानी फिर खुरासानकों जीतनेका 
प्रयत्न. करने लगे। इसने भी हाथ-पैर फैलानेकी कोशिश की। अ्रब्दुल मोमिनके बाद शहर-शहरमें 
खान ( राजा ) बनते जा रहे थे । दीन मृहम्मदने भी मक्‍्का-मदीनासे लौटे झपने दादा सुल्तान यार मुहम्मद- 
के नामसे खुतबा ओर सिक्का चलाना चाहा। मेव॑में कासिम सुल्तानने अपना राज्य कायम किया, 
लेकिन जल्दी ही वह मार डाला गया। मेवंको भी दीन मुहम्मदके छोटे भाई वली मुहम्मदने बड़े भाईके 
नामसे दखल कर लिया । जुलाई १५६८ ई०में न्र मुहम्मदको हराकर शाह भ्रव्बासने हिरात ले लिया । 
दीन मुहम्मद हारकर भागा जा रहा था, लेकिन शाही कपड़ोंके कारण पहचाना गया और काराई 
घुमन्तुओोंने उसे मार डाला | बाकी मुहम्मदने तवक्‍्कलसे लड़कर पराजित होते समय खबर दी श्र 
उसे समरकन्दका राज्य मिला । 


शायद हिरातमें कुलेसालारके निर्णायक युद्धे समय ही यार मुहम्मद भ्रौर जानीबेग मारे गये, 
यथपि इससे पहले ही हिरातमें यार मुहम्मदने अपनेको खान घोषित कर दिया था। दीन मुहम्मदके 
मरनेपर उसके स्वामिभक्त नौकर खाकी यसाउलने खानम्‌ और उसके दोनों बच्चों इमामकुल्ली 
श्रोर नादिर (नासिर) को अपने घोड़ेकी पीठपर दोनों श्ञोर रखकर सरपट भागते हुये उनकी जान 
बचाई। नादिर मुहम्मदके पेरमें गोली लग गई, जिससे वह जन्मभरके लिये लंगड़ा हो गया। बाकी 
मुहम्मद भ्रौर वली मुहम्मद ग्रन्तवेदमें थे। बाकी मुहम्मदने राज्य संभाला | इतना कहनेसे यह मा लूम 
होगा, कि यद्यपि बाकी मुहम्मदके गह्ी संभालनेके बाद एक नये श्रस्त्राखानी राजवंशकी स्थापना हुई, 
किन्तु वस्तुत: दोनों ही राजवंश उज्बेक जातिके ही थे । सुवर्ण-ओ्रोर्द के प्रतापी मुसलमान खान उज्बेकके 
नामसे किपचकोंकी यह संज्ञा हुई, यह हम कह भाये हैं। शैबानी और अस्त्र।खानी ही नहीं, बल्कि दोनों के 
उत्तराधिकारी तथा अन्तिम राजवंश मंगीत भी उज्बेक ही था। बोल्शेविक क्रांतिने मंगीत-वबंशका 
उच्छेद करके वहां सोवियत गणराज्य कायम कर देशको उज्बेकिस्तान नाम दिया । 
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_ राजावलि--इस वंशर्में निम्त खान हुये:-- 
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२. बाकी मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५९९-१६०५ ई०) 


हम बतला चके हैं, कि कैसे दीन मुहम्मदने पहले ही खरासानमें अपनेको स्वतन्‍्त्र खान घोषित 
किया । अब्दुल मोमिनके मारे जानेके बाद उसने अन्तवेंदकी श्रोर पैर बढ़ाया और वहांका शासक 
बन गया। वस्तुतः बाकीने ही भ्रस्त्राखानी वंशकी नींव रक्‍्खी । इसने हिसारके पहाड़ी इलाके 
(ताजिकिस्तान )को सर किया और इसके भाई वली मुंहम्मदने बलखको ले लिया, जिसे कि पीर 
मुहम्मदके भाई इब्राहीमने ईरानसे श्राक़र हथिया लिया था। इब्नाहीमके शिया होनेसे लोग नाराज थे, 
साथ ही वह पियक्कड़ और बहुत ऋर भी था। उसे हटा उबदुल्लाकों बैठाया गया, जिसे वली महम्मदने 
हिसारसे आकर भगा दिया। काराई तुक॑मानोंने उसके भाई दीन मुहम्मदकों मारा था, उसका बदला 
लेनेके लिये बाकी मुहम्मदवे १६०२ ईश०में कुंदुजपर हमला किया । उज्जेकोंते अपने पुराने शत्रश्रों 
(तुर्कमानों ) से बड़ा ही निष्ठर बदला लिया। बहुत-से तुकेम्नान भागकर कुंदुजके किलेमें बन्द हो गये । 
किला बहुत मजबूत था। उज्बेकोंत बारूद लगाकर दीवारके एक बड़े भागकों उड़ा दिया, जिसके 
साथ सेकड़ों तुकंगान भी चिथड़े-चिथड़े होकर उड़. गये । फिर आक्रमण करके किलेको ले उज्ञेकोंने 
किसीको जीवित बन्दी नहीं बताया । तुर्कमानोंके काराई कबीलेको इस लड़ाईसें बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया गया, जिसके बाद वह फिर अपनेको संभाल नहीं सके--काराई तुकमान शाह अब्बासके सहायक 
थे। उज्वेकोंवे शापूरगात और अन्दखूईको ले बिलुक-अकचीतक देशको लूट-मारकर उजाड़ दिया। 
ईरानी इनके मुकाबिलेके लिये आये, लेकिन बलखके पास बाबर गअब्दुलके मकबरेके नजदीक उनमें 
महामारी फेल गई । ऊपरसे उज्येकोंने दोनों ओरसे हमला कर दिया। शाह अब्बास बड़ी मुश्किलसे 
कुछ हजार आदमियोंके साथ जान बचाकर भाग सका । द द 
१६०५ ईं०में बाकी बीसार पड़ा और असाध्य रोगसे मुक्ति पानेके लिये एक प्रसिद्ध संत शेख 
आलिम अलीजानकी शरणमें गया । शेखने उसे वक्षु (आमू-दरिया) की ताजी हवा सेवन करनेकी 
सलाह दी। बाकी महस्मइको खटोलेमें लिटा नावप्र ले गये । वह कई दिनोंतक नदीकी हवा खाता 
. सता रहा। अस्तमें रजब १०१४ हि० (१२ तवस्वर-१२ दिसम्बर १६०५ ई०) में अर्थात्‌ श्रकबरकी 
मृत्यु-सहीने रजब १०१४ हि० में मरा। | 
.. ३. वलछी मुहम्मद, जानीबेगं-पुत्र (१६०५-८ ई० ) 
यह बड़ा ही शराबी ओर व्यभिचारी था, ऊपरसे लोग इसके वजीर शाहबेग कोकलताशके जल्मोंसे 
भी परेशान थे, इसलिये इसके भतीजे सैयद इमामकुल्लीके नेतृत्वमें विद्रोह हो गया। वली ईरानकी ओर 
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भागा। शाह अब्बाससे अस्सी हजार सेनाकी मदद ले वह फिर वक्ष॒की ओर चला । मखदूम आजमके 
वंशज खोजा मुहम्मद भ्रमीनसे इमामकुल्लीकों सहायता प्राप्त हुई । खोजा (संत)ने अपने सूफियोंके 
चोगेके ऊपर धनुष-बाण लटकाकर पहला तीर छोड़ा, फिर दुआ पढ़कर मुट्ठी भर मिट्टी शत्रुओंकी ओर 
फेंक दी--जिसका अश्रर्थ था, शत्रु अंधे हो जाय॑। तुमुल युद्ध हुआ। मामियान सरोवरके किनारे 
इस यूद्धमें वली मुहम्मदने तख्त गंवा अपनेको भतीजेके हाभमें बंदी पाया । शायद भतीजा चचाको 
छोड़ भी देता, लेकिन शेखका हुक्म था, इसलिये कत्ल किये बिना केसे रह सकता था ? वली मृहम्मद- 
के पृत्र रुत्तम और रहीम ईरान भाग गये । 


४, सैयद इमामकुल्ली बहादुर, दीन मुहम्मद-पुत्र (१६०८-४२ ई०) 


यह जहांगीर और शाहजहांका समकालीत था, और भारतीय मृगल-स/ म्राज्यसे इसकी सीमा मिली 
हुई थी। जिस वक्‍त अब्दुल मोमिनने मशहदरमें कत्लेग्रम किया था, उसी समय इमामरजाके वंशजोंके 
मुखिया अबूतालिबने दीन मुहम्मदके घोड़ेकी लगाम पकड़कर अपने परिवारके लोगोंके प्राणोंकी भिक्षा 
मांगी । दीन मुहम्मद उनके बचानेके लिये उसी मुहल्लेमें ठहर और उसने अबूतालिबकी बेटी जोहरा 
बानूसे ब्याह किया। इसी जोहरा बानूसे इमालकुल्ली और नजर (नादिर मुहम्मद, नासिर) मुहम्मद 
पैदा हुये । यद्यपि बापकी ओरसे यह उज्बेक या छिह-गिस्‌के वंशज होनेका अभिमान कर सकते थे, 
लेकिन पैगंबर मृहम्मदकी बेटीकी संतान होनेके' कारण आगे अब अस्त्राखानी खानोंने अपने नामके 
साथ सेयद लगाना शुरू कर दिया। इमामकुल्लीका दोवंकालीन शासन अत्तर्वेदकी उन्नति 
श्र समृद्धिका समय था। उसके शासनकी यह एक श्रौर भी विशेषता थी, कि इसने बिना किसी युद्ध 
और विजयकी लूट-पाटके अपने राज्यकों खुशहाल बनाथा। अपने भाई नादिर (नजर) को इसने 
बलखका राज्यपाल बनाकर मुगल-साम्राज्य की सीमापर रख दिया। इमामकुल्ली दृढ़ शासक 
होते हुये भी बड़ा ही धामिक, शिक्षित, सत्संग-प्रेमी और स्पष्ट वक्‍ता था । राजधानी बुखारा इस 
समय धन-जन, कला-सौंदयंसे भरी फल-फूल रही थी । इमामकुल्लीका पड़ोसी शाह अब्बास 
शक्तिशाली होते हुये भी एक बार भारी मूहकी खा चुका था। हां, उत्त रके कजाक और कल्मक अब 
भी खतरनाक थे, जिसके लिये इमामकुल्लीको १६१२ ई०में कजाकों और कल्मकोंको हरानेके लिये 
सिर-दरियाके उत्तरमें अ्रशगरा और कराताग-तक जाना पड़ा । उसने अयने इकलोते १त्र इस्कन्दरकों 
ताशकन्दका राज्यपाल बनाया । कुछ ही समय बाद वहां विद्रोह हो गया, जिसमें पत्र मारा गया। 
विद्रोहकों दबानेके लिये इमामकुल्लीने अपने भाई नादिरको भो बलखसे बुल। लिया, ओर सारी सेना 
लेकर ताशकन्दको घेर लिया | ताशकन्दियोंते प्रतिरोव करतेका निश्चय किया। इकलोते बंदेकी मृत्युसे 
पागल इमामकुल्लीने शपथ कर ली थी, कि में तबतक हृत्याकांडको बन्द नहीं करूंगा, जबतक कि 
ताशकन्दियोंका खून मेरी रिकाबेतक न पहुंच जाये । नगर सर होतेपर लूट-मार शह हुईं। कुछ घंटोंके 
कत्लके बाद लोगोंने खानकों बहुत समझाया, लेकिन वह तो प्रतिज्ञा कर चुका था। तब मांनवरक्‍्त- 
से भरे एक होजमें घोड़ेपर चढ़कर वह खड़ा हुआ। खून रिकाबतक पहुंच गया, खानकी प्रतिज्ञा 
पूरी हुई, और निर्मम हत्या बन्द हुईं। छेकित यह विजय स्थायी नहीं थी। कुछ ही सालों बाद कजाकोंने 
ताशकन्दको फिर अपने हाथमें कर लिया। इमामकुल्लीने भो संघर्वकों बेकार समझकर कजाकखान 
तुरसुनसे सुलह करके १६२१ ईण्में ताशकन्दको उसके हाथमें दे दिया । 


इमामकुल्लीके ऊपर इकलौते पुत्रकी मृत्यु और ताशकन्दमें बही खूनकी नदीका!, जान पड़ता हे, 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। वह कितनी ही बार शाही लिबासकों छोड़ फक्नीरोंका चोगा 
पहिन बुखारामें घूमता था। उस समय उसका वजीर नजर दीवानबेगी और उसका भंक्‍त 
अब्दुल वसी भी साथ रहता था। इस प्रकार वह अपनी आंखों प्रजाकी दशा देखना चाहता था। कंबि 
“तुराबी” और मुल्ला 'नखली” उसके बड़े कपापात्र थे । खान खुद भी कवि था। एक तरुण मुल्ला किसी 


सुन्दरीपर मुग्ध हो गया। त्योहारके लिये प्रेमिकाके पास सुन्दर पोशाक भजकर उससे अपने प्रेमका 
परिचय देना चाहा, छेकिन मुल्लाके पास इतना धत नहीं था। सोचा 'माले-काफिरां हस्त बर-मोमिन 
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हलाल' (काफिरोंका माल मुसलमानों के लिये हलाल है)। उस समय क्या बोल्शेविक क्रांतिके होनेतक 
हिन्दू जौहरियों और महाजनोंकी कितनी ही दूकानें बुखारामें थीं। मुल्लाने हिन्दू जौहरीकी दृकान 
तोड़नेका निश्चय किया श्रौर अपने दो नौकरोंके साथ वहां पहुंचकर आसानीसे दरवाजेको खोल 
लिया। फिर रत्नोंकी एक पिटारीके साथ निकलकर सड़कपर आया । इसी बीच आहट पा हिन्दू जौहरी 
जाग उठा और हल्ला मचाते हुये जाकर उसने मुल्लाकी गरदन पकड़ी । उधर मशाल हाथमें लिये 
पहरेदार भी पहुंच गया । मल्लाने तुरन्त मारकर मशालको गिरा दिया, और गअंधेरेमें बोल उठा--- 
“झोह, नजर दीवानबेगी, तुमने बड़ा मूर्खतापुर्ण मजाक किया ।/ जवाब मिला--भआाला हजरत 
(परमभट्ट/रक ), में नहीं, यह ग्र«दुल वसी कुरजी था ।” पहरेवालेको जब मालूम हुआ, कि खानका 
दल भेस बदले झा पहुंचा है, तो वह डरकर भाग निकला । हिन्दू जौहरीने खानसे प्रार्थन। करते 


पहरेवालेके कर्त्तव्य न पालन करनेकी शिकायत की। पूछ-ताछ करनेपर मुल्लाके प्रेम और साहसकी _ 


सारी बातका पता लग गया । खानने जौहरीके मालको लौटवा दिया, लेकिन मुल्लाकी दिक्कतोंकों 
देखकर उसे दंड न दे इतना पारितोषिक दिया, जिसमें वह अपनी प्रेमिकाको भेंट भेज सके । 


१६२० ई०में रूसी जार मिखाइल फ्योदर-पुत्र (मृत्यु १६४५ ई०)ने इमामकुल्लीके पास 

. यह सिखलाकर अपना दूतमंडल भेजा, कि किसीको भेंट-वखशीश न देवा, खानके तख्तके पास बुलानेपर 
ही जाना, यदि दुसरा दूत हो, तो उसके आसनके वीचा होनेपर ही अपने आसनपर बैठना। 
जारका दूत बुखारा पहुंचा। महलके एक ग्रफसरने जारके पत्रकों लेना चाहा, छेकिन रूसी दृतने उसे 
देनेसे इनकार किया। जारकी ओरसे अ्रभिनन्‍्दन भेंट करते हुये जब जारका नाम लिया गया, तो 
खान उठकर खड़ा नहीं हुआ । इसपर दूतने कहा--“ सभी राजाग्रोंका कायदा है, जारका नाम लेनेपर 


खड़े हो जानेका । इमामकुल्लीने इस ढिठाईका जवाब नरमीसे दिया---' बहुत दिनके बाद रूसी द 


राजदूत आया है, इसलिये में बैसा करना भूल गया, मे री मंश! श्रतादर करनेकी नहीं थी ।” 


इमामकुल्लीने जहां ज/रके साथ दौत्य-सम्बन्ध स्थापित किया था, वहां उससे अपने सिहासना- 
रोहणकी सूचना देनेके लिये जहांगीरके पास भी अपना दूत भेजा था। रसीले जहांगीरने इमाम- 
कुल्लीकी बेगमका भी कुशल-मंगल पूछा, जो कि म्‌स्लिम शिष्टाचारके विरुद्ध था । लेकिन जहांगीर 
मुस्लिम शिष्टाचारका उतना प्रेमी नहीं था, उसका वंश मुस्लिम शरीयतसे ज्यादा छिक्ष-गिसी यास्साको 
मानता था। उसने मुस्लिम सुल्तानों और इस्लामिक रवाजोंको धत्ता बताते हुये अपने सिक्‍्कोंपर मूर्तियां 
श्रंकित कराई थीं। जहांगीरको बुखाराके दूतने इतना ही जवाब दिया, कि मेरा मालिक सांसारिक 
इश्कसे मुक्त हे, वह इस दुनियाकी चीजोंसे प्रेम नहीं करता। इसपर जहांगीरने तुरन्त जवाब 
दिया-- तुम्हारे खानने कब इस दुनियाको देखा, जो कि उसे इतना बैराग्य हो गया ? ” इमाम कुल्लीका 
दूत वैद्य था । परिहास करनेके बाद भी जहांगीरने उसे बहुत-सा सोना, जवाहर तथा जसीके काम 
किये हुये एक तम्बूकों देकर बिदा किया । बहुत जोर देनेपर शिकारके समय खान दूतसे मिलनेके लिये 
राजी हुआ। दृतने सुनहले तम्बूमें सारी भेंटोंको सजा दिया । इमामने शिकारसे लौटते वक्‍त एक 
नजर डाली, फिर रहीम परवानेजीकी श्रोर मुंह करके बोला--'ले जा, इस सबको हमने तुझे दे 
दिया।” दूसरे दिन भारतीय दूतने दरबारमें एक तलवार पेश करते हुये खानसे कहा--अरक- 
बर शाहको दो बढ़िया तलवारें मिली थीं, जिनमेंसे एकको सम्राट्ने अपने लिये रख लिया है, और 
दूसरेकी उसने अपने भ।ईके पास मित्रताके चिह्नके तौरपर भेजा है ।” खानने हाथमें लेकर तलवार- 
को मियानसे निकालना चाहा, किन्तु वह नहीं निकली, इसपर उसने कहा-- तुम्हारी तलवारोंका 
. निकालना बहुत मृहिकल है ।” द द 


दूतने जवाब दिया--' केवल यही ऐसी है क्योंकि यह शांतिकी तलवार है, अगर यह यूद्धका 
हथियार होती, तो अपने मियानसे तुरन्त निकल पड़ती” _ 

_नखली' और तुराबी” दोनों दरबारी कवियोंमें प्रतिद्वन्द्विता रहा करती थी । खानने उनके 
_ बारेमे हिन्दी दृतकी राय पूछी, जिसने तुरन्त जवाब दिया--“ओ्रो खान, तुराब (मिट्टी)से ही 
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नख्ल (खज्र) उगती हैँ । इस तरह उसने दोनों कवियोंको प्रसन्न रखनेकी कोशिश की। जहूंंगी र- 
का दूत १०३६ हिं० ( २२ सितम्बर १६२६ ई०--१३ अगस्त १६२७ ई० )में बुखारासे लौटा । 
इसके बाद ही जहांगीर मर गया और शाहजहां गद्दीपर बेठा । मुगल बाबरके समयसे ही अपने 
पूव॑जोंकी भूमिकी ओर चाहभरी दृष्टिसे देखा करते थे । इसी इच्छाको पूरी करनेके लिये शाहजहां 
एक बड़ी सेना ले काबुलसे श्रागे बढ़ा। खबर पाकर इमामकुल्ली भी अपने भाई नादिर, दस भतीजों- 
के साथ एक बड़ी सेना ले बलख पहुंचा। सभी पैदल थे, सिर्फ इमामकुल्ली घोड़ेपर सवार था । 
लोग भेंट करनेके लिये श्राये। इमामके लिये रास्तेमें पावड़े बिछा दिये गये। बड़ा स्वागत हुआ।। फोजी 
तैयारी करते इमामकुल्लीन दादखा हाजी मंसूरको दूत बनाकर शाहजहांके पास काबूल भेजा। शाह- 
जहांने कहा-- में तो सिर्फ सूबोंकों देखनेके लिये आया हूं ।” नादिरकी शियोंसे मित्रता थी, जिससे 
ईरानके साथ उसका अच्छा सम्बन्ध रहा, तो भी मेवेके लिये एक बार उसने अभ्रसफल कोशिश की | 
१६२१ ईशमें भी नादिरने पायन्दा मिर्जाको दृत बनाकर उसके द्वारा पचास तुकिस्तानी घोड़े मुगल- 
दरबारमें भेज थे । अड़तीस सालके शासनके बाद इमामकुल्लीवे अपने भाई नादिरको बलखसे बुलाकर 
राज्य सौंप दिया। इस समय वह बीमारीके कारण अन्धा हो गया था। जुमाकी नमाजके बाद उसने 
अपने सामने भाईके नामका खुतबा पढ़वाया श्रौर फिर अन्तिम जीवन बितानेके लिये मदीनेका रास्ता 
लिया। सारे लोग यह दृश्य देखकर रो रहे थे। 


५.सेयद नादिर मुहम्मद, ताजिर, नासिर, दीन मुहम्मद-पुत्र( १६४२-४७ ई ०) 


नादिरके खजानेमें अपार धन था, जो झ्ाठ हजार ऊंटोंका भार (चालीस हजार मन) आांका 
जाता था। उसकी घोड़सालमें आठ हजार घोड़े थे। उसके पास" कीमती छालें पैदा करनेव[ली अस्सी 
हजार कराकुल भेंड़े थीं, कीमती गुलाबी साटनसे भरी चार सो सन्दूकें थीं। इतनी सम्पत्ति उसे मिली 
थी। वह उसे बांटकर नाम कमाना चाहता था, लेकिन भाईने प्रजारंजनद्वारा जितनी कीर्ति श्रजित 
की थी, वह उसे मिलनी संभव नहीं हुई । 


नादिर-पुत्र अब्दुल अजीजने पिताके रुष्ट होनेपय उसे मनानेके लिये क्षमापत्र लिखा। दूसरा 
भाई सुभानकुल्ली समझाने गया। विद्रोह दबानेके लिये भेजा गया पुत्र कुतुलुक सुल्तान विद्रोह 
करके कुंदुजके किलेमें दुर्गबद्ध हो गया। पिताकी झ्राज्ञा पा किला सर करके सुभानने उसे मरवा 
डाला | इसपर नादिरने कहा, कि मेने मारनेके लिये नहीं कहा था। सुभान महत्त्वाकांक्षी था। 
वह चाहता था कि मुझे कलछाखान” (महासेनापति)की पदवी प्राप्त हो। न मिलनेपर बापसे 
बागी हो उसने बापके खिलाफ दिल्‍लीके बादशाह शाहजहांसे मदद मांगी । शाहजहांने अपने 
दोनों पुत्रों मुरादबर्ण और ओऔरंगजेबकों एक बड़ी सेना देकर भेजा। खुसरू सुल्तानने बलखमें 
प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन उसे बच्दी बनाकर भारत भेज दिया गया। किसीने इसी बीच नादिरको 
बतलाया, कि हिन्दी सेना तुम्हारी मददके लिये नहीं, बल्कि बलखपर अ्रधिकार करने आई है । इसपर 
नादिर रातको ही अपने खजानेकों जमा करके शापूरगान ओर अच्दखुदकी ओर से भागकर शाह 
अ्रब्बास तर के पास चला गया। उसकी मां इमामरजाकी संतान थी, इसलिये अ्रब्बासने उसका बड़ा 
सम्मान किया । उधर चगताई (शाहजहांकी) सेना आगे बढ़ती गई, और उसने वक्षुक दक्षिणके 
नगरोंमें अपने शासक नियुक्त किये। सारे उज्बेक भागकर वक्षुपार चले गये। दो सालतक आम्‌ 
दरिया (वक्ष) और हिन्दुकोहके बीचके प्रदेशपर शाहजहांका शासन रहा । भारत जैसे गरम 
मुल्कके सैनिक यहांकी सर्दीके मारे परेशान थे । मुगल इतिहासकारने लिखा है-- जो घरसे बाहर 
निकलते, वह ठंडा होकर मर जाते, और जो भीतर रहते, वह अ्रपनेको गरम करनेके लिये आगके 
सामने झूलसते रहते ।” भारतीय सेनाने, इसमें शक नहीं, हिन्दूकोह पार करके इस इलाकेको बहुत 
बरबाद कर दिया, जिसके कारण बलखमें अकाल पड़ गया। १०६० हि? (४ जनवरी १६५० ई०- 
२५ नवम्बर १६५० ई०)के जाड़ोंमें एक खरबार (गदहेका बोझ) अनाजका दाम हजार फूलोरिन 
(रुपये) था । जाड़ा बहुत ही सख्त था। अन्तमें जब हिन्दी सेनाको लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा, 
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तो एक श्रोर हिल्दूकोह (हिंदुकुश) के ऊंचे दरोंकी सर्दीने भारी संख्यामें बलि लेनी शुरू की आर 
दूसरी श्रोर उज्बेक सैनिकोंने उन्हें गिद्धकी तरह नोचना शुरू किया। हजा रोंकी संख्यामें लोग रास्ते मे 
मर गये। अगले साल “तारीख मुकीमखानी “का लेखक जब दूत बनकर इसी रास्ते भारतकी ओर 
आ रहा था, तो उसने सब जगह भारतीयोंके कंकालोंके ढेर देखे । 

सेना लौटानेसे पहले शाहजहांने नादिरकों अपना राज्य संभाल लेतेके लिये कहा। नादिर लौटा, 
लेकिन उसके बेटोंमें झगड़ा हो गया, जिसपर नाराज हो नादिरने राज्यको वांटकर* मदीनेका रास्ता 
लिया। वह रास्ते ही में मर गया, पर उसकी लाश मदीनेमें उसके भाईके पास दफनाई गई। 

नादिर खानके प्रिय पुत्र कासिम सुल्तानके बारेमें इतिहासकारोंका कहना है, कि श्रस्त्राखानियों- 
में कोई इतना बहादुर, बुद्धिमान्‌, उदार और साहसी नहीं हुआ । वह अ्रच्छा कवि और सुन्दर 
गद्य-लेखक था। एक हजार शेरोंका उसका दीवान (कविता-संग्रह) मौजूद है, जिसमें उसने सायब 
इस्पहानीका अनुसरण करते बहुतसी रचनायें की हैं। 'तुराबी” और “नखली” दोनों इस समयके 
कवि थे, इसे हम बतला गआाये हैं । द 

_बुखारामें अब युरोपके तये हथियारोंक/ प्रचार हो चला था, छेकिव उत्‌ गवेगके बाद विज्ञानकी 

ओर बढ़नेका कोई प्रयत्न नहीं हुआ । झ्ब तो वहां धर्म और मुल्लोंने अपना एकच्छत्र राज्य कायम कर 
दिया था । शैबानियोंके शासनके ग्रन्तिम कालमें युरोपीय व्यापारी प्रन्थनी जेंकिन्स १५५८- ५६ ई० 
. में बुखारा पहुंचा था, इससे पहले पोलो श्रातृ-युगल तीन साल (१२६४-६७ ई०) बुखारामें 
रहे थे, जब कि चगताई खानोंका राज्य था और बुखाराकी कोई प्रधानता नहीं थी । बुखारा पहले 
भी समय-समयपर अन्तर्वेदकी राजधानी रहा, किस्तु अस्त्राखानियोंके शासनके आरम्भ: होतनेके साथ- 
साथ वह अब स्थायी राजधानी बन गया । 


६. सेयद अब्दुल अजीज, तादिर-पृत्र (१६४७-८० ई०) 


गद्दी संभालनेके बाद अब्दुल अ्जीजने अपने भाई बलख-शासक सुभानकुल्लीको रास्तेका कांटा 
समझ हटाना चाहा । इस कामके लिये उसने अपने दूसरे भाई (कवि) कासिभ मुहम्मदकों भेजा । 
लेकिन कासिमकों हरकर हिसारकी ओर भागना पड़ा, और सुभानकुल्लीको युवराज कबूल करके 
समझौता करवा पड़ा । ख्वारेज्म बहुत समयते गस्त्राल्वानियोंके ग्रधीन रहता चला झाया था, छेकिन 
१६६३ ई०में अबुलगाजीने स्वृतस्त्र होतेका निश्चय कर लिया । वह निम्त-वक्ष-उपत्यकासे 
बुखारियोंको भगाते हुये अन्तर्वेदके भीतर घुस आया । करमीनामें अब्दुल ग्रजीजने उसे हराया। 
प्रबुलगाजीन घायलकी हालतमें नदी तैरकर अपनी जान बचाई । छेकित उ.पक एक हारसे 
हार माननेवाले थोड़े ही होते हें ? अबुलगाजीने दूसरी बार तैयारी की, और अ-के लूट्ते-पाटते 
वह बुखाराके दरवाजेतक पहुंच गया। उसका उत्तराधिकारी और पत्र अनुशा खान और भी साहसी 
_निकला। उसने १०७६ हि० (१४ शग १६६४-४ एय १ ६६६ ६० ) में एक बड़ी सेना लेकर चढ़ाई 
की । उस वक्‍त अब्दुल अजीज करमीना गया हुआ था। उसको अनुपस्थितिमें अनुशाने बुखारापर 
अ्रधिकार कर लिया। अब्दुल भ्रजीज भी कम साहसी नहीं था। वह केवल चालीस अनुयायिथों के 
साथ बुखाराके श्रक॑ (किले) में घुस गया और लोगोंको युद्ध करनेके लिये तैयार किया। ख्वारेज्म 
वाल्ोंके सभी विरुद्ध हो गये और सामूहिक शक्तिके बलपर अब्दुल अजीजने अनुशाको बुरी तौरसे 
. हैराया। अब्डुल अजीज शरौरमें महाकाय था, छेकिन जूता उसके प्रेरोंमें चार सालके बच्चे जैसा 
. लगता था। युद्धमें वह बड़ा ही साहसी और काममें तत्पर रहता था। अपने पव॑जोंसे उसने भी शेखों 
और सूफियोंकी आदत सीख ली थी, और कितनी ही बार दूसरे सांसारिक कार्मोको छोड़कर एकांतमें 
ध्यान हे भजन करने लगता । उसने भी अन्‍्तमें अपने भाई सुभानकुल्लीको तख्त देकर मदीनेका 
रास्ता लिया। यो. 


..._” बांटमें सुभानकुल्लीको बलख और खोजा सालूको ऊपरी-वक्षु-प्रदेश मिला । 
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प्रसिद्ध सुलेखक मुल्ला हाजी इसके यहां सात सालतक रहा, श्रौर उसने खानके लिये “हाफिज” 

का दीवान उतारा । 
७. सेयद सुभानकुल्ली, नादिर-पुत्र (१६८०-१७०२ ई०) 

गद्दीपर बैठनेके बाद इसने अपने पुत्र इस्कन्दरको “'कलाखान” बनाया, लेकिन दो वर्ष बाद उसके 

भाई मंसूरने जहर देकर उसे मरवा दिया। पिताने फिर तीसरे पृत्र उबैदुल्लाको बनाया, उसे भी 
दूसरे बेटेने कत्ल करवा दिया। बेटकि इस बिद्रोहसे वह बहुत परेशान था। उसके मंत्री मुकीम खानने 

व्यापारियों और कारीगरोंपर भारी टक्‍स लगाकर चीन झौर युरोपके कारीगरोंद्रारा बनाई सुन्दर 
कलाकी चीजों और गोटेवाले मखमल लिये । चार महीने बाद वह भी षड़यंत्रका शिकार हुआ । 
फिर चौथे पृत्र मंसुरकों राज्यपाल बनाया। 

इसी समय खीवासे भी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। खीवाके अ्मीरने १०६५ हि० (२० जा 
१६८३-६९ हा १६८४ ६०)में बुखारापर चढ़ाई की । सुभानकुल्लीके सेनापति मुहम्मद बीने उसे 
मार भगाया, लेकित दूसरे साल फिर उसने आक्रमण किया। इसके बाद ११०० हिं० (२६ 5 
१६८८-१६ 75 १६८६ ई०) में खीवाका खान बुखाराके दरवाजेतक पहुंच आया था। श्र भी मुहम्मद 
बीने उसे बुरी तरहसे हराकर पीछे भगाया । कुछ समयके लिये खीवाने सुभानकुल्‍लीकी ग्रधीनता' भी 
स्वीकार की । | 

ख्वारेज्मका खान अनशा बड़ा शक्तिशाली शासक था। उसे भगानेमें मदद देतेके लिये 
सुभानकुल्लीने अ्रपते बेटे सादिककों बुलाया, लेकिन उस वक्‍त उसके शासित इलाके (बलख) में 

भी भीतरी-बाहरी झगड़े थे, इसलिये बह वहां लौट गया। इस बेहुक्मीके लिये सुभानने अपने बेटेकों 

. दंड देना चाहा, इसपर उसने बगावतका झंडा खड़ा कर दिया। उसने इससे पहले अपने दो भाइयों 
प्रव्दूल गनी और अ्रव्युंल कयूमकों मारकर ओऔरंगजेबके पास मैत्री करनेका प्रस्ताव किया । यह. 
खबर सुनकर १६८५ ई०में सुभानकुल्ली अपने एुत्रके विरुद्ध खानाबाद पहुंचा, जहांसे उसने बहुत 
स्नेहपूर्ण पत्र भेजकर उसे क्षमा कर दंनेका वचन दिया, किन्तु जब पुत्र आया, तो उसके पेरोंमें बेड़ी 
डलवा कालकोठरीमें बंद कर दिया, जहां वह तीन महीने बाद (१६८६ ई०में) मर गया । 

इस समय तुखारिस्तानके दो कवीजों मेमना-अन्दखुदवाले सिंग, और बलखके पासके किपचकोंमें 
बड़ी लड़ाई थी। सुभानकुल्लीने मशहदकी तीर्थयात्रा करतेकी सोची | इसी वक्‍त खीवाके खान 
प्रनुशाके बुखाराकी शोर लूटपाट करतेकी खबर श्राई | सुभानकुल्ली आया श्र उसके सेनापति 
मुहम्मद बीने खीव!की सेचाको बुरी तरह हराया। अ्न॒शा अपने ही लोगोंद्वारा मारा गया, श्रौर उसका 
पुत्र एरेंग सुल्तान ख्वारेज्मकी गद्दीपर बैठा । 

श्लौरंगजेबकों दिये वचतके अनुसार सुभानकुल्लीन महमूद जान बीके नेतृत्वमें खुरासानपर एक 
सेना भेजी, जो देशको लूटकर बहुतसे स्त्री-बच्चोंकों बंदी बना लौट आाई। इसी बीचमें एरेंगकी सेवाने 
फिर बुखारापर धावा किया । दस दिनतक बुखाराबालोंने मुकाबिला किया, लेकिन जबतक बदरुशां- 
बलखका राज्यपाल महमूद बी अ्रतालीक नहीं पहुंचा, तबतक ख्वारेज्मियोंकों दबाया नहीं जा सका। 
श्रतालीकके आनेपर ख्वारेज्मिय्रोंकी हार हुई और खीवाके झ्रादमियोंने पड्यंत्र करके एरेंग खानको 
मार डाला। सुभानका शासन खीवाबालोंने स्वीकार किया । १६८७ ई०में वहां उसके नामका खुतवा 
प्रौर सिक्का चला और सुभातते शाहनियाज इशिक श्राकाकों वहांका राज्यपाल नियुक्त किया । 
सुभानका तुर्कीके सुल्तान अहमद 7 (१६६१-६५ ई०) के साथ भी दौत्य-संबंध था, जिसके पास 
प्रशंसा करते हुये उसने अपने पत्रमें लिखा था-- फ्रेंक काफिरों और अभागे अधर्मियों (किजिलबासों ) 
को भूतलसे नष्ट कर देवे-जैसे अल्लाहके महान्‌ काममें श्राप लगे हैं ।” मुस्लिम जगत्‌ममें इस समय 
बुखाराका नाम बड़े गौरवसे लिया जाता था । औरंगजेबने सुभानकुल्लीके पास दूृतके साथ एक हाथी 
प्रौर कितनी ही और मूल्यवान में टें भेजीं। तुर्कीका सुल्तान श्रहमद 77 उसे प्रशंसापूर्ण पत्र लिखते समय 
“भाई”के तामसे संबोधित करना नहीं भूलता था । 
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सुभानकुललीको पढ़ने-लिखनेका भी शौक था। उसने प्रीक-चिकित्सकों--गेलन और हिप्पोक्रेत-- 
तथा बश्नली सेनाकी पुस्तकोंके आ्राधारपर तुर्की भावामें बैद्यमपर एक पुस्तक लिखी, जिसमें रोगमुक्तिके 
एक बड़े साधन गंडा-ताबीजको लिखना वह नहीं भूला। 

अस्सी सालकी उमर हो जानेपर उसने अपने पुत्र मुकीमको बलखसे बुलाकर अपना उत्तराधिकारी 
घोषित किया, शौर १११४ हि० (२८ ए १७०२-१८ 77 १७०३ ई० ) में मर गया । 


८. मुकीम, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७०२-७ ई०) 
मुकीम खानको गद्दी संभालते ही अपने बड़े भाई उबदुल्लाके विरोधका सामना करना पड़ा । 


मंगीत कबीलेका शक्तिशाली सरदार रहीम बी बड़े भाईका समर्थक था, इसलिय. पांच सालतकके बड़े 
| संघर्षके बाद मुकीमको अपने हाथमें शक्ति लेनेमें सफलता मिली । 


९. उबेदुल्ला ।, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७०७-१७ ई०) 


प्रब अस्त्राखानी वंश भी गुड़िया सुल्तान होने लगे | उबेदुल्ला, मंगीत-सरदार रहीम बीके हाथ- 
का कठपुतली था। 

१११५ हिं० (१७४ १७०३-४ एए १७०४ ई०) में कंकुरत कबीलेवालोंने उबैदुल्लाके शहर 
खानाबादपर आक्रमण किया। श्रतालीक महमूद बी उतसे लड़ने गया, जिसमें उसका भाई श्रब्दुल्ला 
मारा गया । महमूद बीने इस खतरनाक कबीलेको पूरी तौरसे दंड देतेके लिये आज्ञा मांगी, 
क्योंकि उन्होंने वक्षुकी भूमिमें लूट-मार मचा रक्‍्खी थी | मकीम खानकी आज्ञा पा महमृद बी जल्दी- 
जल्दी कूच करते हुये तीन दिनमें कबादियान किलेपर पहुंचा, जिप्ते कि कंकुरतोंके सहायक दुश्मन 
कबीलेन दखल कर रकखा था। महमूद बीके सामने उन्होंने आत्मसमर्यण किया । कबादियानमें 
एक सेना रख महमूद बी कंकुरतोंके विरुद्ध चला, जो अपने डेरे और चीज-वस्तुओंकों छोड़कर 
भाग गये । महमूदसे बहुतोंको मारा, लेकिन द्ुश्मनोंके पामीरके पहाड़ोंमे भागकर छिप जानेपर पीछा 
करना आसान नहीं था। भ्रतालीक महमूद बीने धन ले लड़कों-बच्चोंको छोड़ दिया। फिर उसने तंगि- 
दीवान और बंदे-हरमकी शोर उनका पीछा किया श्रोर ककाईं किलेमें डेरा डाल चारों ओर सेना 
भेजकर कंकुरत कबीलेको नष्टप्रायः कर दिया । जब वह बलख लौटा, तो मुकीमते उसे शझ्रौर उसके 
साथियोंको बहुत मूल्यवान्‌ खिलञ्मत तथा दूसरी भेंटें प्रदान कीं । 


१०. अबुलफेज, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७१७-४७ ई० ) 


उबदुल्ला खान प्रतालीक रहीम बीसे-झगड़ पड़ा, जिसके लिये उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना 
पड़ा । रहीमने उसको जगह अबुलूफैजको खान बनाया । उज्जरेकोंने इसके समय भी खुरासानपर 
आक्रमण करना जारी रक्‍्खा । ऐसे ही एक आकरम्णमें उन्होंने नादिर (पीछे दिल्‍ली लूटनेवाले महान्‌ 
विजेता नादिरशाह)को पकड़ लिया था | १७१८ ई०में उमज्ज्रेकोंने ग्रब्दाली-अफगानोंके सरदार 
आजादुललासे मेल करके खुरासानकों लूटा। सेफे-कुल्ली खानके ग्रधीन तीस हजार ईरानी सेना झ्राई, 
जिसने खुरासानमें बारह हजार उज्जेक-सेनाको हराया, लेकिन उसे खुद उज्बेकोंके मित्र ग्रफगानोंसे 
हारना पड़ा । 


१७३६ ई०में ईरानी सेनापति नादिरशाहने गुरजी (जाजिया) में उसमानी तुर्कोको बुरी तरहसे 
हराकर उत्तर-धूर्वंकी शोर नजर फेरी, और उसके पुत्र रजाकुल्‍ली खानने अब्रुलफैजकी सेनापर 
आक्रमण किया, लेकिन इसी समय इलबस खीवासे अपने उज्बेक भाइयोंकी सहायताके लिये झा गया, 
जिससे उनकी जान बच गई। के. 2 द ््ि 


हर व तह पा तादिरने कंधारका महासिरा करते समय अपने पुत्र रजाकुल्‍लीको बादगियों 
और मरचों ( मरवेचकों )के रास्ते अफगानोंके दोस्त अलीमरदांखां ( अन्दखुद )के खिलाफ 
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भेजा । पड़ोसी घुमस्तुश्नोने अलीमरदांका साथ छोड़ दिया और रजाकुल्‍लीने उसे बन्दी बनाकर 
बापके पास भेज दिया। रजाकुल्‍लीने शापूरगान और अ्क्‍्सी ले बलखको भी जीत लिया, फिर 
वक्षुपार हो भ्रबुलूफेजकी शवितकों नष्ट करना चाहा, लेकिन इसी समय ख्वारेज्मके खान इलबर्सने 
प्राकर फिर अपने भाई उज्बेकोंको बचा लिया। हार खानेके बाद नादिरने रजाकुललीको इस बहानेसे 
. बुला लिया-- उच्च तुकमान कुलों तथा छि३-गिस्‌ खानकी संतानोंके पंत क-देशों१र हाथ नहीं मारना 
चाहिये ।--यह अंग्र शट्टू-जेसी बात थी । 


नादिर दिल्‍ली लूटनेके लिये चला गया और लौटते समय पेशावरमें उसे अ्रबुलूफैजका पत्र मिला, 
जिसमें लिखा था-- मे पुराने बंशकी अन्तिम संतान हूं। में तुम्हारे जैसे शक्तिशाली बादशाहका 
विरोध करने की काफी शवबित नहीं रखता, इसीलिये में अलग रहकर तुम्हारी भलाईके लिये दुआा 
करता रहता हूँ । तो भी, यदि तुम मुलाकात करके मुझे सम्मानित करना चाहते हो, तो में एक अतिथिके 
तौरपर तुम्हारा उचित सत्कार करूंगा ।” अबूुलफैजने अपने दोस्त खीवाके खानको भी वैसा ही 
करनेको कहा । छेकिन नादिरशाहते इस चापलसीभरी बातको बड़ी धृणाकी दृष्टिसे देखा । 
दिल्‍लीसे तीन सो हाथियों, मोती-हीरा-जटित तम्बू, बहुत-सी सम्पत्ति और शाहजहांके प्रसिद्ध 
सिंहासन तख्त-ताऊसके साथ लोटकर नादिर कुछ दिनों हिरातके पूर्वके पहाड़ों (कोहिस्तान) में 
ठहरा। यहींसे उसने रूसी साम्राज्ी एलिजाबेथ (१७४१-६१ ई०) तथा अबुलफैजके पास कुछ 


नादिरने अब इलबर्सके सत्यानाश करनेका निशत्रय किया। बह बुखाराके सौमान्‍्तपर वक्षुतटके 
करकी स्थानमें पहुंचा, जहांपर अस्त्राखानियोंका सर्वेसर्वा रहीम बी भेंट लिये उपस्थित था। वहांसे 
नादिर चारजूय गया। तीन दिलमें बक्षुपर नाबोंका पुल बतवाकर बहुतसी सेनाको खजानेकी रक्षाके 
लिये छोड़ वह बुखारासे एक मंजिल पहले कराकुलमें पहुंचा । अबलूफैजने सुन्दर अरब घोड़ोंकी 
भेंट लिये अपने अमीरों और मुल्लाश्रोके साथ स्वागत किया । नादिरशाहने खानको बैठनेके लिये 
स्थान देते उसे 'शाह” के नामसे सम्बोधित किया। अबुल्फैजने भ्रपनी बेटीको नादिरशाहसे ब्याहा 
और नादिरने अपनी बहितको प्रशुलूफैजके भतीजके लिये दिया। रहीम बीको नादिरशाहने खानकी 
उपाधि देकर छ सो तुकसेनाका नायक बनाया। इस तरह बुखाराकों अ्रपने अ्रधीन कर वह खीवाकी 
श्रोर बंढ़ा। इलबसंने अधीनता स्वीकार करानेके लिये आये नादिरके दृतकों मरवा दिया था। 
नादिर भ्रब उसके ऊपर चढ़ा। इलबर्स खानकाहके किलेमें घिर गया । तीन दिनकी गोलाबारीके 
बाद इलबसेने अ्रप्ेंकी नादिरके रहमपर छोड़ दिया, श्रोर ख़ूनखार नादिरने उन्तीस प्रधान अ्रफसरोंके 
साथ उसे कत्ल करवा दिया। चारजूय लौटकर नादिरने भ्रपती तव-विवाहिता बीबीको उसके पिता- 
के पास भेज दिया। मेर्वके रास्ते जब बह खुरासानमें पहुंचा, तो वहीं २३ जून १७४७ ई०को उसके 
एक अनुचरने उसे मार डाला। 


नादिरशाहकी मृत्युकी खबर पाकर अरब रहीम बीने अ्रबुलफैजको गद्दीपर बैठाये रखनेकी जरूरत 
नहीं समझी, और उसे पैमतारमें मीर भ्ररबके मदरसेमें कैद कर दिया। ईरानी इसपर क्षब्ध 
हुये, तो रहीमने कहा-- में तो मामूली उज्बक हूं। नदिरशाहने तो न जाने कितने बड़े-बड़े खानदानी 
राजाप्रोंको लूटा-मारा ।” ईरानी सेना जब रहीम खानको घेरनेका मंसूबा बांधने लगी, तो रहीमने 
गिलजई अफगानोंका कान भरा--नादिरने तुम्हारे देश कन्धारकों अ्रब्दालियोंके हाथमें दे 
उन्हें भूमि, स्त्री और वेतन देतेका वचन दिया है। उन्होंने उसकी बात मान लछी। रहीम बीसे 
उसी रात अबुल्फैजको मार डाला। दूसरे दिन ईरानियोंने रहीम बीसे सुलह कर ली । अपने 
तोपखानों, तम्बुओों श्र रसदके सामानको छोड़ जानेके लिये रहीम बीने उन्हें अ्रच्छी भेंट देकर देश 
लोट जानेकी छुट्टी दे दी। इस प्रकार कुछ ही महीनोंगें रहीम बीने ईरानियोंके प्रभुत्वको बुखारासे 
खतभ कर दिया । द ली 

र५ 


१९४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [२।५। १३ 
११. सैयद अब्दुल मोमिन मुहम्मद, अबुल्फंज-पुत्र (१७४७ ई०) 


श्रबलफैजको मारकर अभी रहीम बी सीधे गद्दीपर बेठनेके बारेमें निश्चय नहीं कर पाया था । 
उसने अपने दामाद तथा निहत खानके पुत्र अब्दुल मोमिनको गद्दीपर बंठा दिया । एक दिन मीठे 
खरबजे कपड़ेसे ढांककर खानके पास आये थे । बीबीने पूछा--“क्या है ?” उसने जवाब दिया-- 
“तुम्हारे बापका शिर है, जिसने मेरे बापको मारकर देशपर अधिकार कर लिया है। बीबीने यह बात 
बापसे कह दी और रहीमने अब्दुल मोमिनको कुरयेंमें ढकेलकर मरवा दिया । 


१२ .सैयद उबैदुल्ला त, अबुल्फैज-पुत्र (१७४७ ई०) 


... अफगान--अफगानोंका उत्कषं इसी समय होने लगा | महमूद बीके समय सुलेमान पव॑त- 
श्रेणीमें उनका एक छोटा-सा कबीला था, जिसने अपनी शक्ति बढ़ाते-बढ़ाते एक समय वक्षुसे सिन्ध- 
तठतककी भमि ले ली। जौतिकी तौरपर सिन्ध-तटतक अब भी पख्तूृन (अफगान) रहते हें, 
लेकिन परिचममें काबुलके पासकी कोहदामन-उपत्यकासे ही ताजिकों, फिर हजारों और अन्तमें 
उज्बेकोंके इलाके आ जाते हैं । तो भी वक्ष (आम )के तटतक अब भी अफंगानिस्तानकी राज्यसीमा 
है। १८वीं सदीके आरम्भमें श्र्थात्‌ औरंगजेब और उसके कुछ उत्तराधिकारियोंके समयतक 
उज्बेकोंसे बचने के लिये अफगान भारत और ईरानके बादशाहोंकी प्रजा बनकर उन्हें कर देते थे । 
लेकिन जब सफावी-वंश (१४६६-१७२२ ई० )का सितारा डूब गया, तो गिलजई कबीलेके सरदार 
भहमदके नेतृत्वमें अफगानोंने अस्पहानतकपर आक्रमण करनेका प्रयत्न किया, जहांसे नादिरने उन्हें मार 
भगाया । इस अन्तिम एसियाई महान्‌ विजेताके पतन, भारतीय “मुगल -साम्राज्यके क्षीण होने एवं 
उत्तरमें बुखाराके उज्जेकोंमें फैली गड़बड़ीसे फायद। उठाकर अफगानोंने-वक्षु और सिधके बीचके 
 नादिरके जीते हुये देशकों हड़प लिया। अहमदशाह दुर्रानी (अफगान-सरदार)ने नादिर-बंशज 
तथा तेमूरके पौत्र शाहरुख मिजसे मेल करके ११६६ हिं० (८5 झा १७५२-२६ 75 १७४५३ ई०) 
में वक्षुसे दक्षिणवाले इलाकेकों बुखारासे छीन लिया, जिसमें मेमना, भ्रन्दखुई, आकचा, शापूरगान, 
शरपुल, खुल्म, बलख, बंदर्शां और बामियान अवस्थित हैं। विजेता भ्रफगान सेनापति बेगीखान पीछे 
सदर-आजम अहमदका उत्तराधिकारी बना। १२०३ हि० (२ झ १७८८-२३ शा १७८६ई० ) 
में तेम्रशाहको बहावलपुरके अभियानमें फंसा देख उज्जेकोंने वक्ष पार हो अपने बहुतसे इलाकोंको 
फिर ले लिया। १२०८ हि० (६ शप्ा १७६३-३० शा १७९४ ई०) में तेमरशाह मर गया, जिसकी 
जगहपर उसका पुत्र शाहजमां काबुलकी गद्दीपर बठा। इसीके समय बुखाराके मंगीत अमीर मासूम- 
ने हमला किया, और बलख.घिरा रहा। शाहजमां उस समय भारत और खरासानके अभियानोंमें 
व्यस्त था, किन्तु जब उससे उसने छट्टी पा ली, तो मासूमने लड़नेकी जगह उससे सुलह करना ही 
अच्छा समझा । शाहजमांके प्रतिदवन्द्दी भाई शाह महमूदकों श्रमीर मासूमने १२१४ हि० (५४7 
१७६६-२६ 7ए १८०० ई०) में बखारामें शरण दी । 


बेगीखानको वक्ष॒के दक्षिणवाले प्रदेशके जीतनेके उपलक्षमें सदर-आजमकी उपाधि मिली । 


अमीर मासूम और बेगीखान मंगीती अ्रमीर शाह मुरादकी भी उपाधि थी, जो कि रहीम बीका 
भ्रतीजा था । द 


अस्त्राखानी कालकी इमारतोंमें मदरसा-शेरदिल भी है, जो १६१० ई०में बना था। 
१२. संयद अबुल्गाजी, इब्नाहीम-पुत्र (१७४७ ई०) 


रहीम बीके हाथका यह भ्रन्तिम भ्रस्त्राखानी कठपुतली खान था, जिसके बाद रहीमने स्त्नय॑ 
गद्दी संभाल ली । 


अंबुंडगाजी ] प्रसत्रांखानों कक 


अस्त्राखानी-बंशवक्ष--- इस्कन्दर (शैबानी ) 
(१५१५-१७४७ ६०) 
जुहरा--जानीबेग 


१. दीन मु० २. बाकी मु० ३. वली मु० 
का (१५६६-१६०५) (१६० ५-८) 


४, इमामकुल्ली (१६०८-४२) ४५. नादिर मु० (१६४२-४७) 


६. अब्दुलञ्नजीज ७. सुभानकुल्ली खुदायार अतालीक 
रजब मु० ( १७४७-८० ) ( १ ६८०-१७०२ ) 
इब्नाहीम 
| ९, उबेदुलला 7 5. मुकीम १०. अबुलफेज 
१३. श्रबुलगाजी (१७०७-१७) (१७०२-७ ) (१७ १४-४७) 
(१७४७) । दानियालबी 


११. अब्दुल मोमिन १२, उबेदुल्ला 7. शम्शबानू शाहम्‌ृ राद 
(१७४७ ) (१७४७ ) 


अध्याय ६ 


खीवा-खान 
(१५१५-१७१४ ६०) 

ख्वारेज्म अब अपनी राजधानी खीवाके नामसे प्रसिद्ध होने लगा था। ख्वारेज्मकी भूमि पश्चिममें 
कास्पियन और दक्षिणमें खुरासानसे श्रलग करनेवाले रेगिस्तान कराकुम और पूर्व बुखारासें 
अलग करनेवाले रेगिस्तान किजिलकुमसे घिरी हुई बालुका-समुद्रमें द्वीपकी तरह है--उत्तरमें अराल 
समद्रके दोनों तरफ भी मस्भूमि है। इस भ्रपार बालुका-राशिके भीतर रहते भी ख्वारेज्म हमेशासे 
बड़ा ही उर्बर और समुद्ध देश, तथा युरोपके साथके व्यापारका केंद्र रहा। रेगिस्तानोंके कारण ही 
दक्षिण और पूर्वके राज्योंकी भ्रपेक्षा इसका सम्बन्ध बोल्गा-उपत्यकासे अधिक रहा। सदियोंतक 
जू-छि उलुसने इसपर शासन किया । बहुत पीछे सफावियोंने मौका पाकर खीवाकों अ्रपने हाथमें कर 
लिया । लेकिन, जब उ्बेकोंने म्‌हम्मद शैवानीके नेतृत्वमें भ्रन्तवेंदको जीता, तबसे उज्येकोंकी ही 
प्रधानता खीवापर भी हो गई । १५१० ई०में शोबानीको हराकर शाह इस्माईलने ख्वारेज्मको 
बांटकर वहां अपने तीन राज्यपाल नियुक्त किये -- (१) खीवा-हजारास्प, (२) उरगंज, (३) वेसिर 
: (बेजिर) । स्वारेज्ममें सुन्नी धर्मकी प्रधानता थी, और सफावियोंने शिया-धर्मको राजधर्म घोषित 
किया था | इससे फायदा उठा उमर गाजीने शियोंके विरुद्ध ख्वारेज्मियोंको उभाड़ना शुरू किया 
श्रौर दो साल बाद ही हुशामुद्दीन कतल नामक एक धार्मिक नेताने वेसिरके लोगोंको समझाकर उज्बेक 
खान बरकाके पुत्र इलबसेकों लाकर गद्दीपर बेठा दिया । | 

बरका खान जू-छि-पुत्र शेबानके प्रपौत्र पूलाद खानके पुत्र अरबशाहकी संतानोंमें से था । भ्रबु लुखे रके 
दादा इब्राहीम ओगलानका भाई यही श्ररबशाह सुवर्ण-ओ्रोदंके छिन्न-भिन्न टुकड़ोंमेंसे एकका खान 
था--अ्ररबशाह झ्ौर इब्राहीम दोनोंने बापकी सम्पत्तिको आपसमें बांट लिया, इस प्रकार अरबशाह 
भी एक छोटासा खान (राजा) बन गया । इब्बाहीमके पोते अबुरूखेरने अ्रपनी शक्ति कितनी 
बढ़ाई, इसका वर्णन हम तेमूरी-वंदके वर्णनर्में कर झाये हैं । अरबशाहके बेटे हाजी तुली (तुगलक 
हाजी) का एक ही पुत्र तेमूरशाह था, जो कि कल्मकोंके युद्धमें मारा गया । उद्गुरोंके सरदारने तेमूर- 
शेखकी खानमसे बिदाई देते समय पूछा, तो खानमने कहा-- मुझे तीन महीनेका गर्भ है ।” इसपर 
उड्गुर घुमन्तू थम गये । यह खबर पाकर कुछ दूर चले गये नेमत कबीलेवाले भी ठहरकर बच्चेके 
पैदा होनेकी प्रतीक्षा करते लगे। छिंत्न -गिस्‌के पवित्र खूनकी इतनी महिमा थी, कि अपने भावी 
खानकी आशामें उन्होंने भ्रपने लाखों पशु-प्राणियोंक साथ वहां ठहर जाना झ्ावश्यक समझा । छ 
महीने बाद खानमको बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम यादगार रकक्‍्खा गया। उद्गुरोंने दूसरे कबीलोंके 

पाप सूयुनजी (भेंट) भेजनेके लिये न्योता भेजा । नेमन काला घोड़ा भेजकर यादगारके श्रोर्द्में 

. लौट आये । उनके आनेपर मांने गोदमें ले बापके तम्बूमें खानके श्रासनपर बच्चेकों बिठा दिया। 
'उद्गुरोंने अधिक सम्मान दिखलानेके लिये अपने स्थानकों खानेके दरबारमें नेमनोंकों दे दिया। इसी 
तरह और भी कितने ही कबीले खबर पाकर अपने खानके पास लौट आये, लेकिन उद्गुर और 
नेमन यही दोनों उज्बेक कबीले खानके कराची (बिपत-संपतके साथी) रहे । 

बड़ा हो यादगारने अपने उलुसका अच्छा नेतृत्व किया। उसके चार पुत्र हुे--बरका (बेरेका), 
अबलेक, अमीनेक और झलक । १५वीं सदीका समय था, लेकिन प्रभी भी मंगोल भाषा बिल्कुल 
: विस्मृत नहीं हुईं थी, यह खानजादोंके नामसे पता लगता है। अ्रमीन अरबी नहीं मंगोल-भाषाका 
शब्द है, जिसे औरबीमें जान, फारसीमें होश, और उज्बेकी तुर्कीमें तिन कहते हैं। “शैबानीनामा "में 
चारों पृत्रोंको बरका, अबलक, अभ्बका और इलवानेक कहा गया है । बरका शरीरमें बहुत ही शक्ति- 


. रीजावलि ] खौवा-खान..... १६७ 


शाली था । उसके समयमें अ्रबुलूखैर दशते-किपचकका सबसे शक्तिशाली खान था। उसने १४५४५ 
ई०में बरकाके नेपृत्वमें एक सेना बुृखाराके खान अ्रब्दुललतीफके पुत्रकी मददके लिये भेजी । 
उज्बेक अपने सहयोगी बुखारियोंसे झगड़ पड़े, और सोग्द इलाकेके लूटके मालको ऊंटोंपर लादे 
लौट गये। कुछ समय बाद दो नोगाई खानों मूसाबेग और कुजाश मिर्जाके बीचमें लड़ाई हो गई। 
कुजाशके जीतनेपर मूसाने बरकासे सहायता मांगी--नोगाई-बंश ज्यादा सम्मानवीय समझा जाता था। 
_ बरकाने इस शरत्तंपर सहायता देनी स्वीकर की, कि मेरा पिता यादगार खान बनाया जाये और 
मूसा उसका प्रधान बेक (अ्रमीर) बने । मूसाने स्वीकार किया। सफलताके बाद यादगारकों 
सफेद नम्देके ऊपर उठाकर बाकायदा खान घोषित किया गया । यादगार खान अ्रभियानपर चला | 
उसके हरावलका नायक मूसाबेग था। जाड़ेके दिन थे। जमीन बफंसे ढँकी थी । घास-चारेका 
- ठिकाना नहीं था। घोड़े दुबले होते गये और रसद खतम हो गई । लौट चलनेकी वात कहनेपर बरकाने 
इन्कार कर दिया । एक पहाड़ीपर चढ़कर देखा, तो ( उछ्तउते ) के परे एक उपत्यकामें कुजाश 
मिर्जाके तम्बू दिखाई पड़े । बरकाने तुरन्त झ्राक्रमण कर दिया । कुजाश पकड़कर मारा गया, और उसके 
डेरे लूट लिये गये । बरका सुल्तानने कुजाशकी लड़की मलाई खानजादाके साथ ब्याह किया। इस 


थे 


घटनाके कुछ ही समय बाद यादगार मर गया। अबुलखैरकी मृत्यू भी इससे थोड़ा ही पहले हुई थी। 
अबुलखैरकी मृत्युके बाद उसके उज्बेक जहां-तहां बिखर गये । उज्बेक कहावत है-- श्रगर तुम दृश्मनको 
अपने बापके घरकी ओ्रोर दौड़ते देखो, तो तुम्हें उसके साथ होकर लूटमें भागीदार बनना चाहिये ।” 
बरका भला अबुल्खरके धन और शक्तिकी लूटमें क्‍यों पीछे रहता ? 
कुछ सालों बाद अबुलखेरका पौत्र प्रसिद्ध विजेता मुहम्मद शैबानीका डेरा निम्न सिर-उपत्यकामें 
बरका-सुल्तानके पास पड़ा था। उसने अपने श्रादभियोंकों हुक्म दिया-- रातको धोड़ोंपर चढ़कर 
जाओ, और सूर्योदयके वक्‍त बरकाके तम्बूपर टूट पड़ो, दूसरी किसी चीजका ध्यान न करके सिर्फ 
उसको पकड़ लाझो |” बरका अपने तम्बूमं था। उसने घोड़ोंके टापकी श्रावाज सुनी, और उसी समय 
कंधेपर एक समूरी चोगा डालकर नंगे पैर सरकंडेके जंगलोंमें घुस गया। बर्फ पड़ी हुई थी। एक 
सरकंडेने उसके पैरको घायल कर दिया, लेकिन वह उसकी परवा न कर सिर-दरियाके किनारे 
उगनेवाले उन्हीं सरकंडोंके घने जंगलमें छिपा रहा । शेबानीके आदमी इधर-उधर पछ-ताछ 
करते लगे, जिसपर उद्दगुर कबीलेके एक ईनक (सरदार) मुंगाने कह दिया, कि में ही बरका हूं। उसे 
पकड़कर मुहम्मद शैबानीके पास ले गये । शेबानी बरकाको अच्छी तरह पहचानता था। उसने ' 
मृंगासे पूछा, कि तुमने झूठ क्‍यों कहा । इसपर मुंगाने जवाब दिया-- मैंने उसका बहुत नमक 
खाया है । में उसकी विपत्ति-संपत्तिमें साथी रहा हूं। मेने सोचा, यदि में उसका पीछा करनेवालोंमेंसे 
कुछको इस तरह फंसा रक्‍्खूं, तो उसे भागनेका अच्छा मौका मिलेगा। बाकी, श्रब जो तुम्हारी मर्जी 
हो, मेरे साथ करो ।” बैवानीने प्रसन्न हो उसे इनाम देकर छोड़ दिया। उधर शैबानीके कुछ 
आदमी खूनसे पता पा बरकाकों पकड़ लाये। शैबानीने उसे मार डाला, श्र उसके शिविरको लूट 
लिया । बरकाकी विधवा खातुन अबू लखैरंके द्वितीय पुत्र खोजा मुहम्मद सुल्तानकी बीबी बनी । उसे 
पहले ही गर्भ था, जिससे जानीबेग (अब्दुल्ला खानका दादा) पेंदा हुआ। बरकाके पहले हीके दो 
पुत्र इलबर्स और बलबर्स थे, जिनमें बलबर्स दोनों पेरोंसे लूंज था। इन्हीं दोनों भाइयोंमेंसे एक 
इलबसंको हुशामुद्दीनने वेसिरकी गद्दीपर बेठाया । 
राज़ावलि--बरका-वंशी खीवा-खान निम्न प्रकार हुये-- 
१. इलबसे, बरका-पुत्र.. द १४५१४ ई० 
२. सुल्तान हाजी, बलबसे-पुत्र 
. ३. हसनकुंल्‍ली, अ्रबलेक-पुत्र 
. ४, सोफियान, अमीनेक-पुत्र 
५. बुजुगा, अमीनेक-पुत्र. 
६. अवानेक, अमीनेक-पुत्र 


१६८ 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


७, काल, अमीनेक-पुत्र 

८. अकताई, अमीनेक-पुत्र 

९. दोस्त, बुजुगा-पुत्र 

१०, हाजी मुहम्मद, अकताई-पुत्र 
११. अरब मुहम्मद, हाजी मुहम्मद-पुत्र 
१२. इसफन्दियार, अरब-पृत्र 
१३. अबुल्गाजी, अरब-पृत्र 
१४. अनुशा, . अबुल्गाजी-पृत्र 
१५. एरेंग, अनुशा-पुत्र 

१६. शाहनियाज 

१७. अरब मुहम्मद, अनुश्ञा-पुत्र 
१८. हाजी मुहम्मद, अनुशा-पुत्र 
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१. इलबर्स, बरका-पूत्र (१५१५ ई०) 


इलबर्सको बुलाकर इधर छिपा रक्खा गया और उधर षड़यंत्रियोंने घृणास्पद शिया ईरानियोंके 
ऊपर आक्रमण करके उन्हें मार डाला, केवल एक ईरानी भागकर जान बचा पाया। दूसरे दिन ईरानी 
राज्यपालके महलमें लाकर इलबर्सक्रो खान घोषित किया गया। उज्बेक और सरत (फारसी भाषी ) दोनों 
ही सुत्नी होनेसे शियोंके साथ घृणा करते थे। उन्होंने इस समय बड़ा उत्सव मनाया । इसके बाद यंगी 
शहर और तेरसेकने भी इलबसेकी सेनाके सामने शिर झुकाया। इलबर्सने अपने भाई बलबर्सको “बिलि- 
किच”की उपाधि दे यंगीशहरका शासक बनाया। उरंगंजमें भ्रभी ईरानी राज्यपाल सुल्तानकुल्ली 
अरब शासन कर रहा था, लेकिन तीन ही महीने बाद इलबर्सने सुल्तानकुल्लीको भी महलमें पकड़कर 
सभी नौकरोंके साथ मार डाला । हजारास्प और खीवाकी छावनियोंने वहांके सरतोंसे राय पृछी, 
तो उन्होंने रहनेके लिये जोर दिया। दब्तेकियचकसे अब इलबर्सने अपने भाई-बंधोंको बुलाया और 
बूढ़े उद्गुरकी बात नहीं मानी-- उज्जेकोंमें बादशाहकी महिमा अपने अ्रवीनोंके प्रेमयर निर्भर करती 
है ।” यादगारके सभी पुत्र मर चुके थे, किन्तु अबलेक खानका एक पुत्र और अ्रमीनेक खानके छ पुत्र 
अपने परिवारों और श्ोद्‌के साथ श्राकर उरगंजमें बस गये । इलबर्स स्वयं वेजिरमें रहता था। उसके. 
भाई-बंधोंने खीवा और हजारास्पको इतना लूटा और बरबाद किया, कि इत शहरोंको और कातको 
भी ईरानी छोड़ गये । १५२३ ई०में शाह इस्माईल मर चुका था। खुरासान पर्वतश्रेगीके उत्त रवाले 
महीने और देरूनतक उसके सभी राज्यपाल अपने स्थानोंकों छोड़कर भाग गये । उज्ज्रेकोंके लिये खुरा- 
सानियों और तुर्कमानोंके ऊपर लूटके अभियान करवेकी छूट मिल गई। इत अभियानोंमें लंज बलबसे 
रथपर चढ़कर अगुवा बनता था। किजिल-बासोंपर विजय प्राप्त करनेके उपलक्षमें इलबर्सके सात पत्र 
गाजी (धर्मयोद्धा) कहलाये । 


२: सुल्तान हाजी, बलबर्स-पुत्र 


इलबसंके मरनेपर दोनों भाइयोंके पुत्रोंमें सबसे बड़ा सुल्तान हाजी गद्दीपर बैठा, किन्तु राज्यकी 
सारी शक्ति उसके चचेरे भाई सुल्तान गाजीके हाथमें रही । सुल्तान गाजी बहुत ही धती और 
स्वेच्छाचारी था। एक साल राज्य करनेके बाद सुल्तान हाजी मर गया, और उसके बाद यादगार- 
वंशकी ज्येष्ठतम संतान होनेसे हसनकुल्लीको खान बनाया गया । 


३. हसनक्ल्‍ली, अबलेक-पुत्र 


उरगंजको इसने अपनी राजधानी बनाया। इलबर्स और अवानेकके पुत्रोंने इसके ऊपर आक्रमण 
किया, और मुहासिरेके कारण उरगंजमें भुखमरी शुरू हो गई। चार महीने बाद उसने आत्म-समपंण 
किया। हसनकुल्लीपर अ्रगकनाईके ववका दोष लगाया गया था, जिसके लिये उसके ज्येष्ठ पुत्र बलाल 
सुल्तानकी मारकर बदला लिया गया। हसनकी विधवा और दूसरे पुत्र समरकंद भेज दिये गये । 


४. सोफियान, अमीनेक-पुत्र 


अमीनेक (अवानेक ) का पुत्र सोफियान, उरगंजमें खान बना । खानजादोंमें रियासतोंका फिरसे 
वितरण किया गया, जिसमें बरका सुल्तानके पौत्रोंको वेजिर, यंगीशहर, तेरसेक, देन, खुरासान 
और मंगिशलकके तुकेमानः मिले । भ्रवानेक खानके चार पुत्रोंको खीवा, हजारास्प, कात, बलदुमाज, 
नीकीची सूबुई (नदी-तटका इलाका), बगाबाद, निसा, अबीबर्द, चिह्ारदे:, मेहीने:, जेजे: तागबुई 
(पहाड़ी इलाका ), और साथ ही आमू, बलखान और देहिस्तानके तुकमान भी मिले। उस समय 
अबुलगाजीके अनुसार वक्ष नदी बलखानमें कास्पियन समुद्रमें गिरती थी, और झ्राजकल जहां विकराल 
रेगिस्तान खड़ा हैं, वहां बहुतसे समृद्ध ग्राम और नगर बसे हुये थे। पांच शताब्दियों बाद, अभ्रब फिर 
कास्पियन समुद्रकी और वक्षुकी एक धारा मनुष्योंके हाथोंद्रारा मोड़ी जा रही है, जिसके कारण फिर 
इस मृत भूमिमें जीबन संचार होनेवाला है । बलखानके नजदीक रहतेवाले इरसारी तुकंमानोंने कुछ 
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समयतक सोफियानको कर दिया, इसके बाद खानकी भ्ोरसे कर उगाहनेके लिये जब आदमी भेजे गये, 
तो उन्हें इन घुमन्तुओंने मार डाला । इसपर सोफियान एक बड़ी सेना छे इरसारियों तथा पड़ोसी 
खरासानके सल रियोंके डेरॉपर आक्रमण करके लूट-मार करते बहुतसे स्त्री-बच्चों और सम्पत्तिको अपने 
साथ ले गया । 'उस समय कितने ही तुरकमानोंने चू-तटकी निर्जेल-अधित्यकरा प्लेटो 2 में शरण ली थी । 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया गया, जिसके क/रण बहुतसे प्यासके मारे मर गये। अवानेक-पुत्र अगताईको 
उन्होंने वचन दिया, कि हम तुम्हारी संतानके सदा भक्त रहेंगे। अग॒ताईने बीचरमें पड़कर भ्रत्येक मारे 
गये कर-उगाहकके लिये हजार भेड़ें श्र्थात्‌ कुल चालीस हजार भेड़ें दंड देनेपर समझौता करा दिया। 
इरसारियोंने सोलह हजार, खुरासानी सल्रियोंने सोलह सो, ओर तेके-सारिक-यामूत--हइन तीन 
कवीलोंने आठ हजार भड़ें दीं। कुछ समय बाद तुकमानोंकी जनगणना करके उनके ऊपर निम्न प्रकार 
कर लगानेका निश्चय. हुआ-- 

इतशकी सल्र (भीतरी सलूर) १६०००, तथा उसके ऊपर १६०० खानकी रसोईके लिये। 


हसन कबीला .. १६००० श्रौर १६०० 7 लत: 
अरबाजी (भीतरी सलूर). ४००० श्रौर ०० पा 
गोकलान १२००० ओर २०० ड रह 
अदकली (खिजिर) ] इन तीनों वक्षु-तटवासी कृषक कबत्रीलोंकोी भ्पनी उपज 
अली... 0 और भेड़ोंमेंसे कुछ कर और अ्रदकली (सैनिक) भी देने 
तीबेची . | पड़े। 


सोफियानके मरनेपर खीवा उसके पुत्नोंकोी खोरिशके रूपमें मिला । 
५. बूजगा, अमीनेक-पृत्र 


भाईका स्थान जिस वक्‍त बुजुगाने लिया, उस वक्‍त बुखाराके उब्रेदुल्ला खान और ईरानी शाह 
तहमास्पके बीचमें संघर्ष हो रहा था। ख्वरेज्मी भी इससे फायदा उठानेके लिये पील-कुपरुकीतक 
जा खोजन्द श्रोर अस्पेराई (अ्रस्त्रावादके समीप ) पर दूट पड़े। शाह तहमास्पके ऊपर परश्चिमसे उसमान- 
अली तुर्क भी प्रहार कर रहे थे। दुश्मनोंमें फूट डालनेके लिग्रे शाह तहमास्तने छिछ-गिस खानके 
खूनसे संत्रंथ जोड़नेके लिये बुजुगा खानसे पुत्री मांगी । खानते अपनी पुत्री न होनेस्ते अयनी भतीजी तया 
सोफियान खानकी पुत्री झ्राइशाको देता चाहा । विवाहपत्र लिखवानेके लिये लड़कीका भाई आगिस 
सुल्तान गया। शाहवे उसका कजवीनमें स्वागत-सत्कार किया और खोजन्द-शहर (ईरान)को उसे 
जागीरमें दिया। उसने सोनेके नौ डछे, चांदीके नो डले, अच्छी जातिके सुसज्जित नौ घोड़े, रेशमके 
ऊपर सोनेके काम किये नो तम्बू तथा समुचित कालीन और तकिये, एक हजार थान रेशम, आदि 
बुजुगा खानके लिये भी भेंट भेजे । इसके फलस्वरूप कुछ समयके लिये ख्वारेज्मी उज्जेकोंने ईरानी 
सीमापर लूट-मार बन्द कर दी। काफी दिनोंतक राज्य करनेके बाद बुजुगा मर गया और उसकी जगह 
उसका भाई अवानेक खान बना ।_ 


. ६. अवानेक, अमीनेक-पुत्र 
. बुजुगाके तीनों पुत्रों दोस्त मुहम्मद, ईस मुहम्मद श्र बुहुममेंसे पहले दोनोंको कातकी जागीर 


मिली। अंवानेककी दो बीबियां मंगीत कबीलेकी थीं, और एक दासी थी,। दासीसे उसका पुत्र दीन 
मुहम्मद हुआ, जो लड़कपनसे ही युद्धके खेल खेला करता था। उस समय अअस्त्राबादके पासका इलाका 


ञ्श 


उरगंजके उज्बेकोंके हाथमें था। दीन मुहम्मद बीस सालका हो गया। उसते इस इलाकको अपने लिये _ 


मांगा। न देनेपर उसने चालीस सहायकोंके साथ जाकर एक तुर्कमान बेक (सरदार ) के ऊंटों. और 
भेड़ोंको लूट लिया। तुकेमान बेकने अपने स्वामी मुहम्मद गाजी सुल्तान इलबसें-पुतको इसकी खबर दी | 
मुहम्मद गाजीकी बहिनकी शादी हाल हीमें अ्रवानेक खानसे हुई थी। उसने छापा मारकर दीन 
मुहम्मदको पकड़, लूटे मालको छीन, कुछ दिनों बंदी रख उसे हाथ-पैर बांधके घोड़ेफर सवार करके बापके 
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पास भेज दिया। लेकिन दीनू (दीन मुहम्मद ) ऐसा-वेसा झ्रादमी नहीं था | उसके लिप्रे उसके साथी अपना 
खून-पसीना एक करनेके लिये तेयार थे। उन्होंने रास्ते हीमें दीतको छुड्ा लिया। दीनने बाप और 
सौतेली मां तमगाज चुराको झूठी चिट्ठी लिखी, कि तमगाजकी बहिन बहुत बीमार है । बहिन और 
बहनोईकी चिट्ठी पाकर मुहम्मद गाजी आया, तो पता लगा, चिट्ठी जाली थी । बहिनने भाईको बहुत 
सावधान कर दिया । इसी समय दीनूके ग्रादर्ियोंके पै रकी श्राहट सुनकर मुहम्मद गाजी अस्तबलमें 
रक्‍्खी सूखी लीदके ढे रमें जा छित्रा, किन्तु आदमियोंने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दी । 
यह खबर वेजिरमें गई। निहत सुल्तानके भाई सुल्तान गाजीसे मिलते अली सुल्तान गया था | उसने 
भाईके वधका गुस्सा अली सुल्तानकों मारकर निकाला--- खूनका बदला खून” घुमन्तू कबीलोंका एक 
सर्वोपरि विधान है । इलबर्सका झोदूं वेजिरमें रहता था और अवानेकका श्रोद उरगंजमें । खानने 
अपने कबीलेवालोंको मना किया, लेकिन वह श्रली सुल्तानके खूनका बदला लेनेके लिये अवीर थे । 
दोनोंका किर-मंगिशलकके छोरपर अवस्थित कुमकंदमें युद्ध हुआ, जिसमें अवानेकक्नी जीत हुई । 
इलबसंके खानदानकों मारकर सामानको लूट लिया गया । सुल्तानकी बेवा उलुग तृत्रे अपने लड़कों 
और लड़कियोंके साथ बुखारा जानेके लिये छोड़ दी गई, जहांपर बलबर्स सुल्तानका भी परिवार 
पहलेसे ही रहता था। अब सारा ख्वरिज्म अवानेक खानके लड़कोंका था। खानते अपने लिये उरगंज 
रख बाकी अपने बेटे-पोतोंमें बांद दिया । दीन मुहम्मदको सुल्तान ग।जीवाला देरूत इलाका मिला । 

सुल्तान गाजीके दो पुत्र उमर गाजी और शेर गाजी बुखारामें रहने लगे थे। उमरतने बापके खूनका 
बदला लेनेके लिये अबैदुल्ला खानसे सैनिक सहायता ले अ्वानेकयर आक्रमण किया, और उसे 
मारकर पितृ-ऋण चुकानेमें सफल हुआ । 

इस झगड़ेके बाद भी देहतका इलाक। दीत मुहम्मदके हाथमें रहा, जहां अवानेकके दो बेटे भी 
ख्वारेज्मसे भागकर झा गये थे। दीन मुहम्मदने खिजिर कबीलेकी शाखा अदकालीके बेक (सरदार) 
को सैनिक सहायता देनेके बदले तरखून (राजकुमार )की पदवी और सेनामें वामपक्षमें स्थान पानेका 
सम्मान प्रदान किया, तथा अ्रदकालियोंको उज्जेकोंमें गिने जानेका प्रलोभव दे अपनी ओर कर 
लिया । इस प्रकार एक हजार अदकाली सैनिक मिले। तीन हजार और सैनिकोंको जमाकर दीन 
मुहम्मद खीवापर चढ़ाई कर दी, और बुखारासे ञ्राई उब दुल्लाकी सेना को हराकर १५३६ ई० 
आसपास परिवारकी झूठी लक्ष्मीको मना लिया। 


७. काल, अमीनेक-पृत्र (१५३९-४६ ई० ) 


लेकिन ख्वारेज्मका खान अब भी अवानेकका भाई काल खान हुआ, जिसने सात वर्षतक शासन 
किया। उसके समयर्म ख्वारेज्म कितना धनधान्यपूर्ण था, वह इस कहावतसे सिद्ध हूं-- काले खानने 
गद्दी पकड़ी, एक पेसेमें रोटी तगड़ी । 


८. अकताई खान, अमीनेक-पुत्र (१०५४६ ई० ) 


नये खानने वेजिरकों अपनी राजधानी बनाया। काल खानके पुत्रोंको कात नगरकी, उसी तरह 
सोफियान खानके पुत्रों यूनस और पहलवान-क्रुल्लीको भी जागीर मिली थी । लेकिन, बुजुगा खान, 
झ्रवानेक खान और अ्रकताई खानके बेटोंने मिलकर अपने इत संब्रं धियोंकी भगा दिया और वह बुखारामें 
शरण लेनेके लिये मजबूर हुये । छिने हुये इलाकेकी बांटमें भ्रवानेक खानके पुत्र अली सुल्तानको देरून 
दिया गया, उसके भाई महमृूदको उरगंज, हाजिमकों बगाबाद, दीन मुहम्मदकों निसाऔर अबीबर्द, 
और बुजुगाके दोनों पुत्रों ई. ओर दोस्तको खीवा-हजारास्प मिले। सोफियानके पुत्र यूनसने 
नोगाइयोंके प्रसिद्ध सुल्तान इस्माईलकी लड़कीसे ब्याह किया | वह अपने चालीस अनुचरोंके साथ 
बुखारा जा रहा था। तुतूक उस समय निर्जन था और लोग उरगंजके पास डेरा डाले हुये थे। इसी समय 
यूनसको अपने पूर्वजोंकी सम्पत्तिको लौटानेका ख्याल आया, और रातमें अपने साथियोंके साथ 
महलमें घुसकर उसने राज्यपाल सरी मुहम्मद सुल्तानकों पकड़ पहरेमे भ्रकताई खानके पास वेजिरमें 
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भेज दिया। सैनिक और नागरिक महम्‌दसे परेशान थे, इसलिये उन्होंने यूनसका स्वागत करते हुये 
उसे खान घोषित कर दिया। अकताई सेना लेकर आया, लेकिन उसे हारकर भागना पड़ा। 
यूनस और अकताईकी पुत्रीके बेटे कासिम सुल्तानने पीछा करके नाताको पकड़कर उरगंज लेजा 
चुपकेसे अकताईको इस तरह मार डाला, कि उसके शरीरपर कोई घावका चिक्त नहीं 
दिखाई पड़ता था--मालूम पड़ता था, जैसे वह स्वाभाविक मृत्युसे मरा हो। निहतकी लाशको 
. उसके परिवारके पास वेजिरमें भेज दिया गया । मृत खानके पुत्रोंने बदला लेनेके लिये उरगंजपर 

चढ़ाई की, और यूनसको बुखारा भाग जाना पड़ा, लेकिन किसी अनुच रने छिपे हुये कासिम सुल्तानको 
पकड़ा दिया। उरगंज शत्रुओंके हाथमें गया, और कासिम कत्ल कर दिया गया। सोफियानं खान और 
काल खानके वंशका उच्छेद हो गया और अ्रवानेक खानके लड़के खुरासान भाग गये । फिर बंटवारा 
हुआ, अकताई खानके परिवारकों वेजिर और उरगंज मिले, और बुजुगा खानके पुत्रों ईस, दोस्त 
और बुरुमको खीवा, हजारास्प और कातके इलाके । फ 


९. दोस्त खान, बुजूगा-पूत्र (१५५६ ई०) 


दोस्त बड़े ही नरम स्वभावका ग्रादमी था। भाई ईसने उरगंज मांगा, और अपने लिये सिर्फ खीवा- 
को रखनेके लिये कहा। दोस्तके देनेपर भी हाजिमने इन्कार कर दिया। इसपर ईसने हाजिमको वहांसे 
हटानेके लिये हमला कर दिया। सात दिनतक मुहासिरा करनेपर भी सफलता नहीं मिली । 
इसपर खिसियाकर उसने उद्गुर और नेमन कबीलेके आदमियोंको छोड़ बाकी सभी बंदियोंकों 
बड़ी निष्छुरतासे मार डाला, और फिर खीवा जाकर इन कबीलोंके उज्बेकोंको वहांसे भगाकर 
उनका स्थान दुश्मन कब्रीलेको दे दिया। कुछ समय बाद १५५६ ई०में वह फिर उरगंजपर चढ़ा, 
और सात दिनके असफल मुहासिरेके बाद धोखेसे सरतोंके मुहल्लोंमें घुस गया। भ्रकताईक। पुत्र नेमन 
उड्गुर कबीलेवालोंके साथ वेजिरकी ओर हट गया। कुछ समय बाद हाजिम मुहम्मदने अपने 
भाइयों तथा अवानेक-पुत्र अली सुल्तान एवं दीन मुहम्मद-पुत्र भ्रबु लसुल्तानकी सहायतासे उरगंजपर 
आक्रमण किया। चार महीनेक मुहासिरेके बाद किला तोड़नेके लिये आक्रमण करते समय ईस सुल्तान 
मारा गया। कुछ सेनिकोंने खीवामें जा दोस्त मुहम्मदको भी मार डाला। ईसके दो लड़के वहांसे 
भागकर बुखारा जा वहीं मरे । खीवा-राजवंशर्मों राजपरिवारोंका कत्लेमाम और उच्छेद श्राम 
बात थी। अब बुजुगा खानका वंश समाप्त हो गया। यह घटना ६६५ हिं० (२४ 5 १५५७-१४ 5 
१५५८ ई०) की है। 


१०. हाजी मुहम्मद, हाजिम, अकताई-पुत्र (१५५६-१६०२ ई०) 


हाजिम अकबरका समकालीन था। खान घोषित होते समय इसकी उमर उन्तालीस सालकी 
थी। इसने वेजिरको अपनी राजधानी बनाया, और अली सुल्तानको उरगंज, हजारास्प तथा 
कात मिले। हाजिमके भाई महमूदकों आधा खीवा, उलुग-तूबे-ताश-क्निशके तुरकमान, दूसरे भाई 
तेमूरको आधा खीवा मिला। दीन मुहम्मदके पोते नूर मृहम्मदके इलाके मेबंपर हमला किया करते 
थे। दीन मुहम्मदको निसा और अबीबर्द मिला था, यह हम बतला श्राये हैं, जहांसे वह बराबर 
_ ईरानके शियोंपर जहाद किया करता था। शाह तहमास्पने सेना भेजकर श्रबीबर्दको छीन लिया। 
दीन मुहम्मद इसपर सीधे कजवीन चला गया । वह साहसका पुतला था। शत्रके हाथ मारे जानेका 
. उसे कोई डर नहीं था। फिर शाहकी जाली चिट्ठी लाकर उसने अबीबर्दको खाली करवा लिया। 
फिर एक-एक केरक किजिल-बास (शिया) बादशाहके अनुयायियोंको मारा । तहमास्प उसे दंड देनेके 
लिये आया, तो दीन मुहम्मदने चालीस-पचास आदमियोंके साथ सीधे शाहके पास जा उसके दामन 
की चूमा। शाहने अपना एक हाथ उसकी गर्दतपर और दूसरा हाथ छातीपर रखकर देखा, उसको 
सांस बिल्कुल स्वाभाविक-सी चल रही है। इसपर उसने झ्राइचर्य करते हु कहा-- जरूर यह (हुदय ) 
पत्थरका है ।” ह प्‌ | 


हाजी मुहम्मद ] खीवा-खान २०३ 


फिर दीनूके सम्मानमें शाहने एक बड़ी दावत की और क्षमा करके अबीबरद्द भी उसे प्रदान कर दिया। 
बूखाराके खान उबैदुल्लाने मेवमें योलुम बीको अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। लोगोंने 
विद्रोह कर दिया, इसपर तीस हजार सेना लेकर उबैदुल्ला श्राया। योलुमने दीन मुहम्मदसे मदद मांगी । 
दीन मुहम्मद अपने सवारोंके साथ उस जगह पहुंचा, जहांपर मुरगाब नदी बालुका-राशिमें 
प्रन्तर्धान हो जाती। उसने अपने सवारोंकों दोनों बगलोंमें वृक्षकी डालियां बांधकर धीरे-धीरे 
चलनेके लिये कहा। धूलसे आसमान छा गया। बुखारी सेना उसे देखकर डर गई। एक झोरसे दीन 
महम्मदकी भारी सेना ओर दूसरी तरफ योलुमको फौज, दोनोंके बीचमें पड़कर मरनेकी जगह 
बखारियोंने घर लौट जाना ही अधिक पसन्द किया। दीन महम्मदने इस प्रकार मेवेपर अधिकार करके 
ग्रपनेको वहांका खान घोषित किया, झौर वहीं रहते चालीस वर्षकी उमरमें €९६०हि० (१ ८हा१५५२- 
८ जा १५५३ ई०) में मरा। उसने अपने द्वितीय पुत्र श्रबुल मुहम्भदको अपना कलखान (युवराज) 
बनाया था, जो उसके बाद मेवंकी गद्दीपर बठा । 


एक समय अबुल मुहम्मदके पुत्र जलालने खुरासानपर आराक्रमण किया। प्रतिरोधके लिये 
ईरानियोंने मशहदमें सेना जमा की। दोनों ओरकी सेनाप्रोंमें लड़ाई हुई, जिसमें अपने दस 
हजार उज्बेकोंके साथ जलाल मारा गया। अबुल मुहम्मदकों अपने इकलोते पुत्रके मारे जानेका 
भारी सदमा हुआ, जिसका इलाज हकीमोंने दूसरा पुत्र प्राप्त करना बतलाया। मेवेकी एक लोली 
. (डोम या रोमनी) स्त्री बीबीजेह तम्बुरिन बजा और चित्र खींचकर जीविका कमाती थी। 
उसने ब्याह नहीं किया था, किन्तु उसके पास चार सालका लड़का था। उसी लड़केको लाकर 
घोषित कर दिया गया कि, यह शअ्रबुल मुहम्मदका लड़का है। अबुल मुहम्मदने उसका नाम 
नर महम्मद रखा। यही नूर मुहम्मद अबुलके मरनेके बाद मेब॑के गद्दीपर बेठा । कितने ही सालों 
बाद हाजिमके प्र॒त्रोंने यह कहते हुये उसपर आक्रमण किया-- हम लोली (वेश्या) के लड़केको नहीं 
मान सकते ।” इसपर नूर मुहम्मदने बुखारावालोंके पास संदेश भेजा-- में तुम्हारी ओरसे राज्यपाल 
होनेके लिये तैयार हूं ।” अब्दुल्ला खानने श्राकर मेव॑को तो ले लिया, लेकिन साथ ही नूर मुहम्मदको 
श्रंगठा दिखला दिया । नूर अरब उरगंजमें हाजिमकी शरणमें गया। अवानेक-पुत्र अली सुल्तानको 
उरगंज-हजारास्प-कातके अतिरिक्त निसा, अबीबद झौर तागबुई भी मिले थे। वहांसे वह बसंत और 
ग्मियोंमें बराबर खरासानपर आक्रमण करके पीलकुपरुकी, तरशीज, तरबेत, जाम ग्रोर खारकारमें 
लूट-मार मचाया करता था। अली सुल्तानसे नूर मुहम्मदसे जुरजान, जार्जरूप, कराइलू ओर अस्त्रा- 
बादको जीत लिया। अश्रब उसके पास चालीस हजार सेना थी। वह अपने प्रत्येक उज्बेकको प्रतिवर्ष सोलह 
भेड़ें देता था, जिसके लिये तुकंमानोंसे कुछ कर लेता, कुछ ईरानको लूटमेंसे, और एक पंचमांश भाग 
अपने पाससे भी देता था। एक बार उसने ईरानियोंकी पंद्रह हज।र सेवाकी हराकर पांच हजार 
घोड़े पकड़े थे । ईरानको इन्ही चढाइयोंमें ६७६ हि०(२६ ए7 १५६८-१७ ४१५६६ ई०) में अली 
सुल्तानके मारे जानेके बाद उसका पुत्र संजर निसामें उसका उत्तराधिकारी हुआ्न।, किन्तु पच्चीस वर्षकी 
आयमें ही निस्संतान मर गया । अली सुल्तानके मरनेपर हाजिम खानने वे जिरको अपने भाई मुहम्मद 
सुल्तानकों दे दिया और स्वयं जाकर उरंगंजमें रहने लगा । तुर्कीके सुल्तान--जो सुन्नियोंका खलीफा 
भी था--का दूत मिलकर शियोंपर हमला करनेकी प्रेरणा देतेके लिये हिन्दुस्तान गया था । अब 
वह उसी बातके लिये बुखारा श्राया । बुखारासे वह उरगंज ओर मंगिशलकके रास्ते जब लौंठ 
रहा था, उसी समय हाजिमके पुत्र मुहम्मद इब्राहीमने उरगंजमें उसे लूट लिया और मुश्किलसे 
यात्रा भरके लिये थोड़ासा पेसा छोड़ दिया । बुखाराका खान अब्दुल्ला इसपर नाराज हो गया । 
उधर कास्पियनके परिचमी तटका इलाका शिरवान तुर्कीके सुल्तानके हाथमें था। श्रन्तवेंदके 
व्यापरियोंकों उरगंजसे आगे मंगिशलक पहुंच जहाजसे कास्पियन पार कर शिरवानके रास्ते यात्रा 
करवी पड़ती थी, क्योंकि कास्पियनका दक्षिणी तट शियोंके हाथमें था, जहां सुन्नी व्यापारियोंके 
जान-मालकी खैरियत नहीं थी । उक्त घटनासे एक साल पहले हाजी किरतास एक बड़े कारवां और 
मकक्‍्काके तीर्थयात्रियोंके साथ उरगंज पहुंचा । उसे भी पुलाद सुल्तानके पुत्र बाबा सुल्तानने लूटकर 
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बखाराकी ओर खदेड़ दिया। नूर मुहम्मदने मेव॑को लेकर अब्दुल्लाके मनोरथकों असफल कर दिया 
था, इसलिये अब्दुल्लाने बड़ी तैयारी की । हाजिम खान आग उज्बेकोंपर विश्वास नहीं करता था । 
वह अपने पुत्र मुहम्मद इब्राहीमके हाथमें उरगंजकों छोड़ अपन दूसरे पुत्र अरब मुहम्मद सुल्तानकी 
जागीरमें बेरून चला गया। बुखारी सेनाके आानेपर ख्वारेज्मी-उज्जेक खीवा और हजारास्प आदि 
नगरोंको छोड़ वेजिर * भाग गये । 

खीवासे निकला दो हजार परिवारोंका विशाल गिरोह किसी उत्सवके जलूसकी तरह मालूम 
होता था। पांतीसे खड़ा होनेमें उन्हें आधा दिन लगा था । उन्होंने अपनी गाड़ियोंपर घरकी मुर्गियों, 
चटाइयों और सभी चीजोंको लटका रक्‍्खा था। बुखारी सेनाने खोवापर अधिकार कर नागरिकों- 
के साथ मित्रतावृर्ण घोषणा करके वेजिरका रास्ता पकड़ा । रास्तेमें उसने पुलाद सुल्तानके 
अनुचरोंको तितर-बितर करते हुये उनका सामान लूट लिया । वेजिरमें आपसमें फूट थी, इसलिये 
वह शत्र्से कैसे मुकाबिला करते ? एक मासतक नगरका मुहासिरा रहा। बुखारी अब्दुल्ला खानमने 
मांग की थी--- में केवल बाबा सुल्तातको दंड देनेके लिये आया हूं, तुम मेरे पास निर्भय चले आओो। 
खान स्वयं अब्दुल्लाके शिविरमें चला गया, और इस प्रकार आ्रपसी फूटके कारण सारा ख्वारेज्म बिना 
एक भी प्रहारके अब्दुल्लाके हाथमें चला गया। अब्दुल्ला वहां के भिन्न-भिन्न शहरोंमें अपने राज्यपाल 
नियुक्त करके १००२ हिं० (१७ 75१५६३-१८ एप १५६४ ई०) में बुखारा लोट गया। पीछे 
अपनी शपथकी कोई पर्वा न करके अब्दुल्लाने बीस-बाईस राजकुमारोंकों अक्सूमें डुबाकर मरवा 
दिया और लोगोंके ऊपर भारी कर लगाया । हाजिम खान अपने बचे-खुचे सुल्तानोंके साथ 
भागकर शाह अब्बास 7 के पास चला गया, और उसका पुत्र सुईडनिच मुहम्मद अपने दो पृत्रोंके 
साथ काफिर शियोंके पास जाता पसंद न कर तुर्कीमें शरणार्थी हुआ । इस समय अ्रब्दुल्लाका 
खूनखार पुत्र बलखका राज्यपाल अब्दुल मोमिन सफावियों (ईरानियों) से लड़ रहा था। ख्वारेज्ममें 
सेना कम रह गई थी, यह खबर पाकर हाजिमके पुत्र अरब मुहम्मदने चुपचाप अस्त्राबादके लिये 
प्रस्थान कर दिया। पीछे हाजिम भी आ पहुंचा । तुर्कगान मदद करनेके लिये तैयार ही थे। इस 
प्रकार अरब मुहम्मदने १००४ हि० (६ हा १५६५४५-२७श77१५६६ ई० ) में कई शहरोंको के लिया। 
लेकिन जब अब्दुल्लाने भारी सेना भेजी, तो दुश्मन तितर-बितर हो गये । हाजिम श्रस्त्राबाद होते 
शाहके दरबारमें पहुंचा । अब्दुल्लाको बाबा सुल्तानसे मुकाबिला करनेके लिये हजारास्पका चार 
मासतक मुहासिरा करना पड़ा। अन्तमें बाब। सुल्तान पकड़कर मारा गया ओर ख्वारेज्मपर फिर 
बुखाराका शासन स्थापित हो गया । 

१००५ हि? (२५ शगा १५६६-१६ धगा १५६७ ई०) में अ्ब्दुल्लाके मरनेपर शाहने स्वयं 
सेना लेकर वोस्तामपर चढ़ाई की, और हाजिम तथा उसके पुत्र अरब मुहम्मदको ख्वारेज्म जानेके 
लिये आदेश दिया । हाजिम उस समय पंद्रह आदमियोंके साथ कुरेन पहाड़ोने एक तेके कबीलेके 
डेरेमें था। अब्दुल्लाके बाद उसके उत्तराधिकारी ग्रब्दुल मोमिनके भी कत्लकी खबर सुनकर वह आठ 
दिनमें चलकर उरगंज पहुंच गया, और उसका शासन फिरसे ख्वरेज्मपर स्थापित हो गया । 
उसने अपने पुत्र अरब मुहम्मदको खीवाऔर कात दिया, पौत्र इसफन्दियारकों हजारास्प, और 
अपने लिये उरगंज तथा वेजिरकों रकखा। जिन जज्जेकोंको जबरदस्ती बुखारा ले जाया गया था, वह 
भी लौट आये | इसी समय नूर मुहम्मद भी ईरानसे अपनी पुरानी जागीरमें लौट आया था। 
नूर मुहम्मद उज्बेकोंको सताता और तुकमानों तथा सरतोंका पक्षपात्‌ करता था। यह खबर सुन 
शाह अब्बासने एक भासके मुहासिरेके बाद मेवको उससे छीन लिया। श्रबीबर्द, निसा भ्रौर 
देरूत भी शाहके हाथमें चले गये, जहांपर उसने अपने राज्यपाल नियुक्त किये। नूर महम्मदको 
वह पकड़कर अपने साथ ईरान ले गया, जहां वह बन्दीखानेमें मरा। 


* बर्तोल्दिके अनुसार इसका ध्वंसावदेष उस्तउतंकी अधित्यकामें चिंकके नजदीकका देवकेसकेन 
हैँ, अथवा कुन्या-उरगंजके दक्षिण-पश्चिम २४ मीलपर अवस्थित शेरवानका ध्वंसावशेष है, जो 
वक्षु-कास्पियन नहरके बननेकी प्रतीक्षामें सोया हुआ है । द 
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हाजिम मुहम्मद १०११हि० (२१ एा १६०२-१२ ए १६०३ ६०) में मरा। 

जेन्किन्पनकी थात्रा--हाजिम मुहम्मदके शासनकालमें अंग्रेज व्यापारी जेन्किन्सन खीवासे 
गुजरा था। उसके यात्रा-विवरगसे उस समयकी बहुतसी बातोंपर प्रकाश पड़ता है। जेन्किन्सनने 
१३ अप्रेल १५५४८ ई०्को अपने मालके साथ मास्को छोड़ा और १४ जुलाईको वह अस्त्राखान 
पहुंचा । अपने मालके ढोनेके लिये वहां उसने बनी-बनाई नाव खरीदी, और कास्पियन 
समुद्रके उत्तरी तटसे होते यायिक (उराल) और यम्बा नदियोंके मुहानोंकों बाई और छोड़ते वह 
२७ अगस्तको मंगिशलकमें उतरा। उसके साथ और भी कितने ही ईरानी तथा तारतार व्यापारी 
अपनी नावोंमें चल रहे थे । मंगिशलकके राज्यपालने ऊंटोंका इन्तिजाम कर दिया। यह कहनेको 
अवश्यकता नहीं, कि उसे काफी भेंट-पूजा देनी पड़ी । जेन्किन्सन भ्रब अपना माल ले स्थल-मार्गसे 
बेजिर पहुंचा । वह लिखता है--लोग बड़े नोचनेवाले हैं। मुझे प्रत्येक ऊंदके लिये तीन रूसी चमड़े 
और चार लकड़ीके बत्तन देने पड़े, राज्यपालको अ्रलग नौ चमड़े और चौदह दूसरी चीजें भेंट देती 
पड़ीं । जिस कारवांमें जेन्किन्सन चल रहा था, उसमें हजार ऊंट थे | पांच दिनकी यात्राके बाद 
वह मंगिशलकके उस इलाकेपर पहुंचा, जिसपर तेमूर सुल्तानका अधिकार था। सुल्तानने बड़ा 
ग्रच्छा बर्ताव किया और जेन्किन्सनकों मांस और घोड़ीका दूध दिया । उसने उससे पंद्रह-रूबलकी 
चीजें लीं, लेकिन उसके बदलेमें एक घोड़ा इनाम दे अपने तम्बूमें प्रंश्रेज व्यापारीको जियाफत भी 
की । वहांसे रेगिस्तानके भीतर बीस दिनका रास्ता चलना पड़ा। खानेके लिये एक घोड़ा और एक 
ऊंट मारना पड़ा। पानी कभी दो दिनपर मिलता था, सो भी खारा-सा। पश्रब कारव| कास्पियनकी 
एक खाड़ीपर पहुंचा, जहांके तुकेमान सरदारने धमकाकर पेसा वसूल किया। जेन्किन्सन लिखता है 
कि, इस समय (१५५८ ई०) वक्ष (आमू-दरिया) यहींपर कास्पियन-समुद्रमें गिरती है। 

६ भ्रक्तूबरकों रवाना होकर तीन दिनकी यात्राके बाद वह शहर वेजिर (सेलीअर) में पहुंचा । 
अजीम (हाजिम) खान अपने तीन भाइयोंके साथ यहीं रहता था। जेन्किन्सनने € अक्तूबर 
(१५५८ ई० )को खानसे भेंट की, और भेंटके अतिरिक्त रूपके जारका पत्र भो उप्ते दिया। खानने 
घोड़ेके मांस और दूघसे दावत कर, रास्तेके लिये सुरक्षा-पत्र भी दिया। वेजिरका दुर्ग एक ऊंचे 
पहाड़पर था। खानका घर बहुत ऊबत्ड़-खाबड़ और दुत्नल मिट्टीका था। लोग बहुत गरीब थे। 
दक्षिण का इलाका अ्रधिक उर्व॑ र था। उसने लिखा है-- यहां एक बढ़िया फज दोवी (तरबूजा) होता 
है, जो बहुत बड़ा और उसमें पानी भरा होता है । लोग खातेके बाद पेयकी जगह इसे खाते हैं । एक 
और भी फल है, जिसे खरब॒जा कहते हैं, और वह खीरेके जेसा बड़ा पीले रंगाका तथा मीठा होता है। 
एक और भी अनाज जेगुर (बाजरा) होता है, जिसके डंठल बेंतको तरह ऊंबे होते हें और उसके 
सिरेपर चावलकी तरह दोनोंके गुच्छे लगते हैं, मानो छोहारोंके लच्छे हें। सिंचाईके लिये वक्षुसे 
इतना पानी ले लिया गया है, कि नदी अरब कास्पियनतक नहीं पहुंचती ।* 

वेजिरसे दो दिन चलनेके बाद जेन्किन्सन उरगंज पहुंचा। यहां भी कर देना पड़ा । जेन्किन्सनने 
हाजिमके भाई अली सुल्तानसे भेंट की, जिसने गृहयुद्ध करते सात वर्षोंगें चार शहर लिये शौऔर खोये। 
-युद्धेके कारण यहां बहुत कम व्यापारी आते थे, इसलिये मालकी बिक्री अच्छी नहीं थी । जेन्किन्सन 
केवल चार केरसियोंको बेंच सका। यहांसे क|स्पियनतकका प्रदेश तुकमानोंका देश कहा जाता था, 
और शासक थे हाजिम खान और उसके भाई । जो भिन्न-भिन्न माताओं भौर कुछ दासियोंके पुत्र होनेसे 
एक-दूसरेसे ईर्ष्या करते, एक-दूसरेको खतम करनेकी कोशिश करते हैं ।” आपसके युद्धमें उनमेंसे 
हारकर कोई बच निकलता, तो आमतौरसे साथ ,ही उसके अनुचर भी रेगिस्तानमें चले जाते, 
और रास्तेके पानी लेनेके पड़ाबोंपर छापा मारते। इसी प्रकार वह कारवांको लूटते रहते, जबतक कि 
फिर वह घरेलू संघर्षके लिये अपनेको काफी मजबूत न कर लेते । 

उरगंज छोड़कर वक्ष॒के किनारे-किनारे सो मील चलनेपर जेन्किन्सन एक स्थानपर पहुंचा, 
जिसको वह आरदोक कहता हे--यहां तेज प्रवाहवाली धारा थी, जो कि वक्षुकों छोड़नेके बाद 

जार मीलपर उत्तरमें जा भूमिमें विलीन हो जाती है, फिर प्रकट होकर खिताई समुद्रमें जाकर 


२०६ मध्य-एसियाका इतिहास (२). [२।६। ११ 


मिलती है । आगे जेन्किल्सनकों कात नगर मिला। वहांके लोग हाजिमके भाई सरामेत सुल्तानकी 
प्रजा थे। जेन्किन्सनने सुल्तानकों अपने प्रत्येक ऊंट मालके लिये एक रूसी लाल चमड़ा और दूसरे 
कर दिये | सुल्तानने उसके साथ प्रतिरक्षी भेज दिये। प्रतिरक्षी भी _खाऊमल थे। तीन दिन 
जानेके बाद उन्होंने और आगे जानेके लिये भारी रकम मांगी और न देनंपर वह लौट गये। फिर 
कारवांके खोजे (स्वामी) वहीं मुकाम करनेपर जोर देकर भेड़की पसलीकी हड्डीसे शुभाशुभ 
सगन विचारने लगे। वह इस हंडीको जलाकर उसकी राखकी स्याही बनाकर कुछ अक्षर लिख रहे 
थे ।.....इसी समय एक निर्वासित राजकुमारने अपने कुछ अनुयायियोंके साथ जबर्दस्त आक्रमण किया, 
लेकिन व्यापरियोंने भी उसका मुकाबिला किया ।” जेन्किन्सनके पास कुछ बन्दूर्के थीं, जिल्होंने 
इस समय बड़ा काम दिया। लोगोंने अपने पशुओं और सनन्‍्दूकोंका मोर्चा बना लिया, शऔर उसके पीछेसे 
गोलियां दागी जाने लगीं। रातके वक्‍तमें डाकू सुल्तानन संदेश भेजा, कि हम मुसलमानोंकों छोड़ 
देंगे, यदि तुम अपने त्रिस्तान साथियोंकों हमारे हाथमें दं दो । लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ 
अन्तमें कुछ भेंट और एक ऊंट देकर जान छुड़ानी पड़ी । यात्री फिर वहांसे बुखारा गये। जब व्यापार 
करके जेन्किन्सन उरगंज लौटा, तो रूसके जारके पास जानेवाले हाजिम खानके चार दूत भी उसके 
साथ हो लिये। १५६५ ई०में जार फ्योदरके पास खीवासे नये राजदूत भेजे गये थे । 


११. अरब मुहम्मद, हाजिम-पुत्र (१६०२-२१ ई०) 


अरब मुहम्मद जहांगीरका समकालीन था। इसने अपने पुत्र अस्फन्दयारकों हजारास्पकी 
जगह कातका इलाका दिया। कुछ समय बाद १६०२ ई०में यायिक-तटनिवासी हजार रूसी 
कसाकोंने आकर उरगंजको लूटा और हजारसे अधिक नागरिकोंकों मार डाला । वह लूठे मालको 
हजार गाड़ियोंपर ले चले। अरब मुहम्मदन उनके रास्तेको काट दिया, जिससे कसाक रेगिस्तानमें 
भटक गये, जहां पानीके अभावके कारण उन्होंने पशुओंका खून पी प्यास बुझाई। पांच दिनतक उन्हें 
खून भी नहीं मिला और ऊपरसे उज्बेक चारों श्रसे झ्राक्मण कर रहे थे । एक बार उज्बेक पीछेसे 
उनकी गाड़ियोंके मोचेंके भीतर घुस गये झौर उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर डालनेमें सफल हुये । सिर्फ एक 
सौ कसाक किसी तरह बचकर शअरालके किनारे पहुंचे। उन्होंने तूकके किलेके पास अपना किला बनाया 
और कुछ समयतक वह मछली खाकर जीते रहे। अन्तमें अरब मुहम्मदन उनके किलेको दखल कर 
लिया । 

पू्वंसे कल्मक-मंगोल झ्रालकी ओर पैर फेलाते हुये अब यहां भी आकर आक्रमण करने लगे। 
वह खोजाकुल और शंख जलील पव॑तके बीचमें पहुंचकर तूकतक उज्बेक डेरोंको लूटकर व्‌रीचीके 
- रास्ते लौट गये। अरब मुहम्मदने पीछा करके माल और बंदियोंको छुड़ा लिया, लेकिन कल्मक 

. हाथ नहीं आये। कुछ समय बाद नेमन कबीलेवालोंने इलबसे खानकी संतान खुसरो सुल्तानकों 
अपना खान बननेके लिये बुलाया, जिसने षड्यंत्र किया, लेकिन परदा खुलः जानेपर खुसरो और 
षड़यंत्री नेता आरे गये । दो साल बाद फिर षड़यंत्र हुआ । इसके दस साल बाद (१६ १९५६० ) कल्मकोंने 
आकर बड़ी लूट-मार मचाई। सोलह साल राज्य करनेके बाद १६१८ ई०में हबश इलबसंके 
दो सोलह और चौदह सालके पुत्र अरब मुहम्मदसे विद्रोह कर खीव[से उरगंजपर चढ़ आये । छोकरे 
भला इतती हिम्मत कैसे करते, असलमें यह काम उनके ग्रनच रोंका था, जिनकी संख्या लटकी लालचसे 
बहुत बढ़ गई थी । _- रख ः 

खीवाके खानोंमें इस तरहका विद्रोह और वंशोच्छेद ग्रसाधारण घटना नहीं समझी जाती थी, 
यह हम देख चुके हैं।... 

१०१३ हिं० (३० ५ १६०४-२० 7ए १६०५ ई०) में (इतिहासकार अबुलगाजीके जन्मके एक 
साल पहले) अरब मुहम्मदने एक नहर खुदवाई, जो तूक, उरगंज होती ग्रराल समुद्रमें गिरती थी । 
तुला (अव्तूबर-नवम्बर ) मासके आते ही इस नहर को बन्द कर दिया जाता, भ्रौर फसलके कट जानेप्र 
फ़िर खोल दिया जाता था। कुछ सालों बाद यह एक तीरकी मारसे अधिक चौड़ी कर दी गईं । 
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इस नहरके कारण खेतीको इतना फायदा हुआ, कि गेहूं बहुत सस्ता हो गया। सारे इलाकेमें गेहंकी 
फसल खड़ी दिखलाई पड़ती थी । दोनों खान-पुत्रोंने अन्न-भंडारोंको खोलकर अनाजको गरीबोंमें 
बांटना शुरू किया। अन्‍्तमें उन्हें वेजिर शहर और उस इलाकेमें रहनेवाले तुकमानोंकों देकर सम- 
झौता किया गया। दोनों चार हजार अनुयायियोंके साथ बापसे मिलकर वेजिरमें जा पांच साल 
तक शांतिपूर्वक रहे । छठे साल (१६२० ई०) जब खान उरगंजमें था, उसी समय इलबर्सने 
आक्रमण करके खीवा ले अपने पांच सौ आदमियोंको भेजकर बापको भी बन्दी बना लिया। खजाना 
लूटकर उसने कुत्तों और चिड़ियोंमें बिखेर दिया, और बेगोंको निकाल बाहर किया ।” इसके बाद 
वह वेजिर लौट गया। अब अस्फन्दयार और अबुलगाजी (प्रसिद्ध इतिहासकार) बापके सहायक 
बन गये, और दोनोंने मिलकर इलबसे सुल्तानके ऊपर आक्रमण किया। इलबर्स किर (उच्त- 
उतते )की ओर भागा, ओर उसका माल-असबाब लूट लिया गया। अबुलगाजीने बापकों बहुत 
समझाया, कि विद्रोहियोंकों इसी वक्‍त नष्ट कर देना चाहिये, लेकिन बापका सहालकार श्रता- 
लीक हुसेन हाजी भीतरसे विद्रोहियोंके पक्षमें था। उसने वसा नहीं होने दिया । अस्फन्दयार 
भी बहुत आगे बढ़ना नहीं चाहता था। हबश झौर इलबर्स दोनों अबुलगाजीके भारी बत्र थे। 
इस अपूर्ण अभियानके बाद श्ररब मुहम्मद खान खीवा लौठा, अस्फन्दयार हजारास्प गया और 
अबलगाजीको कात मिला। पांच महीने-बाद अब खानको अकक्‍्ल आई, और उसने अपने पुत्रोंकी खुले 
तौरसे आक्रमण करके दंड देना चाहा। अली सुल्तानकी खुदवाई नहर तसस्‍ली-यामिशके तटपर 
लड़ाई हुई। खान हारकर बंदी बना। हबशने बापको अंधा कर तीन बीबियों और दो छोटे पुत्रों- 
के साथ उसे छोड़ दिया । अब हबश अस्फन्दयारके पीछे पड़ा। अबुलगाजी डरके मारे कात होते 
बुखारा भाग गया। अस्फन्दयार अपने दूसरे दो भाइयों शरीफ और ख्वारेज्मशाहके साथ हजा रा- 
स्पममें किलाबन्द हो गया-न्यह १०३० हि० (२६ झा १६२०-१७ झ १६२१ ई०)की बात है । 
चालीस दिनके मुहासिरेके बाद दोनों पक्षोंमें समझोता हुआ--अस्फन्दयार मक्का चला जाये, 
शरीफ मुहम्मदकों कात मिले और ख्वारेज्मशाह तथा अफगान दोनों छोटे भाई बाप-मांके साथ खौवामें 
रहें। अगले साल (१६२२ ई०) इलबर्सने बाप, अपने भाई ख्वारेज्मशाह और अस्फतदयारके दो 
पुत्रोंकी मरवा डाला और दूसरे भाई अफगानको मरवानेके लिये हबशके पास भेज दिया--लेकिन 
हबशने उसे रूस भेज दिया, जहां वह १६४८ ई०में मरा। हाजिम सुल्तानकी लड़की अ्रलतून खानिम- 
अफगानकी विधवा--ने कासिमोफमें अपनी बनवाई तकियामें पतिके शवको दफनाया । 


१२. इस्फन्दयार, (अस्फ०) अरब-पुत्र (१६२२-४२ ई०) 


यह शाहजहांका समकालीन था। ख्वारेज्ममें तुकं ्लर सरत दो जातियां बसती थीं । सरत पुराने 
बाशिन्दे ईरानी जातिके थे, और तुक॑ जातिमें तुकमान पुराने कंगलियों या गूजोंकी संतान थे, 
जिनका सलजूकों और उसमानअली तुकोंसे निकटका सम्बन्ध था। उज्बेक वहां मुहम्मद शैबानीके साथ 
श्राये थे। सरतोंका शासन उठे युग बीत गये थे, लेकिन तुकंमानोंके पृव॑ज सलजूक बहुत दिनोंसे 
इस भूमिके शासक थे, इसलिये वह अब भी अपनेको स्वामी समझते थे। इसीलिये उनसे तथा 
नये स्वामी उज्बेकोंसे बराबर संघर्ष होता रहता था। यदि खान तुक॑मानोंका पक्ष करता, तो उज्बेक 
नाराज होते, उज्बेकोंका करता, तो तुकंमान शत्रु बन जाते । अरब मुहम्मदने यही गलती की थी, कि 
उसने दोनोंको संभालकर नहीं रक्खा। बापकी पराजयके बाद अ्रस्फन्दयार शाह अब्बासके पास 
ईरान भाग गया ओर उससे सहायता लेकर देखन और बलखान पव॑तको छेनेमें सफल हुआ । 
यहीं तेके, सारिक और यामूत तुर्कमान कबीलोंके तीन सौ जवान उससे आ मिले । उसने रातके 
वक्‍त वक्षु-त्तटपर तूक किलेके सामने पड़े हबशके डेरेपर छापा मारा | लेकिन हबश प्राण बचाकर 
इलबसं के पास जानेमें सफल हुआ । इलाकोंका फिरसे बंटवारा हुआ, जिसमें हबशको उरगंज और 
वेजिर (वजीर) और इलबसंको खीवा-हजारास्प मिला। शरीफ और अबुलगाजीके अनुचरोंने भी 
मदद दी थी, किन्तु हारकर अ्रस्फन्दयारको मंगिशलक भागना पड़ा। अपने सहायक तीन हजार 
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तुकंमानोंको लेकर फिर वह उरगंज पहुंचा, जहां बीस दिनतक लड़ाई होती रही । इलबर्स अरन्तमें 
पकडकर मार डाला गया। हबश पहले कराकल्पकोंमें भागा, फिर यम्बाके नोगाइथोंमें पहुंचा, जिन्होंने 
उसे पकड़कर अस्फन्दयारके पास भेज दिया और उसने भाईके खूनसे हाथ रंग लिया। अस्फन्दयार 
उज्बेकोंके विरुद्ध तथा सरतों और तुक॑मानोंका पक्षपाती था। सरतोंसे लड़ाईमें मदद नहीं मिल सकती 
थी, किस्तु बड़े-बड़े धनी व्यापारी इन्हींमें थे, जिनसे धनकी बड़ी मदद मिलती थी । 


१३. अबुलगाजी, अरब-पृत्र (१६४३-६३ ई० ) 


प्रसिद्ध इतिहास-लेखक अबुलगाजी १०१४ हिं० (१६ ४ १६०६-९६ 7ए १६०४ ई० ) में पैदा 
हुआ था। उसके बाप अरब मुहम्मद खानने उसी साल उरालके काफिर कसाक-रूसियोंको हराया 
था, इसीलिये बच्चेका नाम अबुल-गाजी (काफिरोंसे लड़नेवाला) रक्खा गया। इलबस्सके साथ बापकी 
लड़ाईमें वह दक्षिणपक्षका कमांडर था , जिसमें एकके बाद एक उसके तीन घोड़े मारे गये। बापकी हार 
होनेपर वह एक अनुचरके साथ भाग निकला। शत्रु उसका पीछा कर रहे थे। आकर एक बाण 
मुंहमें लगा, जिससे जबड़ेक्ी हड्डी टूट गई। लेकिन वक्षु-तठके घने फरास (झाऊ)के जंगलोंमें 
वह छिपनेसें सफल हुआ । फिर अपने कवच और हृथियारोंकों फेंककर घोड़ेपर नदीमें कूद पड़ा। 
प्यासा घोड़ा पानी पीनेके लिये जरा रकना चाहता था, लेकिन पीछा करनवाले छात्रु वाण छोड़ रहे 
थे। कोड़ा नहीं था, कि घोड़ेको मारकर आगे बढ़ाये । घावके कारण मुहमें खून भरा हुआ था, 
अपने भारी कवचके कारण घोड़ा पानीमें डूबने लगा और नाक-कान ही थोड़े-थोड़े बाहर निकले 
हुये थे । इसी समय भ्रबुलगाजीको बूढ़े सैनिककी बात याद आाई-- चारजामेसे उतर एक पैरको 
रिकाबमें और दूसरेको घोड़ेकी पुछपर डाल चारजामेके पिछले छोरको एक हाथसे पकड़े--दूसरे 
हाथसे लगामका इशारा करते चले, तो पानीसे भी बोन्न हलका करनेमें सहारा मिलता है।” उसने 
ऐसा ही किया और वह सहीसलामत नदी पार हो गया। वह कात पहुंचा । वहासे कितने ही आदमी, 
नये घोड़े भौर रसद ले वह समरकन्‍्द पहुंचा, जहां इमामकुल्ली खानने उसका अच्छा स्वागत किया । 
इसके दो साल बाद भाई अस्फन्दयार ख़ान घोषित हुआ | अबुलगाजी श्रौर शरीफ फिर देश लौट आये। 
अबुलगाजीको उरगंज और शरीफको वजी रके इलाके मिले। अ्रस्फनदयारवे अपने पास खीवा, हजारास्प 
और कातको रक्खा। लेकिन देरतक शांति कहां रह सकती थी ? जल्दी ही भाइयोंमें फिर झगड़ा 
उठा। अस्फन्दयार सरतों और तुक मानोंका पक्षपाती था, और उसके दोनों भाई उज्बेकोंके। फसल 
कट जानेके बाद १६२४ ई०में अबुलगाजी अस्फन्दयारसे मिलने खीवा गयां। तीन दिन रहनेके बाद 
घोड़े कस लिये थे, इसी समय खानने हुक्म दिया, कि सभी नेमनों और उद्दगुरोंको कत्ल कर दिया 
जाय। बातकी बातमें सो उज्बेक मार डाले गये | इतना ही नहीं हजारास्प और खस्तमीनारेसीमें 
डेरा डाले सभी खानभकत उज्जेक बूढ़े-बच्चोंतक मार डाले गये, किसी नैमन और उद्गुरको जीता 
नहीं छोड़ा गया। शरीफको इन दोनों कबीलोंको कत्ल करनेके लिये उरगंज भेजा गया, और गअबुल- 
गाजीको मार डालने की गरजसें खीवामें रोक लिग्रा गया। इसी समय उज्जेकोंने धमकी दी, कि यदि 
अबुलगाजीको नहीं छोड़ा गया, तो हम राज्य छोड़कर चले जायेंगे । छोड़ दिये जानेपर श्रबुलगाजीने 
उरगंज पहुंचकर उसे जनशून्य-सा पाया। वक्ष नदी पहले पाससे बहती थी, अब उसने अपनी पुरानी 
घार छोड़कर नई धारा पकड़ ली थी। अबुलगाजी तूकके किलेमें ठहरा, जहां शरीफ भी उससे 
आ मिला। दोतों भाइयोंके आसपास भारी संख्यामें उज्बेक जमा हो गये । उन्होंने तुर्कमानोंपर 
आक्रमण करनेका विचार किया, लेकिन इसका पता तुक॑मानबेक मुहम्मद हुसेनको लग गया, और वह 
अपने अनुयायियोंके साथ अस्फन्दयारके पास चला गया। अब दोनों भाई उज्बेकोंको लिये खीवापर 
चढ़े । खाईकानाक नहरके ऊपर बने ताशकुपुरुक ( पाषाणपुल )पर कितने ही भूखंसे अधमरे 
तुक॑मान मिले, जिन्हें उन्होंने मार डाला। लेकिन इसी समय कल्मक-मंगोल उनके ऊपर आ पड़े और 
वह कितने ही उज्बेकोंकों पकड़ ले गये | कल्मकोंका आ्रातंक इतना छाया हुआ था, कि अबुलगाजीके. 
कितनेही सहायक साथ छोड़ गये | खीवाके तुकंमानोंको हिम्मत और मदद मिल गई। उन्होंने चब्मीके पास 
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छ दिनतक युद्ध किया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, इसपर घर लौट जानेकी सलाह हुईं । इसी समय 
अ्रस्फन्दयारने तुकेमानोंकों बढ़ावा दिया। यद्यपि तुकंमानोंकी संख्या उज्बेकौंसे दसगृनी थी, लेकिन 
तो भी युद्धका परिणाम अनिर्चित ही रहा | अस्फन्दयारने गमियां खीवामें बिताईं, अबलगाजी 
ओर शरीफ उरगंजमें रहे। १६२८-२६ ई०में एक पुच्छलतारा निकल रहा था, जिसे भारी असगृन 
माना जाता था.। उज्जेकोंमेंसे कुछ भ्रस्तवेंददी ओर भाग गये और कुछ तुकिस्तानमें, इस प्रकार उनके . 
निम्न तीन बड़े-बड़े भाग हुये-- ( १) बुखाराकी भ्रोर जानेवाले, (२) मंगीतों (नोगाइयों ) में जानेवाले, 

(३) कजाकोंमें जानेवाले । अबुलगाजीं उज्बेकोंके उस गिरोहके साथ था, जो कजाकोंकी भूमिमें 
गया और शरीफ बुखारावालोंके साथ। तीन साल बाद (१६३१-३२ ई०) उनमेंसे दो हजार 
परिवार फिर ख्वारेज्म लोट आये, जिनमें श्राठ सौ बुखारावाले परिवार भी झ्राकर मिल गये। भ्रब 
यह लोग अरालमें सिरके गिरनेवाले इलाकंमें पशचारण करने लगे। ग्रस्फन्दयारने उन्हें चैनसे 
नहीं रहने दिया और आक्रमण करके उनका नाम-निशान मिटा दिया। 

. अ्बुलगाजी कजाकखान इशिमके पास जाकर रहने लगा। वहां उसका परिचय राजकुमार तुरसुनसे 
हुआ, जिसके साथ वह दो साल ताशकन्दर्मे जाकर रहा। इशिमने तुरसुनकों उसी समय मार 
डाला, लेकिन अबुलगाजीको इमामकुल्लीके पास बुखारा जाने दिया। यहां उसे अस्फन्दयारके 
अत्याचारोंसे ऊब गये ख्वारेज्मी तुकंमानोंका निमंत्रण मिला और वह खीवा पहुंचा। अस्फन्दयार 
हजारास्प लौट गया था। इसी बीच शरीफ भी अबुलगाजीसे आ मिला और दोनोंने मिलकर 
प्रस्फन्दयारपर आक्रमण करके उसे हरा दिया । छेकिन इतनेसे संघर्ष खतम नहीं हुआ। फिर कितनी 


ही लड़ाइयां और लूटपाट होती रहीं। एक बार अबुलगाजीकों खुरासानमें बेगलरबेगने पकड़कर 


हमदानमें शाह अब्बास] के पौत्र शाह शफीके पास भेज दिया, जिसने उसे अ्रस्पहानमें नजरबन्द कर 
दिया--अबुलगाजीको दस हजार तंका पेंशन श्रौर रहनेके लिये मकान मिला था। १६३०-४० 
ई०तक अबुलगाजी इस तरह ईरानमें बंदी रहा। उसने धीरे-धीरे आठ घोड़े खरीदकर भिन्न-भिन्न 
जगहोंमें छिपा रक्खे। यहीं उसके कुछ विश्वासपात्र नौकर भी आ मिले। अ्रबुलगाजी स्वयं एक नौकर- 
का साईस बना। घोड़े तैयार कर लिये गये थे। नगाड़खानेमें जिस वक्‍त मध्य-रात्रिका नगाड़ा बज 
रहा था, उसी वक्‍त वह सड़कसे होकर निकल पड़ा। द्वारपर पहुंचकर उसने चिल्लाकर कहा--. 
“खोलो दरवाजा । दरवाजा खुल गया और अबुलगाजी अपने साथियोंके साथ चलता बना। बोस्तामके 
पास जब वह एक कक्निस्तानसे गुजर रहा था, तो वहां कोई मुर्दा दफन किया जा रहा था। अबुलगाजी ने 
वहीं एक गरीब सेयदसे बातचीत करके रसद तथा तीम घोड़ोंके बदलतेका प्रबन्ध किया। गलतीसे 
उसने मण्जका रास्ता पूछ लिया, जिससे लोगोंकों संदेह हो गया, कि यह भगोड़े उज्बेक कैदी हैं। 
प्रत्युत्पन्नमति श्रबुलगाजीने झट बहाना कर दिया, कि हम शाहके चिरकासी मुहम्मद कुल्लीबेग हैं--- 
और एक प्रसिद्ध मुल्ला--से मिलने जा रहे हैं । इस तरह चिरकासी मुहम्मद कुल्लीबेग बनकर गबुल 
गाजीकी जान बची । आगे जाकर जब वह रेगिस्तानके छोरपर पहुंचे, तो मंगिशलकके कितने ही 
भगोड़े तुकेमान आ मिले । उनसे मालूम हुआ, कि वोल्गाकी ओरके कल्मकोंने आक्रमण किया था, 
बह बहुतसे पशुञ्नोंको लूट ले गये। अबुलगाजीने अपना परिचय दिया। तुर्कमानोंने उसे अपने पास 
जाड़ा बितानेक लिये निमंत्रित किया। जाड़ोंके बाद वसंतमें श्रबुलगाजीको तेक्के (तुकमान) कबीले- 
जो कास्पियनके पूर्वी तटठके पासके बलखान पहाड़में रहते थे--के पास जानेको कहा । वहां जाकर 
अबुलगाजीने दो साल बिताये। फिर वह मंगिशलक पहुंचा, जो कि अब कल्मकोंके ब्रधीन था। कल्मेक 
सरदारको.जब बात मालूम हुई, तो उसने अ्रबुलगाजीको बुलाकर सालभर नजरबन्द रक्‍्खा। अन्‍्तमें 
१६४२ ई०में वह उरगंज लौटनेमें सफल हुआ । इसके छ महीने बाद श्रस्फन्दयार मर गया, 
दरीफ मुहम्मद दो साल पहले ही मर चुका था, इसलिये खझ्वारेज्मकी गदही अब अबुलगाजी बहादुरके 
लिये हाजिर थी । द क्‍ के. ि 

जहां खूनखराबी और लूट-मारकों खेल समझा जाता हो, और हर एक बातका फेसला केवल 


तलवारसे किया जाता हो, वहां जीवन कैसे व्यवस्थित रह सकता है ? झाइचय तो यह है, कि.इतनी 
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मारकाट रहनेपर भी रूसके साथ होनेवाला व्यापार भ्रब भी बन्द नहीं था। व्यापार सचमुच ही 
बडी-बड़ी लडाइयोंके भीतरसे भी अपना रास्ता निकाल लेता है। दोनों लड़नेवाले सरदार भेंट-पूजा 
लेकर व्यापारीका रास्ता छोड़ देते हैं । ख्वारेज्ममें बड़ी अशान्ति थी, जब कि अस्फन्दयारकी मौतके 
सालभर बाद अबुलगाजी भ्ररालके उसी इलाकेमें खान घोषित हुआ, जहांपर वक्ष अराल-समुद्रमें गिरती 
है । इस इलाकेमें प्रायः सारे ही उज्बेक बसते थे। ख्वारेज्मके बाकी भागोंमें भ्रस्फन्दया रके दो पुत्रों 
यशन और अशरफके अनुयायी तुकेमान रहते थे। खुतबा उस समय बुखाराके खान नादिर महम्मदके 
तामसे पढ़ा जाता था, जिसके पास अराफ जामिनके तौरपर रहता था। अबुलगाजीने दो बार 
चढ़ाई करके खीवाके उपनगरकों लूटा । नादिर मुहम्मदने खीवा और हजारास्पमें अपने राज्यपाल 
नियक्त किये थे और अस्फन्दयारकी विधवाको उसके एक पुत्र और कन्याके साथ करथीमें रहनेके लिये 
भेज दिया था। बुखारी राज्यपाल वस्तुतः सेनिक कमांडर था, नागरिक शासन अस्फन्दयारद्वारा 
नियुक्त तुकमान अमलोंके हाथमें था। इसी समय बुखारासे खानका पौत्र तथा कक सुल्तानका 
पुत्र कासिमत सुल्तान निगरानीके लिये ख्वारेज्म आया, किन्तु वह तुकमान अमलोंसे छेड़खानी नहीं 
करता था। कासिमके आतनेकी खबर सुनकर अबुलगाजीने और सेना जमाकर खीवापर चढ़ाई की । 
बखारी सेना बहुत अ्रधिक थी, जिससे लड़नेके लिये अबुलगाजीकी सेना कई टुकड़ियोंमें बंद गई। 
खीवबाके हजार सैनिकोंमें ग्राठ सौ कवच-शिरस्त्राणसे इस तरह ढंकेहुये थे, कि उनकी सिर्फ श्रांखें दिखलाई 
पड़ती थीं। अबुलगाजीके आदसियोंमेंस केवल पांच कवचधारी थे। लेकिन अबुलगाजीने बहुत अच्छी 
तरहसे व्यूह-रचना की । लड़ाईका फैसला होनेसे पहले ही याकूब तुपितको भेजकर कासिमको बुखारा 
बला लिया गया। थोड़े समय बाद नादिर स्वयं बुखाराका खान नहीं रहा और उसके बेकों (भ्रमीरों) 
ने उसके बेटे अब्दुल भ्रजीजको तख्तपर बेठाया। खीवामें नियुक्त बुखारी सेना भी अब भाग गई 
और १६४४ ई०में भ्राल-तटसे आकर अबुलगाजीने खीवापर अ्रधिकार कर लिया। अबलगाजीने 
सार्वजनिक क्षमादानकी घोषणा करतेहुये भगोड़े तुकेमानोंकों लौटनेके लिये कहा। भगोड़े तुक॑मानोंके 
सरदार गुलाम बहादुर, दीन मुहम्मद, उतउनबेगी और उरुसबेगीने हजारास्पके पासके रेगिस्तानमें 
डेरा डालकर अपने अ्रक-शक्कालों (जेठों)को भेज आत्म-समर्पण किया । खानके वचन देकर बुलानेपर 
वह आये थे, लेकिन जियाफतमें खाना शुरू करनेके समय ही अबुलगाजीके हुक्मसे उनका कत्लेड्राम 
शुरू हुआ। तुकंमान भारी संख्यामें मारे गये, माल-असबाब लूट लिया गया और उनके बीबी-बच्चे 
दास बना दिये गये । इस ह॒त्याकांडके बाद अबुलगाजी खीवा लौटा, और थोड़े समय बाद 
उसने तेयेनमें तुकमानोंके एक दूसरे समूहपर झाक्रमण करके उन्हें लूटा-मारा। यहीं खीवा और 
बलखके भगोड़ोंने बामे-बुरनियामें १नाह लेनेके लिये एक पत्थरका किला बनाया था। उन्होंने अथने 
परिवारको कराकइती भेज दिया। उनपर भी आक्रमण करके अबुलगाजीने एक-एक आदमीको 
मार डाला, और लगे हाथों कराकदतीमें पड़े उनके डेरोंको भी लूट लिया। लेकिन मंगोल 
 कोशोत (कलमक ) ख्वारेज्मके लिये अ्रब एक भारी समस्या हो उठे थे। १६४८ ई०में श्रबुलगाजीने 
उन्हें हराया, तो भी व्यापार करनेके लिये आ्राये तोरगुत (मंगोल) सरदार बायनको सुरक्षित 
घर जाने दिया। १६५१ ई०में अबुलगाजी उनके सरदारके साथ बैराज तुर्कमानोंकों नष्ट कर 
भ्रोरतों-बच्चोंको पकड़ ले गया। अगले साल तूजके भ्रमीरों और सारिक तुर्कमानोंकी बारी आई, 
इसी साल तोरगुत (वोल्गा) कल्मकोंने हजारास्पके पास लूट-मार की, जिन्हें श्रबुलगाजीने भगाकर 
बहुत दुरतक पीछा किया । क्‍ द 
इस प्रकार कुछ सालोंकी सरगरमीके बाद अबुलगाजीने सभी तुकमानोंको दबाकर कितने ही समय 
तक शांतिपूर्वक राज्य किया । १०४६ हि० (५ शा १६३६-२६ एए १६३७ ई०)में उसके भाई 
शरीफके दामाद सुभानकुल्लीने अपने भाई अब्दुल अजीज खान (बुखारा)के खिलाफ मदद मांगी । 
बत्तीस ख्वारेज्मी कुमारोंके खूनका बदला लेनेका यह अच्छा मौका था । अबुलगाजीने मदद दी और 
, उसके सेनापति बेककुली इरनेकते कराकुलके इलांकेको लूट-मारकर उजाड़ दिया और वह बुखाराके 
पासके गांव सुइउंनिचबालातक जाकर कुकेदलिक लौट आया। फिर उसी साल बुखारी सेनाको 
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हराकर कराकुलको जला चारजूयके इलाकेको भी उसने बरबाद किया। कुछ महीने बाद (१६५४- 
५५ ६०) वह याइजी इलाकेको नेरेजेमतक लूटते कराकुल होते भारी संख्यामें युद्धब॑ दियोंको लिये 
खीवा लौटा। यह सब देखते हुये भी अब्दुल ग्रजीज खानकों सामने आनेकी हिम्मत नहीं हुई । १०६४५ 

० (११ हा १६५४४-२ रू १६५५ ई०) में ही ख्वारेज्मियोंने करमीनापर भ्रधिकार करके 
लूटा। इन लड़ाइयोंमें अबुलगाजी स्वयं शामिल होता था। एक बार खतरेसे बचानेके उपलक्षमें 
अबुलगाजीने अपने पूृत्र अनुशा (अ्नुशाह) को एक झंडा, एक सेना तथा हजारास्पकी कमांड 
प्रदान की । अबुलगाजीने १६५८ ई०में बरदंजा इलाकेको लूटा, जिसमें कि बुखारा शहर है । 
१६६१ ई०में उसने फिर बुखारा इलाकेकों लूटा। इस तरह अपने सहधर्मियोंकों अनेक बार लूटने- 
मारनेके बाद उसका ख्याल काफिरोंको लूटकर पुण्य कमानेका हुआ । इसके लिये उसकी नजर ईरानी 
किजिल-वासों और वोल्गाके पासवाले कल्मकोंपर पड़ी। उससे दृतद्वारा अब्दुल अजीज खानके पास 
सुलहका प्रस्ताव भेजा, श्र शासनका काम अनुज्ञाको सौंप दिया । लेकिन उसे पृण्य-प्रज॑नका अवसर 
नहीं मिला और घोर युद्ध तथा भ्रशांतिके बीस सालके शासनके बाद वह १०७४ हि० (५ एतता १६६३- 
२५ पा १६६४ ई० ) में मर गया। एक तरफ वह खूनका प्यासा निपट इवापद था, तो दूसरी तरफ 
उसकी लेखनीने एक बड़े ही सुन्दर इतिहास-ग्रं थको हमारे लिये छोड़ा । अपने समकालीन औरंगजेबके 
कितने ही अवगुण उसमें भी थे । 


१४. अनुशा मुहम्मद बहादुर, अबुलूगाजी-पुत्र (१६६३-८६ ई०) 


बापने बुखाराके साथ मैत्री कर ली थी, लेकिन बेटा उसे माननेके लिये तैयार नहीं था। उसने 
बुखाराके नजदीक जूयेबारके खोजोंको जाकर लूटा । उस समय अब्दुल-प्रजीज खान करमीनामें था । 
खबर सुनते ही वह दौड़ा । आधी रातको जब वहां पहुंचा, उस समय नगर ख्वारेज्मियोंके हाथमें था। 
केवल चालीस दासोंको लिये उसने रक्षि-सैनिकोंके ऊपर पड़ अ्रपने लिये रास्ता बनाया, और लड़ते- 
लड़ते वह आके (किले) में जा पहुंचा। उसने ख्वारेज्मियोंके कत्ले-आमका हुक्म दे दिया। उज्बेकों, 
ताजिकों या विदेशी व्यापारियोंमें जिसके हाथमें भी हथियार था, सभी शत्रुओंके ऊपर टूट पड़े---तगर 
के बाहर जानेवाले सारे रास्ते बाड़ें खड़ी करके बन्द कर दिये गये थे । ख्वारेज्मियोंका भीषण संहार 
हुआ, लेकिन अनुशा एक छोटी-सी टुकड़ीके साथ भागकर ख्वारेज्म पहुंचनेमें सफल हुआ। इस _ 
मारक कारण थोड़ी देरके लिये भ्रनृशाकी हिम्मत टूट गई। 


यद्यपि अब्दुल अजीज खानने ख्वारेज्मियोंके आक्रमणका सफल प्रतिरोध किया, लेकिन तब भी 
१६८० ई०में अब्दुल अ्रजीजको सुभानकुल्लीके लिये गद्दी खाली करनी पड़ी । सुभानका आरम्भिक 
शासन बेटोंके विद्रोहके कारण कमजोर था, इसलिये प्रनुशाकों फिर हिम्मत हुई, और उसने 
१६८३ ई०में आक्रमण करके नगरों और गांवोंको बुखारा शहरके आसपासतक ध्वस्त कर दिया 
ओर बहुत से माल और युद्धबंदियोंके साथ लौट गया । सुभानने हाल हीमें विद्रोह करनेवाले अपने 
पत्र सादिककों सहायताके लिये बुलाया, लेकिन रास्तेमें उसने सुना, कि अनुशाने खुरासानपर 
प्राक्रमण करके वहां अपने नामका सिक्का और खुतबा चलाया है। हिसार (ताजिकिस्तान ) और 
खोजन्दके अमीर भी भ्रब खुली तौरसे सुभानकुल्लीसे विद्रोही बन गये और उसके कितने ही 
दरबारी भी अनुशाके पक्षमें हो गये। यह स्थिति देखकर सादिकने बुखारा जानेकी जगह लौटकर 
बलखकौ रक्षा करना अधिक पसन्द किया। इसपर खानने बदरूशांके राज्यपाल महमद बी अ्रतालिकको 
बुलाया, जिसने गिज्दुवानमें अ्रनुशाकी सेनाको पूरी तौरसे हरा दिया, यह हम पहले बतला चुके 
हैं। अगले साल (१६८५ ई०) खानकों बलखके झगड़ेमें फंसा देखकर बुखाराके द्वारपर अनुशझञा 
फिर आया, किन्तु मुहम्मदजान अतालीकने बलखसे भ्राकर फिर उसे हरा दिया। इसके कुछ समयबाद 
जब सुभानकुलली मशहदमें तीथ-यात्राके लिये गया था, तो अनुशाने फिर अन्‍्तर्वेदपर आक्रमण 
किया, लेकिन लोगोंने एक होकर भयंकर हत्याके साथ ख्वारेज्मियोंको हटनके लिये मजबूर किया-- 
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इस संघर्षमें बहुतसे ख्वारेज्मी नेता भी मारे गये। अनुशा फिर चढ़ाई करनेकी सोच रहा था, लेकिन 
अमीरोंने मना करते हुए कहा, कि कल्मक बड़ी सेना लेकर हमारे ऊपर प्राक्रमण करने भ्रा रहे हे , उनसे 
लडनेके लिये एरेंक (औरंग) को सेनाका संचालक बनाकर भेजो। सेना हाथमें आते ही एरेंकन बापको 
पकड़ लिया और लाल लोहेसे दागकर उसे अंधा बना तख्तसे उतार दिया। 


१५. मुहम्मद एरेंक, औरंग, अनुशा-पुत्र (१६८६-८७ ई०) 


ख्वारेज्मके दरबारमें भी कितने ही अमीर सुभानकुल्लीके पक्षमें थे । एरेंकने सुभान- 
कुल्लीके पक्षवाले अमीरोंको देश-निकाला दे दिया, फिर बुखारी सेनाको खुरासानमें गई जानकर 
बखारापर चढ़ाई की। सुभानकुल्लीने दस दिनतक नगरकी रक्षा की, फिर महमूद बी अतालीक आ गया, 
जिसने बुखाराके नगर-प्राकारके नीचे ख्वारेज्मियोंकों हरा उनमेंसे बहुतोंको बन्दी बता लिया। इस 
बीच सुभानपक्षी अमीरोंने उरगंजमें षड़यंत्र कर रखा और लौटते हीं एरेंककों जहर देकर 
सार डाला । द 


१६. शाहनियाज खान (१६८७-१७०२ ईं०) 


ख्वारेज्मके खानोंका वंश गोत्र-बधके लिये हंदसे अधिक बदनाम हो गया था, जिसके कारण 
वहांके अमीर उन्हें पसन्द नहीं करते थे, इसलिये एरेंकके मरनेके बाद विद्रोहियोंने सुभानकुल्लीके 
पास कोई शासक प्रदान करनेके लिये भश्रपना शिष्टमंडल भेजा । सुभानकुल्लीने शाहनियाज इशिक 
आकाको राज्यपाल बनाकर भेज सिक्का तथा खुतबा अपने नामसे जारी कराया । सुभानका शासन 
. कई सालोंतक रहा। उसने १७०० ई०में रूसी जार पीतर] के पास दूत भेजकर प्रार्थना की, कि 
हमारे देशको अपने संरक्षणमें ले लो। उसी साल ३० जुलाईको पत्रद्वारा पीतरम, उसकी प्रार्थना 
स्वीकार की। १७०२ ई०्में सुभानकी मृत्युके बाद, जान पड़ता है, शाहनियाजका शासन भी खतम 


हो गया । 


१७. अरब मुहम्मद ता ,अनुशा-पुत्र (१७०२ ई०) 
१७०२ ई०में पीतर ] ने एक मित्रतापूर्ण संदेश भेजकर प्ररंब मुहम्मद और उसके लोगोंको 


अपनी प्रजाके तौरपर स्वीकार किया, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि औरंगजेबके शासनके श्रन्तिम 
 समयमें रूसी जारकी बांह ख्वारेज्मतक पहुंच चुकी थी । 


१८. हाजी मुहम्मद बहादुर, अनुशा-पुत्र (१७१४ ई हे ) 


. इसके बारेमें इतना ही मालूम है, कि १७१४ ई०में इसका दूत पीतरबुर्गमें पीतर के दरबारमें 
पहुंचा था | | | 


१९.. यादगार, अनुशा-पृत्र (१७१४ ई०) 
यह १७१४ ई० में मरा था । जान पड़ता हे, यह अधिक समयतक राज्य नहीं कर पाया। इसके 


साथ बेरेका खानकी संतानोंका शासन ख्वारेज्ममें खतम हो गया, और उनका स्थान बाहरसे नये-नये 
आते खानोंते लिया । कक जप हु द 
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अध्याय १ 


रूसका 4सार 
(१५९८-१८०१ ई०) 
१, बीचके जार 
१. बोरिस गदुनोफ (१५९८-१६०५ ई०) 


१६वीं सदीके अन्ततक रोरिक-वंशके नेतृत्वमें रूमका किस तरहसे एकीकरण और प्रसार 
हुआ, इसके बारेमें हम कह आये हैं । रूरिकवंशी अन्तिम जार फ्योदोर इवान-पुत्रके मरनेके साथ 
१५९८ ई०में रूरिक-वंशके खतम होनेपर बोरिस गदुनोफ जार बना । विवाह-संबंध तथा फ्योदोर- 
के समय शासनकी बागडोर हाथमें रखनेके कारण गदुनोफको कठिनाई नहीं हुई और १५९८ ई० 
में जेम्स्की सबोर” (राष्ट्रीय परिषद्‌)में एकत्रित सामन्‍्तों और व्यापारियोंके बहुमतने बोरिस 
गदुनोफको मास्कोका जार निर्वाचित किया । बोरिसने इवानाएकी नीतिपर चलते हुये देशमें 
व्यवस्था कायम रखनेको सफल कोशिश की । पुराने राजुलों और सामन्‍्तोंके परिवार हमेशा देशको 
विकेन्द्रित करनेकी कोशिश करते थे, इसलिये इवानाएएरकी तरह गदुनोफको भी उन्हें कड़ाईसे दबाना 
पड़ा। निकिता रोमन-पुत्र और उसके परिवा रवाले---जो पीछे रोमनोफके नामसे प्रसिद्ध हुये--गदुनोफके 
लिये सबसे अधिक चिताके कारण थे । रोमनोफोंका संबंध जार फ्योदोरसे था, और नागरिकोंमें उनके 
मुखिया फ्योदोर निकित-पुत्रके बहुतसे अनुयायी थे । गदुनोफने गुप्त सूचनाओंके बलपर उनपर पषड़यंत्र 
करनेका आरोप लगाया, और सभी भाइयोंको उत्तरकी ओर निर्वासित कर दिया। फ्योदोर रोम- 
नोफ इसी समय पापा फिलारेतके नामसे साधु बन गया । अपने भूमिपति शत्रुओंकों गदुनोफने 
दबा दिया, लेकिन इसी समय किसान विद्रोहके रूपमें दूसरा भारी खतरा उठ खड़ा हुआ । 
१६०१ ई०में रूसमें अकाल पड़ गया--पहले बहुत वर्षा हुई, फिर शरदके आरंभ हीमें 
पाला पड़ा, जिसके कारण सारी फसल बरबाद हो गई और वसंतमें खेतोंमें कोई अनाज नहीं पैदा 
हुआ। वसंतकी बोआईके लिये किसानोंके पास बीजतक नहीं रह गया । लोग भूखके मारे घास और 
भोजपन्रकी छाल खा रहे थे | कोई-कोई गांव तो सारा-का-सारा मर गया। मास्कोकी सड़कोंपर भी 
बिना दफनाई हछाझशें पड़ी हुई थीं। यह भयंकर अकाल तीन वर्ष (१६०१-१६०३ ई०)तक रहा। 
तालुक-दारों, मठों और व्यापारियोंके पास भारी परिमाणमें गल्ला था, लेकिन उन्होंने उसे महंगे भावों- 
पर बेचकर धन जमा करना पसंद किया । सामंतों और जंमींदारोंने उस समय खाना देनेसे इन्कार 
करके अपने सेवकोंतककों भी भगा दिया । भुखमरोंके विद्रोहका भय देखकर गदुनोफने हुक्म 
दिया, कि सरकारी बखारोंको खोलकर लोगोंमें अनाज बांदा जाय, लेकिन बांटने वालोंने उसमें 
भी अपने लिये खूब पैसे बनाये । सरकारके पास इतना गल्ला भी नहीं था, और जिनके पास बहुत गलला 
था, वह मूल्यके और भी अधिक बढ़नेकी आशासे अपनी बखारोंकों खोलना नहीं चाहते थे। 
“मरता क्या न करता'के अनुसार अब भूखसे मरते किसानों और अधेदासोंने अपनी टुकड़ियां बना 
जमींदारों और बनियोंकों लूटना शुरू किया। उनमेंसे कुछ दोन-उपत्यका और ब्रच्यांस्कके जंगलों- 
में चले गये। १६३० ई०में खलोपको कसलोपके नेतृत्वमें किसानोंकी एक बड़ी टुकड़ी राज- 
धानी (मास्को)के पास पहुंची, जिसकी जारकी सेनासे एक भयंकर लड़ाई हुईं, जिसमें जारका 
वोयबद (राज्यपाल ) इवान बसमानोफ मारा गया। बड़ी मुश्किलसे जारकी सेनाने राजधानीसे विद्रो- 
२८ 
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हियोंको भगा पाया । खलोपको कसलोप आहत होकर पकड़ा गया, लेकिन जल्दी ही मर गया । बहुतसे 
किसान और अर्ध-दासोंको जारके वोयवदोंने मास्कोकी ओर आनेवाली सड़कोंके किनारेके वक्षों- 
प्र लटकाकर फांसी दे दी । । 
इसी समय प्रतिद्ंद्वी पोलन्दने रूसकी इस हालतसे फायदा उठाया और पोल-राजा सिगिस्मंद 

या ने एक सिथ्या दिमित्रि को अपने हाथका हथियार बनाना चाहा | रोमन कैेथलिक 
धर्मराज पोपको जब यह खबर मिली, तो उसने भी दिमित्रिका समर्थन किया । अफवाह 
फेलाई गई, कि जार-पुत्र दिमित्रि उगलिचमें मारा नहीं गया, बल्कि वह भागकर पोलन्द चला गया। 
बोरिस गढुनोफ जिस समय गद्दीपर बेठा, उसी समय उक्रहनने पान (सामन्त) आंदमस विसूनियो- 
वियेच्कीके गहमें एक आदमी प्रकट हुआ, जिसने अपनेको इवान 7एका पुत्र दिमित्रि घोषित किया। 
मास्को-सरकारको जब यह पता छगा, तो उसने उसके बारेमें कहा--यह्‌ दिमित्रि एक भूतपूर्व साधु 
ग्रिगोरी ओतरेपयेफ है, जो कि कस्त्रोमाके एक छोटेसे सामन्‍्ती घरानेमें पैदा हुआ । ग्रिगोरी 
जवानीमें कितने ही मठोंमें घृमता रहा, फिर उसने अपना कुछ समय मास्कोमें बिताया, और 
अंत दूसरे तीन साधुओंके साथ पोलन्द भाग गया। आधुनिक इतिहासकारोंका कहना है, कि मिथ्या 
दिमित्रि कौन था, इसका पता लगाना मुश्किल है । | क्‍ 
-... पोल अमीरोंने मिथ्या दिमित्रिके प्रकट होनेकी खबरका बड़ा स्वागत किया। उसे विस्‌- 
नियोवियेच्कीके एक संबंधी तथा सम्बोरके वोयवोद यूरी म्निस्जेफके पास पहुंचाया गया । १६०४ 
ई०के वसंतमें राजा सिग्रिस्मंदातार ने राजधानी क्राकोमें दिमित्रिका स्वागत किया । उस समय 
तुरंत रूसके साथ खुली लड़ाई करना पसंद नहीं किया गया, लेकिन इस बातकी कोशिश की गई, 
कि दिमित्रिके पक्षपाती उसकी सेनामें आकर शामिल हों । पोल अमीरोंको रूसके घनका 
लोभ था, इसलिये वह दिमित्रिकी हर तरहसे सहायता करनेके लिये:तैयार थे । दिमित्रिने पोप, 
पोलन्दके राजा तथा अमीरोंको बहुत बड़े-बड़े वचन दिये | पोपको खृश करनेके लिये. उसने कैथलिक- 
धर्म स्वीकार किया और सभी रूसियोंको कैथलिक बनानेका बीड़ा उठाया । पोलछ-राजाको उसने 
स्मोलेन्स्क नगर तथा चेनिगोफके इलाके (सेवेरस्क)को देनेका वचन दिया। म्निस्जेफ परिवारकों 
“उसने नवगोरद और पूंस्कोफ प्रदेशका शासक बनानेका वादा करते कहा, कि जारके खजानेसे जो 
कुछ भी पैसा और रतन-जवाहर मिलेगा, वह तुम्हारा होगा । इस शर्तंपर यूरी म्निस्जेफने अपनी 
लड़की मरीनाका ब्याह मिथ्या दिमित्रिसे करना कबूछ किया--मरीना रूसी जारित्सा (जारानी ) 
बनती । दिम्नित्रिके लिये सारी तैयारी सम्बोरमें होने छगी । तैयारीके बाद १६०४ ई०के शरदके 
अन्तमें चार हजार पोल-सेना तथा कई सौ रूसी कसाकोंके साथ दिमित्रिने कियेफके पास दूनियेपर 
नदी पार किया। बिना प्रतिरोध किये ही कितने ही नगरोंने दिमित्रिकी अधीनता स्वीकार की । 
बोरिस गदुनोफके शासनसे असंतुष्ट अकालके मारे कितने ही भगोड़े किसान, अर्ध-दास तथा छोटे- 
छोटे सैनिक भी उसके झंडेके नीचे जा खड़े हुये । बहुतसे किसान सचमुच ही उसे इवानाएका 
पुत्र समझने लगे । उनको यह भी विश्वास था, कि वह हमें अर्ध-दासतासे मुक्त कर देगा । १६०४ 
ई०के अन्तमें मास्कोकी सेना दिमित्रि द्वारा घेरे गये नवगोरद-सेवेस्क॑को मुक्त करनेके लिये पहुंची । 
मिथ्या दिमित्रिने चाहा, कि बिना,छड़े सेवेरस्ककी ओर चला जाय | जनवरी १६०५ ई०में वह सेवे र॒स्कके 
पास दौबरोवीची गांवमें हारकर अपने बचे-खुचे आदमियोंके साथ पुतिवललकी ओर भाग गया। 
विजय प्राप्त करनेके बाद भी गदुनोफकी हाल बेहतर नहीं हुई। विद्रोहियोंके नये-नये दल आकर आक्रमण 
करते रहे । जारकी सेना क्रोमीके किलेको घेरे हुई थी । दोनके कसाक दिमित्रिकी ओर होकर 
लड़ने लगे। इसी समय जारकी सेनाने भी दिमित्रिके विरुद्ध लड़नेसे इन्कार कर दिया और बहुतसे 
“सिपांही मेदान छोड़कर घर चले गये। इसी अवस्थामें अप्रेल १६०५ ईग्में गदुनोफ एकाएक मर 
गया । सामन्तोंने तुरन्तः उसके सोलह वर्षके पुत्र फ्योदोरको जार घोषित कर दिया । 

| कद गडुनोफके शासन-कालमें ही १५९८ ई०में साइबेरियामें जाकर रूसी प्रवासियोंके बसने- 
. का पहिला उल्लेख मिलता है। जार-पुत्र दिमित्रिके मरनेके बाद ये छोग उगलिचसे भागकर पूर्वमें 
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चले गये थे । साइबेरियामें रूसियोंकी कुछ बस्तियां बल्कि पहले ही १५८७ ई०में तबोल्स्क 
तगरकी स्थापनाके समयसे बसने लगी थीं। १६०४ ई०में तोम्स्क नगर भी स्थापित हो गया । 


२. फ्योदोर, बोरिस-पुत्र (१३ अप्रेल-१ जून १६०५ ई०) 


फ्योदोरको गद्दी नहीं बल्कि थोड़े दिनोंके लिये खाली सिंहांसनपर बैठकर रूसकी राजा- 
वलीमें नाम लिखवानेका मौका मिला । गदुनोफके हटते ही मिथ्या दिमित्रिका रास्ता खल गया। 
क्रोमार्में जो बची-खुची सरकारी सेना रह गई थी, वह भी पीतर बसमानोफकी अधीनतामें 
दिमित्रिकी ओर चली गई | सामन्‍्त पहिले हीसे गदुनोफसे घृणा करते थे, क्योंकि वह राजूलोंके . 
अस्तित्वको खतरेमें डाले हुये था। राजुल वासिली इवान-पुत्र शइस्कीने पहले उगलिचमें 
जार-पुत्र दिभिन्रिके मरतेकी गवाही दी थी। अब उसने अपनी बातसे इन्कार करते कहा, कि गदुनोफ 
जार-पुत्रको मारना चाहता था, कितु वह जान बचाकर भाग गया । वह जिंदा है और अब राजधानीकी 
ओर आ रहा है । दिमित्रिके दूतोंके मास्को पहुंचनेपर अमीरोंने जार फ्योदोर और उसकी मांको मार 
डाला । दिमित्रिने बिना किसी विरोधके जून १६०५ ई०में अपने सहायक पोलोंके साथ रूसी राज- 
धानीमें प्रवेश किया--यह अकबरकी मृत्युका साल था । द 


३. दिमित्रि, मिथ्या (१६०५-६ ई०) 


दिमित्रिने जारके पुराने सिंहासनपर बैठते ही अपने असली रूपको दिखलाना शुरू किया । 
पहले उसने असंतुष्ट किसानोंको विश्वास दिलाया था, कि हम तुम्हारी हालत बेहतर बनायेंगे, लेकिन 
अब उसने फिर जमींदारों और सामन्तोंकी पूर्व-स्थितिको मजबत करना शुरू किया। ऊपरसे जो 
पोल अमीर और दूसरे अनुचर आये थे, वह अपनेको रूसियोंका विधाता समझते उनके साथ बड़ा 
दुव्येबहार करते दोनों हाथोंसे नोंच-खसोट कर रहे थे । दिमित्रिके चारों तरफ भाड़ेके विदेशी 
नौकर भरे हुये थे। दिमित्रि स्वयं बहुत भारी परिमाणमें पैसा पोलन्द भेज रहा था। अब छोगोंकी 
आंखें खुलीं और मास्कोके नागरिकोंने खुल्लमखुल्ला शिकायत करनी शुरू की | १६०६ ई०के 
वसंतमें दिमित्रिकी बीबी मरीना आई, जिसके साथ पोल अमीरोंका एक बड़ा दल बहुतसे अनु- 
चरोंको लिये आया। मरीनाके साथ दिमित्रिका विवाह-महोत्सव बड़े ठाट-बाटसे मनाया गया, 
कई दिनोंतक मौज होते रहे । शराबमें मस्त उसके विदेशी सहायकोंने इस समय और भी गजब 
ढाया, जिससे जनता क्रोधमें पागल हो गई । राजुरू वासिली शुइस्कीने इस अवस्थासे फायदा उठा 
पड़यत्र रचा और १७ मई १६०६ ई०को घण्टेकी आवाजके संकेतको सुनते ही लोग मुकाबिले 
के लिये खड़े हो चिल्ला उठे--चलो लितवों पर ! लितवोंकी क्षय ! | ”--रूसी उस समय पोलोंको 
लितवा कहते थे। मिथ्या दिमित्रिको जब खतरेकी खबर मिली, तो महलके सामने काफी भीड़ जमा 
हो चुकी थी। जान बचानेके लिये खिड़कीसे कदा, जिसके कारण वह बरी तरह घायल हो गया । 
लोगोंने पहुंचकर उसे तुरन्त ही मार डाला। कुछ दिनों बाद मिथ्या दिमित्रिके शरीरको जला 
उसकी राख एक तोपमें भरकर उसे उसी ओर मुंह करके दाग दिया गया, जिधरसे वह आया था। सारे 
नागरिक शहरसें ढूंढ़-ढुंढ़कर पोल अमीरों और दरबारियोंको मारने लगे । पत्थर, छुरा, डंडा जो कुछ 
भी हाथ आया, उसीसे उन्होंने हथियारबंद पोछोंपर आक्रमण किया। दो हजार पोल मारे गये और 
बाकियोंने मोर्चाबंदी छोड़ आत्म-समर्पण कर दिया। बायरोंकों डर लगा, कि विद्रोही जनसाधारण 
कहीं उनके विरुद्धभी कुछ न कर बैठे, इसलिये उन्होंने सबसे पहले सिहासनपर किसीको बैठाकर 
राजशक्तिको मजबूत करना जरूरी समझा । उन्हें राष्ट्रीय परिषद्‌ (जेम्स्की सबोर)को बुलाने, 
की हिस्मत नहीं हुई । डर रहे थे, शायद अधिकांश नागरिक और अमीर भी विरोध करें, इसलिये 
पुराने राजुलवंशी वासिली इवान-पुत्र शुइस्कीका नाम बिना निर्वाचनके ही १९ मईको क्रेमलिनके 
सामने जमा हुये छोगोंके बीच जारके तौरपर घोषित कर दिया । हे ४ 


२२० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।११ ११४ 


इस गड़बड़ीके समयके जार निम्न थे-- 


१. बोरिस गदढुनोफ है कु के के. हे 
२. फ्योदोर, बोरिस-पुत्र । क्‍ १३ अप्रेल-१ जून १६०५० 
३. दिमित्रि (मिथ्या) १६०५-६ हि 
४. वासिली, इवान-पुत्र शुइस्की द १६०६-१० 

५. व्लादिस्लाव, सिगिस्मंद-पुत्र १६१०-१३ 


४. वासिली शुइस्की, इवान-पुत्र (१६०६-१० ई०) 

शुइस्कीने बायरोंकों वचन दे दिया था, कि में तुम्हारी सम्मतिसे राज्य करूंगा, और क्रास (सलेब) 
के ऊपर कसम खाई थी, कि बिना बायरोंकी दूमा (संसद) की रायके मृत्युदंड नहीं दूंगा, न दंडित- 
पुरुषके संबंधियोंकी सम्पत्ति जब्त करूंगा | रूसके भिन्न-भिन्न नगरोंमें उसके जार होनेकी घोषणा 
की गईं। धनी बायरोंने सबसे अधिक छाभके पदोंपर झपद्रा मारा, और उन्होंने फिर मनमानी 
करनी शुरू की । पुराने राजुलवंशों और नये जमींदार-धनियों--बायरों--के स्वार्थ एक नहीं थे । 
सामन्त कब बरदाइत करने लगे, कि सभी बड़े-बड़े पदों को बायर दखल कर लें । जल्दी ही विद्रोह 
उठ खड़े होनेकी शंका होने लगी। बायरोंने प्रतिरक्षाके लिये क्रेमलिनमें तैयारी शुरू की, उसकी 

दीवारोंपर तोपें लगा दीं, और खाइयोंके ऊपरके पुलोंको हटा दिया । 
किसान-विद्रोह (१६०६-८ ई० )--किसानोंने विद्रोह किया, लेकिन वह संगठित नहीं था। जहां- 
तहां छिटपुट लोग सरकारके विरुद्ध आक्रमण कर रहे थे, जिससे सरकारी सेनाको अच्छा मौका मिला, 
और एक जगहके विद्रोहको दबा देनेपर दूसरी जगहके विद्रोहकों दबाना आसान था। सबसे ज्यादा 
खतरनाक और जबर्दस्त विद्रोह था मजदूरों, अर्ध-दासों और कसाकोंका, जिसका नेता इवान बलो- 
तूनिकोफ (१६०६-७ ई०) था। अपनी जवानीके समय बलोत्‌निकोफ एक बायरका अधे-दास 
था, जिसके अत्याचारोंसे परेशान हो वह दोन-उपत्यकाके कसाकोंमें भाग गया, जहां वह तार- 
तारोंके हाथमें पड़ गया । उन्होंने उसे दास बनाकर तुकोंके हाथमें बेंच दिया । कुछ दिनों तक 
बलोत्निकोफ दूसरे बंदियोंकी तरह पैरोंमें बेड़ी पहने नावकी पतवार चलाता रहा, लेकिन थोड़े 
. ही समय बाद वह तुकोंकी दासतासे मुक्त होनेमें सफल हुआ । तुरकसि यूरोपके भिन्न-भिन्न 
देशोंमें कितने ही सार घूमनेके बाद रूसी सीमांतके भीतर लौट आया । इसी समय शुहस्कीके . 
विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हुआ था । बलोत्निकोफने विद्रोही सेनाका नेतृत्व स्वीकार किया । सम- 
सामयिक लेखक उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति, तीक्षण बुद्धि और बहादुरीकी प्रशंसा करते हे । 
विदेशी लेखक उसे 'युद्धवीर” कहते थे । युद्धोंमें उसने अपनी सैनिक प्रतिभाका अच्छा परिचय दिया 
था । जहां-कहीं भी बलोत्निकोफकी सेना जाती, किसान अपने जमींदारोंके विरुद्ध होकर उसकी 
सेनामें आ मिलते । शहरके गरीब भी उसकी तरफ हो जाते । बलोत्निकोफकी सेना पुतिवलसे जल्दी- 
जल्दी क्रोमी, सेरपुलोफ और कलोम्ना होती मास्कोकी ओर बढ़ी । अक्तूबर (१६०६ ई० )के 
मध्यमें बछोत्निकोफ मास्कोके सामने पहुंचा । राजधानीके चारों तरफ प्रतिरक्षाके लिये तेहरी 
पत्थरकी दीवार तैयार की गई थी । बलोत्निकोफ उसे सर नहीं कर सका, फिर मुहासिरा करके 
बैठ रहा । उसने नागरिकोंसे अपील करते पत्र लिखकर लोगोंमें बंटवाया, किसानों और अर्ध- 
दासोंको कहा--अपने बायरों और जमीदारोंको खतम कर डालो, में तुम्हें राजुलोंकी भूमि 
प्रदान करूँगा | बलोत्निकोफकी सेनामें कुछ असंतुष्ट राजुल भी थे, जिन्होंने इस खतरेको देखा । 
रचाजनके सामंत तथा ल्यापुनोफ-अआ्रातुयुगल बलोत्निकोफका साथ छोड़कर शुइस्कीकी ओर हो गये। 
इसपर जारकी सेनाकी हिम्मत और शक्ति बढ़ी, जिसके साथ ही कितने ही और अमीर जारकी 
ओर हो गये। बलोत्निकोफको बची-खुची सेना लेकर दक्षिणी ओर हटना पड़ा । उसने जाकर 
कलूगामें छावनी डाली । १६०७ ई०के बसंतमें जारकी सेनाने कलगाको घेर लिया, लेकिन इसी 
: समय विद्रोहियोंकी एक नई सेना बलोत्निकोफकी मददके लिये आ गई और शुइस्कीकी सेनाको बुरी _ 


तरहसे हार घेरा उठाकर भागना पड़ा । ३. 232 


वासिली | रूसका प्रसार रे 


बलोत्निकोफ आगे बढ़कर तुला पहुंचा, जहां कसाकोंका एक नया दल उससे आ मिला । 
इसी दलमें पीतर नामक एक आदमी था, जो अपनेको जार पफ्योदोर (इवान-पुत्र)का बेटा कहता 
था, यद्यपि वस्तुतः फ्योदोरका कोई बेटा नहीं था । गरमियोंमें शुइस्की एक बड़ी सेना जमाकर चार 
महीनेतक तुलामे. बलोत्निकोफपर आक्रमण करता रहा । जारके सेनापतियोंने देखा, कि बलो- 
त्निकोफको जल्दी हराया नहीं जा सकता और जाड़ोंमें घेरा रखना मुश्किल होगा, इसलिये उन्होंने 
पासकी उपा नदीके ऊपर एक ऊंचा बांध बांध दिया, जिससे नदीका पानी इकट्ठा होकर जोरसे 
शहरके भीतर बढ़ा, जिससे बलोत्निकोफकी रसद और बारूद बह गई । इसपर समर्पणकी बात 
होने लगी । जार वासिलीने वचन दिया, कि में सभी विद्रोहियोंको क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसने 
अपनी वचनका पालन नहीं किया । इवान बलोत्निकोफको उत्तरमें करगोपोलकी ओर भेजकर 
अंधा करके डुबा दिया गया, और बहुतसे दूसरे विद्रोहियोंको खलोपी (गृहदास) और अधेदास बनाकर 
अमीरोंको दे दिया गया | बलोत्निकोफ मारा गया, उसके सैनिक तितर-बितर हो गये, लेकिन शुइस्की- 
के विरुद्ध विद्रोह नहीं दबा । बोल्गा-उपत्यकाके मोह्दिन और मारी (चेरेमिसी) विद्रोही बने 
और उन्होंने रूसी किसानों और अर्ध-दासोंकों साथ छेकर निज्नी-तवोगोरदकों घेर लिया । उस 
समय तो जारकी सेना उन्हें हटानेमें सफल हुई, लेकिन १६०८ ई०की शरदमें सारी मध्य-वोल्गा 
उपत्यका विद्रोही बन गई । 

इधर देशके भीतर इस तरहकी विद्रोहाग्नि जल रही थी, उधर पोल भी चुप नहीं बेठे थे । 
उन्होंने यह अफवाह फैलाई, कि मास्कोमें खिड़कीसे कृदकर मरनेवाला आदमी वस्तुतः दिमित्रि नहीं 
था, बल्कि दूसरे आदमीने अपनी जान देकर जार दिसमित्रिके भागनेमें सहायता की । यह अफवाह 
यद्यपि दिमित्रिके मरनेकें दिनसे ही उड़ाई जाने लगी थी, लेकिन उसका प्रभाव उस समय अधिक 
नहीं पड़ा । १६०८ ई०के वसंतमें एक नया जार-पुत्र मिथ्या दिमित्रि प्र मास्कोके सीमांतपर 
प्रकट हुआ । उसके साथ पोलंदकी सरकारी सेना और दूसरे बहुतसे सैनिक थे। लिथुवानी सामन्त 
यान सपिएहा ७५०० पैदछ और सवार सेना लेकर आया, हेतमन रोजिन्सकी भी चार हजार आदमियों 
के साथ पहंचा। इसी तरह दोन और जापोरोज्ये कसाक भी मिथ्या दिमित्रि 7रके साथ आ मिले। 
बोल्खोफके पास १६०८ ई०के बसंतमें जारकी सेनाने हार खाई और दिमित्रि प्राकी मुख्य सेना 
कलगा और मोजाइस्कके रास्ते मास्कोकी ओर बढ़ी । उन्होंने मास्कोपर अधिकार करनेकी विफल 
कोशिश की । इसके बाद पोलोंने राजधानीसे थोड़ी दूरपर मास्कत्रा नदीके ऊंचे तटपर अवस्थित: 
तशिनों गांवमें मोर्चाबंदी करके डेरा डाला, जिसके ही कारण लोगोंने मिथ्या दिमित्रि परको तुशिनों 

जार” अथवा “'तुशिनोका चोर” कहना शुरू किया । मास्कोकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। 

. नगरमें आहारका अकाल था । कितने ही बायर और राजुल शुइस्कीके पतनकों निदिचत समझकर 
मिथ्या दिमित्रिके पास चले गये 4 मास्कोपर घेरा डालकर मिथ्या दिमित्रिकी सेनाने आसपास- 
के महत्त्वपूर्ण स्थानोंपर अधिकार करना शुरू किया । राजधानीसे सत्तर किलोमीतरपर अवस्थित 
त्रोइत्स्क-सेगियेफ मठ (आधुनिक जागोरुंक)को पोलोंने लेना चाहा | लेकिन रक्षाके लिये पासके 
किसान भी मठकी ऊंची दीवारोंके भीतर पहुंचे हुये थे । मठनें अपनी तोपों और सँनिकोंके बलपर 
पोलों और दिमित्रिकी सेनाको मार भगाया। ऊपरी वोल्गाके नगरोंमें उसे जरूर सफलता मिली, 
क्योंकि वहांके लोग जार और बायरोंसे इतनी घृणा करते थे, कि उन्हें मिथ्या दिमित्रि सच्चा 
. दिमित्रि मालूम होता था । 

लेकिन दिमित्रिको जितनी सफलता होती जाती थी, उतना ही उसके सहायक पोलोंका 
अत्याचार और अपमानजनक बर्ताव बढ़ता जाता था । वह नगरोंमें पहुंचकर व्यापारियोंके 
मालको छीनते, किसानों और कारीगरोंपर भारी कर लगाते, जरा भी आनाकानी करनेपर उनके 
घरों और खेतोंकी फसलको जला देते । कितने ही रूसी बायरों और जमींदारोंकी सम्पत्तिको क्षति 
पूतिके तौरपर उन्होंने छीन लिया । लोग उनके विरुद्ध खड़े होनेके लिये मजबूर हुये | छिटफुंद 
होते विद्रोह १६०८ ई०में देशव्यापी गोरिल्ला-युद्धके रूपमें परिणत हो गये । 


श्रर मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।१।१।५ 


. शइस्कीने देखा, कि वह अकेला दोनों ओरकी मारको नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिये 
उसने स्वीडेसके राजा चारल्स नवमसे मददके बदलेमें संधि द्वारा करेला (केखहोल्म)के नगर और 
आसपासके प्रदेशको स्वीडेनकों दे दिया । चार्ल्सने इसके बदलेमें पोलोंको भगाने तथा जारकी 
शक्तिको मजबूत करनेके लिये सहायता देनेका वचन दिया । स्वीडेतने १६०९ ई०के बसंतमें 
पंद्रह हजार सेनाके साथ जेकब देलागारदीको भेजा । इस सेनामें स्वीड, जन, अंग्रेज, फ्रेंच और 
दूसरे कितने ही देझोंके भाड़ेके सैनिक थे। शुइस्कीका भतीजा राजकुमार स्कोपिन-शुइस्की भी अपने 
रूसी सैनिकोंकों लिये इस सेनाके साथ हो गया । सेना रास्तेमें कितने ही नगरों और कस्बोंकी मुक्त 
करती तुशिनोंकी ओर बढ़ी । पोल भी आखिरी दाव लगानेके लिये तैयार थे। १६०९ ईन्के 
ग्रीष्ममें भिन्न-भिन्न पोल सेनाओंने जगह-जगहपर आक्रमण करके लूट-मार की, और इसी सारूकी 
शरदमें पोल राजा सिगिस्मंदाताने एक बड़ी सेना ले रूसके भीतर घुसकर स्मोलेन्स्क तगरपर 
घेरा डाल दिया। सीधे रूस और पोलन्दके बीच खुलकर लड़ाई होने लंगी। सिगिस्मंदकों अब मिथ्या 
- दिमित्रिाकी अवश्यकता नहीं थी । जनवरी १६१० ईण्में मिथ्या दिमित्रित्र पोल सहायतासे 
वंचित होकर तुशिनोंसे कलहूगाकी ओर भागा । उसके साथ अब भी कुछ पोल इस आशासे चल रहे 
थे, कि शायद मास्कोका सिंहासन आखिरमें उसको ही मिले । दिसमित्रिका पक्ष लेनेवाले 
रूसी बायरों और राजुलोंने आशा छोड़कर सिगिस्मंदके साथ समझौता करना चाहा, और पोल 
राजाके पुत्र व्लादिस्लावको मास्कोका जार स्वीकार करते हुये ४ फरवरी १६१० ई०में संधि की । 
सिगिस्मंदने अपने पुत्रकी ओरसे वचन दिया, कि वह अमीरों और जमींदारोंके अधिकारोंपर प्रह्मर 
नहीं होने देगा और भगोड़े किसानोंको उनके पास लौट जानेके लिये मजबूर करेगा । 


५. व्लादिस्लाव सिगिस्मंद-पुत्र (१६१०-१३ ई०) 


मा १६१० ई०में रूसी-स्वीडिश सेना मास्कोके भीतर दाखिल हुई । उधर मास्कोपर अधि- 
कार करनेके लिये एक पोल सेना पहुंची, जिसके विरुद्ध शुइस्कीने अपने भाई दिमित्रि शुइस्कीके 
नेतृत्वमें एक सेना भेजी । जून १६१० ई०में क्लुशिनो गांवके पास दोनों सेनाओंमें लड़ाई हुई, लेकिन 
लड़ते समय जमेन और स्वीड भाड़ेके सैनिक रूसियोंका साथ छोड़कर पोलोंकी ओर मिल गये---उन्हें 
तो पैसेसे काम था। पोछोंने स्वीडोंको स्वतन्त्रता-पृ्वक लौट जानेकी इजाजत दे दी । जुलाई १६१० 
ई०में मास्कोके नागरिकोंमें भूखे मरनेकी और शक्ति नहीं रह गई, और उन्होंने वासिली शुइस्कीके 
खिलाफ विद्रोह कर दिया। बायरों और राजुलोंने वासिलीको पकड़कर उसे साधु बननेके लिये 
मजबूर किया, जिसमें कि वह राजकाजमें दखल न दे सके | शासन-भार अब सात बड़े-बड़े बायरोंकी 
बनी सरकारके हाथमें चला गया, इसीलिये इस सरकारको सेमी-बायर्‌-श्चिना (सात बायर शासन ) 
कहा जाता था। बायरोंने अपनी स्थितिको मजबूत नहीं देखी, इसलिये उन्होंने इस शर्तेपर 
व्लादिस्लावको मास्कोका जार बनना स्वीकार किया, कि वह बायरोंके साथ मिलकर शासन 
करे । विश्वासघातियोंने समझौता करके पोल-सेनाको मास्कोके भीतर आने दिया | संघराज 
फिलारेत तथा कुछ और बायरोंका एक प्रतिनिधि-मंडल स्मोलेन्स्ककी दीवारोंके बाहर सिगिस्मंदाता 
से मिलकर संधि करनेके लिये गया । लेकिन, पोलोंने इन देशद्रोहियोंकी उनके कियेका अच्छा 
मजा चखाया और सबको पकड़कर पोलन्द भेज दिया। इन प्रतिनिधियोंने मास्कोमें गुप्त रीतिसे 
चिट्ठियां भेजकर अपनी हीन स्थिति और पोलोंके विश्वासघातके बारेमें सूचित करते कहा, कि 
पीलोंकी अधीनता स्वीकार मत करो, आपसमें इसके बारेमें राय करो तथा हमारे पत्रको नवो- 
गोरद, वलोग्दा क्‍ और निजनीमें भेज दो, जिसमें सब इस बातकों जान हें ।” पोल राजाकी मंदा 
वस्तुत: स्वयं मास्कोका जार बननेकी थी । द | 
न मास्कोके भीतर पहुंचकर फिर पोलोंने मनमानी शुरू कर दी, और जरा भी विरोध करनेपर 
लोगोंको तुरंत गिरफ्तार करके बंदीखानेमें डाल दिया. जाता । पोल अमीरोंने क्रेमलिनमें जार- 
के खजानेको लट लिया । उधर अपने राजाके नेतृत्वमें एक पोल सेना स्मोलेन्स्कको घेरे रही । 





ब्लादिस्लात | रूसका प्रसार २२३ 


उत्तरमें स्वीडोंने फिनलन्द-खाड़ीके दक्षिणी तटपर अधिकार करके नवोगोरदको खतरेमें डाल 
दिया। व्यापारियों और कारीगरोंकी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि नगरोंके भीतर आपसी व्यापार 
बिल्कुल बंद हो गया था । जमींदारों और अमीरोंकी हालत भी खराब थी, क्योंकि उनके खेतोंमें 
काम करनेके लिये आदमी नहीं रह गये थे । 

मास्कोमें पोलोंने बहुत कोशिश की, कि लोग पोल-राजाकी राजभक्त स्वीकार करें, लेकिन 
वह इसके लिये तैयार नहीं थे। जिन बायरोंने विश्वासघात करके पोलोंको बुलाया था, उनके 
खिलाफ घृणाजनक पत्र प्रसारित हो रहे थे । रूसी चर्चेका प्रधान संघराज हमेगिननें भी इसी 
समय पोलोंके विरुद्ध अपने विचार प्रकट किये और १६१० ई०के अन्तमें उसने भिन्न-भिन्न नगरोंमें 
अपनी घोषणा भिजवाकर कहा, कि राजधानीकी मुक्तिके लिये रूसी जनताको आगे बढ़ना चाहिये । 
संघराजकी घोषणाने लोगोंको और भी उत्तेजित कर दिया। जब इसकी खबर पोलोंको मिली, तो 
उन्होंने संघ-राजको जेलमें डालकर तरह-तरहकी यातना देनी शुरू की, लेकिन उसने हिम्मत 
नहीं छोड़ी । 

ब्लादिस्लावको जारका सिंहासन तो मिला, लेकिन उसे और उसके बापको रूसियोंने चेनसे 
रहने नहीं दिया । मास्कोकों मुक्त करनेके लिये सारे देशमें तैयारी होने छगी। जनवरी १६११ 
ई०में रयाजनके वोयवोद (राज्यपाल) प्रोक्रोपी ल्यापुतोफनें मास्कोकी मुक्तिके लिये स्वयंसेवकों- 
का संगठन शुरू किया, जिसमें पहिले मुख्यतः दक्षिणी जिलोंके अमीरोंकी सैनिक टुकड़ियां शामिल 
हुईं । ल्यापुनोफने कसाकों और अधेदासोंकों भी पैसे और मुक्तिका छोभ देकर अपनी ओर खींचा । 
शक्ति बढ़ाकर एक सैनिक टुकड़ी राजकुमार दिमित्रि मिखाइलू-पुत्र पजास्कीके नेतृत्वमें पोलोंके ऊपर 
प्रहार करने लगी । इस सेनाका हरावकू ठीक समयपर मास्कोके पास पहुंचा, और पोल तथा देशद्रोही 
बायरोंने मास्कोमें आग लगा दी। जलते हुये घरोंके बीच लड़ाई जारी रही, पर अंतमें धूयें और आग- 
की ज्वालाने रूसी सेनाको शहरसे बाहर निकलनेके लिये बाध्य किया । राजकुमार पजार्स्की इसी 
लड़ाईमें घायल हुआ । कुछ महीनेतक मास्कोके बाहर रहकर फिर कोशिश की, लेकिन वह राज- 
धानीको मृक्त नहीं करा सके। ३० जूनको सेना-संगठनके बारेमें कसाकों और सामनतोंने 
आपसमें समझौता किया, जिसमें सामन्तोंका प्रतिनिधि ल्यापुनोफ था और राजकुमार दिसमित्रि 
त्रवेतस्की तथा अतमन इवान जारुत्स्की कसाकोंके प्रतिनिधि थे। समझौता ठीकसे चला नहीं 
दोनों पक्षोंमें जब-तब झगड़ा हो उठता। ३० जूनको वह यहांतक बढ़ा, कि कसाकोंन प्रोक्रोपी ल्यापुनोफको 
मार डाला, जिसके बाद स्वयंसेवक-संगठन छिन्न-भिन्न हो गया । सामन्‍्त अपने सेनिकोंको लेकर 
चले गये और सिर्फ कसाक सैनिकोंका एक भाग मास्कोके सामने रह गया । 

. उधर स्मोलेन्स्कके प्रतिरक्षियोंने करीब-करीब दो सालतक पोलन्दकी भारी सेनाका मुका- 
बिला किया । पोछ राजाने तोपोंके गोलोंसे सफलता न पाकर बड़े-बड़े वादोंसे. फुसलाना 
चाहा, लेकिन स्मोलेन्स्कके नागरिक इसके लिये तैयार नहीं थे । जून १६११ ई०के आरम्भर्मे 
पोल किलेकी दीवारको एक जगह उड़ानेमें सफल हुये, नागरिकोंने जलते हुये नगरकी सड़कोंमें 
आखिरी लड़ाई लड़ी । बहुतोंने शत्रुके हाथमें पड़नेकी जगह आगकी ज्वालार्म कृदकर जान 
दे दी। सत्तर मन बारूदके एक ढेरमें आग लगा दी गई, जिससे रूसियोंके साथ बहुतसे पोल भी 
चिथड़े-चिथड़े उड़ गयें। बहुत थोड़ेसे प्रतिरक्षी पोलोंके हाथ बंदी हुये । जिस समय स्मोलेन्स्कको 
पोलोंने लिया, उसी समय स्वेडोंने उत्तरमें नवोगोरद नगरपर अधिकार किया । 


क्‍ कसाकों और सामन्‍्तोंके झगड़ेके कारण यद्यपि सैनिक स्वयंसेवकोंका संगठन छिन्न-भिन्न 
हो गया था, लेकिन रूसियोंने पोलोंके विरुद्ध अपनी तलवार मियानमें नहीं रक्खी । निजनी- 
नवोगोरदने फिरसे स्वयंसेवकोंके संगठनमें आगे बढ़कर काम किया और मास्कोकी लड़ाईमें 
घायल प्रसिद्ध वीर राजकुमार दिमित्रि पजास्कीको सेनाका संचालक बननेके लिये निमंत्रितं किया। 
चारों ओर फिर एक नया उत्साह दिखाई देने लगा। मास्कोमें पोलोंको जब पता लगा, कि _ 
हमारे विरुद्ध एक बड़ी भारी सेना जमा हो रही है, तो उनमें घबराहट मच गई। उनसे भी ज्यादा 


का 
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भयभीत थे देशद्रोही बायर। उन्होंने छोगोंसे हक पोल राजकुमार व्लादिस्लावकी अधीनता 
लेकिन लोग इसके लिये तैयार नहीं हुये । | 

बा हि ई०के वसंतमें स्वयंसेवक -सेना निजनी-नवोगोरदसे यारोस्लाव्ल पहुंची । सब जगह लोग 
बड़े उत्साहके साथ स्वागत करते आ-आकर उसमें भर्ती हो रहे थे। यारोस्लाब्लमें सेना चार महीने 
रही । यहांपर उन्होंने राष्ट्रीय सरकार संगठित की और शासन-प्रबंधके भिन्न-भिन्न विभाग कायम 
किये । स्वयंसेवकोंमें भिन्न-भिन्न नगरोंके अमीर, तथा सभी वर्गोंके आदमी, कसाक, किसान और 
स्त्रेलेतस्सी (धनुभर) ही नहीं, बल्कि तारतार, मारी और चुबाश जेसे अ-रूसी जातियोंके भी 
लोग सम्मिलित थे। सेनाने अपना केंद्र यारोस्लाब्लमें रक्ला, लेकिन उसकी टुकड़ियां आ चारों तरफ 
फैलकर देशको पोलोंसे स्वतन्त्र करने लगी। पोल आकर रूसके भिन्न-भिन्न इलाकोंमें फेल तो 
गये थे, लेकिन उनको देशका परिचय कम था, इसलिये हर जगह ग्रामीणोंको पथ-प्रदर्शनके लिये 
मजबर करते । कितने ही पथ-प्रदर्शकोंने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया, जहां वह रूसी स्वयंसेवकों 
के हाथमें पड़कर नंष्ट हो गये । ऐसे ही पथ-प्रदर्शकोंमें कस्त्रोमाका एक किसान इवान के सुसानिन था। 
उसने पोलोंका पथप्रदर्शन करते उन्हें इसुपोव्स्कोयके दलदलमें डाल दिया। प॑ सुसानिनको 
मार डाला, केकिन वह स्वयं दलदलमें मरनेसे नहीं बचे। पीछे इवान सुसानिनका पद्य-नाटक 
(ओपेरा) बना, जो आज भी रूसियोंमें बहुत जनप्रिय है । 

१६१२ ई०के अगस्तके अंतमें स्वयंसेवक-सेनाका मुख्य अंग मास्कोकी दीवारोंके नीचे पहुंचा । 
यद्यपि उसका जबरदस्त प्रतिरोध हुआ, लेकिन वह मास्को नदीके तटपर पहुंचे बिना नहीं रहा। 
स्वयंसेवकोंका एक मुख्य सेनापति कुजमा मीनिन चार सौ आदमियोंके साथ नदीके पार हो 
पोलोंके पक्षपर प्रहार करने लगा। पोल इसकी आशा नहीं रखते थे, इसलिये पहली ही चोटमें 
भागकर अपने डेरोंमें घुस गये । चार सौ गाड़ियोंमें भरी उनकी रसद कुजमाके आदमियोंके 
हाथमें पड़ी । मास्कोमें डेरा डाले पड़ी पोल्सेनाकों अब न कहींसे अन्न मिलता और न बाहरसे 
सहायता आनेकी आशा थी। अन्तमें छड़ाई और भूखकी मारसे परेशान हो २६ अक्तूबर १६१२ ई० 
को क्रेमलिनके फाटककर लड़ाई करते उन्होंने आत्म-समर्पण किया और मास्को मुक्त हो गया । 

२. रोमनोक-बंश (१६१३-१९१७ ई०) | 

मास्कोको मुक्त करनेके बाद जारके निर्वाचनके लिये राष्ट्रीय सभा (जेम्स्की सबोर)को 
बुलाया गया। सभामें सबसे ज्यादा जनप्रिय बायर रोमनोफ थे, जिनकी लड़कियां जार इवान 7ए 
. और फ्योदोरको ब्याही थीं। सामन्तों और बायरोंको उनसे भूमि, किसान तथा दूसरी चीजों 
के मिलनेकी आजा थी। रोमनोफ-परिवा रका प्रधान व्यक्ति फिलारेत था, जो कि रस्तोफका संघराज 
“ किन्तु अब पोलंदमें बंदी होकर चला गया था। वह साधु भी था, इसलिये जार नहीं बन सकता था । 
१६१३ ई०के आरम्भमें राष्ट्रीय सभाने उसके सोलह वर्षके पुत्र मिखाइलको जार निर्वाचित किया, जो 
बुद्धि और आचरण दोनोंमें दुबेड था । द 

रोमनोफ-वंश रूसका अन्तिम राजवंश था, जो कि अकबरकी मृत्युके सात साल बाद अस्तित्व- 
में आ १९१७ ई०की बोल्शेविक क्रान्तितक शासन करता रहा । इस कंशके अंन्तिम आठ जार नाममात्र 


के ही रोमनोफ थे, वह वस्तुतः जर्मन थे, जिसके कारण दरबारमें हमेशा जर्मनोंकी तृती बोलती 
रही । इस वंशमें निम्त जार हुये-- 


१. सिखाइल, फिलारेत-पुत्र. १६१३-४५ ई० 
२. अलेक्सानद्रा, मिखाइल-पुत्र १६४५-७६ 
३. फ्योदोर, अलेक्सान्द्रा-पृत्र हि 9९9 डे १६७६-८२ 
४. इवानए, अलेक्सार््वान्पुत्त... द द . १६८२-९६ ” 

५. पीतरा, अलेक्साद्वा-पृत्र.. की क १६९६-१७२५ ” 


६. एकातैरिना।, पीतर 7-पत्नी 0. ७.  # ७. 35 शोर राक है! 


मिखाइल | रूसका प्रसार २२५ 


७. पीतर ॥7, अलेक्सानद्र-पुत्र । १७२७-३० ई० 
८. अन्ना, इवान 9-पृत्री १७३०-४० 
९. इवान 7, अज्ञा-पुत्र १७४०-४१ 
१०. एलिजाबेथ, पीतर 7-पुत्री १७४१-६१ ” 
११. पीतर पा, पीतर ॥-नाती १७६१-६२ ” 
१२, एकातेरिना 7, पीतर 7-पत्नी १७६२-९६ 
- १३. पावल 3, पीतर व्रात-पुत्र १७९६-१८०१ ” 
१४. अलेक्सान्द्र ।, पावर प-पुत्र द १८०१-२५ 
१५, निकोलाइ ॥, पावर प-पुत्र १८२५-५५ 
१६. अलेक्सान्द्र 7, निकोलाइ प-पुत्र १८५०-८१ ” 
१७. अलेक्सान्द्र रा, अलेक्सान्द्र प्रा-पुत्र ह १८८१-९४ * 7! 
१८. निकोलाइ 77, अलेक्सानद्र प्रा-पुत्र १८९४- १९१७ ” 


१ ,मिखाइल, फिलारेत-पुत्र (१६१३-४५ ई०) 


वस्तुत: शासनसूत्र मिखाइलके नामसे अब उसकी मां और संबंधियोंके हाथमें था । नई 
सरकारको देहमें व्यवस्था कायम करनेमें काफी दिक्कतका सामना करना पड़ा । अस्व्राखानमें 
भागे हुये जारुत्स्कीने अपनेको जार दिमित्रि घोषित किया, छेकिन उसको सहायता नहीं मिली 
और अन्तमें लोगोंने उसे और उसकी स्त्री मरीनाकों पकड़कर सरकारके हवाले कर दिया । 
जारुत्स्कीको मास्कोमें फांसी हुई, मरीता जेलमें मरी और उसका बच्चा भी फांसीपर चढ़ा दिया 
गया । यद्यपि पोलन्दसे संघर्ष कम. हो गया, लेकिन रूसकी भीतरी कमजोरियोंको देखकर स्वीडों- 
ने नवोगोरदपर अधिकार करके संघर्ष जारी रकखा । उनसे छटकारा १६१५ ई०में प्स्कोफमें उनके 
प्रसिद्ध योद्धा राजा गस्‍्ताव अदल्फसको हराकर ही हुआ । रूसी भी लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते थे, 
क्योंकि उसके कारण देशका व्यापार तथा सारा आ्थिक जीवन चौपट हो गया था, लोगोंकी हालूत 
- बुरी थी । इंगलेण्ड और हालेंडको बीचमें डालकर १६१७ ई०के आरम्भमें, स्तोल्वोबोकी संधि हुई, 
जिसके अनुसार स्वीड सेनाने यद्यपि नवोगोरद और उसके इलाकेकों खाली कर दिया, लेकिन 
फिनलन्द-खाड़ीका सारा तट तथा कितने ही नगर अपने हाथमें ही रखे, इस प्रकार रूस बाल्तिक 
समुद्रसे वंचित रहा | व्लादिस्लाव अभी भी रूसी सिंहासनकी आशा नहीं छोड़े था । १६१८ ईश्में 
वह एक बार मास्कोतक पहुंचा, लेकिन वहांसे मार भगाया गया । आखिर उसने भी १६१८ ई०के अन्त 
में साढ़े चौदह सालके लिये मास्कोके साथ संधि कर ली, लेकिन स्मोलेन्स्क और आसपासके इलाके 
तथा सेवेस्के (चेरगीनोफ ) के इलाकेको पोलोंने नहीं छोड़ा । इस संधिके बाद जारका पिता फिलारेत 
रोमनोफ बंदीखानेसे मुक्त हुआ । मास्कों पहुंचनेके तुरन्त ही बाद उसे सारे रूसी चर्चका महा- 
संघराज बना दिया गया और अबसे जीवनभर (१६१९-३५ ई०) वही रूसका वास्तविक शासक 
- था। सभी राजादेश जार और उसके बापके नामसे निकाले जाते थे। फिलारेतको महास्वामी 
( बेलीकी गसुदार”)की उपाधि मिली थी | वह अब धर्म और राज्य दोनोंका कर्णधार था | इस 
असीम शक्तिको इस्तेमाल करके उसने केन्द्रीय सरकारको बहुत मजबूत किया । मास्कोने १६३२ 
ई०में स्मोलेन्स्कको लौटानेकी कोशिश की, लेकिन पोलन्दने राजनीतिक चालसे क्रिमियाके तारतारोंको 
मास्कोसे उलझा दिया, और इस प्रकार उस साल स्मोलेन्स्कका अभियान व्यर्थ गया । १६३३ ई०में 
महासंघराज फिलारेत मर गया । 

इस समय पोलन्दके षड़यन्त्रके कारण मास्कोके दक्षिणी सीमांतकों क्रिमियाके तारतारोंसे 
बहुत खतरा पैदा हो गया था । वह जब-तब रूसके भीतर घुसकर गांवों और शहरोंमें लूटपाट मचाते थे। 
प्रतिरक्षाके लिये दक्षिणी सीमांतकी मोर्चाबंदी अब आवश्यक हो गई थी। तारतार दोनके कसाकों- 
पर भी हमला करते थे, इसलिये वह भी उनको दबानेके लिये सब तरहसे तैयार थे। क्रिमियाके 

२९ है 
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तारतारोंकी पीठपर उधर तुर्कीका सुल्तान भी था, जिसका अधिकार काकेशससे अजोफ समुद्रके तट 
तक था। १६३७ ईण०में दोनके कसाकोंने अजोफके किलेपर आक्रमण किया । दोन नदीद्वारा दि 
समुद्रके भीतर पहुंचनेमें तुकोंका यह किला भारी बाधक था। दो महीनेके हि बाद कसाकोंने 
किलेको सर कर लिया । तुर्की सुल्तान इसे कैसे बरदाइत कर सकता था ? उसने १६४१ ईब्में 
शक्तिशाली तोपखानेके साथ एक भारी सेना उनके विरुद्ध भेजी |. मुट्ठी भर कसाक सेनानें चौबीस 
बार तुकोंके आक्रमणको विफल कर दिया | अन्तमें एक और बड़े आक्रमणके समय उन्हें 4 
सहायता मिली । मिखाइलकी सरकार बिना जेम्स्की सबोर ( राष्ट्रीय सभा)की सम्मति तुकीकि 
साथ युद्ध नहीं छेड़ना चाहती थी | सभाने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी, इसपर सरकारने कसाकोंको 
अजोफ छोड़कर चले आनेकी आज्ञा दी । 

यह १७वीं सदीका मध्य या शाहजहांका समय था। उस समय भारतके किसानोंकी भी हालत 
रूसके किसानोंसे बेहतर नहीं थी । जमीन बड़े-बड़े जमींदारों और सामन्तोंकी थी, जो गा विला 
सितापूर्ण जीवनके लिये उनका अधिकसे अधिक शोषण करते थे। किसानोंके लिये अपने गांवोंमें अब 
आशा नहीं रह गई थी। उनमेंसे कितने ही किसानी छोड़कर व्यापारी बन गये और कुछ दूसरी जगहों 
में भाग गये । १७वीं शताब्दीके ये जमींदार अपने किसानों, अधंदासों और कारीगरोंके हाथके कामों 
से संतुष्ट नहीं थे। राजधानीके धनी अमीर और बायर इतालीके मखमल, इंगलैण्डके ऊनी कपड़ों 
और विदेशी समूरी टोपियोंकों पहनते थे। उनको बहुमूल्य आभूषणों और विदेशी शराबोंका चसका 
लग गया था। उनके घरोंमें बहुत तरहकी विदेशी चीजें इस्तेमालमें आती थीं और यह सारी विलास- 
. सामग्री किसानोंकी कमाईसे मिले पैसेके बछपर ही खरीदी जा सकती थी । उदाहरणके लिये उस 
समयके एक बहुत बड़े बायर बोरिस इवान-पुत्र मोरोजोफकों ले लीजिये । उसके पास तीन सौ 
गांव थे, जिनमें चालीस हजार अर्धदास रहते थे; जिनसे उसे दस हजार रूबल मासिककी आमदनी 
थी, जो आजकलके हिसाबसे लाखों रुपया होगा । उसकी बहुतसी बचखारें थीं, जिनमें लाख पूद 
(१ पृद-- १८ सेर) अनाज भरा रहता था । पोलन्दके साथकी लड़ाईमें अनाजका भाव महंगा 
हो गया । उस समय अपने अनाजको बेचकर मोरोजोफने बहुत पैसा जमा किया । उसकी जमींदारीमें 
सात सौ नौकर थे, जो किसानोंकी अछूग नोच-खसूट करते रहते थे। मोरोजोफके पास इतना पैसा 
जमा हो गया था, कि उसने उससे लोहेका कारखाना, पोटाश-कारखाना कायम किये और अपने 
. किसानोंकों वहां जाकर काम करनेके लियें मजबूर किया । उसके पोटाशको विदेशी व्यापारी 
खरीद ले जाते थे । | 

अब कारखानोंके बढ़ानेकी अवश्यकता समझी जाने छगी थी। लड़ाईके लिये छोहेकी सबसे 
अधिक अवश्यकता होती है, इसलिये लोहेकी उपज बढ़ाने के लिये एक डच व्यापारी एंडरू विनियस 
को लोह-धूनों (ओर) में काम करनेका ठेका दिया गया और उसने तुलामें पहला लोहेका कारखाना 
खोला, जिससे आगे चलकर तुला रूसका लौह-केन्द्र बन गया । उसके कुछ समय बाद एक स्वीडने 
मास्कोके पास कांचका कारखाना खोला । 

कारखानेका रवाज यद्यपि बढ़ने लगा, लेकिन अब भी “व्यापार रूसके आथिक जीवनमें 
खास स्थान रखता था, जिसके कारण कितने ही विदेशी राज्योंसे उसका घनिष्ठ संबंध स्थापित 
हुआ । इसी समय परिचिमी युरोपसे व्यापार करनेके लिये अर्ख॑न्गोल्स्क प्रधान बंदरगाह बन गया। 
गर्मियोंमें जब समुद्र बफंसे मुक्त रहता, तो बहुत-से अंग्रेज, डच और जर्मन जहाज अपना-अपना माल 
लेकर वहां पहुंचते--जिसमें ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मूल्यवान्‌ बतेन तथा दूसरी विलासिताकी चीजें 
होतीं । सी व्यापारी नाबोंमें साइबेरियाके समूर, चमड़े, भांगके कपड़े, पोटाश, शूकरमांस तथा 
गांवों और नगरोंके कारीगरोंकी बनाई और भी कितनी ही चीजें भरकर उत्तरी द्विना नदीसे 
हो अखेंन्गेल्स्क पहुंचते । वहां दोनों ओरसे क्रय-विक्रय होता । एसियाके साथ व्यापार मुख्यतः अस्त्रा- 
खानद्वारा होता था, जहांपर बुखारी और ईरानी व्यापारी पूर्वी देशोंके मालको लेकर पहुंचते थे । 
इस व्यापारसे लाभ उठानेके लिये हमारे भारतीय व्यापारी और कुछ कारीगर भी अस्त्राखानमें 
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. जा पहुंचे थे। इवान 7एने भारतीय कारीगरोंको वहांसे मास्को बुलवा मंगवाया था। व्यापारके 
बढ़ानेके कारण अब नगरोंकी संख्या और समृद्धि बढ़ने लगी और धनी व्यापारियोंका एक अरऊग 
वर्ग स्थापित होने लगा । देशकी शांति और केन्द्रीकरणने इस काममें बड़ी सहायता की । 

चीनतक प्रसार--रूसका विस्तार साइबेरियामें पूवकी ओर हो रहा था । ऐसी अवस्थामें 
चीनके बारेमें ज्यादा जानकारी प्राप्त करना उसके लिये आवश्यक था । बुखाराके व्यापारी जहां एक 
ओर अपने कारवांको लेकर चीनमें पहुंचते थे, वहां दूसरी ओर वह अस्त्राखान भी आते थे। सम्भव 
है, उनके साथ कुछ चीनी भी रूसमें पहुंचे हों, लेकिन रूस अब पेकिड्से ज्यादा नजदीकका संबंध स्थापित 
करना चाहता था। १५६७ ई०में ही पेत्रोफ और यालीसेफ नामक दो कसाकोंकों इसलिये भेजा गया, 
कि वह पड़ोसी लोगोंकी भाषा, रीति-रवाज आदिके बारेमें जानकारी प्राप्त करें | उन्हें विशेषकर 
चीन-राज्य, मंगोलोंकी भूमि और ओब महानदीके बारेमें जानकारी प्राप्त करनी थी । वह पेकिड- 
की ओर बढ़ते हुये कलगनतक पहुंचे । लेकिन देवपुत्र सम्राटके लिये वह कोई भेंट नहीं लाये थे, 
इसलिये सम्राट मू-चुड (१५६६-७२ ई० )के दरबारमें गये बिना ही उन्हें लौटा दिया गया। १६०८ 
ई०में फिर इसके लिये कोशिश की गईं, जिसमें मंगोल राजा अल्तनखांकी फिर सहायता ली गई, 
लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकका । इसके बाद जार मिखाइलके समय १६१६ ईश्में तुमे- 
नेत और पेत्रोफ नामक दो कसाकोंको तोबोल्स्कसे इसी कामके लिये भेजा गया। वह चीन तो नहीं 
पहुंच सके, लेकिन अल्तन खानके दरबारमें कुछ समयतक रहे और खानने रूसी जारके अधीन होना 
स्वीकार किया। १६१९ ई०में पेंतलित और मंदोफ भेजे गये। वह भी अपने साथ भेंट नहीं लाये 
थे, इसलिये चीनी सम्राटके दर्शनसे वंचित रहे । हां, उन्हें चीनकी ओरसे एक चिट्ठी दी गई, जिसे लेकर 
वह तोबोल्स्क लौटे, लेकिन उस चिट्ठीको उस समय कोई नहीं पढ़ सका, और डेंढ़ सौ साल बाद १७७६ 
ई०में पेकिकसमें छाकर एक जेसुइत पादरीकी सहायतासे उस चिट्ठीका अनुवाद कराया गया । 

इस प्रकार मिखाइलके समयमें चीनके साथ कोई बाकायदा दौत्य-संबंध स्थापित नहीं किया 
जा सका । द 

मिखाइलके मरनेके बाद उसका पुत्र अलेक्सी सोलह वर्षकी आयुमें गद्दीपर बैठा । 


२. अलेक्सी, मिखाइल-पुत्र (१६४५-७६ ई०) 


छड़के जारकों बाज उड़ाने और दूसरे खेलोंका बड़ा शौक था और राज्यकी सारी शक्ति एक 
धनी बायर बोरिस इवान-पुत्र मोरोजोफके हाथमें थी, जिसने सभी ऊंचे पदोंपर अपने भाई-भतीजे- 
भांजोंको भर दिया । जारके वंशसे और भी घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये उसने एक साधारण 
बायर मिलोस्लाव्स्कीकी एक लड़कीका ब्याह जार अलेक्सीसे करवा उसकी दूसरी लड़कीकों 
स्वयं ब्याह लिया । पोलन्दके युद्ध के कारण देशकी आथिक हालत बहुत खराब हो गई, ओर 
साथ ही युद्धमें असफलता भी रही । मोरोजोफको सबसे पहले राजकोषकी स्थिति सुधारनी थी, 
इसके लिये उसने जहां सैनिकोंका वेतन कम किया, वहां कई कर लगाये, जिनमें सबसे 
भारी नमकपर था । नमक इतना महंगा हो गया, कि लोग मछली सुरक्षित रखनेके लिये 
उसे खरीदकर नहीं छूगा सकते थे, जिसके कारण हजारों मन मछलियां सड़ने लगीं, और मोरोजोफ- 
को जल्दी ही इस करको उठा देना पड़ा । इन सब कारणोंसे छोगोंकी हालतपर इतना बुरा असर 
पढ़ा, कि अलेक्सीके आरम्भिक शासनकालमें कितने ही विद्रोह हुये । १ जून १६४८ ई०को तीर्थ- 
यात्रासे लौटकर जार मास्को आया, तो छोगोंने उसके पास जाकर मोरोजोफकी लूट-खसूटके बारे- 
में शिकायत की ।. उस दिन आवेदन-पत्र देनेवालोंकों कोड़ोंकी मारसे भगा दिया गया, लेकिन दूसरे 
दिन एक जन-समूहने क्रेमलिनके दरवाजेसे राजमहलमें पहुंचकर मांग की, कि नगर-कोतवाल 
ए्योन्ति प्लेशचेयेफको हमारे हवाले किया जाय । ल्योन्ति बड़ा ही कुर और पाशविक अत्याचारी था। 
बायर शान्त करनेके लिये आये, लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। इसके बाद जनताने बायरों और 
सरकारी अफसरोंके घरोंपर आक्रमण किया। एक बड़ा अफसर मार डाछहा गया, नगरमें जगह-जगह 


, ॥ हा 
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आग छगा दी गई, सन्त्रस्त जारने प्लेब्वेयेफ और त्रख्तानियोतोफ दो जालिम दरबारियोंको जनता 
के हाथमें दे दिया, जो उसी समय मार डाले गये । फिर छोगोंने मोरोजोफके शिरकी मांग # की। 
लाल मंदान*में भारी भीड़ उमड़ आई थी। जारने छोगोंके सामने कसम खाकर अपने आदमियों द्वारा 
कहलवाया; कि मोरोजोफकों सरकारसे निकाल दिया जायगा। उसी रातको उसे मास्कोसे निकाल- ' 
कर एक दूरके मठमें भेज भी दिया गया। इसी समय कितने ही. असंतुष्ट सामन्‍त भी आ गये और 
नागरिकों तथा सामन्‍्तोंने मिलकर जारके पास आवेदन भेजा, कि एक नई विधांन-संहिताके बनानेके 
लिये जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय सभा)को बुलाया जाय । 

मास्कोके अतिरिक्त दूसरे शहरोंमें भी विद्रोह उठ खड़े हुये थे, इसलिये जारको राष्ट्रीय 
सभा जल्दी-जल्दी बुलानी पड़ी । सभाके सदस्योंमें बहुमत नागरिकों और जनपदीय सामन्तोंका 
था । सभी मांगोंको मान लिया गया और जनवरी १६४९ ई०में नई विधान-संहिता स्वीकार 
की गई । शाहजहांके कालमें बनी इस विधान-संहिताद्वारा किसानोंके ऊपर सामन्तोंका पूरा 
अधिकार स्थापित करके उन्हें अर्ध८दास बना दिया गया ।. नागरिकोंको यह अधिकार मिला, कि सभी 
बायरों और चर्चकी जायदाद दीहात नहीं नगरोंकी मानी जाय, और उन्हें सामन्‍्तों और अमीरोंकी 
तरह कर उगाहने और राजसेवाओंका अधिकार मिले । १६५० ई०में तवोगोरद और प्स्कोफमें विद्रोह 
हो गये, जिनमें प्स्कोफका विद्रोह विशेष तौरसे खतरनाक था । लोगोंने जारके वोयवद (राज्य- 
पाल ) को हटाकर वहां स्वायत्तशासन स्थापित कर लिया और जारसे मांग की, कि वोयवदकी 
अदालतसें हमारे अपने प्रतिनिधियोंको बैठनेकी इजाजत होनी चाहिये । मास्कोने इसका जवाब 
दिया-- कभी ऐसा नहीं हुआ, कि बायरों और वोयवदोंके साथ अदालतमें कमेरे (मृजिक ) बेठे ।” 
प्स्कोफके विरुद्ध सरकारी सेना गई, लेकिन उंसे बुरी तौरसे हारना पड़ा । पीछे जब वहांके धनियों 
और अमीरोंने देखा, कि इस संघर्षमें उनका भी ठौर-ठिकाना नहीं रहेगा, तो उन्होंने विश्वासघात 
करके जारके निरंकुश अधिकारको फिरसे स्थापित करनेमें मदद दी--- १६५० ई०के विद्रोहोंको 
दमन करनेंगें भावी महासंघराज निकोनका खास हाथ था । 

शासन-प्रंज --जारका अधिकार असीम था। जो कानून और नियम बनाये गये थे, उनका 
अन्तिम लक्ष्य यही था, कि अर्ध-दासों और किसानोंके ऊपर बायरोंका पूरा अधिकार रहे । जार 
सबके ऊपर स्वेच्छाचारी शासक ही नहीं था, बल्कि देशका वह सबसे बड़ा बायर (जमींदार) भी था । 
अमीरों और दूसरे जमींदारोंके लिये यह जरूरी था, कि जारकी शक्ति खूब दृढ़ हो, जिसमें वह उनके 
वर्ग-स्वार्थकी रक्षा कर सके। जारकी इच्छा ही सारे देशके लिये विधान थी। सामन्ती कुूलोंके 
बायर भी अपनेको जारका सेवक कहते थे और गांव या नगरके साधारण लोग तो अपनेको वह भी 
नहीं कह सकते थे । वह जारके “ननहेंसे अनाथ” थे । जारको सम्बोधित करनेपर वह अपने- 
को छोटा बनाते हुये पीतरकी जगह पेतरूशका (पीतरवा ), इवानकी जगह इवाशका (इवनवा ) कहते 
थे। जारको वह देवता मानते हुये धरतीपर छलाट रखकर उसे प्रणाम करते। 

राज्यके महत्त्वपूर्ण विषयोंपर निर्णय करनेका काम जारके दरबारी बायरोंकी दूमा (परिषद) 
करती थीं। इस परिषद्में केवल सामन्‍त (राजुल) और बायर ही सम्मिलित होते थे, लेकिन १७वीं 
शताब्दीमें साधारण कुलके प्रभावशाली नये धनी भी उसमें सम्मिलित कर लिये गये । 

सरकारी दफ्तरोंके कई दर्जे और विभाग थे। एक विभागका नाम “प्रिकाज़ी” था, जिसका 
मुखिया एक बायर और जिसके एक-दो सहायक-लेखक (द्याकी) होते। आफिसके साधारण 
कामोंको अब सर ) करते । सैनिक काम-काजकी व्यवस्था अरूग थी । रज्र्यादनी- 
प्रिकाज़ (सैनिक आफिस) सेना-संचालत विभागका काम करता था । स्त्रेलेत्सकी आफिसका काम था, 
स्तरेलेत्सकी सैनिकोंके कामको देखना, पसोल्स्‍्की प्रिकाज (दृत-कार्याल्य ) विदेश-विभागका काम देखता। 


स्थानीय शासन-प्रबंधके मुखिया वोयवोद (राज्यपाल) पाप पं त (राज्यपाल) होते, जो राज्यके नगरोंके झार जो राज्यके नगरोंके शासनके लिये 
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लाल या “ कास्ती” रूसी शब्दका अर्थ सुंदर और रक्त दोन हैं, पहिले इसका अर्थ 'सुंदर मैदान” 
लिया जाता था, किन्तु बोल्शेविक ऋंतिके बादमें ऋंतिके प्रिय रंग छालको माना जाने छगा। 
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बायरों और सामस्तोंमेंसे नियुक्त किये जाते। वोयवोद नगरके सैनिक और असैनिक सभी अधिकारों 
का प्रमुख था। वही न्याय-प्रबन्ध करता, नगर और उसके इलाकेके लोगोंसे कर उगाहता, एक तरहसे 
वह अपने इलाकेका स्वच्छंद जार था । क्‍ 
च्ते-सुधार--रूस सदियोंसे ग्रीक चर्चका पक्का अनुयायी था। चर्चके साथुओं-पुरोहितों, एवं मठों- 
गिर्जोका जाल गांवोंमें भी बिछा हुआ था, लेकिन तबतक अभी उसका पूरी तौरसे केन्द्रीकरग नहीं 
हुआ था--यही नहीं कितने ही कर्मकांड और रीति-रवाजकों छेकर चर्चकी कई शाखायें हो गई 
थीं । प्स्कोफपें लोगोंके आन्दोलतकों दबानेमें मदद देनेवाला निकोन अब महासंघराज था । 
तिकोन सठोंकी जायदादके साथ अपनी इच्छानुसार जैसा चाहता वैसा करता | उसके पास बहुत 
भारी निजी सम्पत्ति थी। वह चर्चके भीतर अपनेको सर्वशक्तिमान्‌ जार समझता था। उसके 
अत्याचारोंक कारग साधु-पुरोहित उसे “जंगली जानवर” कहते थे । निकोनने चाहा, कि 
भेदोंको मिटाकर सारे चर्चकों एक कर दिया जाय । इसके लिये उसने पूजा-पद्धतियों और रीति- 
रवाजोंमें परिवर्तत करनेकी आज्ञा दी। निकोनके सामने परिचमी चचेके रोमन-पोपका उदाहरण 
मौजूद था। उसने अपनेको पूर्वी चर्चका पोप बनाना चाहा। ग्रीक और कियेफके सुशिक्षित साधुओं- 
ने पद्धतियों और क्रिया-कलापोंके संशोंधनका काम किया | निकोनने आज्ञा दी, कि पहले जैसे दो 
_ अंगुलियोंसे सलेब खींच पूजाकी मुद्रा की जाती थी, अब उसे तीन अंगुलियोंसे करना चाहिए । 
बढ़ते-बढ़ते उसने इस सिद्धान्तको भी चलाना चाहा, कि आध्यात्मिक (धार्मिक) शासन सांसारिक 
शासनसे ऊपर हूँ : आध्यात्मिक शासन सूर्यकी तरह है, जब कि सासांरिक शासन चन्द्रमा जैसा 
हँ--चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्यसे प्राप्त करता हैं ।” निकोन “महास्वामी” (बैलीकी गसूदर ) 
की उपाधि धारण कर राजकाजमें भी दखल देने लगा--सैनिक अभियानों तकके लिघे भी आज्ञा 
निकाछने लगा । उसकी इस अनधिकार चेष्टासे सामन्‍्तों और अमीरोंगें भारी असंतोष पैदा हो 
गया। यद्यपि वह चर्चकों मजबूत करनेके निकोनके प्रयत्नकों पसंद करते थे, लेकिन नहीं चाहते 
थे, कि महासंघराजके सामने जार अकिचन हो जाये । होते-होते इस वैमनस्थने भयंकर रूप धारण 
किया, जिसपर निकोन एकाएक अपने पदको छोड़ एक मठमें एकांतवासी बन बैठा । उसने समझा 
था, कि दरबारी खुशामद करते उसे फिरसे पद संभालनेके लिये प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसे निराश 
होना पड़ा । निकोनके कामोंकी जांच करनेके लिए जारने १६६६ ई०में दो प्रीक संघ-राजोंकी समिति 
बनाई । समितिने अपना निर्णय दिया, कि निकोनने राजशक्ति हथियानेका प्रयत्न किया। तो भी 
उसके चर्च-संबंधी सुधारोंको स्वीकार किया गया । निकोनको एक साधारण साधु बनाकर उत्तरके 
एक मठमें निर्वासित कर दिया गया । द 
निकोनने जो सुधार किये थे, उससे यद्यपि रूसी चर्च्में एकता स्थापित हुई, छेकिन कितने 
ही सनातनियोंने इन सुधारोंकों माननेसे इस्कार कर दिया। उन्होंने “रस्कोलनिकी” (मतभेदी) 
अथवा पुराणविश्वासी नामसे अछूग सम्प्रदाय बना लिया । आज भी रस्कोलनिकी कितनी ही जगहों- 
में काफी संख्यामें मिलते हें । इन विरोधियोंमें एक मास्कोका अव्वाकुम था, जिसे उसके विरोधके 
लिये पूर्वी साइब्रेरियामें निर्वासित कर दिया गया, जहां प्रायः दस वर्षोतक जारके वोयवोदोंने उसके 
साथ बड़ा. कठोर बर्ताव किया। निर्वासनके बाद अव्वाकुमनें रूस लौटकर फिर अपने कामको शुरू 
किया । अब उसे उत्तरमें पुस्तोजेस्क स्थानमें बंदी बनाकर एक अंधेरे तहखानेमें डाछ दिया गया। 
राज्यको इतने हीसे संतोष नहीं हुआ, बल्कि १६८१ ई०में अव्वाकुमकी होली जलाई गई। बहुत 
दिनोंतक रस्कोलनिकी सम्प्रदायका मुख्य केंद्र रूससे बाहर रूमानियामें था। ऋ्रान्तिके बाद ही उनके 
साथका भेदभाव दूर हुआ, और उनका केन्द्र रूसकी भूमिमें चछा आया । 
उक््इनका सिलन--१५६९ ई०में लिथुवानिया और पोलन्दमें एक समझौता हुआ, जिसके 
अनुसार दोनों एक हो गये । उसी समयसे उक्रहइनका बहुत बड़ा भाग पोरन्दके हाथमें चला गया । 
उक्रइनी लोग पोल जमींदारों और सामन्तोंके जूयेके नीचे कराह रहे थे । सबसे अच्छी भूमिको लेते 
बढ़ते-बढ़ते दुनियेपर नदीके बायें तटके गावोंके भी स्वामी पोल बन गये । ऐसे आर्थिक शोषण, राज- 
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नीतिक अत्याचार और दुर्व्यवहारको उक्रइनी लोग कबतक चुपचाप बर्दाइत करते ? स्लाव जाति 
के होनेपर भी पोल जहां कैथलिक होनेसे रोमके पापाकों भगवान्‌का अवतार मानते, वहां उकइनी 
ग्रीक चर्चके अनुयायी थे। पोल अमीर और जमींदार चाहते थे, कि उनके किसान भी रोमके 
पापाको मानें, ताकि बिता चूं-चिराके हमारे जूयेको उठाते रहें । इसके लिये भी कोशिश की जाने 
लगी, कि कैथलिक और ग्रीक चर्चकों एक संघमें मिला दिया जाये । योजना यह थी, कि दोनों 
चर्च पृजा-पद्धति अपनी-अपनी रकखें, लेकिन रोमके पापाकों अपना प्रमुख मानें । इस कामके लिये 
१५९६ ईण्में ब्रेस्त नगरमें एक चर्च-सभा बुलाई गई। सभाका बहुमत इसे नहीं पसंद करता था, 
कि ग्रीक-चर्च रोम-चर्चके अधीन हो जाये, तो भी अल्पमतके निश्चयकों स्वीकार करते पोल राजा- 
ने बसा राजादेश निकाल दिया। इसपर असंतोष बढ़ना ही था । धामिक एकताकी आइमें 
असल उठद्देश्य तो था, किसानों और कमेरोंपर अमीरोंका निर्बाध अधिकार स्थापित करना । 
अत्याचारोंके मारे कितने ही उकऋनी और बेलोरसी किसान भागकर निम्न-दुनियेपर-उपत्यकाकी 
खाली जगहोंमें चले गये, जो जापरोज़े कसाकके नामसे प्रसिद्ध हुये । इसी समय रूसी जमींदारों 
के अत्याचारोंसे बचतेके लिए बहुतसे किसान दोन-उपत्यकामें भाग गये, जो दोन-कसाक कहलाये । 
उक्रदनके भगोड़े किसानोंने दुनियेपरके जलू-प्रपातके पास खोतितसा द्वीपमें अपना एक दुर्ग बनाया। 
अबतक तुक और क्रिमियाके तारतार उऋनकी भूमिमें घुसकर लूट-मार करना अपना हक समझते 
थे, लेकिन अब जापरोज़े कताक कालासागरके तठकों उनकी भमिमें हाथ साफ करने छगे। 
इतका कोई एक निश्चित निवासस्थान नहीं था । जब लट-मारसे काफी माल प्राप्त हो जाय, और 
थो उसे पशु-पालनसे काम चल जाये, तो स्थायी बस्ती बांधनेकी क्‍या अवश्यकता ? कहीं-कहीं 
उनके मोर्चाबंदी किये डेरे होते थे, जिन्हें सेच कहा जाता था। बसंतके आरंभमें कसाक सेचपर 
जमा होते । उस समय यह द्वीप जनसंकुल हो उठता । इसी समय कसाक अपना मुखिया (अतमन) 
तथा दूसरे सेनानायक निर्वाचित करते। सैकड़ों कस्ाक बीरी (वेद) की लरकड़ीकी नावें बनाने या 
मरम्मत करंनेंमें लग जाते, हथियारोंको ठीक करते। सब तैयारी हो जानेके बाद इन्हीं नावोंपर 
चढ़कर वह बड़ी तेजीसे कालासागरमें पहुंच जाते, और फिर तट-भूमिपर लट-मार शुरू कर 
देते । कभी-कभी तो वह सुल्तानकी राजधानी कान्स्तन्तिनोपोलतक भी धावा मारते। उनकी नावोंकी 
गति इतनी तीज होती, कि तु संतरी खतरेकी खबर भी नहीं दे पाते थे। जाड़ोंमें कसाकोंकी सेच 
जनशून्य हो जाती। उस समय वह अपने लछूटके मालको ले जाकर उक्रघ्न और पोलन्दके नगरोंमें बेंच 
दूसरी चीजें खरीदते | 
१६वीं शताब्दीके अन्तमें जापरोज़े कसाकोंकी संख्या काफी बढ़ गई । पोल राजा स्तेफन 

बाथोरीन उनकी सेनिक क्षमताकों देखकर उन्हें अपना संचिकाबद्ध (रजिस्टरबद्ध) सैनिक बनाना 
शुरू किया--जिसके कार॥ ऐसे कसाक “रजिस्टरबद्ध कसाक” कहे जाने छगे। उनको राज्य-की 
ओरसे कुछ वेतन तथा शहरोंमें रहनेके लिये मकान मिलते थे। रजिस्टरमें नाम लिखे कसाकोंकी 
संख्या बहुत कम थी। १६वीं सदीके अन्तमें ज़ापरोज्े कसाकोंमें भी धनी-गरीबका भेद स्थापित 
हो गया | राजा उनके सरदार (हँतमन, अतमन) को अपना अफसर बनाता। 

धनी-गरीबके भेदने उक्रनन और बेलोरुसियामें जनसाधारणको विद्रोह करनेके लिये मजबर 
किया। इन विद्रोहोंमें ज्ञापरोजे कसाक प्रायः किसान-विद्रोहियोंका साथ देते---कभी-कभी रजिस्टर- 
बद्ध कसाक भी उनके सहायक बन जाते । विद्रोही किसान पोल जमींदारोंकी गाडियोंमें आग छूगा देते 
और हाथ लगनेपर उन्हें मार भी डालते | पोल फिर सेना लेकर आते और किसानोंसे बडी ऋरताके 
साथ बदला लेते । इस वक्‍त भी कितने ही विद्रोही किसान अपने गावोंको छोड़कर मध्य-दनियेपर- 
के घने जंगलोंमें भाग जाते, जहांसे अपने शत्रओंपर छापामारी करते । 

१६३० ई०के आसपास जापरोज़ेकी सेच पोलोंके खिलाफ एक बार फिर उठी, जिसे आसानीसे 
दबा दिया गया, क्योंकि उनके धनी मुखिया और सरदार विश्वासधात करनेके लिये तैयार थे । 
पोलोंने जापरोज्ञे कसराकोंको उऋनमें घुसनेसे रोकनेके लिये दनियेपरके प्रपातके ऊपर कोदकमें फ्रेंच 
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इंजीनीयरके तत्त्वावधानमें एक किला बनवाया, जिसके तैयार हो जानेपर पोल हेतमनने कसाकोंके 
साथ मजाक करते हुये कहा--- कोदकके बारेमें तुम क्या सोचते हो ? ” 

“मानव हाथोंने जिसे बनाया, वह मानव हाथोंद्वारा वष्ट किया जाय्रेगा ।/--यह जवाब कसाक 
सरदार बगदान सख्मेलनित्स्कीका था । 

कुछ वर्षों बाद सचमुच ही कसाकोंने कोदक दुर्गको नष्ट कर दिया, और १६३८ ई०से पहले 
पोल सेना उक्रइनके विद्रोहको नहीं दबा सकी । 

१६४८ ई०के बसंतमें फिर लोगोंने पोलन्दके खिलाफ विद्रोह कर दिया । इस विद्रोहके 
आरम्भक ज़ापरोज़े कसाक और उनका नेता बगदान (भग-दत्त ) स्मेलनित्स्की था। बगदान उक्रइनमें 
बहुत जनप्रिय था। वह शिक्षित था। कियेफकी अकदमीमें उसने पढ़ा था, और लातीनी भाषा भी 
जानता था। कसाकोंके कितने ही साहसपूर्ण अभियानोंमें उसने भाग लिया था। अभी वह बीस 
वर्षसे कुछ ही बड़ा था, कि पोलोंके साथ मिलकर उसने तुकोके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी । उस समय 
तुर्कीकों सीमा पोलन्दसे मिलती थी, और कितने ही उक्रइनी गांव तुकोंके हाथमें थे, जिनके साथ 
तुर्के बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। बगदानका बाप चेचोरा जासीके पास तुककोंकी लड़ाईमें मारा गया 
और बगदान स्वयं तुर्कोका बंदी बना, जहां उसे दो साहृतक रहनेके बाद मुक्ति मिली। बगदान 
एक अच्छा खाता-पीता समृद्ध जमींदार था, और पोल राजकीय सेनाके रजिस्टरमें भी उसका नाम 
था। लेकिन, उसके देशभाइयों (उक्तईनियों ) के साथ पोलोंका जैसा दुव्यवहार हो रहा था, उसके कारण 
बगदान अपनेको रोक नहीं सका | पोलोंका शासन मनमानी था | एक दिन एक पीर जमींदारने दखल 
करनेका सरकारी परवाना ला एकाएक बगदानकी जमींदारीपर अधिकार कर लिया, और सारे 
परिवारको जंजीरोंमें बांध दिया। बगदानने जब न्याय करनेकी बात कही, तो पोल जमींदारने 
बगदानके दस वर्षके लड़केकों कोड़ेंसे पीटते हुये मार डाला । बगदानने राजाके दरबारमें जाकर 
न्याय पानेकी कोशिश की, लेकिन वहांसे भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा । जो भी थोड़ीसी धन- 
दौलत-जमींदारी उसके पास थी, वह खतम हो चुकी, साथ ही उसके बेटेकी निर्मम हत्या की गई, 
उसे भी वह भूल नहीं सकता था। उसने अच्छी तरह समझ लिया, कि इन सारे अत्याचारोंका कारण 
देशकी परतन्त्रता--उक्रइनका पोलन्दके हाथमें रहना है। उसने अपने कसाक-मित्रोंको जमा करके 
उनका एक दल बनाया, और फिर उनसे पूछा-- द 

“क्या हम अपने भाइयोंको इस हालतमें छोड़ दें ? देशमें सभी जगह मेंने अपनी आंखों भयंकर 
अत्याचार होते देखा है । हमारे अभागे भाई हमसे सहायता मांग रहे हैं ।” 

इसके जवाबमें एक बूढ़े कसाकने कहा-- अब तलवार उठानेका समय आ गया है, पोलोंके 
जूयेको उतार फेंकनेका समय आ गया हे ।” पोल जमींदारोंको भी इसकी भनक लग गई, और उन्होंने 
बगदानको जेलमें डाल दिया, लेकिन वह भागकर ज़ापरोज़े पहुंचनेमें सफल हुआ । अब उसने संगठित 
रूपसे पोल जमींदारोंपर धावा बोलना शुरू किया। पोल अपना सब कुंछ छोड़ जान लेकर भागने 
लगे । यह खबर सुन उक्रइनमें और जगहोंमें भी विद्रोह होने रंगे । बगदानने सोचा, हमारी 
शक्ति और भी मजबूत हो सकती है, यदि क्रिमियाके तारतार खानसे मित्रता हो जाये । इसके 
लिये दह स्वयं क्रिमियाकी राजधानी बक्सीसराय गया। खान उस समय पोल-राजासे बहुत नाराज 
था, क्योंकि कितने ही वर्षोसे उसने भेंट नहीं भेजी थी। खानकी ओरसे बगदानका बड़ा स्वागत 
हुआ, और अपने उद्देश्यमें सफल होकर लौटा । खानने बगदानकी मददके लिये अपने एक राजकुमारके 
नेतृत्वमें तारतार सैनिक भी भेजे । कसाकोंने बगदानका भारी सम्मान करते अपनी सभामें उसे 
कसाक सेनाका हेतमन (मुखिया) घोषित किया और हेतमनके दर्जका चिह्न एक बुलवा (गदा) 
भेंट की । 

१६४८ ई०के वसंतसे कसाकोंने पोलोंपर खूब जोरके साथ आक्रमण करना शुरू किया | मईके 
आरम्भमें बगदानने एक बड़ी पोल सेनाको हराया, जिसमें कसाकों और तारतारोंको बहुत-सा लूट- 
का माल मिला । सफलताके साथ-साथ अब बगदानके अभियानोंने उक्रह्नी जनताके मुक्ति-युद्धका 
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हूप लिया। १६४८ ई०के सितम्बरमें पोल सेताकी पिल्याव्का नरीके तटपर और भी भयंकर हार 
हुई। इस हारके बाद बगदानके लछिग्रे पोल-राजधानी वारसाका रास्ता खुल गया था। बगदान उक्रइन 

से पोलोंको ल्वोफ और ज़ामोस्तयेतक खदेड़कर कियेफ लौटा । छोगोंने उक्रइनके मुक्तिदाताके 
तौरपर उप्तका स्वागत किया | तीत सौ वर्षोतक पोछोंकी गुलामीमें रहनेके बाद कियेफ अब स्वतन्त्र 
हुआ था। पोल सरकारने उक्र्नकी शक्तिको समझ लिया और संधि कर हेनेमें ही भलाई समझी। 
बगदानने मांग या प्रतिज्ञा कौ-- में सारी उक्रघनी जनताकों पोलोंकी गुलामीसे मुक्त करके ही दम 
लंगा।” पोल दूतोंके साथ बातचीतका कोई फल नहीं हुआ, इसपर १६४९ ई०के ग्री८्ममें बगदानने 
नया अभियान शरू किया। क्रिमियाके तारतार अब भी उसके साथ थे, लेकिन पोलोंने प्रलोभन 
देकर खानको अलग कर दिया और बगदानने अपनी शक्तिको देखते हुये संधि करना ही पसंद किया । 
इस संधिके अनुसार उक्रइनका स्वतन्त्र शासन स्थापित हुआ, जिसका हेतमन बगदान माना गया । 
रजिस्टरबद्ध कसाकोंकी संख्या छ हजारसे चालीस हजार कर दी गई । 


१६४९ ई०की ज़्वोरोफकी यह शान्ति-संधि भी उक्रदनको पूरी स्वतन्त्रता नहीं दिला सकी। 
पोल इस संधिको अपनी आगेकी तैयारीके लिये सिफे बहाना बनाना चाहते थे। १६५१ ई०के आरम्भमें 
उन्होंने फिर पश्चिमी उक्तहनपर आक्रमण कर दिया। उसी सालके बसंतमें एक बड़ी सेना लेकर 
पोल-राजा स्वयं चढ़ आया । पोपने अपने पोल-अनुयायियोंकों इस धर्मयुद्धमें भाग लेनेके लिये घोषणा 
की--उक्रइनियोंके साथ युद्ध करनेमें जो भी पाप होगा, हम उसको क्षमा करते हैँं। बगदानके 
साथ क्रिमियाके खानकी सेना थी, लेकिन ऐन-मौकेपर जून १६५१ को बेरेस्तमें तारतारोंने धोखा 
दे दिया | बगदानने जल्दीसे खानके पास जाकर सेनाको लौटनेके लिये कहा, लेकिन खानने सेना 
लौटानेकी जगह बगदानको ही अपने पास पकड़ रखा । बिना नेताके भी कसाक और उक्रइनी किसान 

कितने ही दिनोंतक मोर्चा बांधे पोलोंसे लड़ते रहे। उन्होंने एक असाधारण शक्ति और हिम्मतके 
. धनी पुरुष बोगुतकों अपना नेता चुना । कसाकोंने अपने पराक्रमका खूब परिचय दिया। एक घिरी 
कसाक-टोछीके पास पोलोंने आत्मसमर्पण करनेके बदले प्राणदान' देनेका वचन दिया, जिसका जवाब 

. था-- हमें अपने प्राग प्यारे नहीं हैं। हम शत्रुकी दयाको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं ।” यह कहकर 
वह एक-दूसरेसे गले मिल पोलोंके ऊपर टूट पड़े । तीन सौ कसाकोंमेंसे एक-एक वीर-गतिको प्राप्त 
हुआ । इतनी वीरता दिखलानेके बाद भी पोल सेनाको रोका नहीं जा सका। महीने भर बाद जब 
खानने बगदानको छोड़ा, तो कियेफ पोलोंके हाथों चला गया था और तारतारोंने देशको लठकर 
बरबाद कर दिया था। १६५१ ई० को शरदमें जो संधि करनी पड़ी, उसके अनसार सारे संघरषमें 
प्राप्त सभी चीजोंको हाथसे खो देना पड़ा । पोल जमींदार फिर उऋइन लौटे और विद्रोहमें शामिल होनेके 
दंडस्वरूप किसानोंके ऊपर अकथनीय अत्याचार करने छगे। किसान अपने गांवोंको छोड-छोड़ 
दुनियेपरके बायें तटपर जमा हो वहांसे रूसी राज्यके भीतर जाकर बसने लगे। पोलोंके अधीनकी 
उक्रइन-भूमि जल्दी ही जन-शून्य होने लगी, भगोड़े उक्रननी जाकर उत्तरी दोनेत्सकी ऊपरी उपत्य- 
काकी उर्वेर-भूमिको आबाद करने लगे । पोल राजाने क्रिमियाके खानके साथ शांति स्थापित 
कर उसे चालीस दिनके लिये उक्तरहनी जनताको लटनेकी खली इजाजत दी थी । क्रिमियाके तार- 
तारोंने लूटते-पीटते हजारों स्त्री-पुरुषोंकों ले जा जिन्दगीभर दास रहने के लिये बेंच दिया। 
इन्हींके बारेमें एक उक्तहननी लोकगीतमें कहा गया है:-- 

उक्तइनी लोग दुःख भुगत रहे हें, उन्हें कहीं छिपनेकी जगह नहीं, 

घुमन्तू सवारोंके ओर्दू बच्चोंके शरीरपर दौड़ रहे हें, 

कोमल शिक्षओंकों रौंदते 

उनके पीछे हथियार--जंजीरमें बंधे जालिम खानके शिकार ।” 

१६४८-५१ ई०को लड़ाइयोंसे उक्रहनियोंको इस बातका पता रूग गया, कि बिना बाहरी 
सहायताके पोलोंके हाथसे अपने देशको मुक्त- नहीं किया जा सकता | इसीलिये जब १६५२ ई० 
म॑ उक्रदनके किसान और कसाक दूसरी बार विद्रोह करनेके लिये तैयार हुये, तो बगदानने 
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१२० (२।३। १ क) रे 
रूस (१७२१ ई०) /ी क्‍ ७.९५ 
है | 





-> है. 
हे का हु 


0 छेहरात | 
उक्रइनकों रूसमें मिला लेनेंके लिये मास्को-सरकारसे बातचीत शुरू की | १६५२ ई०के शरद्‌ 
में मास्कोमें 'जेम्स्की सबोर के अधिवेशनमें निश्चय हुआ, कि उक्रइनकों अपने संरक्षण में ले लिया 
जाय, और पोलन्दके विरुद्ध युद्धझ-घोषणा की जाय । ८ जनवरी १६५४ ई ०में उक्रननी कसाकोंके प्रति- 
निधियोंका सम्मेलन--रादा--पेरेयास्लाव्लमें हुआ, जिसमें मास्कोके दूत भी शामिल हुये थे । 
रादाको सम्बोधित करते बगदानने अपने लछोगोंकी दयनीय अवस्थाका चित्र खींचते हुये कहा नह 

“तुम सब जानते हो, कि हमारा दात्रु हमें पूरी तौरसे मिठा देना चाहता हें, जिसमें हमारी भूमिमें 
रूस (उक्रदती) नाम फिर कभी न लिया जा सके । इसीलिये तुम चार शासकोंमें से किसी एकको 
अपने लिये चुन लो : पहला है तुर्कीका सुल्तान, जो कि ग्रीकोंपर जुल्म ढा रहा है, दूसरा है क्रिमियाका 
खान, जिसने हमारे भाइयोंके खूनसे अनेक बार अपने हाथोंको रंगा है, तीसरा हैं पोल-राजा, जिसके 
अमीरोंके अत्याचारके बारेमें कहनेकी अवश्यकता नहीं और चौथा है महारूसका पूर्वी जार । 
३० ह 
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हजारों कंठोंने एक जवाब दिया :-- हम पूर्वी जारके अधीन रहना चाहते हैं ।” 

इसके बाद मास्कोसे समझौता हुआ, और रूसने उक्रइनके स्वायत्त-शासनके अधिकारको स्वीकार 
किया--उक्रइनी सरकारके लिये छोकनिर्वाचित हेतमन (प्रधान) बनाना स्वीकार किया गया । उक्रदनके 
लिये स्वेच्छाचारी जारका शासन भी पोलोंसे कम कठोर नहीं था, पर उक्रहनी और बेलोरुसी भाषा, 
धर्म और संस्क्ृतिमें रूसियोंके सगे भाई थे, इसलिये उनको यही रास्ता अच्छा लगा | फिर १६५४ ई० 
में पोलोंसे लड़ाई शुरू हुई, जो बीच-बीचमें रुकती हुई तेरह वर्ष (१६५४-६७ ई० )तक चली । इसी 
युद्धमें प्रायः सारी बेलोरुसिया भी पोलोंसे मुक्त हो गई। रूसकी विजयिनी सेना लिथुवानियाके 
मुख्य नगर विलनोमें दाखिल हुईैं। उधर सारी उकन-भूमिको मुक्त करते हुये बगदान और मास्को 
के वोयवोद पोलन्दकी सीमाको पार हो लुबलिन नगरको लेनेमें सफल हुये । इसी बीच १६५६ ई० 
में स्वीडनके राजा दशम चाल्सने भी पोलन्दके ऊपर आक्रमण करके वारसा (वरसावा ), क्रको और 


.. दूसरे पोल-नगरोंपर अधिकार कर लिया । इस अचानक प्रहारके कारण पोल मास्कोके साथ शांति- 


भिक्षा मांगनेके लिए तैयार हो गये। पर, शांति अस्थायी ही हो पाई, क्योंकि पोलन्द सारे उक्रदन 
और बेलोरुसियापर अपने अधिकारको छोड़नेके लिये तैयार नहीं था । बाल्तिक समुद्रतट रूसके लिये 
इस समय खतरनाक था--जबतक स्वीडनको समुद्रतटसे भगाया न जाय, तबतक रूस अपनेको- 
सुरक्षित नहीं समझ सकता था। इसके लिये १६५६ ई०में स्वीडनसे लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन 
ऊुछ सफलता होनेपर भी युद्ध कई वर्षोतक अनिर्णायक रूपमें चलता रहा। अन्तमें १६६१ ईश०में 
रूसने अपनी असफलता स्वीकार करते यथापूर्व-स्थितिकों मानते करसिकी-संधि-पत्रपर हस्ताक्षर 
कर दिया। बगदान १६५७ ई०में मरा। वह यह देखकर प्रसन्न था, कि उक्र््म अब जालिम 
पोलोंसे मुक्त है । क्‍ | द 

.. वोल्गाको जातियां--१७वीं सदीमें अब भी वोल्गाके दोनों तटोंके घने जंगलों और मैदानोंमें 
उराल-अल्ताई-वंशकी अ-रूसी जातियां रहती थीं। व्यत्का नदीकी पूर्वी वनभूमिमें उदमुर्त (वोत्याक), 
रहते थे। वोल्गाके बायें तठपर व्यत्का और वेतुल्गा नवियोंके बीचमें तथा वोल्गाके दक्षिणी तटपर, . 
वोल्गा और सुरा नदियोंके बीचमें मारी (चेरेमिसी / छोग रहते थे। मारियोंके पड़ोसमें चुवास और 
मोह्िनी रहते थे, जिनकी बस्तियां निम्त ओका और ऊपरी सुराकी भूमिमें थीं। निम्न कामाके 
दोनों तटोंपर तातारों (तारतारों) की बस्तियां थीं। बाशकिर (तुक ) कामाके दक्षिणी-पूर्वकी भूमि एवं 


. ऊफा नदीके किनारे बसते थे। कुछ बाशकिर उरालके परे तबोल नदीके ऊपरी भागमें भी रहते थे । 
. इव सभी जातियोंको इवान 7एने कजानके खानपर विजय प्राप्त करनेके बाद अपनी प्रजा बना 


लिया था। जारकी सरकार १५५२ ई०तक वोल्गा-भूमिके. अपने पराजित छोगोंसे वही कर वसूल 
करती थी, जो कजानके खान तथा उसके सामनन्‍्त उनसे लिया करते थे। जारके कर उगाहनेवालोंका 
बर्ताव भी इन छोगोंके साथ अच्छा नहीं था, कितनी ही बार वह लोगोंके पशुओं और अन्नको 
जब्त कर छेते । रूसी महन्तों और जमींदारोंने भी वहांकी बहुत-सी उवर भूमि और जंगलोंपर अधि- 
कार कर लिया था--इन जंगलोंमें भारी संख्यामें कीमती समूरी खालवाले जानवर रहते थे । ग्रीक 


. च्चेने यहांके लोगोंको निकोनके समय जबरदस्ती ईसाई बनानेमें बड़ी सरगरमी दिखलाई। ईसाई 


पुरोहित मोहिनी गांवोंके किसानोंको जमाकर बपतिस्मा दे उन्हें बाध्य करते, कि वह अपने 
पवित्र व्नों-उपवनों और पितरोंकी कब्रोंपर बने लकड़ीके ढांचोंको जला दें। द 

द बाशकिर छोग मुख्यतः पशुपाल थे। वह समूरी जानवरोंका शिकार, जंगली मधुका संचय 
और महछुवाही-भी किया करते थे। १७वीं सदीमें अब वह कहीं-कहीं खेती करने लगे थे, और जहां- 


तहाँ छकड़ीके बने उत्तके झोपड़े भी:खड़े होने छुगे थे। प्रीष्ममें वह अपने ढोरों और घोड़ोंको चराने- 


के लिये चरागाहोंमें और शरदके अन्तमें अपने जाड़ेके निवास-स्थानोंमें चछे जाते । पहले उनमें 
अपने छोटे-छोटे कबीछोंका जनसत्ताक संगठन था, लेकिन अब वह पुराने समयसे चला आता संगठन 


टूढने लगा था । भूमिपर. कबीलेका साझी अधिकार हटकर अब उसके बड़े और अच्छे भागपर 


, तरखनों (राजकुमारों) और बादुरों (बहाडुरों)का अधिकार हो गया था। इस प्रकार धनी-गरीब- 
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का वर्ग-भेद उनमें स्थापित हो चुका था। बाशकिर रूसी संरकारको कई तरहके मूल्यवान्‌ समूरी 
खालोंको करके रूपमें देते थे। १७वीं सदीमें अब रूसी महंत और जमींदार भी इनकी भूमिमें पहुंच- 
कर घने जंगलों, मछलीमरी नदियों, नमककी खानों, हरे-भरे चरागाहों, तथा खेतीके लिये उपयक्त 
बंजर भूमिको अपने हाथमें करने रंगे । इसके कारण पशुपाल बाशकिरोंको बड़ी बाधा होने 
लगी, जिसके लिये असंतोष और विद्रोह करनेका परिणाम यही हुआ, कि वहांपर ऊफा जैसे कितने 
ही दुगबेद्ध नगर रूसियोंने स्थापित कर दिये । 


वोल्गा-प्रदेशकी अ-रूसी जातियोंमें ककमक (कल्मख) भी थे। कलूमक मंगोलोंकी एक शाखा 
थी, इसे हम आगे बतलायेंगे । वह १६३० ई०के आसपास निम्न-बोल्गाकी भमिमें आये । 
पहले यह घुमन्तू ज्ाइसन सरोवरके उत्तरकी पहाड़ियोंमें विचरते थे, जिसे जंगारिया भी कहा जाता 
हैं। कलमकोंके कई भिन्न-भिन्न कबीले थे, जिनका अलूग-अरूग राजा होता था । वैसे सभी कबीले एक- 
दूसरेसे स्वतन्त्र थे, लेकिन जब सारी जातिके ऊपर कोई खतरा आता, तो सबसे शक्तिशाली जातिके 
राजाके अधीन वह अपना लड़ाकूसंघ स्थापित कर लेते। १७वीं सदीके आरम्भमें कलमकोंके एक 
बहुसंख्थक कबीलेका डेरा इतिश नदीके ऊपरी भागमें था। इतिशके किनारे येरमककी विजयके 
बाद रूसियोंकी बहुतसी बस्तियां बस गई थीं। इतिशके इन कलमकोंने रूसी कसबोंपर आक्रमण 
करना शुरू कर दिया, जिसका बदला भी लिया जाने रूगा । फिर दक्षिण-पश्चिमकी ओर बढ़ते 
- १६३० ई०के आसपास उन्होंने यायिक ( उराल ) और वोल्गाके बीचकी भूमिको दखल कर 
लिया। १६५६ ई०में कलमकोंने रूसकी अधीनता स्वीकारक्ली । १७वीं सदीके अन्त तथा १८वीं 
सदीके आरंभमें वोल्गा-कलमकोंका शासक आयुका बड़ा शक्तिशाली खान था । यद्यपि उसने 
जारकी अधीनतासे इन्कार नहीं किया, लेकिन वह अपनेको स्वतन्त्र समझता था, और वोल्गाके 
किनारेके रूसी नगरोंपर आक्रमण करनेसे भी बाज नहीं आता था। जो कलूमक जुंगारियामें रह 
गये थे, उन्होंने १७वीं सदीके अन्ततक एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, जो धीरे-धीरे साम्राज्य- 
का रूप लेने लगा । 

रूसी शासकोंके अत्याचारके कारण वोल्गाके लोग जब-तब विद्रोह कर बैठते थे, लेकिन 
१६६२ ई०में इस विद्रोहने खतरनाक रूप लिया। उस साल एक ही समय बाशकिर-भूमि और परिचिमी 
साइबेरियाके बहुत भागोंमें बंगावत हो गई । येरमकद्धारा पराजित सिबिरके कूचुम खानके एक 
वशजने तातारों, बाशकिरों और पर्चिमी साइबेरियाके वोगुलों (मंसियों)के विद्रोहका नेतृत्व 
किया। विद्रोहियोंने रूसियोंके किलेबंद नगरोंपर आक्रमण किया, उनके मठों और बस्तियोंको नष्ट 
कर दिया। यह विद्रोह कई सालूतक चलता रहा। विद्रोहके दमन कर देनेके बाद जारशाही सरकार 
ने बाशकिरोंकी और कितनी ही भूमि छीन ली, बाशकिर जवानोंको जबरदस्ती सेनामें भर्ती करके 
क्रिमियामें लड़नेके लिये भेजा। इसके कारण १६७५ ई०के आसपास फिर विद्रोह उठ खड़ा हुआ । 
छिटठपुट होते विद्रोहोंको १६८२ ई०में सैयद सादिर जैसा नेता मिल गया । कलूमकोंका प्रधान आयु- 
का खान भी बाशकिरोंकी सहायता करने ऊछगा । लेकिन, अन्तमें बौद्ध ककमकों और मुसहूमान 
बाशकिरोंकी प्रतिद्वं्ोिता इतनी बढ़ी, कि कलमक जारकी ओर हो गये, और विद्रोहको कुचल 
दिया गया । 

राज़िन-विद्रेह---जार अलेक्सी (अलेक्सान्द्र ) के कालमें रूसेकी राजशक्ति और सीमा बहुत 
बढ़ी, लेकिन देशमें संघर्षों और विद्रोहोंके भीतरसे ही । इन विद्रोहोंमें स्तेपन राजिनके नेतृत्व- 
मे हुआ किसानोंका विद्रोह बड़ा भयंकर था। भूखे गरीब कसाकोंमें अशांतिका होना स्वाभाविक 
था । इसी अशांतिका नेता येरमक था, जिसने साइबेरियामें रूसकी सीमाको बढ़ाया | कसाक स्व- 
भावतः स्वच्छन्दताप्रेमी तथा लड़ाकू होते हैँ । रूसी वोयवोद उनको नाराज होनेका बहुत मौका 
दे देते थे। १६६६ ई०में कसाक आतमन (सरदार) वासिलीने दोनके गरीब कसाकोंको मास्को- 
के विरुद्ध भड़काया और एक बड़ी कसाक सेना ले तुलातक पहुंच गया। उसके साथ दक्षिणी जमींदारोंके 
कितने ही अर्ध-दास किसान भी शामिल हो गये । इसी समय दोनेके गरीब .किसान विद्रोहियोंको. 
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आतमन स्तेपन तिमोफेयेफ-पुत्र राजिन-जैसा नेता मिल गया । १६६७ ई०के वसंतमें राज़िन अपने 
सैनिकोंको लिये दोनसे वोल्गाकी ओर बढ़ा । उसके कसाकोंने जार, महासंघराज और धनी व्या« 
पारियोंकी अनाज तथा दूसरी पण्य वस्तुओंसे लदी बहुत-सी तावोंकों पकड़ लिया, जिनमें देश-निकाला 
पाये पैरोंमें बेड़ी पड़े कितने ही बंदी भी थे । उन्हें मुक्त करके राजिनने बंदियों, स्त्रेलेत्सी 
. (राज-सैनिकों) और मल्लाहोंसे कहा--- अब तुम सब स्वतन्त्र हो, जहां इच्छा हो वहां जाओ | में 
तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा । जो कोई मेरे साथ रहना चाहता है, वह स्वतन्त्र कसाक माना 
जायगा। में केवल बायरों और धनी जमींदारोंसे लड़नेके लिये आया हूं, गरीबों और सीधी-सादी जनता- 
को भाईके तौरपर में अपना भागीदार बनानेके लिये तैयार हूं । 
इसके बाद राजिनके कसाक नावोंपर चढ़कर अस्त्राखानके किलेसे बचते कास्पियनमें गये । 
फिर अपने पच्चीस नावोंमें जा उन्होंने यायिक (उराल) नदीके तटपर बसे यायित्स्क नामक 
दुर्गंबद्ध नगरपर अधिकार कर लिया । राज़िनने जाड़ोंको यायिकके तटपर बिताया । अगले साल 
वह समुद्रसे होकर ईरानके तटपर पहुंचा । उसके पास कई हजार कसाक थे । उसने कास्पियन- 
तटवर्ती काकेशसकी भूमिको लूटा, और ईरानके शाहके पास कई आदमी भेजकर कहलवाया, कि _ 
में और मेरे कसाक तुम्हारे देशमें सदा रहनेके लिये तैयार हें, क्योंकि हम मास्कोके बायरोंके अत्या- 
चारको नहीं सह सकते । शाहने राज़िनके दूतोंको पकड़कर मरवा दिया । इसपर कसाकोंने ईरान- 
के नगरोंमें छूट-पाट करनी शुरू की । शाहने पचास नावोंमें सैनिक भरकर भेजे, लेकिन राज़िनने 
उनमेंसे अधिकांशको डुबा दिया । सफदछता होनेपर भी इन लड़ाइयोंमें कसाकोंको बहुत क्षति उठानी 
पड़ी, जिससे उनेकी संख्या कम होती जा रही थी। बचे हुओंमें बीमारी फैलने छूगी, इसलिये 
राजिन बायरोंके राज्यसे बाहर ईरानमें रहनेका ख्याल छोड़कर १६६९ ई०की शरदमें फिर 
अस्त्राखान पहुंचा । उसकी अनुपस्थितिके समय अस्त्राखानकी छावनी और मोर्चाबंदीको बहुत मजबूत 
कर लिया गया था । राजिनने दोनकी ओर जानेके लिये इजाजत मांगी । अस्त्राखानके वोयवोद 
जानते थे, कि नगरके अधिकांश छलोगोंकी सहानुभूति राजिनके साथ है, इसलिये उन्होंने इस शर्तें- 
पर उन्हें जानेकी इजाजत दी, कि वह अपने लूटके मार और हथियार समपित कर दें । अस्त्राखानके 
गरीबोंने बड़े उत्साहके साथ राजिनका स्वागत किया.। वह उसे बत्का (बापू) कहते थे । राजिनके 
कसाक पहले फटे-चीथड़ोंमें गये थे, लेकिन अब वह गोटेदार रेशमी कपड़े पहने हुये थे। राजिनने खूब 
दिल खोलकर सोनेकी मुहरों और दूसरी चीजोंको लोगोंमें बांदा । हथियार रखनेसे इनकार करके अपनी 
हथियारबंद सेनाके- साथ राज़िन दोनकी ओर चल पड़ा । अस्त्राखानके निवासियोंमेंसे भी कितने ही 
उसके साथ हो लिये । 


चारों ओरसे दोन-कसाक राज़िनके झंडेके नीचे आने लगे | इसके बाद कई बार जार- 
शाही पेनासे उसने सफल मुकाबिला किया । जारित्सिन (आधुनिक स्तालिनग्राद ) के निवासियोंने 
उसे शहरपर अधिकार करनेमें मदद दी। १६७० ई०के बसंतमें राजिन दूसरी बार वोल्गाके 
किनारे पहुंचा । पहले वह साधारण लुटेरेके तौरपर आया था, यद्यपि उसकी उदारताकी ख्याति 
उसी समय चारों ओर फल गई थी; लेकिन अब वह कई हजार अनुशासन-सम्पन्न सेनाका कमांडर 
था कक वह वोयवोदों, अमीरों और धनी व्यापारियोंका दुश्मन था, लेकिन गरीबोंका पक्षपाती और 
दासोंका हर जगह मुक्तिदाता । राजिनकी दानशीलता, उदारता और गरीबोंके प्रति प्रेम ऐसी आकर्षण- 
की चीज थी, जिससे वह चारों तरफ मशहूर हो गया । जारित्सिन लेनेके बाद उसने अब रूसके भीतर 
बढ़नेका निर्चय किया, लेकिन इससे पहले उसने अस्त्राखानपर अधिकार करके निम्त-वोल्गामें 
अपनी सत्ता जमा छेना आवश्यक समझा । अस्त्राखानके वोयबोदने स्त्रेल्सीकी एक सेना राजिन- 
के विरुद्ध भेजी, लेकिन सैनिक अपने अफसरोंको मारकर विद्रोहियोंमें जा मिले । जन १६७० ई्में 
राजिन अस्त्राखानके पास पहुंचा । पत्थरकी दीवारोंसे घेरकर नगरकों बहुत मजबूत कर लिया 
गया था, दीवारों और मीनारोंपर तोपें छगी थीं, लेकिन बहुतसे स्त्रेल्ससी तथा नगरके लोग राजिनके ._ 
स्वागतके लिये अधीर थे। गोघूछीके समय घंटे बजने रंगे, यह इस बातका संकेत था, कि कसाकों- 
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ते आक्रमण कर दिया हैँ । कसाक अंधेरेमें चुपचाप किलेके पास आ सीढ़ियां लगाकर दीवार फांद 
नगरके भीतर कूद पड़े । नागरिक भी उनकी मददके लिये दीवारके पास प्रतीक्षा कर रहे थे । नगर- 
के समर्पण करनेकी सूचना तोपषोंकी पांच आवाजसे दी गई । राजिनके कसाकोंके साथ अस्त्राखानके 
गरीब भी शामिल हो गये और उन्होंने वहांके अमीरों तथा प्रतिरोधकोंको मार डाला । सबेरा 
होते-होते अस्त्राखानपर राजिनका पूरा अधिकार था । 

राजिनकी विजय-यात्रा अब शुरू हुई । जारके स्त्रेल्सी और साधारण लोग राजिनकी 
सहायता करनेके लिये हर जगह तैयार थे। उसने सरातोफ (पुराना सरातोफ बोल्गाके बायें 
तटपर था), समारा (आधुनिक कुइबिशेफ)को आसानीसे अपने हाथमें कर लिया, लेकिन 
सिम्बिस्के (आधुनिक उलियानोव्स्क)को लेनेमें बड़े जबरदस्त प्रतिरोधका सामना करना पड़ा। 
उसके आदमी गांव-गांवमें घूमकर राजिनके नामसे कह रहे थें--सभी उत्पीड़ितों और 
गरीबोंको विद्रोहके लिये खड़ा हो जाना चाहिये । राजिन यह भी कहता था-- में महाप्रभ 
(जार)के लिये देशद्रोही बायरों और अमीरोंसे लड़ रहा हूं ॥ वह नहीं जानता था, कि 
जार उसी वर्गका सबसे शक्तिशाली आदमी है, जिसके विरुद्ध उसने जहाद छेड़ी है। प्रायः 
एक महीनेतक राजिनने सिम्बिस्क नगरका मुहासिरा किया । १६७० ई०के अक्तृबरके आरम्भ- 
में नई सेना आ गई, और एक घनघोर लड़ाई हुई। तलवारोंकी खपाखपमें वीर राजिन 
निरशंक लड़ता दिखाई पड़ता । उसके सिरपर एक गोली लग गई थी, एक पैर भी गोलीसे घायरू 
हो गया था, तो भी वह लड़ रहा था। सारी वीरता दिखलानेपर भी सुशिक्षित सुशस्त्रित बहुसंख्यक 
जार-सेनाके सामने राजिनको हार खानी पड़ी । वह थोड़ेसे कसाकोंके साथ दोनकी ओर 
निकल भागा । राजिनके हारनेके बाद भी वोल्गाकी भिन्न-भिन्न जातियों--कलूमक, तातार 
मोहिनी, मारी, चुवाश और बाशकिर--तथा दाहिने तटके प्रदेशोंके रूसी किसानोंने विद्वोहको बहुत 
समयतक जारी रक्खा । जारकी सेना इन विद्रोहियोंस खूनी बदला लेने रूगी। बंदी किसानोंकों 
वह पकड़कर अर्जमस नगरमें ले गये, जहां उन्हें बड़ी सासत देकर मारा गया । नगरके चारों ओर 
फांसीकी टिकटियां खड़ी कर दी गई थीं। एक विदेशी प्रत्यक्षदर्शीनिं लिखा है, कि तीन महीनेके भीतर 
अजंमसमें ग्यारह हजार आदमियोंको फांसीपर चढ़ाया गया। किसानोंके नेताओंने अन्तिम समयतक 
बड़ी निर्भगताका परिचय दिया । जल्लादने एकसे पूछा-- 

“तुम क्‍या करना चाहते थे ?” 


हम मास्कोको लेना और तुम्हारे सभी बायरों, अमीरों और लिखनीचंदोंको मार डालना 
चाहते थे । 


एक किसान स्त्री-तेता अल्योनाको जलाकर मारनेका दंड दिया गया। वह दंडाज्ञा सुनकर 
जरा भी न घबड़ाई और मरते समय बोली--- 

“जैसे में लड़ी, यदि वैसे ही दूसरे भी लड़े होते, तो राजुल यूरी (सेनापति )को हमारे सामनेसे 
जान लेकर भागना पड़ता ।” | 

१६७१ ई०के आरभ्भमें वोल्गाके दक्षिण-तटके विद्रोहियोंको दबानेमें मफलता मिली । अब 
जारशाही राजिनके पीछे पड़ी थी। अग्रैठ १६७१ ई०में उसे पकड़कर मास्को ले गये, जहां राजिन 
को भीषण सासत दी जाने लगी, लेकिन तब भी उसने मुंहसे एक बार भी आह नहीं निकाली | जून 
१६७१ ई०में उसको मारनेसे पूर्व जल्लादोंने पहले हाथों और पैरोंको काट दिया, फिर सिरको 
घड़से अलूग कर दिया | जारकी सरकारने राजिनकों मारकर सतोषकी सांस ली, लेकित साधारण 
जनताके लिये राजिन मरा नहीं | वह समझती थी, कि बायरोंने किसी दूसरेको मारा है, राजिन 
तो अब भी बचकर कहीं छिपा हुआ है | वह फिर एक बार हम दुखियोंकी मददके लिये आयेगा । 

जनताका राजिनके प्रति कितना सदभाव था, वह लोकगीतोंकी निम्न पंक्तियोंस मालम 


होगा---- 
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उठ हे सूर्य, है मैले-कुचेले, " 
तू जो कि पहाड़ोंके ऊपर इस प्रकार छाया हैं; 
जो कि हरे उगे हुये पौधोंपर छाया हैं 
हमारी हड्ियोंको गरमाओ । हम ईमानदार जन हें । 
यद्यपि हम गरीब हैं, किन्तु हम किसीका जूआ नहीं उठायेंगे, 
चोर हम नहीं हैं, और न भयंकर डाकू, 
| स्तेपान राजित हमारा नेता हैं । 
- रूसी भाषाका कालिदास पुशकिन स्तेपन राजिनकों रूसी इतिहासका अत्यन्त काव्यमय उर्प 
कहता है । 
साइबेरियामें प्रसार--हम पहले कह चुके हैँ, कि कैसे ये रमकने सिबिरके खानको हराकर रूसी 
सीमाको ओब और इतिश नदीके तटतक पहुंचा दिया | साइबेरियाके जंगलोंसे मिलनेवाली समूरी 
खालें सोनेके भाव बिकती थीं, और साथ ही वहांके लोगोंको पकड़कर दास बनाकर बेंचना भी आमदनी- 
का एक अच्छा खासा स्रोत था; इसलिये रूसी व्यापारियों और साहसियोंका उधर खिंचता स्वाभाविक 
था। समूरी खालोंको पहले वह वहांके स्थानीय शिकारियोंके हाथसे खरीदते थे । फिर रूसी शिकारियोंने 
स्वयं जंगलोंमें दूर-दूर तक घुसकर शिकार करना शुरू किया । यह शिकारी कभी-कभी ऐसे स्थानों- 
में पहुंचने लगे, जहांपर जारके सैनिक कभी नहीं पहुंच पाये थे। इसी तरह कुछ पीढ़ियोंमें रूसी येनि- 
सेइसे अखोत्स्क समुद्रतक अपना अधिकार स्थापित करनेमें सफल हुये । जहां नदियोंका सहारा था, 
वहां शिकारियों और व्यापारियोंकी टोली नावोंपर चढ़कर जाती, फिर नाबोंको आदमियोंके कंधों- 
पर उठाकर एक नदीसे दूसरी नदीमें परिवर्तित कर लेते । जार गदुनोफके कालमें रूसी-व्यापारी 
और शिकारी मंगोलियामें पहुंच चुके थे । गदुनोफके समय वहां एक बढ़ा सैनिक अभियान भेजा गया 
: था। स्थानीय शिकारी (नेन्त्सी) इसे बर्दाव्त कैसे करते, लेकिन अपने पुराने हथियारों और बिखरी 
हुईं अल्प-संख्याके बलपर बेचारे सफल प्रतिरोध कैसे करते ? रूसी दूर-दूर जंगलोंमें लकड़ीके किले 
बनाकर जम जाते | इस प्रकार उन्होंने निम्न-येनिसेइ-उपत्यकाके मार्गंपर अधिकार कर लिया । उसके 
कुछ समय बाद उन्होंने मध्य-ओब और मध्य-येनिसेइमें भी पहुंच १६१९ ई०में येंनीसेइस्क नगरकी 
स्थापना की। यहांसे अब वह येवेंकी, बुयंत तथा उस प्रदेशके दूसरे लोगोंको अधीनता स्वीकार 
करनेके लिये मजबूर करने लगे । दस वर्ष बाद येनिसेइ नदीके तटपर क्रास्नोयास्क॑ नगर स्थापित 
हुआ, लेकिन यहां किरगिजोंने उनसे जबरदस्त मुकाबिला किया । पर, मुकाबिलेसे डरकर रूसी अपने 
आगेंके प्रसारको रोक नहीं सकते थे। यनिसेइस्क नगरसे अंगारा नदीके किनारे चलते हुये रूसी बैकाल 
 महासरोवरपर पहुंच गये। १७वीं शताब्दीके मध्यमें उन्होंने अंगाराके बैकाठढसे निकलनेके स्थानके 
पास ही इकुत्स्कका शरदकालीन निवास-स्थान बनाया । बुर्यत मंगोल अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध 
थे । उन्होंने अपनी भूमिपर हस्तक्षेप करते देखकर रूसियोंके साथ जबरदस्त संघर्ष किया, जिसमें 
असफल होकर कितने ही मंगोलिया चले गये, लेकिन वहांके मंगोल-सामन्तोंके अत्याचारके कारण 
कितनों हीने फिर लौटकर जारके जूयेको अपने कंघेपर रक्खा। इसी समय येनिसेइसे छेना नदीकी 
ओर जानेवाला महत्त्वपूर्ण रास्ता स्थाप्रित किया गया। रूसियोंने अफवाह सुनी थी, कि लेनाके 
किनारे समूरी खालोंकी खानें भरी पड़ी हैं, जिसे सुतकर येनिसेइस्क और मंगजेया दोनों जगहोंसे 
रूसी साहसियोंकी भीड़ टूट पड़ी । उन्होंने लेना-उपत्यकाके निवासी याकूतोंके ऊपर प्रह्मर करके 
उनकी समूरी खालों, पशुओं (बारहसिगों )पर ही हाथ नहीं साफ किया, बल्कि स्त्री-बच्चोंको भी 
बेचनेके लिये बंदी बनाया। व्यापारियों और शिकारियोंकी पहुंच स्थापित होते ही येनिसेइस्कके 
सेनिक अधिकारियोंने छेनाके तटपर याकुत्स्क नामका गढ़ स्थापित किया । कुछ ही समय बाद 
जारने याकुत्स्कके लिये वोयवोद (राज्यपाल) भेजना शुरू किया । याकुत्स्कमें जम जानेके बाद सेनिक, 
व्यापारी और शिकारी और भी आगेके अज्ञात इलाकोंकी खोजमें लूग पड़े, और उत्तर-पूर्वमें ध्रुवक- 
क्षीय समुद्रके तट तक याकूगिरों (ओढुलियों )के प्रदेशमें पहुंच करके उनसे कर लेने लगे । 
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रूसी शिकारी पहाड़ोंमें जब लेनाके उद्गमकी ओर पहुंचे, तो उन्हें खबर लगी, कि शित्का और 
जेयामें अन्न और चांदी भरी पड़ी है। तुंगुस लोगोंने भी इस खबरकी पुष्टि की। इसपर साइबेरियाके 
वोयवोद गोलोविनने १६४३ ई०में अपने एक कल बाच्तेयारोफकी अधीनतामें सात आदमियोंकों 
पता लगानेके लिये उक्त दोनों नदियोंकी उपत्यकाओंकी ओर भेजा | बाच्तेयारोफ इस कामके योग्य 
नहीं था, इसलिये वह खाली हाथ लौट आया । फिर उसी साल गोलोविनने पोयाकॉफके नेतृत्वमें 
एक बड़ी टोली यह कहकर भेजी, कि वहांके लोगोंसे जाकर कर उगाहो, और जो देनेसे इन्कार करे, 
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उनसे लड़ाई करो । ज़ेयाके तटपर पहुंचनेपर पोयाककोफको अन्नके लिये निराश होना पड़ा । वहांके 
. लोग अधिकतर चीनसे आये अनाजपर गुजारा करते थे । पोयार्कोफ ने अपने सत्तर आदमसियोंको 

पासमें रहनेवाले दौरी लोगोंकी बस्तियोंमें भेजा, लेकित उन्होंने रूसियोंको अपने गांवोंके भीतर 
आने नहीं दिया । खाली हाथ लौटनेपर अपने लोगोंने उन्हें रसद देनेसे इन्कार कर कक । इसका 
परिणाम यह हुआ, कि उन्हें अब स्थानीय लोगोंकों लूट-मारकर जीवन-यापन करनेके लिये मजबूर 
होना पड़ा । वसंतके आनेपर यह टुकड़ी तावपर दसेयातदीके नीचेकी ओर बढ़ी । स्थानीय लोगोंको 
खनखार रूसियोंका पता पहले हीसे लग गया था, इसलिये वह उनको आते सुनकर भाग निकले। 
तो भी तीन गिलियक पकड़े गये, जिनके द्वारा रूसियोंने कर उगाहनेमें सफलता पाई। आगे बढ़ते- 
बढ़ते रूसियोंने आम्र नदीके मुहानेपर पहुंच जाड़ा बितानेके लिये वहां डेरा डाल दिया। मंडली 
जन १६४६ ई०में याकुत्स्क लौटी। अभियान सफल रहा, क्योंकि उन्होंने एक नई भूमिका पता 
लगाया, लेकिन साथही उनकी यात्राद्वारा लोगोंमें बड़ा भयसंचार हो गया । अज्ञात कालसे पूर्वी 
साइबेरियाकी यह जातियां चीनको कर दिया करती थीं, इसलिये अब उन्होंने चीन सरकारतक 
अपनी गुहार पहुंचाई । 

१६४८ ई०में रूसी व्यापारियोंके एक समूहने कोलमा नदीके मुहानेके पूर्व ध्रुवीय समुद्र-तटकी 
भमिके बारेमें पता लगानेका निश्चय किया। उन्हें मालूम हुआ, कि समुद्री जानवर वालरस वहीं 
जाकर बच्चे देता है । वालरसका दांत बहुत महंगा बिकता था, इसलिये वह उस अज्ञात भूमिकी 
ओर खिंचे । इसके लिये याकुत्स्कके व्यापारियोंने कसाक सिमाओन देझन्येफके नेतृत्वमें सात नावों 
के साथ एक अभियान भेजा । यह लोग कोलमाके मुहानेसे समुद्रके ' किनारे-किनारे आगे बढ़े । नावें 
मजबूत नहीं थीं, इसलिये अधिकतर टूट-फूट गईं, तो भी देझन्येफकी कुछ नावोंको एक तूफान बहाकर 
अमेरिका और एसियाको मिलानेवाली समुद्रकी उस पतली धारमें ले गया, जिसका नाम पीछे बेरिगकी 
खाड़ी पड़ा । उस समय युरोपमें कोई नहीं जानता था, कि एसिया और अमेरिकाकी सीमाओंको केवल 
एक पतलीसी सामुद्रिक प्रणाली अलग करती है । आजकल एसियाके उत्तर-पूर्वीय अन्तिम अन्तरीपको 
देझन्येफ अन्तरीप कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैँ, शाहजहांके शासनके अन्तिम वर्षोमें ही 
रूसी साइबेरियाके पूर्वी छोरतक पहुंच गये। जांच-पड़ताल करनेवालोंने लेनाकी शाखा अरूदल नदीसे 
होते अखोत्स्क समुद्रके तठपर पहुंचकर वहां अखोत्स्क (शिकारवाला ) गढ़ स्थापित किया, और बेचारे 
एवेंकी लोगोंने बारूदी हथियारोंके सामने प्रतिरोधको व्यर्थ समझकर अधीनता स्वीकार की । 

पश्चिमी संस्कृतिका प्रभाव--१७वीं सदीके रूसमें अभी शिक्षाका प्रसार केवल अमीरों और 
व्यापारियोंमें था। स्त्रियां सिर नहीं ढंकती थीं, किन्तु जबतक विवाहित नहीं हो जाती, तबतक पुरुषोंसे 
अछग रहतीं। वह अपरिचितकी ओर देखनेकी हिम्मत नहीं कर सकती थीं । धनियोंकी स्त्रियां अपना 
समय पूजा-पाठ या गोठा बनानेमें लगातीं। अमीरोंकी पोशाक बहुत भारी होती थी । बाहरी चोगा 
एड़ीतक पहुंचता था, और हम्बी आस्तीन भी छोड़ देनेपर धरतीको छनेसी लगती थी । उत्सवके 
समय बहुत मूल्यवान्‌ ऊनी या रेशमी कपड़े पहने जाते थे । हीरा-मोती-जटित सोने या चांदीके बड़े- 
बड़े बटन चोगोंमें लगते थे । सामन्‍्त लोग समूरकी बड़ी लम्बी टोपी पहिनते थे, जो नीचेकी अपेक्षा 
ऊपर अधिक चौड़ी होती जाती और इतनी भारी होती थी, कि आदमी सिरको आसानीसे घुमा _ 
नहीं सकता था। पुरुष बालोंको काटकर रखते थे, लेकिन दाढ़ीको बड़ी सावधानीसे बढ़ाते थे। 
बिना दाढ़ीके आदमीको समझा जाता था, कि वह हर तरहके पाप कर सकता हैं। दाढ़ी मुड़ाना 
स्वयं भी पाप-कर्म था । लेकिन, १७वीं सदीमें ही पश्चिमी युरोपका प्रभाव धीरे-धीरे रूसके उच्च 
वर्गपर पड़ने छगा । व्यापारने पश्चिमी यूरोपके व्यापारियोंसे रूसका संबंध बहुत घनिष्ठताके साथ 
स्थापित कर दिया था । अब कितने ही युरोपी रूसमें लोहे, काच आदिके कारखाने स्थापित करने 
लगे थे । मास्को और दूसरे नगरोंमें बहुतसे ग्रीक, अंग्रेज, जमंन, डच और पोल व्यापारी तथा शिल्पी 
रहने लगे थे। उनमेंसे कुछ चंद दिनोंके लिए आते और कितने ही रूसी नगरोंके वासी हो गये थे। 
सास्कोकी सरकार विदेशियोंको--विशेषकर शिक्षितों, सैनिक विशेषज्ञों, डाक्टरों, चित्रकारों तथा 
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दूसरे कलाकारों-शिल्पियोंको--अपने यहां आक्ृष्ट करनेकी कोशिश करती थी | सभी विदेशी कामके 
नहीं थे । उनमेंसे कितने ही मौज उड़ाने, या गृप्तचरी करनेके लिये आते थे, पर इसमें भी शक नहीं 
कि कितने ही अपनी विद्या और अनुभवसे रूसियोंको लाभ पहुंचाते थे । १६वीं सदीके अन्‍्तमें ही 
मास्कोमें विदेशियोंके रहनेके मुहल्ले बन गये थे, जिन्हें पीछे जर्मन (मह) बस्ती” कहा जाता था । 
१७वीं सदीके मध्यमें उन्हें यौजा नदीके किनारे प्रेयोन्नज़ेन्स्कोये गांवके पासमें परिवर्तित कर दिया 
गया । कितने. ही रूसी इनके सम्पर्कमें आकर युरोपीय संस्कृतिसे प्रभावित होते रहे--यह कहनेकी 
अवश्यकता नहीं, कि आजकी तरह उस समय भी रूसियोंके लिये यूरोपा” एक दूसरा ही महाद्वीप था । 
पश्चिमी युरोप संस्क्ृतिके साथ-साथ विलासितामें भी बहुत आगे बढ़ा हुआ था । मास्कोके अमीर 
पुरुष-सत्री भी इंगलेण्ड, जमेनी, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय तथा पूर्वी देशोंमें राजदूत बनकर जाते थे । 
रूसी व्यापारी भी कोशिश कर रहे थे, कि अपनी पण्य-वस्तुओंको सीधे यूरोपके नगरोंमें जाकर बेंचें, 
लेकिन विदेशी व्यापारी इसमें हर तरहकी बाधा उपस्थित करते थे । 
उच्च वर्ग ही नहीं रूसी शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्गपर भी पश्चिमी युरोपका प्रभाव पड़ने छुगा 
था । जार अलेक्सी मिखाइल-पुत्रके संमयका एक प्रभावशाली बायर ओरदिन-नाइचोकिन यरोपके 
नमूनेपर शासन-प्रबन्ध संगठित करनेका पक्षपाती था। उक्रश्नके रूसमें मिल जानेसे, पोलन्द और 
पूर्वी यूंरोपके साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित होनेमें बड़ा सुभीता हुआ । शताब्दियोंके सिद्धहस्त 
कियेफके मूत्तिकार, चित्रकार तथा दूसरे कलाकार मास्कोमें आकर काम करने लगे। बायरोंके घरोंमें 
उक्रइनी विद्वान्‌ शिक्षकका काम करते थे। एक सुशिक्षित बेलोरूसी साधु सिमेओन पोलोत्स्की 
जार अलेक्सीके परिवारमें शिक्षक था। पोलोत्स्कीने नाटक और कवितायें लिखीं । उसके पद्च बहुत 
प्रसिद्ध थे। वह साहित्य और काव्यशास्त्रकी भी शिक्षा देता था। बहुतसे विदेशी विद्वानोंने इतिहास, 
युद्धविज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरे विज्ञानोंकी पुस्तकें १७वीं 
सदीमें रूसी भाषामें अनुवादित कीं। यह-याद रखना चाहिये, कि यही हमारे यहां औरंगजेबके शासन- 
का समय था, जिसमें जहादी लड़ाइयां छोड़ विद्या-विज्ञानकी चीजोंकी तरफ कोई ध्यान नहीं 
दिया गया था। रूसी शिक्षित अब सिर्फ धामिक साहित्य हीसे संतुष्ट नहीं थे, वह परश्चिमकी धर्मनिरपेक्ष 
कहानियों और उपन्यासोंकों अपनी भाषामें पढ़ने लगे थे। अमीरों तथा व्यापारियोंके दैनिक 
जीवन और वेश-भूषापर भी पश्चिमका प्रभाव पड़ने लगा था । १७वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें शराबी 
साथुओं, लोभी न्यायाधीशों, और घूसखोर अमलों, तथा मूर्ख अमीरोंके ऊपर व्यंग्य करते कितने ही 
प्रहसन लिखे गये थे। संक्षेप्में कहा जा सकता हैँ, कि अब साहित्यमें वास्तविक जीवन--वस्तुवाद-- 
के लानेकी कोशिश की जाने लगी थी। साहित्य हीमें नहीं, रूसी चित्रमें भी वस्तुवाद घुसने 
लगा था। प्रसिद्ध कलाकार सिमओन उश्ञाकोफकी कला वास्तविकताका दर्प ग-सी थी, जिसमें तत्का- 
लीन जीवनकी झांकी मिलती थी। उस वक्‍त भी आजकी तरह बहुतसे कलाकार ऊटपटांग-बेढंगी टेढी- 
मेढ़ी रेखाओं और रंगोंके पीछे इतने पागल थे, जिन्हें कलाका वास्तविकताके पास जाना फोटोग्राफी 
मालूम होता है । १७वीं शताब्दीमें पहले-पहल मास्कोके दरबारियोंको नाट्यकलाका परिचय मिला, 
जब महाबस्तीके एक पुरोहित गठफ़िड ग्रेग्रोरीने जार अलेक्सीके शासनकालरूमें रूसी विद्यारथथियों और 
जन नटोंसे एक नाटकमंडली बनाई, और ऐतिहासिक कहानियोंको छेकर रंगमंचपर नाटक खेले। 
पीछे एक खास मकान बनाकर रूसी भाषामें लिखे नाठकोंका भी अभिनय होने छंगा । अभिनयके 
समय एक खास आसनपर बैठकर जार भी उसे देखता था, लेकिन जारानी अछूग एक परदेमें बैठकर 
ही देख पाती थी। नवीनताकी तरफ अभिरुचि इतनी बढ़ गईं थी, कि महासंघराज' निकोनने जलू- 
भुनकर सभी देशी वाद्ययंत्रोंकी होली जला डालनेकी आज्ञा दी । | 
चीनसे संबंध--जार अलेक्सीने अपना पत्र देकर पेफिलियेफको १६५९ ई०में चीन-सम्राद शी-च्‌ 
(१६४४-१६६१ ६० ) के पास भेजा । सम्राट्ने उससे मुलाकात की । इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं, 
कि रूसी दूतकों दरबारमें कोतौ (साष्टांग प्रणिपात) करना पड़ा । रूसी दृतको दस पूड (४ मन) 
चाय देकर बिदा किया गया । चाय शायद यह पहली बार स्थलमार्गसे मास्को पहुंची । इसके बाद 
. १६६९ ई०में अबलिनके अधीन और १६७५ में परशेन्निकोफके नेतृत्वमें रूसी कारवां (वाणिज्य- 
३१ 
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साथ) उरगा-कलगनके रास्ते चीन भेजे गये । असली राजकीय दूतमंडल १६७५ ई०में गया, जब 
कि निकोलाइ स्पाथेरीको जारते अपना दूत बनाकर चीन दरबारम भेजा । सम्नाट्न उसका 
अच्छी तरह स्वागत किया, संगीतके साथ दूध-मक्खनसे बनाई चायकी दावत की। चीनी दरबार- 
के बहुतसे व्यवहार अबुद्धिमत्तापूर्ण ही नहीं अपमानपूर्ण भी होते थे, किसी गलतीसे नाराज होकर 
सम्रादने जारकी भेंटको करके रूपमें स्वीकार कर स्पाथेरीको हटा दिया । 

.. आमर-विजयसे व्यापारियोंकों भारी छाभ हुआ था । उसे देखकर १६४९ ई०में एक व्या- 
पारी येरोफेइ खबारोफ॑ने अपना समय और धन एक अभियानके संगठनमें रूगाया। वोयबोद फ्रांस- 
बेकोफने भी पैसे और सहानुभूतिसे उसका उत्साह बढ़ाया । डेढ़ सौ स्वयंसेवक तैयार किये गये, जिनके 
लिये हथियार, भोजन-सामग्री खबारोफने प्रस्तुत की । आमूर-निवासियोंपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
प्रस्थाव कर पहले वह ओलेकमाके रास्ते चले, जो नया रास्ता था। आगे पहाड़ पार करनेमें लोगोंने कोई 
कठिनाई नहीं उपस्थित की, लेकिन उन्हें रूसियोंकी क््रताका पता छग गया था, इसलिये जहां-कहीं 
भी वह पहुंचते, लोग अपने गांवोंको छोड़कर भाग जाते । पहली दो बस्तियोंमें उन्हें एक भी आदमी 
का पूत नहीं मिला, तीसरी बस्तीमें पहुंचनेपर तीन सवार मिले। खबारोफने बहुत समझानेकी कोशिश 
की, कि हम केवल शांतिके साथ व्यापार करनेके लिये आये हैं; लेकिन जेसे ही सवार लोगको पता 
लगा, कि यह उन्हीं सत्यानाशी बर्बरोमेंसे हें, तो वह भाग चले । खबारोफके आदमी तीन दिनतक 
व्यर्थ ही उतका पीछा करते रहे । पांचवें जनशून्य गांवमें एक बुढ़िया मिली । पता छगानेके लिये 
उसे बहुत सासत दी, लेकिन बुढ़ियाने जो बातें बतलाई, वह पीछे झूठ निकलीं । अन्तमें खबारोफको 
खाली हाथ ही इकुंत्स्क लौठना पड़ा, तो भी वह वोयवोदकों यह समझा सका, कि यदि आमूर-प्रदेशको 
जीता जाय, तो वहांसे काफी अवाज मिल सकता है । 

खबारोफ इकुत्स्कमें उतने ही समय तक ठहरा, जितनेमें रसद और हथियार-सहित एक अच्छे दलको 
संगठित करके वह फिर अपने कामको शुरू कर सके । अबकी बार वह आगे बढ़ते हुये अलबाजीन 
पहुंचा । वहांके दौरी लोगोंने एक दिन दोपहरसे शामतक लड़ाई की, लेकिन तोपों और बन्‍्दूकोंके 
सामने तीर-घनुष क्या कर सकते थे ? खबारोफने अलबाजीनको अपना केन्द्र बना जल्दी-जल्दी उसे . 
किलाबन्द किया और पड़ोसके गांव गुइगुदारपर एकाएक आक्रमण करके छोगोंको रूसका करद बनाया। 
गुइगुदारोंकी अवस्था देखकर दूसरे लोगोंने भी अधीनता स्वीकार करनेमें ही भलाई समझी । एक-एक 
आदमीसे कई-कई बार कर वसूल किया गया । इसकी शिकायत करनेपर खबारोफने लोगोंको इकट्ठा 
होकर बात करनेके लिये बुलाया । तीन सौ आदमियोंकी सभामें खबारोफने उनसे सारी बातें पूछीं । 
इसके बाद कुछ समयतक रूसियोंका बर्ताव वहांके छोगोंके साथ मित्रतापृर्ण रहा। दौरी रूसियोंके 
डेरोंमें आते, रूसियोंकोी भी अपने घरोंमें निमंत्रित करके क्राफी रसद-पानी देते । खबारोफको अब 
उनपर विश्वास हो गया था, लेकिन एक दिन सबेरे ही उठनेपर उसने देखा, कि सभी दौरी अपना गांव 
छोड़कर भाग गये हूं । जाड़ेका मौसिम था, बहुत दृरतक दोड़-धूप नहीं की जा सकती थी, आहार भी 
काफी नहीं था। खबारोफके दलके लिये आगे बढ़ंनेके सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी 
नांवोंमें चढ़ आमूरके नीचेकी ओर चलते अचनी नामक मछुओंके इलाकेमें पहुंचकर उन्होंने डेरा डाल 
दिया । स्थानीय छोगोंका प्रतिरोध व्यर्थ था। क्‍ 
. चीन-दरबारमें की गई पुकारकी अब॑ सुनवाई हुई, और एक चीनी सेना रूसियोंके विरुद्ध भेजी _ 
गई। आरम्भमें चीनियोंने सफलता पाई, लेकिन सम्राट्ने अपने जेनेरलको हुक्म दिया था, कि रूसियों- 
को बिता मारे बंदी बनाना चाहिये । इससे खबारोफके आदमियोंको सुविधा मिल गई, और उन्होंने 
चीनियोंको पीछे हटनेके लिये मजबूर किया । खबारोफके मुट्ठीभर आदमी कितने दिनोंतक लड़ते 
रहते ? अन्तमें चीनियोंनें अलबाजीनके किलेको सर करके उसे नष्ट कर दिया, जिसे सालभर बाद 
रूसियोंते फिर बना लिया, और तब चीनियोंकी तोपोंने प्रायःसालभर तक व्यर्थ ही उसे सर करनेका 
प्रयत्न किया । की | ः 
१६५४ ई०में खबारोफकी जगह स्तेपानोफ नियुक्त किया गया । वह सुंगरी नदीके नीचेकी 
ओर बढ़ते हुये उसी सालके मई महीनेमें एक चीनी सैनिक टुकड़ीसे मिला। दोनों ओरसे गोला-गोली 
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चले । चीनियोंके जबरदस्त प्रहारसे रूसी नावोंपर चढ़कर नीचेकी ओर भागे । चीनियोंने नदीतटके 
निवासियोंकों गांव छोड़कर देशके भीतर चले आनेके लिये कहा, जिसमें रूसी सैनिक उन्हें तकलीफ 
न दे सकें, और स्वयं आहारसे वंचित हो भूखे मरें। बीचके समयमें चीनी दूसरी लड़ाईकी तैयारी 
करते रहे। ३० जून १६५८ ई०में सुंगारी नदीके मुहानेपर फिर लड़ाई हुई | इस युद्धमें दो सौ सत्तर 
आदमियोंके साथ स्तेपानोफका पता नहीं लगा, और करीब उतने ही कसाक पहाड़ोंमें भाग गये । अब 
उनका काम चोरी-डकेती (कज़ाकी ) करना रह गया । इस लड़ाईके बाद नेचिन्स्कतक आमूकी घारा 
शत्रुके खतरेसे मुक्त हो गई । चीनियोंने निर्शिचित हो अपनी सेना छौटा ली। लेकिन इसी समय 
नेचिन्स्कको मदद मिली । इलिम्स्कके कसाक अपने वोयवोदकों मारकर भाग गये और उन्होंने पहाड़के 
परले पार सखालिन और यालुम नदियोंके संगमपर अलबाजीनका किला बनाया, जिसे चीनी और 
तातार याकसा कहते थे। अलबाजीनके ये कसाक अपनी शक्ति और इलाकेको बराबर बढ़ाते जगह- 
जगह गढ़ियोंको कायम करके दौरी और दुचेरी लोगोंसे कर उगाहन छगे। 

१६८३ ई०में अलबाजीनके कसाकोंने बीस चीनी शिकारियोंको जीते-जी गाड़ दिया। यह 
खबर सुनकर चीन सरकार बहुत नाराज हुईं। उसने एक चीनी सेना भेजी, जिसने १२ जून १६८५ 
ई०में अलबाजीनको घेरकर वहां चीनका झंडा गाड़ दिया। चंद ही दिनोंके प्रतिरोधके बाद अलबा- 
जीनियोंने आत्म-समर्पण किया । किलेको बिल्कुल तोड़ दिया गया। चीनी सेना वहांसे अयहन 
गई। उनके जानेके बाद कसाकोंने लौटकर जाड़ोंमें अलबाजीनकों फिरसे तैयार कर लिया । चीनी 
सेना फिर अयहूनसे आई, और उसने ७ जुलाई १६८६ ई०में दूसरी बार अलबाजीनका मुहासिरा किया। 
इसी समय रूससे एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिसने सम्राट खाइ-सी (शेड-चू १६६१-१७२३ ई०) 
से जारकी ओरसे निवेदन किया, कि जार युद्धसे नहीं शांतिके साथ मामलेका फेसला करना चाहते 
हैं। खाइ-सीने निवेदनकों स्वीकार करके मुहासिरेको उठा लेनेका हुक्म दे दिया । यही समय था, जब 
कि एलियोत (ओयरोत) और खलखा मंगोलोंके बीचमें रूसी सीमांतके पास लड़ाई हो रही थी । 
चीनियोंने रूसी अधिकारियोंके पास पत्र भेजकर शिकायत की, कि रूसी सीमांतके छोग हमारे यकसा 
और चूनिपचूको लूटते-मारते, तथा चीनी शिकारियोंके साथ बुरा बर्ताव करते हेँ। उन्होंने यकसाके 
वोयवोद अलेक्सीपर इल्जाम लगाया, कि उसके दुव्यंवहारोंसे मजबूर होकर जेनेरलको यकसा मुहासिरा 
करना पड़ा, जिसमें यकसाको अन्तमें आत्मसमर्पण करना पड़ा । पत्रमें आगे लिखा गया था :-- 

“तो भी परमभट्टारकनें यह समझकर रूसियोंके साथ उनके पदके अनुसार बर्ताव करनेके लिये 
आज्ञा दी, कि रूसी राजुल वोयवोदके कामको नहीं पसंद करेंगे। यही वजह हैं, जो यकसाके एक 
हजार रूसी सैनिकोंको बंदी बनानेके बाद उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया, बल्कि 
जिनके पास घोड़े, हथियार या रसद नहीं थी, उन्हें यह चीजें देकर इस घोषणाके साथ लौटा दिया, 
गया, कि हमारे सम्राट युद्ध पसंद नहीं करते, वह अपने पड़ोसियोंके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हें । 
परमभट्टारककी इस उदारतासे अलेक्सीको बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने आंखोंमें आंसू भरकर 
-कृतज्ञता प्रकट की । द द 

कुछ समयतक बातचीत करनेके बाद सम्राट्‌ खाइ-सीने रूसी और चीनी प्रतिनिधियोंकों मिल- 
कर बात करनेके लिये निपच स्थान निश्चित किया । ३१ जून १६७९ ई०को चीनी प्रतिनिधिमंडल 
क्या सेना-मंडल निपचू पहुंचा, जिसमें अफसर, सिपाही और नौकर-चाकर लेकर नौ-दस हजार 
आदमी, तीन-चार हजार ऊंट और कम-से-कम पंद्रह हजार घोड़े थे। वोयवोदने शिकायत की, कि 
चीनी सुलह नहीं लड़ाई करनेके लिये आये हैं और रूसी दूतमंडलने १८ जुलाईतक यह कहते हुये आने- 
से इन्कार कर दिया, कि दोनों तरफके आदमी समान संख्यामें होने चाहिये । अंतमें चीनियोंने निम्न 
बातें कहकर समझौता किया : रूसी भी उतनी ही संख्यामें आ सकते हें, लेकिन बेठकके समय प्रति- 
निधियोंको तलवार छोड़कर दूसरा कोई हथियार साथ नहीं लाना चाहिये | धोखा न किया जाय, 
इसके लिये रूसियोंकी तलाशी चीनी, और चीनियोंकी तलाशी रूसी लेवें । बड़े-छोटेका ख्याल हटाने- 
के लिये दोनों राजदूतोंका तम्बू एक दूसरेसे सटा रहे, जिसमें वह अपने-अपने तम्बूमें बेठकर बातचीत 
क्र सकें । द 
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_ समझौतेके लिये एकत्रित यह सम्मेलन वस्तुतः दोनों राज्योंके वैभवका प्रदर्शन था। रूसी तम्ब्‌ 
बहुत साफ-सुथरा था। उसके भीतर तुर्की कालीन बिछा हे था । चीनी तम्बू अपेक्षाकृत सादा था, 
जिसके बीचमें एक रम्बी बेंच रकखी हुई थी । जब दोनों राजदूत अपने तम्बुओंमें पहुंचे, तो रंगीन 
ध्वजा-पताकायें फहरा रही थीं, नगारे बज रहे थे। रूसी दूतने पहले घोड़ेसे उतरकर कुछ कदम आगे बढ़कर 
. चीनी राजदृतसे पहले तम्बूमें पधारनेके लिये प्रार्थना की । बीच एक मेज हि पक दोनों का 
आमने-सामने बेंघोंपर बैठ गये । अनुचर खड़े रहे, और दुभाषिये मैजके छोरपर बेठे । बैठनेके बाद 
बातचीत शुरू हुई । दोनों ओरसे इतनी बढ़-चढ़कर मांगें पेश की गईं, कि उनमेंसे कोई उन्हें मान नहीं 
सकता था | गरविलोन चीनी दूतमंडलका दुभाषिया था। उसके कहनेके मुताबिक बस इतना ही बढ़े 
कि दो कदम पीछे हटे । कई दिनोंतक मोल-भाव होता रहा । ऐसा मालूम होने लगा, कि संधि- 
वार्ता भंग हो जायगी, लेकिन अन्तमें किसी तरह समझौता हुआ । ६ सितम्बरकों संधिपत्रका अन्तिम 
मसौदा तैयार करके ऊंचे स्वरसे पढ़ा गया, और फिर मुहर और हस्ताक्षर करके दोनों पक्षोंकों एक- 
एक प्रति दी गई। ९ सितम्बर १६८९ ई०को अन्तमें दोनों पक्षोंके मुख्य प्रतिनिधियोंने खड़े होकर 
संधिपत्रकी प्रतिको हाथमें ले अपने-अपने प्रभुओंके नामसे, सारे संसारके प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌की 
शपथ लेकर अपने मनकी ईमानदारीका प्रदर्शन किया ।” इसके बाद दोनों ओरसे भेंटें दी गईं । यू रोपके 
किसी राज्यसे बिल्कुल समानताके तरूपर की गई चीनकी यह पहली संधि थी । 

साइबेरियामें बिद्रोह--बहुत थोड़े समयके भीतर ही रूसियोंने उरालसे अखोत्स्क समुद्र तककी 
भूमिपर अधिकार कर लिया था। रूसी अफसर साइबेरियाके निवासियोंपर भारी कर रूगाने छगे, 
उधर रूसी व्यापारी सस्ती शराब पिलाकर मिट्टीके मोल बहुमूल्य सम्री छालोंकों लोगोंसे छीनने छगे । 
लोग विद्रोह करनेके लिये मजबूर होते, दबाये जाते, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर उठ खड़े होते । एक 
बार वह याकुत्स्क नगरकों नष्ट करनेमें करीब-करीब सफल हो गये थे । बुर्यत मंगोल और एवेंकी 
हथियार रखनेके लिये तैयार नहीं थे । जार अलेक्सीके शासनकालमें पश्चिमी साइबेरियामें भी एक 
जबरदस्त विद्रोह हुआ था । 
साइब रियामें रूसी बस्तियां--रूससे अखोत्स्क पहुंचनेमें एसियाके सबसे चौड़े उत्तरी भागको 
आरपार करना पड़ता हूँ । यह प्रदेश इतना सर्द है, जिसके सामने रूसकी सर्दी छड़कोंका खिलवाड़ 
हैं; लेकिन तो भी १७वीं सदीमें व्यापार और शिकार रूसियोंको उधर खींच ले गये । सरकार 
सेनिकोंके साथ कितने ही दूसरे लोगोंको भी वहां भेजने लगी । थोड़े ही समय बाद सरकारने समझा, 
केदियोंको वहां भेजकर बसाना अच्छा है। हमें मालूम है, आस्ट्रेलियाको भी बसानेके लिये पहले 
अंग्रेज कैदी ही भेजे गये थे--वह अंग्रेज कैदियोंके लिये कालापानी बना था। बायरों और अमीरोंके * 
लिये विद्रोही गरीबोंसे पिड छुड़ांनेका यह अच्छा मौका था। दूसरी तरफ अपने प्रभुओंके अत्याचारोंसे 
पीड़ित कितने ही किसानोंने भी मुक्त हवामें सांस लेनेके ख्याल्से साइबेरियामें प्रवास करना शुरु 
किया। पहले वह उरालतक पहुंचे, फिर आगे बढ़ने छूगे। साइबेरियामें जगह-जगह किलाबंदी करके 
. बहुतसे सैनिकोंको रखना पड़ता था। उनके लिये अन्न भी एक समस्या थी, क्योंकि साइबेरियाके अधि- 
_कांश कबीले अभी शिकारी अवस्थामें थे, खेतीको एक तरह वहां नये तौरपर शुरू करना था । जो 
किसान साइंबेरिया जाते, उन्हें मुफ्त भूमि मिलती, और .बीज-रुपया उधार दिया जाता। इसके 
बदलेमें वह प्रभुके लिये” एक निदिचित मात्रामें खेती करके अनाज सरकारको दे देते । रूसके 
किसानों और साइबेरियाके किसानोंमें यही अन्तर था, कि यहां वह किसी जमींदारके लिये नहीं, बल्कि 
जारके लिये काम कंरते थे। किसानोंके अतिरिक्त बहुतसे रूसी व्यापारी भी आकर साइबेरियामें 
बस गये, जिनमेंसे कितनोंने अपनी खेती-बारी कायम कर ली और कुछ सैनिक सेवामें भी दाखिल 
हो गयें । इस तरह १७वीं सदीके अन्ततंक अर्थात्‌ औरंगजेबके अन्तिम वर्षोतक साइबेरियामें जगह- 
जगह रूसी बस्तियां और गांव बस गये थे। रूसियोंने साइबेरियामें उत्पादनको बढ़ाकर औरोंको 
भी बहुत प्रोत्साहन दिया। धीरे-धीरे खेतीका प्रसार बढ़ा और १७वीं सदीकि अन्ततक पश्चिमी 
साइबेरियाके दक्षिणी जिले क्षषिप्रधान हो गये । रूसी प्रवासियोंने एसियाके उत्तरी भागकी खोज- 
पड़तालमें बहुत काम किया। उन्होंने वहां लोहेकी धुनों, और नमककी खानोंका पता लगाकर काम शुरू 
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किया । रूसी थात्रियोंने अपने यात्रा-विवरण तथा साइबेरियाके नक्शे प्रकाशित किये । रूसी सरकारके 
लिये साइबेरिया अर्थागमका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्रोत था । वहांकी बहुमूल्य समूरी छालोंकी 


पश्चिमी युरोप, चीन और ईरानमें बड़ी मांग थी। इस आमदनीसे सरकार अपने सैनिक खर्चे और 
नौकरोंके वेतनोंकों देनेमें समर्थ थी । 


३. फ्योदो र, अलेक्सी-पुत्र (१६७६-८२ ई० ) 

जार अलेक्सीके मरनेके बाद उसका पुत्र फ्योदोर गद्दीपर बैठा । इसने दो बार ब्याह किया, 
जिसमें पहली स्त्री मीलोस्लाव्स्की-कुलकी कन्यासे उसकीं सोफिया आदि कई लड़कियां तथा दो पुत्र 
फ्योदोर और इवान हुये । मरनेसे थो डर समय पहले जार अलेक्सीने नारुश्किन कुलकी कन्या नतालिया 
किरिलोब्नासे ब्याह किया । नतालिया जारके एक कृपापात्र बायर अतेमान मत् बयेफ परिवारमें पाली- 
पोष्ती गई थी, जहां उसे पश्चिमी संस्क्ृतिके घनिष्ठ संबंधर्मे आनेका मौका मिला था। मत्वयेफका घर 
पुरोपीय ढंगसे सजा रहता“था। उसके पास युरोपीय अभिनेताओंकी एक मंडली थी। १६७२ ई० में 
ततालियाको एक पुत्र पैदा हुआ, यही पीछे महान्‌ जार पीतर 7 हुआ । अलेक्सीके मरनेके बाद फ्योदोर 
जब गद्दीपर बैठा, तो उसकी उम्र चौदह वर्षकी थी। वह मस्तिष्क और शरीरका बड़ा ही दुर्बेड बालक 
था | जारके अन्तिम समयमें नतालियाके संबंधके कारण नारुश्किनोंका प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन 
फ्योदोरके मातृ-कुलके होनेसे मीलोस्लाव्स्कियोंने अधिकार अपने हाथमें संभाल लिया। पश्चिमी 
प्रोप और बाहरी देशोंके प्रथम प्रभावके परिणामस्वरूप १६८७ ई०में मास्कोमें प्रथम स्थायी शिक्षण- 
संस्था 'स्लावानिक-प्रीक-लछातिन-अकदमी के नामसे स्थापित हुईं । 

नारुश्किन इसे बर्दाइत करनेके लिये तैयार नहीं थे, कि मीलोस्लाव्स्की दरबारमें सर्वेसर्वा हो 
जायें। आखिर उनका भी नाती जारअः-पुत्र पीतर था। जार फ्योदोर १६८२ ई० में निस्संतान 
मर गया, उसके उत्तराधिकारी उसके दो भाई--सहोदर इवान तथा सोतेला पीतर थे । इवान यद्यपि 
उमरमें बड़ा, लेकिन दिमागसे बहुत कमजोर था । फ्योदोरके शासनकालमें मीलोस्लाव्स्कियोंने जो 
मनमानी की थी, उसके कारण वह अभ्निक्से हो गये थे, इसलिये जारके जीवित-कालल्‍ूमें ही उन्होंने 
तारुदिकनोंके साथ मैत्री स्थापित की । जैसे'ही जार फ्योदोर मरा, महासंधराज और बायरोंने छोटे 
जारकुंमार पीतरको जार घोषित कर दिया। महलके सामने जमा हुई भी ड़ने बड़ी हर्ष-ध्वनिसे इसका 
स्वागत किया, लेकिन मीलोस्लाव्स्की कुल इसे माननेके लिये तैयार नहीं हुआ । उन्होंने स्त्रेल्त्सी 
(सैनिकों ) को भड़काया, जिनको कि काफी समयसे वेतन नहीं मिला था। ५ मई १६८२ ई० को 
स्त्रेलत्सी बहुतसी तोपें अपने अधिकारमें कर झंडा लियें नगाड़ा बजाते क्रेमलिनके भीतर घुस गये। 
लोगोंने हल्छा उड़ाया, कि नारुदिकनोंने इवानकों मार डाला, इसपर पीतरकी मां नतालियाने दोनों 
भाइयों--इवान और पीतरको लाकर खिड़कीपर खड़ा किया । लेकिन स्त्रेल्त्सियोंका क्रोध शांत 
नहीं हुआ । वह महलके भीतर घुस गये, और सबसे पहले जिस आदमीको उन्होंने खतम किया, वह 
था नारुश्किनोंका मुखिया राजुल दोल्गोरुकी | शामतक बायरोंको पकड़-पकड्रकर वह मारते रहे । 
वह बायरोंकों घसीटते हुये सैनिक मजाक उड़ाते थे--- यह बायर लरमोदानोव्स्की हैं, दूमाके सदस्यके 
लिये रास्ता दीजिये ।” मारे गये आदमियोंमें बायर अर्तमाव मत्वयेफ और जारानीके दो बड़े 
भाई भी थे। अन्तमें जारानीने स्त्रेल्त्सियोंके पेंतीस वर्षके बाकी वेतनकों देनेका वचन दिया और 
उनके आग्रहपर इवान और पीतर दोनोंकों संयुक्त जार घोषित किया गया--इवानको प्रथम जार 
माना गया । उनकी ताबालिगीके समय राजभगिनी सोफिया संरक्षिका घोषित को गई । 

सोफियाका शाप्ततन--सोफियाका सबसे घनिष्ठ मित्र “प्रथम मंत्री” राजुल वासिली गोलित्सिन 
उस कालके सबसे सुशिक्षित बायरोंमें से था। वह चाहता था, कि देशमें नये सुधार किये जाय॑। 
लेकिन, अभी रूसको पोलंदसे निबटना था । इसी समय वुर्कीके साथ पोलंदका वेमनस्थ बढ़ा, 
जिससे उसे रूसके साथ समझौता करनेके लिये मजबूर होना पड़ा । तुर्कीके विरुद्ध पोलंद और वेनिस 
(इताली) को मदद देनेके लिये आस्ट्रियाने संधि की थी। तुर्कीके साथ युद्ध छिड़ा हुआ था। 
मित्र-शक्तियोंने वीनामें तुककींकी सेनाको हराया, और सुल्तानकों आस्त्रियन राजधानीका मुहा- 
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सिरा उठाना पड़ा । अभी भी तुर्कीको पूरी तरह दबाया नहीं जा सका था, इसलिये मित्र-शक्तियोंको 
रूसकी सहायताकी अवश्यकता पड़ी । इस प्रकार १६८६ ई० में पोल-राजाने मास्को अपना दृतमंडल 
भेजा, और कुछ समयकी बातचीतके बाद दोनों देझ्षोंमें सनातन” संधि हो गई। पोलंदने कियेफ 
और उसके पासके थोड़ेसे इलाकेको रूसकों देना स्वीकार किया और रुूसने तुर्की सुल्तानके सामन्त 
क्रिमियाके खानसे तुरंत लड़ाई छेड़नेका वचन दिया । १६८७ ई० में राजुल वासिली गोलित्सिनके 
अधीन पहली रूसी सेनाने क्रिमियापर आक्रमण किया, लेकिन उसे पूर्णतया असफल होकर लौटना 
पड़ा । फिर १६८९ ई० के बसंतमें और भी बड़ी सेनाके साथ गोलित्सिन तातारोंके किले पेरकोफ 
पर पहुंचा, जिसे तातारोंने क्रिमियाके स्थलडमरूमध्यके सबसे संकरे स्थानपर बनाया था । 
गोलित्सिन इस किलेको नहीं ले सका, और फिर उसे लौटना पड़ा । इतना धन और प्राण गंवाकर 
असफल होनेका परिणाम सोफियाकी सरकारके लिये अच्छा नहीं हुआ । लोगोंने खुलकर असंतोष 
प्रकट करता शुरू किया । ' 


४. इवान छत, अलेक्सी-पुत्र (१६८२-९६ ई०) 


यद्यपि इवान और पीतर दोनों संयुक्त जार घोषित हुये थे, लेकिन संरक्षिका सोफिया इवानकी 
सहोदरा थी, इसलिये एक तरहसे शक्ति उसके हाथमें होनेसे पीतर उपेक्षितसा था। अपनी मांके साथ 
उपनगरमें पीतरका समय अधिकतर प्रेयोब्रजेन्स्कोयके महलमें बीतता था । वहां जंगलोंमें वह अपने 
लंगोटिया यारोंके साथ सिपाहियोंका खेल खेला करता । वह मिट्रीके छोटे-छोटे किले बनाते, फिर उसपर 
आक्रमण करनेका दाव-पेंच लगाते । कुछ सालों बाद पीतरने अपने साथियोंकी दो नकली पलटनें बनाई, 
जिनमेंसे एकका नाम उसनें प्रेयोब्रजेन्सकी रकखा और दूसरेका नाम सेमओनोव्स्की--ये दोनों गांव 
पास-पासमें थे। एक बार अपने दादाकी चीजोंमें पीतरको एक पालवाली विदेशी नाव मिली । पीतरने 
अब उसे लेकर नौचालनका खेल शुरू कर दिया। मास्कोके एक विदेशी निवासी ब्रांटने उसे नौ-संचालन- 
की शिक्षा दी। ब्रांट पहले नौसेनामें रह चुका था। मास्कोके पास बहनेवाली नदी यउजा (यौजा) 
छोटी थी, इसलिये पीतर अपनी नावकों लेकर इज्ज़ौइलोवोके तालाबमें पहुंचा । लेकिन वह 
भी नावके मोड़ने-माड़नेके लिये पर्याप्त नहीं था, इसलिये पीतर अब मांकी- आज्ञा लेकर पेरेया- 
स्‍लाव्लके बड़ें सरोवरमें गया। उसकी बहिन सोफिया पीतरके इन सैनिक खेलोंमें लगे रहनेको पहले 
. पसंद करती थी, क्योंकि इस प्रकार वह दरबारके षड्यंत्रोंकी ओर ध्यान नहीं दे सकता था; लेकिन 
आयुके बढ़नेके साथ-साथ पीतरके नकली सैनिक असली होते जा रहे थे। पीतर सत्रह वर्षका हो 
गया था। उसके लड़कपनके खेलकी दोनों पलटनें अब युरोपीय ढंगपर शिक्षित मास्कोकी पलटन बन 
गई थीं। सोफियाकों जब खतरेका पता लगा, तो उसने रास्तेके इस कांटेको अलग करना चाहा। उसने 
अपनेको कागज-पत्रोंमें परमशासक” लिखना शुरू किया। वह स्त्रेल्त्सियोंको अपनी ओर मिलानेके 
लिये उनको भोज-भाज देने लगी । पीतर और सोफियाके संबंध बिगड़ते गये । अन्तमें अगस्त १६८९ 
ई० की एक सतको पीतरको खबर लगी, कि सोफिया आक्रमण करनेके लिये स्त्रेल्त्सियोंको तैयार कर 
रही है । पीतर तुरन्त घोड़ेपर सवार हो त्रोयत्स्क-सेगियेफके दुर्गबद्ध मठमें पहुंचा । वहींपर 
उसकी नकली” पलछटन जमा हो गई और एक स्त्रेल्सी पलटनके साथ कितने ही अमीर और कुछ 
बायर भी आ मिले । स्त्रेल्स्सियोंके भड़कानेका सोफियाका सारा प्रयत्त विफल हुआ । पीतरके 
समर्थकोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती गई, और महीने बाद शक्ति पीतरके हाथमें आ गई। सोफियाको 
मठमें साधुनी बनके रहनेके लिये मजबूर होना पड़ा, और उसके सहायक राजुल वासिली गोलित्सिनको 
: उत्तरमें निर्वासित कर दिया गया । द । 


..- ५- पीतर ॥, अलेक्सी-पुत्र (१६९६-१७२५ ई०) * 
ओरंगजेबके शासनके अन्तके साथ हम भारतके इतिहासको आधुनिक इतिहासके रूपमें बदलतें 


नहीं देखते, लेकिन पीतरके शासनके साथ रूस आधुनिक जगत्‌में प्रवेश करता है। जैसा कि पहले कहा 
गया, १६८२ ई० में अपने भाई इवानंके साथ पीतर भी संयुक्त जार घोषित हुआ । असली राजशक्ति 
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को हाथमें लेनेमें वह १६८९ ई० में सफल हो गया था, तो भी अभी उसका भाई इवान १६९६ ई० 
तक जारके तौरपर मौजूद रहा । पीतरकी मां ऐसे परिवारकी कन्या थी, जिसमें पश्चिमी युरोपके 
फैशन बहुत कुछ स्वीकृत किये जा चुके थे। मास्कोमें कितने ही परिचिमी युरोपके व्यापारी, विद्वान्‌ 
और शिल्पी रहते थे, जिनके मुहल्लोंमें भी पीतर जाया करता था। पश्चिमी युरोपमें उस समय ज्ञान- 
विज्ञानकी रोशनी फैलने लगी थी, आधुनिक युद्धकला तथा सामरिक यंत्रोंका विकास हो रहा था। 
पीतर जैसे प्रतिभाशाली तरुणको साफ मालूम होने लूगा, कि रूसको महान्‌ बनानेके लिये हमें पश्चिमी 
युरोपसे बहुतसी बातें सीखनी होंगी । उनके सीखनेके लिये सिर्फ बादशाही हुक्मसे काम लेना 
बेकार समझ, वह स्वयं आस्तीन समेटकर सीखनेके लियें दिलोजानसे कद पड़ा। पीतरके शासनके 
प्रथम अठारह वर्ष औरंगजेबके अन्तिम वर्ष थे। यह भी उल्लेखनीय बात है, कि पीतरका दूत 
'भारत आकर औरंगजेबसे सूरतमें मिला था। पीतर रूसको जहां एक सुसंगठित शक्तिशाली राष्ट्रके 
रूप में बड़े तेजीसे परिणत कर रहा था, वहां हिन्दुस्तानी औरंगजेबका काम उससे बिल्कुल उल्टा 
था। पीतर ज्ञान-विज्ञान और सहिष्णुता द्वारा रूका एकीकरण कर रहा था, और औरंगजेब धर्मान्धता 
द्वारा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करनेके प्रयत्नमें राष्ट्रको छिन्न-भिन्न कर रहा था । औरंगजेबकी 
अद्रदशिताका फल भारतने १७०७ से १९४७ ई० तक भोगा। यही समय है, जब कि पीतरकी 
जमाई नींवपर रूस दुनियाका अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र बन गया । यह आश्चर्य करनेकी बात नहीं 
है, यदि बोल्शेविक पीतरकी प्रशंसा करते नहीं थकते | वस्तुतः वह रूसके सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र-निर्माताओं में 
सेथा। 
बहिन सोफियाके शांसनके खत्म होनेके बाद पीतरकी मां नतालिया अभिभाविका बनी । पीत्तरने 
मांके काममें दखल देना पसंद नहीं किया। वह अपने सैनिक खेलको और गम्भीरताके साथ खेलता 
रहा । अपने सहायकोंकी मददसे एक युद्धपोत बनाकर उसने पेरेयास्लाव्ल सरोवरमें उतारा । थोड़े ही 
दिनों बाद वह उसे लेकर श्रुवकक्षीय अख॑गल्स्कमें गया, जहांपर पश्चिमी युरोपके बड़े-बड़े जहाज आया 
करते थे | यहां पहलेपहल उसने उन जहाजोंकों देखा, जो कि महासमुद्रोंको चीरते दुनियाके दूर-दूरके 
देशोंमें जाया करते थे । उसका जिज्ञासु हृदय उन्हें देखकर न जाने किन-किन कल्पनाओंमें लीन हो 
गया । वहींपर एक पुराने स्काट जेनरल पेट्रिक गोर्डनसे उसने परिचय प्राप्त किया । गोड्डनने उसे 
अपने सामुद्रिक युद्धोंकी बातें सुनाई । डच टिमरमानसे वह यहीं गणित और तोप चलानेका ज्ञान प्राप्त 
करने लगा। प्रतिभाशाली होनेके कारण थोड़े ही दिनोंमें वह अपने शिक्षककी भी गलतियां निकालने 
लगा । पीतरकी यह प्रथम तैयारी थी। वह क्रिमियासे गोलित्सिनकी असफलताओंका बदला लेना 
चाहता था। रूसने आस्ट्रिया और पोलंदके साथ हो तुर्कीसि लड़तेके लिये संधि की थी, किन्तु उसने 
अभी उसमें पूरा मनोयोग नहीं दिया था । अजोफके किलेके बारेमें क्रिमियाके खानसे बातचीत चली, 
लेकिन उसने उसे देनेसे साफ इन्कार कर दिया । अजोफ किलेमें इस समय तुर्कीकी सेना रहती थी । 
उसपर बिना अधिकार किये रूसी दोन द्वारा कालासागरमें नहीं पहुंच सकते थे । पीतरने अब अपने 
खेंलोंको छोड़कर वास्तविक युद्धमें उतरनेका निश्चय किया । १६९५ ई० के बसंतमें तीस हजार सेना 
लेकर नावों द्वारा वह ओका नदीसे वोल्गा होकर जहां वोल्गा और दोन एक दूसरेके बहुत नजदीक 
होती हैं, (जहां पर १९५२ ई० में वोल्गो-दोन नहर जारी की गई है) वहां नावोंकों कंधोंपर 
उठाकर दोन नदीमें पहुंचाया गया । इसी समय पीतरने अपने एक पत्रमें लिखा था--- कोजुकोफमें हमें 
बड़ा आनन्द आया था (यहीं मास्कोके उपनगरमें पीतरने सैनिक प्रदर्शन किये थे ),और अब हम खेलके 
लिये अजोफ जा रहे है ।” अभी पीतरके पास युद्धपोत नहीं थे, इसलिये वह समुद्रकी ओरसे किलेको 
नहीं घेर सकता था । तुर्की सेनाको कुमक मिलनेमें कोई दिक्कत नहीं थी । उन्होंने शरद्‌ आरम्भ होते- 
होते रूसियोंपर इतने जोरका प्रहार किया, कि उन्हें अजोफका मुहासिरा उठा लेना पड़ा । 
द इस हारने पीतरके लिये बड़ी शिक्षाका काम दिया | उसने अनुभव किया, कि बिना नोसेना 
के काम नहीं चल सकता, इसलिये सारे जाड़ोंमें वह सैनिक पोतोंके निर्माण करनेमें दिकोजानसे पिल 
पड़ा । वोरोनेज नदीके किनारे दोनके संगमसे नातिदूर बंज, देवदारके जंगलोंके नजदीक रहनेसे वहीं 
पोतोंका निर्माण किया जाने रूगा । इस काममें पीतर स्वयं अपने हाथसे आरे खींचने और बसूला चलानेमें 
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भी पीछे नहीं रहता था। जारकी इतनी तत्परता देखकर दूसरोंमें क्यों न उत्साह होता ? जाड़ा खतम हो 
१६९६ ई० का बसंत आया । इसी समय अजोफके पास रूसियोंका एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा देखकर 
तुर्कोंको बहुत आश्चर्य और उससे भी अधिक परेशानी हुई। यह कहने की अवश्यकता नहीं, कि अभी 
वाष्प-इंजनोंका युग नहीं था। तुर्की सैनिक बेड़ेमें लड़नेकी हिम्मत नहीं थी । पीतरने जल और स्थल 
दोनों मार्गोसे अजोफके किलेकों घेर लिया । कान्स्तन्तिनोपोलसे कोई मदद नहीं मिली, इसलिये ग्रीष्म 
के अन्ततक तु्कोंते आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पीतर जानता था, कि अजोफ ले लेनेसे ही काम 
नहीं चलेगा। कालासागरके तठपर तुर्कोके और भी कितने ही सेनिक अड्डु थे। अभी तक अधकचरा 
ज्ञान रखतेवाले युरोपीय लोगोंसे पीतरने पद्िचिमी यूरोपकी बातें सीखी थीं, इसलिये वह स्वयं 
वहां जाकर सीखनेके लिये तैयार हो गया । 
मां राजकाज संभाले हुई थी, इसलिये देशमें पीतरकी उतनी अवश्यकता नहीं 3५ । मुस्लिम 
तुर्कीके विरुद्ध पदिचमी युरोपके राज्योंसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करनेके उद्देश्यसे मास्कोने एक महादृत- 
. मंडल भेजा, जिसमें भेस बदककर पीतर स्वयं शामिल हो गया । वह वहांसे अपने साथ विशेषज्ञों, 
इंजीनियरों, तोपचियों आदिको लाना चाहता था। १६९७ ई० में दृतमंडल मास्कोसे चला था, जिसके 
साथ पीतर मिखाइलोफके नामसे एक साधारण जहाजी भी था। उसकी मंशा युरोपकी सभी बातोंकों 
: गंभीरतासे सीखनेकी थी। पीतरने पीछे अपनी मुहरमें खुदवा रक्‍्खा था-- में गुरुओंकी खोजमें रहने 
वाला विद्यार्थी हुं” औरंगजेब और पीतरके अन्तरको यहां हम साफ देख सकते हूँ । दूतमंडलके पहले 
ही पीतरने कोइनिग्सवर्ग नगरमें पहुंच तोप चलानेकी कला सीखी । वहांसे फिर वह हालैण्डके सारडम 
नगरमें पहुंचा, जो कि अपने पोत-निर्माणके कामके लिये बहुत प्रसिद्ध था। पीतर एक साधारण 
लोहारके घरमें बसकर मामूली बढ़ईकी तरह जहाजी कारखानेमें काम करने लगा, लेकिन वह अधिक 
दिनोंतक अपनेको छिपा नहीं सका । बहुतसे डच-व्यापारी रूस गये हुये.थे, उनकी आंखें साढ़े छ फुटके 
तगड़े जवानको देखकर कैसे चूक सकती थीं ? लोगोंसे बचनेके लिये पीतर वहांसे आम्स्टर्डम चला गया, 
और वहां एक सबसे बड़े जहाजी कारखानेमें काम करने रगा । यह एक-दो दिनके दिखावेका कार्म 
नहीं था। पीतर चार महीनेतक आम्स्टडेसमें काम करता रहा, तबतक जबतक कि जिस जहाज 
के निर्माणमें वह स्वयं भी काम कर रहा था, वह पानी में नहीं उतार दिया गया। जहाजमें काम करनेके 
समयके बाद वह दूसरे कारखानों, मिस्त्रीखानों और म्युजियमोंमें जाता, डच वैज्ञानिकों और कलाकारों 
के साथ बातचीत करता । हालेण्डसे पीतर इंगलैण्ड गया । वहां उसने वहांकी शासन-व्यवस्थाका 
अध्ययन किया। वह एक बार पार्ल्यमेंटके अधिवेशन को भी देखने गया । दो महीनेतक टेम्सतटपर 
डेप्टफडंके कारखानेमें पोत-निर्माणकी कलाको व्यवहारिक तौरसे सीखता रहा । 
समकालीन भारतमें क्या हम किसी ऐसे मुगल युवराज या शाहजादेकों देख सकते थे ? पीतर 
अपने और अपने देशके बारेमें होनहार बिरवानके होत चीकने पात' की कहावतको सिद्ध कर रहा था।. 
इंगलेण्डसे पीतर आस्ट्रियाके सम्राट्के साथ सैनिक संधिके बारेमें बातचीत करनेके लिये आस्ट्रिया 
गया। इस सारे पर्यटनसे महादृतमंडलकों मालूम हो गया, कि तुर्कीके विरुद्ध कोई बहुत बड़ा समझौता 
नहीं हो सकता। यूरोपमें स्पेतके उत्तराधिकारको लेकर अलगे ही विरोध शुरू हो गया था, जो कि अन्‍्तमें 
तेरह साल (१७० १--१७१४ ई०) के युद्धके रूपमें परिणत हो गया । आस्ट्रियाके राजवंधका सारा 
ध्यान स्पेनकी ओर था। वह तुर्कीके विरुद्ध रूमके साथ समझौता कैसे करता ? उल्टे उसने तुरंत तुर्कीकि 
साथ संधि कर ली, जिसमें कि स्पेनकी ओर पूरा ध्यान दे सके । अपनी यात्रामें जहां पीतरने पद्चिमी 
देझोंकी नई-नई प्रगतिकों देखा और उनसे कितनी ही बातें सीखीं, वहां उसके दिलल्‍में यह देखकर 
सुई चुभ रही थी, कि स्वीडनने अब भी बाल्तिक-तटसे रूसको वंचित कर रक्‍्खा है। समुद्रका रास्ता 
रूसके लिये कहींसे नहीं था। पीतरकी दूरदर्शी आंखें देख रही थीं, कि कोई भी राष्ट्र बिना समुद्रके 
सहारे--बिना समुद्रपर विजय किये--अपनेको सुरक्षित और शक्तिशाली नहीं बना सकता । 
युरोपीय शक्तियोंको तुर्कीके विरुद्ध कुछ करनेके लिये नहीं तैयार देख, पीतरने पहले स्वीडनसे 
बाल्तिक-तटको छीननेका निश्चय किया। तुर्कीकी अपेक्षा स्वीडन ही उस वक्‍त अधिक निर्बल शत्रु 
भी था। उसने झट तुर्की और क्रिमियाके खानससे संधि कर छी | क्‍ 
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...._ शायद पीतर अभी और कुछ समयतक विद्यार्थी बनकर पश्चिमी युरोपमें घमता, लेकिन इसी 
समय स्त्रेल्त्सियों (गारद सेनिकों) के विद्रोहकी खबर मिली स्त्रेल्त्सी मास्कोर्में गारदका ही काम 
नहीं करते थे, बल्कि वह अपना अधिक समय छोटे-छोटे व्यापारों और दस्तकारीके कामोंमें भी गाते 

। पीतरने राजधानीमें लौटकर उनसे मांग की, कि तुम्हें अपना सारा समय सैनिक सेवामें देना 
होगा । इस विद्रोहसे फायदा उठानेके लिये राज्य-बंचिता साधुनी सोफिया चुपके-चपके स्त्रेल्त्सियोंसे 
मिलकर षड़यंत्र करने लगी । १६९८ ईण्के ग्रीष्ममें तोरोपेत नगरकी छावनी में रहनेवाले स्त्रेल्त्सियों 
की चार पल्टनें बलवा कर मास्कोकी ओर चल पड़ीं, लेकिन पीतरके जेनरल गोडनने राजधानीके पास 
उन्हें आसानीसे हरा दिया। यह खबर पीतरको वीनामें मिली । सुनते ही बह बहुत जल्दी मास्कोके 
लिये चल पड़ा । रास्तेमें वह पोलंदके राजा अगस्तससे मिला । दोनोंने मिलकर स्वीडनके विरुद्ध 
लड़नेका निश्चय किया । कहीं लोग राजधानी में उसके स्वागतके लिये बड़ी तैयारी न कर दें, इसलिये 
वह एक दिन यकायक पहुंचकर महलमें भी न जा प्रेयोब्रजेंस्कोय गांवके अपने साधारणसे बंगलेमें 
चला गया । खबर पाते ही दूसरे दिन सबेरे, बड़े-बड़े बायर, अमीर, व्यापारी और नागरिक स्वागत 
करने पहुंचे । पीतरने उनके साथ बड़े प्रेमपे मुलाकात की, लेकिन पुराने दस्तूरके मृताबिक उसने 
किसीकों भी धरती पर मत्था टेककर प्रणाम करने नहीं दिया । इसी स्वागतके समय पीतरने कितने 
ही बायरोंकी लम्बी दाढ़ियोंकों केंची ले अपने हाथसे कतर दिया। पीछे उसने राजादेश निकालकर 
लम्बी दाढ़ी और ढीलम्‌ढाल रूसी चोगा पहननेका निषेध कर दिया। स्त्रेलत्सी-विद्रोहके बारेमें खोज 
करनेपर पता लगा, कि इसके पीछे सोफियाका हाथ है । जगह-जगहपर फांसीकी टिकटियां खड़ी 
करके उसने स्त्रेल्त्सियोंके १९५ सरगनोंको नवोदेविची भिक्षुणी मठके जंगलोंके सामने फांसीपर 
लटकवा दिया--सोफिया इसी मठमें रहती थी । सब मिलाकर बारह सौ स्त्रेल्त्सियोंकों प्राणदंड दिया 
गया । पीतरन मास्कोस्थित उनकी पल्टनको तोड़ दिया, सोफियाको षड़यन्त्र करनेके लिये इतना 
ही दंड दिया गया, कि अब वह साधूनियोंके घुंघटकों पहिनकर एकान्तवास करनेके लिये मजबूर 
की गई । 

अब पीतरको तनन्‍्मयताके साथ स्वीडनसे निबटनेकी तैयारी करनी थी । किसानों, अर्ध॑दासों 
तथा मुक्त आदमियोंकोी भर्ती करके उसने एक नई सेना संगठित की । सैनिकोंकी वर्दी उसने 
पश्चिमी युरोपफी नकलरूपर बनवाई और सबेरेसे रात होनेतक मास्कोके उपनगरमें यह नये रंगरूट 
कवायद-परेडमें लगे रहते । तीन महीनेके भीतर बत्तीस हजार सेनाको शिक्षा दी गई--इसी बीच 
कान्स्तन्तिनोपोलमें दूत भेजकर पीतरने अगस्त १७०० ई० में तु्कीके साथ संधि की थी। इस 
संधिके अनुसार तुर्कीने अजोफपर रूसका अधिकार कबूड़ कर लिया। इसके बाद तुरंत पीतरने अपनी 
सेनाको स्वीडन-अधिक्ृत नारवाके किलेपर प्रहार करनेका हुक्म दे दिया। बाल्तिक समुद्रमें पहुंचने 
के लिये नारवाका लेना आवश्यक था। पीतरका मुकाबिला एक नई सेनासे था। उसे रसद और 
हथियारोंके प्रबंधर्में कितने ही दोषोंका पता लगा | सिपाहियोंको पेटभर खाना नहीं मिलता था, खाइयोंमें 
सर्दीसि तकलीफ, इसलिये बीमारी फैली। खबर पाते ही स्वीडनके राजा चाल्सने सहायताके लिये 
प्रयाण किया। अन्तमें रूसियोंकी हार हुई, उनके बहुत-से सैनिक तथा सारा तोपखाना स्वीडनके हाथमें 
पड़ गया । लेकिन, पीतरके लिये हरएक असफलता नई तैयारीका अवसर देती थी । उसने सारी शक्ति 
लगाकर बड़ी तेजीसे सेनाको फिरसे संगठित करना शुरू किया। तोपोंके ढालनेके लिये उसने ग्रिजोंके 
बहुतसे विशाल घंटोंको गला डाला और एक सालके भीतरही तीन सौ तोपें तथा नारवामें गंवाई सेनासे 
भी दुगनी सेना तैयार कर ली । पहले बायरोंको जन्मतः जेनरल बननेका अधिकार था, लेकिन अब पीतर 
ने उनके लिये भी बाकायदा शिक्षा लेनेका नियम बना दिया । १७२१ ई० में--औरंगजेबकी मत्यके 
छ साल पहले--रूपी सेना फिर लड़ाईके लिये तैयार थी । शेरेमेतोफके नेतृत्वमें एक रूसी सेनाने 
स्वीडोंको दो बार हराकर बाल्तिक-तठके लिफलंदिया प्रदेशपर अधिकार कर लिया । १७०३ ई० 
रूसी सेनाने मरियतबुर्गको सर किया, अगले साल दोर॒पत और नारवा उनके हाथमें थे। इस समय 
पीतर नेवा नदीके बांम तठपर इंग्रियामें लड़ाईका संचालन कर रहा था। १७०२ ई०की शरदूमें - 
नेवा नदीके उदगम लदोगा-सरोवरके तटपर अवस्थित स्वीडोंके अधिकृत नोटबोगंपर अधिकार कर 
३२ 
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लिया । पीतरने इस किलेका नाम बदलकर इलसेल्बूर्ग (कुंजीनगर) रक्खा, क्योंकि यह वेवा नदी होकर 
फिनलन्दकी खाड़ीमें पहुंचनेकी कुंजी थी । १७०३ ई०के बसंतर्म आगे बढ़कर समद्र-संगमसे नाति 
दर नेवाके बायें किनारेपर अवस्थित स्वीड किले नेन्स्कान्‍्सपर अधिकार कर इसी जगहपर पीतर और 
पाल किलेकी नींव रक्खीं और कुछ लकड़ीके मकान बनवाये--यहींसे पीतरबुर्ग (आधुनिक लेनिन- _ 
ग्राद) आरम्भ हुआ, जो बोल्शेविक क्रांतिके समयतक रूसकी राजधानी रहा । पीतरका एक बहुत 
बड़ा संकल्प पूरा हुआ--रूसकी सीमा समुद्र-बेलातक पहुंच गई । 
लेकिन, लड़ाईका मतलब केवल प्राणोंकी ही क्षति नहीं, बल्कि अपार धनकी भी क्षति है, जिसके 
लिये क्सानोंका सबसे अधिक दोहन होता था। पीतरने नगरोंमें दाढ़ी रखना निषिद्ध कर दिया था 
लेकिन जो दाढी-कर देनेको तैयार थे, वह उसे रख सकते थे--इस करकी रसीदके तौरपर एक तांबेका 
सिक्का मिलता था। ग्रामीणोंको दाढ़ी रखनेकी स्वतन्त्रता थी, लेकिन नगरमें आनेपर उन्हें भी 
. दाढी-कर चकाना पड़ता । दाढ़ीको उस वक्‍त धमंके साथ संबंधित समझा जाता था, इसलिये पीतर 
के इस कामसे लोगोंके नाराज होनेका मौका था, लेकिन वस्तुतः सबसे अधिक असंतोष था आथिक 
कठिनाइयोंके कारण । जगह-जगह छोटे-मोटे विद्रोह हुये । एक बड़ा विद्रोह ३० जुलाई १७०५ ई० 
को अस्त्राखानमें हुआ, जिसमें वोयवोद और कितने ही राजकर्मचारी मार डाले गये । फील्ड मार्शल 
शेरेमेतोफके नेत॒त्वमें पीतरकी सुशिक्षित सेना जब गईं, तो विद्रोहियोंको क्या आशा हो सकती थी ? 
मार्च १७०६ ई०में तोपोंकी मारके सामने अस्त्राखानकों आत्म-समर्पण करना पड़ा, जिसपर आठ 
महीनेतक विद्रोहियोंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। अस्त्राखानके विद्रोहके समाप्त होने 
के तुरन्त ही बाद दोनमें एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ । इससे तीन वर्ष पहले १७०४ ई० में बाशकिरोंने 
भी विद्रोह किया था, जिसमें विद्रोहियोंके नेतांओंने क्रिमियाके खान या तुर्कीके; खलीफाके अधीन 
अपना स्वतन्त्र राज्य कायम रखनेका इरादा किया था। पीतरने १७११ ६० तक अपनी शक्तिशाली 
सेनाके बलपर सभी जगह विद्रोहोंकों दबा दिया । 
स्वीडनके साथ अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था। उक्र्तका हेतमन (राजप्रमुख) 
इवान माजेपा पीतरसे असंतुष्ट हो स्वीडनके राजा चाल्ससे सांठ-गांठ कर रहा था, इसलिये भी स्वीडन 
की हिम्मत बढ़ी थी। माजेपाने रूसके खिलाफ भड़काकर अपने लोगोंको विद्रोह करनेके लिये तैयार 
करना चाहा, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुआ। चाल्से अप्रैल १७०९ ई०में सेना लेकर आया और 
उसने पोल्तावाके किलेको घेर लिया। पोल्तावाले लेनेपर स्वीडनके लिये मास्कोका रास्ता खुल 
जाता। पीतरको तु्कीसि भी डर था, तो भी वह अपनी प्रधात-सेना लेकर प्रोलतावाकी ओर दौड़ा। 
२७ जून १७०९ ई० को पोलतावाके पास वोस्केला नदीके किनारे वह निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने रूस 
के इतिहांसकों आगे बढ़ानेमें भारी सहायता की। युद्धके दिनसे पहलेवाली शामको पीतरने रूसी 
सेनाके लिये जो आदेश दिया था, उसके कुछ अंश निम्न प्रकार हें--- 
जवानों, वह घड़ी आ रही है, जो हमारे देशके भाग्यका फैसला करेगी ; इसलिये यह मत सोचो, 
कि तुम पीतरके लिये लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो उस राज्यके लिये, जो कि पीतरको सौंपा 
गया है, तुम लड़ रहे हो अपने परिवारके लिये, अपनी जन्मभूमिके लिये । अजेय कहे जानेवाले दुश्मन _ 
की प्रसिद्धिसे हिम्मत न हारो, क्योंकि यह प्रसिद्धि झूठी बात है। इस प्रसिद्धिको तुमने कई बार अपने 
विजयों द्वारा झूठा सिद्ध किया है । जहांतक पीतरका संबंध है, तुम यह गांठ बांध लो, कि उसे अपना 
प्राण प्रिय नहीं है 
लड़ाई शुरू हुई | रूसियोंका प्रहार इतना जबरदस्त था, कि स्वीडोंमें भगदड़ मच .गई । वह 
: भांरी संख्यामें खेत आये । कुछ थोड़ी-सी सेना ले चार्लस्स और माजेपा तुर्कीकी ओर भागे, बाकी सेनाने 
आत्म-समर्पण किया, जिसकी संख्या बीस हजार थी । .उस समय स्वीडनकी सेना यरोपमें सबसे अच्छी 
मानी जाती थी। पीतरने उसे हराकर सारे युरोपमें रूसकी धाक जमा दी । 
उत्तरमे समुद्रके: रास्ते भागना संभव न देखकर चार्ल्स तुर्कीकी ओर भागा था । उसने तुर्कोंको 
भड़काया, जिसपर तुर्कीने १७१० ई०में रूसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । पीतर तुरंत चालीस - 
हजार सेना ले दब्यूब (दुनाइ) वदीकी ओर चल पड़ा । करीब दो लाख तुक॑ सेनाने आगे बढ़कर प्रथ नदीके 
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किनारे १७११ ई०में पीतर और उसकी सेनाकों घेर लिया। रूसी सेनाकी भीतरी हालत बहुत बुरी 
थी, लेकिन तुर्की सेनापतिको इसका पता नहीं था, इसलिये उसने समझौतेकी बात स्वीकार की। पीतर 
बेवक्ूफीभरी वीरताका पक्षपाती नहीं था। उसने अजोफको तुर्कीके हाथमें दे अपनी सेनाकों बचा 
लेनेमें सफलता पाई । 

तुरकीसि छुट्री पाकर फिर उसने स्वीडनकी तंरफ मुंह फेरा और १७१४ ई०में अबकी उसने 
हंगो अन्तरीप (फिनलन्द ) में स्‍्वीडनकी तौसेनापर भारी विजय प्राप्त की। इस नौसैनिक पराजयके 
बाद स्वीडनने रूससे समझौतेकी बातचीत शुरू की, लेकिन पीछे उसे तोड़ दिया, जिसपर १७२० ई० 
में रूसको दूसरी नौसेनिक विजय प्राप्त करती पड़ी । अब बाल्तिक-तट फिर रूसका हो गया। यही 
नहीं, कुछ ही वर्षोके भीतर रूसकी नौसेनिक-शक्ति भी बहुत बढ़ गई । अन्तमें १७२१ ईण्में संधि 
करके स्वीडनने फिनलन्द-खाड़ीका तट और रीगा-खाड़ीकी तटभूमि, करेलियाका कुछ भाग--जिसमें 
बिपुरी भी था--और दूसरे प्रदेश रूसको दे दिये । 

. पृर्वेमें प्रसार--यद्यपि पीतरको स्वीडनके साथ बहुत सालोंतक फंसा रहना पड़ा, लेकिन 
उसका ध्यान अपने पूर्वी सीमांतसे कभी नहीं हटा । इसके शासनमें १७१५ ६० और १७२० ई०के 
बीच सारी ऊपरी इतिश-उपत्यका रूसके हाथमें चछी गई । इसी नदीके तटपर ओम्स्क और 
सेमीप्लातिन्स्क जैसे कितने ही किले बनाये गये । ऊपरी इतिशसे बुखारा और खीवाका वणिक्पथ 
जाता था। मध्य-एसियाकी ओर भी अपनी विजय-यात्राको बढ़ानेके लिये पीतरने कास्पियन समुद्रको 
इस्तेमाल किया । १७१६ ई०में राजुल बेकोविच-चेरकास्कीके नेतृत्वमें एक छोटी-सी सैनिक टुकड़ी 
ने खीवाके खानको गद्दीपर बैठनेके लिये मुबारकबादी देनेके बहाने पहुंचना चाहा, .लेकिन रेगिस्तानमें 
उसे घेरकर नष्टप्राय कर दिया गया, और इस प्रकार पीतर कास्पियन-तटसे आगे अपनी बांह फेलानेमें 
सफल नहीं हुआ। इधरसे असफल होकर १७२२ ई०में पीतरने काकेशसके विरुद्ध स्वयं एक अभियान 
का नेतृत्व किया । काकेशसके सामन्‍्तों--विशेषकर गुर्जी, अर्मेनियाके छोटे-छोटे राजा, व्यापारी तथा 
ईसाई पादरी--मुस्लिम ईरान या तुर्कीकी जगह ईसाई रूसको अधिक पसंद करते थे । ईरानको काके- 
शसमें हार खानी पड़ी और उसने १७२३ ई०की संधिके अनुसार कास्पियनके अपने बहुत-से तटभागको 
रूसियोंकों दे दिया, जिसमें पश्चिमी तटपर दरबेंद, बाक और पूर्वी तटपर अस्त्राबाद भी शामिल थे, 
लेकिन रूस इस भूमिको बहुत दिनोंतक अपने हाथमें नहीं रख सका । 

शासन-सुधा र--पीतरके सैनिक सुधारों और उसके कारण मिली सफलताओंके बारेमें अभी 
हम देख चुके है । पीतरने व्यवस्थित सेनाको कायम किया, जिसमें बाकायदा रंगरूट भर्ती किये 
जाते, वर्दी और हथियार दे उनको खूब कवायद-परेड कराई जाती। पश्चिमी युरोपमें तोपोंकों खींचने 
के लिये घोड़ागाड़ियोंका इस्तेमाल जब हुआ था, उससे पचास वर्ष पहले ही पीतरका तोपखाना घोड़ों 
द्वारा खींचा जाता था । राजप्रबन्धर्में भी पीतरने कई बड़े-बड़े परिवर्तन किये | १७०८ ई०में उसने 
राज्यको आठ गुबनियों (सरकारों) में बांद दिया, गुबनियाका शासक एक गवर्नर होता था, जो कि. 
सीधे केन्द्रीय सरकारसे संबंध रखता था। पहले ग्‌बनियां बड़ी-बड़ी बनाई गईं, जिन्हें १७१९ ईणमें 
बांटकर पचासी प्रदेशोंके रूपमें परिणत कर दिया गया । प्रदेशोंकों फिर कितने ही जिलोंमें विभकत 
किया गया | प्रदेशों और जिलोंके शासक गवर्नर (राज्यपाल) और वोयवाद होते थे । 

यह नहीं कहा जा सकता, कि पीतर नवीनताका अंधभकक्‍त था, लेकिन उसके कितने ही सुवारों 
से एक प्रभावशाली वर्ग असंतुष्ट जरूर था। पीतरकी पहली बीबी योदोकिया लोपुखनासे उसका एक 
पुत्र राजकुमार अलेक्सी हुआ था। रुढ़िवादियोंने अलेक्सीके ऊपर आशा लगा रकक्‍्खी थी, क्योंकि वह 
पादरियों और अपने ननिहालके लोगोंकी देखरेखमें पछा था। अलेक्सी उतावलरा हो गया था, कि 
कब बाप मरे और गद्दी उसके हाथमें आये । पीतरने कई बार अपने बेटेको सावधान किया--- अपने 
देशके सम्मान और समद्विके बढ़ानेमें जो भी बात सहायक हो, उसके साथ प्रेम करो । यदि मेरी सलाह 
नहीं मानोगे, तो में तुम्हें अपना माननेसे इंकार कर दूंगा ।” अलेक्सीने बापकी बात नहीं मानी, और 
विद्रोह करके आस्ट्रिया भाग गया। आस्ट्रिया भला पीतरका कोय-भाजन बननेके लिये उसके पुत्रको 
क्यों शरण देनेके लिए तैयार होता ? पीतरने पुत्रको वहांसे पकड़वा मंगवाया, खास अदालतमें अभि 
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योग चछवाया । अदालतने अलेक्सीको मृत्युदंड दिया, लेकिन उससे पहले ही वह जेलमें मर गया। 
भलेक्सीकी मौतने रूढ़िवादियोंकी आशापर पानी फेर दिया । द 
शिक्षा और संस्क्ृति--पीतर शिक्षाके महत्त्वको अच्छी तरह समझता था। उस समयके भारत- 
में अभी प्रेसोंकी छपाईका पता नहीं था, रूसमें भी अभी उनका प्रचार थोड़ा ही हुआ था। पहलेसे 
चले आते धामिक पुस्तकोंके स्लावानिक अक्षरोंके टाइप छापेकी दृष्टिसे कुछ दोषपूर्ण थे | पीतरने 
सुधार करके उनको वह रूप दिया, जो कि आज भी रूसीके लिये इस्तेमाल होता है। १७०८ ई०के 
बाद सिवा गिरजाकी प्रा्थना-पुस्तकोंके सभी पुस्तकें अब नये टाइपमें छपने छगीं। शिक्षा-प्रचारके 
लिये विदेशी पुस्तकोंका रूसीमें अनुवाद होने लगा | गणित, पोत-निर्माण, दुर्ग-निर्माण, वास्तु-विद्या, 
युद्धन्आास्त्र आदि विषयोंपर परिचमी युरोपमें लिखे गये कितने ही अच्छे-अच्छे ग्रंथोंक रूसी अनुवाद 
छापे गये । रूसी इतिहासपर भी कितने ही ग्रंथ प्रकाशित हुये । पहला रूसी अखबार विदोमोस्ती” 
मास्कोर्मे औरंगजेबके मरनेके चार वर्ष पहले (१७०३ ६०) छपना शुरू हुआ, जो पीछे पीतरबुर्ग 
राजधानीसे निकलने लगा। अभी तक रूसी पंचांगमें ईसाई पंचांगका अनुसरण करते हुये सन्‌ सृष्टि- 
संवत्सरसे गिना जाता था, और नया वर्ष पहली सितम्बरको आरम्भ होता था। १ जनवरी १७०० ई० 
को युरोपके कितने ही देशोंमें स्वीकृत जूलियस कैसर द्वारा स्थापित जूलियन पंचांगकों पीतरने 
मान लिया। लेकिन जूलियन पंचांगसे भी अधिक शुद्ध ग्रेगरी पंचांग युरोपके कितने ही देशोंमें 
प्रचलित था, जिसे बोल्शेविक क्रान्तिके बांद ही रूसने अपनाया । पीतरके शासनकालमें मास्को 
और पीतरबुर्गंमें कितनी ही शिक्षण-संस्थायें स्थापित हुईं | १७०२ ई०में विदेशी अभिनेताओंकों 
निमंत्रित करके मास्कोमें नये ढंगसे रंगमंचकी भी स्थापना" हुई, जिसमें “ओरेशेक विजय के नाम 
का एक नाटक पीतरके विशेष आग्रहपर खेला गया था। सभी दिशाओंमें सामाजिक परिवर्तन इस 
समय बड़ी तेज गतिसे हुआ, लेकिन इसमें सन्देह नहीं, कि यह परिवर्तन उच्चवर्गके ही भीतर हुआ। 
 पीतरबुर्ग निर्माण--स्वीडनपर लड़ाईमें विजर्य प्राप्ककर नेवाके दाहिने तटपर पीतरने “पीतर 
और पाल” नामक किलेकी स्थापना की थी | उस समय यहां आसपासमें बहुत घना जंगल तथा जहां-तहां 
छोटे-छोटे गांव थे । इसी जगह पीतरने अपने तामसे नगर बसाना शुरू किया। पीतरने पहले अपने 
लिये ही जयाची द्वीपपर एक लकड़ीकी छोटी-सी झोपड़ी बनवाई, जिसके बाद दूसरे बायरों और 
व्यापारियोंने पासमें घर बनाने शुरू किये । ल द 
पोल्तावाकी विजय (जून १७०९ ई०) के बाद पीतरने राजधानीको मास्कोसे पीतरबुर्ग लाने- 
का निश्चय किया। हजारों किसान और शिल्पकार नगरके बनानेमें लूगा दिये गये । दलदली जमीन 
भी बहुत थी, जिसके भीतर घुटनों तक डूबे काम करना पड़ता था। हजारों मजूर बीमारीसे मरे, 
उनका स्थान दूसरे हजारोंने छिया | पीतरबुर्गको मास्कोकी तरह नहीं बनाया जा रहा था | यहां 
पुरानेको बढ़ाना नहीं, बल्कि सारे नगरको आरम्भसे ही नया बनाना था, इसलिये इसकी सड़कें सीधी 
बनीं । पहले हीसे योजना बनाकर नगर बनानेमें जो सुभीता होता है, वह पीतरबुर्गको प्राप्त हुआ । 
पीतरने पश्चिमी युरोपकी राजधानियों और मकानोंको देखा था, इसलिये वह चाहता था, कि उसकी 
राजधानीमें ईंट और पत्थरके मकान बनें, इसके लिये उसने दूसरे नगरोंमें ईट-पत्थरके मकानोंका 
बनाना निषिद्ध करके वहांसे राजों और मेमारोंकों बुलवा लिया। नगरको सुंदर और कलापूर्ण बनाने- 
के लिये उसने कितने ही विदेशी वास्तुशास्त्रियोंको भी बुलवाया। जैसे-जैसे पीतरबुर्गका प्रताप बढ़ता 
गया, वैसे ही वैसे मास्कोकी अवस्था गिरती गई। धनी व्यापारी और बायर नई राजधानीमें चले गये, 
सरकारी दफ्तर भी मास्कोसे हट गये । पंद्रह-बीस वर्षोके भीतर ही एक छोटे-से गांवसे बढ़कर पीतर- 
बुर्ग सत्तर हजार लोगोंका नगर बन गया । 0 यु 
. साइबेरिया--पीतरसे पहले ही प्रशान्त-महासागरतक रूसकी सीमा जा लगी थी। युद्धके 
 ख्चेके लिये अपार धनकी अवश्यकता थी, जिसके लिये धनके सभी श्रोतोंके पता लूग़ानेकी कोशिश 
की गई। इसी प्रयत्नमें नई भौगोलिक खोजों और नये प्रदेशोंपर अधिकार प्राप्त करनेका मौका 
मिला 48% १६९७-९८ ई०्में एक स्त्रेल्सी अफसर ब्लादिमिर अत्लसोफके नेतृत्वमें एक छोटी टुकड़ी 
' अनादिर नदीके तटपर अवस्थित अनादिरकी चौकीसे बारहसिघोंसे खींची जानेवाली बेपहियेकी गाड़ी 
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द्वारा कमचत्काके किनारे पहुंची, और उसने वहांके लोगोंसे मुख्यतः समूरके रूपमें कर उगाहना शुरू 
किया । अत्लसोफ पहला आदमी था, जिसने कमचत्का प्रायद्वीपका पता लगाकर उसके बारेमें लिखा । 
कमचत्का-निवासी (कमचादल ) अभी जनय॒गरमें रहते थे । वह कबीलेशाही समाजसे ऊपर नहीं उठे 
थे । उनके एक-एक जन (कबीले) में कुछ सौ तम्बू होते थे । मछवाही उनकी जीविका थी । जनोंमें 
आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी । उनके हथियार थे--धनु ष-वाण । वह वाणोंके फल चकमक- 
पत्थर या हड्डीसे बनाते थे। अत्लसोफने कमचादलोंके बीचमें शासन दृढ़ करनेके लिये एक रूसी 
छावनी स्थापित की, जहांपर कसाक और सैनिक रहा करते, जिनका काम जारके शासनकों मजबूत 
रखनेके साथ लूटपाटकर अपने छिये धन बटोरना भी था । १७३१-३२ ई०में कमचादलोंने 
कई विद्रोह किये । इनके नेता वही थे, जो कि रूसमें रहकर बारूदी हथियारोंका इस्तेमाल जान 
गये थे; लेकिन रूसियोंने उन्हें आसानीसे दबा दिया। फिर धीरे-धीरे उनकी जन-व्यवस्था टूटने 
लगी । 
चीनके साथ संबंध--नेचिन्स्क की संधिके (सितम्बर १६८९ ई०) साथ चीनका रूससे दौत्य- 
संबंध स्थापित हुआ । उस संधिको प्रमाणबद्ध करने तथा व्यापारिक संबंध सुधारनेके लिये मास्कोने 
१६९२ ई०में अपने एक जर्मन सेवक येवर्ट यसब्नांट इड्सको भेजा | वह अठारह महीनेमें चीचीहार 
नगरमें पहुंचा । चीनी सीमांतपर पहुंचनेपर एक चीनी मंदारित (अफसर ) आठ रक्षक सेनिकों तथा 
तीन लोहेकी तोपोंके साथ स्वागतके लिये आया | चीनी मंदारिनने इड्सकी खूब पुरतकल्लुफ दावत 
की, फिर उसने भी मंदारिनको युरोपीय ढंगसे दावत दी। राजधानीमें भी उसका उसी तरह स्वागत 
किया गया । तीन दिनोंतक उसकी जियाफत होती रही । इड्सने इसके बारेमें लिखा है-- मिरे लिये 
जो मेज रखी गई थी, वह प्रायः वर्गाकार थी, जिसके ऊपर एकके ऊपर एक सत्तर तदतरियां 
रवखी गई थीं, जो सभी चांदीकी थीं ।” घोड़ीके दूधकी बनी शराब (कूमिस) को सोनेके प्यालेमें रख- 
कर दिया गया। अन्‍्तमें १२ नवम्बर १६९२ ई०में उसे दरबारमें सम्राट्‌ खाझ-सीके दर्शन करनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसने सम्राट्के सामने अपना राजकीय प्रमाणपत्र पेश किया । शायद उसे 
साष्टांग दंडवत्‌ (कौतू) करनी पड़ी, जिसके बारेमें एक अंग्रेजने- लिखा है--- राजदूत अपने आसनपर 
ले जाये गये, इसी समय जब सम्राट्‌ अपने सिहासनसे उतर रहा था, यकायक चीनियोंने अपने घुटनों- 
को मोड़ सिरको धरतीपर तीन बार टेका । हमें भी प्रतिहारोंने वहां ले जाकर उसी तरह प्रणाम करने 
के लिये मजबूर किया ।” इड्सने १९ फरवरी १६९४ ई०में पेकिड छोड़ा, जिससे पहले फिर उसे 
सम्राट्से मिलनेका मौका मिला । सम्राट्‌ खाझ-सीने १७१२-१७१६ ई०्में तू-ली-शिनूको दूत 
बनाकर तर्गुत कल्मकोंके खानके दरबारमें वोल्गा-तटपर भेजा । उस समय पीतर स्वीडनके साथ लड़ाई- 
में लगा हुआ था, इसलिये वह वोल्गाके तटपर आये चीनी दूतकों बुलाकर नहीं मिल सका। इस 
चीनी दृतमंडलका यद्यपि बाहरी उद्देश्य था आयुका खानके स्वास्थ्यके बारेमें पुछार करना तथा आयुका- 
के भतीजे राजकुमार ओ-ला-पू-छु-योरको उसके पूर्व पदपर स्थापित करनेकी इच्छा प्रकट करना, 
लेकिन दूतको यह भी आज्ञा दी गई थी,कि वह मास्को राजधानीमें जाकर जारसे भी मिले। चीन लौटते 
समय जब तू-ली-शिन्‌ रूसी सीमांतपर पहुंचा, तो रूसी अफसरने उसे सैनिक सम्मानके साथ से लिगिन्स्की 
दाहरमें पहुंचा था; जहां वोयवोदने उससे बातचीत की। तोबोल्स्कमें आनेपर साइबेरियाके राज्य- 
पाल राजुल गजारिन मिला, जिससे तू-ली-शिन्‌ने राजकाजके बारेमें बहुत देरतक बातचीत की । 
यहां पर तू-ली-शिन्‌को सूचित किया गया, कि जार अपनी सेनाके संचालन करनेमें लगा हुआ है, नहीं 
तो वह बड़ी प्रसन्नतासे चीनी राजदूतसे मिलता। आयुकासे मिलनेके बाद तू-ली-शिनने पेकिझूमें लौट 
कर सम्राट्को एक रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा था : द 
“इस प्रकार उत्तर-पूर्वमें रूसी राज्य अल्पजन तथा बयाबानीसा इलाका है, यद्यपि अत्यन्त 
प्राचीन कारसे आजतक हमारे चीन-साम्राज्यके साथ उसका संबंध नहीं रहा, और हमारे इतिहास- 
लेखकोंने भी रूसियोंका उल्लेख नहीं किया और न आजतक कभी एक भी चीनी आदमी वहां पहुंचा, 
तो भी सभी दिशाओंकी तरह वहां भी हमारे देवोपम सम्राट्की महिमा और महान्‌ गुण प्रभाव डाले 
बिना नहीं रहे । दुनियाके सभी दसों हजार राज्य सम्राटुकी हितकारी सरकारके संरक्षणमें है ।....रूस 


र्‌५४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३। १।५ 


केवल अब चीनके साथ खुला संबंध स्थापित करने लगा है, लेकिन चालीस या पचास साल पहले भी, 
जब कि दोनों साम्राज्योंकी सीमायें निश्चित नहीं हुई थीं, सूचनाओं द्वारा हमारे साम्राज्यके बहुतसे 
अच्छे गुण वहां ज्ञात थे । 

पीतरके प्रथम दृतमंडलने यह भी ते किया, कि रूसी वणिक्‌-सार्थ थोड़े समयके बाद बराबर 


' जाया करे। लेकिन रूसी जबरदस्त पियक्कड़ थे, जिसके कारण अक्सर झगड़े हो जाया करते था, जिससे 


सम्राट खाढ-सीने संबंध-विच्छेद करनेकी धमकी दी। इसपर १७१९ ई०में पीतरने इस्माइलोफके 
नेतृत्वमें एक विशेष दूतमंडल भेजा । इस्माइलोफके साथ एक अंग्रेज जान बेल भी था, जिसने उसके 
बारेमें बहुत सी ज्ञातव्य बातें लिखी हैं। इस दृतमंडलकी चीनी सीमांततक पहुंचनेरमें सोलह 
महीने लगे थे । सम्रादके विशेष प्रतिनिधिने वहां उनका स्वागत किया। बेलने अपने विवरणमें 
लिखा है : 

“हमारे पथदर्शकने खेमोंमें कुछ स्त्रियोंको चलते देखकर दूत (इस्माइलोफ)से पूछा--यह 
कौन हैं और कहां जा रही हैं ? उसे बतलाया गया, कि वह हमारी मंडलीकी हैं, और हमारे साथ चीन 
जा रही हैं। इसपर चीनी प्रतिनिधिने कहा--पेकिझमें पहले हीसे काफी औरतें हैं । अबतक कोई भी 
यूरोपीय स्त्री चीन नहीं आई, इसलिये सम्राट्की विशेष आज्ञाके बिना में उन्हें ले जानेकी जिम्मेदारी 
नहीं ले सकता । यदि आप जवाबकी प्रतीक्षा करें, तो इसके लिये हम एक सार्थ भेजनेके. लिये तैयार 
है, लेकिन संदेशवाहक छ सप्ताहसे पहले नहीं लौट सकता । इसपर यही ठीक समझा गया, कि असबाब 


को ले आनेवाली गाड़ियोंके साथ स्त्रियोंको सेलिगिन्स्की लौटा दिया जाये ।” 


जिस घरमें रूसी दूतमंडलको ठहराया गया था, उसको दस बजे रातको सम्नाटकी अपनी मुहर 
लगाकर बंद कर दिया जाता था, जिसमें कोई आदमी भीतर-बाहर आ-जा न सके । राजदृतके कहने 
पर यह नियंत्रण हटा दिया गया। इस्माइलोफने पहले साष्टांग प्रणिपात करनेसे इन्कार कर दिया, 
लेकिन पीछे उसने इस शर्तपर कबूल किया, कि चीनी दूत भी रूसी दरबारमें वहांकी प्रथाके अनुसार 
साष्टांग प्रणाम करेगा । बेलने रूसी दृतके दरबारमें जानेका वर्णन निम्न दब्दोंमें किया है 
हम प्रायः पाव घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी । पिछले दरवाजेसे सम्राद शालमें प्रवेशकर सिहासनपर 
बेठा । इस समय सभी लोग खड़े हो गये । अब महाप्रतिहारने कुछ दूरपर खड़े राजदूतको शालके 
भीतर आनेके लिये कहा, और उसे एक हाथसे पकड़े तथा दूसरे हाथमें राजकीय प्रमाणपत्र थामे ले 
चला। सीढ़ियोंपर चढ़नेके बाद उसने पूर्वनिश्चयानुसार प्रमाणपत्रकों वहां स्थित एक मेजपर रख दिया। 
सम्राट्ने राजदूतकों पास आनेका निर्देश किया, और उसी वक्‍त प्रमाणपत्रको लिये अलोईके साथ वह 
सिहासतके पास गया। फिर घुटना टेकते हुये उसने पत्रकों सम्राटकी ओर बढ़ाया, जिसने अपने हाथसे 
उसे छू दिया। फिर परमभट्टारक जारके स्वास्थ्यके बारेमें पुछकर राजदृतसे कह्य--परमभद्‌टारक 


. जारके लिये मेरे हृदयमें इतना मित्रतापूर्ण और प्रेमका भाव है, कि मैंने उनके पत्रको लेनेमें अपने साम्राज्य 


की प्रचलित प्रथाके पालन करनेका ख्याल नहीं किया । | 
थोड़े समयतक यह भेंट होती रही । उस समय राजदृतके अनुचर शालके बाहर खड़े 


. रहे। पत्रके देनेपर हमने समझा, कि अब काम खतम हो गया । फिर महाप्रतिहारने राजदूतको लौटाकर _ 


अनुचरोंको हुक्म दिया कि नौ बार मत्था टेककर सम्राटके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें । महाप्रतिहारने 
खड़ा होकर तारतार (मंगोल) भाषामें 'मोरगू” और “बोस” में बोलते हुये आज्ञा दी । मोरगूका अर्थ 
हैं सिर झुकाता और बोसका खड़ा होना ।” 

बेलके लिखनेसे मालूम होता है, कि रूसी दृतमंडलको यद्यपि बहुत-से दरबारी अपमानजनक 
शिष्टाचारोंको पालन करनेके लिये मजब्र होना पड़ा, लेकिन उनका सत्कार-सम्मान इतनी अच्छी 
तरहसे हुआ, कि वह सबको भूल गये । इस्माइलोफके बिदा हो जानेके बाद उसका सचिव देलांग रूसी 
प्रतिनिधिके तौरपर पेकिझं (पेचिझ) में रह गया, लेकिन उसकी स्थिति एक नजरबन्द जैसी थी । 
जिस वक्‍त देलांग पेकिझूमें था, उसी समय मंगोलोंके एक चीनाधीन कबीलेने रूसकी अधीनता स्वीकार 
कर ली, इसपर पेकिहझमें किसी भी रूसी कारवांका आना निषिद्ध कर दिया गया। देलांगके साथ 


असद्य दुर्व्यवहार हुआ, जैसा कि उसने स्वयं लिखा है : 


एकातेरिना ॥ | रूसका प्रसार २५५ 


“मुझे आदेश है, कि हमारे दोनों साम्राज्योंके बीचमें अधिक घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये 
पूरा प्रयत्त करू, लेकिन में उन्हें--प्रधान मंत्रीको--बतला देना चाहता हूं, कि इस अवसरपर चीनी 
सचिवालयने (मेरे साथ ) जो बर्ताव किया, उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । (आपको ) यह ख्याल दिलसे 
हटाना नहीं होगा । परमभट्टा रक जारके स्वीडनके साथ हो रहे युद्धको सम्मानपूर्वक समाप्ति पर ही 
सब कुछ निर्भर करता । शायद जिस वक्‍त में यह बातें कर रहा था, उसी समय सचमुच शांति- _ 


संधि की जा रही थी। उसके बाद इसमें कोई बाधा नहीं हो सकती, कि मेरे स्वामी (जार) धीरज 
खोकर कहीं अपने हथियारोंको इस ओर न घुमा दें । 


लेकिन चीनी प्रधान-मंत्री ऐसी धमकियोंकी कोई पर्वाह नहीं करता था। अन्‍्तमें देलांगको 
चीन दरबारसे चले जानेकी छुट्टी मिली और सत्रह महीना रहनेके बाद एक कारवांके साथ वह चीनकी 
राजधानीसे रवाना हुआ । इस प्रकार पीतरके समय चीन-रूसका संबंध अच्छा नहीं रहा। पीतरके 
मरनेपर यद्यपि बाहरी शक्तियोंसे संघर्षने भयंकर रूप धारण नहीं किया, लेकिन उसके बादके सेंतीस 
वर्षों (१७२५-६२ ई०) में चीन में छ प्रासादी क्रांतियां हुईं | पीतरके उत्तराधिकारियोंमें अन्ना 
इवान-पुत्री, और वीतर पर अयोग्य और विलासी थे। उनके समयमें दरबारियोंके हाथमें राज- 
शक्ति चली गई थी। पीतर 7 और इवान ५7] गुड़िया जार थे। पीतर ॥ ने १७२२ ई० में बनाये , 
अपने विधानमें सम्राट्के हाथमें यह अधिकार दे दिया था, कि वह स्वयं अपने उत्तराधिकारीकों चुन 
सकता है। लेकिन वह अन्त तक उत्तराधिकारीके बारेमें किसी निश्चयपर नहीं पहुंचा । वह मृत युव- 
राज अलेक्सीके पुत्रकों उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, अपनी रानी एकातेरिनाकों भी राज 
देने में आनाकानी कर रहा था, और अपनी लड़कियों एलिजाबेत या अन्नाके बारे भी उसने कोई 
निईचय नहीं कर पाया था। लेकिन उसके मरनेके बाद दरबारियोंके एक प्रभावशाली समुदायने 
पीतरकी रानी एकातेरिनाकों गद्दीपर बैठा दिया । 


६. एकातेरिना ॥, पीतर-पत्नी (१७२५-२७) 


अपने दो सालके शासनमें उसने किसी योग्यताका परिचय नहीं दिया। दरबारके एक प्रभाव- 
दाली सामनन्‍्त मेंशिकोफने एकातेरिनाकों पीतर ॥ के पौत्र तथा अलेक्सीके पुत्र पीतर 7 को अपना 
उत्तराधिकारी बनानेके लिये तैयार किया। युवराजसे अपनी लड़कीका ब्याह करके वह अपने प्रभावकों 
बढ़ाना चाहता था । 


एकातेरिनाके समय १७२७ ई०में एक रूसी दूतमंडल सावा व्लादिस्लाव-पुत्रकी अधीनतामें 
- पेकिझ भेजा गया। इस दूतमंडलका काम अबतक गये सभी दृतमंडलोंसे बड़ा ही लाभदायक साबित 
हुआ । सावाने २७ अगस्त १७२७ ई०को जिस संधिपत्रकों स्वीकृत करानेमें सफलता पाई, वह सवा 
शताब्दियों (जून १८५८ ई०) तक मान्य रहा। इतनी देरतक रहनेवाली संधियां बहुत कम ही 
देखी जाती हैं । इसी समय रूस और चीनके बीचुकी सीमारेखा पूर्वमें क्याख्तासे ऐगून नदीके 
मुहानेतक और पश्चिममें क्‍्याख्तासे सुइंयान-पर्वतमालाके एक डांड़े शबिनादाबेगतक निर्धारित 
की गई । यह भी स्वीकार किया गया, कि हर तीसरे वर्ष रूसी कारवां पेचिछझ आ सकते हें, 
तथा यह भी कि पेचिहूमें एक स्थायी रूसी दूतावास स्थापित किया जायगा, और रूसी अपने धर्मके 
अनुसार पूजा-पाठ कर सकेंगे । राजदूृतके निवासमें रूसी और लातीनी भाषाओंके जाननेवाले चार तरुण 
विद्यार्थी रह सकेंगे, जिनका खर्च चीन बर्दाइत करेगा, और शिक्षा समाप्त करनेके बाद वह लौटनेके 
लिये स्वतन्त्र रहेंगे। इस दूत-मिशनके ऊपर चीन सरकारको प्रतिवर्ष हजार चांदीके रूबल और दस 
मन चावल खर्च करना पडता था। रूसी सरकार उसपर सोलह हजार चांदीके रूबरू खर्च करती थी 
जिसमेंसे एक हजार रूबल अलबाजीन कसाकोंकी पेचिछमें रहती तरुण संतानोंकी शिक्षापर खर्च होता 
था। यद्यपि इस संधिके अनुसार रूसी हर साल अपने कारवांको भेज सकते थे, लेकिन वस्तुत: १७२७ 
ई० और १७६२ ई०के बीचमें केवल छ कारवां गये। व्यापारके लिये कई तरहके निर्बध थे, जिसके 
कारण निराबाध व्यापार नहीं हो पाता था। बिना एक साल क्याख्तामें रहे कोई चीनी व्यापारी वहाँ 
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रूसियोंके साथ व्यापार नहीं कर सकता था, सरकार उन्हींको लाइसेंस देती थी, जो कि रूसी भाषा 
लिख-बोल सकते थे । व्यापार बवलेनमें होता था, किसी भी तरहके सिक्‍्केका इस्तेमाल बिल्कुल 
वर्जित था। चीनी व्यापारी पहले क्याखता जाते और अपने पसंदके मालको चुनते, फिर रूसी व्यापारी 
उसी बातके लिये मैमाचेन आते । अपनी सरकारों द्वारा नियुक्त कमिश्नर (आयुक्तक ) चायके माध्यमसे 
हर एक चीजका दाम निर्चित करते । चीनी व्यापारी चायके बदलेमें ऊनी कपड़े, चमड़े, छालें जैसी 
चीजें लेते । द द 


७. पीतर वा, अलेक्सी-पुत्र (१७२७-३० ई०) 


एकातेरिनाके मरनेके बाद मेंशिकोफने अपने ही महलमें पीतरको गद्दीवर बेठाया । उस 
समय वह बारह वर्षका लड़का था। उसके नामपर मेंशिकोफ अब शासन करने लगा। धीरे-धीरे 
मेंशिकोफके प्रति लोगोंमें बहुत असंतोष पैदा हो गया और उसे पकड़कर बेरियोजोफ (साइबेरिया) 
में निर्वां्सित कर दिया गया । अब उसका स्थान दोलगोरुकी राजुल-बंशने लिया। उसने अपनी: 
कन्यासे सम्रादका ब्याह करना चाहा । यह याद रखना चाहिये, कि पीतर ने अपने लिये सम्राट” 
(एम्पेरातोर) की पदवी धारण की थी, जिसका प्रयोग अन्तिम जारतक होता रहा, यद्यपि लोग 
अधिकतर जारकी उपाधि ही इस्तेमाल करते थे। ब्याहकी तैयारी हो ही रही थी, इसी बीच पीतर प्‌ _ 
बीमार होकर मर गया । पीतरके साथ रोमनोफ वंशकी पुरुष-संतानोंका अन्त हो गया, इसके 
बाद रोमनोफ कुमारियां तथा उनके जर्मन पतियोंकी संतानें रूसपर शासन करती रहीं। ये जर्मन 
जार पूरीतौरसे रूसियोंमें मिल नहीं सके, उनके दरबारोंमें जमेनोंका बाहुल्‍य था । 

पीतर एके समयकी एक उल्लेखनीय घटना है बेरिंगका भोगोलिक अभियान । १७वीं सदीके 
सध्यमें रूसियोंने कामचत्का तकका पता लगाकर उसपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया 
था, और सिमओन देजनिओफने चुकोत्स्क प्रायद्वीपका चक्‍कर लगाकर सिद्ध कर दिया था, कि 
एसिया और अमेरिकाके बीचमें एक पतली-सी खाड़ी है। लेकिन यह बात १८वीं सदीके आरम्भमें 
भूल गई । अपनी मुत्युसे जरा-सा पहले पीतरने एसिया और अमेरिकाके मिलन-स्थानके बारेमें 
अधिक खोज-पता लगानेके लिये एक अभियान भेजनेकी आज्ञा दी । इस अभियानका नेता 
रूसी नौसेनाका एक अफसर तथा डेनमार्क-निवासी वीट्स बेरिंग नियुक्त किया गया। पहले अभि- 
यान (१७२८-३० ई०) में बेरिंग (अपने नोमसे प्रसिद्ध होनेवाली) खाड़ी तक गया, लेकिन उसने 
अमेरिकन तटभूमिकी पड़ताल नहीं की । दो साल बाद बेरिंग फ्योदो रोफ और ग्वोज्देफ दो रूसी सैनिक 
और भूगोलशास्त्रियोंके साथ गया । अबके उसने सिर्फ एसिया और अमेरिकाके तटोंपरकी ही' जांच- 
पड़ताल नहीं की, बल्कि वहांका पहला नक्शा तैयार किया । उसके बाद अमेरिका-तटठके अलास्का 
प्रायद्वीपको रूसियोंने १७९७ ई०में अपना उपनिवेश बनाया, जिसे कि जारने १८६७ ईण०में अमेरिकों 
के हाथमें बेंच दिया। रु 


८. अन्ना, इवान फ़-पुत्री (१७३०-४० ई० ) 


पीतर पके मरनेके बाद कुछ समयतर्क निजी परिषद्‌ (प्रिवी कौंसिल)ने शासनसूत्र अपने 

हाथमोें लिया । इस परिषद्में दो पुराने राजुल-वंशों गोलित्सिकत और दोल्गोरुकीका प्रभुत्व था । 

. राजुल द० म० गोलित्सिन बहुत भारी जमींदार था, और परिषद्‌में उसकी चलती भी काफी थी । 

वह इंगलेण्ड और स्वीडनकी नकलपर राज्य-व्यवस्था करनेका पक्षपाती था, जिसमें शासनमें जमीं- 

दारोंका पलड़ा भारी होता । उसके प्रस्तावपर परिषद्‌ने पीतर ॥ के भाई जार इवानकी पूत्री अन्ना 

को राजसिहासन प्रदान किया । अन्नाका ब्याह पीतरने एक जर्मन राजुल (क्रलंडके ड्यूक)के साथ 

किया था । ड्युकके मरनेके बाद बराबर वह वहीं रहती थी। परिषद्के सामन्‍्तोंने कई शर्तों रक्‍खीं, 
जिसके बारेमें अन्नाने कहा : में सभी बातोंकों बिना चूं-चिराके माननेका वचन देती हूं ।” 

दरबारी चाहते भी नहीं थे, कि अन्ना राजकाजमें अधिक भाग ले, और वह भी अपने आतंद- 

क्‍ विछासमें समय काटना चाहती थी, जिसके लिये भारी परिमाणमें धन प्राप्त करना ही उसका 
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लक्ष्य था। पीतरबुर्गके हेमन्तप्रासादमें अपने चाटुकारोंसे घिरी वह अपना दिन बिताती थी। उसने अपने 
एक जमन दरबारी बीरेनको अपनी तरफसे राजकाज संभालनेका काम दे दिया था। बीरेन एक निर्ब॑द्धि 
और अशिक्षित जर्मन अमीर था। उसने सभी प्रभावशाली पदोंपर जर्मनोंको. छाकर भरना शरू किया। 
वही वैदेशिक विभागका संचालन करते थे, और वही रूसी सेनाके सेनानायक थे। बीरेन रूसियोंको 
बड़ी तुच्छ दृष्टिसे देखता था। उसने कभी रूसी भाषा नहीं सीखी | लोगोंसे पैसे ऐंठकर जम॑नीमें वह 
अपने लिये भूमि खरीदता तथा अपनी बीबीके लिये मूल्यवान्‌ कपड़ों और रत्नोंको जमा करता । 
अन्नाके शासनके साथ रूसमें जर्मनोंका जबरदस्त प्रवेश शुरू हुआ, जो कि अन्तिम जारके समय 
हृदतक पहुंच गया । रूसियोंके मनमें जमेंनोंके इस बर्तावसे यदि विद्वेष होने लगा, तो इसमें आदइचय 
की कोई बात नहीं । अन्नाके शासनकालमें कालासागरके तटपर अधिकार करनेके लिये तुर्की और 
क्रिमियाके साथ लड़ाई (१७३५-३९ ई० ) हुई। रूसने तुर्की सेनाको कई जगह हराया । १७३९ई० 
में तुकंके साथ हुई संधिके अनुसार रूसको समुद्रतक दनियेपर नदीके दोनों तट मिल गये । लेकिन 
लड़ाईपर जो खर्च करना पड़ा, उसके कारण देशके जनसाधारणकी आश्थिक स्थिति बहुत बुरी 
हो गई । 

१७३७ ई०में अन्नाके शासनकालमें चीन और रूसके साथ व्यापारिक संबंध अच्छे हो गये थे, 
इसलिये कारवांके व्यापारकी इजारेदारी किसी व्यापारीको न देकर खुला व्यापार करनेका रास्ता 
खोल दिया गया । व्यापारियोंकों पेकिक भी जानेकी जरूरत नहीं थी। रूसी व्यापारी क्याख्ता 
में आके ठहरते और चीनी मैमाचिनमें--दोनों ही स्थान सीमांतपर पास-पास थे । चीनी सरकार 
ने चीनी व्यापारियोंपर कुछ निर्बध रूगा रक्‍्खे थे, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, और उसके 
कारण व्यापारमें कुछ अड़चन होती थी । 


९. इवान पा, अन्ना-पुत्र (१७४०-४१ ई०) 


अन्नाकी कोई संतान नहीं थी, इसलिये उसकी भतीजी अन्ना ल्योपोल्द-पृत्रीके बेटे इवानकों 
राजगद्दी दी गई। नये जारकी मां एक जमेन ड्यूक (ब्रन्सविक) से ब्याही गई थी। १७४० ईणमें 
अभी तीन महीनेका बच्चा ही था, जबकि इवानको गद्दीपर बैठा दिया.गया । जारको कुछ करना-धरना 
भी नहीं था, इसलिये उसके बच्चे होनेसे कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहीं था। उसकी मां राजमाता 
अभिभाविका घोषित की गई, छेकिन उसका शासन एक सालसे अधिक नहीं रहा । सभी जगह' विदेशी 
जमनोंको देख राजधानीमें देशी अमी रोंके दिलमें आग लग रही थी। सैनिक अफसरों और सिपाहियों 
में भी इसके लिये असंतोष फेला हुआ था। फ्रांसके राजदूतने भी षड्यंत्रमें सहायता दी, और २५ नवम्बर 
१७४१ ई०को पीतर 7 की पुत्री एलिजाबेत यकायक अपने अनुचरों और गारदकी एक टुकड़ीके 
साथ महलमें घुस आई । गारदोंने तुरन्त अन्ना ल्योपोलद-पुत्री और उसके परिवारकों पकड़ 
लिया और जमंनोंके साथ काफी दुर्व्यवहार करके एलिजाबेतको साम्राज्ञी घोषित कर दिया। शिशु 
सम्राट इवानको इलशेलबर्गके किलेमें बंद कर दिया गया, जहां उसे एकातेरिना पके शासनकाल 
(१७६२-९६ ई०) में मार डाला गया। 


१०. एलिजाबेत, पीतर 7-पुत्री (१७४१-६१ ई०) 


एलिजाबेतके शासनकालमें रूसी सामन्‍्तोंका प्रभाव काफी बढ़ा, और अमीरोंके फायदेके 
लिये कई नियम और विधान बनाये गये | अब केवल पुराने राजुलवंशी ही किसानोंकी बस्ती- 
वाली भूमिके मालिक हो सकते थे। वह अपने अर्ध-दासोंको बिना अभियोगके साइबेरियामें निर्वासित 
कर सकते थे, जो आम तौरसे सेनामें भर्ती होकर जाते थे । एलिजाबेतको अपने आनंद-मौजके सिवा 
किसी कामसे कोई वास्ता नहीं था। उसके यहां नाच, गाना और शराबकी मजलिसें लगातार होती 
रहती थीं। एलिजाबेतने अपने भतीजे का्॑ पीतर उलरिचको अपना उत्तराधिकारी बनाया। काल 
पीतर 7 की पुत्री अन्ना और उसके पति ड्युक होल्स्टाइनका पुत्र था । पीतर रूसमें फ्योदोर-पुत्र कहा 
जाता था। वह बहुत ही निबंलबुद्धि तरुण था। 'अठारह-बीस वर्षकी उमरमें भी अभी वह खिलौनों- 

रेरे 
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से खेला करता और उनसे ऐसे बातें करता मानो वह आदमी हैं। साथ ही अपने जमेन होनेका उसे हृदसे 
अधिक अभिमान था, और उसी परिमाणमें वह रूस और रूसियोंके साथ घुण। करता था। साम्राज्ञी 
एलिजाबेतने उसका ब्याह एक जर्मन राजकुमारी सोफिया अनहाल्ट-जब्स्तंके साथ कर दिया, जो 
कि रूसमें एकातेरिता अलेक्सी-पुत्रीके नामसे प्रसिद्ध हुई--बिना पिताके नामसे रूसमें किसी स्त्री-पुरुष- 
को पुकारनेका रवाज नहीं है, इसलिये हरएकके साथ पितृनाम जोड़ना ही पड़ता ह। एकातेरिना 
अपने पति जैसी नहीं थी। वह बड़ी योग्य और मेहनती स्त्री थी। उसने रूसी भाषा और रूसी रीति- 
रवाजोंका अच्छी तरह अध्ययन किया । वह रूसी सामन्‍्तों और अमी रोंको हर तरहसे अपनी ओर 
खींचनेकी कोशिश करती थी । 


११, पीतर ता, फ्योदोर-पुत्र, पीतर [-ताती (१७६१-६२ ई०) 


पीतरका शासन बहुत थोड़े दिनोंका था। वह अपने समयमें रूसी शासनको प्रुशियाके राजा 
फ्रेडिक (१७४०-८६ ई०) के नमूनेपर बनानेकी कोशिश करता रहा। फ्रेड़िक बड़ा ही महत्त्वाकांक्षी 
शासक था, जिसके कारण उसके पड़ोसी बहुत चिन्तित रहते । फ्रांस, आस्ट्रिया और सेकक्‍्सनीके 
साथ रूसने भी फ्रेड़िकके विरुद्ध अपनी एक गुट बना ली थी । इंगलेण्ड फ्रेड़िकका पक्षपाती 
था। फ्रेड़िकने पूर्वी पड़ोसीका बिना झुयालू किये ही, सेक्सनीके ऊपर आक्रमण किया इसपर उसी 
साल रूसी सेना प्रुशियाके भीतर घुस गई, जिस साल अंग्रेजोंने पलासीकी लड़ाई (१७५७ ई० ) 
जीतकर हिन्दुस्तानमें अपना दृढ़ शासन स्थापित किया । फ्रेड़िककों अपनी सेनापर बड़ा अभिमान 
था। वह रूसी सेनाको बिल्कुल तुच्छ दृष्टिसे देखता था, लेकिन पहली ही झड़पमें उसे अपनी राय बदलनी 
पड़ी । उसने अपने सबसे योग्य सेनापतियोंकों भारी सेना देकर रूसियोंके विरुद्ध भेजा। अगस्त 
१७५७ ई० में जमंनोंने पहला आक्रमण किया, और यह आक्रमण हिटलरके ब्लित्जक्रीगका 
प्रथम नमूना था। यकायक आक्रमण करनेके कारण रूसी पहले कुछ तितर-बितरसे हो गये । मालूम 
होने लगा, जर्मन विजयी होंगे । इसी समय जंगलोंमें छिपी हुई रूसी सेना मेदानमें कूद पड़ी । 
यह ब्लित्जक्रीकका अच्छा जवाब था । रूसियोंने जर्मन सेनापर पूर्ण विजय प्राप्त की । कोय- 
तिगसबर्गके महादुर्गने बिना प्रतिरोधके ही आत्म-समर्पण कर दिया। यदि रूसी सेनाने इस समय 
अवसरसे लाभ उठाया होता, यदि रूसके मित्रोंने सुस्ती न दिखलाई होती, तो फ्रेड़किका सर्वनाश 
हुये बिना नहीं रहता । अपनी सेनाको फिरसे संगठित करके १७५९ ई० में फ्रेड़िक ओडेर-पर-फ्रांकफोतको 
खतरेमें डाले हुई रूसी सेनाके मुकाबिलेमें चछा। सब प्रयत्न करके भी फ्रेड़िकको बुरी तरहसे 
हारना पड़ा । जमंन अपने हथियारों और झंडोंको छोड़कर भाग गये । फ्रेड़िक रूसियोंके हाथमें बंदी 
होते बाल-बाल बचा | फ्रेड़िक अत्यंत निराश हुआ, जेसा कि उसने स्वयं लिखा है : में अभागा हूं, जो 
. जीनेंके लिये बचा हूं, जिस समय में यह लिख रहा हूं, हरएक आदमी भाग रहा है। इन आदमियोंके 
ऊपर मेरा कोई बस नहीं है।” लेकिन जिस वक्त फ्रेड़क इस तरहसे निराश था, उसी वक्‍त उसके परिचिमी 
शत्रुओंने उसे बचनेका अवसर दे दिया । १७६० ई० में एक छोटीसी रूसी सेनाने जर्मन राजधानी 
 बलिनपर कूच किया। यद्यपि राजधानीमें छब्बीस बटालियन पैदल, छियालीस रिसाला स्क्‍वाड्रेन और 
एक सौ बीस भारी तोपें थीं, लेकित जमेत सेनापतियोंने तगरकी प्रतिरक्षा करना बेकार समझा । रातके 
वक्‍त वह अपनी सेना लेकर बाहर चले गये, और सबेरेके वक्‍त बलिनके नगराधिकारियोंने रूसी सेना- 
पतियोंकों मलमलके गद्दंपर रखकर नगरकी कुंजी भेंट कर दी । फ्रेड़िककी दुरवस्था चरम सीमा तक 
पहुंच गई थी । इसी वक्‍त दिसस्बर १७६१ ई० में रूसी साम्राज्ञी एलिजाबेत मर गई। उसके उत्तरा- 
घिकारी पीतर 77 ने प्रुशियाके साथ क्षणिक विराम-संधि करके फ्रेड़कको बचा लिया । इस युद्धमें 
अपनी विजयों द्वारा रूसने परिचिसी युंरोपको चकित कर दिया | रूसी सेनापति प्‌. अ, रुम्यान्त्सेफ 
(१७२५-९६ ई०) के युद्धकौशलका इसमें बहुत भारी हाथ था । क 
पीतरके दो सालके राज्यमें रूसकी प्रगतिको लाभ नहीं हानि पहुंची। फिर जर्मन सेना- 
. पतियों और अफसरोंकी सब जगह भरमार हो गई। पीतरकी दिलचस्पी रूसकी अपेक्षा अपने होल्स्टाइन 
वंशसे अधिक थी। वह होल्स्टाइनके लिये डेनमार्कसे लड़नेकी तैयारी भी कर रहा था। लेकित अपनी 
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महत्त्वाकांक्षाओंके अनुसार उसमें योग्यता नहीं थी । उसकी पत्नी एकातेरिना अलेक्सी-पुत्री जानती 
थी, कि उसका नारायक पति सिहासनकों खोकर रहेगा, इसलिये रूसी दलके षड्यंत्रमें वह स्वयं 
शामिल हो गई। गारदके अफसर दो-भाई ओरलोफ षड्यंत्रके मुखिया थे। २८ जून १७६२ ई० के 
बड़े तड़के ही उन्होंने एकातेरिनाकों उपनगरके एक प्रासादसे पीतरबुर्गमों लाकर साम्राज्ञी घोषित 
कर दिया। अगले दिन पीतरने क्रोन्स्तात्‌में भाग जानेका व्यर्थ प्रयत्त किया, फिर सिहासनसे 
बाकायदा इस्तीफा दे दिया । ऐसे नालायक पतिकों भी अधिक दिनोंतक जीनेका अधिकार देना 
बुद्धिमानीकी बात नहीं थी, इसलिये थोड़े ही दिनों बाद वह मार डाला गया । 


१२. एकातेरिना ॥, पीतर वा-पत्नी (१७६२-९६ ई०) 

एकातेरिना योग्य और सुशिक्षिता स्त्री थी । जिस वक्‍त वह गद्दीपर बेठी, उस वक्‍त राज्यकी 
अवस्था अस्तव्यस्त हो रही थी, राजकोष खाली था, सैनिकोंको सात महीनेसे वेतन नहीं मिला 
था । मरम्मत न होनेसे, युद्धपोत और दुर्ग खराब हो रहे थे । जनतामें बहुत असंतोष था, 
विशेषकर कारखानोंमें काम करनेवाले उंचास हजार मजूरों और जमींदारोंके डेढ़ लाख अर्ध- 
दास कौदियोंसे जेल भरे हुये थे । एकातेरिनाने यद्यपि जमींदारोंके अधिकारोंपर प्रह्मर नहीं किया, 
लेकिन तब भी अपने शासनके आरम्भमें उसने किसानों और जनसाधारणके बोझेको हलका करनेकी 
कोशिश की । उसे पश्चिमके नये विचारोंवाले दाशंनिकोंके ग्रंथोंके पढ़नेका बड़ा शौक था ।. 
फ्रेंच विचारक वोल्तेरके साथ उसका पत्र-व्यवहार था। उस समय वोल्तेर, मोन्तेस्को, दीदरों और 
दूसरे फ्रेंच विचारक अपनी सशक्त लेखनी द्वारा सामन्तवादी व्यवस्थापर प्रहार कर रहे थे, मिथ्या 
विश्वासोंको हटाकर बृद्धिवादको आगे बढ़ा रहे थे। एकातेरिना उनके इन विचारोंसे अवगत थी । वह 
वोल्तेर, दीदरो और दूसरोंसे पत्र-व्यवहार करके यह दिखलाना चाहती थी, कि जिस आदर्श शासन या 
नृपतिके बारेमें तुम प्रचार कर रहे हो, वैसी बुद्धितती और नई रोशनीवाली शासिका में हूं । 
रूसके किसानोंमें उस वक्‍त भूख और अज्ञानका अखंड राज्य था, लेकिन एकातेरिना वोल्तेरकों 
लिखती थी, कि रूसमें एक भी ऐसा किसान नहीं है, जो इच्छा होनेपर मुर्गी न खा सकता हो, बल्कि 
अब तो वह मुर्गीकी जगह टर्कीका खाना ज्यादा पसंद करते हैं। एकातेरिना पाखंडमें बहुत 
ही चतुर थी। वह राजकाजमें सीधे भाग छेती थी। वह स्वयं कानूनों और राजादेशोंका मसविदा 
बनाती थी । साहित्यमें उसकी दिलचस्पी थी और स्वयं एक पत्रिका सबका थोड़ा” निकालती 
थी । एकातेरिनाका शासन सामंतों और अमीरोंके लिये रूसी इतिहासका सुनहला समय था । 

जमेनी (प्रशिया) के साथ सात वर्ष (१७५६-६३ ई०) वाला युद्ध समाप्त होनेके बाद 
एकातेरिनाने राज्य संभाला था। यद्यपि बीचमें उसका नालायक पति आ घुसा था, लेकिन थोड़े 
ही समयमें एकातेरिनाने रूसकी धाककों फिरसे जमा दिया। आस्ट्रिया और फ्रांस रूसकी बढ़ती हुई 
शक्तिको शंकाकी दृष्टिसे देखते थे। फ्रेंच व्यापारी पूर्वी देशोंके व्यापारपर एकाधिपत्य रखना चाहते 
थे, इसलिये वह नहीं चाहते थे, कि रूसियोंकी शक्ति अधिक बढ़े । आजकलके अमेरिकाकी तरह 
उस समयका फ्रांस रूसके चारों तरफ शत्रु-राज्योंका घेरा डालना चाहता था । इसके लिये उससे तुर्की, 
पोलैण्ड, स्वीडन और आस्ट्रियाकों अपने साथ मिलाकर एक जबरदस्त गुट बनाना चाहा । रूसने 
भी इसके विरुद्धमें प्रुशिया, इंगलेंड और दूसरे राज्योंको मिलाकर एक गुट बनानेकी कोशिश की, 
लेकिन विरोधी स्वार्थोके कारण दोनों अपने उद्देश्यमें सफल नहीं हुये । आस्ट्रिया पश्चिभी उक्रहतकी 
उवर भूमिको चाहती थी, प्रृशिया पोलन्दकी निम्न-विस्तुला-उपत्यकापर हाथ साफ करना चाहती 
थी, और रूस अपने हाथसे छिने बेलोरूसी और उक्रदनी इलाकोंको लौटाना चाहता था। इन स्वार्थों 
के साथ तीनोंमेंसे कोई नहीं चाहता था, कि किसीकी शक्ति अधिक बढ़ जाये । शताब्दियोंतक 
शक्तिशाली रहनेके बाद पोलन्द अब निर्बल हो गया था। वहांके अमीरों और सामन्‍्तोंने राजाके 
. अधिकारको बहुत सीमित कर दिया था। उधर कैथलिक पोल ग्रीक-चर्चके अनुयायी उक्रइनों और 
बेलोरूसियोंके ऊपर तरह-तरहके अत्याचार कर रहे थे । एकातेरिता कैसे चुप रह सकती थी ? १७६३४ ० 
में अगस्तस के मरनेपर एकातेरिनाके उम्मीदवार स्तानिस्लाउस पोनियातोव्स्कीको पोलन्दका राजा 
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चना गया। रूस और प्रुशिया दोनोंने मांग की, कि पोलनन्‍्दमे ग्रीक-विश्वासियों तथा प्रोटेसटेंटों (सुधार 
चर्च) को केथलिकोंके बराबर अधिकार दिया जाय । इत्कार करनेपर रूसी सेना पोलन्दके भीतर भेज 
दी गई। पोलिश संसदको मजबूर होकर रूसकी मांगको स्वीकार करना पड़ा । इसी समय एकातेरिना 
ने पोलन्दको करीब-करीब अपने संरक्षणमें छे लिया । रूसके बढ़े हुये प्रभावको देखकर आसस्ट्रिया 
और प्रुशियाको चिता हो गई । फ्रेड़कने समझा, कि रूस सारे पोलन्दकों हड़प लेगा, इसलिये 
उसने आस्ट्रिया, प्रुशिया और रूसके बीच पोलन्दके बंट जानेकी एक योजना बनाई, जिसे तीनों राज्योंने 
स्वीकार किया--प्रुशियाकों पोलन्दका बाल्तिक-तट तथा पश्चिमी भाग मिला । इस प्रकार प्रुशियाका 
पूर्वी भाग, जो अभी तक अलग-अलग था, पदिचमी भाग (त्रांडेनबर्ग) से मिल गया। प्रुशियाने 
डनूजिग और थोनंको लेता चाहा, लेकिन एकातेरिनाने उसे माननेसे इल्कार कर दिया । आसस्ट्रियाको 
उक्रदनी-गलिसिया मिली, और रूसको बेलोरूसियाका कुछ भाग । १७७३ ई०में इस प्रकार पोलन्दका 
पहला बंटवारा हुआ, जो कि बहुत कुछ प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८ ई०) तक कायम रहा। 
प्रथम तुर्को युद्ध (१७६८-७४ ई० )--फ्रांस नहीं चाहता था, कि रूसकी शक्ति और बढ़े, 
इसलिये उसने तुर्कीकों भड़काकर लड़ाई छिड़वा दी। १७६८ ईण०में सुल्तानने कान्स्तन्तिनोपोल- 
स्थित रूसी राजदृतसे मांग की, कि अपनी सेना पोलन्दसे हटा लो । तुर्कीकी इस अनधिकार चेष्टाको 
रूस कैसे स्वीकार कर सकता था ? इसपर रूसी दूतकों पकड़कर जेलमें बन्द कर दिया गया । 
यूरोपके लोग समझते थे, कि रूस तुर्की और पोलन्द दोनोंसे एक ही समय नहीं लड़ सकता। क्रिमिया 
का खान अपनेको तुर्कीके खलीफाके अधीन समझता था। उसने पहल की और १७६९ ई० के वसन्‍्त 
में क्रिमियाके तारतारोंने दक्षिणी रूसके सीमांती इलाकोंमें लूट-मार मचाई । रूसकी सीमाके भीतर 
यह तारतारोंकी अन्तिम लूट-मार थी। प्रसिद्ध सेनापति रुम्यानत्सेफ--जिसने सप्तवर्षीय जर्मन-युद्धमें 
भारी यश कमाया था--एक बड़ी सेना लेकर दक्षिणकी ओर बढ़ा । उसने अपने कई योग्य सहायक 
चुने थे, जिनमें अलेक्सान्द्र वासिली-पुत्र सुवारोफ भी था--सुवारोफ सभी कालके रूसी सेनापतियों 
का शिरोमणि माना जाता है । रुम्यान्त्सेफ सबसे पहले शत्रुकी सैनिक शक्तिको अधिकसे अधिक ध्वस्त 
करना चाहता था। १७७० ई० में उसे पता लगा, कि लारगा नदीसे नातिदूर अस्सी हजार तुक-सेना 
. छावनी डाले पड़ी है। रूसी सेनापतिके पास उस समय केवल तीस हजार सैनिक थे, लेकिन उसने 
आक्रमण कर दिया और तुक-सेनाको पूरी तौरसे हारना' पड़ा । इसके दो सप्ताह बाद वह एक ओरसे 
अस्सी हजार तारतारों और दूसरी ओरसे तुर्कीके वजीरकी अधीनतामें डेढ़ लाख तुक॑ सैनिकोंके बीचमें 
घिर गया। लेकिन इससे रुम्यान्सेफफो घबराहट नहीं हुईं। उसने यह कहते हुये पहले स्वयं आक्रमण 
करनेका निश्चय किया : छोटी सेनासे बड़ी सेनाको हराना एक कला और कीरतिकी बात है, और बड़ी 
सेनासे अधिक शक्तिशाली शत्रुको हरानेमें विशेष चातुरीकी अवश्यकता नहीं है ।” तुर्की तोपखाने 
ने जबरदस्त गोलाबारी की और तु सवारोंने भारी संख्यामें रूसियोंका प्रतिरोध किया । निर्णयकी 
जब आखिरी घड़ी आई, तो रूसी सेना घबड़ाने लगी, इसी समय रुम्यान््सेफ आ पहुंचा और 
उसने चिल्लाकर कहा-- डटे रहो लड़को” और वह स्वयं युद्धके भीतर पिल पड़ा । तुकोंकी भारी 
हार हुई, और द्नियेस्तर तथा दन्यूबके बीचकी भूमि रूसियोंके लिये खाली हो गई। रूसी सेना अब 
: दन्‍्यूब महानदके बाम तटपर पहुंच गईं । इस विजयके लिये रुम्यान्त्सेफको “जा-दुनाइस्की” (दन्यूब- 
वाला ) की उपाधि प्राप्त हुई। स्थलूपर इस तरह सफलता प्राप्त करके रूसी नौसेनाने जलमें भी अपनी 
श्रेष्ठता दिखलाई और उसने सारे तुर्की बेड़ेको नष्ट कर दिया। १७७१ ई० में थोड़े ही समयके भीतर 
हे रूसी सेनाने सारे क्रिमिया प्रायद्वीपपर अधिकार कर लिया। रूसी सेना दन्यूबके किनारेपर नहीं रुकी 
ओर 8 कह कई बार इस महानदको पार करके आक्रमण किया, जिसमें अलेक्सान्द्र सुवारोफने अपने 
सेनिक कौशलका बहुत अच्छा परिचय दिया । रूस अपनी विजययात्राको और भी जारी रखता, लेकिन 
. एक तो युद्धके अपार व्ययका सवाल था, दूसरे इसी समय पुगाचेफके नेतृत्वमें रूसी किसानोंने जबर्दस्त 
विद्रोह कर दिया था। एकातेरिनाने १७७४ ई०में जल्दी-जल्दी तुर्कीके साथ संधि कर ली । दुनियेपर 
और बुगके बीचका प्रदेश रूसको मिला और साथ ही काल्सागरमें घुसनेकी केचंकी खाड़ी भी । 
अब रूसी जहाज स्वच्छंदतापूवंक काल्‍छासागरमें जा सकते थे, तुर्कीने दरेदानियाल (दरदानेल्स ) 
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और बासपोरसकी खाड़ियोंकों भी रूसी जहाजोंके लिये खोल दिया । क्रिमियाक्रे खानको तुर्कोंकी 
अधीनतासे स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया, और अब उसके ऊपर रूसका प्रभाव बढ़ चला । 

किसान-संघर्ष--रूसी अपने पूर्वजों (शकों) के समयसे ही योद्धा-जाति है। सामन्‍्ती अत्या- 
चारोंको रूसी किसान और अर्धें-दास आंख मूदकर हर वक्‍त बर्दाश्त करनेके लिये तैयार नहीं रहते 
थे । १६वीं से १८वीं सदीके बीचमे केवल मध्य-एसियामें ही चालीसके करीब विद्रोह हुये । वोल्गा 
प्रदेशमें रूसी जमींदारों और अफसरोंका अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ था। यह वह इलाका था, जहां- 
पर कि रूसियों और एसियाई जातियोंके इलाके एक दूसरेके पड़ोसमें पड़ते थे। बाशकिरोंकी भूमिपर 
रूसी व्यापारियों, कारखानेवालोंकी खास तौरसे गृ ध्र-दृष्टि थी। कल्मक १७७० ई० के आसपास तक 
निम्न वोल्गाके दोनों तटोंपर रहते थे, लेकिन १७७१ ई०में शासकोंके अत्याचारोंसे परेशान तथा 
चीनके प्रलछोभनके कारण वोल्गाके बायें तटवाले कल्मक अपने सारे तम्बुओं और पशुओंको लेकर 
न्चीनकी ओर चले गये, जिसके बारेमें हम अभी कहनेवाले हुं--यह कल्मक चीन द्वारा पूर्वी तुकिस्तानमें 
बसाये गये । वोल्गाके दींहने तटपर अब भी कल्मक-मंगोल रहते थे । किसानोंका विद्रोह पहले-पहल 
यायिक (उराल) नदीके तटपर बसनेवाले रूसी कसाकोंमें फैला । कसाक जिस वक्‍त भागकर जाप- 
 रोजे और दोनकी भूमिमें बसे, उस वक्‍त उनमें उतनी सामाजिक विषमता नहीं थी, लेकिन अब उनके 
भीतर धनियों और गरीबोंका भारी भेद हो गया था। सरकारी अफसर धनी कसाकोंका पक्ष करते 
थे, और जरा भी विरोध करनेपर उन्हें बड़ी बुरी तरहसे दबा देते थे। १७७२ ई० में यायित्स्क नगरमें 
कसाकोंने विद्रोह करके जेनरल त्राउदेन्बर्ग और कितने ही कसाक आतमनों (सरदारों) को मार डाला । 
लेकिन सरकारी सेनाने आकर यायिकके कसाकोंके विद्रोहकों दबा दिया। बहुतसे कसाक मारे 
गये, और बहुतसे वहांसे बच निकलनेमें भी सफल हुये । तुर्कीसे लड़ाई हो रही थी, इसी समय दोन 
और यायिकके कसाकोंमें अफवाह उड़ी, कि जार पीतर 77 मरा नहीं है, बल्कि वह हमारे बीचमें छिपा 
हुआ है। १७७३ ई० के शरदमें एमेल्यान पुगाचेफ नामक एक कसाकने विद्रोहका नेतृत्व अपने 
हाथमें लिया । वह उसी जिमोवेइस्क गांवमें पैदा हुआ था, जिसे प्रथम किसान-बीर स्तेपान राजिनको 
पैदा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 


पुगाचेफने सप्तवर्षीय युद्धमें भाग लिया-था, तुर्कीके युद्धमें भी लड़ा था। बीमारीके कारण 

छुट्टी पाकर वह घर आया था, लेकिन उसने फिर छौटकर जाना पसंद नहीं किया। वह दोन, वोल्गा 
और यायिककी उपत्यकाओं में घृमता रहा । वहां उसे कितने ही दुर्दशाग्रस्त भगोड़े किसान तथा उरालके 
कारखानोंके मजदूर मिले। अपने इस पर्यटनमें उसे छोगोंसे घनिष्ठता प्राप्त करनेका मौका मिला और 
धीरे-धीरे उसका एक दल बन गया। अपनेंको सम्राद पीतर पर कहते हुये वह सितम्बर १७७३ ई० में 
यायिकके तटपर पहुंचा । छोग उसके झंडेके नीचे आने लगे। पहले वह अपने आदमियोंको लेकर 
ओरेनबुगंकी. ओर गया । गेरिसनको अधिकारमें कर किलेपर अधिकार करनेमें उसे कोई कठिनाई 
नहीं हुई। १७७३ ई० के अक्लूबरमें पुगाचेफ ओरेनबुर्गके नगर-प्राकारके पास पहुंचा, जहां एक मजबूत 
किला और काफी सैनिक रहते थे | परगाचेफ छ महीने उसे घेरे रहा । इस विद्रोहते आसपासके लोगोंमे 
उत्तेजना पैदा की । कजाक (एसियाई) घुमन्तू भी उसकी सेनामें आकर शामिल होने लगे, निम्न 
वोल्गा और काछासागरके बीचके घुमन्तू कल्मक मंगोल भी पुगाचेफकी सेनामें भर्ती होने छगे | तारतार, 
बशकिर और मारी नौजवान भी यायिकके तटपर पुगाचेफके पास पहुंचने रंगे | यह विद्रोह हर जातिके 
केवल किसानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उरालके धातु-कारखानेमें काम करनेवाले 
मजदूर और दूसरे भी शामिल थे | धीरे-धीरे विद्रोह एक किसान-युद्धके रूपमें परिणत हो गया। 
पुगाचेफकी सेनामें कल्मकों, बशूकिरों, तारतारों, कारखानोंक मजदूरों और दूसरोंकी अलग-अलग 
पल्टनें संगठित थीं । उनके पास हथियारोंकी कमी थी | बहुत थोड़ोंके पास पलीतावाली बन्दूके या 
पिस्तौलें थीं, बाकी पुराने तरहके हथियारोंसे सज्जित थे। कुछ तोपें पकड़ी गई थीं, जिनका एक 
तोपखाना बना लिया गया था । उरालके लोहेके कारखानोंके कारीगरोंकी सहानुभूति होनेके कारण, 
कुछ नई बंढूकें भी विद्रोहियोंको मिल रही थीं। पुगाचेफ अपनी घोषणाओंको सम्राट पीतर गा के 
नामसे निकाछता था, किसानों और गरीबोंके लिये जितना कुछ उससे हो सकता था, उतना कर 
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रहा था और उससे भी अधिकका वचन देता था। १७७३ ई०के अन्तमें ओरेनबुगेंको मुक्त करानेके 
लिये जेनरल कारके नेतृत्वमें एक सरकारी सेना आई, जिसे पुगाचेफने हरा दिया, इसके कारण 
उसका प्रभाव और बढ़ गया। सारे रूसके अमी रों, जमींदारों और धनियोंमें आतंक छा गया। वोल्गासे 
सैकड़ों मीछ दूर रहतेवाले जमींदार भी हर वक्‍त भयके मारे कांपने लगे। लेकिन मार्चे १७७४ ई० में 
सरकारी सेनाने पुगाचेफकों ओरेनबुर्गके पास हरा दिया । अभी भी उसने अपने संघर्षको नहीं 
छोड़ा । पहले वह बशकिरोंके प्रदेशमें गया । फिर रूसी किसानों, बशकिरों तथा धातु-का रखानेके 
मजदूरोंकी सेना संगठित कर वह कामा तदीकी ओर बढ़ते कजानकी ओर चला, जो कि सारे वोल्गा 
प्रदेशका शासन-केन्द्र था । पुगाचेफ जुलाई १७७४ ई० में कजान पहुंचा । यहां भी उसे अन्तमें 
हारना पड़ा, और वह थोड़ेसे आदमियोंके साथ वोल्गाके दक्षिण तटकी ओर भागा। सरकारी सेनाने 
पुगाचेफका पीछा करना शुरू किया। वोल्गाके दाहिने किनारेपर उसके पास अब थोड़े हीसे आदमी 
रह गये थे, लेकिन जब वह घने बसे हुये इलाकेमें पहुंचा, तो निजनी-तवोगोरदके इलाकेने हथियार 
(उठा लिया । बिना अधिक प्रतिरोधके एकके बाद एक नगरोंने आत्मसमर्पण किया । परन्तु पुगाचेफकी 
यह सफलता क्षणिक साबित हुई । बाकायदा शिक्षाप्राप्त सरकारी सेनाके सामने किसानोंका दल 
कैसे डटा रहता ? पुगावेफ .पेंजा, सरातोफ और कमिशिन होते अगस्तके अस्तमें जारित्सिन (आधु- 
निक स्तालिनग्राद) पहुंचा, जहांपर सरकारी सेनाने नगरसे नातिदूर पुगाचेफकी शक्तिको छिन्न-भिन्न 
कर दिया । तो भी वह अपने कुछ आदमियोंके साथ वोल्गा पार करनेमें सफल हुआ, लेकिन इसके बाद 
लोगोंका उसकी सफलतापर विश्वास नहीं रह गया । अन्तमें कसाक ज्येष्ठकोंने उसे पकड़कर सर- 
कारके हाथमें दे दिया । हाथ-पैर बांधकर एक लकड़ीके पिजड़ेमें पुगाचेफको मास्कों ले जा जनवरी 
१७७५ ई० में फांसी दे दी गई । पुगाचेफने भारी जोश और बड़ी-बड़ी आशायें रूसकी गरीब 
जनतामें पैदा कर दी थीं, लेकिन उस समय वह बिखरे और अकिक्षित किसानोंकों ही विद्रोहियोंकी 
सेनामें शामिल कर सकता था । अभी कारखानेके मजदूरोंकी पल्टन तैयार नहीं हुई थी, जो अपने सुदृढ़ 
संगठनोंसे किसान-क्रान्तिको सफल बनाती । ड़ गण 
जैसा कि पहले कहा गया, एकातेरिनाके शासनकालूमें अमीरों और जमींदारोंका बल और 

भी अधिक बढ़ गया । १७७५ ई० में किसान-विद्रोहको दबानेके बाद एकातेरिनाने राज्यके प्रबन्ध्मे 
कितने ही नये सुधार किये । सारा राज्य पचास गुबनियों (प्रदेशों) में बांद दिया गया--पअत्येक 
गुबनियामें प्रायः तीन छाखकी आबादी थी। हरेक गुबनिया फिर कितने ही उयेज्दोंमें बांटी गई, 
जिसमें प्रायः तीस हजारकी आबादी थी। कभी-कभी दो-तीन गुबनियापर भी एक राज्यपाल नियुक्त 
होता, लेकिन अधिकतर प्रत्येक गुबनियाका एक राज्यपाल होता। इसके कहनेकी अवश्यकता नहीं, 
कि राज्यपाल या उयेज्दके शासक राजुलों (सामन्तों) और बायरों (अमीरों) में से ही होते थे । 
१७८५ ई० में नगरके शासनके लिये भी नई व्यवस्था कायम की गई, और उसका कार्य-भार नगर- 
पालिकाके ऊपर दिया गया, जिसके सबसे बड़े अधिकारी “गरोद्निची” को सरकार नियुक्त करती थी। 
बेदेशिक नीति--एकातेरिनाका शासनकाल रूसके भारी प्रसारका काल था। १८वीं शताब्दी- 

की अन्तिम चार दशाब्दियां रूसकी सीमाको अधिक बढ़ाने और मजबूत करनेके लिये विशेष महत्त्व 
रखती हैं। एकातेरिनाके शासनकालमें ही तुर्की और स्वीडनके साथ दो-दो जबरदस्त युद्ध हुये । प्रथम 
तुर्की युद्धेक समय १७३४ ई०में क्रिमियाके ऊपर रूसका संरक्षण स्थापित हो गया था। काछासागरपर 
निराबाध अधिकार करनेके लिये क्रिसियाका रूसके हाथमें जाना आवश्यक था । क्रिमियाके खानोंमें 
आपसमें उत्तराधिकारके लिये झगड़े होते ही रहते थे । रूसने उससे फायदा उठाया, सेना भेज शगिन- 
गिराईकों पहले खान घोषित किया, फिर १७८३ ई० में शगिनको अधिकारच्युत करके तोरिदाके नाम 
से क्रिमियाकों एक गुबनिया बना दिया। अब कालासागरके तटकी काली मिट्टीवाली उबर भूमि (नवो- 
रोसिया) रूसियोंके हाथमें थी, जिसके अच्छे-अच्छे इलाकोंकों अपने हाथमें करनेके लिये रूसी 
सामन्‍्त ग्रिड़्की तरह टूट पड़े । क्रिमिया प्रायद्वीपके भीतर भी उन्होंने वैसा ही किया, और 
निवासी तारतार पहाड़ोंकी ओर सिसटनेके लिये मजबूर हुये । जेनरर पोतेमकिन एकातेरिनाके 
_ क्ृपापात्रकों क्रिमियाका महाराज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसने अपना घर भरनेमें कोई कसर उठा 
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नहीं रक्खी । सेनाके लिये भर्ती किये गये रंगरूटोंको उसने अपने गांवोंमें बसा दिया। नवोरोसिया 
और क़्िमियामें नये नगर और दुर्ग स्थापित किये गये । निम्न दनियेपरके तटपर एकातिरिनोस्लाव्ल 
(आधुनिक दुनियेपरोपेत्रोव्स्क) की स्थापना हुई; जो कि इस प्रदेशका शासनकेन्द्र बना । क्रिमियामें 
- सेवस्तोपोलमें एक नौसैनिक अड्डा कायम किया गया, द्नियेपर नदीके मुंहपर खे्सोनका किला 
तैयार हुआ । 

क्रिमियाके तातार धर्म और जातिसे तुर्ककि संबंधी थे, इसलिये क्रिमियामें रूस जो कुछ कर रहा 
था, उसे तुर्की चुपचाप बर्दाइत नहीं कर सकता था । रूसियोंको यह मालूम था, इसीलिये आस्ट्रियाके 
साथ सहायताकी संधि करके एकातेरिनाने भी युद्धकी तैयारी की। फ्रांस तुर्कीको भड़कानेके लिये 
मौजूद था, फिर १७८७ ई० में द्वितीय तुर्की-युद्ध क्यों न घोषित होता ? यह याद रखनेकी बात हे कि 
१८वीं शताब्दीके उत्तरार्धसे आज तक तुर्की किसी न किसी परिचमी शक्तिके हाथ में खेलते रूसको 
आगे बढ़नेका मौका देता रहा । आज जो अमेरिकाके पीठ ठोंकनेपर तुर्की रूसके विरुद्ध ताल ठोंक 
रहा है, उसका एक मुख्य कारण हूँ आर्मेनिया और जाजिया गणराज्योंके कुछ जिलोंको प्रथम विश्व- 
युद्धेके बाद हजारों आदमियोंके निष्ठुर ह॒त्याके अनन्तर तुर्कीका दबा बैठना । रूससे संबंध जब खराब 
नहीं हुआ था, उस समय अमेरिका-इंगलेंड-फ्रांस आर्मेनियनोंके खूनसे रंगी उनकी भूमिको लौटा देनेके , 
लिये तुर्कीपर जोर दे रहे थे, लेकिन अब वह उसका नाम भी जीभपर आने नहीं देते । यह निश्चय ही 
हु, कि तुर्कीके पेटसे इन जिलोंकों उगलवायें बिना सोवियत राष्ट्र चैन नहीं लेगा । 

तुर्कीने इस युद्धका आरम्भ दुनियेपरकी एक शाखापर बने हुये किनबर्न रूसी किलेपर अधिकार 
करके किया, लेकिन वहांका सेनप सुवारोफ था । उसने तुकोंको वहांसे मार भगाया। अगले साल 
आस्ट्रियाने भी रूसकी ओरसे युद्ध घोषत किया। इस समय रूसी सेना तुर्की किले उशाकोफका मुहा- 
सिरा कर रही थी । रूसको काफी प्राणहानि उठानी पड़ी, लेकिन अन्‍्तमें उन्होंने किलेको सर कर 
लिया। १७८९ ई०में दो और लड़ाइयोंमें सुवारोफने तुकोंकों हराया । आस्ट्रियाने ऐन भौके पर धोखा 
देकर तुर्कसि सुलह कर ली, लेकिन रूसियोंने युद्ध जारी रखा। १७९० ईण०में उन्होंने दत्यूब (दुनाइ ) 
मुहानेपर तुकोके बहुत ही मजबूत किले इस्माईलको घेर लिया । यहांपर भी घनघोर युद्ध हुआ, 
और अत्तमें इस्माईलके किलेपर रूसियोंका अधिकार होगया। युद्धमें छब्बीस हजार तुक॑ मारे गये । 
सुवारोफ जिस वक्‍त स्थलूपर विजयपर विजय प्राप्त कर रहा था, उसी समय रूसी नौसेनापति अद्‌- 
मिरल फ्योदोर उशाकोफने भी तुर्कीके जंगी बड़े पर कई विजय प्राप्त कीं । इस्माईलके मुहासिरेके 
समय समुद्रके रास्ते उसने स्थलूसेनांकी बड़ी सहायता की । सामुद्रिक युद्धमें दो हजार तुर्क मारे 
या डूब गये, जब कि उद्यकोफके केवल इकक्‍्कीस आदमी मरे और पच्चीस घायल हुये । इस प्रतिरोधके 
बाद रूसी सेना इस्माईलमें उतर गई, लेकिन अभी अन्तिम निर्णायक सामुद्रिक युद्ध नहीं हुआ था, जिसमें 
तुर्की बेड़ेके बुरी तरह हारनेके तथा इस्माईरूपर सुवारोफके अधिकार हो जानेके बाद युद्धमें तुर्कीको 
हार माननी पड़ी । १७९१ ई० में यास्सीमें तुकीने संधिपत्र लिख क्रिमियापर रूसके अधिकारको 
स्वीकारकर दक्षिणी बुग और दूनियेस्तरकी बीचकी भूमिको भी रूसके हाथमें दे दिया। इस युद्धके 
बाद कालासागरका सारा उत्तरी तठ रूसका हो गया। लेकिन अब भी वर्तमान मोलदावी सोवियत 
समाजवादी गणराज्य तुर्कीके हाथमें ही रहा । ” 

दक्षिणके शत्र॒ुकों आगे बढ़ते देखकर स्वीडन केसे अवसरसे फायदा उठाये बिना रह सकता 
था ? उसने भी १७८८ ई०में रूसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली, और 
१७९० ईणमें पुरानी सीमाके अनुसार ही दोनों देशोंमें सुहह हो गई । 

चीनसे संबंध---हस और चीनके बीच मनोमालिन्यका कारण रूस द्वारा एक मंगोल भगोड़े 
राजाकों शरण देना था। अमुरसना जुंगर-कल्मक राजवंशका अन्तिम राजा भागकर साइबेरियामें 
चला गया था। चीनी सरकारने उसे समपित करनेके लिये रूसको लिखा, लेकिन रूसने बैसा नहीं 
किया । इसके थोड़े ही समय बाद अमुरसना मर गया। चीनने फिर भी अमुरसनाकी लाश 
और दूसरे जुंगर राजुलोंकों देनेकी मांग की । न देनेपर नाराज होकर चीनने पेचिह्ल में रहनेवाले सभी 
रूसी पादरियोंको. जामिनके रूपमें बंदीखानेमें डाल दिया । व्यापारिक संबंध गड़बड़ी पेदा होनेमें 
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एक कारण था तुरगुत मंगोलोंका १७ वींसदीमें रूसके भीतर वोल्गाके किनारे चला जाना। कुछ समय 
तक तो वह शांतिपूर्वक रहे, लेकिन उन्होंने देखा, कि रूस और तुर्कीके चक्‍क्रीके दो पा्टोंके भीतर उन्हें 
पिस जाना है । उधर तुलिशिनके दूतमंडलमने उन्हें लॉटनेका भी बहुत प्रलो भन दिया । ठृरगुत मंगोल 
घुमन्तू थे, लेकित अपनी पुरानी मंगोल भूमिके साथ उनका बहुत स्‍्तेह था। १७७१ ईन्में रूतियों 
और तुककोके बीचमें जो संघर्ष हुआ, उससें तुरगुतोंने रूसका पक्ष लिया। इसी समय तुकोके साथ लड़ते 
उन्हें अपनी शक्तिका भान हुआ, और वह समझने छगे, कि तुर्कों (कजाकों ) के बीचसे चीरते-फाड़ते 
हम अपनी जन्मभूमिको लौट सकते हैं । ५ जनवरी १७७२ ई० को एक दिन यकायक सात लाख तुरगुत 
परिवारोंने पूर्वकी ओर प्रस्थान कर दिया। रूसियोंने पहले समझानेकी कोशिश की, फिर कुछ सेनाका 
भी उपयोग किया, लेंकिन उस समय वह दक्षिणी शत्रुओंके साथ भी फंसे हुये थे, इसलिये पूरी शक्ति नहीं 
लगा सकते थे । कजाक-तुर्कोंने अपने पुराने प्रतिद्वन्द्रियोंको आसानीसे बढ़ निकलनेका मौका नहीं 
दिया। तो भी तुरगुत अपने छाखों ऊंटों, धघोड़ों, भेड़ों, तम्बुओं और दूसरे सामानके साथ बालबच्चों 
को लिये, पद-पदपर कजाकोंसे लड़ते आगेकी ओर ही बढ़ते गये | आठ महीनेकी इतिहासकी इस 
अद्वितीय यात्राके बाद तुरगुत जब इली' नदीके तठपर पहुंचे, तो सात लाखकी जगह अब वह 
तीन लाख आदमी रह गये थे । इलीके तठपर चीनने उनका स्वागत किया, और उन्हें पशु, अन्न और 
पैसेसे मदद देकर पार्समें ही अलताई (सुवर्ण) की पहाड़ी भूमिमें बसा दिया। रूसने कुछ थोड़े-से मंगोढ़ों 
को शरण दी थी, अब चीनने लाखोंकी संख्यामें चीनी प्रजाको अपने यहां जगह देकर उसका बदला 
लिया। झूसने भी अब चीनियोंको प्रलोभन देकर अपनी सीमाके भीतर रखना शुरू किया । इसपर 
दोनों राज्योंके बीच शांति केसे कायम रह सकती थी ? चीन-स म्राट्‌ काउ-चुझ (च्यानलुझ १७३५-९५ 
ई०) ने विरोध प्रदर्शित करते हुये लिखा था : द 
“प्रीक्षण करनेपर हमारे दोनों देशोंके समझौतोंके भीतर पता लगा, कि अगर सीमांतपर 
किसी राज्यका चोर पकड़ा जाय, तो दोनों ओरके संयुक्त अधिकारियोंके सामने उसके बारेमें जांच- 
पड़ताल होनी चाहिये और अपराधी साबित होनेपर उसे मृत्युदंड देना चाहिये । इसी विधानके अनु- 
सार मेरे चौवालीसवें संवत्सरमें तुम्हारे यहांके ग्यारह घोड़े चुरानेके कारण दो आदमियोंको मृत्युदंड 
दिया गया । हमारे महान्‌ साम्राज्यनें संधिपत्र और विधानका ईमानदारीसे पालूत करनेके लिये ऐसा 
किया, मित्रता कायम रखनेके लिये ही नहीं, बल्कि सत्यके प्रेमके लिये भी, जिसका कि हम बहुत सम्मान 
करते हैँ । लेकिन, तुमने चोरोंको प्राणदंड नहीं देकर मित्रता और संधिपत्रके विधान और शपथको भंग 
किया ।. . .यद्यपि हमारे दोनों साम्राज्य एक दूसरेके सीमांतपर हैं, तो भी हमारा (चीन) साम्राज्य 
अपनेको बड़ा भाई कह सकता है, क्योंकि वह साम्राज्योंमें बड़े भाईका स्थान रखता है। तुम्हारी 
प्राथता पर हमने दो चोरोंकों दंडित किया, लेकिन तुम वही बात हमारे महासाम्राज्यक्रो संतुष्ट करने के 
लिये करनेसे इन्कार करते हो ।. . .क्या तुम नहीं सोचते, कि आनेवाली संतानें तुम पर हंसेंगी ? 
इन झगड़ोंको मिठानेके लिये एकातेरिनाने क्रोपोतोफकों दृत बनाकर चीन भेजा । बात- 
चीत होनेके बाद १७२७ ई० के संधिपत्रमें और धारा जोड़ी गई, जिसके बाद फिर व्यापारिक संबंध 
पहलेकी तरह स्थापित हो गया । यह उल्लेखनीय बात है, कि एकातेरिनाका मंगोलियाके मंगोलोंके 
साथका बर्ताव वहांके लामाओं और राजुलोंफे लिये अधिक अनुकूल था, इसीलियें वहांके लोगोंमें 
मशहूर था, कि एकातेरिना इ्वेततारा देवी (चगान-तारा-एखे) की अवतार है । एकातेरिनाके बाद 
जब रूसकी गद्दीपर जार बेठेने लगे, तो उन्हें भी मंगोल चगान खान (श्वेत राजा) कहने लगे । हर 
.. शिक्षा और संस्कृति--केवल राजनीतिक दांव-पेचोंसे ही किसी भी राजशक्तिको एकताबद्ध 
और शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता, उसके लिये तो अधिक इंक्तिशाली हथियारोंकी अवश्यकता 
होती है। अपने प्रतिद्ंद्वियोंके मुकाबलेमें अधिक शक्तिशाली हथियारोंको ढूंढ़ते हुये आदमी बारूद- 
के हथियारों तक पहुंचा, और उसमें भी एक दूसरेसे बाजी मार ले जानेके लिये उसने नये-नये आबि- 
प्कार किये, जिसके लिये आदमीको साइंसकी ओर बंढ़ना पड़ा । जिसके साथ ही अब साइंस तथा 
दूसरी विद्याओंकी प्रगति अनिवाय हो गईं। साइंसके प्रसारके लिये पीतर 7 ने रूसी विज्ञान अकदमी 
(रुस्की अकदमी नाउक) कायम करनेके बारेमें सोचां था, जो १७२५ ई० में ही उसके मरनेके .. 
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बाद स्थापित हुईं। यह हम बतला चुके है, कि पीतरने परिचिमी युरोपसे कितने ही विद्वानोंकों निमंत्रित 
करके अपने यहां रक्खा था, जिनमें बरनूली और ल्योनहार्ड यूलर जैसे गणितज्ञ भी थे। रूसका पहला 
विज्ञानवेत्ता मिखाइल वासिली-पुत्र छोमोनोसोफ (१७११-६५ ई०) था । उसके रूपमें रूसकी 
प्रतिभा विद्याके बहुत-से क्षेत्रोंमें प्रकट हुई। लोमोनोसोक उत्तरी समुद्रतठके आरखंगेल्स्क नगरपे 
नीतिदूर समुद्रतटके एक गांव देनिसोव्कामें एक खाते-पीते मछुपेके घरमें पैदा हुआ था। दस वर्बकी 
उमरमें वह अपने बापके साथ समुद्रमें मछली मारने जाया करता था, लेकिन लोमोनोसोफको जल्दी 
मालूम होने लगा, कि पढ़ना अच्छी चीज हैं। आरखंगेल्स्क्रमें कितने ही महीनों तक बहुत लम्बी 
रातें होती हैं । इन रातोंमें वह अक्सर अक्षर, व्याकरण और गणित पढ़ता था, क्योंकि इस समय 
मछवाही करनेके लिये जाना नहीं पड़ता था। पास हीके कस्बे खोल्मोगोरीमें एक स्कूल था, लेकित 
मछवेका लड़का होनेके कारण उसे उसमें भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया । लोमोनोसोफ विद्याक्के 
लिये इतना व्यग्र था, कि एक मछली ले जानेवाली नावपर उसने मास्कोकी ओर प्रयाण कर दिया। 
अपने किसान या मछंवेके लड़के होनेको छिपाकर ही वह मास्कोकी स्छावानिक ग्रीक-छातिन- 
अकदमीमें प्रविष्ट हो सका । पांच वर्ष तक बड़ी कठिनाइयोंके साथ उसने वहां अध्ययन किया । बीस 
साल के तगड़े जवान विद्यार्थीसि उसके सहपाठी बायरों और धनी व्यापारियोंके लड़के परिहास करते 
रहते थे । पढ़ाई समाप्त करनेके बाद लोमोनोसोफकों एक अवसर हाथ आया। सरकारकी ओरपसे * 
तीन विद्यार्थी उच्च-शिक्षाके लिये यूरोप भेजे जानेवाले थे। लोमोनोसोफ असाधारण मेधावी विद्यार्थी 
था, और बायरोंके लड़कोंमें से तीत मिल नहीं रहे थे, इसलिये उसे भी युरोप भेज दिया गया। उसने 
रसायन, धातुशास्त्र, खनिजशास्त्र और गणित अध्ययन करते हुये चार साल वहांके वैज्ञानिकों और 
विद्वानों के सम्पर्कम बिताये | १७४५ ई० में स्वदेश लौटनेपर उसे प्रोफेसर होनेके साथ रूसी विज्ञान 
अकदमीका पहला रूसी मेम्बर बननेका अवसर मिला। अब तकके बीस वर्षोमें ढसी स।इंस अकदमीके 
सदस्य विदेशी विशेषकर जम॑न विद्वान्‌ ही होते थे, जिनमेंसे कुछका ज्ञान बहुत ही उथला था। साइंस 
के क्षेत्रमें लोमोनोसोफने कई नये आविष्कार किये, लेकिन अभी कोई गुणप्राहक नहीं था। लोमोनोसोफ 
के कितने ही आविष्कारों और वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी पुष्टि १९वीं सदीमें जाकर हुई । लोमोनोसोफते 
ही तापके यांत्रिक सिद्धान्तको पहलेपहल बतलाया था। रसायनमें भी उसने जो नया सिद्धान्त निकाला 
था, उसका चालीस वर्ष बाद फ्रेंच रसायनवेत्ता लावाजियेने फिरसे पता रूगाया, और आज वह 
सिद्धान्त उसीके नामसे विख्यात है। भूतत्त्वशास्त्रमें भी लोमोनोत्तीफते धातुओं और धुनोंकी उत्पत्ति का 
अध्ययन किया, जिससे भूतात्तवक खोजोंमें बड़ी मदद मिली । वह पहला आदमी था, जिसने बतरू।या, 
कि पत्थरका कोयला पथ राये वृक्षों और वनस्पतियोंका अवशेंब है | युरोपमें वह पहला आदमी था, 
जिसने भौतिक रसायनकी व्याख्या करते हुये कई व्याख्यान दिये । ज्योतिषशास्त्र और नाविकशास्त्रके 
अध्ययनमें भी उसने बहुत समय लगाया । यंगसे साठ साल पहले उसने पृथ्वीतलके कम्पनकी बातका 
पता लगाया। हलसे तीस साल पहले उसने बतलाया, कि बुधके चारों तरफ वातावरण है । नावसेनसे 
एक सौ पेतीस वर्ष पहले उसने श्रुवीय महासागरके बहनेकी दिशाकी सूचना दी। इस प्रकार हम देख 
सकते हैं, कि जिन बातोंकों हम पश्चिमी युरोप के वैज्ञानिकोंकी मौलिक खोज मानते हैं, वह गलत 
है। यूरोपियनोंने भी विज्ञान की प्रगतिमें बहुत भाग लिया है, लेकिन यह केवल झूठा प्रचार है, कि 
युरोपीय दिमाग ही सभी बातोंमें मौलिक होनेका ठेका लिये हुये है । रूती दिमाग बहुत सी बातोंमें 
उनसे आगे-आगे रहा । और तो और, परमाणु-विदरण का प्रायोगिक सिद्धान्त भी दो रूसी वैज्ञानिकों ने 
पहलेपहल करके उन्हें छपवा भी दिया था, जिसके सहारे जर्मन और अमेरिकन विज्ञानवेत्ता आगे 
बढ़े। अपने साम्राज्यविस्तारके लिये जैसे यूरोप हथियारोंको चमकाने और लोगोंपें फूट डालने की 
नीतिको इस्तेमाल करता रहा, वैसे ही अपनी दिमागी श्रेष्ठताका ढिढोरा पीटकर भी उसने अपनी 
धाक जमानी चाही। . 

लोमोनोसोफ प्रयोगका बड़ा भारी पक्षपाती था। उसने तीन हजार प्रयोग करके रंगीन कांच 
बनानेकी पद्धतिका आविष्कार किया। लोमोनोसोफने ध्रुवीय सागरसे होकर पूर्वी एसियाकों अभि- 
यान भेजनेके लिये नक्शा तैयार किया था। वह केवल शुष्क विज्ञानवेता ही न था, बल्कि कवि और 
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साहित्यकार भी था। रूसी साहित्यको उसने धामिक भाषासे हृदठाकर जनभाषाकी ओर ले जाते क्री 
कोशिश की । उसने वैज्ञानिक ढंगपर एक अच्छा रूसी व्याकरण लिखा, जो कई पीढ़ियों तक 
पढ़ाया जाता था। उसकी प्रतिभाके बारेमें रूसके कालिदास अलेक्साच्र पुश्कितने लिखा था: 

.. “अपने असाधारण बुद्धि-बलके साथ असाधारण इच्छाबल रखते हुये लोगोनोसोफने विद्याकी 
सभी शाखाओंका अवगाहन किया। उसमें ज्ञानकी असांधारण पिपासा थी। वह इतिहासकार, साहित्य- 
कार, यंत्रशास्त्री, रसायनशास्त्री, घातुशास्त्री, चित्रकार और कवि था । हा 

लोमोनोंसोफके अन्तिम वर्ष एकातेरिनाके शासनकालमें बीते । उसके कार्योके रूपमें रूसी 
साहित्य, विज्ञानकी भव्य इमारतकी दृढ़ नींव पड़ी । फ हा ' 
१८वीं सदीमें शिक्षाकी ओर शहरोंके मध्यवर्गके छोगोंका ध्यान गया था। दूसरी शिक्षण- 
संस्थाओंमें जगह न मिलनेके कारण अध्यापकोंने अपने घरोंमें छात्रावास-सहित स्कूल खोल रक्खे थे । 
बायर और धनी लोग अपने लड़कोंके पढ़ानेके लिये विदेशी शिक्षक रखते थे। फ्रेंचकी महिमा बढ़ती 
चली गई थी, और १८वीं सदीके मध्य तक अमीरोंके घरोंमें रूसी नहीं फ्रेंच भाषा बोली जाती थी । 
हमारे आजके कितने ही हिन्दो-आंग्लियन परिवारोंकी तरह रूसी अमीर अपने भावोंकों अपनी भाषामें 
मह्किलसे प्रकट कर सकते थे । वह फ्रेंच बोलनेमें फ्रेंच छोगोंका भी कान काटना चाहते थे। उनके 
क्‍ यहां फ्रेंच अध्यापकोंकी बड़ी मांग थी, और फ्रांसता कोई भी ऐरा-गैरा-नत्यूखैरा आकर रूसमें अमीरों 
. के घरोमें अध्यापक बन जाता था। पुश्किनने अपने लघु उपन्यास कप्तान कन्या” में इसका बड़ा 
परिहास किया है । लेकिन, इसका एक अच्छा पहलू भी था। प्रौढ़ फ्रेंच साहित्यसे रूसी साहित्यक्रो 
आरम्भमें बड़ी प्रेरणा मिली । उन्हें पढ़कर रूसी लेखक मोलियेर, वोल्तेरकी नकल करना चाहते थे । 
पश्चिमी यूरोपके साहित्यकी मांग होनेसे उनके बहुतसे ग्रंथोंके रूसीमें धड़ाधड़ अनुवाद होने लगे । 
लोमोनोसोफ-समकालीन सुमारोकोफ (१७१८-७७ ई०) रूसी भाषाका पहला ख्यातनामा लेखक है । 
उसने बहुत-से ग्रंथ फ्रेंच शैलीपर लिखे, जिनमें उसके ऐतिहासिक दुःखांत नाटक, प्रेम-गीत और प्रहसन 
अधिक जनप्रिय हुये । अपने समयके मास्कोके बारेमें उसने लिखा था: यहांकी सभी सड़कें अज्ञानकी 
इंटोंसे सात फुट ऊंची चिनी गई हैँ, जिनको तोड़नेके लिये एक सौ मोलियरोंकी अवश्यकता है ।* 
रूसी लेखकोंके मैदानमें आते ही फ्रेंच साहित्यका प्रभाव घटने लगा, यह सुमारोकोफके समयमें 
ही देखा जाने लगा | सुमारोकोफपर फ्रेंच क्लासिक और ग्रीक साहित्यका बड़ा प्रभाव था। वह 
रूसी साहित्यको भी उसी रंगमें रंगना चाहता था, लेकिन उसके तरुण समसामयिक देनिस फोन- 
विजिन (१७४५-९२ ई० ) ने साहित्यको रूसकी भूमि और रूसकें जीवनमें लछानेका प्रयत्न किया । 
१८वीं सदीका अन्त होते-होते रूसको गबरीऊ रोमन-पुत्र देझाविन (१७४३-१८१६ ई० ) के रूपमें 
एक उच्च कोटिका कवि पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने रूसी वातावरण और रूसी जीवनकों 
अपनाकर अपनी कविताको जनताके समीप ला दिया । इसके बाद रूसी साहित्य युरोपका भिखारी 
नहीं रह गया। उसने अपने लेखक और साहित्यकार इतने उच्चकोटिके पैदा किये, जिनका छोहा 
सभी जगह माना जाने रूगा । निकोलाई मिखाइल-पुत्र करमजिन (१७६५-१८२६ ई०) ने अपनी 
विदेश-यात्राओं द्वारा पश्चिमी युरोपके जीवन और संस्कृतिका चित्र खींचकर रूसी पाठकोंके सामने 
रखा। करमजिनकी “बेचारी लीजा” कथा एक समय बहुत प्रचलित थी, लेकिन करमजिनने पीछे 
अपना सारा समय रूसी इतिहास लिखनेमें दे दिया। 
.._ एकातेरिनाके शासनकालमें नाट्यकलां और संगीतकी भी प्रगति हुईै। १७५६ ई० में रानी 
एलिजाबेतके शासनकालमें दुःखान्त-सुखांत अभिनयका रूसी तियात्र” के नामसे पीतरबुर्ग में पहली 
स्थायी नाट्यशालाका उद्घाटन हुआओ। सुसारोकोफ उसका पहला संचालक नियुक्त हुआ, और वोल्कोफ 
तथा उसके साथी पहले अभिनेता । वोल्कोफ १७६२ ई०में मर गया, जब कि रूसी नाट्यकलूाकी प्रगतिका 
द्वार खुल चुका था। राजधानीके अभिनयोंकों देखकर दीहातके अमीरोंने भी अपने यहां निजी रंग- 
 शालायें खोलीं । हमारे यहां आज भी सूर, तुलसीके धामिक गीतोंका ही संगीतमें प्राधान्‍्य चला जा रहा 
है, लेकिन रूसमें १८वीं सदीममें ही धर्मनिरपेक्ष संगीतका खूब प्रचार होने लगा थां। एकातेरिनाके शासन- 
काल हीमें ओपेरा (पद्चनाटक) का भी प्रचार हो चला । द । 
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. इसी कालमें चिंत्रकका और वास्तुकलाने भी रूसमें प्रगति की, जिसमें पश्चिमी कलाकारोंकी 
सहायता लाभदायक सिद्ध हुईं। रूसी वास्तुशास्त्री बाजेनोफने कई अच्छी-अच्छी इमारतें बनाईं। 
उसकी प्रतिभाकी ख्याति देशकी सीमासे बाहर पहुंच गई और फ्रांसके राजाने बहुत अधिक वेतन - 
देकर उसे बुलाना चाहा, लेकिन बाजेनोफने अपनी प्रतिभाकों अपनी जन्मभूमिकी सेवामें हीः लगाना 
चाहा । उसकी बनाई हुई इमारतोंमें प्स्कोफ-प्रासाद (आधुनिक लेनिन पुस्तकालय) मास्कोमे 
अब भी मौजूद है । 

यांत्रिक आविष्कारोंमें भी लोमोनोसोफके दिखलाये रास्तेकों रूसियोंने आगे बढ़ाया । इवान 
इवान-पुत्र पोल्जुनोफ .( १७२६-६६ ई० ) उरालकी किसी छावनीके एक सिपाहीका लड़का था, जिसने 
“अग्नि-चालित इंजन” का पहलेपहल आविष्कार किया । उस समय तक पानीकी शक्तिको इस्तेमाल 
करनेवाले कारखाने जहां-तहां बन चुके थे, लेकिन ऐसे कारखाने उन्हीं जगहोंपर बन सकते थे, जहां 
बहते पानीकी तेज धारा हो । पोल्जुनोफने वाष्प-चालित यंत्रोंके कारखानोंको किसी भी स्थानपर 
स्थापित करनेके ख्यालसे अपने अग्नि-चालित इंजनका आविष्कार किया, लेकिन उसे बर्नोल 
(अल्ताई पर्व॑त) में अपने वाष्प-इंजनको चलाकर अपना जीवन खत्म कर देना पड़ा। जेम्स वाठको 
आज वाष्प-इंजनका आविष्कारक कहा जाता हैं। उससे इक्कीस वर्ष पहले पोलजुनोफने दुनियाका 
प्रथम वाष्प-इंजन तैयार किया था। आविष्कारकी प्रतिभा रूसमें मौजूद थी, लेकिन सामन्तशाही 
रूस ऐसी प्रतिभाओंको प्रोत्साहन देनेके लिये तैयार नहीं था। १८वीं सदीके दूसरे रूसी आविष्कारक 
इवान पीतर-पुत्र कुलिबिन (१७३५-१८१८ ई० ) की भी उसी तरह उपेक्षा हुई, जैसी पोल्जुनोफकी । 
कुलिबिनने अपने बचपनमें ही एक मित्रके घरमें दीवार-घड़ी देखी, और कुछ ही दिनों बाद उसने लकड़ी 
की उसी तरहकी घड़ी बना दी। बापके मरनेपर वहूँ दृकानके कामके साथ-साथ समय बचाकर 
घड़ियां बनाने लडगा। उसने और उसके साथियोंने पांच वर्ष लगाकर अंडेके बराबरकी एक घड़ी 
बनाई, जिसका उस समय बहुत फैशन चल पड़ा था। कुलिबिनने अपनी घड़ी एकातेरिनाको भेंट की। 
एकातेरिनाने उसे साइंस अकदमीका यांत्रिक नियुक्त किया। कुलविनने नेवा नदीके लिये एक मेहराव- 
वाले लकड़ीके पुलका नक्शा तैयार किया, छेकिन उसके नमूनेकों आंखसे देखनेके बाद भी किसीने 
कामम छानेका ख्याल नहीं किया। कुलिबिन अन्तर बड़ी गरीबीका जीवन बिताते हुये अपने नगर 
निजनी- नोवगोरद (आधुनिक गोर्की) में मरा । पे 
रूस प्रतिगासिताका गढ़--एकातेरिनाके समय रूस जिस तरहका रूप ले रहा था, उसके बारे- 
में हम बतला चुके । रूसमें फ्रेंच साहित्य और विचारोंका बड़ा मान था, लेकिन इसी समय १७८९ 
ई० में फ्रेंच क्रांति हुई, जिसने बता दिया कि सामन्तशाहीकी नींव बड़ी निर्बल है । फ्रेंच ऋतिकों 
देखकर यूरोपके सभी मृकुटधारी कांपने लगे थे। इसी समय रूसने एकातेरिनाके मुंहसे कहल- 
वाया-- फ्रेंच राजाका काम सभी राजाओंका काम है ।” उसने दृढ़तापूर्वक घोषित किया, कि 
मे कहीं भी चमारों (मजूरों) को राज्य-शासन करने नहीं दंगी। इसे संयोगकी ही बात कहिये 
कि एकातेरिनाके स्थानपर रूसका सबसे शक्तिशाली शासक योसफ स्तालिन एक चमारका ही लड़का 
था । सोलहवें लुईको जब फ्रांसमें मृत्युदंड दिया गया, तो सबसे पहले एकातेरिनाने फ्रेंच गणराज्यसे संबंध 
विच्छेद कर लिया, फ्रांसमें रहनेवाले सभी रूसियोंको बुछा लिया, और ऋ्रांतिसे सहानुभूति रखवेवाले 
फ्रांसीसियोंको रूससे निर्वासित कर दिया। एकातेरिनाको फ्रेंच महामारी” का सबसे अधिक डर था, . 
लेकिन उसके ही शासनकालमें फ्रेंच क्रान्तिकी विचारधाराके पिताओं--बोल्तेर, दिदरो, रूसोकी पुस्तकें 
प्रायः सभी रूसी अमीरोंके घरोंमें पाई जाती थीं, वह उन्हें मूल फ्रेंचमें पढ़ते थे । इन पुस्तकोंका प्रभाव 
रूसियोंकी विचारधारापर भी पड़ रहा था, और वह भी समता, आतृभावके पक्षपाती होते जा रहे 
थे। ऐसे प्रगतिशील तरुणोंमें अलेक्सान्द्र रादिश्वेफ पहला आदमी था। वह एक अमीर घराने 
में १७४९ ई० में पैदा हुआ था। उसने जर्मनीके छाइप्जिक विश्वविद्यालयमें अध्ययत किया था । 
समानता और स्वतनन्‍्त्रताके विचारोंसे भरे हुये रूसोके ग्रंथोंने उसपर बहुत प्रभाव डाला, और वह 
स्वेच्छाचारी शासनकों बहुत घृणाकी दृष्टिसे देखने लगा । १७९० ई० में उसने अपनी प्रथम पुस्तक 
“पीतरबुर्गसे मास्कोकी यात्रा” प्रकाशित की । पुस्तककी छ सौ पचास ही प्रतियां निजी तौरसे 
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छापी गई थीं। एकातेरिनाने इस पुस्तकको देखकर कहा-- यह तो पुगाचेफसे भी भारी बदमाश है। 
इसके लिये दस फांसीकी टिकटियां भी पर्याप्त नहीं होंगी” । उसने रादिश्वेफको गिरफ्तार करनेका 
हुक्म दिया । रादिद्चेफने अपनी पुस्तककी भूमिका लिखा था : नकल 
“जब मेने अपने चारों ओर देखा, तो मानवताकी पीड़ासे मेरा हृदय फटने छगा ।” जमींदार 
के अत्याचारोंके बरिमें उसने लिखा था-- यह क्रूर पशु, कभी न अघानेवाली जोंकें, किसानोंके लिये 
वही छोड़ती है, जिसे वह लेना नहीं चाहतीं ।......जमींदार किसानोंके लिये विधान-निर्माता, न्‍्याया- 
धीश हैं, जिसके कारण कोई अपने बचावके लिये एक शब्द भी नहीं कह सकता ।” रादिश्वेफ समझता 
था, कि इन पशु-जोंक-जमींदारोंका सीधा संबंध जारके सिहासनसे है, इसलिये अपनी यात्रामें उसने 
“स्वतन्त्रता” के नामसे जिस गीतको दिया था, उसमें लोहेके सिहासन” को नष्ट करनेके लिये जनता 
के भयंकर बदलेकी बात लिखी थी । सामन्तघरमें पैदा हुआ रादिश्वेफ रूसका पहला कांतिकारी, 
प्रजातंत्र-पक्षपाती तथा प्रगतिशील विचारक था । अदालतने. उप्ते मृत्युदंड दिया, जिसे पीछे दस वर्ष॑ 
साइबेरिया-निर्वासनके रूपमें परिणत कर दिया गया । एकातेरिनाने रादिश्वेफी पुस्तककी होली 
जलवाई | एकातेरिनाके मरनेके बाद उसके उत्तराधिकारी पुत्र पावल । ने जब सावेजनिक क्षमादान 
दिया, तो रादिश्वेफको भी साइबेरियासे लौटनेका मौका मिला, लेकिन उसका राजवथानीमें आना 
निषिद्ध था, और अलेक्सानद्र 7 (१८०१-२५ ई० ) के समयमें ही उसके ऊपरसे यह निर्बंध हटाया 
गया । उसने स्वतन्त्रता और समानताके आधारपर राज्यशासनमें सुधार करनेक्री योजना बनाई। 
सत्ताधारी उसे फिर साइबेरियामें निर्वासित करनेकी सोच रहे थे, इसपर रादिश्चेफने विष खाकर 
१८०२ ई० में अपने जीवनका अन्त कर लिया। एकातेरिनाके समयके स्वतन्त्र विचारकोंमें निकोलाइ 
नोविकोफ भी था, जिसने नये विचारोंके प्रचोरके लिये पुस्तककी दृकान खोली थी। उसने एक 
प्रहतन और व्यंगभरी पत्रिका “त्रेतेन” तथा और भी पत्र निकाले। अपने व्यंगोंमें वह शासकोंकी 
अच्छी खबर लेता था, और किसानों और अर्ध-दासोंकी पीड़ाको बड़े सजीव रूपमें रखता था। उसकी 
पुस्तक एक स्वामीका अपने गांवके किसानोंके साथ पत्र-व्यवहार” में बड़े ही मासिक रूपमें किसानोंकी 
विपदाका चित्रण किया गया था । । द 


१३. पावल ], पीतर पा-पुत्र (१७९६-१८०१ ई०) 


पावलके शासनके रूपमें अब हम रूसके उस समयमें आजाते हैं, जब कि भारतमें रही-सही 
समन्तोंकी स्वतन्त्रता भी अंग्रेज बनियोंकी ईस्ट इंडिया कंपनी छीन रही थी। एकातेरिना अपने पतिके 
मरवानेसे ही संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उसकी महत्त्वाकांक्षाने अपने पुत्रके साथ भी सौहार्द स्थापित करने 
नहीं दिया । पावलकों उसकी दादी एलिजाबेतने पाला था। वह समझता था, मेरी मांने मेरे उचित 
अधिकारको छीन रखा है । एकातेरिना भी इसे समझती थी, इसीलिये वह पावलको राजकाजमें हाथ 
डालनेका मौका नहीं देती थी। पावर मांकी ओरसे दी हुई अपनी जमींदारी गत्चिनामें अपना सारा 
समय सैनिक कार्योमें बिताता था । उसने गत्चिनाको फ्रेड़िक 77 के सैनिक नियमोंके अनुसार एक 
युद्धऔशिविर बना दिया था, जहांपर सैनिकोंको प्रुशियन सेनाकी वर्दी पहनाकर डंडोंके हाथों कवायद- 
परेड कराई जाती थी। सिंहासनपर बैठते ही पावलने बापके कदमोंपर चलते रूसी सेनाको प्रशियन 
. सेनाके रूपमें परिणत करना शुरू किया। उस समय राजधानी ( पीतरब्‌र्ग ) भी बहुत कुछ एक सैनिक 
शिविरकी तरह मालूम होती थी । राज्यके सभी विभागोंमें उसने कठोर सैनिक अनुशासनके बरते 
जानेकी मांग की। फ्रेंच-क्रांतकी छाया अभी भी युरोपसे लुप्त नहीं हुई थी। उसके बारेमें वह 
अपनी मांसे बिल्कुल सहमत था। विदेशी आकर कहीं क्रांतिकी महामारी न फैला दें, इसलिये उनके 
आनेमें उसने निषेध और रुकावट डाल दी। वह रूसी अमीरोंको भी युरोपके विश्वविद्यालयोंमें पढ़नेके 
लिये जानेकी इजाजत नहीं देता था । बाहरसे हर तरहकी पुस्तकोंका आना उसने बंद कर दिया । 
उसने जमींदारोंके साथ पहलेसे भी अधिक पक्षपात किया--अपने चार वर्षके शासनमें उसने तीन 
लाखसे अधिक किसानोंको उनके मालिकोंका अर्ध-दास बना दिया । इसका परिणाम किसानोंका विद्रोह 
छोड़ और व॒य्ा हो सकता था ? ५२ गुबनियोंमेंसे बत्तीसमें किसानोंके विद्रोह हुये, जिन्हें दबानेके 


पावल ] | रूसका प्रसार । २६९ 


लिये पावलने अपनी सेनाका बड़ी क्रतापूर्वक उपयोग किया । उस समय अर्ध-दासोंके विक्रपके 
विज्ञापन सरकारी समाचारपत्रमें बराबर निकला करते थे, जिसके कुछ उदाहरण है : “बिक्रीके 
लिये : दो परिवार अर्ध-दास, जिनमेंसे एक कोड़े और जूते बनानेवाला तीस वर्षका विवाहित मर्द हैं, 
उसकी स्त्री धोबिन है, जो पशुओंको चरा सकती है। आयु पच्चीस वर्ष । दूसरा परिवार एक 
गायक-वादक सत्रह वर्षके मर्दका है. . .दाम-कामके लिये लिखों, १७-१ अरबत, आप्त. १।” 
जिस वक्‍त पावल गद्दीपर बैठा, उस वक्‍त १७९५ ई० वाली रूस-इंगलेंडकी मैत्री-संधिके अनुसार 
रूस भी फ्रांसके विरुद्ध लड़ रहा था। पावलने गद्दी संभालते ही अपने देशको विश्वाम देनेका निश्चय 
किया, और अंग्रेज राजदूृतको सूचित कर दिया, कि हमारी मांने सेना भेजनेके लिये कहा था, 
लेकिन उसे भेजा नहीं जा सकता । इंगलेंडने पावलको प्रछोभन देकर लड़ाईमें रखना चाहा, 
और का्सिका द्वीपपर अधिकार करनेके लिये कहा | मिस्र जाते वक्‍त नेपोलियनने माल्ता द्वीपपर 
अधिकार कर लिया था, जो कि भूमध्यसागरमें बड़े सैनिक महत्वका स्थान था। पावर भी अपनी 
मांकी तरह चाहता था, कि भूमध्यसागरमें पैर रखनेका कोई स्थान मिले। माल्ता-धार्मिक-संगठन 
माल्ताद्वीपका मालिक था, जिसका जारके दरबारके साथ विशेष संबंध था। उसने पावलको सहा- 
यताके लिये बुलाया । उधर नेपोलियनने जब तुर्कीके अधीन देश मिस्रपर आंख गड़ाई, तो तुर्कीने भी 
अपने पुराने शत्रु रूसके साथ फ्रांस खिलाफ सैनिक संधि कर ली । अगस्त १७९८ ई० में कालासागर 
के रूसी जंगी बेड़ेके सेनापति अदमिरल उशाकोफको हुक्म हुआ, और वह सोलह जहाजों, सात सौ बानवे 
तोपों और आठ हजार नौसेनिकोंके साथ तुर्की जंगी बेड़ेकी मददके लिये फ्रांसीसियोंके खिलाफ 
चल पड़ा । छ सप्ताहमें उशाकोफने यूनिया (यवन) द्वीपोंमेंसे चार छाटे-छोटे द्वीपोंपर अधिकार कर 
कोरफ्‌ द्वीपको लेनेके लिये प्रयाण किया। उस समय वहां छ सौ पचास तोपोंके साथ तीन हजार फ्रेंच 
सैनिक रहते थे। मुकाबिला बहुत सख्त हुआ, लेकिन १८ फरवरी १७९९ ई० को कोरफूकी फ्रेंच सेनाने 
आत्म-समर्पण कर दिया। कोरफके जीतनेके बाद रूसी सेना दक्षिणी इतालीके तटपर उतरी। इतालियन 
जनता नेपोलियनके विदेशी शासनसे घृणा करती थी । रूसियोंने उसकी सहायतासे नेपल्स और रोमपर 
अधिकार कर लिया । रूसी सामुद्रिक युद्धविद्याका मूलाचार्य उशाकोफ माना जाता है, और स्थलीय 
युद्धविद्याका सुवारोफ । 
द १७९९ ई० के आरम्भमें प्रजातंत्री फ्रांसे विरुद्ध रूस, इंगलेंड, आस्ट्रिया, तुर्की तथा नेपल्स- 
राज्यकी एक गुट बनी । जनवरी १७९९ ई० में नेपोलियनकी सेनाको हराकर नेपल्सवालोंने अपना 
गणराज्य घोषित किया। पावल नहीं चाहता था, कि नेपल्समें उसके मित्र राजाका इस प्रकार अन्त हो- 
कर उसकी जगह इतालीमें पेरिसका एक नया संस्करण स्थापित हो। पावलने नेपल्‍सके राजाकी मदद 
के लिये ग्यारह हजार सेना भेजकर हुवम दिया, कि आस्ट्रियाकी मददके लिये पहिले भेजी गई 
बीस हजार सेनासे मिलकर आगे बढ़ो । आस्ट्रियन सरकारकी मांगपर पावलने सुवारोफको सेनापति 
नियुवत किया। सुवारोफ आज सोवियत रूसका भी सबसे अधिक सम्माननीय योद्धा है, जिसने उसके 
नामसे वीरताका एक उच्च तमगा प्रचलित किया। वह १७३० ई० में एक सैनिक अफसरके घर 
मारकोमें पैदा हुआ था। बचपनमें उसका स्वास्थ्य बहुत खराब और शरीर बड़ा दुर्बल था, इसलिये 
पिताने उसे लड़कपनमें सेनामें शामिल नहीं किया, लेकिन लड़केने बचपनेसे ही सैनिक बातोंमें दिल- 
चरपी लेनी शुरू की और बापके पासकी सभी सैनिक पुस्तकोंकों बड़े ध्यानसे पढ़ डाला। बारह 
वर्षकी उमरमें उसे रेजिमेंटमें नाम लिखानेका -मौका मिला और सत्रह वर्षकी उमरमें कारपोरलू 
(हवल्दार) के तौरपर उसने सैनिक जीवन आरम्भ किया। आगे तुर्की और पोलन्दके युद्धोंमें उसने. 
अपने युद्धकौशलका परिचय दिया, जिसके कारण उसे फील्ड-मार्शल बना दिया गया । वह गतानुग- 
तिक नहीं, बत्कि 'बेलीकपर चलने-वाला सिंह था ।” उसने युद्धविद्यामें कई नई बातें निकालीं, 
जिनको आज भी लाल सेना बड़े आदरसे स्वीकार करती है। फ्रेड़िक गर भी एक नये सैनिक विज्ञान 
और संगठनका आविष्कारक माना जाता है, लेकिन उसका विचार था सिपाही सिर्फ एक यंत्र है, 
जिसे नियमोंके अनुसार चालित होना चाहिये ।” पावल फ्रेड़िकके ही सैनिक आदशेको मानता था, 
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. लेकिन सुवारोफ इससे बिल्कुल उल्टा था । उसका कहना था 'केशचूर्ण बारूदका चूर्ण नहीं है, झूठे ताले 
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तोप नहीं हैँ, लम्बी चोटी तलवारें नहीं हैं। में जर्मन नहीं, बल्कि जन्मजात रूसी हूं । भला पावल ऐसे 
आदमीको क्‍यों पसंद करता ? १७९७ ई० में उसने फील्ड मार्शल सुवारोफकी उसकी जमींदारीमें निर्वा- 
सित कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज और आस्ट्रियन मित्रोंने जोर दिया, तो फिर उसने सुवारोफकों 
बुलाकर १७९९ ई० में फ्रांसके साथ लड़नेवाली मित्रोंकी सेनाओंका प्रधान सेनापति बना दिया । 
स॒वारोफने साढ़े तीन महीनेके भीतर श्रेष्ठ फ्रेंच सेनापतियोंकी सेनाओंको बुरी तरह से हरा, सारे उत्तरी 
इतालीसे फ्रांसीसियोंको निकाल बाहर किया। आस्ट्रिया सारे इतालीको अपने हाथमें करने को घातमें था 

इसलिये बहाना बनाकर सुवारोफको स्विट्जरलेण्ड भेज दिया गया। बड़े भीषण पहाड़ी रास्तों और 
नदियोंकों पार करते हुये सुवारोफ स्विट्जरलेंडकी ओर गया । एक जगह उसकी बीस हजार सेना 
साठ हजार फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा घेर ली गई । उस समय रूसियोंके पास पर्याप्त रसद, गोला-ब्रारूद 
और तोपें भी नहीं थी । इस स्थितिकों देखकर उसने अपनी युद्ध-परिषद्‌ में कहा-- हमें क्या करना 

होगा ? पीछे हटना अपमानकी बात है, में कभी नहीं पीछे हटा । आगे शवाइजकी ओर बढ़ना, 

असम्भव, वहां मसेनाके पास साठ हजार सैनिक है, जब कि हमारे पास केवल बीस हजार हैं। साथ ही 

हमारे पास न रसद है, न गोला-बारूद और न तोपखाना । . .हमें किसी तरहसे भी मदद मिलतेकी आशा 

नहीं है ।. .हमारे लिये बस एक ही आशा है,. . .अपनी सेनाकी हिम्मत और आत्म-बलिदानकी भावना । 

हम रूसी हें ।” इसके बाद फ्रांसीसियोंके प्रहारकों रोकते हुये सुवारोफकी सेनाने ४ अक्तूबर १७९९. 
ई० की रातको आल्पके हिमाच्छादित शिखरोंको पार करनेके लिये पानिखतेर डांडेका रास्ता लिया । 

पहाड़ बहुत ऊंचे और सीधे खड़े थे। सिपाहियोंको कितनी ही जगह हाथों और पैरोंसे चिपक करके 

बफंके ऊपर या सीधी खड़ी चट्टानोंपर सरकना पड़ा । एक खड़ी उतराईमें पकड़नेके लिये न कोई पेड़ 

था, न चट्टान । सुबारोफके प्रोत्साहनके सामने रूसी सैनिकोंके लिये कोई भी बात असंभव नहीं थी। वह 

अपनी बन्दूकें पकड़े इस भीषण उतराईमें बफंपर फिसल पड़े। डांडा पार करनेके बाद अंत में 

सुबारोफकी सेनामें पंद्रह हजार आदमी बच रहे । आस्ट्रियानें रूके साथ वचनका पालन नहीं 

किया । ' " | 
सुवारोफने इतालीसें जिस तरह चमत्कारपूर्ण विजय प्राप्त की, उससे इंगलेंड, आस्ट्रिया और 
रूसके बीच में ईर्ष्या और आशंका पैदा होने लगी। आस्ट्रियावाले गूप-चुप फ्रांससे संधि करने के लिये 
बातचीत चलाने लगे। इसपर पावलने आस्ट्रियाकों छिखा : 

“भविष्यमें तुम्हारी भलाईका ख्याल में छोड़ दूंगा, और केवल अपने और अपने मित्रोंक्रे: हितकों 
देखूंगा ।” उसने गस्सामें हो सुवारोफको रूस लौटनेके लिये लिखा : तुम्हें राजाओंकी रक्षा करनी थी 
अब तुम्हें रूमके योद्धाओं और अपने राजाके सम्मानकी रक्षा करनी 

सुवारोफ बड़ी कठिनाइयोंके साथ अपनी सेनाको रूस लौटा ले आया, और उसे रूपकी सारी 
सेनाका गेनरलिस्सिमो” (महामहासेनापति) की उपाधि प्रदान की गई । लेकिन थोड़े ही समय 
बाद फिर जारने सुवारोफको उपेक्षित कर दिया; राजवानीमें आनेपर लोग उसका राजसी स्वागत 
ने करें इसके लिये उसका दरबारमें आना मना कर दिया । इसी तरह अपमानित और उपेक्षित रहते 
१८ मई १८०० ई० को यह महान्‌ सेतापति मरा। लेकिन आजका रूस उसे जितना सम्मान प्रदान 
कर रहा है, उतनेकी सुवारोफने आशा भी न की होगी । 

इसी बीच पावल और इंगलेंडके भी संबंध बुरे हो गये, जब कि इंगलेंडने माल्तापर अधिकार 
कर लिया। नेपोलियनने इस सुअवसरसे फायदा उठाते हुये पावछके साथ समझौता करना चाहा, और 
माल्ताकों फिरसे अधिकार करनेपर उसे रूसको देने तथा बदलेमें अपने सैनिकोंको लौटानेकी मांग 
किये बिना सारे हथियारोंके साथ रूसी कैदियोंकों मुक्त कर देनेका वचन दिया | दिसम्बर १८०० 
ई० में पावलके साथ नेपोलियनने निजी लिखा-पढ़ी शुरू की, जिसका जवाब पावलते भी इंगलेंडके 
विरुद्ध जहर उग्मलते हुये दिया : 'इंगलेंड अपनी ईर्ष्या, धोखेबाजी और धनसे ही फ्रांसका केवल प्रति- 
ढंदी नहीं, बल्कि हीन शत्रु होगा ।. . धमकी, षड्यंत्र और पैसोंसे इंगलेंडने सभी राज्योंको फ्रांसके 
खिलाफ खड़ा कर दिया--उसके इस पापमें हम भी सम्मिलित हो गये ।” अब फ्रांसकी मी स्थिति बदल 
गई थी। नेपोलियनने फ्रेंच-क्रांतिका गला दबाते ९ नवम्बर १७९९ ई० की प्रतिक्रांति द्वारा वहां 
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अपनी सेनिक तानाशाही स्थापित कर दी थी | रूस और फ्रांसने चाहा, कि दोनों मिलकर भारतसे 
अंग्रेजोंके शासनको खतम कर दें। जनवरी १८०१ ई० में पावलूने दोन-कसाक सेनाको हुक्म दिया, 
कि वह ओरेनबुगंसे बुखारा और खीवा होते सीधे सिंधु नदीकी ओर कूच करें । बिना तैयारी किये 
हुये इतने बड़े अभियानका स्थलमाग्गसे भेजना बुद्धिमत्ताकी बात नहीं थी, इसलिये पावरूके मरते ही नये 
सम्राट्‌ अलेब्सान्द्र 7 ने अभियानकों रोक दिया। अपने अन्तिम जीवनमें पावलकों काकेशस और 
: ईरानके रास्ते भारत पहुंचनेकी धुन सवार थी। १८ जनवरी १८२१ ई० को उसने गुरजी (जाजिया) 
और रूसके स्वेच्छापर्वक एकताबद्ध होनेकी घोषणा निकाली। अभी हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोंकी जड़ 
अच्छी तरह नहीं जमी थी, इसलिये पावरलकी गतिविधिसे अंग्रेज बहुत चिंतित थे। पीतरबर्म॑में 
स्थित अंग्रेज राजदूत भी उस षड्यंत्रमें शामिल था, जिसमें पावछको अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । 
११ भार्च १८२१ ई० की रातको युवराज अलेकसान्द्रकी शहसे षड़यंत्रियोंने पावलके कक्षमें घुसकर 
उसे मार डाला । । 

साइबेरियाकी जातियां--यह हम बतला चुके हैँ, कि कैसे येरमकने १६वीं सदीमें सिबिर राज- 
धानीको लेते वहांके खानको खतम किया,' और राजधानीके नामपर देशको सिबेरिया (साइबे- 
रिया) नाम देते रूसकी सीमाकों इतिश और तोबोल नदियोंके तट तक पहुंचा दिया। १७वीं सदीमें 
येनीसेइ नदीके तटसे लेकर अखोत्स्क समुद्र तक सारा पूर्वी सिबेरिया भी रूसके हाथमें चला गया । 
इस विशाल भूभागमें भिन्न-भिन्न सामाजिक और आथिक विकासकी स्थितिकी कई जातियां रहती 
थीं। येनिसेइसे पूर्व अखोत्स्क समुद्र तक इवेंकी (तुझ-गुस) लोग रहते थे, जो कि पुराण-एसियाई 
जातिसे संबंधित थे । उनके अपने बड़े-बड़े कबीले थे, जिनके अक्सर आपसमें खूनी झगड़े हुआ करते 
थे। जाड़ोंमें ये लोग सिबेरियाके ताइगाममें शिकार करते और गर्मियोंमें मछलीके मौसिममें नदियोंके 
किनारे चले आते । गर्मियोंमें उनके तम्बू भोजपत्रके छालसे ढंके रहते, और जाड़ोंमें वह चमड़ेके 
होते । बारहसिंगा उनका पालतू पशु था, जिसपर वह अपने सामानको ढोया करते थे । अपने 
दक्षिणी पड़ोसियोंसे उनको लोहा मिल जाता था । कोई-कोई कबीले हड्डियोंके बने हुये कवचको भी 
इस्तेमाल करते । भड़कीले रंगवाले कपड़े और चमकीले आभूषण उन्हें बहुत पसंद थे । वह अपने सारे 
चेहरे पर गोदना गुदवाते थे। इवेंकी बड़े लड़ाकू छोग थे। उनके ऊपर अपने ओझों-सयानोंका बड़ा 
प्रभाव था। ये ओझा-सयाने देवताओंको अपने सिर॒पर बुलाते, विशेष पोशाक पहिनकर तम्बूरिन 
बजाते खास नाच नाचते थे । | 

आमूर नदीके मुहानेपर भी प्राचीन पुराण-एसियाई जातिसे संबंध रखनेवाली नीवखी 
(गिलियक) लोग रहते थे, जिनकी मुख्य जीविका मछुवाही थी । द 

उत्तर-पूर्वी सिबेरियामें ओदूल (यूकागिर), निमिलन (कोर्याक), लूओराबेतलन (चुकची), 
इतेलमेन (कम्सूचदाल) जातियां अब भी बर्बर अवस्थामें रहती थीं। उन्हें छोहेका पता नहीं था। 
उसकी जगह वह चकमक-पत्थर तथा हड्डियोंके हथियारोंका इस्तेमाल करती थीं। उनके छूरे पत्थरके 
होते थे, और वाणोंके फल चकमकके । लोहेका परिचय उन्हें पहलेपहल रूसियोंद्रारा मिला, इसीलिये 
अपनी जन-कथाओं में वह रूसियोंको रौह-पुरुष” कहने लगे । 

ऊपरी येनिसेइ उपत्यकामें प्राचीन कालसे येनिसेइ-किरगिज नामक एक तुर्की जाति रहती थी, 
जिन्हें चीनी लोग खकास कहते थे, और आज भी खकास ही कहा जाता है। किरगिज येनिसेइके 
मैदानोंमें घुमन्तू-पशुपालोंका जीवन बिताते थे । अल्ताईके पहाड़ोंमें भी. कितनी ही पहाड़ी जातियां 
बसती थीं, जिनमेंसे कुछ लोहधूनसे लोहा बनाकर कई तरहके लोहेके सामानकों तैयार करती थीं । 
अल्ताईके इन लोगोंकों ओइरोत-मंगोलोंने अपने भीतर हजम कर लिया, जिससे इस इलाकेका' नाम 
ओइरोतिया पड़ा--आज यह आओदइरोत-स्वायत्त-जिलेके नामसे सोवियत संघका एक भाग है । 

एवेंकियोंकी भूमिके मध्यमें लेना-उपत्यकाके पिछले हिस्सेमें तुर्की जातिके याकूत रहते थे । 
उनकी परंपरासे मालूम होता है, कि एवेंकियोंके साथ भारी संघर्षके बाद बैकाल-पार इलाकेके दंक्षिणसे 
आकर वह लेना नदीके तटपर रहने लगे। १७वीं सदीमें याकूत अपने पड़ोसियोंकी अपेक्षा अधिक सभ्य 
थे । उनकी मुख्य जीविका पशुओं और घोड़ोंका पालन थी । वह लकड़ीके झोपड़ोंमें रहते थे, जिनको आग 
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जलकर गरम किया जाता था। धातुका काम भी वह पुराने ढंगसे जानते थे। उनके बनाये हुये लकड़ी 
की मुट्ठीवाले छुरे तथा कवच रूसी भी बहुत पसंद करते थे। १७वीं शताब्दीमें जन-व्यवस्था 
याकृतोंमेंसे उठने लगी, जब कि उनके सरदारोंके पास पशुओंके बड़े-बड़े रेवड और धन एकत्रित होने 
लगा । उनके पास साधारण चाकर और दास भी रहते थे। येनिसेइकी शाखा अंगारा नदी, बेकाल 
सरोवर, और ऊपरी लेनाकी भूमियोंमें बुर्यंत मंगोल लोग रहते थे। यद्यपि इनकी मुख्य आजीविका पशु- 
पालन था, लेकिन वह थोड़ी-थोड़ी खेती और बदलेनके रूपमें कुछ व्यापार भी कर लेते थे । शिकार 
भी करते थे, लेकिन वह जीविकाका मुख्य साधन नहीं था। याकूतोंकी तरह बूरयतोंके भी शासक उनके 
सरदार होते थे। आमूर नदीके किनारे दौर और दूसरी मंचुरियावाली जातियां रहती थीं। १ ७वीं सदी 
में दौर उच्च सभ्यताके धनी हो चुके थे । वह गांवोंमें रहते, कई तरहके अनाजों ओर साग-भाजीकी 
खेती करते तथा फलदार बगीचे लगाते थे। पशुपालन तो वह करते ही थे, साथ ही उन्होंने चीनसे 
मुर्गी पालना भी सीख लिया था। जंगलमें समूरी जानवरोंका शिकार भी उनके लिये बहुत ढाभकी 
चीज थी। कृषि और समूरी छालके कारण समृद्ध इस इलाकेकी ओर चीनी सामत्तोंका भी ध्यान 
गया था, और उन्होंने वहां अपनी धाक जमा रक्‍्खी थी। प्रतिवर्ष चीनी व्यापारी अपने मालकों छाकर 
यहां मांगे दामोंमें बेच बदलेगें समूरी खाल और दूसरी चीजें सस्तेमें ले जाते थे। दौरोंमें धती लोग 
अब चीनी रेशम पहनते, चीनी बर्तनोंका इस्तेमाल करते तथा मकान बनाकर चीनियोंकी तरह अपने 
गवाक्षोंकों कायजसे ढांकते थे। उनकी पोशाक भी चीनियों जैसी थी। दौरोंके पास कितने ही दुर्गबद्ध नगर 
थे। किस तरह रूसी कसाकों और दूसरे साहस-यात्रि योंने पूर्वी साइबेरियामें बढ़कर आमूरके मुहाने 
तकके सारे भूभागकों जीता यह हम बतला चुके हैं। 


येरमक (१५८१ ई०), खबारोफ (१६४९-५४ ई०) और पीछे मुरायेफ ( १८४७--.... ई०) 
साइबेरियामें रूसके प्रसारके सबसे बड़े वाहक थे। येरमक और खबारोफके कामोंके बारेमें हम पहले 
बतला चुके हैं, और यह भी, कि किस तरह चीनके साथ होते सीमांती झगड़ोंके बारेमें दोनों राष्ट्रोंने 
प्रयत्त करके समझौता किया । 


पावर] १९वीं सदीके पहले वर्षमें मरा । उस समयतक रूसके राज्यका विस्तार पूर्वी पोलेंडको 
लेते प्रशान्‍्त महासागर और बेरिंगकी खाड़ीतक था। उत्तरमें वह ध्रुवीय महासागरसे लेकर दक्षिमें 
मध्य-एसियाके सीमांततक ही नहीं, बल्कि कहीं-कहीं उसके भीतर भी घुसा हुआ था । काकेशस में गुरजी 
और उत्तरी आजुर्बाइजान उसके हाथमें थे । रूसी सेनाओंने रोम, आल्पूस और बलिन तककी विजय- 
यात्रायें की थीं। पावल हिन्दुस्तानसे अंग्रेजोंकी भगाकर अपना शासन कायम करना चाहता था। इस 
प्रकार १८वीं सदीके अन्ततक रूस दुनियाका एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया था, इसमें संदेह 
नहीं । अभी इंगलेंड उसके मुकाबिलेमें एक धनी बनियेसे अधिक हैसियत नहीं रखता था, लेकिन. सारी 
१९वीं सदीमें, जहां अंग्रेजोंने नई वैज्ञानिक खोजोंसे लाभ उठाकर अपने देशको उद्योग-प्रधान बनाते हुये 
. पूृंजीवादी शासनकी दृढ़ स्थापना की, वहां रूसी अभी सामन्‍्तशाहीका मोह छोड़ने के लिये तैयार नहीं 
थे, जिसके कारण वह अंग्रेजोंके सामने पिछड़ गये--इस पिछड़ेपनकों बड़ी तेजीके साथ सोवियतके 
समाजवादी शासनने दूर किया । ह 
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अध्याय २ 
5 ८:॥ हे 
खेत-ओदू (२) 
( १४२५-१७२८ ई० ) 
१. बूर्रोक, बरका, कोइरियक-पुत्र (--१४२७ ई०) 

र्वेत-ओर्दू (अक-युतं ) के बारेमें हम पहले कह चुके है । उसी ओद्दृके प्रतापी खान बुर्राकने अपने 
दक्षिणी पड़ोसियोंकी नाकमें दम कर रक्‍्खा था । बोराक खानकी मृत्यु 2८३१ हि० (२२ हू १४२७- 
११ ।5 १४२८ ई०) में हुई। यही बुर्राक (बोर्राक) था बरका दवेत-ओईकी नई शाखाका 


संस्थापक था, जिसकी राजधानी सिर-दरियाके तठपर सिगनक थी। बर्राक खानके दो बेटों गिराई 
और जानीबेगमेंसे गिराई बापके मरनेपर गद्दीपर बैठा । इस व॒दर्में निम्न खान हुये-- 


१. बुर्रक, बरका, कोइरियक-पृत्र | --+१४२७ ई. 
२. गिराई, बुर्राक-पृत्र १४२७--- 
३. बेरेंदक, गिराई-पुत्र लक टिक 
४. कासिम, जानीबेग-पृत्र क्‍ १५०९-१८ ” 
५. भीमाह, यादिक-पुत्र द १५१८-- * 


६. ताहिर, यादिक-पुत्र 
. ७. उजियाक अहमद, उज्बेक, जानीबेग-पुत्र 


८. अकनजर, कासिम-पुत्र | शक 
९. शिगाई, यादिक-ैपुत्र । 2 अल क 
१०. तवक्कल, शिगाई-पुत्र १५९८ ” 
११, इशिम, शिगाई-पुत्र . १०९८-१६३५ 
१२. जहांगीर, इशिम-पुत्र १६३५-९८ ” 
१३. तौफीक, तिअबका, जहांगीर-पृत्र | । १६९८-१७१८ ”. 


२. गिराई, बूर्राक-पुत्र (१४२७-६० ) 


.. १४९१ ई० में अबुलखर शैबानीका किपचक भूमिमें प्रताप छाया हुआ था, जिसके डरके मारे 
गिराई और जानीबेग दोनों भाई किपचक छोड़ भागकर इस्सिकुल-काश्गर (मुगोलिस्तान)के खान 
इस्सनबुगाके पास पहुंचे । मुगोलिस्तानी खानने दोनों भाईइयोंकों चू-उपत्यका और बशीकुजीमें 
चर-भूमि दी। जब तक १४६९ ई० में अबुलखर मर नहीं गया, तब तक दोनों भाइयोंको पदिचम 
की ओर नजर डालनेकी हिम्मत नहीं हुईं। अब उनके पास दो छाख व्यक्ति हो गये थे--इनके 
ओदूका नाम उज्बेक-कजाक पड़ा था। दोनों भाइयोंने अपनी पितृभूमिके उद्धारका बीड़ा उठाया, 
लेकिन अबुल्खैरके पुत्र भी दबनेवाले नहीं थे, इसलिये जबरदस्त संत्रष शुरू हुआ। मुगोलि- 
स्तानके खान महमदने एक ओर बुर्राकके पुत्रोंकी सहायता की, तो दूसरी ओर अबुलखरके पौत्र - 
मुहम्मद शैबानीको भी तुकिस्तान शहर देकर सहारा दिया । गिराई और जानीबेग इससे रुष्ट हो 
गये--- शैबानी हमारा शत्रु है, फिर खान क्यों उससे मेल. करं रहा है? ” अन्तमें दोनों भाइयोंते मु गो- 


> २७६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [ ३॥२। ३ 


लिस्तानी खान महमूदसे झगड़ा कर दो लड़ाइयोंमें महमूदको बुरी तरह हराया, जिसका बदला महमृद 
के छोटे भाई अहमदने उज्बेक-कजाकोंकों तीन बार हराकर लिया--इसी समय इनका नाम उज्बेक- 
कजाक पड़ा, जिसमें कजाक शब्द साधारण डाकूके लिये नहीं, बल्कि साहसियोंके लिये मध्य-एसियामं 


( २।३। २ ) (१४२५-१७२८ ई०) 





१७ 


भरयुक्‍्त होता था---उज्बेक-कजाक (--श्वेत-ओ्द ) का अर्थ पहले “साहसी * उज्बेंक खानके उलुस- 
वाले” लिया जाता होगा, पीछे कजाक विशेषण नहीं, बल्कि बुरकिके पुत्रों गिराई और जानीबेगके 
अनुयायी श्वेत-ओर्दका दूसरा नाम ही पड़ गया, जो आज भी प्रचलित है । 


३. बेरेंदक खान, गिराई-पुत्र (--१५०९६ई०) 


. गिराई जल जानीबेग कब मरे, इसका ठीक पता नहीं है। उनके बाद गिराईका पुत्र बेरेंदक 
६ हज्य की जान हुआ । उज्जबंक खानका पुराना उलस अब शैबानी और कजाक दो प्रतिद्वंद्वी 
भागोंमें विभकत था, जिनका ढूंढ बेरेंदकके समयमें भी जारी रहा । आगे चलकर मुहम्मद दौबानी 





“तुर्की भाषामें “कजाक” बहादुर (वीर) को कहते हैं। 


ताहिर ] दवेत-ओदू (२) २७७ 


के किपचक-तुर्क उज्बेक कहे जाने लगे, और बुर्राक-वंशके अनुयायी कजाक। बेरेंदक उस समय सिग- 
नकमें था, जब कि उज्बेक मुहम्मद शेबानीके पास नोगाई खान मूसाका दृत आया था, और उसने 
दश्तकिपचकका खान बननेके लिये निमंत्रण दिया। मुहम्मद शैबानी वहां गया। मूसाने स्वागत भी 
किया, लेकिन अब उज्बेकोंका वास्तविक नेता बेरेंदक खान था, जिसे पसंद नहीं था, कि मुहम्मद , 
शैबानी किपचकका भी खान बने। बेरेंदक सेना लेकर आया, लेकिन शैबानीने उसे मार भगाया। 
पीछे मूसाने अपने वचनकों भंग कर दिया और अमीरोंके राजी न होनेका बहाना करके मुहम्मद 
शैबानीको खान बनने नहीं दिया । १४९४ ई० में मुहम्मद शैबानी और उसके भाई महमूदने सारे 
तुकिस्तान (सिर-उपत्यका) पर अधिकार कर लिया । शैबानीके हटते ही बेरेंदक अपनी सेना लेकर 
सावरानपर चढ़ आया । अमीर मुहम्मद तरखनके कहनेपर नागरिकोंने महमूद शैबानीको पकड़कर 
बेरेंदकके चचेरे भाई जातीबेग-पुत्रके हाथमें दे दिया, जिसने उसे सूजक भेज दिया, लेकिन वह भागकर 
अपने भाई भहम्मद शैबानीके पास ओतरार पहुंचनेमें सफल हुआ । बेरेंदक सावरान शहरको नहीं 
ले सका था । इसी समय बेरेंदकके कजाक मुगोलिस्तानके खानसे मिलकर ओतरारके विरुद्ध 
अपना सैनिक प्रदर्शन कर लौट आये । इसपर शाहीबेग कजाकोंके ऊपर चढ़ दौड़ा । उस समय 
उनका डेरा अलाताग (वेनोये) के पास अलछाताउके पहाड़ोंमें था। आखिरमें दोनों पक्षोंमें 
समझौता हो गया । बेरेंदकने अपनी लड़की मुहम्मद शबानीके पुत्र मुहम्मद तेम्र सुल्तानको प्रदान 
की । लेकिन घुमन्तुओंका समझौता तोड़नेके लिये ही हुआ करता था । ९१२ हि० (२४ 
१५०६-१४ 7ए १५०७ ई) में कजाकोंने फिर अन्‍्तर्वेदपर आक्रमण कर दिया । शैबानीने उनका 
जवाब दिया । दो साल बाद १५०९ ई० में फिर कजाकोंने प्रहार किया । इस समय बेरेंदक किपचकों- 
का नाममात्रका खान था, असली शक्ति उसके चचेरे भाई जानीबेग-पुत्र कासिमके हाथमें थी! 
कजाकोंकी दो लाख सेना उसके पास थी। जाड़ोंमें मुहम्मद शैबानी कुरुकमें ठहरा हुआ था । 
जाड़ोंके अन्तर्में यकायक कासिमके चढ़ आनेकी बात सुनकर उसने मृकाबिला करना चाहा, लेकिन 
बहुत हानि उठाकर उसे वहांसे समरकन्द भागना पड़ा, जहांसे भी खुरासानमें हटना पड़ा। इसी समय 
कासिमने कजाक तख्त लेकर बेरेंदक खानको समरकन्द भगा दिया । 


४. कासिम, जानीबेग-पुत्र (१५०९-९८ ई०) 


अब खानकी गद्दी गिराईके वंशसे निकलकर जानीबेगके खान्दानमों चली गई । किपचक- 
भूमि गिराई-जानीबेगके कजाकोंके हाथमें थी। धीरे-धीरे दश्त-किपचककी जगह कजाकस्तानका 
प्रयोग होता जा रहा था। बेरेंदकके शासनकालमें कासिमने अपनी प्रभुता बढ़ा ली थी, लेकिन 
वह खानके पास यह कहकर नहीं रहता था-- “यदि में सम्मान नहीं दिखाऊंगा, तो खान नाराज 
होगा, और सम्मान दिखाना मेरी आत्माके विरुद्ध होगा ।” उस समय बेरेंदक सिगनक और मुगो- 
लिस्तानके सीमांतपर रहता था। खान हो जानेपर कासिम किपचकोंका सबसे शक्तिशाली खान 
था । उसके पास दस लाख सेना थी। इतनी बड़ी सेना ज-छिके बाद किसी खानके पास नहीं रही । 
कासिमके नौ भाइयोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यादिक या उज्बेक सुल्तान था, जिसने मुगोलिस्तानके 
खान यूनसकी चौथी लड़की सुल्तान निगार खानम्‌ (तेमूरी सुल्तान अबूसईदके लड़के महमूद मिर्जाकी 
विधवा) से शादी की थी । यादिकके मरनेपर वह कासिमकी भी बीबी बनी। नोगाई शेखमिर्जासे 
लड़ाई करते वक्‍त ९३० हि० (१० हा १५२३-२८ झ १५२४ ई०) बेठेने कासिमकों मार डाला, 
और अपने बाप यादिकके स्थानको चचासे छीन लिया । 


५. मीमाश, बिबाश, यादिक-पुत्र (१५१८--ई० ) 
मीमाशने मुगोलिस्तानके रशीद खानकी लड़की ब्याही थी । वह लड़ाईमें मारा गया । 


६. ताहिर, यादिक-पृत्र क्‍ 
भाईके मरनेपर ताहिर गंददीपर बैठा । ९२९ हि० (२० डा १५२२-११ झ १५२३ ई०) 
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में उसने स्वयं अपने भाईकी विधवा सुल्तान निगार खानम्‌कों ले जाकर उसके बापके पास पहुंचा दिया । 
बाप अपनी बेटीको बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी घुमन्तू जीवनसे तंग थी, इसलिये इजाजत लेकर 
वह अपने भाईके लड़के सुल्तान सईदके पास चली गई। बुवाके संबंधसे खान सईदने उठकर स्वागत करना 
चाहा, मगर ताहिरने चगताई खानका ख्याल करते हुये उसके सामने कोनिश की । ताहिरकी बहिन 
रशीद खानसे ब्याही गई। ताहिरका सितारा गिर चुका था। पड़ोसी सुल्तानोंतते बराबर लड़ाई- 
झगड़ा रहता था। ताहिरने अपने भाई अबुल-कासिम सुल्तानको अपने हाथों मारा, जिप्तरर उप्के 
उलसके लोगोंने साथ छोड़ दिया। वह अकेला पुत्रके साथ किगिज (बुरुत) लोगोंमें चला गया। 
लड़का भी बापसे तंग आ गया, और ९३६ हि० (५ ।5 १५२९-२७ ध्रगा १५३० ई०) में वह भी 
साथ छोड़ गया। इसी हालतमें बड़ी दुर्गंतिके साथ ताहिरकी मृत्यु हुईं। कहां ९२४ हि० (१३ जा-४ 
शा १५१८ ई०) में उसके पास दस लाख सेना थी और कहां ९४४ हि० (१० पा १५३७-१ ५ 
१५३६ ई०) में उसके कजाकोंका चिह्न नहीं रह गया। तीस हजार कजाकोंने मुगोलिस्तानमें पहुंचकर 
ताहिरके भाई बुइृदशकों खान बनाया, लेकित अब कजाकोंके कई खान थे । 


७. उजियाक अहमद, उज्बेग, जानीबेक-पुत्र 


किपचक कजाकोंकी इस गड़बड़ीमें जगह-जगह उनके, कई खान बन गये थे, जिनमें ही यादिक 
या सैदिक-पुत्र उजियाक भी था। इसने अधिक दिनों तक शासन नहीं किया । उस समय दश्त-किपचकमें 
नोगाइयोंकी शक्ति बढ़ गई थी। नोगाइयोंके अमीर सैदकसे लड़ते हुये उठक मिर्जाके हाथों उजियाक 
मरा । उसका पुत्र बुलात (पुलाद, फौलाद) सुल्तान भी अपने पुत्रों सहित नोगाइयोंके हाथों मारा 
गया । उजियाक खान लबु-ओदके प्रसिद्ध खान अबुलखे रका पूर्वज था--यह अबुलखैर शैबानी अबुल- 
खेरसे अलग था। नोगाइयोंने ९१३२ हिं० (१८ 5 १५२५--८ पर" १५२६ ई०) में बहुसंख्यक 
कजाकोंकों मार भगाया । १५३३ ई० तक नोगाइयोंकी शक्ति इतनी बढ़ गई, कि उन्होंने ताश्कन्द 
पर अधिकार कर लिया। नोगाई अमीर यूसुफने १५३७ ई० में अपने विजयोंके बारेमें रूरिकवंशी 
जार वासिली-पुत्रके पास लिखकर भेजा था । 


८. अकनजरं, कासिम-पुत्र (--१५८० ई०) 


प्रतापी कासिम खानके बेटे अकनजरने कजाकोंके रूठे भागकों लौटानेकी कोंशिश की । अपने 
विजयोंके कारण अकनजरका यश बहुत दूर-दूर तक फेला । कजाक और किगिज उसे अपना खान मानने 
में गोरव समझते थे। अकसू और मुग्ोलिस्तानके शासक अब्दुर रशीद खानके पुत्र अब्दुल लतीफ सुल्तान 
को इसने लड़ाईमें मारा। ताइकन्दके राज्यपाल बाबा सुल्तान और शैबानी खान अब्दुल्लाके साथ इसकी 
प्रतिदंद्विता थी । बाबा सुल्तान शेबानी अब्दुल्लासे डरकर तरस नदीपार कजाकोंमें चला गया। 
दूतने आकर यंह खबर मुगोलिस्तानके खानको दी। जांच करनेपर मालम हुआ, कि अकनजर खान 
जाल्मि सुल्तान, यादिक-पुत्र शिगाई सुल्तान आदिके साथ तरस नदीपर डेरा डाले हुये है । शिगाई- 
पुत्र ओन्‍दन सुल्तानने अब्दुल करीम सुल्तानकी विबवा पत्तीते ब्याह किया था, और बीबोफी बहिन 
को जालिम सुल्तानके लिये रख रक्खा था। बाबा सुल्तानके भागकर कजाकोंमें शरण लेनेकी बात 
भी गलत मालूम हुई, इसलिये गलत खबर देनेवाले गुप्तचरको मार डाला गया। मुगोलिस्तानका खान 
अपनी सेना ले तलसकी ओर बढ़ा । इसकी खबर पाकर कजाकोंने खानके स्वागतके लिये अपना दूत 
भेज आज्ञा शिरोधारय करतेकी बात कही। सुलहतामा हुआं, जिसमें यह भी शर्ते थी, कि बाबाके एक 
लड़केको---जो अपने कुछ अनुचरोंके साथ कजाकोंमें भाग गया था--पकड़कर जिंदा या शिर काठकर 
भेजा जाय। कजाकोंके दृतकों खानने खिछत और इनाम दिया, तथा प्रसन्न होकर उन्हें तुकिस्तान 
के चार शहर भी प्रदान किये | मुगोलिस्तानके खानकी उदारतासे तुकिस्तानमें कजाकोंके पैर जम 
गये, और पीछे वह खानके राज्यमें भी लूटमार करने छलगे। मुगोलिस्तानी ताइकन्दका राज्यपाल हक 
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कजाकोंको रोकनेमें असमर्थ रहा । उसने यस्सी (तुकिस्तान) और सावरानके शहरोंकों भी उनके 

हाथमें जाने दिया । बाबा अपने आदमियोंके साथ समरकन्द चला गया। उसने खानके विरुद्द लड़ने 
के लिये कजाकोंको मिलानेके वास्ते जानकुली बेगको दूत बनाकर अपने सथधुर जालिम सुल्तानके पास 

भेजा । कजाक इसके लिये तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानकुछीकों भी मार डालता चाहा । 

. किसी तरह हत्यारोंके हाथसे बचकर उसने बाबाकों खबर दी, कि जालिम सुल्तानको तुम्हें मारनेके 
लिये नियुक्त-किया गया हैं। यकायक जालिम और अकनजरके दो पुत्र काफी सेवा ले बाबाकी ओर. 
दौड़े। शराबखानी नदीके तटपर बाबासे उनकी भेंट हुई। उसे अकनजरके पास चलनेके लिग्रे कहा । 

बाबा जानता ही था, उसके साथ कया होनेवाला है, इसलिये उसने अपने सैनिकोंको तलवार निकालकर 
उन्हें काट डालनेका हुक्म दिया । जमीनको उनके खूनसे लाल कर उसने अपने भाई बूजाखुरको 
अकनजरपर चढ़ाई करनेके लिये कहा--यह १५८० ई० (अकबरके समय) की बात है। शायद इसी 
लड़ाईमें कई सुल्तानोंके साथ अकनजर मारा गया । अकनजर नोगाइयोंका दुश्मन था। नोगाइयोंपर 
इस समय रूसियोंका प्रहार हो रहा था, इसलिये अकनजर रूसियोंसे मेल करना चाहता था। 


९. शिगाई, सैदिक (यादिक)-पुत्र (१५८०--ई०) 


अकनजरके बाद १५०३ ई० में मारे गये सैदिकका पुत्र शिगाई गद्दीपर बैठा । यह अनुभवी 
और राजनीति-पटु खान था। इसने एक बार तलसमें बाबाके ऊपर अचानक असफल आक्रमण किया। 
१५८१ ई० में बाबा सिर-दरियाके पास कराताउमें डेरा डाले हुये था। यहीं उससे मिलनेके लिये 
तवक्कलके साथ शिगाईका पुत्र आया । दोनोंमें मित्रतापूर्ण बातचीत हुई । अब्दुल्ला शिगाईको 
खोजन्दका राज्यपाल बना तवक्करूकों अपने साथ समरकन्द ले गया । तवक्कलने शैबानी खानके 
यहां निशानाबाजीमें प्रसिद्धि पाई। खानके बागकी बगलमें बन्दूक चलानेका एक भारी खेल हो रहा 
था, जहां लम्बे खम्भोपर लटकती सोने-चांदीकी चमकती गोलियोंपर लोग निशाना लगा रहे थे । 
इस कठिन लक्ष्य-विधको तवक्‍्कलने करके दिखाया और इस प्रकार उसे अब्दुल्ला खानसे ज्यादा 
 समीपता प्राप्त हुई। इसके बाद ही जनवरी १५८२ ई० में अब्दुल्ला खानने बाबा सुल्तानके विरुद्ध 
उलगतागकी ओर अभियान किया । सिर दरियाके बाद अरिसको भी पार करनेपर सुना, कि बाबा 
दर्तेकिपचककी ओर चला गया है। इसपर अब्दुल्ला अरिस-तटपर अवस्थित कराअप्तमन (करा- 
सामा) में कुछ सेना छोड़ बुगान-चोयान नदियोंसे अर्सेडनलिकतोईकान (तुक्रिस्‍्तान शहरके पांव 
गांव) होते सरीसू पार हो अप्रैरमें उलगताग पहुंचा । वहां पता लगा, कि बाबा मंगीतों (नोगाइयों ) 
में शरणापन्न हुआ है। बाबाका पीछा करनेके लिये एक सेना छोड़ अब्दुल्ला राजधानीकी ओर लौटा, 
लेकिन साबरानके मुहासिरेमें दो मासतक रुकना पड़ा। अब्दुल्ला (शैबानी खान) साबरान नदी 
पारकर शिकार खेलने गया था, जहां उसका पुत्र अब्दुल मोमिन सुल्तान खो गया, जिसे पहुंचा कर 
शिगाईके छोटे भाई यानबहादुर सुल्तानने शैबानी खानसे बहुत इनाम पाया । 


शिगाई खान अन्‍्तवेदके प्रतापी शाबानी खान अब्दुल्लाका पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी था । उप्तने 
एक बार फिर किपचकमें शत्रुओंके विरुद्ध अभियान किया। तवक्‍कलने अपने कजाकोंके साथ शत्रुका 
पथप्रदर्शन किया, और वह केन्दरलिक नदी पार हो गये । यहीं जू-छि खानकी कब्र थी, जिसके 
पास ही उसके कुछ दूत दुश्मनके हाथोंमें पड़कर मारे गये । खबर पा बाबा सुल्तान नोगाइयोंमें भाग 
गया, और कुछ आदमियोंको शिगाई खानने. पकड़कर लूटा । शिगाई खानकी सरगरमीको सुनकर 
अब्दुल्ला खान फिर उलगतागकी ओर चला, और ईलांचिक (जिल्शंंचिग) में शिगाईने आकर उससे 
मुलाकात की, इस प्रकार झगड़ा नहीं हुआ। सिबिरके प्रसिद्ध खान कूचुमके भाई अहमद गिराइने 
“बुखारा” के अमीर गिराईकी छड़कीको ब्याहा था। उनके बुरे बर्तावके कारण नाराज हो शिगाईने 
आकर उसे इतिशके तठपर मार डाला । जगताई दशाहजादी याशिम बेकिमसे उसे तुकाई या तवकक्‍्कल 


पुत्र पैदा हुआ था, जो बापके बाद कजाकोंका खान बना । 
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१०. तवकक्‍्कल, शिगाई-पुत्र (१५९८ ई०) 


बाबा सुल्तान और शैबाती अब्दुल्ला खानका झगड़ा इसके समयमें भी चलता रहा । तवकक्‍्कल 
अब्दुल्ला शैबानीके दरबारमें एक बार नाम कमा चुका था। वह शैबानी खानका समर्थक था । जब 
१५८२-८३ ई०में अपने उलगतागवाले प्रसिद्ध अभियानसे शैबानी खान लौट रहा था, उसी 
समय तवक्कल अककुरगानमें अपने पशुओंकी देखभाल कर रहा था । उसने सुता-कि बाबाका 
भाई सुल्तान ताहिर अभी-अभी सुंगकके डांडेसे पार हुआ है । तवकक्‍्कलनें पीछा करके ताहिरकों 
पकड़कर अब्दुल्लाके हाथमें दे दिया । खानने उसे जरबफ्तकी खिलअत और इनाम दिया । 
कुछ ही दिनों बाद तवकक्‍्कलने बाबा सुल्तान, जानमुहम्मद अतालीक, बाबाके पुत्र रतीफ सुल्तान 
और दूसरोंके शिर काटकर अब्दुल्लाके पास भेंद किये । खानने बहुत भारी इनाम दे उसे 
समरकनन्‍्दके सबसे अच्छे इलाके आफरीकंदका राज्यपाल बना दिया, जहां अब्दुल्ला स्वयं बापके 
समय राज्यपाल था | तवक्कलके हाथमें बाबाके पड़नेके बारेमें कहा जाता है : नोगाइयोंमें जानेपर 
उसे विश्वासघातका डर लगने लगा, तब उसने भागकर तुरा (साइबेरिया)की ओर जाना 
चाहा । फिर आशा हुई, कि शायद अपने लोगोंसे मदद मिले, इसलिये तुकिस्तानकी ओर मूड़ पड़ा । 
रास्तेमें सिगनकर्में ठहहरकर उसने अपने दो कल्मक सहायकोंको पता छगानेके लिये भेजा । 
दोनों कल्मक तवक्कलके हाथमें पड़ गये, और उन्होंने तवक्‍्कलको साथ ले तम्बूमें पड़े बाबाका शिर 
कटवानेमें सहायता की । 


तवक्कल दो राख कजाक-परिवारोंका खान था । इस समय कल्मक भी बहुत शक्तिशाली 
हो चुके थे। तवक्कलने अपने कजाकोंको लेकर एक बार कल्मकोंके देशपर हमला किया । इसपर 
कल्मक राजाने अपने सेनिकोंको यह कहकर भेजा, कि तवक्कलका शिर लिये बिना न लौटना । 
कल्मकोंकी भारी सेना देखकर तवक्‍्कल ताइश्कन्दकी ओर भागा, लेकित कल्मकोंते पीछा करके उसके 
आधे आदसियोंकों बंदी बना लिया। बाकी बचे ताइकन्द पहुंचे, जिसका राज्यपाल नौरोज अहमद 
बुर्रक खान था। तवकक्‍्कलने उसके पास दूत भेजकर कहलवाय-- मैं तुम्हारे देशमें आया हूं, तुम्हारी 
. शरण लेना चाहता हूं । हम दोनों छिछ-गिस खानके वंशज हैं, अतएवं एक दूसरेके संबंधी हैं। दोनों 
मुसलमान होनेसे धर्म-भाई भी हें । मेरी सहायता करो और आओ हम दोनों मिलकर कल्मकोंसे 
लड़ें ।” बुर्रक खानने जवाब दिया--अगर हमारे-तुम्हारे जैसे दस अमीर भी एक हो जायें, तो भी 
हम कल्मकोंक। कुछ नहीं बिगाड़ सकते | वह याजूजके ओर्दकी तरह असंख्य है ।” 


 तवकक्‍्कलने अन्‍्तमें भागकर अब्दुल्ला खान शैबानीकी शरण ली । १५८३ ई० में अन्दिजान और 
फरगाना पर अब्दुल्लाने जो अभियान किया था, उसमें तवक्कल उसके साथ था। इसी समय तवकक्‍्कलकों 
पता लगा, कि अब्दुल्लाके भाव उसके प्रति अच्छे नहीं हैँ, इसलिये वह उसके हाथसे निकलकर दश्त- 
किपचकर्में चला गया। १५८६ ई० में अब्दुल्लाको दूसरी जगह फंपा देखकर तवक्‍्कलने तुकिस्तान, 
ताइकन्द ही नहीं समरकन्दकों भी खतरेमें डाल दिया। अन्‍्तर्वेदसे छोटी-सी सेना आई, जिससे शराब- 
खाना (ताइ्कन्द इलाकेमें ) में लड़ाई हुई। कजाकोंके पास अच्छे हथियार नहीं थे, कवचकी जगह उनके 
पास चमड़ेके कोट थे ; लेकिन वह बड़े बहादुर थे, इसलिये अब्दुल्लाके उज्बेक बुरी तरहसे हारे । 
अब्दुल्लाके भाई उबेदुल्ला सुल्तानने समरकन्दमें पराजयकी खबर सुनी, तो वह सेता ले सिर नदी पार 
हो ताइकंन्द पहुंचा। तवक्कलू उस समय सैरामके पास डेरा डाले पड़ा था। भारी सेनाकी खबर पाकर 
वह कक की ओर छौटा, जहां कुछ समय तक उदबैदुल्लानें उसका पीछा करनेका असफल 
प्रयत्त किया । 


(५८८ ई० में अब्दुल्ला खानके बहनोई, रुस्तम-पुत्र जातीवेग-पौत्र उज्बेकन ताइकन्दके राज्य- 
. पाल रहते समय विद्रोह कर दिया। ताइकन्द-शाहरूखिया-खोजंदके लोगोंने कजाक-सुल्तान जानअलीकों 
अपना खान घोषित किया। विद्रोहमें अकनजरके पुत्रों मुंगाताई और दीनमुहम्मदने भी भाग लिया । 


इशिम ] इवेत-ओई २७८९ 


इन लडाइयोंसे मालूम होगा, कि शैबानियोंके प्रतापी खान अब्दल्लाको उत्तरके घुमन्तू कितना परेशान 
किये रहते थे। १५९४ ई० में तवक्‍्कलने जार फयोदोर इवान-पुत्रके पास अपना दूत भेजकर निवेदन 
किया, कि में अपने उलुसके साथ जारकी प्रजा बनना चाहता हूं, मेरे भतीजे उराज मोहमेतको मुक्त 
कर दिया जाय । मार्च १५९५ ई० में जारने तवक्‍्कलके प्रस्तावको स्वीकार कर लिया, और कुछ बारूदी 
हथियार भेजकर उससे कहा, कि बुखाराके खान अब्दुल्लाके साथ शांति रखो, सिविरखान क्चमको 
अधीन बनाओ | भतीजेकों हम मुक्त कर रहे हैं । उसकी जगह दरबारमें अपने पुत्रकों भेजो 


लेकिन, तवकक्‍्कल भला अन्त्वेदकी लूटसे अपनेको क्यों वंचित होने देता ? १५९७ ई० में अब्दुल्ला 
और उसके पुत्र अब्दुल मोमिनके बीचके झगड़ेकी खबर उसे तुकिस्तानमें मिली । तवक्कल खान-- 
अब वही खान था--बहुत-से कजाक अमीरों और सैनिकोंके साथ ताइकन्दक़ी ओर बढ़ा । अब्दुल्लाने 
तवक्कलको कोई महत्त्व नहीं दिया, और उसके मुकाबिलेके लिये कुछ सुल्तानों, शाहजादों और पड़ोती 
अमीरोंको थोड़ी सेना देकर भेजा। ताइकन्द और सम रकन्दके बीच सख्त लड़ाई हुई, जिसमें अब्दुल्लाकी 
सेना हारी, बहुतसे सेनापति मारे गये, बाकी बुखारा भाग गये। अब्दुल्ला मुकाबिलेक़े लिये बूखारासे 
: समरकन्दकी ओर चला, लेकिन बीच हीमें बीमार होकर मर गया। अब तवकक्‍्कलरकी बत आई। उसने 
भारी सेना ले तुकिस्तानसे अन्तर्वेदमें घुसकर अकसी, अन्दिजान, ताइकन्द, समरकन्द तथा मियानकुल 
तकके प्रदेशपर अधिकार कर लिया । फिर अपने भाई इंशिम सुल्तानकों बीस हजार सेना दे समर- 
_ कन्दमें छोड़ सत्तर-अस्सी हजार सेनाके साथ बुखारापर चढ़ा। पीर मृहम्मद पंद्रह हजार सैनिकोंके 
साथ बुखाराकी रक्षापर नियुक्त था। उसने शहरके दरवाजोंको बन्द कर लिया, और बीच-बीचमें निकल 
कर कजाकोंके ऊपर ग्यारह दिनोंतक वह छापा मारता रहा। बारहवें दिन सारी सेना शहरसे बाहर 
निकल आई। शाम तक भयंकर युद्ध हुआ। कजाक हारकर तितर-बितर हो गये । धोखा देनेके लिये 
डरोंमें आग जली छोड़ तवक्‍कल रातको ही चला गया था। इस हारकी खबर सम रकनन्‍्दमें इशिमको 
मिली। उसने अपने भाईके पास संदेश भेजा-- तुम्हें बहुत लज्जा आनी चाहिये, कि मुट्ठी भर बुखा- 
रियोंने इतनी भारी सेनाको हरा दिया। अगर तुम यहां आये, तो हो सकता है, सम रकन्दके लोग तुम्हारा 
स्वागत नहीं करें। खानको देश लौटना चाहिये, और में भी अपनी सेना लेकर उप्तके साथ मिलवनेके 
लिये आ रहा हूं । तवकक्‍्कल अपने भाईके साथ छौटा[। मियानकुल प्रदेशके उजुनसुकाल स्थानमें पीर 
. मुहम्मद पीछा करते हुये सामने आया । एक महीने तक दोनोंकी झड़प होती रही, इसके बाद तवकक्‍्कल 
ने धावा बोल दिया। पीर मुहम्मदके संबंधी सेयद अृहम्मद सुल्तान और दूसरा अफसर मुहम्मद बाकी 
अतालीक काम आये । तवकक्‍्कल भी लड़ाईमें घायल हुआ, और लछोटते समय १५९८ ई० में ताश्कन्दमें 
मर गया । उज्बेकों और कजाकोंके युद्धका कोई फैसला नहीं हुआ। 


११. इशिम, शिगाई-पुत्र (१५९८-१६३५६० ) 


भाईके मरनेपर इशिमने कजाकोंका नेतृत्व ग्रहण किया। उसने पहले बुखाराके' विरुद्ध 
कोई भारी कदम उठाना नहीं चाहा । १६११ ई० में बुखाराके अधिकारच्युत खान वली मुहम्मद और 
उसके भतीजे इमामकुल्लीके झगड़ेमें इशिम पांच हजार कजाकोंके साथ शामिल हुआ । वली मुहम्मद 
मारा गया । इस संघरेमें इशिमका भाई सैयदबी भी शामिल हुआ था। उरगंज (ख्वारेज्म) से भागा 
अबुलगाजी १६२५ ई० में इशिम खानके पास तुकिस्तान शहरमें आकर तीन मास तक रहा। ताशकचन्द 
का तुरसुन खान (अकनजर-पुत्र ) जब तुकिस्तानमें आया था, तो इशिमने अबुछूगाजीका यह कहकर 
उससे परिचय कराया--“यह यादगार-खानके वंशज अबुलगाजी हैं । इनसे पहले हमारे यहां ऐसे 
राजकुमारने शरण नहीं ली, यद्यपि दूसरे बहुत-से राजकुमारोंने शरण ली थी। तुरसुन खान 
अब॒लगाजीको अपने साथ ताश्कन्द ले गया। दो साल बाद १६२७ ई० में इशिमने तुरसुनको मार दिया, 
लेकिन अबुलगाजीको इमामकुल्ली खानके पास बुखारा जानेकी इजाजत दे दी । कजाकों और बुखाराके 
खान इमामकुल्लीके बीच झगड़ा-लड़ाई चलती रही | कजाकोंने दो बार १६२१ ई० में बुखारियोंको 
हराया था । अकनजर खानके पुत्र तुरसुन मुहम्मदने बीचमें पड़कर समझौता करवाया । 

रेप 


२८२ . मध्य-एसियाका इतिहास (२) ै [ ३।२। १३ 
. अब कजाकोंके भारी जआत्रु पूर्वमें जुंगारियाके कल्मक (भंगोल) थे, जिनके आक्रमण उनके 

. ऊपर बराबर हो रहे थे। १६३५ ई० में इशिम खांनने कल्मक राजा बातुर खुझ तेशीके साथ लड़ाई. 

मोल लेकर कजाकोंके ऊपर आफतका पहाड़ ढा दिया । कजाक सेनाका सेनापति इशिम-पुत्र यमगीर 

(जहांगीर) सुल्तान कल्मकोंके हाथमें बंदी बता । इसीके आसपास इशिम मर गया । 


१२. यमगीर, जहांग्रीर, इशिम-पुत्र (१६३५-९८ ई०) 


मित्रताका वादा करके जहांगीर मुक्त हो गया, लेकिन कजाकोंका खान बननेके बाद 
उसने फिर जुंगरों (कल्मकों) से छेड़खानी शुरू की। अन्तमें १६४३ ई० में पचास हजार 
सेना लेकर बातुर खुझू-तैशी उसके ऊपर पड़ा, और अरूतन किगिजों और तोकमक कबीलोंकों 
पकड़कर अपने साथ ले गया। इस लड़ाईमें जुंगरोंने कजाक सेनाका इतना सत्यानाश कर 
दिया, कि जहांगीरके पास सिर्फ छ सौ आदमी रह गये। वह दो पहाड़ोंके बीच ताकमें छिपा हुआ था, 
जब कि कल्मकोंने आक्रमण किया। जहांगीरने पीछेसे कल्मकोंपर आक्रमण. किया। उसके बारूदी 
हथियारोंने कल्मकोंके बीचमें गजब ढाया। दस हजार कल्मक मारे गये। फिर जल्दी ही 
बीस हजार सेवा जमा करके जहांगीर यलानतुश पहुंचा । बातुरको असफल लौटना पड़ा। अगले 
साल १६४४ ई० में बातुरने फिर अपने आदमियोंको - कजाकोंके साथ लड़नेके लिये जमा किया, लेकिन 
जहांगीरका मित्र खोसोत मंगोल कबीलेके सरदार कुंदेलिग ताईशी बीचमें पड़ा । इस प्रकार कल्मकों 
और कजाकोंका युद्ध उस समय बच गया, और जहांगीर तुकिस्तान चला गया । 


१३. तौफीक, तवका, तिअबका, जहांगीर-पुत्र (१६९८-१७१८ ई०) 


कजाक खानोंमें यह अत्यन्त प्रसिद्ध और जनप्रिय खान था । घुमन्तुओंके झगड़ोंकों शांतिपूर्वक 
मिटानेमें इसने बड़ी सफलता पाई। कमजोर कबीलोंको वह सहानुभूतिसे अपनी ओर मिला लेता, 
शक्तिशाली कबीलोंको इज्जत करना सिखलाता। इसीने कजाकोंको तीन ओर्दओंमें बांदा । एक तरह 
यह बंटवारा बहुत प्राचीन समयसे चला आता था, जब कि इनके पूर्वज आगूज-तु्क कहे जाते थे। 
तिअबकाने उनकी जगहपर तीन विभाग किये, और महाओदके लिये तिवोल, मध्यओर्दके लिये कज्जेक 
और छरूघुओर्दके लिये एतियकको केन्द्र बनाया | तौफीकके जीवतभर कजाक एकताबद्ध रहे । 
तुकिस्तान शहर उसकी राजधानी थी । ः द 

१६९८ ई० में जुंगर [राजा छेवछ-अर्गभचनने कजाकोंके साथ हुये संघर्षोके बारेमें चीन- 
सम्राटके पास लिखा था-- दूसरे कल्मक राजा गंदनने तौफीकके पुत्रकों पकड़कर दलाई लामाके 
पास भेज दलाई लामाके बीचमें पड़नेके लिये कहा, इस पर पुत्रको पांच सौ आदमियोंके साथ छोड़ 
दिया गया। उस (तौफीक-पुत्र ) ने विव्वासघात करके मेरे आदमियोंको मार डाला, और सरदार, 
उसकी बीबी, उसके बच्चोंको एक सौ किबितका (परिवारों) के साथ छीन लिया। यह- घटना हुलियान 
हान (संभवतः कल्मकोंका ग्रीष्म वासस्थान उलगताग-पर्वतमाछा) में हुई | तबकाने इसके बाद 
अपनी बहिनके साथ बापके पास जाते तो रगुत राजा आयुकापर रास्तेमें हमला किया। फिर हमारे देश 
से अपने देश छौटकर जाते एक रूसी करवांको लूटा ।” यह सब दोब कल्मकोंने तबका (तौफीक) और 
उसके कजाकों पर लगाया । कल्मकोंके साथ लड़ाई लड़कर कजाकोंने अपना भारी अनिष्ट किया | इसीके 
कारण वह अपनी पुरानी भूमिसे भागनेके लिये मजबूर हुये, और उनके कत्रीले भी छिन्न-भिन्न हो गये । 
अन्तिम दिनोंमें तवका खानका भी जोर कम हो गया। उसके सरदार अपने-अपने कबीलोंकों ले स्वतन्त्र 
हो गये । कजाकोंके तीनों ओदू अपने स्वतन्त्र अमीरोंके शासनमें रहने लगे, जिनमें मध्य-ओद 
बहुसंख्यक और अधिक शक्तिशाली था, यही अपनेको ्वेत-ओदूका असली उत्तराधिकारी मानता 
था। १७१८ ई० में कल्मकोंके आक्रमणसे परेशान होकर तौफीक खान, खायेप खान और अब्दुलखेर 
खानने साइबेरियामें जार पीतर 7 के राज्यपाल-राजुल गगारिनके सामने जाकर अपनेको रूसके अधीन 
कर दिया | तवका १७१८ ई० में मरा । द कर | 


तौफीक ] ह इ्वेत-ओदूं २८३ 


३. (२. व्वेत-ओदं-वंशवृक्ष ) 
(१४२५-१७२८ ई० ) 
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अध्याय ३ 
नोगाई 
(१३००-१७२४ ई०) द 
१. नोगाई (-१२९९ ई०) 


किपचक भूमिम प्राचीन समयसे ही वहांके तुर्क कत्रीलोंको अपने सामन्‍्तोंके नामपर नया नाम 
लेते देखा जाता है, इसलिये नोगाई नाम होनेका यह अर्थ नहीं, कि उनका आरम्भ जू-छि-प्रपौत्र तेवल- 
पुत्र तारतार-पुत्र नोगाईके समयसे होता है । ईसाकी आरम्भिक सदियोंमें हणोंको हमने बल्काशसे 
कास्पियनके उत्तरी तट तक फैलते देखा, उनसे पहले यह भूमि शकोंकी थी। एक तरह मंगोलायित 
जातिका इस भूभागमें निवास इसी समयसे आरंभ होता है। तुर्कोंकी मारसे जब पूर्वेके अवार भागे, तो 
इनमेंसे कितनोंने अवारका नाम कायम रक्खा और कितने ही अपनी बेल-गाड़ियोंपर घुमन्तू-जीवन 
बितानेके कारण कझू या कडछु-ली कहे गये । अवारोंने ठप्पा प्राचीन हणोंके इन वंशजोंपर अपने नामका 
नहीं लगाया, लेकिन अवारोंके प्रतिद्वंद्वी और उत्तराधिकारी तुर्कोने जब चीनकी सीमासे कास्पियनके 
उत्तर तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तबसे इन्हें तुकं कहा जाने लऊगा--आज भी इस भूमिके उनके 
वंशज कजाक तुकोंकी एक शाखा माने जाते हैं । मंगोलोंके समयमें इन असंख्य मंगोलायित ओद्दओंमेंसे 
एकका नाम खानजादा नोगाईके नामसे नोगाई पड़ा। उससे पहले नोगाई कहे जानेवाले कबीले 
बोल्गासे पश्चिममें दुनियेपरके पार तक दक्षिणी रूसमें पेचेनगाके नामसे चरवाहीका जीवन बिताते 
थे । पेचेनगा जू-छिके पुत्र तेवल या तारतारकों 'जागीरमें दिये गये थे, जो पीछे उसके पुत्र नोगाईके 
हाथमें आये । नोगाई सुवर्ण-ओरदूके प्रतापी खान बरकाके समय प्रधान-सेनापति था । उसने ईरानके 
हुलाकू-वंशी खानोंको कई बार काकेशसकी भूमिमें हराया था, यह हम बतला आये हैं। इसने 
कान्स्तन्तिनोपलके सम्राट्‌ मिखाइल पलियोलोगस (१२००-६१ ई०) की लड़की यूफियोसिनेसे ब्याह 
किया था | मिखाइलकी दूसरी लड़की मरिया हुलाक्‌ खानसे ब्याही थी | नोगाई बहुत प्रभावशाली 
मंगोल राजकुमार था, यह भी हम बतला चुके हैं। दोनसे दन्यूब तककी भूमिका वह स्वामी था, और बुल- 
गारी (वोल्गा) का राजा भी उसके अधीन था। १२९९ ई० के आसपास सुवर्ण-ओददके खान तोकताईने 
दुनियेपर पार हो ओजीमे जिस तरह बूढ़े नोगाईको घायल किया, और आखिरमें वह मर गया, यह 
बतला आये हे । इसीके समयसे पुराने पेचेनगा नोगाई कहे जाने लगे । आगे चलकर इनके दो भाग 
हुये, जिनमें महावोगाई यायिक (उराल) और यम्बा नदियोंके बीचके प्रदेशके दक्षिणी भागमें रहते थे, 
ये पूरी तौरसे मुसलमान हो गये थे । इनका दूसरा भाग बाहिकरोंके सीमांतपर रहता था, जो बहुत 
कुछ पुराने मंगोलोंके धर्म और रीति-रवाजोंका पालन करते थे । इन्हींमें सिबेरियाके खान थे। 


२. चुके, चुको, नोगाई-पुत्र (१३०० ई०) 


नोगाईके मरनेपर उसके लड़के चुकेकों पकड़नेके लिये तोकताई खानके आदमियोंने बहुत 
कोशिश की, मगर वह हाथ नहीं आया । पहले वह आस (उबान) में गया, फिर वहांसे बुल्गारियामें 


अपने बहनोईके पास चला गया, किन्तु १३०० ई० के आसपास उसका शिर काटकर खानके पास 
भेज दिया गया । ९ | | | 


कराकिजिक | नोगाई २८५ 
३. बुरी, नोगाई-पुत्र (--१३०१ ई०) 


यह इलखान (ईरानी) अबकाका दामाद था । इसने पिताकी हत्याका बदला लेना चाहा, छेकिन 
तोकताई खानको बड़्यंत्रका पता लग गया, और यह १३०१ ई० में मारा गया । 


४. कराकिजिक, चुके-पुत्र 


तोगाईका खानदान एक-एक करके सुवर्ण-ओदूके खानोंकी कोपाग्निमें भस्म हो रहा था, 
: छेकिन राजकुमार नोगाईके प्रताप और दीघंकालीन शासनके कारण उसके उलुसका समय-समयपर 
बिखराव-जमाव होता रहता था, जिसके ही कारण नोगाई कबीलेका नाम इतने समय तक बना रहा । 
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अपने बाप और चचाके मारे जानेके बाद कराकिजिक अपने दो संबंधियों तथा तीन हजार अनुयायियोंके 
साथ साइबेरियाके शमसमान देशके अबादुल स्थानमें गया, जहांसे वह तोकताके राज्यमें जब-तब लूट- 
मार करता रहा । शमसमान' लोगोंने कराकिजिक और उसके अनुयायियोंकों बड़े सम्मानके साथ 
रखा, और वह गुइठक या यायिक (उराल) नदीकी उपत्यकामें बस गये । 
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जब बा-तू-बंश निर्वश हो गया, तो अमीरोंने लाकर शैबानी-वंशज खिजिर खानको सुब्ण- द 
ओद्‌का खान बनाया, जिसे हटाकर जेंक्रियाने अपने पुत्र करा नोगाईको खान बना दिया। 


५. करा नोगाई, जेंक्रिया-पुत्र 


करा नोगाईको करा तोगाई भी कहते हैं । इसके अधीन वोल्गाके पूर्वी इलाकेमें नोगाइयोंके 
कई कबीले थे । करा नोगाईके बाद फिर नोगाइयोंके खानोंका पूत्र विलुप्त हो जाता है, और तेमूर- 
लंगके समकालीन इदिकूके समयमें फिर हम उन्हें प्रभावशाली कबीलेके रूपभें देखते हें । 


१२. महातोगाई (१४३१ ई०) 


१. न्‌रुद्दीन, इदिक्‌-पुत्र (१४३१ ई० ५ 


इदिकूको मंगुतोंका बेग कहा गया है, और मंगुत नोगाई ही थे, इसमें संदेह नहीं । इदिक्‌ तेम्र- 
लंगके प्रभावशाली अमीरोंमेंसे था | तोकतामिशके विरुद्ध तेम्रके अभियानमें यह उसका प्रथ्ान- 
पथप्रदर्शक रहा । तोकतामिशकी हारके बाद इदिक्‌ तेमूरसे छूट्टी लेकर अपने कबीलेमें चला गया। 
तैमूर कुतुलुक किपचक-खानोंकी गही चाहता था, और इदिक्‌ उसका चाणक्य था। १३९९ ई० में 
तेमूर कुतुलुकके मरनेपर किपचकके सिहासनपर इदिकूने तेमूरके भाई सादीवेगकों बैठाया । फिर 
१४०७ ई० में उसे हटाकर पुलादबेगको खान बनाया। १४३१ ई० में तोकतामिश-पुत्र कादिरबरदीसे 
जो संघर्ष हुआ, शायद उसीमें इदिक्‌ मारा गया। इंदिकूके मरनेपर उसके पुत्र गाजी नोरोज और 
मंसूरने रूसमें शरण छी, तथा उसके दुसरे पुत्र ककुबाद और नूरुद्दीव तुरान (तुकिस्तान ) की ओर 
भाग गये । 

. इंदिकके समय तक पुराने नोगांइयोंकी परंपरा जारी रही, और आदिम राजकुमार नोगाई, 
और अन्तिम इदिकूके कालोंमें नोगाई कबीला शक्तिशाली और बहुसंख्यक रहा । पुराने कबीलेके 
पतनके बाद उसका अधिकांश भाग यायिक (उराल) और यम्बा नदियोंके बीचमें रहता था। इंदिक्‌- 
उत्र नूरहीन उनका खान बना । यही महानोगाई कबीलेका प्रस्थापक था। 


नूरुद्दीनकों अपने पिताका उलस बहुत क्षीण रूपमें मिला था, जिसके अस्तित्वको वह कायम . 
भर रख सका । 


२. ओकस, नूरुद्दीन-पुत्र (१४८७ ई०) 


१५ वीं सदीके मध्यमें कजाक खानोंके भीतर नोगाइयोंका अब काफी अपर बढ़ चुका था । 
उनके दोनों भाइयों मुहम्मद अमीन और अलीखानके झगड़ोंमें नोगाई अलीके समर्थक थे। लेकिन, 
अलीको रूसी पंसद नहीं करते थे | १४८७ ई० में रूसियोंने अली पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया । 
दो साल बाद १४८९ ई० में त्यूमननके शासक तजार ईवक, मिर्जा ओक्ास, या तत्पुत्र हसन, मूसा, 
और यमागुरचीने जारके पास अछीकी छोड़ देनेके लिये चिट्ठी लिखी थी । 


२. यमागूरची, ओकस-पृत्र (१४९९ ह ) 


अब नोगाइयोंका प्रभाव यही था, कि वह कजाक खानोंके आपसी प्रतिद्वंद्वितामें किसी पक्षके 
सहायक होते रहे । यमागुरची और मूसाने कजाक खान अब्दुल लतीफके ऊपर उसके भाई मुहम्मद 
अमीनकी ओरसे हमछा किया, लेकिन अब्दुल लतीफकी पीठपर रूसी थे, इसलिये उन्हें हारना पड़ा । 
शायद इसी समय यमागुरची मर गया। १५०५ ई० में हम कजाक खान मुहम्मद अमीनकों चालीस 
हजार कजाकों और बीस हजार नोगाइयोंके साथ रूसी सीमांतपर आक्रमण करते देखते हैं । इसी युद्धमें 
भ््‌हम्मर अमीन खानका साला मृसा मारा गया | । । 
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१५१७ ई० से १५२६ ई० तक वोल्गापारके नोगाई यायिक (उराल) और कास्पियनके तट 
पर तीन भाइयोंमें विभकत थे, जिनमें (१) सिदियक खान सेरायचुक नगरका स्वामी था, यायिक- 
उपत्यका इसीके हाथमें थी, (२) हसन (गसन) को कामा-वोल्गा और यायिक नदीके बीचका 
इ छाका मिला था, और (३) शेख ममाईको सिबिरवाला भाग तथा पास-पड़ोसका इलाका । 


४. शेख ममाई, मूसा-पुत्र (१५२६ ई०) 
इसके बारेमें हमें ज्यादा मालम नहीं । 
५. युसुफ मिर्जा, मूसा-पृत्र 
इसका पता भी इसके पुत्र अली मिर्जाके कारण लगता है । 
द ६. अली मिर्जा, युसुफ-पुत्र (१५५१ ई०) 


पासमें होनेके कारण नोगाई रूसके सीमांतमें हर वक्‍त खतरा पैदा किये रहते थे, जिप्तके 
लिये रूसियोंकों अपने सीमांतको किलाबंद करनेकी बड़ी जरूरत पड़ती । अली मिर्जाने १५५१ ई० 
में क्रिमियाके खान साहेब गिराईके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन खानने उस्ते हरा दिया | बोल्गा और 
 दोन पार करके क्रिमियाके पास पहुंचना, यही बतलाता है कि अभी सोलहवीं सदीके मध्यमें बहां कोई 
ऐसी शक्ति नहीं पैदा हुई थी, जो कि अली मिर्जाके रास्तेमें रुकावट पैदा करती | अली मिर्जा कजानमें 
रहता था। उसके कबीलेने नाराज होकर उसे निकाल यादगारको गद्दीपर बेठानेके लिये बुलाया । 
मास्कोके जारने इसे पसंद नहीं किया, और अक्तूबर १५५२ ई० में उसते आक्रमण करके कजानको 
ले लिया । 


७. इस्माईल मिर्जा, मूसा-पुत्र (१५६४ ई०) 


 इसीके समयमें १५५८ ई० में अंग्रेज व्यापारी जेंन्किन्सन अस्त्राखान पहुंचा था | वह लिखता है 
कि वोल्गाके बायें तटठकी सारी भूमि--अस्त्राखानसे कास्पियन-तठ होते तुर्कमानोंकी भूमि तकका 
प्रदेश-मंगुतों (नोगाइयों ) का प्रदेश कहा जाता है। यहांके लोग मुसलमान हैं। १५५८ ईण०में जो भय॑- 
कर गृहयुद्ध हुआ था, जिसके साथ ही अकाल-महामारीने आक्रमण किया, उससे उनके एक छाख 
आदमी मर गये । जेंकिन्सन लिखता है--इस तरहकी महामारी इस भूभागमें कभी नहीं देखी गई । 
नोगाइयोंकी भूमि चरागाहोंकी भूमि है । इस महामारीके बाद वह उजाड़ हो गई, जिससे रूसियोंकों 
संतोष हुआ, क्योंकि उनके साथ उन्हें बहुत दिनोंसे भयंकर लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थीं । जब नोगाई 
कबीला अच्छी अवस्थामें था, उस समय वह कई भागोंमें विभकत था, जिन्हें होद॑. (ओई या उई) कहते 
-हैं। हरेक ओर्दूका अपना एक राजा होता है, जिसे मुर्जा (मिर्जा) कहा जाता है। सारा ओरई उप्तकी 
आज्ञा मानता है। इनके न घर है न नगर, बल्कि यह खुली जगहोंमें रहते हें । हरएक मिर्जा (राजा) 
अपने ओद्‌ या लोगोंको आसपास लिये हुये रहता है, जहां उनकी बीबियां, बच्चे और पशु भी रहते 
हैं । एक चरागाहकी घासके खतम हो जानेके बाद, वह दूसरी जगह चले जाते हैं। जब वह चलते हैं, तो 
ऊंटोंसे खींची जानेवाली गाड़ियोंपर उनके घरकी तरहके तम्बू भी चलते हें । इन्हीं गाड़ियोंमें उनके 
बीबी-बच्चे तथा सारी सम्पत्ति लदी रहती है। हरेक अमी रके पास दासियोंके अतिरिक्त चार-पांच 
बीबियां होती हें। नोगाई सिक्‍्केका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कपड़ों और दूसरी चीजें अपने पशुओं 
से बदलते हैं । उन्हें युद्ध छोड़ और किसी विद्या और कलासे प्रेम,नहीं और युद्धमें वह सिद्धहस्त हें, 
अधिकतर पशुपालका जीवन बिताते हें। उनके पास पशु-धन बहुत अधिक है--बस्तुतः पशु ही 
उनकी सम्पत्ति है । वह मांस अधिक खाते हैं, जो विशेषकर घोड़ेका होता है । घोड़ीका दूध पीते 
हैं, उसका मद्य (कूमिस) भी बनाते हैं। विद्रोह, चोरी, डकैती और हत्या इनके स्वभावमें हैं। व वह 
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अनाज खाते हैं और न रोटी, इसके लिये ईसाइयोंका वह उपहास करते हुये कहते हें---/तुम सरकंडेकी 
फुन्गी खाते हो और वर्षाका पानी पीते हो, फिर क्यों न कमजोर रहोगे ? हम खूब मांस खाते हैं, दूध पीते 
हैं, इसीलिये हम ताकतवर हें ।” जेंन्किन्सन जब पेरे-वोलोग (प्रागू-वोल्गा ) में पहुंचा, तो वहां उसे 
एक नोगाई ओर मिला । पेरे-वोलोग पीछे जारित्सिन और आजकल स्तालिनग्रादके नामसे पुकारा 
जाता है। यहींपर वोल्गा और दोनके बीचमें नावोंकों स्थछ-मार्गसे पार कराया जाता था। आज 
वोल्गा-दोन-नहरके हो जानेसे उसकी कोई अवश्यकता नहीं है । पेरेवोलोगमें मिले नोगाई-ओरददके 
बारेभें जेंन्किस्सनने लिखा है-- इसमें घरके आकारवाली गाड़ियोंको करीब एक हजार ऊंट खींच रहे 
थे। यह घर एक विचित्र तरहके तम्बू थे, और चलते समय दूरसे नगर जैसे मालूम होते थे।” यह ओर 
नोगाइयोंके राजा (मिर्जा) इस्माईलका था, जो कि जेंन्किन्सनके अनुसार सभी नोगाइयोंगें सबसे 
बड़ा राजा है। उसने बाकी सभीको मार डाला या भगा दिया, अपने भाइयों और बच्चों तकको भी नहीं 
छोड़ा । रूसके सम्राट्के साथ सुलह करके अब वह नोगाइयोंपर शासन करता है, और रूसी भी नोगा- 
इयोंके साथ शांति पा रहे हैं ।” अस्त्राखानमें महामारी और अकालका क्‍या असर हुआ, इसके बारेमें 
जेंन्किन्सन लिखता हैँ-- वहां बहुत-से लोग भूखसे मर गये । सारे द्वीप (अस्त्राखान) में मुर्दोका ढेर 
मिलता है, जो बिता जलाये हुये जानवर जैसे मालूम होते हें । देखकर बड़ी जुगुप्सा होती है । इन अस्त्रा- 
खानी नोगाइयोंमेंसे बहुतोंकों रूसियोंने बेंच डाला, और दूसरोंको द्वीप (अस्त्राखान) से निर्वासित 
कर दिया। अगर मेरे पास एक हजार मुद्रा होती, तो में सुंदर-सुंदर तारतार बच्चोंकों उनके मां- 
बापोंसे खरीद सकता था । इंगलेंडमें जो रोटी छ पेन्समें मिलती है, उसमें में एक लड़के या 
तरुणीको खरीद सकता था। लेकिन उस समय इस तरहके सौदेसे हमें अधिक अवश्यकता थी खाद्य 
पदार्थकी ।* द 


द इस्माईलके समयमें नोगाइयोंकी यह हालत थी । अस्त्राखानपर रूसियोंने अपनी दृढ़ प्रभूता जमा 

ली थी। नोगाइयोंको उनके सामने सिर झुकानेके लिये मजबूर होना पड़ा था| इस्माईल १५६३ ई० 
के अन्त या १५६४ ई०के आरम्भमें मरा, अर्थात्‌ उसी समय, जब कि अतितरुण अकबरने भारतमें 
अपने राज्यकों संभाला था । 


८. दीनमुहम्मद, इस्माईल-पुत्र (१५६४ ई०) 


यह सिबिरके कुचुम खानका समकालीन था। इसने अपने पुत्र अलीकी शादी दीनमृहम्मदकी 
लछड़कीसे की थी। वोल्गा और दोनके पास अभी रूसियोंकी बस्तियां नहीं आबाद हुईं थीं, और नोगाई 
कवीलेका ही यहांपर निवास था। उनके पड़ोसमें क्रिमियाके तारतार थे। वह रूसी ईसाइयोंको मुस- 
लमान तारतारोंके ऊपर इस तरह हावी होते देखना नहीं पसंद करते थे । दोनोंने मेल करके अपनी 
संयुक्त सेता ले ७ मई १५८० ई०में अस्व्राखानकों घेर लिया, किन्तु चंद दिनोंके असफल मुहासिरेके 
अतिरिक्त उत्हें कुछ हाथ नहीं आया | इस समयतक उराल (यायिक) -उपत्यकामें कसाक रूसी जैसे 
लड़ाकू लोग आ बसे थे, जिनका नोगाइयोंसे झगड़ा होता रहता था| दोनके ऊपरी भागमें भी रूसी 
कसाक रहते थे। उन्होंने पहुंचकर अस्त्राखानपर अधिकार करके सीमांती इलाकों में लूट-मार शुरू की । 
व्यापारियोंको ही नहीं, जारके दृतमंडलको भी उन्होंने नहीं छोड़ा । इस प्रकार हम देखते हैं, कि इस समय 
निम्न-वोल्गाकी भूमि नोगा[इयों, रूसी कस्ताकों तथा इवान 77 के संवर्बोकी भूमि बनो हुई थी । इवानने 
एक बड़ी सेना जेनरल इवान मुरंश्किनकी अधीनतामें भेजी, जिसने शत्रुओंक़ो हराकर अस्त्राखानको 
मुक्त किया। इन्हीं दोन-कसाकोंका एक नायक थेरमक था, जिसने सिबिर विजय किया, और जिसके 
बारेमें. हम पहले कह चुके हैं। मुर्शरिकन द्वारा भगाये हुये कप्ताकोंका एक भागने कास्वियनके पश्चिमी- 
तटपर तेरेक नदीकी ओर जा वहां अपना उपनिवेश बसाया। एक और भागते कास्पियन-तटसे होते 
यायिक (उराल) नदीके मुहानेपर जाकर डेरा डाछा । १५८० ई०में इन कसाकोंने अयने बंदियोंसे 
नोगाइयोंकी राजधानी सरायचुकके बारेभें सुना, और वह उस पर चढ़ दौड़े | शहरपर अधिकार कर 
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उन्होंने मकानोंमें आग लगा दी । जीते नोगाइयोंपर ही उन्होंने अत्याचार नहीं किया, बल्कि कब्रोंमेंसे 
उनके मुर्दोको भी निकालकर बाहर फेंक दिया । 


९. उरुस, इस्माईल-पुत्र (१५८० ई०) 


उरुसके पूर्वी सीमांतपर सिबिरके खान कुचुमका राज्य था, और पद्चिमनें क्रिमियाके खान मुहम्मद 

गिराई का । इसके सीमांतपर रूसके अधीन प्रदेश थे, जिनमें कहीं-कहीं रूसियोंकी भी बस्तियां- 

बसती जा रही थीं । उर्सने १५८३ ई०में मुहम्मद गिराई और कुचुम खानकी शहसे कामा-तटके इलकके- 

में लूट-मार मचाई; लेकिन, इन जगहोंमें बसनेवाले रूसी हिम्मतवाले कसाक थे। उन्होंने १५८४ ई० 

में अपने लिये उराल्स्क नगर बसाया। नोगाइयोंके आक्रमणका हर वक्‍त डर लगा रहता था, इसलिये 

उन्होंने नगरके चारों ओर मिट्टीके धुस खड़े कर दिये । पृ्वकी ओर रूसियोंक्े विस्तारमें सबसे पहली 
और बड़ी बाधाके रूपमें नोगाई मौजूद थे । 


१०. अल्ता, उलिशाइन और यान अरसलन, उरुस-पुत्र (१६०१ ई०) 


१६०१ ई०में नोगाइयोंके दो भाग हो गये थे, जिनमेंसे एकका नाम उरुस था, और दूसरेका 
कस्साई (छोटा) । अल्ता और उलिशाइन दोनों भाई अपने चचा या मामा कस्साईके ऊपर आक्रमण 
करना चाहते थे। दोनों कबीलोंके आपसी संघर्षके मारे ओदके दो भाग हो गये । १६०८ ई०में उरुस 
कबीलेने कस्साईके त्यूमन इलाकेमें घुसकर पिशमा-तटकी बस्तियोंकों लूटा, लेकिन अन्तमें उन्हें हारकर 
भागना पड़ा । १६१३ ई० में अभी भी नोगाई इतने शक्तिशाली थे, कि उन्होंने इश्तेराकके नेतृत्वमें 
सारे उक्र्दनको ही नहीं लटा, बल्कि ओका नदी पार हो उत्तरमें कलोम्ना, सेरपुकोफ और मास्कोके पास 
तकके गांवोंकोी भी नहीं छोड़ा । ये घ॒मन्तू कबीले स्थायी निवासी रूसियोंके लिये उस समय भी बड़े 
खतरेकी चीज थे, जब कि भारतनें जहांगीरका राज्य था । 


नोगाइयोंमें एक तरहकी आनुवंशिक बीमारी थी, जोकि इसी भूमिमें प्राचीयकालमें रहनेवाले 
शकों (सिथियनों ) में भी पाई जाती थी--जिसका कारण सिरियाकी उरानिया देवीका मंदिर लूटने 
के लिये देवीका शाप समझा जाता था। ग्रीक लेखक हिप्पोक्नातने सिथियनोंके बारेमें लिखा हे-- 
“सिथियनोंके भीतर कुछ ऐसे लोग हें, जो कि हिजड़े होते है, और स्त्रियोंके सभी काम करते हैं। इसी- 
लिये उन्हें इनारी (नारी-समान, स्त्रैण) कहा जाता है ।” नोगाइयोंमें इस बीमारीका पता आधुनिक 
कालमें बे इनेग्स नामक एक विद्वानने लगाया। कल्परोतने यह भी लिखा है-- यह एक तरहकी अचि- 
कित्स्य बीमारी है, जोकि किसी साधारण रोग या अधिक उमरके कारण होती है । उस समय मर्दोक्रे 
चमड़ेमें झुरियां पड़ जाती हैं, और उनकी जो चंद बालोंकी दाढ़ी होती है, वह भी गिर जाती है । फिर 
आदमी बिलक्‌ल स्त्रीका रूप ले लेता है। वह बिल्कल स्त्रीका-सा मालम होता है, और स्त्रियोंसे ही 
मेल-जोल रखता है । 


१८वीं सदीके पूर्वार्धम पहुंचकर नोगाइयोंकी शक्ति एक प़भुताशाली कबीलेके तौरपर खतम 
हो जाती है, और पीछे इनका नाम भी लुप्त होने लगता है। बुखाराका आखिरी राजवंश भंगीत नोगा- 
इयोंमेंसे ही था, लेकिन अब उनके लिये भी नोगाई शब्द अपरिचित-सा होता जा रहा था। अजोफ 
सागरके पास रहनेवाले नोगाई कसाई (कसबुलाद)के ओदसे संबंधित थे। कसाईको लघु ओरदका 
संस्थापक माना जाता था । कसाईके वंशज अरसलनबेग, मुर्जाबेग, मूसाबेग, तोगानबेग, कसबुलछा, 
आदि रूघु नोगाईके सरदार थे 
३७ 
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३. (३ नोगाई-वंशवक्ष) 
१३००-१७२४ ई० 


तारतार 
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ओदा बातू १. नोगाई (--११९९ ) शरैबान 
पक । हे 
२. चुके (-१शैेसू०) : ३. धूरी (-१३०१) 
४. कराकिजिक जेंक्रिया 


करानोगाइ तोगाइ 


(महानोगाई ) 
के - (--१४३१) 
१. नृरुद्दीन (१४३१--) 
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२. ओकस (१४८७) तेमूर 
| 
२. यामागुरची (१४९९). मूसा 
| 
४. ममाई (१५२६) ५. युसुफ ७. इस्माईल (-१५६४) 


६. अली (१५५१) | 


८. दीनमुहम्मद 5. उरुस (१५८०) 

( १५६४--) 

| १०. अल्ता (१६०१) 
, $ २- कैराकल्पक 


_ कराकल्पक आजकल निम्न वक्षु-उपत्यका और अराल सागरके तटपर रहते हें, जहांपर उनका 
सोवियत स्वायत्त गणराज्य स्थापित है । यह भी नोगाई ओददकी ही शाखा थे, इसलिये यहांपर उनके 
इतिहासपर भी एक सरसरी नजर डालना आवश्यक है । 

कराकल्पक अरालू-समुद्रके पासके भैदानोंमें तथा बुखारा और खीवाके सीमातक आकर बस 
गये । शायद यह महावोगाइयोंके मुर्जा उरुसके पुत्र अल्ताके साथ संबंधित थे । इनके पड़ोसी इन्हें 
मझ्यू (चिप्टी नाकवाला) कहा करते थे। परंपरा बतछाती है, कि जब अमीर तेमर-लंगने उनकी 
राजधानी वोल्गार नगरको नष्ट कर दिया, तो वह सिर-दरियाके मुहानेपर भाग आये । सूयंकी धपसे 
बचने या शोक प्रकट करनेके लिये इन्होंने काली टोपी पहिननी शुरू की, जिसके कारण करा-कल्यक 
_(काछी-टोपी ) इनका ताम पड़ गया । एक दूसरी भी परंपरा है, जिसे कराकल्पकोंके दूत म्‌ रादशेख 
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और दूसरोंने ओरेनबुगंके रूपी वोयबोदके पास कही थी : कराकल्पक लोग एक समय अस्त्राखान और 
कजानके बीच वोल्गाके पहाड़ी किनारोंपर रहा करते थे । जब रूसियोंने कजान (१५५२ ई०) और 

' अस्त्राखान (१५५६ ई९ ) के राज्योंको खतम कर दिया, तो यह कबीला वहांसे भाग आया । वह अपने 
को कराकिपचक कहा करते थे, और अपना उद्गम नोगाइयोंके अल्ता-ओर्द्से बतलाते थे, लेकिन 
पड़ोसियोंने उन्हें काली टोपीके कारण कराकल्पक कहना शुरू किया। मंगृत या मंगित नामकी 
सार्थकता अब भी उनकी चिप्टी नाकसे है । 

१७१५ ई०में यात्री बेल वोल्गाके किनारेपर आया था। वह समाराके बारेमें लिखते हुये करा- 
कत्पकोंका भी उल्लेख करता हे : समारा (वर्तमान कुइविशियेफ) को एक खाई और धस्सोंसे 
किलाबंद किया गया है, जिसमें थोड़े-थोड़े फासलेपर तोपोंके रखनेके लिये लकड़ीके मीनासर बने हुये 
हैं । यहां पूर्वके रेगिस्तानमें रहनेवाले कराकत्पकों (काली टोपियों )के आक्रमणका डर रहता "हू, 
इसीलिये यह सावधानी रखी गई । 

कराकल्पकोंके पहले दो भाग हुये-- 

(१) ऊपरी कराकल्पक--यह सिरके मुहानेसे ताशकन्द तक पाये जाते थे । जाड़ोंमें इनके 
यूर्ता (डेरे) किसी निश्चित जगहपर होते, लेकिन गर्भियोंमें ये चरवाही करते घूमते-फिरते हैं । इनमें 
खानोंकी उतनी नहीं चलती थी, जितनी कि खोजों (संत-मंहतों) की । इनमेंसे अधिकांश १८वीं 
सदीके अन्‍्तमें लड़ाकूपन छोड़कर कुछ-कुछ खेती करने लगे । कजाक इन्हें बहुत सताया करते थे, 
इसलिये तुकिरतान शहर और ताशकन्दके पासवाले कराकल्पकोंने जुंगारियोंके कल्मकोंकी अधीनता 
स्वीकार कर ली थी । 


(२) निचले कराकल्पक--कराकल्पकोंके कुछ कबीले अराल्स्समुद्रके तट तथा कुबान 
नदीके दक्षिणके प्रदेशमें रहते थे । १८वीं सदीके आरम्भमें रूसियोंके साथ इनका सम्पर्क हुआ । 
१७३२ ई०में कजाकखान अबुलखेरने अपने डेरेको सिरदरियाकी उपत्यकामें परिवर्तित कर दिया, 
और रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनेको इस तरह मजबूत करके निम्न-सिर- 
उपत्यकापर भी दावा किया। रूसी प्रतिनिधि दिमित्री ग्लादिश्येफ समारासे चछकर १७४१ ई०के अप्रल 
में अबुलखेरके डेरेमें पहुंचा था । उसी यात्रामें उसकी सिर और अदामतके बीचकी भूमिमें घृमनेवाले 
कराकल्पकोंके मुखिया उबैदुल्ला, मुरादशेख, उरसनाक बातिर, तोकुम्बेतबी, उबिलाई सुल्तान और 
खोजा मरसेनसे मुछाकात हुई। उन्होंने निम्न-कराकल्पक ओदके तीस हजार परिवारोंकी ओरसे 
सदाके लिये रूसकी अधीनता स्वीकार करते हुये कसम खाकर कुरानकों चूमा। १७४२ ई० में 
ओरेनबुर्गमें जाकर उन्होंने अपनी शपथ दुहराई। कराकल्पक अब इतने विनम्र और आज्ञाकारी साबित 
हुये, कि ओरेनबुगंसे ग्लादिश्येफको उन्हें ओरेनबुर्गके पड़ोसमें आकर बसवेके लिये समझानेकों भेजा 
गया । ग्लादिश्येफको वहां काइपखान और उसके तीन पुत्र मिले, जिन्होंने जारकी राजभक्तिकी शपथ 
ली । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अब वह अबल्खेरके कजाकोंकी अधीनतासे बिल्कुल म॒क्‍त हो 
गये थे । 

१७४३ ईण्में फिलात गोदेयेफकों दुभाषिया देलनोईके साथ ओरेनबुर्गसे कराकल्पकोंके पास 
भेजा गया--गोर्देशेफ कराकलपकोंकी भाषा जानता था । देलनोईको रास्तमें ही तवम्बरमें काइपखान 
और उरुजकुलके दूत मिले | उसने उन्हें पीतरबुर्ग भेजा, जहां दरबारमें उत्तकी बड़ी खातिर हुई 
और रानी एलिजाबेतने खुद दरबारमें उनसे मुलाकातकर अ धीनता सवीकारकी शपथ स्वीकार कर 
शत्र॒ुओंसे रक्षा करतेका वचन दिया। लौटती यात्रामें भी ग्लदिश्येफ उनके साथ था। अबुलखरने 
स्वयं रूसकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन वह यह नहीं पंसद करता था, कि कराकल्पक सीधे 
रूसको अपना स्वामी माने । इसी बीचमें उसने अचानक हमला करके कितने ही कराकल्पकोंको मार 
डाला, और उनके एक खान उरुजकलऊकों उसके बीबी-बच्चों के साथ पकड़ ले गया। इस तरह कजाक 
तंबतक कराकल्पकोंको सताते रहे, जबतक कि १७४८ ई० में अबुलखर मर नहीं गया । कजाकोंकी 
इन लटपाटोंके कारण निम्न-सिर-उपत्यकामें कराकल्पकोंकी बहुत सी बस्तियां उजड़ गईं, जहां उन्होंने 
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नहरें बनाकर अपने झ्लेत आबाद किये थे । कराकल्पकोंके भागनेसे यह सारी बस्तियां उजड़ गईं, और 
नहरें भी बंद हो गईं । १७४२ ई०में ग्लादिश्येफने उजड़े यांगीकन्तकी कुछ पत्थरकी दीवारों और 
मीनारोंको अच्छी हालतमें देखा था । द 

बातिरखान, काइप--बातिरखानका भी अबुल्खरके वंशसे संघर्ष होता रहा । बातिरके पुत्र 
काइपको खीवावालोंनें अपना खान बनाया था, जिसके बारेमें हम आगे कहनेवाले हैं । उसीके साथ 
बहुत भारी संख्यामें कराकल्पक भी खीवाके राज्यमें जा निम्न वक्षु-उपत्यकार्में बसने छगे, और धीरे- 
धीरे वहां उनन्‍्हींकी अधिकता हो गईं, जिसके कारण आज वहां कराकल्पक स्वायत्त गणराज्यकी 
स्थापना हो सकी । 

ह७५० ई०में अबुलखैरके पुत्र एरलीने कराकल्पकोंपर आक्रमण किया, लेकिन वह अपने 
बहुतसे साथियोंके साथ मारा गया | अगले कितने ही वर्षोतक बातिर और उसके पुत्र काइपका कजाक़ोंके 
लघ्‌-ओर्दके खान मूरलीके साथ संघर्ष होता रहा, इसी कारण कराकल्पक काफी संख्यामें निम्न सिर- 
उपत्यका छोड़कर ताशकन्दके पास कजाकोंके महाओददकी शरणमें चले गये । कजाकोंकी लूठमारके 
कारण १८वीं सदीके अन्ततक कराकल्पकोंने निम्न-सरको बिल्कूल छोड़ दिया, और वह ऊपरकी 
ओर बढ़ते हुये यात्री दरियाके पास चले गये । वहां उन्होंते अपने परिश्रमसे एक बड़ी नहर खोरी, जो 
पीछे सिर नदीकी एक शाखा बन आजकल यानी दरिया (नवीन नदी) के नामसे मशहर हूँ । करा- 
कल्पकोंके हट जानेपर निम्न-सिर-उपत्यकार्मे कजाक आबाद हो गये । 

हमने घुमन्तुओंके जीवनके ढंगको देखा । मधु-मक्खियोंकी तरह वह सारे कबीलेके साथ एक 
रथानसे दूसरे स्थानपर थोड़े समयमें पहुंच जाते, और कितनी ही बार अपने नामोंको भी भुलाकर 
कोई दूसरे नाम ले लेते | कराकल्पकोंके बारेमें १९वीं सदीके मध्यमें बम्बेरीनें लिखा था-- 


“वह वक्ष॒ुके परे तटपर गोरलानेके सामने और कुग्रादके पासतक रहते हैं। वहां पड़ोसमें 
बहुत जंगल हैँ । जंगलोंमें उनके पशुओंके गोठ होते हें । उनके पास बहुत थोड़े से घोड़े होते हैं, और भेड 
तो मुश्किलसे होती हैँ । कराकल्पक तुकिस्तानमें अपनी अत्यन्त सुंदरी स्त्रियोंके लिये प्रसिद्ध हें, लेकिन 
दूसरी ओर वह सबसे बड़े मूर्ख भी कहे जाते हें। उनके तम्बुओं (परिवारों) की संख्या दस हजार है। 
चालीस साल पहले उन्होंने कृन्प्रतोंके खिंलाफ विद्रोह किया था, जिसमें मुहम्मद रहीमखांने उन्हें 
दबा दिया | आठ साल बाद १८५५ ई०में फिर उन्होंने जरलिगके नेतृत्वमें बीस हजार सवारोंके साथ . 
विद्रोह किया, लेकिन कुतुलुक मुरादने उन्हें पूरी तौरसे हरा दिया ।” कुइलबाइन १५५८-५९ ई० 
में खीवामें गया था | उसके समय पंद्रह हजार कराकल्पक अद्ध॑-घुमन्तू जीवन बिताते हुये रहते थे । 
राज्यते उनके ऊपर सबसे ज्यादा कर लगा रक्‍्खा था, अतएव बिचारे बहुत गरीब थे । 

रूसियोंने जब वक्षुके महानेको ले लिया। उस समय कराकल्पकोंके विद्रोहकी अफवाह सुनकर 
कर्नल इवानोफने उनके बी (सरदार) लोगोंको बुलाया, जिनमें चिमबाई भी था। जब इवानोफने 
अपने लोगोंकी संख्या-सूची देनेके लिये कहा, तो वह डर गये । इसपर रूसी कसाकोंने घेरकर बहुतोंको 
गिरफ्तार कर लिया । इस बर्तावसे रूसियोंने कराकल्पकोंके मनमें ब्रा भाव पैदा कर दिया, क्योंकि 
वह अपने बी लोगोंको बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते थे ।” द 


स्रोत ग्रन्थ 
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अध्याय ४ 


भुगोलिस्तानके खान 
(१३२१-१५६५८० ई०) 


चगताई-बंशसे किस तरह मुगोलिस्तानके खानोंका अछग वंश स्थापित हुआ, इसके बारेमें 
हम बतला चुके है । मुगोलिस्तान मुगलोंका स्थान था, यह तो इसके नामसे ही पता लूग जाता हैं, 
लेकिन वस्तुत: जिस भूमिको मुगोलिस्तान कहा जाने छूगा, वहां मृगल तो दालमें तमकके बराबर 
कुछ खान और अमीर परिवारोंके रूपमें ही रह गये थे, जो भी बड़ी तेजीसे तु बनते जा रहे थे। 
बाकी साधारण जनता तो तुक थी ही। पहिले इसी प्रदेशका नाम कराखिताई भी था, जो कि करा- 
खिताई राजवंश (११२५-१२१८ ई०)का सूचक था। यूनसखानके शासनके आरम्भ ८८९ हि० 
(३०-२० हा १४८४ ई० ) में जब नगरों और खेतीको प्रोत्साहन दिया जाने लगा, तो वहां पुराने 
समयके कितने ही नगरों और बस्तियोंके ध्वंसावशेष मौजूद थे । ऊपरी मुगोलिस्तान पहाड़ी नदियों 
और झीलोंका प्रदेश था | इसके मैदानी इलाकोंमें बहुत अच्छी चरागाहें थीं, और पहाड़ी इलाके जंगलों 
और वक्षोंसे ढंकी उपत्यकायें थीं। पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं थे, इसलिये सर्दी अपनी चरम सीमा तक नहीं 
पहुंचती थी, और आबोहवा बड़ी अच्छी थी। असली रेगिस्तान यहां वस्तुतः थे ही नहीं, सिवाय उत्तर- 
परिचमी छोरके । इस भूमिमें नगर या गांव नहीं, बल्कि खुले मंदान (दहत ) थे। मुगोलिस्तान पहले 
किगिजों और बादमें कजाकोंका देश बन गया, तो भी उनके ऊपर मुगोलिस्तानके खान काश्गरसे 
शासन करते थे । १४ वीं सदीके पूवार्धके एक इतिहास-लेखकने इस प्रदेशके बारेमें लिखा है--- जबसे 
इस प्रदेशको तारतारों (मंगोलों )की तलवारोंने उजाड़ दिया, तबसे यहां बहुत कम बाशिदे रह गये । 
ध्वंसावशेषों और करीब-करीब विलप्त-सी बस्तियोंके सिवा यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता । दूरसे 
आदमीको एक अच्छा बसा हुआ नगर दिखाई पड़ता है, जिसके चारों तरफ सुंदर हरियाली छाई 
हुई है, लेकिन जब पास जाते हैं, तो वहां बाशिदे नहीं बल्कि पूरी तरहसे खाली मकान मिलते हैं। 
यहांके सारे ही बाशिदे घुमन्तू मेषपारलू और चरवाहे हें, जिनको खेती या फसल उगानेसे कोई 
वास्ता नहीं । * 

कराखिताइयोंने अपने समय इस भूमिमें बहुतसे नगर बसाये थे, जिन नगरोंमेंसे कुछ बालुका- 
भूमिसें अब भी हों, तो कोई आइचये नहीं । महारेगिस्तानके पासमें बसे हुये नगरोंको यदि मंगोलोंने 
उजाड़ दिया, तो कभी-कभी बाल॒का-वृष्टिसे भी उनका सर्वताश हुआ। स्वेन्‌-चाछनते भी एक बालुका-बुष्टि 
का वर्णन किया है, जिसके कारण हो-लो-लो-कि-या नगर बालके नीचे दब गया । डाक्टर बेल्लोने मुगो- 
लिस्तानकी भूमिमें बालुका-बृष्टि द्वारा एक नगरके ध्वंस होनेका वर्णन निम्न प्रकार किया है : 'मजार 
हजरत बेगमके पासमें बालका एक पूरा समुद्र है, जो कि उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पूर्वकी ओर बाकायदा 
लहरोंमें आगे बढ़ रहा है। बालके टीले अधिकतर दससे बीस फुट तक ऊंचे हें, लेकिन कुछ पूरे सौ 
फुटकी छोटी पहाड़ीसे दिखाई पड़ते हैं, कुछ तो और भी ऊंचे हें। वह एक ऐसे मैदानको ढांके हुये है, 
जहां नीचे जहां-तहां कठोर मिट्टी दिखाई पड़ती है । यह टीले दो या तीनके समूहमें एकके पीछे एक 
चले गये हें । लहरें वेसी ही मालूम होती हैं, जेसे बालुकामय तटपर समुद्रके पानीके हट जानेपर 
मालूम होती हैं । दक्षिण-पूर्वकी ओर इन टीलोंकी शकल चंद्राकार तथा कुछ खाली ढलानकी तरह 
होती है । द 





+“मस्ल-उलू-अबसार” (शहाबुद्दीन) । 
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रूसी यात्री प्रेजेवाल्स्कीने मुगोलिस्तानकी इसी भूमिको १९ वीं सदीमें देखकर लिखा था: 
“इन निर्जन और निष्ठर पीली पहाड़ियोंको देखकर दर्शंकके मनमें बड़ी उदासी पैदा 
आकाश और बालू छोड़कर और कुछ नहीं दिखलाई पड़ता-एक भी वनस्पति, एक भी प्राणीका कहीं 
पता नहीं है । पीले रंग लिये हुये खाकी रंगके गिरगिट कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हैं, जिनके चलनेका चिह्न 
बाडूके ऊपर पड़ जाता है। इस निर्जन बालुका-समुद्रको देखकर दिल भारी हो जाता है, कहींसे कोई _ 
आवाज नहीं सुनाई देती . . , .।” 


होती है । वहां 
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लेकिन, कभी इस निर्जन भूमिमें हरे-भरे नगर और गांव बसे थे । उन्हींके ध्वंसावशेषोंमें भारतीय 
संस्कतिके चिह्न और भारतीय इतिहासपर प्रकाश डालनेवाली बहुत-सी महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है । 

चगताई खानका राज्य बहुत विस्तृत था । १३२१ ई० में जब तुके और मंगोल प्रधानताके 
पक्षपातियोंमें झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो मंगोल-दलने चगताई-व शके पूर्वोत्तरीय भागकों अपने हाथमें 
कर लिया। मुगोलिस्तानका प्रथम खान तुगलक तेमूर था, जो कि संयुक्त चगताई राज्यके खान ईसान- 
बुगाका पुत्र था। मुगोलिस्तानके खानोंकी नामावली निम्न प्रकार है :-- 


१, तुगलक तेम्र, ईसानबुगा-पुत्र “१३६२ ई० 
२. इलियास, तुगलक-पृत्र | १३६२-८९ ,, 
२. खिजिर मुहम्मद, तुगलक-पुत्र जेट आह 
४,  द्माजहान, खिजिर-पृत्र १३९९-१४०८ ,, 
५. मुहम्मद, खिजिर-पृत्र १४०८-१६ ,, 
६. नकक्‍शेजहान, शमाजहान-पुत्र १४१६-१८ ,, 
७. शेरमुहम्मद, मुहम्मद-पुत्र १808: +% 
८. बेइस, शेरअली-पृत्र १४१८-२८ ,, 
९. शातुक, शेरअली-पुत्र १४२८-२४ ,, 
१०. ईसानबुगा, बेइस-पुत्र १४३४-६२ ,, 
११. दोस्तमुहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र १४६२-६८ ,, 
१२. यूनस, बेइस-पुत्र १४६८-८७ ,, 
१३. महमूद, यूनस-पुत्र १४८७-१५०८ + 
१४. मन्सूर, महमूद-पुत्र १५०८ +, 
१५. सईद, अहमद-पुत्र १५०८-३३ + 
१६. रशीद, सईद-पुत्र १५३३-५६ 
१७. अब्दुल करीम, रशीद-पुत्र कब 
१८. महमद 9. ह 

१९. इस्माईल 


तुगलक तेम्र, ईसानबुगा-पत्र (“१३६२ ई०) 


चगताई-बंशके इतिहासमें हम पढ़ चुके हे, कि किस तरह मंगोल सरदारोंने अपनी प्रभुता और 
अलग अस्तित्व कायम रखनेके लिये कोशिश करके असफल होनेपर चगताई राज्यके एक भाग को 
अलग कर अपना अलग खान चुना । इस भागको मंगलई-सूबे या धंगोलिस्तात कहते थे---मंगलाका 
अथे सेनाका हरावल भी है । इस भूभागमें कुल्जा, सप्तनद, इस्सिकुल, दक्षिणी सप्तनद तथा काशगरसे 
कचा तक सारा पूर्वी तुकिस्तान शामिल था। मुगोलिस्तानी-वंशके संस्थापनमें सबसे अधिक हाथ 
अमीर पूलादचीका था। यद्यपि मंगोल-अमंगोलके साथ मुसलमान और अ-मुसलमानका सवाल भी 
उठाया गया था, छेकिन उनका पहला खान तुगलुक तेमूर भी अधिक दिनों तक अपनेको रोक नहीं सका, 
और अपनी प्रजा और अमीरोंकी हमदर्दी प्राप्त करनेके लिये उसे मुसलमान बनना पड़ा । तुगलक तेमू रके 
जन्मके बारेमें कहा जाता है, कि उसकी मां अपने पतिके मरनेके बाद एमिल खोजा दुवा-पृत्रकी पत्नी 
बनी । वहीं तुगलक तेम्र पैदा हुआ | वहांसे उसे लाया गया | दूसरी कहावतके अनुसार पुलादचीने उसे 
पहले खानके वंशसे प्राप्त किया | ईसानबुगाकी प्रिया भार्या सातिलमिश थी, और दूसरी बीबीका नाम 
मनलिक था। मनलिकको गर्भिणी देखकर उसकी बड़ी सौतके दिलमें ईर्ष्या पेदा हुई। इसी समय 
ईसानबुगा मर गया, और मनलिक एमिलखोजाकी पत्नी बन गई। अमीर पुलादची दोगलतको अब 
एक खानकी जरूरत पड़ी । उसने मनलिक और उसके पृत्रकों ढूंढ़नेके लिये ताश तेमूरकों कहा । 
ताशने कहा-- यह बड़ी लम्बी और कठिन यात्रा होगी, इसलिये यात्राकी अच्छो तरह तैयारी 
करनी पड़ेगी । में प्रार्थना करूंगा, कि हमें छ सौ बकरियां मिलें, जिसमें कि पहले हम उनका दूध 


२९६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) | ३।४।२ 


पीते रहें, पीछे एक-एककों मारकर खाते अपनी यात्रा जारी रक्‍खें |” ताश तेमूर अभियानमें सफरू 
हुआ और वह मनलिकके बच्चेको चुरा छाया । फिर वह अक्सू गया, जहांपर अमीर पुलादचोने बच्चे 
तुमलक तेमूरकों खान घोषित किया । तुगलक तेमूर केवल मंगलाई-सूबेका ही नहीं, बल्कि चगताई 
राज्यके कुछ और भागोंका भी शासक था। कहते हैं, जब वह कल्मक (जुंगारिया) देशसे लाया 
गया, तो उसकी उमर सोलह सालकी थी। अठारह वर्षकी उमरमें वह खान बनाया गया | जन्म 
उसका ७३० हि० (२५ हज १३२९-१५ 75 १३३०) में हुआ था । चौबीस वर्षकी उमरमें 
वह ॒मूसलमान बना । ' ह 

शेख जमालुद्दीन नामक एक सूफी-संत कतकमें रहता था। उसने जुमा (शुक्र) के दिन भविष्यद्‌- 
वाणी की थी- में तुमसे छुट्टी लेता हूं, दूसरी बार हम कयामतके दिन मिलेंगे ।” उसने मस्जिदके 
मुअज्जनको भी साथ चलनेके लिये कहा । तीन फरसक जानेपर मुअज्जन किसी कामके लिये लौटा, 
और अजानके लिये मीनारपर चढ़कर उतरा, तो देखा : मीनार चारों ओरसे छिप गया है, बालुका- 
वृष्टि हो रही थी, और इतने जोरकी कि सारा नगर उससे ढंक गया । थोड़ी देर॑में धरतीके ऊपर उठे 
मीतारका थोड़ा ही सा भाग ऊपर निकला था। मुअज्जन मीनारपरसे बालूपर क्ूदकर भाग निकला । 
शेख अक्सूके पड़ोसमें बाइबुलमें पहुंचा । खान तुगलक तेमूरकी शिकार-पार्टी थी, जिसमें उसे जाना 
जरूरी था। न जानेके कारण उसे पकड़कर खानके पास ले गये | अनजान होनेसे उस ताजिकको 
सजा नहीं दी गईं। उस समय खान अपने कुत्तोंको सूअरका मांस खिला रहा था। वह शेखसे 
बोला-- क्या तू इस कुत्तेसे अच्छा है, या यह कुत्ता तुझसे अच्छा है ?” 

शेखने जवाब दिया---अगर मेरे भीतर ईमान है, तो मैं इस कुत्तेसे बेहतर हूं, यदि मेरेमें 
ईमान (इस्लाम) नहीं है, तो यह कुत्ता मुझसे बेहतर है ।” 

इस बातको सुनकर तुगलूक बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने शेखको घोड़ेपर चढ़ाकर लौठाया । 
शेखकी यही करामात थी, जो कि उसके प्रभावमें आकर खानने इस्लामको स्वीकार किया । 


मंगोलोंके समयसे पहले ही इतिश-एमिलसे त्यानशान तक और बरकुलसे फरगाना और बलकादश 
तकके श्रदेशकों कुकचा-तेकगिज कहा जाता था । इस भूमिमें नंगोलोंके आनेसे पहले अच्छी आबादी 
थी, लेकिन १४ वीं सदीके उत्तरार्ध में बस्तीवासी और घुमन्तू संस्कृतियोंका द्वंद्व चल रहा था। तुगलक 
तेमूरने इस्लामी संस्कृतिको स्वीकार कर मंगोलोंकी घुमत्तू संस्कृतिकों छोड़ दिया । लेकिन 
उससे दो शताब्दियों पहले यहांके वासी मुसलमान नहीं, बल्कि बहुत कुछ बौद्ध और कुछ-कुछ नस्तोरी 
ईसाई थे । चगताईकी एक शाखाके उत्तराधिकारी तेमूरियोंका मुगोलिस्तानी खानोंके साथ बराबर 
अगड़ा रहता रहा। तेमूरी इन्हें चिढ़ानेके लिये जे-ते (प्रांतवासी ) कहा करते थे । 

१३६० ६० भें तुगलक तेमूरका अपने तुर्क-अमीरोंके साथ अच्छा संबंध था | तुगलक तेमूरने 
७६२ हिं० (११ हा १३६०--२ ू १३६१ ई० ) में अस्तर्वेदपर आक्रमण किया था। उसकी मृत्युके 
(७६४ हि० २१5 १३६२--११ 75 १३६३ ई०) बाद ही उसके पुत्र इलियास खोजाकी सेना 
अन्तवेंदसे हटाई गई। तुगलक तेम्रकी कब्र अलमालिकें अलिमतूसे आठ वेस्तें (६ फरसख) और 
तरानचिन (तरानचिन्स्की ) गांव खारिनमजारसे एक वेस्तें पर अब भी मौजूद है । 

तुगलक तैमूर भृत्युसे पहले ही पुलादची मर गया था। उसका स्थान उसके अल्पवयस्क पूत्र 
खुदादादने लिया । 


रद: इलियास खोजा, तुगलक-पृत्र द ( १३६२-८९ ई० ) 


समरकदका उपराज रहकर बापकी मृत्युपर कैसे मुगोलिस्तान भागकर इलियासने गही 
संभाली, इसे हम बतला चुके हैं। अमीर पुलादचीका भाई कमरुद्दीन इसके समय सर्वेसर्वा था। 

इलियास खोजाने मीराके युद्धमें तेम्री-सेतापर विजय पाई । एक बार उसने समरकन्दको भी 
जा घेरा, लेकिन घोड़ोंकी महामारीके कारण उसे वहांसे हटना पड़ा । अमीर पुलादचीके भाई अमीर 
कमरुद्दीतने शक्तिको अपने हाथमें रखनेके लिये एक दिन तुगकूक तेमूरके अठारह पूत्रोंको मरवा 


खिजिर भुहम्मद | .... मुगोलिस्तानके खान. २९७ 


डाला । कमरुद्दीतका भतीजा अमीर खुदादाद अपने पिताके लगाये वंशके साथ सहानुभूति रखता था । 
उसने तुगलकके एक पुत्र खिजिर (? ) खोजाको काशगर-बदरुशांके पहाड़ोंमें भेजकर छिपा दिया । 

इलियासने चीनके विरुद्ध भी धर्मयुद्ध छेड़ा, और कराखोजा तथा तुरफानपर अधिकार कर 
वहांके लोगोंको मुसलमान बननेके लिये मजबूर किया | इन युद्धोंकर समय इलियासको अनाजकी 
महिमा मालूम हुई, और उसने अपने भाई खिजिरसे पूछा-- क्या सेनाके लिये खाद्य-सामग्री जमा 
करनेके वास्ते मुगोलिस्तानमें खेती की जा सकती है ?” 

तेमूर-लंग ७७२ हि०(२६४77१३७०-१६ ४११३७ १ ई० ) में कोचकर तक चढ़ आया था, लेकिन 
उस समय वह मुगोलिस्तानमें और भीतर बढ़कर आक्रमण नहीं कर सका। १३७५ ई०के आरम्भमें 
वह सैरामसे प्रस्थानकर चारिनतक पहुँचा। उस समय कमरुद्दीनका डेरा कोकतेपे पर्व॑तमें था । 
तेमूर-लंगके साथ सीधे लड़ना उसने पसंद नहीं किया, और बेरकेई ग्रयानकी तरफ हटा, जिसके बीच 
में तीन बड़ी-बड़ी नदियां पड़ती थीं। इन्हींमेंसे एकके किनारे पीछा करके तेमूरने उसे हराया और 
आगे बढ़ते बाइतकरमों पहुंचा । अपने तीन अमीरोंकों उसने इलीके तटपर दंड दिया । तेमूर बाइतकमें 
. ५३ दिन रहा। इस समय उसके पुत्र जहांगीरवे पहाड़ोंमें पीछा करके कमरुद्दीन और मंगोल सेनाको 
उगफेरमर (पूर्वी तुकिस्तान) में हराया । बाइतकसे तेमूर करा-कसमक (कस्तेक) डांड़ा होते हुये 
अतबाश पहुंचा । वहांसे अरपाकी द्रोणीमें जा कमरुद्दीवकी लड़कीसे अपना ब्याह कर यासी (जासी) 
डांडेसे होकर उजगेन्दकों लौट गया। ख्वारेज्मकी चढ़ाईमें तेमूरको फंसा जानकर कमरुद्दीनने १३७६ 
ई०में उसपर चढ़ाई की, और अतबाश पहुंचा । कमरुद्वीनने रास्तेमें उसे जा घेरा, लेकिन सेकिज- 
इगाचेमें बड़ी बुरी तरहसे हारकर घायल हुआ। इस विजयके बाद तेम्र-लंग अताकुर होते सिर-दरिया 
लौटा, जहांसे वह समरकन्द चला गया। १३७७ ई०में तेमूरने कमरुद्दीनके विरुद्ध फिर सेना भेजी, 
जिसने कुरातमें उसे हराया। तेमूर बड़ी सेनाके साथ स्वयं सप्तनदमें पहुंचा था । उसके हरावलने 
कमरुद्दीनको बुम्सकमें पाया | तेमूर कोचकर तक गया, जहांसे ओईनोग होते उजगन्द लौटा । 

१३८३ ईण्में तेमूरने फिर मुगोलिस्तानपर चढ़ाई की। सप्तनदमें उसने अपनी कुछ. सेना 
भेजी । उसकी सेना अताकुममें थी, जहां हरावल भी दत्रुको छिन्न-भिन्न करके लौट आया । अब दोनों 
सेनाओंको लेकर तेमूर इस्सिककुल महासरोवर होते कोकतेपे पर्वृ॑तमें पहुंचा, लेकिन कमरुद्दीनका 
वहां कोई पता नहीं था, इसलिये समरकन्द लौट गया । 


३. खिजिर मुहम्मद, तुगलक-पूृत्र (१३८९-९८ ) 


बापके मरनेके समय खिजिर खोजा बारह वर्षका था । कमरुद्दीनके शासनकालरूमें खुदादादने 
उसे काशगर और बदरूशांके बीचके पहाड़ोंमें छिपा रक्खा । फिर बारह वर्षतक वह दक्षिण-पूर्वके 
सीमांतपर लोबनोर झीलके पास रहा । जिस तरह उसके बापको खोजकर लाया गया था, उसी 
तरह खिजिरको भी लोबनोरसे लाकर १३८९ ई०के आसपास खान बनाया गया । इलियास और 
खिजिर दोनों भाई थे। दोनोंकी बाल्य-कथायें एक दूसरेसे इतनी मिला दी गई हैं, कि उनके बारेमें कुछ 
निरचयपूर्वक कहना मुश्किल है। तो भी इतना मालूम होता है, कि इलियास शायद बहुत दिनों तक 
कमरुद्दीनके हाथों नहीं बच पाया । खिजिरसे मुगोलिस्तातकी चरागाहोंमें खेती करनेके बारेमें 
सलाह लेनेसे पता लगता है, कि इलियास और खिजिर दोनों भाई उस समय साथ रहते थे । 
जिस साल खिजिरने गदहदी संभाली, उसी साल तेमूरने फिर मुगोलिस्तानपर चढ़ाई की | वह 
अलकोशिदनासे बुरीबाश और त्यूपेलिक करक होते ओरनाक (ओजनाक या ओरतक ) की ओर बढ़ा । 
अतकानसूरीमें जब पहुंचा, तो गर्मियोंके दिनोंमें अब भी वहां बर्फ मौजूद थी। ताउरा-अतरूस और 
अईगिरके मैदान, उलागचारलिग होते आगे बढ़ चापरऐगिरमें उसने मुगोलिस्तानी सेनाको पूरी 
तौरसे हरा दिया । खिजिर खानतने अंगा-त्यूरीके नेतृत्वमें तेमूरके खिलाफ सेना भेजी । अंगा-त्यूरी जब 
उरेंगयारमें पहुंचा, तो तेमूरने उसके विरुद्ध अपनी हरावल सेनाको भेज अपनी सेनाको कई टुकड़ियों 
में करके भिन्न-भिन्न दिशाओंमें उसे घेरनेके लिये भेज दिया । तेमूर-लंग स्वयं करागुचुर तरबगताई 
डांड्रेके पश्चिमी भागकी ओर चला । तेम्र-पुत्र उमरशेख दूसरी सेनाके साथ अंगा-त्यूरीके पीछे कोबुक 
३८ 
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डांडेकी ओर जा उसे हरानेमें सफल हुआ। अंगा-त्यूरी भागकर ककमा-बुरूजी में पहुंचा । तेम्‌रने 
करागचरमें डेरा डालकर अपनी एक सेनाको इतिश-उपत्यकाकी ओर भेजा, और बंदियोंको वहांसे 
 समरकन्द भेज दिया । फिर वह एमिलगूचुरमें खानकी एक चरागाह सराय-ओर्दार्में पहुंचा । एमिल- 
गूच्रमें वह सरायओर्दामें ठहरा । एमिलसे तेभूरने अपनी सेनाको दक्षिणी मुगोलिस्तानपर आक्रमण 
करनेका हुक्म दिया। सभी सेनाको आगे युलदुजमें इकट्ठा होना था । युलदुजसे खिजिर खोजाके पीछे 
उसने उमरशेखके नेतृत्वमें एक सेता चालिश (करासर) में भेजी। फिर पूर्वी तुकिस्तान हो ८-९ 
अगस्त १३८९ ई०को युलदुज लौट ३० अगस्तकों समरकन्द पहुंचा | इस रास्तेसे कारवां दो महीनेमें 
गूजरता था । ह 

१३९० ई०में फिर तेमूरने मुगोलिस्तानपर आक्रमण किया ताशकन्दसे वह कमरुद्दीनका पीछा 
करते इतिशतक पहुंचा । उसकी सेना ताशकन्दसे इस्सिककुल (सरोवर ), कोकतेपे (पंत) फिर 
पहाड़ी-दुर्ग अराजातू होते निश्चय ही वर्तमान अल्माअता नगरकी भूमिसे गुजरी। अलमालिक फिर 
इली नदी और काराताल होते, इचनीबुचनी, उकुर-कितचीके मैदानमेंसे जब तेमूर-लंग इतिशके 
तटपर पहुंचा, तो कमरुद्दीन वहांसे उत्तरकी ओर भागकर त्यूलेस देशमें चला गया। इस देशमें समूरी 
छालवाले जानवर बहुत होते हें । लौठते वक्‍त तेमूर अलूतुत-बयुरगे और अरतक-कुर (बलखाश ) 
सरोवरके रास्ते आया । कमरुद्दीवन अपने अन्तिम जीवनमों छकवाकी बीमारीसे बेकार हो गया, और 
लोगोंने उसे कुछ रखेलियों और थोड़े दिनोंका खाना देकर जंगलमें छोड़ दिया । 

तेम्र-लंगको इन सारे अभियानोंसे बहुत फायदा नहीं हुआ । उसके प्रतिढ॑द्री घुमन्तुओंको 
अपने नगरों और गावोंका मोह नहीं था, इसलिये वह तेमूरी-सेनाके सामने भागकर अपनी रक्षा कर 
लेते, और उसके हटते ही फिर एकत्रित हो तेम्रको परेशान करनेके लिये तैयार हो जाते | इसलिये 
तेमूरने अब मुगोलिस्तानके साथ अपनी नीति बदलनी चाही । इसकी खबर पाकर १३९७ ई ०में 
खिजिर खोजाने अपने ज्येष्ठ पुत्र शमाजहानकों दूत बनाकर तेमूरके दरबारमें भेजा। तेमूर-लंगने 
उसके द्वारा उसकी बहिन तवक्कल आगासे ब्याह किया। नई रानीके आनेपर तेमूरने उसका नाम 
किचिक खानिम (छोटी रानी) रक्‍्खा । 

. खिजिर खानके समय मुगोलिस्तानके अधिकांश कबीले मुसलमान थे । | 

 खिजिरखान १३९९ ई०में मरा। उसके बाद उसके चार पुत्रों शमाजहान, मुहम्मद ओगलान, 
शेरअली और शाहजहानके बीचमें उत्तराधिकारके लिये संघर्ष शुरू हुआ | इस समय उमरशेखका पुत्र 
मिर्जा अस्कन्दर मुगोलिस्तानकी सीमापर अवस्थित फरगानाका राज्यपाल था। इस झगड़ेसे फायदा 
उठाकर मिर्जा अस्कन्दरने अक्सू शहरको घेर लिया, जो कि चीनके व्यापारका बहुत बड़ा केन्द्र था । 
कुछ समयके लिये व्यापारके रास्ते अस्कन्दरके हाथमें आ गये । खिजिरके मरनेपर (१३९९ ई०) 
मुगोलिस्तातका कुछ भाग तेमूरके राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें इस्सिककुरू सरोवर- 
वाला प्रदेश भी था। तेमूर-लंगने क्षुद्र-एसिया (वर्तेमान तुर्की ) से छाकर काले तातारोंकों इस्सिककुलके 
किनारे बसाया । 


४. शमाजहान,खिजिर-पुत्र (१३९९-१४०८ ई०) 
भाइयोंके संघर्षमें शमाजहानकों सफलता मिली । यह तेम्रके जीवनका अन्तिम समय था । 


तेमूरके मरनेके साथ ही उसके लड़कोंमें जो झगड़ा पैदा हुआ, उससे फायदा उठा शमाजहावने १४०७ 
ई०में चीनकी मदद लेकर अन्तरवेंदपर चढ़ाई की, किन्तु १४०८ ई०में उसका देहान्त हो गया । 
५. मुहम्मद, खिजिर-पुत्र (१४०८-१६ ई०) 

_ मुहम्मद इस्लामका बहुत पक्षपाती था। इसीके शासनकालमें अधिकांश मुगल-कबीले मसलमान 
हो गये । इसने शाहरुखके पास दूत भेजा था। १४१६ ई०में यह काशगरमें था। चादिरकुलके उत्तरकी 
ओरकी पहाड़ियोंमें इसकी बनवाई एक रबात (पांथशाला) में बड़े-बड़े पत्थर इस्तेमाल किये गये. 
६ । इतिहासकार हैदरका कहना है, कि ऐसे पत्थर कश्मीरके मंदिरोंमें मिलते हैं : रबातका फाटक 
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चालीस हाथ ऊंचा है । फाठकके भीतर घुसकर दाहिनी ओर घूमनेपर साठ हाथ लम्बा एक रास्ता 
मिलता है। फिर चालीस हाथका एक गुम्बद है, जो बड़ा ही सुंदर और सुडौल है । गुम्बदके चारों ओर 
चलनेका स्थान है, जिसके चारों तरफ और रास्तेमें भी कितने ही सुंदर कमरे बने हुये हें । पशिचम ओर 
तीस हाथ ऊंची एक मस्जिद है, जिसमें बीससे अधिक द्वार हैं। सारी इमारत पत्थरकी है । दरवाजोंके 
ऊपर विशाल शिलाखंड रखे हैं, जिन्हें कश्मीरके मंदिरके देखतेसे पहले हैदर अद्भूत चीज समझता था। 


डाक्टर लेंडसेलने शायद हैदरलिखित इतिहास तारीखे-रशीदी' से उद्धत डाक्टर बेलोका 
उद्धरण देते हुये लिखा ह--असली बात यह है, कि महमूदखानने ताश-रबाद” नामक एक प्राचीन 
हिंदू-मंदिरको मस्जिद बना दिया, जो कि चादरकुलवाले डांड़ेके रास्तेपर काशगर राजधानीको 
किगिजोंसे बचानेके लिये बने दुर्गंमें बना था। हैदर (तारीखे-रशीदी' कार)का कहना है, कि 
वस्तुतः महमूदखानने बड़े-बड़े पत्थरोंकी यह रबात बनवाई। 

यह रबात चादरकुलसे थोड़ी दूर अलमाती, बेरनीसे काशगरकों नारिनसे होकर जानेवाले 
मुख्य रास्तेपर अवस्थित है, जिसे बहुतसे युरोपीय यात्रियोंने देखा है। डाक्टर सीलेंडने लिखा 
हँ-- यात्रीको भारी पत्थरोंसे बनी हुई अड़तालीस कदम लम्बी और छत्तीस कदम चौड़ी इमारतको 
देखकर आइचय हुये बिना नहीं रहता । इसकी छत समतल है, जिसके बीचसे पच्चीस फुट ऊंचा आधा 
तष्टसा गुम्बद उठा हुआ है। दरवाजा काफी ऊंचा और मेहराबी है, जिसके द्वारा भीतर जाया जा 
सकता है । भीतर खिड़कियां नहीं हे । गुम्बदके नीचे एक कमरा या शाला है, जिप्की बगलमें नौ फुट 
ऊंचाईवाली कोठरियां चारों दिशाओंमें छातिनी (रोमन) सलेबकी शकलमें हैं ।. . . .कोठरियां 
तीचे वर्गाकार और ऊपर गोल हैं। उनके भीतर पूरा अंधेरा छाया रहता है, सिवाय उन कोठरियोंके 
जिनकी छठें गिर पड़ी हैं। इनके द्वार इतने नीचे हैँ, कि आदमीको बहुत झुककर भीतर जाना पड़ता 
है । कोठरियोंके भीतर किसी गवाक्ष या सोने-बैठनेकी जगह नहीं है। इस इमारतमें रसोईघर 
या चुल्हेका कहीं पता नहीं । इमारत पास-पड़ोसमें पाये जानेवाले पत्थरोंकी बनी हुई है। बीचके हॉलमें 
पलस्तरका थोड़ा-थोड़ा चिह्ने मिलता है, लेकिन किसी तरहकी सजावट नहीं है ।” यह यात्री लिखता 
हैं, कि मध्य-एसियाके कारवां-सरायों या रबातोंसे इस इमारतका कोई सादश्य नहीं हैं । कोई-कोई 
इसे ईसाई-मठ बतलाते है, और कोई-कोई हिंदू (बौद्ध)-विहार | दोनों ही एक समय इस भूमिपर 
बहुत प्रभावशाली धर्म थे, इसलिये इसका बौद्ध-विहार या नेस्तोरीमठ होना आइचर्यकी बात नहीं 
है । महमूदखानने ऐसी विचित्र इमारत स्वयं बनाई हो, यह विश्वासकी बात नहीं जंचती । 


६. नक्‍्शेजहान, शमाजहान-पृत्र (१४१६-१८ ई०) 


१४१६ ई०में खान बननेपर इसके पास चीन-सम्राट्‌ और शाहरुखके दूत आये । इसका शासन- 
काल थोड़ा रहा, और १४१८ ई०के आरम्भमें शेरअलीके पुत्र बेइस ओगलानने इसे खतम करके 
गद्दी संभाल ली । 


७. शेरमुहम्मद, मुहम्मद-पुत्र (१४१० ई०) 


शेर मुहम्मद शाहरुख मिर्जाका समकालीन था। इसका भतीजा बेइस विद्रोही बनकर कजाकों 
(लुटेरों) का जीवन बिता स्वतंत्र खान बन गया । बेइसके लूट-मारमें बहुतसे मंगोल तरुण भी शामिल 
थे, जिनमें इतिहासकार हैदरका दादा मीर सैयदअली भी था । हैदरने बड़े अभिमानके साथ लिखा 
है---“में बेइसखानका नाती हूं, और बापकी तरफ अमीर खुदादाद-पौत्र सैयद अहमद मिर्जा-पुत्र अमीर 
सैयदअली मेरा दादा था। अमीर खुदादादने अपने पुत्र सयद अहमदको काशगरका राज्यपाल बनाकर 
भेजा था। उस समय वहां खोजा शरीफकी बहुत चलती थी । उसने अधिकार छिन जानेसे नाराज 
होकर काशगरकों उलगबेगके हाथमें दे दिया। इसपर सैयद अहमद मिर्जाकों अपने बेटे अमीर 
सेयदअलीके साथ काशगर छोड़कर मुगोलिस्तानकी तरफ भागना पड़ा, जहां अहमद जल्दी ही मर 
गया। 


३०० मध्य-एसियाका इतिहास (२) | ३।३।८ 


८. बेइस, शेरअछी-पुत्र (१४१८-२८ ई०) 


शेरमृहम्मदके समय यह अछरूग खान बन बँठा, पर चैनसे रहनेका मौका नहीं मिला। 
१४२० ई० में मुहम्मदखान-पुत्र शेरमुहम्मदसे इसका संघर्ष हुआ, और अन्तमें शेरमहम्मदकों समर- 
कन्द भाग जाना पड़ा । जहां कुछ समय बंदी रखकर उलगबेगने उसे मुक्त कर दिया और १४२१ ई० 
में वह मुगोलिस्तान लौटा | बेइसने अपनेकों पक्का मुसलमान साबित करनेके लिये मुसलमानों के 
ऊपर आक्रमण करनेकी मनाही कर दी थी । लेकिन घुमन्तुओंके लिये लूट-मारका कोई रास्ता तो 
चाहिये, इसलिये उसने बौद्ध कल्मकोंको अपनी जहादका शिकार बनाया। पर, कल्मक भी बहुत 
तगड़ें थे । कई बार उन्होंने बेइसको हराया। मिंगलकके युद्धमें पकड़कर उन्होंने उसे अपने राजा 
ईसन थैसीके पास भेज दिया । उसने घोड़ेसे उतरकर थैसीकों सलाम नहीं किया, तो भी मंगोलोंको 
छिछू-गिसके पवित्र वंशका ख्याल था, इसलिये उन्होंने बेइसको छोड़ दिया । दूसरा युद्ध उसका कबाका 
के पास मुगोलिस्तानमें हुआ, जिसमें मुश्किलसे जान बचाकर वह भाग पाया । एक और युद्ध उसने 
तुर्फानके पास ईसन थैसीसे किया, जिसमें बेइस बंदी हुआ, और उसने अपनी बहिन मखदूम खानिमको 
देकर छूट्टी पाई। बेइसने कल्मकोंके साथ छोटे-बड़े एकसठ युद्ध किये, जिसमें सिर्फ एकमें सफल हुआ । 
बेइस शरीरसे बहुत बलवान्‌ था | हर साल वह तुर्फान, तरिम-उपत्यका, लोब और कातकके प्रदेशोंमें 
जंगली ऊंटोंके शिकारके लिये जाता। खान स्वयं गर्मियोंमें अपने दासोंकी मददसे घड़ोंमें पानी 
निकालकर जमीनकी सिंचाई करता ।” 


अमीर खुदादाद अब बानवे सालका हो गया था । वह हंज करनेके लिये जाता चाहता था, लेकिन 
_ मौका नहीं पा रहा था। इसपर बूढ़ेने उलुगबेगको बुलाया, लेकिन उलंगबेगको मंगोलोंके हाथों बड़ी 
मुसीबत उठानी पड़ी । जब वह मुगोलिस्तानके प्रसिद्ध नगर चूमें पहुंचा, तो अमीर खुदादाद सेना छोड़- 
कर मिर्जा उलुगबेगसे जा मिला | मृगोल हराकर तितर-बितर कर दिये गये। खुदादाद उलगबेगके साथ 
समरकन्द पहुंचा । तेमूरियोंकों छिक-गिस्‌ खानके तूरा (यासाक) के जाननेकी बड़ी उत्सुकता थी । 
शायद उनको मालूम नहीं था, कि छिछ-गिसके आदेशों (यासाक)कों चीनी और मंगोल भाषाओंमें 
लिखकर पहिले हीसे सुरक्षित रक्खा गया है । उस समय समझा जाता था, कि छिहकू-गिस्‌का तूरा 
कुछ बड़े-बूढ़ोंने अपनी स्मृतियोंमें सुरक्षित रख छोड़ा है । अमीर खुदादाद छिछ-गिसके तूराका नहीं, 
बल्कि इस्लामका पक्षपाती था | उसने उलगबेगसे कहा--“हमने कुख्यात छिहृगिसी तूराको बिल्कुल 
छोड़ शरीयतको स्वीकार किया है; लेकिन, यदि मिर्जा उलुगबेग तूराकों पसंद करते हैं, तो में उन्हें 
ऐसे सिखलाऊंगा, जिसमें कि वह शरीयतको छोड़कर तूराकों स्वीकार करें ।” मिर्जो उलृगबेगने 
शायद अपनी वैज्ञानिक-बुद्धिसे बूढ़ेको परख लिया हो, इसलिये उसने तूरा सीखनेका ख्याल छोड़ 
दिया । द | 
उलुगबेग अपने इस आक्रमणमें चू, और चारिनके रास्ते गया था। खुदादाद जहां उसे 
आकर मिला, उसी स्थान पर मई १४२५ ईगमें शेरम्‌हम्मदकी हार हुई । उल॒गकी सेनाने शेरमुह- 
म्मदका पीछा इली नदीतक किया, यद्यपि स्वयं उलुगबेग युलदुजमें रहा। वहांसे लौटते वक्‍त रास्तेमें 
करशी स्थानमें उसने प्रसिद्ध कोक-ताश (नील-पाषाण)को पाया । तेमूर भी इस कोक-ताश 
(नीलपाषाण ) कों समरकन्द ले जानेकी बड़ी इच्छा रखता था, जिसको पूर्ण करतेका अवसर उसके 
पोतेकी मिला । क्‍ द ह 
शेरमुहम्मद वस्तुत: बेइसका समकालीन खान था। मुगोलिस्तानका कुछ भाग इसके हाथमें 
था। उसके मरनेपर उसका राज्य भी बेइसके हाथमें चला गया। बेइस खानको १४२८ ईग्में 
इस्सिककुलके तटपर शातुककी शहसे कत्ल कर दिया गया । उलुगबेग शातुकको खान बनाना चाहता 
था, इसलिये बेइसके विनाशर्में उसकी भी सहमति थी । यह भी कहा जाता है कि बेइस घोड़ा कुदाते 
_ हुये स्वयं गिर गया, और गलतीसे अपने ही आदमियोंके तीरका शिकार हुआ । 
बेइसके जमानेसे काफिर (बौद्ध) मंगोलों--चोरोस, खोशोत, तोरगोत और खाइत--का पूर्वंसे 
मुगोलिस्तानपर आक्रमण शुरू हुआ। १३९९ ई०में ओइरोत राजा उगेची खासागने मंगोलोंके खान 


एसेनबुगा |] मुगोलिस्तानके खान क्‍ ३०१ 


एलबेकको मार डाला । उसके बाद ओदइरोतोंकी प्रधानता शुरू हुईं। १४०८ ईश्में उन्होंने 
उलजई-तिम्रको विशबालिकमें कआनकी गद्दीपर बैठाया | इसी समय मुगोलिस्तानके कुछ हिस्सेपर 
पूर्वी-मंगोलोंने अधिकार कर लिया । इन्हीं ओइरोतोंकों मुसलमान लेखक कल्मख (कलमक ) कहते 
है । मुहम्मदखान उनसे लड़नेके लिये तैयार हुआ, और उसका प्रतिढंद्वी बेइस चीनी लेखकोंके अनुसार 
पूर्वी तुकिस्तानसे अपनी मुख्य सेना ले पश्चिममें सप्तनदों इली-तटपर ईलीबालिक पहुंचा । 

१५ वीं सदीके यात्रियोंक अनुसार मुगोलिस्तान उस समय मुख्यतः घृमन्तुओंका देश था, जो 
तम्बओं में रहते और घोड़ोंके मांस और कूमिसपर गुजारा करते। उनमेंसे कुछ बौद्ध ओइरोतोंकी 
तरफ थे, और कुछ मुसलमानोंकी तरफ | इलीके तठपर ही बेइस खानको कई बार ओररोतोंके 
सरदार ईसन थसीसे लड़ना पड़ा । 


९. शातुक, शेरअली-पुत्र (१४२८-३४ ई०) . 


शातुक समरकन्दमें रहता था, जहांसे उलृगबेगने उसे बेइससे लड़नेके लिये मुगोलिस्तान 
भेजा । म्‌गोलिस्तानमें शातुकके पक्षपाती अमीर कम थे, इसलिये वह काशगर गया, जहांपर खुदादादके 
पौनत्र कराकुल अहमद मिर्जाने उसे हराकर मार डाला | इसपर उलृगबेगने एक सेना भेजी, जो अहमद 
मिर्जाको पकड़कर समरकन्‍्द ले गई, जहां उसके दो टुकड़े कर दिये गये । 

शातुकके मरनेके बाद मंगोल अमी रोंके दो दल हो गये थे, एक बेइसके बड़े लड़के यूबसको खान 
बनाना चाहता था, और दूसरा बेइसके दूसरे पुत्र एसेनबुकाको । दोनों ही अल्पवयस्क थे। एसेनबुकाकी 
पार्टी ज्यादा मजबत थी, इसलिये वह गद्दीपर बैठा । यूनस अपने आदमियोंके साथ उल॒गबेगके दर- 
बारमें चछा गया, जिसने उसे ईरान भेज दिया । बाबरके अनूसार यह घटना जून १४३४ ई०की हू । 


१०. एसेनबगा, ईसनबगा, बेइस-पुत्र (१४३४-६२ ई०) 


एसेनबगा अमीरोंके हाथका खिलौना था । उसके प्रभावशाली अमीरोंमें खुदादाद-पुत्र मीर 
म्‌हम्मदशाह (अतबाश) और मीर करिमबेददी थे | करिमबेदीने अपने लिये अलाबुगर्भ एक दुर्ग बन- 
वाया, जहांसे वह उलंगबेगशासित फरगानामें हूट-मार किया करता था। तीसरा अमीर मीर 
हकबेदी बे किचेक था, जिसने इस्सिककुल सरोवरके एक द्वीप कोइसुद्मे अपना गढ़ बनाया था। कल्म- 
कोंका भी उत्तर-पूर्वसे बराबर आक्रमण होता रहता था। एसेन एक बार स्वय॑ तुकिस्तान शहर और 
सैरामपर आक्रमण करने गया । 

मृगोलिस्तानी उधर अन्तर्वेदपर लूट-मार करने जाते, तो कल्मक उन्हें लूटते-पाटते इस्सि- 
क्कुलतक पहुंचते--कुछ साल पीछे तो वह सिर नदीतक पहुंचने लगे । 

ईसानबगाके खान बननेके बाद यूनस तीस हजार परिवारोंवाले ओद्‌ं और ईराजान तथा मीरक- 

तुक॑मानके साथ उलगबेगके पास पहुंचा था | उलगबेगने उसे अपने पिता शाहरुखके पास भेज दिया, 
जिसने यूनसके साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार किया । यूनस बारह सालका था, जब कि यज्द (ईरान ) में उसने 
मौलाना शरफुद्दीन यज्दीसे पढ़ना शुरू किया । मौलानाके मरनेके समय वह चौबीस सालका था । फिर 
वह यज्द छोड़कर यात्रापर निकला, और इराक, अरब, आजुर्बाइजान होकर शीराजम रहने लगा। 
एकतीस सालकी उमर तक वह मुगोलिस्तानसे बाहर रहा । 


यनसके चले जानेपर ईसनबगा सारे मगोलिस्तानका खान था। शासन मजबूत हो जानेपर अमीर 
सैयद अलीने काशगर आनेकी आज्ञा मांगी । यह कह ही चके हैं, कि काशगरकों खोजा शरीफ काशगरी- _ 
. ने उलगबेगको दे दिया था, जिसकी ओरसे अमीर सुल्तान मलिक दुलादाई राज्यपाल नियुक्त हुआ, 
उसके बाद हाजी महम्मद शाइस्ता फिर पीर मुहम्मद बरलूस राज्यपाल हुये। संयद अलीने खानसे 
कहा--- में देखना चाहता हूं, कि क्‍या में अपने परिवारके पुराने इलाकेपर फिरसे अधिकार स्थापित 
कर सकता हं, जिससे कि चालीस वर्षसे हम वंचित हैं । यदि में सफल नहीं हुआ, तो आप मुझे घिक्‍्कार 
सकते है ।” एसनबुकाने अपनी सहमति दे दी । 
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इस समय मंगलाई सूयाह (काशगरिया) का अधिकांश भाग दोगलतोंके हाथमें था, लेकिन 
अन्दिजान और काशगरपर समरकन्‍्दके शासक उलुगबेगका अधिकार था। इस्सिक्कुलका पहाड़ी 
इलाका संघर्षोका अखाड़ा बन गया था। बाकी इलाके दोगलूत अमी रोंके हाथमें थे । अमीर सैयद अली 
अक्सूसे अपने भाइयोंकों भगा वहां अपने परिवारकों रख सात हजार सेना लेकर काशगरके ऊपर 
चढ़ा । पहली ही भिड़न्तमें हाजी मुहम्मद शाइस्ता भाग निकला। मुगोलिस्तानियोंने चगताइयों 
(उल॒गबेगकी सेना) का पीछा किया, लेकिन अभी भी काशगरके किलेमें दुश्मन मौजूद था-शाइस्ताने 
वहां मोर्चाबंदी कर रक्खी थी। अमीर सैयद अलीने नगरपर अधिकार पा आसपासके इलाकोंकों 
उजाड़ना शुरू किया । उल्गबेगके पास समरकन्द गुहार गई, लेकिन वह ऐसी स्थितिमें नहीं था, 
कि सेताकी मदद भेजता । अमीर सैयद अलीने जब तीसरे वर्ष काशगरपर चढ़ाई की, तो लोगोंने तंग 
आकर खोजा शरीफसे कहा-- हमने लगातार तीन वर्षतक फसल गंवा दी। अगर इस सालकी 
फसल भी हाथसे चली गई, तो देशमें भारी अकाल पड़ेगा ।” लोगोंने पीर मृ हम्मद बरलूसको पकड़कर 
अमीर सैयद अलीके हाथमें दे दिया, जिसने उसे मारकर काशंगरके भीतर प्रवेश किया, और चौबीस 
सालतक वहां राज्य किया । हैदरके अनुसार उसने कृषि और पशु-पालनके ऊपर बहुत ध्यान दिया । 
वह तीन पुत्र और दो लड़कियां छोड़कर मरा। इन्हीं पुत्रोंमेसे एक तारीखे-रशीदी” का लेखक 
मुहम्मद हैदर मिर्जा था । द 
... ईसानबुगाकी तरुणाईके कारण अमीर उसका. बहुत मान-सम्मान नहीं करते थे । उस समय 
तुर्फानके उद्गुरोंके अमीर तेमूरका बहुत मान था, जिससे दूसरे अमीर डाह करने लगे, और एक 
दिन खानके सामने ही उन्होंने पकड़कर तेमूरकी चोटी काठ डाली । अमीर सैयद अलीने जब यह खबर 
सुनी, तो उसने ईसानबुगा खानको अकबाससे ले आकर अक्सूका राज्यपाल बना दिया। चोटी काटनेसे 
यह मालूम होगा, कि अभी उद्गुरोंमें गैर-मुस्लिम (बौद्ध) भी थे । जान पड़ता है, मुस्लिमोंसे अलग 
करनेके लिये चुटियाका चिह्न समकालीन भारतमें ही तहीं, बल्कि मध्य-एसियामें भी था। चीनियोंसे 
जबदंस्ती मंचुओंने-चोटी रखवाई थी, किन्तु मंगोल गृहस्थोंकी चोटी तो मेने अपनी आंखों १९३५ ई० 
में खैलरके पास देखी । जब उक्रइनके लोग तुर्की सुल्तानके अधीन थे, उस समय वहां भी चोटी ईसाइयों 
का और दाढ़ी मुसलमानोंका चिह्न था ! क्‍ 

ईसानबुगाके समय अमीरोंकी मनमानी चलती रही । दुगलत कबीलेके मीर करीमबर्दीने 
 मुगोलिस्तानकी सीमांतपर अलाबुगाकी पहाड़ीपर अपने किले बनाये थे, जहांसे वह फरगना अन्दि- 
जातकी ओर मुसलमानोंकों लूटने जाता । दूसरा अमीर मीर हकबेदी बेगजिकने इस्सिक्क्रुलके टापू 
कुई-सुईमें किला बनाकर कलमखोंसे बचनेके लिये वहां अपने परिवारकों रक्‍्खा था। जारा और 
बारिनष कबीलोंके अमीर ईसान थैशीके पुत्र अमासांजी थैशीका साथ देते थे । ईसान थैशी कल्मक- 
भूमिका स्वामी था। काछूजी, बलगाजी और दूसरे कितने ही कबीले कजाक-खान अबूलखैर 
 [तुकिस्तान) के साथ हो गये थे । द क्‍ 
... ईसानबूगाके अक्सूमें जम जानेपर धीरे-धीरे उसके अमीर भी उसके पास जमा होने लगे । खान 
भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था । जब शक्ति मजबूत हो गई, तो ईसानबुगाने ८५५ हि० 
( १४५४ ई० ) में एक साथ ही आक्रमण करके सैराम, तुकिस्तान शहर और ताशकन्दको छूट-मारकर 
बरबाद कर दिया। इस समय बाबरका दादा सुल्तान अबूसईद मिर्जा अन्तर्वेद (परिचिमी तुकिस्ताव) 
का बादशाह था अबूसईदने खानका पीछा किया, और उसे यंगी--जिसे इतिहासकी पुस्तकोंमें तराज .. 
कहा जाता हँ-में जा पकड़ा । मुगल बिना युद्ध किये ही भाग गये । अबूसईद अन्‍्तर्वेद लौट गया, लेकित 
जब वह खूरासानकी ओर गया, तो फिर मुगोलिस्तानियोंने हमला कर दिया । ईसानबुगाके अन्दिजानमें 
पहुंचनेकी बात सुनकर अबूसईदके सेनापति मिर्जा अली कूचुकने भीतरी किलेको मजबूत कर दिया था, 
लेकिन बाहरी किले पर ईसानबुगाका अधिकारं हो गया । अन्तमें सुलह हुई। खान सारे अन्दिजान 
इलाकेपर अधिकार करके लौट गया । सुल्तान अबूसईदको बड़ी परेशानी थी । यदि वह मुगोलिस्तान 
पर चढ़ाई करता, तो खान अपने देशके दूसरे छोरपर चला जाता, जहांपर उसका पीछा करना समर- 
कन्दकी सेनाके लिये बहुत मुश्किल था । जब अबूसईदकी सेना लौटती, तो खान उसकी पीठपर होता। 


दोस्तमुहम्मद ]. मुगोलिस्तानके खान ३०३ 


हर समय मुकाबिलेके लिये सेना भेजना सम्भव नहीं था। अबूसईदकी जैसी परेशानी घुमन्तुओंके 
ताथ उससे डेढ़ सहस्राब्दी पहलेके दूसरे राजाओंके सामने भी आती रही । 

मुगोलिस्तानमें फंसे होतेके कारण अबूसईद इराकपर चढ़ाई नहीं कर पाता था। अन्तमें अबस- 
ईदको एक ही रास्ता दिखलाई पड़ा, कि यूनसको ईरानसे बुलाकर उसके भाईके खिलाफ भिडा दिया 
जाय । उसने ऐसा ही किया । इस समय दश्तेकिपचकपर अबुलखैर खानका मजबत शासन था | इस 
कृजाक खानसे हारकर जू-छि-वंशज जानीबेग खान और गिराई खान म॒गोलिस्तानमें चले गये । अबुल- 
खैरके मरनेके बाद उसका उज्बेक-कजाक उल्स आपसी झगड़ोंके कारण छिन्न-भिन्न हो गया, और 
उनमेंसे अधिकांश: जाकर गिराई और जानीबेग खानके ओर्दूमें मिल गये । अब इनकी संख्या दो लाख 
थी । इसी समय उनके ओदकों उज्बेक-कजाकका नाम दिया गया, यह कह आये हैं । कजाक-सुल्तान 
८७० हि० (२४ शायर १४६५- १५ एश १४६६ ई०) से शासन करने रूगे, और ९४० हि० 
(२३ एश १५३३-१३ ए।/ १५३४ ई०) तक उज्जेकिस्तान (किपचक-भूमि ) के अधिकांश हिस्सेपर 
उनका पूर्ण प्रभुत्त था। गिराई खानके बाद बेरेंदक-पुत्र फिर जानीबेग खानके पुत्र कासिम खान 
हुआ | कासिम खानने सारे दहते-किपचककों जीत लिया, यह हम पहले बतला. चुके हे । हैदरके 
अनुसार उसकी सेना हजार-हजार (दस छाख ) से ज्यादा थी, और जू-छि खान छोड़कर इतना बड़ा 
खान उस भूमिमें और कोई नहीं हुआ | कासिमके बाद उसका पुत्र मिमेश खान, फिर उसका पुत्र ताहिर 
खान हुये । ताहिरके समयसे कजाकोंकी शक्ति कमजोर होने छगी। ताहिरके बाद उसका भाई बिरलस 
था, जिसके समय उसका उलस बीस हजार कजाकोंका रह गया था| ९४० हि० (१५३३-३४ ई०) 
में बिरठसके मरनेपर कजाक बिल्कुल लुप्त हो गये । ईसानबुगाके समयसे रशीद खानके समय 
(१५३३-६५ ई०)तक कजाकों और मुगछोंके बीच अच्छा संबंध रहा । 

हैदरकी तरह मध्य-एसियाके किसी कबीलेके लुप्त होनेकी बातका अर्थ यही है, कि उनमें फिर नई 

गूटबंदी हो गई । 

अमासंची थेची (थेशी) और उजतिमूर थेचीने १४५२ ई० और १४५५ ई० के बीच (दूसरी 
परंपराके अनुसार १४३७ ई० में ) सिर-दरियाके तटपर उज्बेक-कजाकोंकी बुरी तरहसे हराया । इस 
प्रकार अल्ताईके पासवाले कल्मक अब सिर-दरियाके तटतक पहुंचने लगें । १४५९ ई०के अन्‍्तर्में 
सुल्तान अबूसईदने हिरातमें कल्मक-दूतसे भेंट की । मंगोलोंके आक्रमणका उत्तर देनेके लिये अबूसईद- 
ने मुगोलिस्तानपर चढ़ाई कर उन्हें अशपारभ हराया । 

१४५६ ई० में अबूसईदने यूनसकों मुगोलिस्तानमें लाकर बैठाया, किन्तु उसे हारकर फरगाना 
और सप्तनदकी सीमापर अवस्थित जीतीकेंदमों भागना पड़ा, जिसे कि अबूसईदने यूनसकों दिया था। 
... एसेनबुगा १४६२ ईण०्में मरा । 

११. दोस्तमृहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र (१४६२-६८ ई०) 

_ ईसानबुगाके मरनेके बाद सत्रह वर्षकी अवस्थामें उसका पुत्र दोस्तमुहम्मद अक्सूमें बापकी गद्दी 
प्र बैठा । यह बड़ा ही सनकी-सा तरुण था। इसने यारकन्द और काशगरपर चढ़ाई की, और काश- 
गरकों लूठकर अक्सू लौट गया । भुहम्मद हैदर मिर्जा (इतिहासकार) इससे नाराज होकर यूनस खानसे 
जा मिला। थोड़े ही समय बाद दोस्तमुहम्मदने अपनी सौतेली मांपर आशिक हो मुल्लोंसे ब्याह 
करनेके अनुकूल फतवा मांगा । इत्कार करतेपर सात मौलवियोंकों उसने मरवा डाला। आठवे 
मौलवी महम्मद अत्तारकी बारी आई | शराबमें मदहोश और हाथमें तलवार लिये हुये उसने मौलवीसे 
पूछा- मै अपनी मांसे ब्याह करना चाहता हूं । यह विहित है या नहीं ? ” अत्तार अपने समयके पूर्वी तुकि 
स्तानका बहुत ही धामिक और अत्यन्त विद्वान्‌ दरबेश था, उसने खानसे कहा-- तुम्हारे जैसोंके लिये 
यह विहित है ।” खानने तुरंत ब्याहकी तैयारी कर दी । हैदरके अनुसार स्वप्तमें उसके पिताने उसे 
फटकारते हुये कहा--- ओ अभागे, एक सौ वर्ष तक मुसलमान रहनेके बाद तू काफिर बनना चाहता 
है ।” मंगोलोंमें सौतेली मांको मां नहीं मानते थे, और उनमें ऐसा ब्याह होता रहता था। शायद यही - 
समझकर दोस्तमुहम्मदको सौतेली मांके ब्याहको शरीयतसे बिहित करावेकी इच्छा हुई । 
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चिरागकुश (दोपबुझाव ) संप्रदाय--दोस्तमुहम्मर खान (१४६१-६८ ई०) की लम्पटताके 
बारेमें सुनते वक्‍त यह भी याद रखना चाहिये, कि हैदरके अनुसार दोस्तमुहम्मदसे सौ वर्ष पीछे भी 
बदसख्शांमें एक धामिक सम्प्रदाय था, जिसे चिरागकुश' कहते थे--- इस मतका बदरूशांमें संस्थापक 
शाह राजीउद्दीन था। उसके अनुयायी जिस किसी अजनवीको पा उसे मार डालतवेकों मृक्तिका 
रास्ता मानते थे । कोहिस्तान (पामीर ) के विधर्मियोंमें राजी बड़ा ही पापी था। बदरुशांके अधिकांश 
लोग इसके ही अनुयायी हैं । उनके लिये अपने नजदीकी संबंधियोंसे व्यभिचार करना वैध है, 
उसके लिये विवाह करनेकी भी कोई अवश्यकता नहीं । अगर कोई किसीके साथ यौन-संबंध करना 
चाहता, तो बेठा या मां किसीसे भी प्रसंग करना बिल्कुल वैध है । उनमें यह नियम है, कि एक दूसरेकी 
स्‍त्री और सम्पत्तिका उपभोग करें । हैदरका यहां अभिश्राय शायद बदरुशांके इस्माइलियोंपे है । 
इस्माइली शीयोंका एक सम्प्रदाय है । ये लोग छठें इमाम जाफर सादिकके ज्येष्ठ पुत्र इस्म।ईलकों 
वास्तविक उत्तराधिकारी तथा अन्तिम इमाम मानते हैँ, जब कि दूसरे शीया इस्माईलके भाई मूसा 
तथा पांच और पीछेके दूसरे--कुल बारह इमामोंको मानते हैं । इन्हीं इस्माइलियोंके गुरु आगा खां 
हैं। सोवियत शासनकी स्थापना (१९१८ ई०) से पहिले तक पामीरके इस इलाकेमें चिरागकुश' 
इस्माइलियोंकी काफी संख्या थी--अफगानिस्तानके इलाकेमें शायद वह अब भी हे । 

चालीस सालकी उमरमें छ दिन बीमार रहकर ८७३ हि० (२२ पा १४६८-१२ पश १४६९ 
ई०) में दोस्तमुहम्मद मर गया। उसके पुत्र सुल्तान ओगलानकों पकड़कर तुर्फान और चालिश 
(करासर ) ले गये । इस समय यूनसको मौका मिला और उसने आकर अक्सूको ले लिया | 

१२. यूनस, बेइस-पुत्र (१४६८-८७ ई०) 

एसन (ईसन ) बुगाके मरनेके बाद वस्तुतः मुगोलिस्तानका राज्य दो भागोंमें विभक्‍त हो गया 
था | ८७३ हि० (१४६८-६९ ई० ) तक अक्सू और पूव॑वाले प्रदेशमें एसनबुगाके पुत्र दोस्तमुहम्मदका 
शासन था, और पश्चिमी भाग पर यूनसका । दोस्तमुहम्मदके बाद केबेक-सुल्तान चार साल पीछे तक 
राज्य करता रहा, जिसके सिरको काटकर उसके ही आदमियोंने यूनसके पास भेज दिया । 
इस प्रकार १४७२ ई०में यूनस सारे राज्यका स्वामी बन गया । द 

यूनसका जन्म ८१८ या ८१९ हि० (१४१५ या १४१७ ई०) में हुआ था, और जैसा कि पहले _ 
बतलाया, बचपनमें ही वह ईरान चला गया, जहां उसे शरफुद्दीन यज्दी जैसे प्रसिद्ध इतिहासलेखक 
और विद्वानके पास शिक्षा प्राप्त करनेका अवसर मिला। उसे घुमन्तु-जीवन पसंद नहीं था । दोस्त 
म्‌हम्मद खानके मरनेपर यूनसको मैदान खाली मिला । वह अक्सूपर अधिकार करके वहीं रहना चाहता _ 
था। शायद वह केबेक-सुल्त।न ओगलानके साथ झगड़ा न करता, यदि उसे डर न होता, कि उसके 
ओदर्दूके लोगोंमेंसे कितने ही केबेककी ओर चले जायेंगे । पा द 

८ फर्वरी १४६९ ई०में तेमूरी सुल्तान अबूसईदके मरनेपर उसका राज्य अलग-अलहूग शाह- 
जादोंमें बंट गया--खुरासानका शासक सुल्तान हुसेन मिर्जा हुआ, समरकन्दका अहमद मिर्जा, हिसार- 
कुंदुज-बदरुशांका सुल्तान महमूद, और अन्दिजान-फरगानाका वली (राज्यपाल) बाबरका पिता 
उमर शेख मिर्जा । यूनसने मुगोलिस्तान छौटनेपर तीनोंको अपना दामाद बनाया। अपनी लड़की 
 मेहरे-तिगार खानम अहमद मिर्जाकों दी, कुतुलग निगार उमरशेख मिर्जाको । इसी कुतुलग निगार 

खानमसे बाबर पैदा हुआ । ताशकन्दका वली (राज्यपाल) शेख जमाल सुल्तान अहमद मिर्जा समर- 

कन्दके अधीन रहा । 

यूनसको कल्मकोंका झगड़ा उत्तराधिकारमें मिला था। १४७२ ई०में कल्मक-सेनापति अमा- 
सांजी (इस्सनपुत्र) थेशीने मुगोलिस्तानमें आकर इली-तटपर यूनसकी हराया, जिसपर यूनसकी सेना 
तुकिस्तान प्रदेश (सिर-दरिया)की ओर भागी, और वहीं उसने जाड़ा बिताया । मंगोल करातुकाई 
सिर-तटतक पहुंचे । उस समय कजाक खान गिराई (कराई) और जानीबेगकों भगाकर अबुल- 
खेरका पुत्र बृ रुज ओगलान तुकिस्तान (सिर-उपत्यका )का शासक था । वह यूनससे लड़ने गया था । 
उस समय उसे शिकारमे अनुपस्थित पा उसके ओददके साठ हजार परिवारोंको पकड़ लिया । डेरेमें कोई 
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तहीं था, इसलिये बिना विरोध हीके बूरुज ओगलानने सबपर अधिकार कर लिया | जब यह खबर 
यूनसकों मिली, तो वह सींग बजवाकर जल्दी-जल्दी लोटा, और जमी हुई सिर नदीके पार हो गया। 
बरुजने जब आवाज सुनी, तो उसने भी जल्दीसे घोड़ेपर चढ़ना चाहा, लेकिन उसकी नौकरानियोंने 
उसके घोड़े और साईस (अखताची ) को पकड़े रक्‍ता | कुछ औरतें अपने घोड़ोंसे उत्ततरकर आईं, 
और उन्होंने बृहन ओगलानकों पकड़ लिया | इसी समय यूनस खानने आकर अपनी नौकरानीकों 
बृरुजका सिर काट लेनेका हुक्म दिया। उसने तुरंत सिर काट लिया। जिना रानीकी मथुमक्लियोंकी 
तरह बिता सरदारका उज्बेंक-क्जाक ओर क्या कर सकता था ? बीस हजार घुमन्तुओंमें बहुत कम 
जान बचाकर भाग पाये । 

ताशकंदका वली जमाल सुल्तान यूनसको सिर-उपत्यकामें नहीं देख सकता था । उसने आक्रमण 
करके यूनस खानको पकड़कर सालभर बंदी रक्‍्खा, जिसपर सारा मुगोलिस्तानी उलुस शेख जमालके 
अधीन रहनेके लिये मजबूर हुआ । शेख जमालने यूनसकी बेगम और बाबरकी नानी ईसान दौलान 
_बेगमकों अपने एक अफसर ख्वाजा कलानको दे दिया। बेगमने बाहरसे स्वीकृति दे दी थी, लेकिन 
रातको पास आनेपर उसने रुवाजा कलानकों मार डाछा। सालभर बाद अमीर करीमबेदी दोगलातके 
भतीजे अमीर अब्दुल कुददुजने शेख जमालकों मारकर यूनस खानको मुक्त किया । अब ताशकन्द 
और शाहरुखिया भी बाबरके पिता उमरशेख मि्जाके हाथमें थे। मुगोलिस्तानी अमीर फिर यूनसके 
पास लौट आये । उन्होंने खानसे शिकायत कौ-- खानतें हमेशा हमें कृषिवाले प्रदेशके नगरोंमें 
बसानेकी कोशिश की, जिसे हम लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते हें । खानने अफसोस प्रकट करते हुये 
कहा-- अबसे में नगरों और खेतीवाले स्थानोंमें रहनेका विचार छोड़ देता हूं ।” 

इस वक्‍त कल्मक अपने यू्त (ओर्दवाले देश) को लौठ गये थे, इसलिये यूनस खानको मुगो- 
लिस्तानमें मगलोंके साथ रहनेकी हिम्मत हुई। इसके बाद कई सालों तक खानने घर या नगरमें रहनेका 
नाम नहीं लिया । काशगरके शासक मुहम्मद रेहर मिर्जाने यूनसकी अधीनता स्वीकार कर ली । 

अपने एक दामाद बाबरके पिता उमरशेख मिर्जाके साथ यूनसका विशेष स्नेह था। भाई 
अहमद मिर्जा (समरकन्दके सुल्तान) के आक्रमणका भय होनेपर उमरने यूनसको बुलाया। यूनसने 
फरगानाके सबसे बड़े शहर अक्सीमें आकर डेरा डाछा । अहमद मिर्जाने खानसे तीकासगरुत्कूके 
पुलपर लड़ाई की, जिसमें वह खानका बंदी बना, लेकिन खानने अपने दामादकों बहुतसी भेंटें देकर 

ग्रेड दिया। कुछ समय बाद फिर उसने चढ़ाई की, और उमरशेखकी सहायताके लिये खान मर्गिलान 

पहुंचा । इतिहासकार हैदरने मौलाना मुहम्मद काजीके मुंहसे सुना था-- एक बार में मगिलान 
गया। मैंने सुन रक्खा था, कि यूनस खान मुगल है, और समझा था, कि वह दूसरे रेगिस्तानी 
तु्कोंकी तरह बिता दाढ़ी-मूंठका (मंगोलायित) आदमी होगा । मेंने उसको देखा, वह 
बड़ा ही खुबसूरता था। उसका चेहरा ताजिकोंकी तरह दाढ़ीसे भरा हुआ था। बातचीत और 
व्यहारमें वह बड़ा ही संस्कृत था, जैसे कि ताजिकोंमें भी बहुत कम पाये जाते हें।” मौलानाने सभी' 
सुल्तानोंकों पत्र लिखा-- मैंने यूनस खान और मुगलोंको देखा । ऐसे बादशाहकी प्रजाको बंदी 
बनाकर नहीं ले जाना चाहिये | वह इस्लामके अनुयायी है ।” इसके बादसे मुगलोंको अन्तर्वेद और 
खरासानमें ले जाकर दासके तौरपर बेचना बंद हो गया । इससे पहले मुगलोंको भी दूसरे काफिरोंकी 
तरह दास बनाकर बेंच दिया जाता था। यह मालूम ही है, कि इस्लामी शरीयतके अनुसार मुसल- 
मानको दास नहीं बनाया जा सकता । 

.._ अहमद मिर्जा और उमरशेख मिर्जा अर्थात्‌ समरकन्द और फरगावाका झगड़ा बराबर ही 
चलता रहा, और उमरशेखकी मददके लिये यूनस को भी बराबर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक समयम 
यूनसके आनेपर उमरशेखने उसे ओश दे दिया। खानने वहीं जाड़ा बिताया | मुगोलिस्तानकों 
ओर लौटते समय उसने अपने दूसरे नाती इतिहासकार मुहम्मद हैदर मिर्जाकों ओश (ऊश) का 
शासक बनता दिया । शेख जमालकी मत्यके बाद ताशकन्दकों उमरशेखने ले लिया। समरकन्द-शासक 
अहमद मिर्जा इसे बर्दाइत नहीं कर सकता था । खान उमरशेख और अहमद मिर्जाकी सेनायें फिर 
लड़नेके लिये सिर-उपत्यका में पहुंचीं, लेकिन हजरत नासिरुद्दीन उबैदुल्ला सूफी (संत )ने बीचमें पड़कर 
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विवादग्रस्त ताशकन्दको खानके हाथमें देकर झगड़ा शांत करा दिया । अभी यूनस ताशकन्दमें ही था, 
कि उसे लकवा मार गया। दो साल तक इस बीमारीमें पड़े रहकर ७४ वर्ष की उमरमें ८९२ हि० 
(२८ जगा १४८६-१८ हंए १४८७ ई० ) में यूनस मर गया । चगताई खानोंमे अधिकांश चालीस वर्षसे 
अधिक नहीं जी पाये, और उनमेंसे कितने ही स्वाभाविक मौतसे नहीं मरे, लेकिन यूनस इसका अपवाद 
था। यूनसकी कब्र ताशकन्दमें ही प्रानवार शेख खावन्दि-तुहरकी समाधिके पास है । 

१३. महमूद, यूनस-पुत्र (१४८७-१५०८ ई०) 

बापके मरनेपर ज्येष्ठ पुत्र महमूद * को मंगोलोंकी रीतिके अनुसार सफेद नम्देपर बैठा 
कृंघेपर उठा खान घोषित किया गया । लेकिन महमूदका अधिकार पूर्बी मुगोलिस्तानपर ही 
रहा । वह बापकी तरह ही संस्कृत और सुशिक्षित था । वह कविता 'भी करता था, जो 
बुरी नहीं होती थी। अन्तवेंद लेनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी, जिसमें कमजोर तेमूरी-सुल्तानोंके 
मुकाबिलेमें पहिले इसे सफलता भी मिली, लेकिन १५०० ई० में जब उज्बेक खान म्‌हम्मद शैबानीने 
अन्तर्वेदको अपने पंजेमें कर लिया, तो उसके लिये फिर मौका नहीं रह गया। १४८८ ई>० में ' 
कुछ सफलता मिली थी। उमरशेखने असलमें महमूदसे ताशकन्द छीननेके लिये सेना भेजी थी। - 
खानने सफलता प्राप्त कर मिजाके सभी अनुयायियोंकों पकड़कर मरवा डाला । इसी समयसे बाबरके 
पिता और मामाका संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें मिर्जाकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई, और अंतममें वह बिल्कुल 
हार गया। इसपर अहमद मिर्जा डेढ़ छाख सेना लेकर आया। अहमद मिर्जाके साथ कजाक अवूलखै रका 
पौत्र और शाहबुदागका पृत्र शाहीबेग (मुहम्मद शेबानी) भी अपने तीन हजार आदमियोंको लेकर 
गया था। हम पहले बतला चुके हैं, कि कैसे युद्धेके समय शाहीबेग अपने तीन हजार आदमियों के 
साथ युद्धक्षेत्स निकल गया, और मिर्जाकी परताल (रसद) पर टूटकर उसे लूट लिया। इसके कारण 
अहमद मिर्जाकी सेना भागनेपर मजबूर हुई, लेकिन उसके सामने चिर नदी-जिसे ताशकन्दवाले पराक 
कहते हे--थी, जिसमें बहुतसे सिपाही डूबकर मर गये और अहमद मिर्जा किसी तरह जान बचाकर 
समरकन्द पहुंचा । इतिहासकार हेदरका पिता मुहम्मदहुसेन गूरगानसे महमूद खानका बड़ा प्रेम था । 
वह सदा एक ही डेरे या कमरेमें रहते थे । उनके घर बगल-बगलमें होते । वह अपने निजी घरेल बातों 
को भी एक दूसरेसे निःसंकोच कहते थे। महमूद खावने अपनी बहिन यूनस-पुत्री खूबनिगारसे महमूद 
हसेतकी शादी कर दी थी। जब अहमद मिर्जा, उमरशेख मिर्जा और महमूद मिर्जा मर गये, तो 
उरातेपा भी महमूद खानके हाथमें चछा गया, जिसे उसने अपने मित्र और बहनोई मुहम्मद हुसेनकों 
दे दिया। 

शाहीबेगने धोखा देकर ताशकन्द विजय करनेमें महमूद खानकी सहायता की थी। अब 
वह खानका सेवक था | उसकी सहायताके बदलेमें खानने तुकिस्तान-शहरका इलाका उसे दे दिया, 
जिसे ग्रिराई खान और जानीबेग दोनों भाई अपना समझते थे । इसके कारण खानसे उनका बिगाड़ हो 
गया। उन्होंने कहा-हमारे दुश्मन शाहीबेगको क्‍यों तुकिस्तान दिया ? इसके बाद उज्बेक-कजाकों और 
महमूद खानमें लड़ाईकी नौबत आगई । दो बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुईं, और दोनोंमें महमूद खानकी हार 
हुई। महमूद खानका बर्ताव अच्छा न देख यूनस खानके समयके कितने ही सेनापति उसे छोड़ गये । खानने 
पांच अमीरोंको मरवाकर एक नीच कुलके आदमीको अपना सेनापति बनाया । 

८९९ हि० (१२४१४९३-शए १४९४ ई० ) में बाबरके पिता उमरशेख मिर्जाकी मौत घरके 
नीचे दबकर हुईं। अमीरोंने उसके पुत्र जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबरकों फरगानाके तख्तपर बैठाया। 
अन्दिजानपर कहीं मुगल हाथ न फेर दें, इसलिये अहमद मिर्जा अपनी सेनाके साथ आया, लेकिन मर्गि- 
लानमें पहुंचकर बीमार हो जानेसे उसे पीछे लौटना पड़ा, और उमरहेखकी मृत्युके चालीस दिन बाद 
वह भी चल बसा। सुल्तान महमूद मिर्जाने अब हिसार (ताजिकिस्तान)से आकर समरकन्‍्दकी गद्दी 
संभाली। छ महीने बाद वह भी मर गया, फिर उसका पुत्र मिर्जा बेसुंकर गद्दीपर बैठा। महमूद 
खानने इस स्थितिसे उत्साहित हो समरकन्दकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन हैदरके अनुसार नीच-कुलीन 
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सेनापतियोंके कारण कामयायीकी लड़ाईमें खानको हार खोनी पड़ी । ताशकन्द लौटनेपर अमीरोंने 
उसे समरकन्द और बुखारा लेनेमें शाहीबेग खानकी सहायता करनेकी सलाह दी, जिसमें वह आरामसे 
ताशकन्दमें रहें । खानको उनकी राय पंसद आईं। इतिहासकार हैदरके पिता मुहम्मद हुसेनने बहुत 
रोका, लेकिन शाहीबेगको सहायता दी जाती रही। शाहीबेगके पास पचास हजार सेना हो गई, जिससे 
उसने समरकन्द और बुखारापर पूरी तौरसे अधिकार कर लिया | उसकी सफलता और लूटके लोभसे 
चारों ओरसे उज्बेक उसके झंडेके नीचे आ गये थे । 
.. पिताके ताशकन्दर्मे रहनेपर यूनसका दूसरा पुत्र सुल्तान अहमद [जन्म ८७० हि० (२४ शा 
१४६५-१५ शत १४६६ ई० | मुगोलिस्तानमें अपने मुगलों और पशुओंकी चरवाही करता था। पहले 
दस सालके संघषे में उसने इरलातके अमीरोंको दबाया। अहमद अपने भाई महमूदकी तरह ही संस्कृत 
तहीं था। बाबरके अनुसार वह सचमुच ही रेगिस्तानका पुत्र था--शरीरसे हट्टा-कट्टा और बड़ी 
हिम्मतवाला । वह मंगोलों जैसी वेष-भूषा रखता था। अहमदने दो लड़ाइयोंमें कल्मक-थैची एसेनकी 
सेनाकों हराया, जिससे कल्मकोंपर इसका बहुत रोब था। वह इसे अछाची (बहादुर) कहते थे । 
अहमदने कजाकोंको भी तीन बार हराया । सिर्फ काशगर और यारकन्दर्में वह अपने मनसूबेमें सफल 
'नहीं रहा । मुहम्मद शैबानी (शाहीबेग) ने जब अपने पहिले संरक्षक महमूद खानपर हाथ साफ करना 
चाहा, तो खानने अपने भाई अहमदकों बुला भेजा। भाईका कहना मानकर इसने अपने पुत्र मन्सूरको 
मुगोलिस्तानमें रक्खा, और दूसरे दो पुत्रोंसहित ताशकन्द आया। १५०३ ई० में मुहम्मद शबानीने 
अकसीकी लड़ाईमें दोनों भाइयोंको हराया । अहमद अकेले मुगोलिस्तान भागा । शैबानीने महम्‌दसे 
ताशकन्द और सैराम छीन लिया । फिर दोनों भाइयोंने अक्सू (पूर्वी तुकिस्तान) में इकट्ठा जाड़ा 
बिताया, जहां ही अहमद लकवाकी बीमारीसे मर गया । महमूदने अक्सू और पूर्वी मुगोलिस्तानकों ले 
लिया । अक्सूमें अपने भाई खलील सुल्तानसे हारकर वह सप्तनदके किगिजोंके पास पहुंचा । 
शाहीबेगने महमूद खानपर विजय प्राप्त की, उसी समय अकसीमें दोनों खान-भाई बंदी बने, और 
मुक्त कर देनेपर अहमद खान ९०९ हि० (२६ शा १५०३-१६ ४ १५०४ ई० ) लकवासे मर गया। 
महमूद खानकी हालत अंतममें बहुत बुरी हो गई । वह शाहीबेगके दरबारमें दयाकी भिक्षा मांगनेके 
लिये मजबूर हुआ । शाहीबेग (शैबानी ) ने जवाब दिया-- एक बार मेंने तुमपर दया दिखला दी, अब 
दूसरी बार दया दिखलानेपर मेरी हकूमत खतरेमें पड़ जायेगी ।” उसने जरा भी दया न कर महमूद 
खान तथा उसके छोटे-बड़े सभी बच्चोंको खोजन्द नदीके किनारे ९११४ हि. (२४ ,१५०८-रे३े पता 
१५०९ ई०) में मरवा डाला । अबतक अस्तर्वेद शैबानियोंका हो चुका था, यह हमें मालम है । 
१४. मन्सूर, महमूद-पुत्र (१५०८ ई०) 
इसी समय किगिजोंका नाम पहलेपहल मुगोलिस्तानमें सुनाई पड़ता है । शायद किगिज १०वीं 
शताब्दीमें ही यहां पहुंच गये थे । हैदर किगिजोंकों मंगोलोंसे विभिन्न नहीं समझता । मंगोलिस्तानी 
मंगोलों और किगिजोंके झगड़ेका कारण वह उनका मुसलमान और काफिर होना बतलाता हैँ । खलीलसे 
जल्दी ही उसका भाई सईद (जन्म १४९० ई०) आ मिला, जो कि अबतक' बापके साथ अन्‍्तवेदमें 
उज्बेकोंका बंदी था । सईदकी उमर उस समय तेरह-चौदह सालकी थी। दोनों भाई चार सालतक एक 
साथ रहे । इसी बीचमें चचासे झगड़ा हो उठा, और मन्सूर उनसे लड़ने मुगोलिस्तान गया। यही समय 
था, जब कि १५०८ ई०में शैबानीके हुक्मसे महमूद खान और उसके बेटोंको खोजन्द नदी (सिर-दरिया) 
के तटपर कत्ल किया गया । इसके पश्चात्‌ चारुनचलछाक या चारिन (आधुनिकल अल्माअताके पास ) 
में भन्सूरने अपने भाइयोंकों परास्त किया । खलील भागकर फरणगाना चला गया, जहां उज्बेक शासक 
जानीबेगने उसे कत्ल करवा दिया। सईद कुछ महीनों तरिनके जंगलोंमें छिपा रहा, फिर उज्वेकोंके हाथ्म 
पड़कर फरगानामें बंद रहा, जहांसे भागकर काबुलमें जा१५०८ ई०के अन्ततक बाबरका मेहमान रहा । 
पिताके मरनेपर अक्सूके खान चचा महमूद खानके साथ मन्सू रका झगड़ा था । मन्सू रते काशगरसे 
मुगोलिस्तान लेनेके लिये महमूद खानके खिलाफ जाकर अक्सूमें डेरा डाला । वहां भीर जब्बारबर्दीसि 
मन्सू रकां झगड़ा हो गया । जब्बारने काशगरके हाकिम अबूबकरको बुला भेजा । मन्सूरकों अक्सू छोड़- 
कर भागना पड़ा । उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई । इसपर उसने अपने मामा जब्बारबर्दसि शपथ- 
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पूर्वक क्षमा मांगी । जब्बारने मनन्‍्सूरके साथ बड़ी उदारता दिखलाई, जिससे उसकी स्थिति अपने बाप 
सुल्तान अहमद खानसे भी बेहतर हो गई । इसी समय उसे खबर मिली, कि म्‌ गोलिस्तान (सप्तनद) 
में सुल्तान महमूद, सुल्तात सईद और सुल्तान खलीलमें झगड़ा हो गया है । मन्सूरने मुगोलिस्तान पहुंच 
अपने चचा महमूदसे भेंट की । वहीं उसकी अपने छोटे भाइयों--सईदखां' और खलील सुल्तान--से भी 
मुलाकात हुई । उसके बाद ही महमूदखान अन्‍्तर्वेदकी ओर लौटा, जहां मुहम्मद दैवानीसे हारकर उसे 
अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । अब मन्सूरने अपने भाइयोंपर आक्रमण किया, जो कि मुगोलिस्तानमें 
मृगलों और किगिजोंके साथ रहते थे। चारुनचलाकमें लड़ाई हुई, जिसमें हारकर मन्सूरके दोनों भाई . 
विलायत (अन्‍्तर्वेंद) भाग गये । वहांके वलीने सुल्तान खलीलकों मरवा डाला, और सुल्तात सईद 
भागकर काबुलमें बाबरके पास पहुंचा । मन्सूर मुगोलिस्तानमें हाथमें लगें किगिज़ों और मुगलोंको अपने 
साथ चालिश (कराशर) और तुर्फान ले गया। पीछे उसने कल्मकोंपर सफल आक्रमण किया। 

इसी बीच काबुलसे लौटकर सुल्तान सईदने काशगरको जीत लिया । मन्सूरको भारी भय छगने 
लगा। लेकिन शायद सईदको अन्‍्तवेंदमें शैबरानियोंकी शक्तिको देखकर कुछ अकलरू आई। उससे 
समझौता करनेके लिये ९१२२ हि० (५४77-२६ डा! १५१६ ई०) में अक्सू और कुसानके बीचमें 
मन्सूरसे भेंट की, और खानकी अधीनता घोषित करते हुये उसके नामसे खुतबा पढ़े जानेका हुक्म 
दिया। इसके बाद बीस सालतंक देशमें शांति रही। चीनमें कामिल (हामी) से लेकर अन्दिजान तक 
बिना रोक-टोक आदमी यात्रा कर सकते थे, रास्तेमें कोई कर नहीं लिया जाता था। यात्री हरेक 
रातको किसी घरमें मेहमान रह सकता था । यह बतलाते हुये इतिहासकार हेदर लिखता है-- अल्लाह . 
दोनों धर्मात्मा भाइयोंको स्वर्गोद्यान प्रदात करे ।” मन्सूरके हाथमें पूर्वी तुकिस्तानका पूर्वी भाग था, 
जिसकी सीमा चीनसे लगती थी । वह अपनेको इस्लामका गाजी साबित करना चाहता था। इसमें 
म्‌ृख्य कारण लट-मारका प्रलोभत था, जिसके लिये मिहझ्ट सम्राट शी-चुझ (१५२१-६६ ई०) की 
'सेनाओंसे बराबर उसका धर्मयुद्ध होता रहा । मन्सूरते अरिग (मुगोलिस्तान ) में उज्बेक-कजाकोंके 
साथ जमकर लड़ाई की, जिसमें उसकी हार हुई । क्‍ 

काशगरी अबूबकरकी सेना अमीर वेलीकी अधीनतामें सप्तनद गई, जहां उसे कुछ सफलता 
हुई। आखिरमें मन्सूरने अपने बड़े पुत्र शाह खानको खान बनाया और स्वयं अल्लाकी भक्तिमें लग गया। 
हंदरके समय ९५१ हि० (१५४५ ई० ) में शाहखान तुरफान और चालिशपर शासन कर रहा था । 
इसी समय बाबरका बेठा हुमायूं हिन्दुस्तानसे भागकर मारा-मारा फिर रहा था । शाहखानका चाल- 
चलन हँदरको पंसद नहीं था। उसने लिखा है--- इतिहासकारका धर्म है, कि ठीक या बेठीक जो भी 
उसे मालूम हो, उसका उल्लेख करे ।” । 

यद्यपि सईदने १५०८ ई० में ही पूर्वी तुकिस्तानके पश्चिमी हिस्सेका शासन संभाल लिया 
था, लेकिन उसने बहुत सालों तक मन्सूरकों अपना प्रभू माना था। इतिहासकार हैदर सईदका सम- 
कालीन था । उसने “'तारीखे-रशीदी”में इसके बारेमें बहुतसी बातें लिखी हैं । रशीद खान, जिसके 
नामसे हँदरने अपने इतिहासकों लिखा है, सईद खानका ही पुत्र था। सईद अहमदं खानके आठ 
पुत्नोंमेसि एक था। अपने भाई महमूद खानकी सहायताके लिये जिस वक्‍त अहमद खान जा रहा. 
था, उस वक्‍त चौदह सालका सईद भी अपने बापके साथ था । अकसीकी लड़ाईमें एक तीरके 
लगनेसे उसकी जांघकी हड्डी टूट गई, और वह घायल हो अकसीके वली शेख बायजीदके जेल्में 
बन्द रहा। दूसरे साल शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) ने शेख बायजीद, सुल्तान अहमद तम्बालकों उसके 
सारे भाहयोंके साथ मारकर फरगानाको ले लिया। शाहीबेग सईदको पुत्रवत्‌ मान अपने साथ समर- 
- कन्द ले गया । जिस वक्‍त शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) ख्वारेज्मपर आक्रमण करने गया था, उसी 
समय सईद निकल भागा और यतीकरन्दमें अपने चचा महमूद खानके यहां जाकर कुछ दिन रहा। 
फिर वहांसे अपने भाई खलील सुल्तानके पास गया, जो कि उस समय किर्शिजोंके ऊपर राज्यपाल 
था। चार साहूतक वह अपने भाईके साथ वहां रहा। जब महमूद खान विलायत (अन्तर्वेद) गया, 
तब भी दोनों भाई किगशिजोंमें ही रहे । मन्सूर तुर्फान और चालिशसे सेना लेकर किगिजोंके ऊपर 
चढ़ा, तो दोनों भाई अपने अनुयाय्रियों (मुगलों-किगिजों )के साथ मिलकर उससे चारुनचलाकमें लड़े 
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है 


. और हार खा भागकर अकसी गये, जहां शाहीबेंग ( मुहम्मद शेबानी)के चचेरे भाई जानीबेगने 


सुल्तान खलीलको मरवा दिया । सुल्तान सईद कुछ समयतक अब लट-मारका जीवन बिताता 
रहा, फिर मुगोलिस्तान छोड़नेपर मजबूर हो अन्दिजान होते बाबर वादशाहके पास काबुल पहुंचा । 
बाबरने उसे बड़े आदर और प्रेमसे ररखा--छिझ-गिसू खानकी औलाद और मुगोलिस्तानके खानका 


: बेठा था, इसलिये मुगलोंके नामपर बावला बाबर क्‍यों न उसका सत्कार करता ? सईद काबलमें 


कक 


_ तीन सारतक बावरका मेहमान रहा । जब शाह इस्माईल (ईरान) ने मेव॑में शाहीबेग ( मुहम्मद 


शैबानी ) को मार डाला, तो बाबर काबुलसे कुंदुज पहुंचा । सईद भी इस वक्‍त बाबरके साथ था । 
इसी समय इतिहासकार हुँदरके पिता सैयद मुहम्मद मिर्जाने दैबानी जानीबेग सुल्तानको अन्दि- 
जानसे भगाकर उसपर अधिकार कर लिया था। बाबर बादशाहको इसकी खबर लगी, तो उसने सईद 
और कुछ मुगल अमीरोंकों अन्दिजान भेजा । सैयद मुहम्मद मिर्जानें जीते देशको उनके हाथमें दे 
दिया । सईदने खान मुहम्मद मिर्जाकों उलुस-ब्रेगी” (कबीलोंका सरदार) की उपाधि प्रदान 


. की। लेकिन काशगरी मिर्जा अबूबकर भी अन्दिजानपर आंख गड़ाये था। दोनोंमें लड़ाई हुईं । 


हैदरके अनुसार सईदने अपनी पन्‍्द्रह सो सेनासे अबूबकरकी बीस हजार सेनाको हरा दिया । 

.... इस समय सप्तनदके उत्तरी भागमें कजाकोंके खान कासिम [ मृत्यु ९२४ हि. (१श-४हाया 
१५१८ ई०) | का राज्य था, जो जाड़ोंमें करातालमें रहता था । कासिमने १५१० ई० के करीब 
मुहम्मद शैबानीकों हराया, और १५१२ ई०में तठस और सेरामपर अधिकार कर ताशकन्दके किलेको 


. नष्ट कर दिया। हैदरके अनुसार उसके कजाकोंकी संख्या दस छाख थी, लेकिन बाबरके अनुसार तीन 


लाख। १५१३ ई० के वसन्‍्तमें चू नदीके तटपर सईदने कासिम खानसे मुलाकात की । कासिमकी उमर 
उस समय तिरसठ सालकी थी । उसने सईदकी बड़ी खातिर की । सईद इस वक्‍त बाबरकी सेवामें था । 

. बाबरकी इन सफलताओंको शैबानी उज्बेक देख नहीं सकते थे । उन्होंने ताशकन्द और 
समरकन्दके सीमान्तपर भारी सेना जमा की । बाबरने इसी समय (जून या जुलाई १५११ ई०) 
उन्हें हराकर थोड़े दिनोंके छिये समरकन्दके सिहासनपर बैठनेमें सफलता पाई थी, लेकिन उसी 
सालके वसनन्‍्तके आरम्भमें उबेदुल्ला खानने बाबरकों हराकर उसे परिवारसहित हिसारकी ओर 
भगा दिया । अन्‍्तर्वेद उज्जेकोंका हो गया, तों भी अन्दिजानपर सईद खानका अधिकार बना रहा । 
शाह इस्माईलकी कुमकसे साठ हजार सेना लेकर जब बाबरने समरकन्दपर चढ़ाई की, उस' मम्य 
सईद खान भी अन्दिजानसे उसकी मददके लिये आया था । ताशकनन्‍्दके पास शैबानी सूयुनजी 
(ख्वाजा) खानने सईदको हराकर अन्दिजानसे भागनेके लिये मजबूर किया। इसी समय इतिहास- 
कार हँदर बाबरसे छटटी ले सईद खानकी सेवार्में चला गया, और वसन्‍्तमें दश्तेकिपचक (किगिज- 
कजाक ) के खान कासिमसे मिला, जिसके पास बाबरके अनुसार तीन छाख सेना थी । 

९२० हि? (२६ 7 १५१४-१७ 7 १५१५ ई०) में उज्बेकोंकी भारी सेनाने अन्दिजानपर 
आक्रमण किया । खानने भागकर काशगरियापर चढ़ाई की, मिर्जा अबूबकर काशगरमें किलेबन्द 
हो गया। यंगी-हिसारपर तीन मास घेरा डाल सईदने उसपर अधिकार कर लिया । मिर्जा अबूबकर 
दक्षिणणी ओर भागा। उसका पीछा करते सईद खानकी सेना तिब्बत (लूदाख) के पहाड़ोंके 
भीतरतक गई। इस प्रकार मई-जून १५१३ ६० (९२० हि०) में सईद खान काशगर-प्रदेशका स्वामी 
था, और ९२२ हि० (१५१६ ई०) में, जैसा कि पहिले कहा, उसने बड़ी दृरद्शिता दिखलाते हुये 
सत्सूर खानको अपना प्रभू मान लिया । । 

शैबानियोंसे अन्तर्वेद छीवनेका मनसूबा सईदने बाबरसे उधार लिया था, इसीलिये उनसे 
उसने छेड़खानी जारी -रक्खी । सप्तनदसे तोर्गत डांडेसे होकर काशगरियामें सेंतालीस सौ सेनाके 
साथ घुसकर अबूबकरकों भगानेमें उसने पूरी तौरसे सफलता प्राप्त की। काशगर और यारकन्द 
को लेकर वहां पूरी तौरसे शांति-स्थापन कर १५१६ ई० में उसने अक्सू और कुचेईके बीच 
अरबात स्थानमें मन्सूरसे भेंट की । जैसा कि पहिले कहा, दोनोंमें पूर्ण मैत्री स्थापित हुई, सईद 
ने मन्सूरकों अधिराज माना, लेकिन शासित प्रदेशोंका बंटवारा तो ल्‍करना ही था । मत्सूरको 
तुर्फान, कराशर और पूर्वी तुकिस्तानका सारा ऊपरी भाग मिला, दूसरे भाई एमिल खोजाको 
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तुर्फान और अक्सू, तीसरे भाई बाबा सुल्तानको बाई और कची मिले । काशगर और 
दक्षिणी सप्ततद सईदके हाथमें रहे । हामी (चीन )से अन्दिजान (फरगाना) तकका वणिकृपथ 
मुक्त हों गया । अबूबकरसे लड़ते वक्‍त किगिज मुहम्मदने सईदकी बड़ी सहायता की थी, 
इसलिये उसे किगिजोंका सरदार बना दिया गया । १५१६ ई० के वसन्‍्तमें फरगानामें उज्जेकों 
से लड़तेकी तैयारी करनेके लिये सईद मुगोलिस्तान गया । उसने चातिर-कुलके तटपर अपने 
भाई बाबा अचकसे भेंट की । अरपा-उपत्यकामें मनन्‍्सूरकों छोड़कर सारे भाई मिले, उन्होंने 
साथ ही शिकार खेला और जाड़ा बिताया । इसभ सईद अभियानकी बात भूछ गया । इसी 
समय उसके अमीर मुहम्मदकी अधीनतामें किगिजोंन जाकर तुकिस्तान-शहर, ताशकन्द और 
सैराममें लटमार की, और शैबानी खानके सौतेले भाई तुकिस्तान-शासक अब्दुल्लाकों बन्दी 
बनाया । लेकिन मुहम्मदने उसे बहुत-सी भेंट देकर छोड़ दिया, जिसके कारण उसका सईदसे मन- 
मुटाव हो गया। १५१७ ई० के वसन्तमें सईद अपनी सेना ले काशगरसे चला । एमिल खोजा भी 
अक्सूसे सारिग-अत्‌-आखुरी डांड़ेसे होते आगे बढ़ा। दोनों सेनायें काफिर-यारिगर्में मिल गईं, जहांसे 
सईद बेसकाउन-द्रोणी और एमिल खोजा च्‌-द्रोणीसे आगे बढ़ा। किगिज मृहम्मद बेसकाउनके 
मुहानेके पास डेरा डाले पड़ा था । दोनों भाइयोंके आनेकी खबर पाकर वह तुकिस्तानकी ओर 
भागा, और उसके घोड़े, भेड़ें तथा सारी चीजें शत्रुओंने ले लीं। सईदने किगिजों को बन्दी नहीं 
बनाया । वहांसे वह हिसार छोट गया। 

. १५१७ ई०में मुहम्मद किगिजने तुकिस्तान और फरगानापर आक्रमण करके मुसलमानोंको 
लूटा, जिसके लिये सईदने चढ़ाई करके मुहम्मद किगिजकों पकड़कर जेलमें डाल दिया, जहां वह 
पन्‍्द्रह सालतक पड़ा रहा । इसी साल सईद अपने पुत्र रशीदको लेकर मुगोलिस्तानमें गया। उसने 
किगिजोंकों दबाकर सारे मुगोलिस्तनपर अधिकार कर लिया । पीछे मंगितोंकी शक्तिके कारण उज्बेक- 
कजाक दरतेकिपचकर्में रहनेकी हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिये वह दो लाखकी संख्यामें म॒गोलिस्तान 
में चले आये । उनके साथ लड़ना असंभव समझकर रशीद सुल्तान--जिसे बापने मुगोलिस्तानमें 
छोड़ रक्खा था--अपने आदमियोंकों ले काशगर भाग गया । १५१९ ई० (९२५ हि०) और 
१०२९-२०ई० (९३६ हि०)में दो बार सईदने बदख्शांपर चढ़ाई कर उसका आधा हिस्सा ले लिया। 

१५२२ ई० में मुसलमानोंपर आक्रमण करनेका कारण बतलाकर सईदने अपने बेटे रशीद 
के सेनापतित्वमें फिर किगिजोंपर आक्रमण करनेके लिये सेना भेजते समय जेलसे छोड़कर 
मुहम्मद किगिजको भी उसके साथ कर दिया था। रशीदने कोचकरकी उपत्यकामें डेरा डाला। 
अधिकांश किगिजोंने मुहम्मदकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन उनमेंसे कुछ भाग गये । उस 
जाड़ेमे रशीद खान कोचकर हीमें रहा। इसके बाद वह हर सार कुछ समय कोचकर-उपत्यकामों 
बिताता था । १५२४ ई०में जब खान कोचकरभीे था, उसी समय उसके पास उत्तरी सप्तनदके 
कजाकोंके खान कासिम-पुत्र ताहिरका आदमी आया । वह मृगोलिस्तानियोंके साथ मिलकर उज्बेकों . 
और नोगाइयों (मंग्रितों) से लड़ना चाहता था। उसने अपनी बहिन भी रशीद खानको प्रदान 
की। इसके बाद अधिकांश किगिज ताहिरके अधीन हो गये। १५२५ ई० में खान इस्सिक्कलके 
तटपर था, जब कि मुगोलिस्तानके सीमान्तपर कल्मकोंके चढ़ आनेकी खबर मिली। इससे पहले 
१५२२-२४ ई० में रशीद कल्मकोंके ऊपर सफल अभियान कर चुका था, जिससे उसे गाजीकी 
उपाधि मिली थी। अपने परिवारकों इस्सिक्कूलके किसी द्वीपमें छोड़तर रशीद कल्मकोंके विरुद्ध 
चलकर दस दिनमें कबीकलर (कबिलककला ) पहुंचा । इसी समय ताशकन्दके शैवानी खान स-यून- 
चुकके मरनेंकी खबर मिली । उज्बेकोंके साथ लड़नेका यह अच्छा मौका था, इसलिये वह जल्दीसे 
लौटकर इस्सिक्कूल पहुंचा, और वबहांसे कोनु र-उलेनके रास्ते फरगाना गया; छेकिन उसे जल्दी ही 
असफल हो उतुलुक (मुगोलिस्तान) लौठना पड़ा, जहांसे जल्दी ही काशगर गया। 

अगले जाड़ोंमें ताहिरका डेरा कोचकरके पास था। आधे किगिज उसकी ओर थे। रशीद 
अतवासमें पड़ा था । १५२६-ई० के आरम्भमें रशीदने किगिजोंके साथ मेल किया, इसपर कितने ही 
कजाक सारे काश और कुनगेजतक सप्तनदसे हट गये । किगिजोंके डेरे कोचकर और जुगमलेके पास 
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पड़े हुये थे। ताहिरसे बातचीत करनके लिये उसकी सौतेली मां (यूनस की पुत्री) को भेजा, जो कि 
काशगरमें सईदके पास रहती थी | सईद छौटकर अकसाई पहुंचा था, जब कि कजाकों और किंगिजों 
के बीच समझौतेकी बातका उसे पता छगा । दोनों घुमल्तू जातियोंके मिल जानेका खतरा सईदकों 
साफ मालूम होने लगा, इसलिये वह वहांसे बाबाचककी कूचीसेनाकों भी ले अककयाश होते अरिक्ष- 
लारके रास्ते चला । उसने सप्तनदसे किगिजोंकों भगाकर उनकी एक लाख भेड़ें पकड़ लीं, जिससे 
उस स्थानका नाम कोई-चरीकी (भेड़ोंवाला) पड़ा । 

१५२७ ई०के वसन्‍्तके आरम्भमें ताहिर अतवासपर चढ़ आया, और वहांसे उसने किगिजोंके 
साथ मिलकर मुगलोंकों मार भगाया। मुगलोंके हट जानेपर अब सप्तनद कजाकों और किशिजोंके 
हाथमें चला गया, लेकिन दोनों जातियोंकी मित्रता अधिक दिनोंतक नहीं निभी। १५२६ ई० में 
ताहिरने अपने भाई अब्दुल कासिमको मार डाछा, जिसपर कजाकोंने उसका साथ छोड़ दिया। 
१५२९ ई० में अभी ताहिरके पास बीस या तीस हजार कजाक थे। हैदरके अनुसार ताहिर अन्‍्तमें 
बड़ी बुरी अवस्थार्में मरा । उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका भाई बुईदश हुआ । 

' (तिब्बतपर जहाद )--हैदर कलमका ही नहीं तलवारका भी धनी था । गाजी" बनने 
की उसकी बड़ी इच्छा थी, जिसके लिये उसने तिब्बतके भीतरतक आक्रमण किया। अपने इति- 
हासमें वह लिखता है: ९३४ हि० (२७४ १५२७-१७८ शा १५२८ ई०) में सईद खानने 
मुझे अपने बेटे रश्ीद सुल्तानके साथ बालूर (बदरुशां और कश्मी रके बीचमें काफिरोंके देश काफि- 
रिस्तान) पर आक्रमण करनेके लिये भेजा । यहां हमने सफलतापूर्वक धर्मयृद्ध किया, और 
विजयी हो बहुत भारी लूटके मालके साथ लौटे ।. . . .९३८ हि० (१५ शा १५३१--५ 
शा १५३२ ई०) के अन्तर खान सईदने तिब्बतके काफिरिस्तान (लदाख) के साथ धर्मयुद्ध 
किया, और मुझे पहले ही सेना देकर भेजा । मेने बहुतसे किलोंको लेकर तिब्बत (लदाख) 
देशके अधिक भागकों अपने अधिकारमें कर लिया था, जब कि खान हमारे पास पहुंचा । दोनोंकी 
सेनामें पांच हजार आदमी थे । यह संख्या इतनी अधिक थी, जिसे सारा तिब्बत मिलकर 
जाड़ोंमें खिला-पिछा नहीं सकता था। खानने चार हजार सेना और इस्कब्दर सुल्तानके साथ मुझे 
कद्मीर भेजा, और खुद बल्ती-बालूर और तिब्बत (लदाख)के बीचमें जाड़ा बिताथा। (हैदरका 
यह बालूर गिरूगितका इलाका है, और तिब्बतसे उसका मतलब लदाखसे है) । खान बल्तीमें 
धर्मयुद्ध' में लगा रहा, फिर वसन्‍्तमें वह तिब्बत (लदाख) लौटा। हैदरने कश्मीरमें पहुंचकर वहांकी 
सेनाको हराया । कश्मीरके राजा मृहम्मदशाहने अपनी लड़की इस्कन्दर सुल्तानको ब्याह दी, और 
सईद खानके नामसे खुतबा और सिक्का चलाना मंजूर किया। कश्मीरसे छूटकी भारी सम्पत्ति ले 
हेदर वसन्तमें तिब्बत (लदाख) में खानके पास पहुंचा ।” 

अबकी खानने हैदरको उर-सांग (व्‌-चारू) की ओर भेजा, अर्थात्‌ हैदर अब मुख्य तिब्बत- 
की ओर चला । खान उसे इस तरफ रवाना करके काशगर लौट गया। हैदर तिब्बतकी ओर 
बढ़ते हुए ऐसी जगहपर पहुंचा, जहांपर सांस रुकनेका रोग होता है (अर्थात्‌ अधिक ऊंचाईके कारण 
हवाके क्षीण होनेसे सांस अधिक फूलने लगती है )। शायद वह रूदाखसे यारकन्दंकी ओर जानेवाले 
बड़े डांड्रोपर जा रहा था। इसी समय ९३९ हि० (३ पा १५३२-२४ पा १५३३ ई०) में ४५ 
सालकी उमरमें सईद खान मर गया और हैदरके अनुसार इस इस्लामके गाजी'को अल्ला- 
मियांने स्वर्गमें पहुंचाया । हैदरके अनुसार सईदने अपने अभियानोंसे राज्यकी सम्पत्ति बहुत बढ़ाई । 
मुगल, उज्बेक और चगताई तीनों उलसोंमें उसके समान वाण चलानेवाला कोई नहीं था । 
वह एकके बाद एक सात-आठ तीर छोड़ सकता था और सभी लक्ष्यपर जाकर छगते थे । 
वह बड़े ही सुन्दर नस्तालीक अक्षर लिखता था। उसकी तुर्की और फारसी लिखावटोंमें कोई 
गलती निकाल नहीं सकता था। वह तुर्कीमें गद्य-पद्य दोनों लिखता था। हैदरने सिर्फ एक बार 
उसे फारसीमें कविता करते देखा था। वह सेहतारा और चारतारा अच्छी तरह बजा सकता 
था--चारतारापर उसका हाथ ज्यादा खुला हुआ था। वह वाण बनानेंमें बड़ा चतुर था, और 


हड्डीकी दस्तकारीका भी अच्छा ज्ञान रखता था। वह बड़ा उदार था। 
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१६. रशीद, अब्दुर रशीद, सईद-पुत्र (१५३३-५६ ई०) 


सईद जब अन्दिजानमें बन्दीखानेमें पड़ा था, उस समय रशीद मांके गर्भमें सात मासका था । 
वह ९१५ हि? (२११० १५०९--१२ था १५१० ई०) में पंदा हुआ। बाबरके अनुसार उसका 
पूरा नाम अब्दुरंशीद था । जिस समय खलील सुल्तानको दैबानी जानीबेगने अकसीमें मरवाया, 
उस समय खलील-पुत्र बाबा सुल्तान दूधपीता बच्चा था। सईद वबाबाकों अपने पुृत्रसे भी ज्यादा 
मानता था, और ख्वाजा अलीबहादुरकों उसने उसका अतावेग (अध्यापक-संरक्षक) बना दिया 
था । ख्वाजाका मृगोलिस्तानसे बहुत प्रेम था। उसने सईद खानसे प्रार्थना की, कि मुगो- 
लिस्तान और किगिज प्रदेशको बाबा सुल्तानको दे दो, में स्वयं बाबाकों अपने साथ ले वहांका सारा 
प्रबन्ध ठीक-ठाक करूंगा । खान राजी हो गया। बाबा सुल्तानके ससुरने मना किया-- अगर 
बाबा सुल्तानने एक बार उस देशपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो यहांसे सभी मुगल 
मुगोलिस्तान चले जायेंगे, और खानको हानि पहुंचेगी, इसलिये यही अच्छा है, कि बाबाकी जगह 
रशीदको मुगोलिस्तान भेजा जाय ।” इतिहासकार हैदरका चचा बाबाका ससुर था, लेकिन 
वह रशीदका ज्यादा पक्षपाती था । सईद खानने अपने अधिकृत इलाकोंका एक-तिहाई रशीद 
सुल्तानकों देकर मुगोलिस्तान भेज दिया | ९४४ हि० (१० पा १५३७--१ ए १५३८ ई०) में 
सुल्तानके मुगोलिस्तान पहुंचनेपर मुहम्मद किगिजने सभी किगिजोंके साथ आकर सारे मृगो- 
लिस्तानकी अधीनता न स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया । उज्बेकोंने भी विरोध किया | 
उज्बेकों और किगिजोंके विरोधके मारे रशीदको काशगर लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा । 
अपने सम्मिलिति झत्रुओंके साथ लड़नेंमें हानि देखकर रशीदकों पीछ उज्बकोंके साथ समझौता 
. करना पड़ा। 

बाप (सईद खान) के मरनके बाद रशीद मुगोलिस्तानका खान बना । सबसे पहले जो काम 
उसने किया, वह था अपने पिताके खेरखाहोंका वध । २ अगस्त १५३३ (१० मुहरंम ९४० हि०) 
को रशीद सूल्तानके आनेपर हेदरका चचा पिताकी मृत्युपर अफसोस प्रकट करने गया । आते ही 
रशीदने उसे तथा उसके मित्र अली सेयद दोनोंकों मरवा दिया, और हेैदरके चचाकी जगहपर मिर्जा 
अली तगाईको नियुक्त कर यह हुक्म दे काशगर भेज दिया, कि हेदरके चचाके बच्चों और संबंधियोंकों 
बिता कोई दया-माया दिखलाये बड़ी क्रूरतासे मारनेमें कोई कसर उठा न रखना । यह खबर सुनकर 
पृव॑ंसे सन्सूर खान भी रशीदके ऊपर चढ़ दौड़ा, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा । मन्सूरने 
रशीदको दबानेके लिये और भी प्रयत्न किये, पर उसे सफलता नहीं मिली । रशीदके अत्याचारोंसे 
भयभीत हो उसके अमीरोंने विद्रोह किया, किन्तु रशीदने उनका दमन कर दिया। उसने अपनी 
' सौतेली माताओं, बुवाओं और बहितोंकों भी निर्वासित कर दिया, जिनमें उसके बापकी चहेती 
बीबी जेनब सुल्तान खानम्‌ भी थी। इंधर जब उसने अपनोंसे इतना झगड़ा कर रखा था, उसी 
समय उत्तरमें उज्बेक-कजाक भी उसके दुश्मन थे, फिर अन्तवेंदके उज्बेक-शैबानियोंसे मेल करनेके 
सिवा रशीदके लिये और कोई चारा नहीं था । 


८७७ हि० (८ एव १४७२-२९ पए7 १४७३ ई०)में यूनस खानने करातुकाईमें उज्बेक- 
कंजाकोंको हराया था । लेकिन उसके बाद मुगल उनसे बराबर हार रहे थे, केवल रशीद खानने एक 
बार उनको हाराया | इस समय अन्तरवेदके मंगोलवंशियोंकों चगताई कहा जाता था, और मगो 
लिस्तानके चंगेजबंशियोंको मोगल, लेकिन चगताई मोगलोंके प्रति घृणा प्रदर्शित करते हुए 
उन्हें जांता (सीमांती) कहते थे, और मोगल चगताइयोंको करावाना । १६८५ीं सदीके मध्यमें 
लिखते हुए हैदरने कहा है--- वर्तमान कालमें बादशाहोंको छोड़कर कोई चगताई नहीं रह गया 
है । और ये बादशाह हे बाबर बादशाहके पुत्र । चगताइयोंका स्थान (अब) कूछ दूसरे सभ्य 
लोगोंने लिया हैँ ।” लेकिन रशीदका यह कहना गरूत है । तेमूर-वंशज बाबर मांकी तरफसे अर्ध- 
मंगोलोंसे संबंध रखते भी बापकी ओरसे तुके था, मंगोल या मोगल हरगिज नहीं । लेकिन भारतमें 
. मवस्थापित बाबरका वंश अपनेको मंगोछू (मुगल) कहनेके लिये तुला हुआ था, जिसका दुहराना 
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बाबर और हुमायूं का क्ृपापात्र हँदर अपना फर्ज समझता था। हैदरके लिखनसे मालूम होता है, तुर्फानि 
और काशगरके आसपासमें अब भी तीस हजार मुगल (मंगोल) रहते थे, लेकिन मगोलिस्तानको उज्बेकों 
_(कजाकों) तथा किगिजोंने ले लिया था। मंगोल (मुगल) शब्दका कितना अनिदिचित प्रयोग उस समय 
हो रहा था, यह इसीसे मालूम होगा, कि हैदर किगिजोंकों भी मुगल-कबीलेमेंसे बताता है, जो कि 
“खाकानके साथ बराबर विद्रोह करते रहनेके कारण मुगलोंसे अलग हो गये ।” हैदरके समय सभी 
मुगल मुसलमान हो चुके थे, लेकिन किगिज अब भी काफिर (बौद्ध) थे । इसीलिये उनका मुगलोंसे 
झगड़ा रहता है । साथ-साथ इस्लामके गाजीका यह भी कहना है---जो मुगल मुसलमान नहीं हैं, 
उनका हमने अधिक नामोल्लेख नहीं किया है, क्योंकि काफिर चाहे जमशेद और जोहाबके 
प्रतापको भी पा जाये, तो भी उसका जीवन याद रखने लायक नहीं होता ।* 

९४४ हि० (१० शा १५३७-१ पर १५३८ ई० ) में रशीदने उज्बेक-कजाकोंको करारी हार दी 
थी, जिसमें उनके खान ताहिरका भाई तुगूम और सेंतीस सुल्तान मारे गये । कजाकोंका उसने 
सप्तनदमों उच्छेद-सा कर दिया। अपने बापका अनुकरण करते हुये रशीदने भी अपने बेटे अब्दुल्लतीफ 
को सप्तनदमें बैठाया, और शैबानी-उज्बेकोंसे मित्रता जारी रक्खी | ९५१ हि० (१५४४-१५४५ ई०) 
में इस्सिक्कूलके तटपर ताशकन्दके खान नौरोज अहमद (बराक ) से मुलाकात की । इसके कुछ समय 
ही बाद उज्बेक-कजाकोंने फिर सप्तनदपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यह याद रखना चाहिये, 
कि अभीतक उज्बेक शब्द कजाक और शौबानी दोनोंके लिए प्रयुक्त होता था, जो कि पीछे स्वयं 
केवल अन्‍न्तर्वेदके दैबानी-अस्त्राखानी-मंगीती खानोंकी तुक॑ प्रजाके लिये रूढ़ हो गया, और कजाक 
आधूनिक कजाकिस्तानमें रहनेवाले तु्कोंकी कहा जाने रगा। किगिज भी उस समयतक किगिज- 
कजाक कहे जाते थे, जो अन्तमें किगिजके नामसे मशहूर हुये । 

रशीदका ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल्लतीफ बापके जीवन हीमें कासिम खानके पुत्र अकनजरके साथ 
लड़ाई करते मारा गया। अकनजर किगिजों और कजाकोंका खान था। अंग्रेज यात्री जेन्किन्सनके अनु- 
सार १५५८ ई०के आसपास कजाकों और किगिजोंने .ताशकन्द और काशगरमें बड़ी हूठ-मार की, 
और चीनसे पद्चिमी-एसियाकी ओर जानेवाले वणिकृपथको काट दिया । 
रशीद मुगोलिस्तानी खानोंमें अन्तिम शक्तिशाली खान था । 
१७. अब्दुल करीम, रशीद-पुत्र (-१५९३ ६०) 

यह अकबरका समकालीन था और १५९३ ई०में काशगरपर शासन करता था । अब्दुरेशीदका 
तीसरा पुत्र अब्दुरेहीम पिताकी आज्ञाके बिना ही तिब्बतरमें जहाद करने गया, जहां वह मारा गया। 
कश्मीरपर कितने ही समयतक मृगोलिस्तानके खानोंका अधिकार रहा, फिर १५८७ ई० के आसपास 

अकबरने कश्मीरको ले लिया । 


१८. मुहम्मर खान (१६०३०) 

ईसाई साधु गोयेज आगरासे लाहौर, काबुल, बदख्शां होते १७०३ ई०में यारकन्द पहुंचा । 
उस वक्‍त मुहम्मद खान वहांका राजा था। गोयेज,सालभर यारकन्दर्मे रहा । उस समय काशगर 
राज्यकी राजधानी यारकन्द थी। गोयेज सूचाव (चीन) में अप्रैल १६०७ ई०में मर गया। 

१९. इस्माईल़ खान 

यारकन्दकी गद्दीपर पीछे इस्माईल बंठा। 

बाबर और हैदरकी पलटनमें मुगल नामसे प्रसिद्ध तुके भी काफी संख्यामें आये थे। दिल्लीके 
पास-पड़ोस और रावलरूपिडीके इलाकेमें इन मुगलोंकी संख्या काफी थी। पश्चिमोत्तर प्रदेशके रास्तेपर 
भी वह जहां-तहां बस गये थे, इनमें चगताई (बाबरके अपने भाई-बंधों )की संख्या २३५९३ थी. 

और बरलूसोंकी १२१७३। 


“इसी जगह हैदरने अपने. ग्रंथके बारेमें लिखा है--- यह तारीखे-रशीदी ९५३ हि० के जुलहेजा 
महीनेके अन्त (फरवरी १५४७ ई०) में कश्मीरके नगरमें लिखी गई, जब कि मुझ मुहम्मद गु रगान-पृत्र 
हैदर मिर्जाकों कद्मीरके सिहासनपर बेठे पांच वर्ष हो गये थे।” द 
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१. तारीख रशीदी (मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत्‌, ऊन्दन १८८८) 
हर १ (47, 4. ॥0. 4४088, [,00600 895) 
३. ओचक इस्तोरिइ सेमिरेचया (व. व. बतोल्द) 


अध्याय ५ 
सिबिरखा[न 
(१५००-१६५९ ई०) 


. येरमकके सिबिर नगरके ध्वंस और पश्चिमी साइबेरियापर रूसके शासनके स्थापित होनेकी बात 
. कहते हुये हमने सिबिरके खान कूचुमका जिक्र किया था । १७ वीं सदीमें साइबे रियामें बसनेवाली 
जातियोंके बारेमें भी हम बतला चके हें । 


सिबिरके खान भी अपना संबंध छिछू-गिस्‌-पुत्र जू-छिके पुत्र शैबान खानसे जोड़ते हैं, जो कि बा-तू 
खानका भाई था। शबानके बाद उसके पुत्र बा-तू खान, तत्पुत्र जूजीबुका, तत्पुत्र बादाकुल, तत्पुत्र 
मंगू तेमूर, तत्पुत्र तृकाबेक, तत्पुत्र अलीओगलान, तत्पुत्र हाजी मुहम्मद खान, तत्पुत्र इलबक (या 
ईबक ), तत्पुत्र मृतंजा, तत्युत्र कृचुमखानके पास पहुंचकर हम येरमकके समकालमें आ जाते हैं । 
७ नवम्बर १५८१ ई० में कूचुमको ही हराकर ये्‌रमकने उसकी राजधानी सिबिरकों दखल किया 
था। कूचुमके बाद उसके पुत्रों अली और इशिमने कुछ समय तक शासन किया। इशिमका पुत्र 
अबले गिराई और उसके बाद इशिमके भाई चुवाकके पूत्र दौलात गिराईने शासन किया। साइ- 
बेरिया जैसे सम्यताके छोरपर बसे देशके बाकायदा इतिहास लिखनेकी सम्भावना नहीं हो सकती 
थी, इसलिये इत खानोंके बारेमें बहुत बातें हमें मालम नहीं हैं । वस्तुत: कबीलेशाही-घर्म में 
इतिहास द्वारा अमर होनेकी संभावना न देख शासकोंका सामनन्‍्तशाही-धर्मकी तरफ झुकनेंका 
एक कारण यह भी है, कि सामन्‍्तशाही पुरोहित अपने इतिहास-प्रंथों या पुराणों द्वारा अपने 
यजमानोंको अमर कर देनेकी क्षमता रखते थे। सिबिरतक इस्लाम पहुंचा तो था, लेकित अभी 
वहांके लोगोंपर उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था| बा-तूके वंशके खतम होनेपर सुवर्ग-ओर<के सिहा- 
सनपर शैबानी-वंशज खिजिरखां बैठा, जो कि मझु-गू तेमूरका संबंधी था। खिजिरखांका सिक्‍का 
ख्वारेज्ममें भी मिला है, जिससे जान पड़ता है, शायद ख्वारेज्मपर भी उसका अधिकार था। महझुतयू 
तेमूरके छ पुत्रोंमें किपचकका खान पुलाद या पोलाद-तेमूर हैं। इसने किपचक खान अजीजको 
१३६७ ई० के आसपास मार डाला । पोलादके दो पुत्रोंमें अरबशाहके वंदजोंने रुवारेज्मपर शासन 
किया, और इब्राहिमके वंशजोंने बखारापर, यह हम बतला आये हें। मेहू-ग तेमरके पोत्र हाजी , 
मुहम्मद खानके पुत्र ईबकसे हम सिबिरके खानोंपर पहुंचते हें । 


१. इबक, हाजी मुहम्मद-पृत्र (१४९३ ई०) 
... ईबक या इलबक उस समय हुआ, जब कि जू-छि-उलस विश्वृंखलित-सा हो चुका था। साइबेरिया 
और बशकिरोंके छोटे-छोटे राजा इसे अपना अधिराज मानते थे। पुराने पंवाड़ोंमें इसे कजानका 
जार उपक कहा गया है। इसने अपनी बहिनका ब्याह साइबेरियाके शासक मारसे किया था, 


जिसे झगड़ा हो जानेके कारण पीछे इसने मार डाला । उसके बाद वह त्यूमेन (प० साइबेरिया) 
प्रदेशका राजा हुआ। ईबक १४९३ ई० के बाद किसी समय मरा। ; 


२. मत्तजा, ईबक-पत्र 


इसके शासनकालमें उज्बेक-उछूसका अधिकांश भाग मुहम्मद शेबानी और इल्बसके नेतृत्वमे 
अन्तवंद और ख्वारेज्ममें चला गया । जिसका कारण थां पूरबमें मंगोल राजा अलतन खानके 
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नेतृत्वमें मंगोलों द्वारा कल्मकोंपर भारी प्रहार पड़नेसे उतका पश्चिमकी ओर भागते हुए उज्बेकोंके 
ऊपर पड़ना। उन्हें कल्मकोंकी बाढ़ने डुबावा चाहा, और उधर तेमूरी साम्राज्यके नष्ट-अ्रष्ट होनेके 
कारण दक्षिणसे न्यौता आया । उज्बेक-उल्समेंसे जो यहां रह गये, वह मुर्तुजाको अपना खान मानते 
रहे । मुर्त्तजाने नोगाइयोंपर बड़ा अत्याचार किया, जिसका बदला पीछे उन्होंने उसके पुत्र कूचुमको 
मारकर लिया । 


३. कचुम, मुत्तुजा-पुत्र (१५५५-९५ ६०) 


१५५६ ई० में सिबरके खान यादगारने रूसी जारके पास कर न भेजनेका यह कारण बत- 
लाया था, कि शबानी राजकुमार हमारे देशमें लूट-मार कर रहा हैं। यह शैबानी राजकुमार कृचुम 
खान था, जो उस समय सिबिरसे पर्चिमके त्यूमन प्रदेशका शासक था । १५६३ ई० के आसपास 
कूचुमने यादगारको हटाकर सिबिर राजधानी दखल कर छी। १५६९ ई० में रूसी उसे सिबिरका 
जार (राजा) कहते थे, जिसे रूसी जारने एक संधि द्वारा अपने संरक्षणमें ले लिया था। संरक्षणकी एक 
दर्ते यह थी, कि सिबिर खान हर साल सेबलकी हजार छालें और स्क्वाइरलों ( गिलहरी ) की हजार 
छालें प्रतिवर्ष भेजा करेगा। इस सोनेके मुहर लगे संधि-पत्र को चाबुकोफ साइबेरिया ले गया। 
ऋ्रचुमकी एक बीबी कजानके किसी छोटे खानकी लड़की थी, जिसके साथ कितने ही रूसी और चुवाश 
गुलाम भी सिबिर गये थे। उसकी दूसरी दो बीबियां मिर्जा दौलतबेगकी लड़कियां थीं। इस प्रकार 
सम्यताके सीमान्तपर बसे होनेपर भी सिबिर नगरीमें सम्यताके संदेशवाहक स्त्री-पुरुष पहुंच चुके 
थे। लेकिन कूचुमकी प्रजामें अभी बबंर अवस्थामें रहनेवाली कितनी ही जातियां थीं। इतिश और 
तोबोलके कितने ही तारतार ओद तथा बाराबितके तारतार भी इसे अपना खात मानते थे । 
इसीके समय त्यूमनमें रूसियोंके साथ मिला हुआ एक अध॑-स्वतंत्र राजा रहता था । इस 
तरह कूचुमका राज्य तूराके मुहानेसे अधिक पश्चिम नहीं था। तरखनके तारतार इसकी अन्तिम 
प्रजा थे। तोबोलके सबसे नजदीकवाले बशुकिर और ओस्तियाक कबीले भी कूचुमके अधीन थे। 
कहते हैं, कूचुम पहला खान था, जिसने साइबेरियामें इस्लामका प्रवेश कराया, लेकिन अभी वह 
बहुत फैला नहीं था। उसने अपने पिता मूर्त्तजाको लिखा, जिसपर उसने एक आखुन (बड़े मुल्ला) 
और कई मुल्लाओंके साथ अपने पुत्र अहमद गिराईकों कजानसे इस्लामके प्रचारके लिये कचुमके 
पास भेजा। कचुमने प्रजाको जबदेस्ती मुसलमान बनानेकी कोशिश की, तो भी वह अभी तारतारोंकों 
पूरी तौरसे मुसलमान बनानेमें सफल नहीं हुआ था। इतिश-उपत्यकाके तारतार अब भी मूर्तियृजक 
थे। रूसी यात्री मुलरसे यालीनिश तारतारोंके एक सरदार (बी) ने कहा था : अपनी जवानीसे 
ही हम अपने मां-बाप, अपनी प्रजा तथा पड़ोसियोंके साथ सदा सूर्तिपूजक रहे । तोबोल्स्क और 
देमियान्स्कोयके बीचके निवासी लेबाउज्की ओदूके तारतार तथा तूरिन्स्कके पड़ोसवाले तारतार भी 
तबतक मूर्तिपुजक रहे, जबतक ओस्तियाकोंके साथमें उन्हें ईसाई नहीं बचा लिया गया । बारबिन्स्की 
कबीलेके बहुतसे लोग १८वीं सदीतक मूतिपूजक रहे, यद्यपि उनके इलाकेमें बहुत पहले कूचुमके 
समयमें ही मुसलमान पहुंच चुके थे । एक दूसरे रूसी लेखक फिशरके अनुसार निजार-उपत्यकाके 
तूरिन्स्क तारतारोंके कितने ही परिवार १६३९ ई० तक मूर्तिपुजक रहे । । 


७ नवम्बर १५८१ ई० को येरमकने किस तरह कूचुमकी राजधानी सिबिरपर अधिकार किया, 
यह हम बतला चुके हैं। १७ या १८ अगस्त १५८४ ई० को येरमक लड़ाईमें हारकर अपने कवचके 
भारी बोझके कारण नदीमें ड्बकर मर गया, लेकिन उससे रूसी अधिकारको साइबेरियामें क्षति नहीं. 
पहुंची । येरमक और उसके साथियोंका स्थान दूसरे रूसी बराबर लेते रहे। येरमककी मृत्युके दो साल 
बाद १५९६ ई० के बसन्‍्तमें वोयवोद वाश्चिली बोरिस-पुत्र सूकिन और इवान म्यास्नोईके साथ तीन 
सौ रूसी सैनिक आये-उन्होंने युगुरके पहाड़ों और ओब नदीके रास्ते चढ़ाई की । १० जुलाई १५८६ ६० 

को सूकिन तारतारोंके एक पुराने किले चिंगीपर पहुंचा, जो कि तुरा नदीके तटपर था । वहां उसन 


५ जहा 
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त्यूमनके नामसे एक नगर बसाया, जो आजकल पद्चिमी साइबेरियाका एक जिला है । त्यूमन तुरा 
नदीके दक्षिण तटपर बसा उरालसे पूर्व रूसियोंकी प्रथम स्थायी बस्ती थी । रूसियोंने बहुत 
आसानीसे तुरा, पिशिमा, इसेत, तोदा और तबोलकी उपत्यकाओंके तारतारोंको अपना करद बना 
लिया और कुछ ही समय बाद सेदिक खानको भी अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। 
सैदिक कूचुमसे पहलेके सिबिर-खानोंका वंशज था । 


कूचुम अब भी हाथमें नहीं आया था। वह भागकर नोगाइयोंके भीतर बराबिनके मैदानोमें 
चला गया, जहांसे १५९० ई०में उसने तोबोल्स्कके पासवाले इलाकेपर आक्रमण किया, और 
रूसी प्रजा बननेके कारण कौरदक और सालिन्स्कके तारतारोंको लूटा । इसपर तोबोल्स्कके 
नये वोयवोद राजुल (क्य्याज) कोल्जोफ-मोसाल्स्कीने कुछ रूसी और तारतार सैनिकोंके 
साथ अगले साल जुलाई १५९१ ई०में क्चुमके विरुद्ध अभियान किया, और वह चिलिक झीलके पास 
इशिमके तटपर कुचुमको हराकर उसकी दो बेगमों, एक पुत्र (अबूलखेर) और बहुतसी छूटी हुई 
सम्पत्तिको लेकर वह छोटा। १५५९४ ई० में रूसियोंने तारानगरका निर्माण किया, जिसके लिये 
जारने राजुरू अन्द्रे३ वासिली-पुत्र लेज़्कोइको वोयबोद नियुक्त किया । वह मास्कोसे एक सौ 
पेंतालीस स्त्रेलत्सी, सौ कजान-तारतार, तीन सौ बाशूकिर, पचास पोल और पचास पोरुकसाक 
भरोको साथ लेकर आया था । त्यूमनसे भी उसके साथ कितने ही लोग आये थे, जिनमें लिथुवानी, 
चेरकासी, निर्वासित-कसाक, तथा कुछ साइबेरियाके तारतार थे। इस सेनामें अधिकांश सवार थे । 
उनके पास तोपखाना और काफी गोला-बारूद था। पहले नगरको तारा नदीके तठपर बसानेका 
ख्याल था, किन्तु पीछे विचार बदरकूकर उसे इतिशकी शाखा अगरकापर बसाया गया, पर 
नाम तारा ही रहा । रूसी अब कूचुमको दबानेके लिये उतारू थे। कूचुमको अधीनता स्वीकार 
करने के लिये कहा गया, और यह भी वचन दिया गया, कि छोटे पृत्रोंमेंसे एक तथा दो-तीन प्रमुख 
- तारतारोंको जामिनके तौरपर मास्को भेज देनेपर बड़े लड़के अबुलखेर तथा दूसरे संभ्रन्त बंदियोंको 
लौटा दिया जायगा। अबुलखैरने भी जार फ्योदोरकी उदारताकी प्रशंसा करते हुये बापको 
चिट्ठी लिखी | कूचुमने जवाब दिया-- मैंने येरमकको सिबिर नहीं दिया, यद्यपि उसने उसे जीत 
लिया । में शांतिसे रहना चाहता हूं, यदि इतिशके किनारेकों सीमान्त मान लिया जाय ।” 


१५९५ ई० में फ्योदोर येलिज्की नया वोयवोद होकर आया। उसने तुरन्त कूचुम और उसके 
मित्र नोगाई खान अलीके ऊपर चढ़ाई करनी चाही। तोबोल्स्क और त्यूमतसे भी मदद आई, 
जिसमें पांच तोपें भी थीं। पहले जाड़ों में ९५० कसाक-सैनिक भेजें गये, जो अयालिन्स्कके अट्ठाईस 
तारतारोंके साथ लौठे । कृचुम इन कसाकोंको अपने रहनेकी जगह ऊपरी इतिशर्में ले जाता 
चाहता था । इस समय वह ओबके जलप्रपातसे दो दिन आगे गाड़ियां-नगरमें डेरा डाले पड़ा 
था। फिर वोयबोदने नया अभियान भेजा, जो कूचुमके रहनेकी जगहको नष्ट करके तारा लौट 
गया । लेकिन कूचुम अभी दबा नहीं था। १५९६ ई० के बसन्‍्तमें दोमोशेरोफके अधीन तेंता- 
लीस सैनिकोंका अभियान भेजा गया वह २९ मार्चकों बरफानी जूतोंपर रवाना हुये । मामूली 
संघर्षके बाद रास्तेके चमगुरू, लगुई, लबा, केलेमा, तुराश, बरमा (उलुकबरमा), किरकिपी 
आदि गांवोंने अधीनता स्वीकार की। इसी समय नोगाई मिर्जा चिन, और कितनोंने भी अवीनता 
स्वीकार की, लेकिन कूचुम अब भी प्रतिरोधके लिये तैयार था। अगस्त १५९८ ई० में ३९७ रूसी 
सेनिकोंके साथ अन्द्रेइ बोयेकोफ कूचुमके विरुद्ध ओब नदीकी ओर चला। चारों ओर फसले खड़े 
खेतोंके बीचमें कूचुम अपने परिवार तथा पांचसौ अनुयायियोंके साथ छिपा हुआ था। २ सितम्बर 
को सूर्यास्तसे पहले रूसियोंने आक्रमण कर दिया । सारे दिन लड़ाई होती रही, जिसमें कूचुमका एक 
भाई, एक पुत्र, राजकुमार इलितन और पांच-छ अमीर, दस मिर्जा और एक सौ पचास सेनिक 
मारे गये । शामके वक्‍त नदीकी ओर छात्र भगे । उनमें एक सौसे ज्यादा नदीमें डूब गये, पचास 
बन्दी बने, और कुछ लोग नावों द्वारा भागनेमें सफल हुये । वोयकोफको बहुतसे लूटके माल 
के अतिरिक्त आठ बेगमें, पांच कुमारियां और पांच राजकुमार हाथ छगे । वोयकोफने तारा 


३१८ पर मध्य-एसियाका इतिहास (२) [ ३।५।४ 


लौटकर जार बोरिस गदुनोफको अपनी सफलताके बारेमें लिखा-- कूचुम खान दो आदिमयोंके 
साथ ओबके किनारे-किनारे चाता प्रदेशमें चला गया ।” वोयकोफने समझा-बुझाकर कृचुमको 
अधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार करता चाहा | उसने इसके लिये मृल्ला तूल मेहमतको - 
भेजा । उस वक्‍त ओब नदीके तटके एक जंगलमें रूसियों द्वारा मारे गये अपने तारतारोंकी लाझ्योंके 
बीचमें अंधा-बूढ़ा कुचुम खान तीन बेटों और तीस अनुचरोंके साथ एक पेड़के नीचे बैठा था । 
मुल्लाने कहा--“अधीनता स्वीकार कर लो, फिर तुम मास्कोर्में जाकर अपने परिवारके साथ आरामसे 
रह सकते हो । जार तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा ।” बूढ़ेका जवाब था--- जब मेरे दिन 
भले थे, में समृद्ध और सबल था, तब में नहीं गया; तो क्या इस समय में अपमानपूर्ण मृत्युके लिये वहां 
जाऊं ? में अन्धा और बहरा हूं, गरीब और बेचारा हूं । में अपनी सम्पत्तिके विनाशके लिये अफ- 
सोस नहीं करता, लेकिन में अपने प्यारे पुत्र असमानकके लिये अफसोस करता हूं, जिसे रूसी पकड़ 
ले गये । राज्यके बिना भी में उसके साथ संतोषसे रह सकता था, चाहे मेरी दूसरी बीबियां 
और बच्चे न भी होते । अब में अपने बचे-खुचे परिवारकों बुखारा भेज दूंगा और स्वयं नोगा- 
इयोंमें चला जाऊंगा |” कुचुमके पास उस समय न गरम कपड़े थे, और न घोड़े ही। उसने अपनी 
पुरानी प्रजा चातोंसे कुछ चीजें भीखके तौरपर मांगीं । इसके बाद वह युद्धक्षेत्रमें पहुंचा। फिर दो 
दिनतक मुर्दोकों दफनानेमें छगा रहा | इसके बाद एक घोड़ेपर चढ़कर वह रूसी इतिहासकार 
करमजिनके अनुसार इतिहाससे विल॒प्त हो गया ।” 

कूचुम इतिशके रास्ते सइसान झील (नोर) की ओर जा कल्मकोंके देशमें कुछ समय 
ठहरा, फिर उनके कितने ही घोड़ोंकों छूट कर इशिमके जिलेमें गया । कल्मकोंने पीछा करके 
इशिम नदीके पास करगालचेन झीलपर उसपर आक्रमण किया । उसके कितने ही अनुचर मारे गये, 
और कूचुम नोगाइयों (मंगुतों) में भाग गया। लेकित, नोगाइयोंकों कूचुमके बाप मुर्तुजाके हाथों 
वहुत कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिये उन्होंने बूढ़े कूचुमको मारकर उसका बदला लिया। कूचुमके 
परिवारके जो लोग रूसियोंके हाथमें पड़े थे, वह जनंवरी १५९९ ई० में मास्को पहुंचे। खानके पुत्रों 
: और पृुत्रियोंको अमीरों और धनी व्यापारियोंके घरोंमें रखकर जारने उनके लिप्रे मामूली पेंशन 
निश्चित कर दी। महमेतकुल रूसी सेनामें शामिल हुआ, और १५९० ई० में रूपकी तरफ से स्वीडनके 
विरुद्ध लड़ा। १५९८ ई० में क्रिमियाके तारतारोंके विरुद्ध भी वह जार बोरिस गदुनोफके साथ 
गया था। कूचुमका पुत्र अवुलखेर, १५९१ ई० में ईसाई बनकर अच्देई नामसे प्रसिद्ध हुआ, और 
कूचुमके पुत्र अछीका छड़का अल्पअसंलन पीछे कासिमोंफका खान बना। 

४. अछी, कूचुम-पृत्र (--१५९८ ई०). , 

१५९८ ई० की लड़ाईमें . बापके साथ अली भी था। इस पराजयके बाद वह जहां-तहां 
: घुमन्तू जीवन बिताता घूमता रहा । अभी रूसियोंके शासतके आरम्भिक दिन थे । अली अपने अनु- 
यायियोंको जमा करके वह इतिश, इशिम और तबोलकी उपत्यकाओंमें लूट-मार करते यायिक 
नदी तथा कूफा तक धावा करने लगा । १६०३ ई० में वह लगातार रूसियोंके साथ छेड़खानी 
करता रहा। १६०६ ई० में पहली बार उसके आदमी ताराके जिलेमें दिखलाई पड़े, जहां उन्होंने 
रूसी बस्तियोंकों हूटा। रूसियोंने पीछा करके अलीकी मांकों पकड़ लिया, जिसे वह त्यूमन ले 
गये । १६०७ ई० में कूचुमके पुत्र असिम, इशिम और कंचुवार कल्मकोंके झंडेके नीचे हो, 
त्यूमन जिलेपर आक्रमण कर वहांसे रूसी बच्चों और ओरतोंको पकड़ ले गये । फिर एक 
नोगाई मुर्जा कनाईके साथ दो सौ आदमियोंको छे उन्होंने तोबोल्स्कके आसपास लूट-मार की। 
पीछा करके शमज्ञीके जंगलोंमें अछीकी स्त्री दो पुत्र, असिमकी दो बीबियों और दो लड़- 
कियों, तथा अलीकी एक बहिनको पकड़कर रूसी त्यूमल ले गये। आखिरमें किबिरली झीलके पास 
दो दिनके युद्धमें जो बन्दी पकड़े गये, उनमें अली भी था। उसे बन्दी बनाकर मास्को भेज दिया 
गया । वहां कुछ समय रहनेके बाद उसे यारोस्लाव्ल नगरमें नरजबन्द कर दिया गया, जहां 
१६३८ ई० के बाद वह किसी समय मरा । 


दौलत गिराई | सिबिरखान 


१ 
का चिफो 
हि हे | 


५. इशिम, कूचुम-पुत्र (“-१६१६ ई०) 


६४ > 


१६१६ ई० में इशिम सलहूबर और कोशुर दो कल्मक राजकृमारोंके साथ ऊपरी इतिशमें 
सेमीप्लातिन्स्कुमें रहता था। वहांसे वह साइबेरियाके नगरोंमें ऊफा तक लठ-मार करता था। 
अलीके पकड़े जानेके बाद इसने अपनेको खान घोषित किया था। १६१८ ई० में कल्मकोंके 
साथ मिलकर इसने रूसियोंपर आक्रमण किया, जिसमें इतिशके मैदानों और तोबोलके बीचमें 
उसे बहुत बुरी तरहसे हारना पड़ा । इस लड़ाईमें इसके बहुत-से आदमी काम आये । १६२० ई० 
में इशिम कल्कम सेचक थेशीके साथ मिल कर शूचिये झीलकी ओर जा खबर लाया, कि 
पूर्वी मंगोलोंने कल्मकोंको बुरी तरह हराया है, और वह परिचमकी ओर भागे जा रहे हैं। इसके 
बाद इशिम तोरगुत राजा उरलुककी लड़कीसे ब्याह करके अपने ससुरके साथ रहता रहा। उर- * 
लुक वोल्गा-कल्मकोंका प्रथम सरदार था । इस समय कल्मक परिचमी साइब्ेरियाकरे स्तेपीमें 
रूसी सीमाके दक्षिणकी भूमिमें रह रहे थे । १६२२ ई० में इशिम त्यूमनते सात दिनके रास्ते- 
पर तोबोल-तटपर अवस्थित खामा करागाईमें रहता था । इसके बाद वह ऊफा शहरके पास 
चला गया । 


६. अबलइ गिराई, इशिम-पुत्र (१६३५-१६५० ई०) 


अबलइ गिराई भी कल्मकोंके साथ मिलकर लूठ-पाट करता था। कल्मक सरदार कोकशुल, 
उरलक और बाइबेगिश इसके दोस्त थे, जिनकी सहायतासे इशिमने बराबिनके तारतारोंडो कल्पकों 
का करद बनाया । इस प्रकार सहायता करके अबलइ गिराईने कल्मकोंके थैशियों (राजाओं) 
तेलेंगुत राजा ओबक, कुरचाकिश सैची केशेसके साथ मित्रता बढ़ाई । अबलइ अपनी लूट-मार जारी 
रकक्‍खे रहा । १६३२ ई० में वह इसेतके तटपर अलीबयेफ यूति नामक गांवमें था। १६३५ ई० में इसेत- 
तट, वेस्नें-निजिन्‍स्सकया और चूबावोफामें था । इसी साल रूसियोंने इसके विरुद्ध अभियात 
भेजा, लेकिन कूछ कल्मकोंके मारे जानेके सिवा उसका कोई फल नहीं हुआ । १६३६ ई० में 
ऊफासे अभियान भेजा गया। बहुतसे कल्मक मारे गये । अबलरूइ ५४ कल्मकोंके साथ पकड़- 
कर ऊफा लाया गया, जहांसे उसे मास्को भेज दिया गया । पीछे वहांसे उसके चचेरे भाई दौलत 
गिराईको उसके मरनेकी खबर भेज दी गई । 


७. दौलत गिराई, चुवाक-पृत्र (१६३७ ई०) 


१६३७ ई० में तारामें बुखाराके बाईस व्यापारी आये, जिनके साथ दोलतका दूत भी था । 
१६४० ई० में कल्मकोंको साथ ले दौलतने तरखन्स्कोये ओस्त्रोग (राजकुमार द्वीप) को लूठा । 
इसपर १६४१ ई० में रूसियोंने दो सौ बहत्तर सैनिक भेजे, जिन्होंने उनमेंसे बहुतोंको मारा और 
कितनों को बंदी बनाया । बंदियोंमें तोरगृत-सरदार उरलूकका एक भतीजा और एक भतीजी 
भी थी। १६४६, १६४८, १६४९, १६५१ और १६५५ ई० में क्चुमवंशी राजकुमारोंकी रूट- 
मारकी खबर लगती रही । १६५९ ई० में बृगई, कुचुक, कंचुवार और चूचेलेईने एक हजार 
आदमियोंके साथ कितने ही कल्मक थैशियोंसे मिलकर बहुत-सी रूसी बस्तियोंको लठा, और 
३५८ पुरुषों और ३७५ स्त्रियोंकों बन्दी बनाकर ले गये । पीछे इन बंदियोंमेंसे बहुतोंकों जूंगा- 
रियाके खुन थैशीके बीचमें पड़तेपर छोड़ दिया । अब वस्तुतः: सिबिरके खानोंकी प्रभुता खतम 
हो चुकी थी, और यायिक (उराल) नदीके पूरबवाले प्रदेशके स्वामी कल्मक थे । उन्हींमें सिबिर 
खामके आदमी विलीन हो गये, और आगे इतिहासमें उनका नाम नहीं मिलता। 


३२० | मध्य-एसियाका इतिहास (२) | ३।५।७ 
३.(५. सिबिरखान-वंशवृक्ष ) 
(१५००-१६५९ ई०) 
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४. अली (-१५९८) चुवाश ५. इशिम (-१६१६) 

७. दौलत (-१६३७-) ६. अबलइ (-१६३५-५० ) 
स्रोत ग्रन्थ 

१. ओचेक पो इस्तोरिइ कलछोनिजात्सि इ सिविरि (मास्को १९४६) 

२. तींड0"ए 0 0०2०0 (प्र, प्र, प्त0णण पं) 


अध्याय ६ 


जुड़र-साग्राज्य 
(१५८२-१७५७ ई०) 


कल्मक-संगोल---मंगोलोंकी एक शाखाका नाम कल्मक था । इनका मंगोल नाम तोरगत 
था, लेकिन मुसलमान और रूसी लेखक इन्हें अधिकतर कल्मकके नामसे पुकारते हे | १६०० 
ई० (अर्थात्‌ अकबरकी मृत्युसे पांच साल पूर्व) के पहले अल्ताई पर्वतमालाके परद्चिममें कल्मक 
नहीं थे । पूर्वी मंगोलोंके शक्तिशाली राजा अल्तन खानने जब १६२० ई० में तोरातोंकों बरी 
तरहसे हराया, तो वह अपने सरदारों खराखुला, दालय और मेरेगनके नेत॒त्वमें पश्चिमकी ओर 
भागने छगे और फिर यम्बा नदी, उराल पवव॑तमाछासे पूर्व और अल्ताई पर्वतमालाके पश्चिममें 
छा गये । १६ वीं सदी तक यह भूभाग उज्बेक-कजाकों (शैबानी और कजाक ) से नोगाइयोंके 
हाथमें चला गया था । वह इस भूमिमें अपना घृमन्तू-जीवन बिताते थे । कल्मकोंका उनसे 
संघर्ष होने लगा। कल्मक लगातार पश्चिमकी ओर बढ़ते बशकिरोंके देशमें पहुंचे | कल्मक राजा 
उरुसलन थेशीने बश्किरोंसे कर मांगा--बश किर अभी तक नोगाइयोंके अधीन थे, जिससे नोगा- 
इयोंसे झगड़ेकी नौबत आ गई। इस्माईल-पुत्र दीनेबेइका पुत्र कनाई उस वक्‍त नोगाइयोंका राजा . 
था । तोरगुत (कल्मक) सरदार उरलुक और उसके पुत्र दाइशिगने नोगाई खानके विद्रोही सलतानियासे 
मिलकर १६३३ ई०में कनाईपर चढ़ाई की । कनाई रूसके अधीन था, इसलिये जारकी सरकारने 
तोबोल्स्क, त्यूमन और तुराके रूसी सेनापतियोंको उसकी मदद करनेके लिये हुक्म दिया । 

१६४३ ई०में रूसियोंने आक्रमण करके उरलुक और उसके कुछ पुत्र-पौत्रोंको भी मार डाला । 
इसके बाद उरलुक-पुत्र येलदेह और लोब्जाझ॒ने यायिक पार कर वोल्गाके मैदानोंमें प्रवेश किया, 
और नोगाइयोंको किताई-किपचक, मेलबाश और येदिस्सन (एतिसन ) के तीन भागोंमें बांट दिया । 
साथ ही उन्होंने उलाहृतुमान (लाल ऊंटवाले ओर ) के तुकंमानोंको भी उनकी भूमि येम्बाके दक्षिणी 
भागसे हटा दिया । अब वोल्गाके दोनों पारका इलाका नोगाइयोंके हाथसे निकलकर कल्मकोंके 
हाथर्मं चला गया । इस प्रकार नोगाई अपनी मूल-भूमिसे वंचित हुये । करीब डेढ़ शताब्दियों तक 
कल्मक इस भूमिमें छाये जरूर रहे, लेकिन अन्तमें फिर कजाक आकर आबाद हो गये, जिसके ही 
कारण आज यह भूमि कजाकस्तानके नामसे मशहूर है। पश्चिमी मंगोलोंको तोरगुत या कल्मक 
कहा जाता था, जब कि पूर्वी मंगोल खलखा नामसे प्रसिद्ध थे । 

... (१) कल्‍ल्मकोंके भीतर ओइरोद, कुरी, तुला, तुमेत, बरगुत, कुरतुतके कबीले थे, जो अंगारा 
नदी और बेकाल सरोवरके पर्चिममें रहते थे। हो सकता है, पश्चिमी मंगोलोंका कोई मुख्य सरदार 
कल्मक रहा हो, जिसके नामपर कबीलेका यह नाम पड़ा। 

(२) उरियानकुत मंगोरू कोस्सागोल (झील ) के पास रहते थे। 

(३) सुवाइत (सूनित) कबतेरून (करून) भी मंगोलोंका कबीला था । 

तायनखान ( १४७०-१५४४ ई० ) के पुत्रोंने आपसमें मंगोलोंका बंटवारा किया था । 

कल्मकोंके बाद ज्यादा शक्तिशाली खलखा मंगोल थे। आज भी बाह्यम-मंगोलिया इन्हींकी _ 
है । खलखाके उन्चास झंडे थे, अर्थात्‌ ये उन्‍्चास छोटे-छोटे कबीलोंमें विभकत था । इनके चार मुख्य मेद 
थे-- (१) जस्सक्तुखानके पश्चिमी खलखा, (२) तूृशीयेतृखानके उत्तरी खलखा, जो कि तुला और 


केरलोन-उपत्यकाओं में रहते थे,(३) साइननोयनके मध्य खलखा, और (४) सेतजेनखानके पूर्वी खलखा । 
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में तायनखान सारे मंगोलियाका शासक 


ही 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


शेर२ 





-शासनके उठनेके बाद मंगोलोंकी शक्ति तितर-बितर 
एकत्रित करके १४७० ई० 


मंगोलराजावलि--चीनसे मंगोल 


थी, जिसको एक बार फिर 


बत्ता । तायनखानका वंश-वक्ष निम्न प्रकार है:-- 


मंगोंल | ह जृद्धर-स्ाँम्राज्य रे२३ 


३. (६ क. मंगोलिया-वंदवुक्ष ) 
(१३३२-१६०३ ई० ) कक (१२०६-२७) 


वुलुट् 
कुबिले (१२६०-९४) 
आम (चिझ-किन्‌ ) 
धर्मपाल 
आई (१३११-२० ) 
थुग-थेमूर 


१. थेगेन थेमूर (१३३३-६८-७० ) अंतिम चीन-सम्राट 


| 
२. बिलिकत्‌ (१३७०-७८) ३. उस्साखछ (१३७८-८८) 


उत्सुकेत 
| हे 
४. एड के सोरिकत्‌ ५. एलबेक - खरगोत्सोक 
(१३८८-९२). (१३९२-१४००) 
| | 
६. गुनथेमूर ७. उलदोथेमूर १०. अदसे (१४३४-३९ 5 आर अदे (१४१५-३४ ) 


. (१४००-३) (१४०३-११) 


८. देलबेक ( १४११-१५) 
| 
| हार मिल 
११. तस्सोहइ ( १४३९-५२) १२. अकबर्शी (१४५२-५३) १५. (१४६३-७० ) 
| | द द 
। खर्गोतिक्षोक 


द । | 
१३. केतक्‌ (१४५३) १४. मोलोन बोलखों पजनोहू 
( १४५३-६३ ) द 
१६. तायन (१४७०-१५४४ ) 
क  +  । 
बरसाबोल तोरोबोलोद 
। 
| १७. बोदी (१५४४-४७) 
गुूनबिलिक अलरूतन (१५०७-८३ ) 


१८. कृतझू ( १०४७-५७ ) 


१९. सस्सकतू (१५५७-९२) 


२०. सेत्जेन (१५९२-१६०३ ) 
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._तायनखान बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसने बड़ी गलती यह की, कि राज्यको अपने. 
ग्यारह पृत्रोंमें बांट दिया। इसके ग्यारह पुत्र थे--(१) तोरोबोछोद, जिसका पुत्र बोदी तायनकी 
गहीपर बैठा, (२) उलस थैशी, (३) बुर्सवोल, (४) अरसू, (५) अल्त्शिन, (६) वत्शिर, 
(७) भरा, (८) गेरेबोल, (९) गेरेसंजा, (१०) वुशिगुन, (११) गेरेतू। इस विभाजनके बाद 
मंगोल शवित फिर दुरबंछ हो गई, और छिछ-गिसूके वंशके दावेदार बहुतसे छोटे-छोटे खान हो गये। 

अन्तर-मंगोलिया--यह तायनखानके बड़े पुत्रोंके हाथमें गई। अन्तर्‌-मंगोलिया मंचूरियाके पड़ोस 
में थी, इसलिये दोनोंकी घनिष्ठता बढ़ी, और अन्तमें मंगोलोंकी मददसे मंच न्र-हाचू या (ताई-च) ने 
१५८३ ई०में अपने मंचू (छिछ)-बंश (१५८३-१९१२ ई० )की स्थापना की, जिसके द्वारा मंगोल 
सम्राटोंके स्थानपर स्थापित मिछ-वंश (१३६८-१६४४ ई० )का उच्छेद हो गया। चीनके ऊपर 
अधिकार करके मंचुओंने कलके अपने सहायक मंगोलोंके ऊपर हाथ फेरा, और उन्हें अधीनता 
स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया । इस प्रकार अन्तर-मंगोलिया चीनका भाग बन गई । 
बाह्य-मंगोलिया--इसे खलखा भी कहते हें । यह तायनखानके छोटे लड़कोंके हाथमें गई । 
१६८९ ई०में उनमें और उनके परश्चिमी पड़ोसी ओइरोद--कल्मक--कबीलोंके बीचमें लड़ाई छिड़ 
गई। अन्तमें खलखा (बाह्म-मंगोलियावालों ) को ओइरोदोंसे हारकर अपने कितने ही भूभागको गंवाना 
पड़ा | कल्मकोंके प्रहारसे मजबूर होनेपर खलखोंने रूसकी अधीनता स्वीकार करके अपना बचाव करना 
चाहा, लेकिन इस समय मंगोलियामें तिब्बतके दलाई छामाकी तरह एक बौद्ध संवराज--हू-तुक्‌- 
तृ--का बहुत प्रभाव था। उसने यह कहकर रूसकी अधीनता स्वीकार करनेसे मना कर दिया, कि 
वह बौद्ध देश नहीं है। इसपर खलखोंने चीनकी सहायता चाही। इस समय मंचू-सम्राट्‌ खाझु-सी 
(शेड-चू १६६१-१७२३ ई०) चीनकी गद्दीपर था। उसने खलखोंकी मदद की, और ओररोदों 
(ओलिओतों ) को असानीसे दबा दिया । १६९१ ई०में खाझ-सीने दोलोन-नोर (दक्षिणी मंगोलिया) 
में खलखोंकी एक बड़ी परिषद्‌ बुलाई, जहांपर एकत्रित होकर बाह्य-मंगोलियाके राजुलोंने चीन 
की अधीनता स्वीकार करते हुये अभय वर प्राप्त किया। तबसे प्रायः मंचू-बंशके अंतिम समय 
(१९११ ६०) तक बाह्य-मंगोलियाने चीनकी अधीनता स्वीकार कर रक्‍्खी, और प्रतिवर्ष आठ सफेद 
घोड़े, और एक सफेद ऊंट--नौ रवेत--करके रूपमें चीन सम्नाटके पास भेजे जाते रहे, और चीनका _ 
अम्बन” (महामात्य) बाह्य-मंगोलियाकी राजधानी उरगा (ताहुरे, आधुनिक उलानबातुर ) में रहता 
रहा । उसके अतिरिक्त कोब्‌दो (पर्चिमी मंगोलिया) और उलियस्सुतेमें सैनिक राज्यपाल _ 
रहते थे । द 
कल्मक (जुंगर), ओइरोद (ओलियोत ) खलखा मंगोलोंके प्रतिद्वंद्वी थे, इसे हमने अभी देखा। 
यद्यपि चीनकी सहायतासे खलखोंकी रक्षा हो गई, और कल्मकोंने खलखोंके हाथ बड़ी बुरी तरहसे हार 
खाई, लेकिन तो भी कल्मकोंकी शक्ति अपनी परद्चमी और दक्षिणी पड़ोसियींपर बढ़ती ही गईं। 
पूृर्वकी तरफ बढ़ावके रुक जानेपर वह अपने सरदारों खराखुल, ताले और मेरेगनके नेतृत्वमें छू-मिश, 
ओब और तोबोलकी उपत्यकाओं में रहने लगे । कल्मक पशुपाल थे, इसलिये चरागाहोंके लिये उनका 
नोगाइयोंसे झगड़ा हो गया । नोगाइयोंके अधीनस्थ बाशूकिरोंसे कर मांगनेपर नोगाइयोंसे संघर्ष हुआ, 
यह हम बतला चुके हें । 
कल्मकोंकी शक्तिका संस्थापक तूमेतवंशी अल्तन खान (१५०७-८३ ई० ) को माना जाता है । 
इसने १५५२ ई० में ओइरोतोंके नेताके तौरपर कजाकोंके खान तवकक्‍्कल शिगाई-पुत्र तथा ताहिर 
खानके वंशजोंको छड़कर भगा दिया। तवक्‍कल ताशकन्द पहुंचा, जहांका खान नौरोज अहमद 
(मृत्यु १५५६६ई०) था। तवक्कलने मंगोलोंके विरुद्ध उससे मिक्कर लड़नेकी बात की, तो उसने 
जवाब दिया : हमारे जैसे दस खान भी कल्मकोंका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 
इस समय सप्तनद और उसके आसपासकी भूमिमें किगिज और कजाक दो घुमन्तू जातियां 
रहती थीं। ९९० हि० (१५८२ ई०) अर्थात्‌ अकबरके समकालीन एक अज्ञात लेखकके अनुसार 
किगिज मंगोलोंके वंशके हें, और उनके यहां कोई राजा नहीं होता--उसकी जगह उनके नेता बेक 
होते हैं, जो कि काफिर हें। वह पहाड़ोंमें रहते हें। यदि कोई उनके ऊपर अभियान करता, 
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तो वह अपने परिवारको पहाड़ोंमें छिपा देते, फिर शत्रुका मुकाबिला करते हैँ। उनकी भूमि बहुत ठंडी 
होनेसे सहायक होती है, जिसके कारण सफल विजेता भी उन्हें हाथमें नहीं रख सकता । 
कजाक--काफिर किगिजोंके पड़ोसी कजाक थे, जिनकी संख्या दो लाख परिवार थी। यह 
मुसलमान तथा केवल इमाम अबू-हनीफाके अनुयायी (हतफी) थे। इनके पास बहुतसे ऊंट थे। 
यह अपने तम्बुओंकों गाड़ियोंपर ले चलते थे। मुसलमान होनेकी वजहसे इनका संबंध बुखारासे 
बहुत घनिष्ठ था। कजाकोंके खान तववकलतने १५९४ ई० में जार फ्योदोरके पास अधीनता स्वीकार 
करनेके लिये अपने दूत मास्कों भेजे । उस समय रूसी तवक्कलककों कजाकों और कल्मकोंका राजा' 
कहते थे, जिससे यह पता लगता है, कि १६वीं सदीके अन्तमें उसने कल्मकोंके विरुद्ध कोई सफलता 
प्राप्त की थी। अपनी मृत्युके समय तवक्कल तुरकिस्तान-शहर (निम्न सिर-उपत्यका) और काश्गरका 
दासक था। ये दोनों नगर कजाकोंके हाथमें प्रायः १७२३ ई० तक रहे । १७ वीं सदीमें कजाकोंकी 
शक्ति बहुत मजबूत थी । उस वक्‍त वह सप्तनदपर भी अधिकार रखते थे, और उनका केन्द्र तुकिस्तान 
और ताइकन्दके नगर थे। उसी शताब्दीके अन्तमें ख्वारेज्म और वोल्गातट तक उनका प्रभुत्व फैला 
था। लेकिन इसी समय कजाकोंके प्रतिढ्ंद्वी कल्मकों (जुंगरों)की शक्ति बढ़ी । कल्मकोंके राजा 
निम्न प्रकार थे-- 
जुंगर- ( कल्मक ) राजावलि-- 


१. खराखुल या कराकूल । “१६३४ ई० 
२. बातुर थैची, खराखुल-पुत्र १६३४-५३ 
३. सेछ-गे, बातुर-पृत्र र १६५३-७१ 
४. गल्दन, गन्दन, बातुर-पृत्र द १६७१-९७ 
५. छेवछ-रब्तन, सेझ-गे-पुत्र १६९७-१७२७ 
६. गल्दन, छेरिऋ-छेवकल-पुत्र १७२७-४५ 
७. छेवहू-दोजें,गल्दन छेरिछ-पुत्र द |. १७४५-५० 
८. दावा छेरिछ, सेझू-गे-वंशज “१७५५ 7 
९. अमुरसना, बातुर-थैची-वंशज का १७५०-५७ 


१. खराखूल, कृतुगेत्‌ अबूदा अबलई-पृत्र, ओनगोजो-पौत्र, 
अरखान चिझ-सेन-प्रपोत्र (-१६३४ ई०) 


तायन खानके समय (१४७०-१५४४ ई० ), कल्मकों' [ १ करइत (केरगुदी), २. जुंगर, ३. 
देरबेत, ४. खोरोत (चोरोस) | की भूमि त्यानशान-पर्वतमालाके उत्तर तथा बोग्दोउला-पर्वतके 
पड़ोसमें थी । सोलहवीं सदीमें इनका केन्द्र कुल्जाके आसपास इलि-उपत्यकामें था। खराखूल 
(चोरोस) मंगोलोंके खान खराखुलने १६३४ ई०के आसपास (शाहजहांके समय ) ओईइरोतोंको 
एकताबद्ध करके अपनी शक्तिको बढ़ानेकी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता उसके पुत्र बातुर थैची 
(तची, तंसी, थशी ) को हुई । 


२. बातुर थैची, खराखुल-पुत्र (१६३४-५३ ई०) 


१६३४ ई० में बातुर (बहादुर) ने अपने बापका राज्य पा खुन-थैचीकी उपाधि धारण 
की | इसके समय ओरइरोतों या जुंगरों (वामदल) का राज्य दृढ़ हुआ। इसने १६४० ई०में क्रिल्ताई 
(महापरिषद्‌ ) बुलाई, जिसमें रूसके राज्यमें रहनेवाले कल्मकोंके भी प्रतिनिधि आये थे। यहां 
पर बातुरकों खुन-थैची (सारे कल्मकोंका सरदार) बनाया गया। बातुर ऊपरी इतिश-उपत्यका _ 
तथा जाइसन सरोवरके पासकी भूमिमें चारण करता था। इसने तवक्‍्कर खानके भाई और 
उत्तराधिकारी कजाकोंके खान इशिमसे सफल लड़ाइयां कीं। १६५३ ई०में बातुरके मरनेके समय 
कल्मक एकताबद्ध हो चुके थे । 
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अल्ताईके उत्तरमें रहनेके कारण बातुरके कल्मकोंकों उत्तरी एलियोत (ओइरोत) भी कहा 
जाता था, और दाहिनेकी ओर प्रवास करनेके कारण जुंगर--सेगोनगर--या वामपक्ष भी। 
बातुरने तोर्गुतोंके राजा उर्लंककी लड़की ब्याही थी, लेकिन पीछे उर्लुकसे झगड़ा हो गया, जिसके 
कारण भी तोर्गत पश्चिमकी ओर प्रयाण करनेके लिये मजबूर हुये । करा-इतिशकी उपत्यकामे 
बातुरके रूसी तथा खलखा पड़ोसी हुये । रूसी अबतक साइबेरियाके खानोंकी- शक्तिको छिप-भिन्न 
कर चके थे। ताराके आसपासके बराबिस्की तथा दूसरे तुर्की कबीलोंपर बातुर थैचीका दावा था। 
उसके आदमी १६०६ ई० में कर उगाहनेके लिये इस इलाकेमें गये, तो रूसियोंने विरोध किया, 
लेकिन वह उन्हें वहांसे भगा नहीं सके । अगले साल कल्मकोंने कूचुमके पुत्रोंकों साथ ले तारासे 
पद्चिमकी ओर बढ़ते हुए तोबोल्स्क, त्यूमन आदि जिलोंपर भी हमला किया। तारा-उपत्यकाके निवासी 
इतिशके मैदानोंसे नमक लाकर सारे देशमें बेंचते थे। १६१० ई० में कल्मकोंने नमककी खानोंकों 
दखल कर लिया । इसपर तारतारों और दूसरे कबीलोंने लड़नेकी तैयारी की, लेकिन जब 
१६१३ ई० में नमककी खानें उन्हें मिल गईं, तो झगड़ा खतम हो गया। १६१५ ई० में बातुर 
थैची (ख़राखुल तैचीं ?) के दृत तारा गये । और अगले साल थैची, बातुर और कई दूसरे 
थैचियोंने तोबोल्स्कसे आये रूसी कसाकोंके सामने जारके प्रति राजभक्तिकीौ शपथ ली, लेकिन 
- यह शपथ नाममात्रकी थी। कल्मकोंने छेड़-छाड़ जारी रक्खी, और १६१८ ई०में इतिश और तोबोलकी 
बीचकी भूमिमें सिबिर खानके पुत्रोंके साथ आये कल्मकोंको रूसियोंने हराकर उनके सत्तर ऊंट और 
एक बक्सी (भिक्ष्‌)को पकड़ लिया, जिसे पचास घोड़ा देनेपर छोड़ा गया । 

१६२० ई० में बातुर तैची (?) खराखुलने अल्तन खान खलखाकी राजधानीको दखल किया, 
जो कि उबसा सरोवरके ऊपर थी, लेकिन खलखोंने जल्दी ही कल्मकोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें 
हरा दिया । कल्मक तैचीको अपने एक पुत्रके साथ ओबकी ओर भागनेके लिये मजबूर होना 
पड़ा । कल्मक तैचीने चमिश नदीके तटपर एक दुर्ग बनाया । उसके दूसरे जुंगर-कल्मक इतिश 
तोबोल आदिकी उपत्यकाओं में चले गये । इसी समय देरबेत-मंगोल भी भागकर साइबेरियामें गये । 

क्‍ धीरे-धीरे बातुरका राज्य बढ़ा। किगिज और कजाक खास तौरसे अधीनता स्वीकार करने 
के लिये मजबूर हुये | कुछ कल्मकोंने किगिज और कजाक बंदियोंको रूसियोंके पास भेजकर उनसे अपने 
बन्दी छुड़ाये। १६२३ ई०में खलखोंने फिर कल्मकोंकों हराया । अबतक पिछले चालीस साहोंमें 
खलखोंमें छामाओंका जोर बहुत बढ़ गया था। इसके बाद उनका प्रभाव जागन नोमेत खान द्वारा 
कल्मकोंपर भी पड़ने लगा, और जुंगर खान खराखुल, दरबेतोंके थेच्री तालेई और तोर्गुतोंके सरदार 
उर्लूकने अपने एक-एक बेटेको भिक्षु बताया। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ, कि खलखों और 

क्रल्मकोंके बीच चला आता झगड़ा शांत हो गया। द 

१६३४ ई० में रूसियोंको नमक न ले जाने देनेके लिये कल्मकोंने दो हजार सेना बैठा दी । रूसी 
डरके मारे नहीं गये, तो उन्होंने तारापर चढ़ाई कर दी, लेकिन वहांसे मार भगाये गये। १६३८ ई० 
में री कसाक यामिश सरोवरपर पहुंचे, जहां कल्मकोंके साथ उनकी पंचायत बेठी, जिसमें 

निम्न शर्तोपर सुलह हुई--(१) हम रूसी बस्तियोंपर आक्रमण नहीं करेंगे, (२) शिकार और 
मछलीके लिये गये रूसियोंके साथ छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, (३) नमक ले जानेमें कोई रुकावट नहीं 
पैदा कर, उसके ढोनेके लिये अपने पशु भी देंगे । यह एकतरफा शर्तोकी सुलह थी, जिसमें 
'रूसियोंका ही पलड़ा भारी था। लेकिन कल्मक घुमन्तू ऐसी शर्तोंको माननेके लिये क्‍यों तैयार 
होने लगे ? सीमान्तपर उनकी लट-मार बराबर जारी रही। 
बातुर थैचीका डेरा अपनी पुरानी जगह इली नदीके तटपर पड़ा था, जहांसे उसेने सन्‌ 
१६३४ ई० में त्यानशानके दक्षिणके नगरोंपर आक्रमण किया। बातुरकी धर्मभक्तिसे प्रसन्न होकर 
१६३५ई०में दलाई लामाने उसे खुछ-यैशी और एदेन-बआतुरकी उपाधि प्रदान की । उसकी रूसियोंसे. 
भी दोस्ती थी । उसने अल्ताईके उत्तर ओब-इतिशके बीचकी भूमिके अपने उपराज कुला थेचीको हुक्म 
दिया, कि तारा (रूसी नगर)से पकड़ लाये परिवारोंकों लौटा दो | सौ परिवार---जिसमें रूसी भगोंड़े भी 
शामिल थे--हजार घोड़ोंके साथ रूसियोंके पास लौटा दिये गये । अब रूसियों और बातुर थैचीमें दूतोंका 
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दानादान होने लगा। इस समय बातुर एक बौद्ध विहार बनवा रहा था । निश्चय ही विहार अबतक 
तम्बुओंमें रहे होंगे, लेकिन तम्बुओं वाले विहारोंसे तो कीति स्थायी नहीं हो सकती थी, इसलिये तिब्बतके 
विहारोंके अनुकरणपर वह एक भव्य इमारत खड़ी कर रहा था। उसने यह भी देखा, कि घ॒मन्तृगिरीसे 
जीविकाका स्थायी प्रबन्ध नहीं हो सकता, इसलिये वह चाहता था, कि कल्मक खेती करें । कल्मकोंकी 
एक प्रधान बस्ती थी कुबकसरी । बातुर अपना अधिक समय दे अपने देशको सुन्दर तथा खेती द्वारा 
समृद्ध करनेमें लगा था । १६४० ई०में नौ सौ रूबल (चांदी)के रेशम और दूसरे कपड़े मास्कोसे 
उसके लिये भेजे गये। थैचीके कहनेके अनुसार वोयवोदकों हुक्म मिला था, कि साइड्नेरियासे सृअर, 
मृर्ग और कूत्ते भी भेजे जाय॑ । इससे मालूम होता है, कि बातुर अपने लोगोंके आर्थिक ढांचेमें परिवर्तन 
करना चाहता था। 
रूसियोंके कारण बातुर थैन्नीका बढ़ाव उत्तर (साइबेरिया) में नहीं हो सकता था, और 
पूवेमें चीनके कारण भी आगे बढ़नेकी गुंजाइश नहीं थी, इसलिये उसका ध्यान अपने परदिचमके 
किगिज-कजाकोंपर ही जाना स्वाभाविक था। १६४५ ई० में उसने कजाकोंके सबसे बड़े खान 
इशिम खानको हराया, और उसका पुत्र यंगिर सुल्तान कल्मकोंके हाथमें पड़ा। लेकिन वह जल्दी 
ही उनके हाथसे निकल भागा और शक्ति संचय करके १६४३ ई० में उसने बातुरकों पीछे हटनेके 
लिये मजबूर किया। पर इस हारका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय बातुरका प्रधान 
शिविर इमिल नदीके तटपर क्‌न्नकसरीमें था। यहींपर रूसी राजदूत इलिन उससे मिला। लौटते 
समय बातुरने पत्र देकर इलिनके साथ अपने दो दूत कर दिये। बातुरके पत्नमें लिखा था :--- 
“परमभट्टारक महाराज (जार)को बगतिर खुझ थैची अभिनन्दन करता है। हम अच्छी 
तरह है, और जानना चाहते हें कि आप कैसे हें। आप महाराज, और में खुझ थैची अबतक शांतिके 
साथ रहे हैं। आप मेरे पिता हें और में आपका पुत्र | दूरतम देशोंके लोग हम दोनोंके पारस्परिक 
अच्छे बर्ताव और सौहादंको सुन चुके हें । मेरे और आपके लोग साथमें व्यापार करते हें, और 
एक दूसरेको नहीं लटते, न एक दूसरेसे लड़ते हें, बल्कि दोनोंके बीचमें शांति है । लेकिन 
आपके छोगोंने हमारी प्रजापर करसागलेनमें तोम नदीके तटपर आक्रमण किया, और उनमेंसे 
कुछको बन्दी बनाया। अगर महाराज, आपको यह बात मालूम है, या आपकी आज्ञासे ऐसा किया 
गया, तो बिना मुवित-धन लिये बंदियोंको लौटा दो । अगर ऐसा नहीं हो, तो अपराधीकों 
हमारे पास जुरमाना देतेके लिये मजबूर करो । आपके आदमी हमारे हरएक बंदीके लिये चार 
सौ सबलें (समूरी छाल) मांगते हैं, चाहे वह दस सालका बच्चा ही क्यों नहो। यदि आप 
कृपा करके उन्हें बिना मुवित-धनके छोड़नेको आज्ञा नहीं देंगे, तो हमारी मित्रता खतरेमें पड़ 
जायेगी। हम आपके पास २ पातरके छाले, ६ रुत्थी (धनुर्धरोंके कामका मोटा चमड़ा), और दो 
घोड़े भेज रहे हैं, जिनके बदलेमें हम एक कवच, एक बन्दूक, चार लड़नेवाले मुर्गे, आठ लड़ने- 
वाली मुगियां चाहंते हे। यदि परमभट्टारक, आपको किसी चीजकी जरूरत हो, तो पत्रमें लिखें। 
हमारे दूतोंको मास्को जानेकी इजाजत मिले, जिसमें वह अपने घोड़ोंकोी साथ ले जा सकें ।” इस समय 
जूंगारियामें अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण बहुतसे कल्मक बरेबास्तेपीमें साइस्सननोर (श्रेष्ठ 
सरोवर) में मछली मारकर गुजारा कर रहे थे। इसके पहले इस सरोवरका नाम कीसलपू-नोर था । 
शिकायतोंका कुछ भी फल न देखकर १६४९ ई० में खुझ थैचीके प्रतिनिधि कुछा थैची-ैपुत्र 
सकिलने तोम्रक जिलेपर आक्रमण करके सगर्स्का गांवकों उजाड़ दिया। अगले साल रूसियोंने 
कप्तान क्लपकोफको शिकायत करनेके लिये बातुरके पास कुबकसरीमें भेजा। उस समय बातुर वहां 
पत्थरोंकी इमारतोंवाले एक नगरके बनानेमें लगा हुआ था । बातचीत करनेपर मालूम हुआ, कि 
पहले रूसियोंने आक्रमण किया था। क्लपकोफके साथ फिर बातुरने अपने दृतोंकों भेजकर दो 
बढ़ई, दो राजगीर, दो लोहार, दो बन्दूक बनानेवाले मिस्त्री, एक तोप, कुछ सोनेके आभूषण, बीस 
सुअरियां, पांच सूअर, पांच लड़ाई के मुर्गे, दस लड़ाईवाली मुरगियां और एक घंटा मांगा था । 
बातुर थैची बिखरे कल्मकोंको एकताबद्ध करके कल्मक साम्राज्यका संस्थापक तथा जबरदस्त 
विजेता ही नहीं था, बल्कि उसकी जैसी प्रतिभा घुमन्तुओंमें मुश्किलसे पाई जाती थी । अकालोंके 
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भयसे त्राण पाने और दूसरे अभावोंकों हटानेके लिये उसने अपने छोगोंकों स्थायी तौरसे बस जाने 
की प्रेरणा दी, जिसके लिये जुंगारिया (कल्मक भूमि) में जगह-जगह बौद्ध विहार बनवाये। बातुर 
थैचीकी भारी मददसे कोकोनोरके खोसोतोंके सरदार गृशी (गूश्री) खानने तिब्बतके छोटे-छोटे राजाओं 
को खतम करके सारे तिब्बतको एकताबद्ध कर १६४३ ई०में पांचवें दलाई लामाको प्रदान करके लामा- 
राज्यकी स्थापना की । बातुर थैची १६५३ ई०में मरा । 
द ३. सेछ-गे, बातुर-पुत्र (१६५३-७१ ई०) 
बातुरका बड़ा लड़का सेत्सेन खान या सेडगे इरशि ऊपरी इतिश-उपत्यकामें चारण करता था । 

वह सेझगेका सलाहकार था। सेडगेंका बापके साथ अच्छा संबंध नहीं था। उसने कई बार पिताके 


रास्तेमें रुकावट डालनी चाही । पिताके मरनेके बाद यह कल्मकोंका थैची बना, तो भी सौतेले 
भाइयोंसे इसका झगड़ा बराबर चलता रहा, जिसमें ही वह १६७१ ई०में मारा गया। 
४. गल्दन, बातुर-पुत्र (१६७१-९७ ई०) 
सेंगेके बाद उसका भाई गल्दन बोशोक्तू (बुइतू) खान गद्दीपर बैठा। गल्दन पहले बौद्ध भिक्षु बन 
तिब्बतमें अध्ययनके लिये गया हुआ था । लौटकर देश आनेपर भाई सेछूगे (सेत्सेन खान) से अनबन हो 

. गई। दोनोंमें लड़ाई हुई, और १६७६ ई० के अन्‍्तमें सेत्सेनकों ताल्की डांड़े और सेइराम झीलके पास 
हारकर भागना पड़ा। गन्दनका कजाकों और किगिजोंसे भी झगड़ा रहा। 

तिब्बतमें लूट-मार करनेके कारण गन्दनने अपने चचा शूकेरको किजिलपू सइस्सन (झील) के 
तटपर हराया । भिक्षुके तौरपर तिब्बतमें रहते समय इसका दलाई लामासे घनिष्ठ संबंध था, इसलिये 
उसका प्रभाव कल्मकोंपर बहुत जल्दी बढ़ा--जुंगर ही नहीं खोशोत आदि दूसरे कल्मक कबीलोंने भी 
इसकी अधीनता स्वीकार की, और १६७६ ई०में बापकी तरह इसने भी खुझ-थैचीकी उपाधि धारण की । 
इसके समय त्यानशानंके दक्षिण (पूर्वी तुकिस्तान)के शासक खोजा (पीर) थे, जिनमें आपसमें झगड़ा छुगा 
हुआ था । काले पहाड़ियोंका नेता काशगरका खान इस्माईल था । उसने सफेद पहाड़ियोंके नेता अप्पक ._ 
खोजाकों देशसे भगा दिया था । अप्पक खोजा पहले कश्मीर गया । औरंगजेबको अपने धर्म-बंधुकी मदद 
करनेकी फुर्सत नहीं थी । फिर वह तिब्बतमें दलाई लामाके पास पहुंचा । दलाई लामाने खोजाकों 
काश्गर और यारकन्द दिलानेमें मदद करनेके लिये गन्दनके पास लिखा । १६७८ ई०में गन्दनने पूर्वी 
तुकिस्तानकों जीतकर अप्पकको अपना उपराज बना यारकन्दमें बैठा दिया, और काश्गरके खानके 
परिवारकों ले जाकर इली-उपत्यकाके मुसलमान नगर कुल्जामें बसा दिया । तबसे जबतक 
(१७५५ ई०में) कि चीनियोंका पूर्वी तुकिस्तानपर अधिकार नहीं हो गया--अर्थात्‌ ७७ वर्षोंके 
लिये--एक बार फिर एूर्वी तुकिस्तानकी प्राचीन बौद्ध-भूमि कल्मक बौदधोंके हाथमें जा जुंगर-साम्राज्य- 
का अंग बन गई । बहांके प्रबन्धगा काम गन्दननें खोजाके हाथमें दे रक्खा था, जो प्रतिमास 
चार छाख तंका कर भेजतां था । इसी समय गन्दनने तुर्फान और खामिलको भी जीत लिया, 
और बुइतू खान (बोधिसत्व राजा) की उपाधि धारण की, जिसे कि अबतक छिछ-गिसकी 
सन्तान ही धारण करती थी । गन्दनने चीन-सम्राट्के पास भेंट भेजी, जिसके लिये सम्रादने प्रति- 
भेंटके साथ-साथ राजमुद्रा प्रदाव की । १६८२ ईण्में सश्राट्‌ खाझ-सी गनन्‍्दन (गल्दन) के पास 
भारी भेंट भेजते हुये उसके शतिद्ंद्वी खलखा राजा तुशियेतूको भी भेंठ भेजना नहीं भूछा । 
१६८८ ई०में गन्दनने खलखोंके तुशियेत्‌ खानपर चढ़ाई की। खलखोंमें भगदड़ मच गईं, और 
तूशियेतृकी बीबी और बच्चे भी तीन सौ आदमियोंके साथ जान लेकर भागे । गन्दनको मालूम हुआ, 
कि उसके भाई सेंड-गेके मरवानेमें तृशीयेतृका भी हाथ था, इसीलिये उसने दलाई लामाके दूतसे कहा 
था-- यदि में तूदियेत्‌ु खानसे सुलह कर हूं, तो मेरे भाईके खूनका बदला कौन छेगा ? मेंने 
निश्चय किया हैं, कि अपनी सारी सेनाको ले उसके साथ चार-पांच वर्षतक लड़ाई करूं । में 
खलखोंको नष्ट करना चाहता हूं और तबतक संतोष नहीं लंगा, जबतक कि तृशियेतृके भाई 
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लेकिन अब गन्दन दूसरे झगड़में फंसा । उसका भतीजा सेंहू-पुत्र छेवछ अर्बंतन बापके सिंहासनका 
दावेदार था । उसने १६८९ ई०में चचाकों हराया | इस लड़ाईमें गन्दनके लोगोंकी हालव 
इतनी बरी हो गई, कि कछने तो जीवन-रक्षाके लिये आदमीका मांसतक खाया। लेकिन यह 
अवस्था देरतक नहीं रही। गन्दन यदि अपने पूर्वी पड़ोसी खलखोंसे लोहा ले रहा था, तो साथही 
उसने रूसके साथ खूब मित्रता स्थापित की थी। रूसी व्यापारी बराबर उसके राज्य (जुंगारिया) 
में जाते रहते थे। १६८८ ई० में गन्दनने दरखन (तरखन, राजकुमार) सइस्सनको दूत बना पत्र 
और भेंटके साथ इकृत्स्क भेजा | 


चीन चुपचाप यह कंसे देखता रहता, कि उसके अधीन खलखोंसे कल्मकोंकी ताकत अधिक 
बढ़ जाये ? इसीलिये वह बीचमें कूद पड़ा । रूसी अभी दूर थे, इसलिये वह अपने मित्र कल्मकोंकी 
अधिक मदद नहीं कर सकते थे । चीन-सम्राट्‌ खाझु सीने बड़ी सैनिक तैयारी की | पहले वह 
स्वयं सेनाका संचालक बनकर आना चाहता था, लेकिन कहने-सुननेपर अपने बड़े भाई ऊनहों 
चे-यू चिहू-वाझको प्रधान सेनापति बनाया। गनन्‍्दन भी कोई ऐसा-बैसा प्रतिह्ंद्वी वहीं था। उसने 
चीनकी राजधानी पेकिछसे अस्सी योजन (लीग) पर जाकर छड़ाई छेड़ी । उसके पास चीनके 
बराबर सेना नहीं थी और न तोपें ही। पहले उसके हरावलकों बहुत हानि उठानी पड़ी, लेकिन 
उसकी सेना दलदलके पीछे थी, जहां चीनी सेनाके लिये पहुंचना बहुत कठिन था । लड़ाई रात 
तक होती रही, और किसी निर्णयपर पहुंचे बिना ही दोनों सेनायें लौट गईं । चीनने इस श्तंपर 
समझौता किया, कि यदि गन्दत इस बातकी शपथ खाये, कि में सम्राद्‌ और उसके मित्रोंकी भूमि- 
पर आक्रमण नहीं करूंगा, तो वह अपनी सेनाके साथ लौट जा सकता हैँ । 


गन्दनकी शक्तिको कमजोर करनेके लिये चीनियोंने उसके भतीजे अबंतनको उसकाया । 
गन्दतका राज्य इस समय उत्तरमें केझलोन नदीसे दक्षिगर्में कोकोवोर सरोवरतक, और पूर्व॑में 
खलखाकी सीमासे पश्चिममें किगिज-कजाकोंकी सीमातक फंला हुआ था । चीनी इतिहासकारों 
के अनुसार--- वह (गन्दन) कजाकों और तुर्कोंकों प्रसन्न करतेके लिये अपनेको- इस्लामका भक्‍त 
बताता था, और तूशियेत्‌ खानके भाई *जेचुन तन्पाके प्रतिद्वंद्ी दकाई लामाके पक्षका समर्थन 
करते हुये मंगोलोंके बीचमें झगड़ा पैदा किये हुये था ।” गनदतते मंच्‌ सम्राटके भक्त कोरचिन 
मंगोलोंके सरदारके पास लिखा था-- हमारे लिये इससे बढ़कर अयूक्‍त बात क्‍या हो सकती 
है, कि जिनके ऊपर एक बार हमने शासन किया, आज उनके ही हम दास बनें ? हम मंगोल हें 
(बौद्ध) धर्मके नीचे एकताबद्ध हें, इसलिये आओ हम अपनी शक्तियोंकों मिलकर उस साम्रा- 
ज्यको फिर प्राप्त कर लें, जो कि हमारा है, और हमें पूर्वेजोंसे उत्तराधिकारमें मिला है । में अपने 
विजयके लाभ, यश और आननन्‍्दमेंसे उनको अपना भागीदार बनाऊंगा, जो कि बिपदमें भागीदोर 
बननेके लिये तेयार हें। लेकिन अगर कोई भो मंगोल राजा--और में समझता हुं, कि ऐसे कोई नहीं 
हं--ऐसे है, जो हमारे सबके एकसे दुश्मन मंचुओंका दास रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे 
क्रोथके भाजन वही होंगे, चीनको जीतनेसे पहले में उनका सत्यानाश करके रहूंगा । 


अप्रैल १६९६ ई०में एक बहुत जबर्दस्त चीनी सेनाने गरइतके विरुद्ध प्रस्थान किया । इस 
सनाके साथ जेंसुइत (ईसाई) साथु गेबिलोत भी था । सम्राट्‌ खाझ-सी भी सेनाके साथ था। 
दरबारियोंने सम्राट्कों रास्तेसे लौटनेके लिये बहुत जोर दिया, लेकित उसका उत्तर था-- में 
यह बात बिल्कुल नहीं करूंगा । क्या मेने अपने पूर्वजोंके सामत्रे शयथयूवेंक अपने अभिप्रायकों 
प्रकट नहीं किया ? क्‍या हरएक सिपाही यह नहीं जानता, कि प्रस्थान करनेसे मेरा क्या मतलूब 
था ? क्या मेरे पू्वजोंने खतरे और कठिवाइयोंका मकाबिछा करके सिंहासनको नहीं प्राप्त किया ? 
शक्तिशाली वीरोंकी संतान होकर खतरेके डरसे औरतकी तरह में कैसे भाग सकता हूं ? ऐसा 
आचरण करके में कौनसा मुंह लेकर अपने पितरोंसे भेंढ कर सकंगा ?” 





जे-चुन्‌ तन्‌-पाभट्टारक शासन (धर) उगक्ति महालूमाक़ी उपाधि थी । 
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आगे जानेपर पता लगा, कि गन्दन तुला नदीके तटपर था, जहांसे वह केरुलोन नदीके किनारे- 
किनारे लौट गया। चीनी मुख्य-सेना सम्राट्के नेतृत्वमें केहलोनके कितारे-किनारे पश्चिम की ओर बढ़ती 
दोनों ओर सूइलहितू तक गई। लेकिन, अब आदमियोंके लिये रसद और जानवरोंके लिय चारा मिलन! 
मद्किल हो गया, इसलिये चीनी सेनाको मुड़कर तोइरिनके . उपजाऊ इलाकेमें जाना पड़ा। गन्दनका 
पीछा करनेके लिये पांच-छ हजार सैनिक छोड़ दिये गये थे। चीनी सेवापति चे-ताइने गन्दनकों बहुत 
मजबूत पाया, इसछिये कुछ गोलियां दागकर वह हौट पड़ा। गन्दनने उसका पीछा किया, और यह 
ख्याल नहीं किया, कि दूसरा सेनापति तेयेन्कू काफी सेना छेकर उसकी ताकमें हूँ | तो भी बड़ा जबर्दस्त 
मकाबिला किया। यदि तोपचियों और बन्दूकचियोंने गोले-गोलियोंकी वर्षा न की होती, तो गन्दन 
पराजित न होता। अन्‍्तमें कल्मक पीछेकी तरफ भांगे | तीस ली (८ मीछ) तक चीनी सँनिकोंने 
उनका पीछा किया । गन्दनकी रानी गोलीकी शिकार हुईं । गन्दन अपनी लड़कियों, एक लड़के तया 
कुछ अनचरोंके साथ भागकर परि्चिमकी ओर चला। उसके सैनिकोंने चीनी जेनरलके पास आत्म- 
समर्पण किया। उसके बाद गर्दनके दूतने चीत-संम्राटके पास पहुंचकर कहा--- जल्दी ही मेरा स्वामी 
भी खलखोंकी तरह साञ्राजी सिहासनके प्रस आ शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करेगा।” खाझ-सोने 
चिट॒ठी लिखकर गन्दंनको अस्सी दितका अवकाश दिया। लेकिन चीनी दूतोंमेंसे केवछ एक गन्दनके सामने 
जाने पाया । उस समय गन्दन खुली जगहमें पत्थरोंके ढेरपर बैठा हुआ था । उसने पोची (दूत) 
की अपने पास आने नहीं दिया। सम्रादकी शुभेच्छाके लिये धन्यवाद दे अपनी इच्छा प्रकट करनेके 
लिये दूत भेजनेकी बात कही। कुछ क्षणोंकी भेंटके बाद गन्दत घोड़ेपर चढ़कर चला गया। चीनी 
दूतने देरतक प्रतीक्षा की । बह कुछ सैनिक कारंवाई करना चाहता था, किन्तु असफलतासे निराश 
और भतीजेके विद्रोहसे हताश हो गन्दनने ५ जून १६९७ ई० को आत्महत्या कर छी। कहते है 
छ सप्ताह पंहले वह सूयोदियके समय बीमार पड़ा, और उसी रातकों मर गया । यह खबर छ सप्ताह 
बाद चीन-दरबार को सिली । 

गन्दनंकी योग्यताके कायछ उसके शत्र भी थे। सम्राट खाऊ-सीने स्वयं लिखा था--- 

गन्दन एक बड़ा ही दु्धेष छात्रु था। उसने समरकन्द, बुखारा, बुरुत (किगिज ), उरगंज, काइगर, 

सृहरमान (? सैराम), तुर्फान और खामिलको मुसलूमानोंसे ले लिया, और बारह सौसे अधिक नगरोंपर 
अधिकार किया, जो बतछाता हैँ, कि उसकी बांह कितनी लम्बी थी । सातों झंडोंके खलखोंने व्यर्य ही. 
अपने एक लाख जवांनोंकों जमा करके उसका विरोध किया । उन्हें तितर-बितर करनेके लिये गन्दनके 
वास्ते एक वर्ष पर्याप्त था। 

यदि अपने प्रतिद्वंद्ियोंकी तरह ग्रन्दनके पास भी बारूदके शक्तिशाली हथियार होते, या _ 
उददीयमान मंचू-शक्तिके यह आरम्भिक दिन न होते, तो कौन जानता है, उसने फिर छिरछू-गिसका 
अनुसरण करते हुये चीनके ऊपर मंगोलोंकी विजय-ध्वजा न गाड़ी होती? 

द १६८१-८३ ई०में गन्दन सैरामपर आक्रमण कर रहा था। १६८३, १६८४ और १६८५ ई० 
में किग्िजों ओर फरगानियोंके ऊपर उसने प्रहार किया । गन्दन प्रथम खुझ-थैची था, जिसने 
हलीकी उपत्यकामें चारण किया। जाड़ोंमें वह कभी-कभी इतिशके तठपर रहता था। तुर्क जातियोंमेंसे 
केवल बुरुत (किगिज) १८ वीं सदीमें इस्सिक्कूलके पास विचरण करते थे। गनन्‍्दनके भतीजे छेवछ- 
रब्तनने १६७८ ई० में चचाको मंगोलियामें अभियान करनेके लिये गया देखकर आक्रमण किया था । 


५. छेवझ-रब्तन, सेक-गें-पुत्र (१६९७-१७२७ ई०) 

छेवक औरंगजंबके शासनके अन्तिम दस सालोंके साथ-साथ और भी बीस वर्बतक मध्य- 
एसियाका शासक रहा। इसने अपने चचा और दादाकी सफलूताओंको अक्षण्ण रखते हुये अपने राज्यमें . 

एकता स्थापित की। चीनको अपने रास्तेमें बाधक देखकर थोडे ही समयमें छेवछ भी चचाकी तरह .. 

उसका शत्रु हो गया। तो भी पहले सत्रह सालोंतक वह चीनके साथ शांतियूर्ण बर्ताव करता रहा। 
१७१४ ई०में उसने चीन-अधिकृत हामीपर आक्रमण किया। चीनने आलूक (अलताऊ) तकके इलाकेकों. 

उससे मांगा, जिसे छेवड़ने देनेसे इन्कार कर दिया। चीनके जैसे बलिष्ठ शत्रुका विरोध करनेसे पहले 
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छेवकने जरूरी समझा, कि रूसियोंको अपना प्रभु मान लें। इसी संबंधमें बात करनेके लिये कल्मकोंके पास 
इबान चेरेदोफ १७१९ ई०में भेजा गया इससे पहले १७१७ ई०में छोटी सी नदी खकिरपर मूजातेंके 
पास रहते हुये छेवछने तोबोल्स्कके रूसी राज्यपाल वेल्यानोफके पास अपना दूत भेजा था। १७२२ ई० 
में रूसी कप्तान उन्कोव्स्कीने इलीके दक्षिणी तटपर खुछ-थेचीके शिविरमें मुलाकात की । जिस स्थानपर 
मुलाकात हुईं, वह चारिनसे कुछ वेस्तेपर था। उन्कोव्स्की सितम्बर १७२३ ई०तक छेवडके दरबार 
में उसके ओर्दके साथ ल्यूप और जरगलानकी उपत्यकाओंमें घूमता रहा, लेकिन इसका कोई अधिक फल 
नहीं हुआ, क्योंकि १७२२ ई० में मंचू-सम्राट्‌ खारझ-सीके मर जानेके कारण अब छेवकछको चीनियोंसे 
उतना डर नहीं रह गया । ह 
१७२३ ई० में कल्मकोंने कजाकोंपर भारी विजय प्राप्त करके सेराम, तुकिस्तान-शहर और 
ताशकव्दको ले लिया। कप्तान उन्कोव्स्कीके अनुसार छेवछके पास एक राख सेनिक थे। वह बहुत ही 
जनप्रिय था। वह बिना अपने सेनावयतियों और सरदारोंकी सम्मतिके कोई निर्णय नहीं करता था। खुड 
बैचीका सौतेला भाई छेरिकह-दोण्डब (दीर्घायु सिद्धाथ) उसका एक बड़ा सरदार और सलाहकार था 
जो कि लेप्सा और करातलाके तटपर चारण करता था। इस समय किसने ही कल्मक भी खेती करने 
लगे थे। खरगोशके महानेके नजदीक सरतों (ताजिकों ) की कई बस्तियां थीं। शांतिकालमें चीनियोंके 
साथ कल्मक व्यापार करते थे, रूपियों, तंगुतों (अम्दुओं), अन्तवेंदियों और भारतीयोंके साथ तो वह 
बराबर व्यापार करते रहते थे । ः द 
१७१५-१६ ई०के जाड़ोंमें एक कारवांके साथ स्वीडन-निवासीः रेनाड कल्मकोंके हाथमें पड़ 
गया। वह प्रायः सत्रह साल (१७३३ ई० तक) उनके देशमे रहा। उसने उन्हें युरोपकी कितनी ही 
ब्रा्तें सिखललाई, और उनके बारेमें भी जानकारी प्राप्त की। कल्मक-भमिकी स्थिति और विचार के 
बारेमें उसने लिखा है--( १) सप्तनदका (अलाताउ), तेकुशचिख नदी तथा बलखाशकी तटभूमि 
(२) उत्तरमें इलीसे कोकताल और कोकतेरेकके बीच अकूतिन-एमेल और कोइवबिनके बीचकी भूमि 
(३) उत्तरमें केगेनके किनारेसे और चारिनसे पूर्वमें केततेत पहाड़तक, (४) ऊपरी चिलिक- 
उपत्यका और उसकी पासकी भूमि, (५) त्यूपाके तटसे इस्सिक्क्‌ लके दक्षिणी तट तक परिचमी छोरसे 
उत्तरमें कोइसू और अक्सूके बीच तक, (६) महाकेबिन-उपत्यका चूके संगम कराताल तक। 
... चचाके साथ विरोधका कारण एक यह भी बतलाया जाता है, कि उसे पश्चिमी जुंगारियामों 
अधिकार न देकर उसके भतीजेको नियुक्त किया गया था, तथा त्यानशानके पासवाले नगरोंमें भी 
उसे कछ अधिकार-वं चित किया गया। १६९६ ई० में अबंतन (रब-तन ) * के पांच सौ सैनिक तुर्फॉानिमें 
थे । खामिल और आसपासका शासक उस समय अब्दुल्ला तरखनबेंग था। १६९७ ई० में अब्दुल्लाने 
चीनसम्राट्से यह कहकर मदद मांगी, कि खुझ-थेची हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। अबंतनने 
उसके ऊपर दोषारोप किया, कि अब्दुल्ला कल्मकोंकी सीमाके भीतर घ्सकर गन्दनके पुत्र छेरतन 
पलजोर + (सेप्तेव बल्जुर) तथा दूसरे जुंगरोंको भी पकड़ ले गया, और हमारे दूतोंकों रोके रक्खा। 
चीनने अब्दुल्लासे मांग की, कि गन्दनके पुत्रको दिखल्ओ ओर हमारे दूत तथा बंदियेंको तुर्फान लौटा 
दो.। अब्दुल्लाने कैदियोंको चीन भेज दिया, जिनमेंसे सत्तर आदमियोंको वहां जेलमें डाल दिया गया। 
रबतन कैसे पसन्द करता कि चचाके समयसे उसके करद लोग चीनकी छत्रछायानें चले जाय॑ ? 
बहुतसे छोटे-छोटे राजाओंने उसकी अधीनता स्वीकार कर लछी थी । अबंतनने तंत्सीराकों हराया 
जिसमें उसे चेरेन सन्‍लप (छेरिद सम्डुब) गन्दन-पुत्र, चोतसी हाई (गन्दन-पुत्री ), गन्दनकी स्त्री 
कूलीन और गन्दतकी चिताभस्म भी मिली। चीन-सम्राट्‌ देख रहा था, कि छेवह् फिर चचाकी 
तरह जुंगरोंको एकताबद्ध करनेमें सफल हो रहा हैं । उसने रब्‌तनकों रोकना चाहा, और पहले 
रतन को विजयमें प्राप्त वस्तुओंकी अपने पास भेजनेके लिये लिखा । रब्तनका जवाब था+-- 
लड़ाई अब समाप्त हो गई, इसलिये घावोंकों भूल जाना चाहिये। हमें पराजितोंपर दया करनी 


* रब-तन८">प्रशासन (तिब्बती) 
' महाझासन श्रीयोगी (तिब्बती) 
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चाहिये । उन्हें नष्ट करनेका ख्याल बबरोचित होगा, मानवताका यह प्रथम विधान है, जिसे 
कि एलियोतों (ओइरोतों )ने सदा पवित्र मानकर पाला है।” रबतनने गन्दनके लड़के और पत्नीको 
भेज दिया, लेकिन लड़कीके बारेमे कहा--आओइरोतोंमें कायदा नहीं है, कि अपने शत्रुओंकी लड़कीसे 
बदला ले। और गन्दनकी चिताभस्मसे सम्राटके विजयमें कोई वृद्धि नहीं होगी ।' इसके बाद चीनसे 
कई दूत आते-जाते रहे । बहुत दबाव पड़नेपर उसने गन्दनकी -चिताभस्म और उसकी पृत्रीको 
चीन भेज दिया। सम्रादने भी अपने पुराने शत्रुकी संतानके साथ बड़ी उदारता दिखकाई, और दोनों 
बहिन-भाइयोंकों क्षमा कर दरबारमें उन्हें ऊंचे पद दिये । 
अपने पश्चिमी पड़ोसियों किगिज-कजाकोंके साथ रबतनने भयंकर युद्ध जारी रखा। १६८८ ० 
के अपने एक पत्रमें रबतनने सम्राट खाझ-सीकों लिखा था, कि कैसे गन्दनने तबक्कल तुर्कके पृत्रको 
पकड़कर दलाई लामाके पास भेज दिया था । लेकिन मेने उसके बापकी प्रार्थनापर पांच सौ 
आदमियोंके साथ उसे लौटा दिया, और केवल पांच सौ क्वतध्नोंको ही मारा | लेकिन ये कृतघ्न मेरे 
प्रदेश हुलीजन हानपर चढ़ाई करके सौ परिवारोंको पकड़ ले गये। मेरे ससुर आयुका खानने मेरी 
बीबीको मेरे साले सन्त्सित-चापूके साथ जब मेरे पास भेजा, तो तवक्कलने उन्हें पकड़नेकी कोशिश 
की । उसने रूससे लौटते वक्‍त हमारे कारवांको भी ढूटना चाहा । रबृतनके पास कजाकोंके खिलाफ 
कारंवाई करनेके कई कारण हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था चचाकी तरह उसकी राज्य- 
विस्तारकी अभिलाषा । उसने किगिज-कजाकोंके मध्य-ओद्के बहुत बड़े भागकों अपने अधीन कर 
लिया, और इस्सिक्कुल-सरोवरके पास रहनेवाले बुरुतों (काले किगिजों) को भी जीत लिया । 
उस समय तिब्बतका गद्दीधारी (छठा दलाई छामा) उसके चचा गन्दनका आदमी था। 
खोशोत ल्हचन खानने उसे मार भगाया और तिब्बतसे जंगरोंके प्रभावकों खतम कर दिया। 
टहचनकी सफलतासे अब तिब्बत चीनके प्रभावके जमनेकी संभावना हो गई । इसपर रबतनने 
कोकोनोरके पासवाले खोशोत मंगोलोंसे मिलकर दो सेनायें भेजीं, जिनमेंसे एक सीनिछ-फ शहर 
प्र पड़ी, जहांपर कि दलाई छामा नजरबन्द था, और दूसरी सेना पोतलाके विरुद्ध गई । 
पहली सेना को सफलता नहीं प्रप्त हुई, लेकिन दूसरीने, जाकर ल्हासाकों ले लिया । ल्हचन 
खानने पोतला-प्रासादर्में शरण छी, लेकिन उसे पकड़कर मार डाला गया । तिब्बतके बहुतसे 
नगर और गांव उजाड़ दिये गये, मंदिर छूट लिये गये, स्वयं दकाई लामाके महल (पोतला) में बहुत 
सालोंसे जमा होती सम्पत्तिको भी जुंगरोंने लूट लिया। कितने ही विरोधी छामा थैलोंमें बन्द करके 
ऊंटोंपर लादकर जुंगारिया भेज दिये गये। तिब्बतकी मददके लिये आती एक सेनाको एक दुर्गम डांड्रेपर 
जंगरोंने मारकर भगा दिया। १७१७ ई० या १७२२ ई० में जुंगरोंकी सेनाने तिब्बतरों आकर जो 
ध्वंसलीला की थी, उसके चिह्नस्वरूप अब भी मध्य-तिब्बतमें बहुतसे उजड़े हुये गांवोंकी दीवारे 
खंड़ी मिलती हैं, जिनकी जुड़ाई और दूसरी स्थितिके देखनेसे पता लगता है, कि जंगरोंके इस भयंकर 
प्रवाहके बाद फिर तिब्बतकी वास्तुकला अपनी पूर्व-स्थितिमें नहीं पहुंची । चचा गन्दनने जहां तिब्बतकी 
समृद्धि बढ़ानेकी कोशिश की, वहां उसके भतीजे रबतनने उसके नाझमें हाथ बंटाया। 
रब्तनकी यह कार्रवाई चीनको पसन्द नहीं थी। दो साल बाद चीनने उसे दंड देनेके लिये सेना. 
भेजी, लेकिन वह उसके हाथसे केवल तुर्फानको ही छीन पाई । इससे पहिले १७१७ ई० में करासर 
नदीतक चीनी सेना पहुंची थी, जहांपर उसे कल्मकोंसे हारना पड़ा। १७१९ ई० में एक दूसरी चीनी 
सेनाने साइसन सरोवर तक धावा मारा। सम्राट खाड-सीके शासनकालके अन्त (१७२३ ई०) 
चीन और जुंगरोंका संघर्ष जारी रहा । उसके उत्तराधिकारी युझ्-चेन (शी-चुझ १७२३-३५ ई०) 
सीधे लड़ाईमें भाग लेनेकी जगह अपनी सेनाको हटाकर रेगिस्तानी कबीलोंको आपसमें लडनेके लिये 


. छोड़ दिया । 
र्तनके शासनके अधिक समयतक पूर्वी तुकिस्तानपर उसका वैसा ही प्रभत्व रहा । एक .. 


बार वहांके मुसलमानोंने विद्रोह कियां, जिसपर बड़ी संख्यामें जुंगर-सेना यारकन्द पहुंची, जिसका 
साथ काले-पहाड़ी नेता खोजा दानियलने भी दिया ।. काइ्गरियोंको नगरका द्वार खोलनेके लिये 
मजबूर. होना पड़ा। लछोगोंके मनोनीत हाकिमबेगको कल्मकोंने भी अपना हाकिमबेग बनाया, और 
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वह काश्गरके खोजा अहमद तथा अपने सहयोगी दानियल खोजाकों उनके परिवारोंकों बन्दी बनाकर 

इली ले गये । १७२० ई०में रब्तनने दानियंठको छ नगरोंका शासक बनाकर भेजा । दानियलने अपने 
लिये एक लाख तंका कर निश्चित किया, जब कि अप्पकके लिये हजार तंका मिलना निश्चित था ! 

रब्तन जुंगर-वंशका सबसे शक्तिशाली राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत पसन्द करती थी 

क्योंकि उसका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा था। दलाई छामाने उसे “एरदेंनी सुरिकत्‌ बआतर ख 
थैशी” की उपाधि प्रदान की थी। 

..._ रूसी अठारहवीं सदीके शुरूमें साइबेरियाके एक छोरसे दूसरे छोरतक पहुंच गये थे । मध्य- 
एसियाके भी कितने ही खान उनकी अधीनता स्वीकार किये हुये थे, इसलिये इस देशके बारेमें 
उनको बहुत-सी झूठी-सच्ची खबरें मिली थीं। किसीने उन्हें बतलाया था, कि पूर्वी तुकिस्तानमें 
सोनकी खानें हैं । इसपर १७१४ ई०में साइबेरियाके रूसी राज्यपाल राजुल गगरिनने खुहू-थैर्चाक 
पास इस प्रदेशको लेनेके लिये इतिशसे यारकन्दतक किला बनानेका प्रस्ताव किय। । साथ ही तोबोल्स्कमें 
वहांसे आई सोनेकी कुछ धूल भी भेजी । जारने इस कामके लिये इवान बुखोल्जकों भेजा, जो २९३२ 
सेनाके साथ जुलाई १७१५ ईग०में तोबोल्स्कसे ताराके रास्ते रवाना हुआ, और इतिशसे साढ़े छ वेस्ते 
(१ फर्सख) पर अवस्थित यामिशकी नमकवाली झीलपर पहुंचा। इस झील तथा इतिशके बीचमें ए 
छोटी-सी मीठे जलकी झील प्रयाज्नोये ओजेरों थी, जिससे एक छोटी वदी प्रयाज्तुखा निकलकर 
इतिशमें गिरती थी। इसी नदीके मुंहके पास कुछ ऊंची भूमिपर रूसी यामीशेफका मिद्टीका छोटा-सा 
किला बनाने ऊछगे । इसकी खबर पाकर, रब्तनके भाई छेरिह दोंडबूने आक्रमण किया, और रसदके 
कारवांकों भी लूट लिया। रूसियोंके पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र थे, तो भी उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी । 
उनके पास जब सात सौ आदमी रह गये, तो वह किला तोडकर उत्तरकी ओर लौट गये। तारासे दो 
सौ सतहत्तर वेस्ते (१३ फर्सख) पर ओब नदीके महानेपर उन्होंने ओम्स्कया-क्रेपोस्त नामक किला 
बनाया। उसी साल १७१६ ई०में बुखोल्जको बुरा मंगाया गया, और पीतर 7 ने मरिगोरोफकी मातह॒त 
दूसरा अभियान यामीसेफको लेनेके लिये भेजा | पीतर 7 इस योजनामें विशेष तौरसे दिलचस्पी रखता 
था। १७१७ ई० में स्तृपितकी अधीनतामें दूसरा अभियान भेजा गया। उसने यामीशेफपें पहुंचकर 
बाकायदा एक मजबूत किला तैयार किया | १७१८ ई० के वसन्‍्तमें विलियनोफते रब्तनके पास पहुंच- 
कर उसे पीतरका पत्र किया । रब्तनने धमकी देते हुए किला तोड़ देनेके लिये कहा । किलेके 
तोड़नेकी बात तो दूर रही, स्तूपिनने १६१८ ई०में यामीशेफसे भी दो सौ अट्ठाईस वेस्त (३४ फर्संख ) 

आगे इतिशपर एक नया किला सेमीप्लातिन्स्क (सप्तप्रासाद) बनाया। यह किला एक बौद्ध विहार 
ध्वंसपर बना, जिसकी नींव खोदते समय बहुतसे तिब्बती हस्तलेख मिले थे, जो युरोपमें जानेवाले 
सबसे पहले तिब्बती हस्तलेख थे । | 

पीतरको गति भन्द मालम हुई, इसलिये १७१९ ई०के आर४्भमें उसने इस कामकी देख-. 
भालके लिये जेनरल लिखारेफको नियुक्त किया, जो भारी संख्यामें अफसरोंको लेकर मई १७२० ई० 
में तोबोल्स्क पहुंचा, फिर सेमीप्लातिन्स्क होते ४४० आदिमयोंके साथ नावोंपर सैसन झीलकी ओर 
बढ़ा । रूसियोंकी इस गतिविधिसे कल्मकोंको संदेह होना स्वाभाविक था। रब्तनके पुत्र और उत्तरा- 
धिकारी गन्दन छेरिछके वेतृत्वमें बीस हजार कल्मक प्रतिरोधके लिये जमा हुये । दोनों पक्षोंकी संख्यामें 
बहुत अन्तर था, लेकिन रूसी आधुनिक हथियारोंसे सज्जित थे । उनके पास बहुतसी छोटी-छोटी तोरें 
थीं, जब कि कल्मकोंके पास सिफे- तलवार और तीर-धनुष थे। तीन दिनकी लड़ाईमें एक रूसी मरा 
. और तीन घायल हुये, जब कि कल्मकोंकी भारी क्षति हुई। अन्तमें दोनोंमें समझौता हो गया। 
सेमीप्लातिन्स्कसे १८१ वेस्ते (३० फर्संख) पर एक झीलके पास ऊंची जगहपर लिखारेफने उस्तका- 
मेन्नेंगोस्केया नामका किला बनाया । लेकिन, यारकन्द की सोनेकी भूमिमें पहुंचनेका यह प्रयत्न 
यहीं खतम हो गया। पीतर ॥ के बाद फिर किसीकों उसके लिये दिलचस्पी नहीं हुई। 
दासन-व्यवस्था--रूसी दूत उन्कोस्कीने १७२२ ई०में कल्मकोंकी शासन-व्यंवस्थाकों देखा 
था। उसने लिखा है, कि खुझु-यैची (महाराजा) के बाद सबड़े बड़ा दर्जा सइस्सनका था, जिस 
पदपर उस समय राजकुमार छेरिह् दोण्डुबू था । इसके बाद एक परिषद्‌ (सर्गा) थी, जिसके सदस्य 
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थे--सइस्सन, सम्डुब बआतुर, शरातज्जिन, सझछ-जी फुनछोक, सोदबो, बतुमसी, जिम्बिल, सनजक, 
. बसुन, बक्सीगिर तथा पारिषत्क नमिश्का तखेव जारुक्‍तू और खुझतेशीका सचिव सोलम्‌दर्क्सा। इसके 
देखनेसे मालम होगा, कि कल्मकोंके ऊपरी शासन-यंत्रमें बहुसंहघक मुसलमान प्रजाका कोई आदमी 
नहीं था। 
उपज--पिछले तीस वर्षो्में जुंगारियामें खतीमें बहुत प्रगति हुई थी । सदाके घुमन्तू ये मंगोरू 

अपने एक हूण पू्वेजकी तरह अब खेतीकी महिमा अनुभव करने लगे थे । अकालोंने बतछा दिया; 
कि ऐसे समयमें अधिक समयतक जमा रक्‍्खे जा सकनेवाले अनाज ही अधिक सहायक होते हैँ । उप 
समय भी यहां गेहूं, जौ, चावल और बाजरा प्रधान फसलें थीं। फलछोंमें सेब, छा/छ-सफेद अंगूर, खूबानी, 
तरबूजा-खरबूजा, बड़े कुम्हड़े आदि होते थे । अल्मा-अता (सेबका बाप) के नामसे प्रसिद्ध आजका 
नगर इसी भूमिमें है, जहांके सेब अच्छे होते थे । इली और चूकी उपत्यकायें बहुत पहलेसे ही कृषि 
और बागबानी में प्रधावता रखती थीं, इसे हम शकोंके कालमें भी देख चुके हैं। 

- ग्राम्य पशुओंमें घोड़ा, ऊंट, बैल, बड़ी भेंड्ेर, बकरियां और खच्चर मुख्य थे, जो अभी भी 
कल्मकोंके सबसे बड़े धन थे, क्योंकि किसानी-जीवनकी अपेक्षा अभी भी वह पशपालोंके जीवनसे अधिक 
प्रेम रखते थे। 


दस्तकारियोंमें ऊनी कपड़े और चमड़ेका काम कल्मक जानते थे, जिसमें पिछले दो थैचियोंके 
शासनमें बाहरके दस्तकारोंने आकर अधिक उन्नति कराई । कल्मकोंकी भमिमें लोहा-तांबा 
प्रचुर परिमाणमें मिलता था, । यहांकी तांबे और सोतेकी खानोंनें तो नव-ताम्र-युगमें भी काम 
होता था, यह हम बतला आए ह। अब लड़ाइयोंमें तोरों और बाहूडी हथियारोंसे मालूम हो गया 
था, कि उनके तीर-धनष आजकलके हथियारोंके सामने बेकार हैं, और कुछ सौ रूप्ती-कत्ताक बीस 
हजार कल्मक बहादुरोंको घास-मूलीकी तरह काठके रख सकते हैं, इसलिये वह लोहेकी उपजकी 
ओर भी विश्येष ध्यान देने लगे थे। वस्तुतः कल्मक यदि मध्य-एतियामें साइबेरियापे विवनलन्‌ 
यामी रके पर्वेतों, तथा आमू और कास्पियनतक पहुंचकर भी वहांपर अपना! एक स्थायी साम्राज्य 
नहीं स्थापित कर सके, तो उसका कारण यही था, कि वह उप्त तरहके हथियार नहीं तैयार कर 
सकते थे, जैसे कि रूसियों और चीनियोंके पास थे। उन्होंने अगर लोहेके बनानेकी ओर ध्यान भी 
दिया, तो वह भी कूटीर-शिल्पके तौरपर ही उपजको संगठित करके। कल्मक्रोंका साम्राज्य घुमन्तुओं 
का अन्तिम साम्राज्य था, जिसे और सब योग्यता रहनेपर भी निर्बेछ हथियारोंके कारण सफछृता नहीं 
प्राप्त हुई। रब्तत और गन्दन दोनोंने अपने लोगोंको पशुपालन-पुगत्ते क्ंषि-यूगमें छा रखनेकी 
कोशिश की, लछेकित वह अपने समसामयिकोंकी तरह लौह-युगमें नहीं आ सके । 


कहते हैँ, उसकी जुंगर-सेनाने तिब्बतमें लामाओं और मठोंके साथ जो अत्याचार किये थे, 
उसीके कारण कितने ही लोग असंतुष्ट हो गये थे, और रब्तन उन्हींके षड़यत्रका शिकार हो १७२७ 
ई०में मारा गया। 


६. गल्दन (गन्दन) 7! छेरिछ, रब्तन-पुत्र (१७२७-४५ ६०) 


रब्ततके बाद उसका पुत्र गल्दन (गन्दन) छेरिझ गदहीपर बैठा | इसके समयमें भी कई रूसी 
राजदूत जयें, जिनमें उगूरिउमोफ उसके साथ-साथ १७३२-३३ ई०में जहां-तहां घमता रहा। अप्रैल 
और मईसमें छेरिछझका ओर निम्न इली उपत्यकामें कोजितेरमें था। मईके अन्तसे सारी ग्ियोंमें वह . 
'तैमिरलिक, चेगेन, करकर और तेकेसमें घूमता रहा। सितम्बरसे मार्चके अन्ततक सारे जाड़ोंमें वह इली ._ 
तटपर रहा। छेरिककी भी. खलखा-मंगोलोंसे लड़ाई जारी रही, लेकिन दलाई लामाने अपने दोनों 
धर्मातुयायियोंमें इस खून-खराबीको पसन्द नहीं किया, और. १७३४ ई०में उनके बीचमें पड़नेसे लड़ाई. 
बन्द हो गई। छेरिकले मंचू-सम्राट्‌ चि-येन-लुझक (काउ-चुझ १७३५-९५ ई०) की अधीनता स्वीकार... 


को, यह जुंगर-साज्नाज्यके लिये अच्छा ही हुआ। १७४५ ई०में छेरिकछके मरनेके साथ जंगर-साम्राज्यकी 
* समृद्धिका समय खतम हो गया। 


दावा छेरिहझ | जद्भर-साम्राज्य ३३५ 


७. बायन बीजिगन, अदसान खान, छेरिहू-पुत्र (१७४५ ई०) 


बायन १७३३ ई०में पंदा हुआ था, और अभी बारह ही सालका था, जब कि उसे बापकी गद्दी 
मिली । इस अवस्थामें भी वह भारी अत्याचारी, जिससे जनतामें अप्रिय हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं 
है। हां, उसका चचा दोजे (दर्मा) छामा गद्दीका अभिलाषी था, लेकिन रखेलीका पुत्र होनेके कारण 
उसे वंचित कर दिया गया था | दोजको बुखारा और किगिजोंके इलाकोंमें बड़ी जागीर मिली थी । 
उसने सरदारोंको मिलाकर षड़यंत्र किया और बायनकों पकड़कर उसकी आंखें निकलवा पूर्वी तुकिस्तान 
(सिड्व्याझ) के एक नगरमें कद कर दिया। सभी सेसन (राजकुमार) तथा बहुतसे जुंगर तथा 
छामा दोजेंके साथ थे। 


८. छेवञ दोजें, दरशा छामा, गन्दन छेरिछ-पुत्र (१७४५-५० ई०) 


दोर्ज लामाके गद्दीपर बैठनेसे तिब्बतके दलाई छामा भी बहुत प्रसन्न थे । उन्होंने इसे 
“एरदेनी लामा बातुर खुझ थेची की पदवी प्रदान की। दोजें लामाकी बातुरी (बहादुरी) थी 
अपने वंशके सभी राजकुमारोंकों भारकर सिंहासनके सारे खतरोंको खतम कर देना। वैसे जूंगर 
राजवंदमों बढ़ापेके लक्षण पहले हीसे दिखलाई पड़ने लगे थे, लेकिन दोर्जेनें राज्यके सर्वनाशकी 
घड़ीको जल्दी लानेमें बहुत काम किया। 


९. दावा छेरिह, सेझ-गे-वंशज (१७५०-५५ ई०) 


» जूंगर राजाओंके नाम प्रायः सभी तिब्बती भाषाके बौद्ध हैं। दावा छेरिछका अर्थ है, चन्द्र 
दीर्घायु'। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि आजकलकी तरह उस समय भी खलखा, जूंगर (कल्मक) 
और दूसरे मंगोल बौद्ध-धर्मको अपना जातीय धर्मं मानने लगे थे, और तिब्बतके महन्तराज दलाई लछामा' 
का इनके ऊपर बहुत प्रभाव था । 

दावा रब्तनके भाईका पोता था। अधिकांश जुंगरोंने दोजें छामाकों नहीं माना था। रब्तनके 
वंशको दोजेने मारकर खतम कर दिया था, लेकिन उसके भाई छेरिह दोण्ड्ब॒की संतानें अभी मौजूद 
थीं। दावाने तिब्बत आदिके अभियानोंमें सेनाका संचालन किया था, इसलिये अपनेको गद्दीके योग्य 
समझता था । खोयेत कबीलेके सरदार अमुरसनाने भी दावाके पक्षका समर्थन किया, लेकिन दोर्ज लामा 
बहुत मजबूत था। उससे हारकर दावा और अमुरसानकों कजाकोंके भीतर भागना पड़ा, लेकित 
जुंगरोंमें उनके समर्थक कम नहीं थे । जुंगरों और कजाकोंकी मददसे अचानक एक रातको दावाते 
हमला कर दिया। लड़ाईमें दोजें लामा मारा गया, और दावातने गद्दी संभाल ली । अमुरसता अपनी 

दूसरी ही योजनायें रखता था। वह गर्मियोंमें इली-तटपर तम्बुओं और राजकीय झंडेको गाड़कर दरबार 

करता। दावा एक म्यानमें दो तलवारोंकों केसे पसन्द करता ? उसके आक्रमण करनेपर अमरसना 
चीन भाग गया, और कुछ समयके लिये दावा सारी जुंगारिया और पूर्वी तुकिस्तानका भी खान हो 
गया। दावाने छेरिछ द्वारा नियुक्त काश्गरके शासकको इली प्रदेशमें रहनेके लिये मजबूर किया, लेकिन 
वह बहाना बनाकर काइ्गर पहुंच वहां लड़ाईकी तैयारी करने रकगा। उधर काश्गरी नेता यूसुफते 
काफिरोंका जूबा उतार फेंकनेके लिये छोगोंको उस्काया--इलाकेके नगरद्वारोंपर बाजे बजे, और 
अपने देशकी स्वतंत्रताको फिरसे प्राप्त करनेके निश्चयके लिये छोगोंने शपथ खाई । खोजा यूसुफ 
एक कट्टर मुसलमान था। उसने लोगोंके सामने सुझाव रक्‍्खा, कि नगरके पड़ोसमें डेरा डालकर पड़े 
हुये तीन सौ कल्मक व्यापारियोंकों मुसलमान बना लेना चाहिये। अगर वह इन्कार करें, तो उन्हें 
मार डालना चाहिये। उन्होंने उनके साथ ऐसा ही किया, और कप्ताकान (पुलित्त अका र)के तौर - 
पर काम करनेवाले जुंगरोंको खानके पास भेज दिया। यारकन्दमें कल्मकोंकी तरफसे नियुक्त शासक 
हाजीबेगने आखोंमें आंसू और सिरपर कुरान रखकर क्षमा मांगी; और लछोगोंने उसे क्षमादान दे 
दिया। जब छोगोंने उसे जुंगरोंके दृत और अनुचरोंको मार डालनेकी बात कही, तो उप्तने जवाब 
दियां-- काफिरको सिर्फ युद्धमें मारा जा सकता है ।” एक मजबूत पहरेमें कल्मकोंको शहरसे बाहर 
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भेजकर उसने हुक्म दिया, कि तुम फिर इस देशमें न आना । खोजा यूसुफने अन्‍्तर्वेदके नगरों-..- 
खोकन्द, बुखारा, समरकन्द आदि--से काश्गरियाके स्वतंत्र होनेकी खबर देते हुए सहायता मांगी, 
अन्दिजानके किगिज सरदार किबत मिजसि भी मुसलमानोंकी सहायता करनेके लिये कहा। 

दावासे हारकर भागा अमुरसना चीन-दरबारमें पहुंचा था । उसने अपनेको सिंहासनका 
वास्तविक अधिकारी प्रमाणित किया । सम्राट्ने उसे च्वाइ-चिन्‌-वाहू (प्रथम श्रेणीके राजकुमार )की 
उपाधि प्रदान कर लपफ्टनेन्ट-जेनरछः (उपमहासेनापति) नियुक्त किया । १७५५ ईम्में चीनी 
सेना लेकर अमुरसना प्रस्थान किया। सेनाकों मुश्किलसे कहीं धनृष खीचनेकी अवश्यकता पड़ी 
होगी । सभी जगह छोग अधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार थे। दावा अपने तीन सौ अनुचरोंके 
साथ मुजातत॑ डांडेसे होकर उद्य-तुर्फानकी ओर भागा, लेकिन शहरके हाकिम हाजिमबेगने उसे पकड़कर 
चीनियोंके हाथमें दे दिया, जिसके लिये हाजिमबेगको “वाहू” (राजकुमार) की उपाधि प्राप्त हुई । 


१०. अमुरसना, बातुर-वंशज (१७५५-५७) 
दावाके गद्दीपर बैठनेके समय भी अमुरसना अपनेको कल्मकोंका राजा समझता था। १७३४ ई७ 

में वह कजाकोंकी मददसे, एमिलू और ऊपरी इतिशकी भूमिको लेनेमें सफल हुआ था। 
चीनी सेनाके साथ आकर अमुरसनाने समझा, कि जुंगारियाको जीतकर चीनी उसे सारा अधि- 
कार सौंप देंगे । लेकिन उसकी यह आशा सफल नहीं हुई । दावा और छेरिझको पकड़कर पेकिग भेज 
दिया गया था। अमुरसनाको पता लगा, कि उसके साथ भी मंचू-सम्राट मेरे ही जैसा बर्ताव कर रहा 
है। असल चीनने दावाकों अपने हाथमें एक बड़ा हथियार बनाकर रख छोड़ा था, जिसमें कि 
अम्रसनाके जरा भी विरोध प्रकट करनेपर उसे इस्तेमाल किया जाय। लेकिन दावा बहुत दिनोंतक 
नहीं जिया । हाथसे निकल गये पूर्वी तुकिस्तानकों अमुरसनाने फिरसे लेना चाहा और थोडेपे 
संघर्षके बाद उसके कितनेही भागोंकों फिर अपने हाथमें कर लिया । चीनी अमुरसनाको कठपुतली 
बनाकर रखना चाहते थे । इसका विरोध करते इलीमें पड़ी हुई छोटी-सी चीनी सेना और उसके 
जेनरलको अमुरसनाने मार डाला। इसपर चीनसे नई सेना आई । एकाध बार झड़प हुई। अमुरसनाने 
देख लिया, कि उसके लिये चीनी सेनाका सामना करना आसान नहीं है । १७५७ ई०में--जिस सालमें 
: अंग्रेजोंने पछासीकी लड़ाई जीतकर भारतमें अपने राज्यकी दृढ़ नींव रक्खी--दो चीनी सेनाओंने 
आकर जुगर-साम्राज्यकों खतम कर दिया। इनमेंसे एक उत्तरके रास्ते आईं, और दूसरी दक्षिणके 
रास्ते । कल्मकोंमें उस वक्‍त आपसमें भारी फूट थी, तो भी अमुरसना हिम्मत करके इलीकी ओर 
बढ़ा। लोगोंकों बड़ी संख्यार्म अपने झंडेके नीचे आते देखकर उसे बहुत उत्साह मिला, लेकिन जब 
चीनकी अपार सेनाको देखा, तो उसके होश उड़ गये, और वह कजाकोंकी ओर भागा। जेनरलछ 
चाउ-होइने कुछ सैनिकोंको पीछा करनेके लिये छोड़ जंगारियापर चीनी शासनको व्यवस्थापित करना 
शुरू किया। दूसरा चीनी सेनापति फू-ते अमुरसनाका पीछा करते हुये कजाकोंमें पहुंचा । कजाकोंने 
चीनकी अधीनता स्वीकार की । कजाक-खान अबले उसे पकड़कर चीनको देना चाहता था, इसलिये 
अमुरसना वहांसे लोचा (साबेरिया)की ओर भागा । एक बार चीन-स म्राट्को दरबारियोंने कहा-- 
_इली प्रान्तको बिल्कुल छोड़ दिया जाय | हमसे यह बहुत दूर है । वहां जाकर शासन करना आसान 
नहीं है, इसलिये जिसकी इच्छा हो वह उसे के हे ।” चीन-सम्राट्ने इस सछाहको नहीं माना, और 
चाउ-होइ तथा फू-तेको युद्ध जारी रखते शासनको दृढ़ करनेका हकक्‍म दिया। अमृरसना अन्तमें साइ- 
बेरियामें कुछ समयतक मारा-मारा फिरा, लेकिन इस आफतसे चेचकने उसे जल्दी ही (१७५७ ई०)में 
छुटकारा दे दिया। हम बतला आये हैं, कि अमुरसना और. उसके अनुयायियोंको साइबेरियामें 
. शरण देनेके कारण रूस और चीनके संबंधर्मं खिचाव पैदा हो गया था। जब रूसियोंने कहा, कि 
. अमुरसनो मर गया, तो चौननें उसके शवको मांगा, शव न होनेपर चिताभस्मको भेजनेके लिये कहा । 
रूसियोंने चीनी अमात्यको अमुरसनाके चिताभस्मको दिखला दिया, किन्तु उसे अपमानपूर्वक बिखेरनेके . 
+ लिये देनेसे इन्कार कर दिया--हरएक जातिके अपने रीति-रवाज: होते हैं, जिन्हें वह पवित्र मानती 
है। जिस अभागे व्यक्तिने हमारे पास शरण ली, वह तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। हमने उसके शरी रा- 


्ं 
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वशेषको दिखला दिया, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते ।” रूसकी भूमिमें पहुंचनेसे - पहलेही 
अम्रसनाकी बीबी बीतेइ--जो गन्दत छेरिझकी पुत्री भी थी--पतिसे आ मिली थी। पतिके मरतेके 
बाद उसे पीतरबुग भेज दिया गया । 

ह मंचू सैनिकोंने बड़ी निष्ठुरतापूर्वक कल्मकोंका संहार किया। उनके अत्याचारोंके कारण इडोकी 
सुन्दर उपत्यका उजड़ गई, जहां चीनियोंने अपने कैदियोंके लिये कालापानी स्थापित किया। पांच लाखके 
करीब ओइरोत (कल्मक ) चीनियोंके हाथों मारे गये । उनका तहस-नहस करनेके बाद चीनो सेनाने आगे 
भी अपनी दिग्विजय जारी रक्खी । १७५६-५८ और १७६० ई०में चीनी सेना कजाकोंके मध्य-आईकी 
भूमिमें घुसी । अबले खानने चीनियोंके सामने अधीनता स्वीकार की । उसके बाद लघु-ओईके सरदार 
नरअलीने भी चीनियोंको अपना प्रभु माता । बूरुत (किगिज ) सरदारोंने भी उनके सामने सिर झकाया। 
१७६६ ई०में चीवने अबलैको वाझू (राजा)की उपाधि दी। अब मध्य-एसियामें सब जगह चोनियोंकों 
जय-दु दुभी बजने ऊलगी। नूरअछीने भेंटके साथ अपने दूतमंडलकों पेकिंग भेजा। खोकन्दके खान 
एदेनिया बीने भी १७५८ ई०में वही काम किया। 

जुंगर-साम्र ज्यके विच्छिन्न होने और चीनियोंद्वारा पांच लाख कल्मकोंके मारे जानेपर जनशून्य 
सप्तनद भूमिमें फिर कजाक और किगिज लौट आये, और कुछ समयतक वह चीनकी प्रजा बने रहे। पीछे 
सप्तनदका बहुत भाग रूसियोंने ले लिया, और सिर्फ ऊपरी इली-ज्पत्यका चीनके भीतर बनी रही। 


३. (६ ख. जुंगर-बंशवृक्ष ) 
(१५८२-१७५७ ई०) 
अबले 
| 
१. खराखुल (-१६३४) क 


२्‌. से (१६३४-५३) 





। क्‍ 
३. सेझ-गें (१६५३-७१) ४. गलदत (१६७१-९७ ) 





५. छेवझ रब्तन (१६९७-१७२७) 

६. गलदन छेरिझ (१७२७-४५) 

७. छेवछ दोजें (१७४५-५० ) ८. दावा छेरिछ (-१७५५) ९. अमुरसना (१७५०-५७) 
स्रोत ग्रन्थ 


१. ओचेक इस्तोरिइ सेमिरेचूया (व. व. बर्तोल्द) 
२. नाड07ए 07४०० (प्त. प्र. प्व०ए०7०४४) 


अध्याय ७ 


वोल्गा-कल्मक 


(१६१६-१७७९ ई०) 


हम कह आये हे कि कैसे १६२० ई०में कल्मकोंने खलखा मंगोलोंके हाथों भयंकर हार 
खाई, और उन्हें पश्चिमकी ओर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा । उन्हींका एक भाग नोगाइयोंकी 
भूमि होते पश्चिमकी ओर बढ़ा । इनके नेता उर्लक (तोर्गुत राजा), और उसके पुत्र दे-शिडने 
१६३३ ई०में नोगाई-विद्रोही सल्तानियासे मिलकर कन्हाईपर चढ़ाई की, जिसपर मास्कोने 
तोबोल्स्क, त्यूमन और तुराके रूसी कमांडरोंको कल्मकोंके दबानेके लिये हुक्म दिया । इस प्रकार 
कल्मकोंकों साइबेरियासे हटना पड़ा । यही उ्लक वोल्गा-कल्मकों या तोर्गुत-मंगोलोंका प्रथम 
शासक था। वोल्गाके कल्मकोंकी राजावली निम्न प्रकार हूँ :--- 


१. खुछ चैची उर्लूक, सूलसेगा-पुत्र १६१६-४३ ई०. 
२. दै-शिक, उर्लक-पुत्र १६४३-५६ 
३. फुन्‌-छोग्‌, दै-शिक्क-पुत्र “रह | 
४. आयुका, फुन्‌-छोग्‌-पुत्र १६७२-०१७२४ ” 
५. छेरिह-दोण्डुबू, आयुका-पुत्र १७२४-३५ “ 
६. दोण्डुब अम्बो, आयुका-पुत्र १७३५-४१ * 
७, दोण्ड्ब्‌ थैची, छगृदोर-पुत्र १७४१-६१ 
८. उबासा, दोण्डब्‌ थैची-पृत्र १७६१-७१ ” 


१ खुझ थेची उलंक (१६१६-४३) ई० 

बोल्गा-कल्मक राजवंशका वास्तविक संस्थापक सुलसेगा उर्लकका ज्येष्ठपुत्र खुझू-यैशी (थैची) 
उर्लक था। १५६२ ई०में अल्तन खानके भतीजेके लड़के खुतकताई सेसेनने एचिश (इतिश) 
नदीके तट पर चार ओइरोत (कल्मक ) कबीलोंकों करारी हार दी, जिसके कारण तोर्गुतोंकी शक्ति 
क्षीण हो गई, और जूंगरों (कल्मकों) की ताकत बढ़ने रूगी। १६०६ ई०में जुंगरोंका बड़ा सरदार 
. बातुर बापसे अलग हो इतिशपर चला आया। यहांपर उसका मुकाबिल् तोर्गुतोंके साथ हुआ, जिसके 
कारण तोर्गृतोंको पद्चिमकी ओर भागना पड़ा । पहले उन्होंने कचम खानके बेटोंके साथ मिलकर 
साइबेरियामें अपती जड़ जमानी चाही, लेकिन रूसियोंनें उनकी एक भी नहीं चलने दी,। फिर 
कल्मक अरब म्हम्मदके समय ख्वारेज्मके इलाकेकी ओर बढ़े, और उनका जब-तब ख्वारेज्मी 
उज्बेकोंके साथ झगड़ा होता रहा--इसके बारेमें हम पहले कह चुके हे। १६३२ ई०में वह अपने 
थेची उरलककी अधीनतामोें अस्त्राखानके आसपासमें रहते रूसी प्रतिनिधिका स्वागत करते रहे। 
१६३९ ई०में तोर्गुतोंने मंगिशलकके तुकंमानोंको लूठा। १६४३ ई०में उ्लंकके अधीन पचास हजार 
किबित्का (तम्बू, परिवार) थे। १६४३ ई०में उर्लकके खतरेकों समझकर रूसियोंने हमला किया, 
और वह लड़ाईमें मारा गया।.उर्लकके तीत पुत्र थे--दैशिकूल, येल्दिक्त और लोब्जह। बापके मरनेपर 
..भादयोंमे भी झगड़ा हो गया । 


२. दे-शिझू, उलक-पुत्र (१६४३-५६ ई०) ः 
द उल्कके मरनेके बाद उसके लोग पूरबकी ओर भागे, लेकिन कुछ ही समय बाद एल्देर , 
भोर छोब्जाक् यायिक (उराल) नदी पार हो वोल्गाके मैदानोंमें चले आये। उन्होंने तीन .. 
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कबीलों--किताई-किपचक, मेलेब्राश और एतीसनकों अपने आधीन किया, साथ ही उलान-तुमान, 
(छाल ऊंट कबीला) के तुर्कमानोंने भी इतकी अवीनता स्वीकार की, जो कि उस समय येस्वाके 
दक्षिणमें रहते थे । अब नोगाइयोंका अधिक भाग कल्मकोंकी प्रजा था । १६५६ ईणमें ही 
दै-शिक्ष और उसके पुत्र फून-छोगने जारकों अपना प्रभु स्वीकार किया । 


३. फुन-छोग्‌, दै-शिक्ष-पुत्र (-१६७२ ई०) 


इसके बारेमें इतना ही मालम है, कि १६७० ई०में अधिकांश वोल्गा-कल्मक इसके अधीय 
थे और वह ख्वा रेज्मके भीतरतक लूट-मार किया करते थे। 


४. आयुका थची, फून-छोग्‌-पुत्र (१६७२-१७२४ ई०) 


. वोल्गा-कल्मकोंका यह सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। पीतर का समकालीन रहते हुये 
इतनी शक्ति संचय करना इसकी दूरदशिता और राजनीतिक चातुरीका परिचायक हे। 

१६७२ ईण्में यह प्रतापी तोर्गुत (कल्मक) राजा आयुका गद्दीपर बेठा । उसके समय 
लघ्‌-ओदके नोगाई तथा पहाड़ी चिरकासी क्रिमियाके खानके अधीन थे । आयुकाने उन्हें क्रिमिया- 
के अधिकारसे छीन लिया, साथ ही नोगाइयोंके दूसरे दो ओदू कसाई और येदिसनको भी 
अपने यहां जामिन भेजने के लिये मजबूर किया। आयुका जानता था, कि अपने पड़ोसी मुसलमान 
कबीलोंकी शत्रुता मोल लेनेके साथ-साथ रूससे भी बिगाड़ करना अच्छा नहीं होगा ; इसीलिये 
उसने २६ फ्री १६३९ ईमें अस्त्राखानमें जाकर रूसियोंकों अधीनता स्वीकार करनेका वचन 
दिया । लेकिन तब भी उसका बर्ताव बहुत स्वतंत्रतापूर्वक होता था । रूसी डरते थे, कि तोर्गृतोंके 
अतिरिक्त, नोगाइयोंके भिन्न-भिन्न ओर भी लट-मारमें आयुकाके साथ सम्मिलिति हो सकते हे 
इसलिये उन्होंने अधिकतर साम और दानसे ही आयुकायर अंकुश रखना चाहा | आयुकाने १६९३ 
ई०में रूसियोंकी ओरसे जाकर बाश्किरोंकों जीता । आयुकाका डेरा अधिकतर कुबनस्तेपीके करातेपे 
स्थानमें रहा करता था । महानोगाईके थोड़ेसे लोगोंको छोड़कर बाकी सभी नोगाई आयुकाके 
. अधीन थे, और उनमेंसे अधिकांशने यायिक और वोल्गाकी स्तेपषियोंकों छोड़ कूबान और कृमामें 
डेरा डाछा था--महानोगाई अब भी अस्त्राखानके आसपास रहा करते थे । १७२४ ई०में आयूकाके 
मरनेके समयतक नोगाइयोंकी यही हालत थी। नोगाइयोंके तम्बू मुगियोंके बड़े टोकरेकी तरह 
होते थे, जिनमें नीचे गोल ढांचा होता, जिसे बीचमें धुआं निकलनेके लिये छेद छोड़कर ऊंटके 
बालोंके नम्देसें छा दिया जाता। कच्चे चमड़ेके टुकड़ोंको भी कभी-कभी नम्देकी जगह इस्तेमाल 
किया जाता था। .ा द 

१६१३ ई०में आयुकाने छग्दोरकों अपना युवराज घोषित किया। १७२२ ई०में जब पीतर [ 
ईरानके विरुद्ध अभियान लेकर गया था, तो उसने अपने जहाजपर आयुका और उसकी पत्नीका 
सत्कार-सम्मान एक स्वतंत्र राजाके तौरपर किया । १७२४ ई०में सरनेके समय आयुका ८३ 
वर्षका था । 


५. छेरिहझ दोण्डबू, आयुका-पुत्र (१७२४-३५ ई०, १७४१-६५ ई०) 
आयुकाके बाद धर्मपाल-पुत्र छेरिक गह्दीपर बैठा । यह बहुत ही कमजोर स्वभावका आदमी 
था । रूसियोंकी कृपा प्राप्त करनेके लिये ईसाई बनकर इसने अपने लोगोंकी सहानुभूति खो दी। 
१७३५ ई०में यह मर गया । द द क्‍ 
६. दोण्डुब्‌ अम्बो, आयुका-पुत्र (१७३५-४ १६०) और 
७. दोण्डब्‌ थैची छग्दोर-पुत्र (१७४१-६१ई० ) 
इनके समय कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी । 


३४० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।७।८ 


८. उबासा, दोण्ड्ब्‌ थैची-पुत्र (१७६१-७१ ई० 


यह एक लाख कल्मक-परिवारोंका राजा था । तुर्कीके युद्धोंमें इसके ७ नेतृत्वमें कल्मक 
बड़ी बहादुरीके साथ रूसियोंकी ओरसे लड़े थे, लेकिन उसके बदलेमें रूसियोंका बर्ताव रूखा 
देखकर इसने पचास वर्षसे चले आते स्वदेश चलो”के आन्दोलनका समर्थन किया और वोल्गाके 
दक्षिण तठके पन्द्रह हजार तम्बुओंको छोड़कर बाकी कल्मक इसके नेतृत्वमें इली उपत्यकाकी 
ओर चले गये । हु 

कल्मकोंका भागना--१७०३ ई०में आयुका खान और जुंगर थैचरी छेवड-रब्तनसे लड़ाई 
हुई। वर्तमान कजाकस्तानके पूर्वी भागके स्वामी जुंगर थे, और पश्चिमी भागके तोर्गुत (वोल्गा- 
कल्मक) । दोनोंकी सीमा मिलती थी, इसलिये इस तरहकी लड़ाई स्वाभाविक थी । वोह्गाके 
कल्मक भी उसी तरहके कट्टर बौद्ध थे, जिस तरह उनके भाई जुंगर। वह तिब्बत तथा ल्हासाकों 
अपनी धर्म-भूमि समझकर तीथ॑ंयात्राके लिये जाया करते थे। आयुकाका भांजा या भतीजा करा- 
कुचिन छेरिछझ अपनी मांके साथ तीर्थयात्राके लिये तिब्बत गया हुआ था । लड़ाईके कारण देश 
लौटनेका रास्ता न मिलनेसे वह चीन चला गया । चीन-दरबारमें उसका बड़ा स्वागत हुआ | इस समय 
मंचुओंका सबसे अधिक प्रभावशाली सम्राट खारू-सी (१६६१-१७२३ ई० )का शासन था। सम्रादने 
राजकुमार कराकुचिनको उसके अनुयायियोंके साथ शेन्शी प्रदेशके पश्चिमी सीमान्तपर बसा दिया। इसी 
बीचमें सम्राट्ने निश्चय किया, कि वोल्गाके तटपर भागे हुये मंगोलों (तोर्गुतों )को फिर देशमें 
बुलाया जाय । कराकुचिनसे बढ़कर इस कामके योग्य और कौन हो सकता था ? नौ सार रहनेके 
बाद १७१२ ई०में सम्राट्के दृतके साथ वह वोल्गातठपर लौटा । उसने अपने लोगोंके सामते 
जन्मभूमिमें लौट चलनेका प्रस्ताव रक्खा । यद्यपि इसी समय वह लौटनेके लिये तैयार नहीं 
हुये, लेकिन यह आन्दोलन कल्मकोंके भीतर चलता रहा। चीन इस काममें तिब्बतके लामाओंसे 
भी सहायता लेने लगा। अन्‍्तमें वोल्गाके तो्गुत ओईका मुख्य छामा लोब्जाडइ जाजेर अरन्त शिम्बा 
जैसा योग्य व्यक्ति चीनकों इस कामके लिये मिल गया। वह राजकुमार बम्बरका पुत्र था 
जिसका तोर्गुतोंपर उसका बहुत प्रभाव था । पदन्दह भिक्षु और साथ ही एक टुल्कू (अवतारी) 
लामा (जिसके शरीरमें किसी बड़े महापुरुषने अवतार धारण किया) के साथ उसने अपने 
आदमियोंमें बाह्य-धर्मियों (रूसियों) के देशसे स्वधर्मियोंक देश और अपने पूर्वजोंकी जन्मभूमिमें 
लौट चलतनेके लिये प्रचार करना शुरू किया । इस समय आयुकाका पौत्र उबासा तोर्गुतोंका खान 
था। उसने १७६९-७० ई०के तुर्की-युद्धमें ढसकी ओरसे अपने तीस हजार आदमियोंके साथ भाग ले 
अपनी बहादुरीका परिचय दिया था, और तुर्कोंकी कई जगहोंमें करारी हार दी थी। इन सफल- 
ताओंके कारण उबासाका आत्मविश्वास और बढ़ गया था, और वह हर बातमें रूसियोंकी नाजबरदारी 
करनेके लिये तैयार नहीं था । जब रूसियोंने दबानेकी कोशिश की, तो स्वदेश लौटनेकी बातको जोर 
मिलने लूगा। उस समय अस्त्राखानमें रूसी राज्यपाल प्रिस्तोफ किशिन्स्की था । उसको भनक लग गई, 
कि तोर्गुत चले जानेकी तैयारीमे हैं, लेकिन उसने उन्हें समझाने-बुझानेकी जगह कड़े शब्दोंका इस्तेमाल 
किया-- तुम अपनेको समझते हो, कि हम बहुत भाग्यशाली होकर अपना काम-काज करेंगे, लेकिन 
तुमको समझ रखना चाहिये, कि तुम जंजीरमें बंधे भालूसे अधिक कुछ नहीं हो। जंजीर पकड़कर तुम्हें 
जहां ले जाया जाये, वहीं जा सकते हो ।” तोर्गुतोंकी सचमुच ही एक घेरेमें डाल रकखा गया था। उनके 
पूवर्में यायिक नदीकी उपत्यकामें कितने ही रूसी किले थे, जिनमें कसाक सैनिक थे। पीतर 7 के 
बादके रूसी जारोंके जर्मन होनेका एक फल यह हुआ था, कि बहुत काफी संझ्यामें जम॑नोंकों छाकर 
वोल्गाके दाहिने तटपर बसा दिया गया था। यह जर्मन-उपनिवेश तोर्गतोंके उत्तरमें पड़ते थे । 
पश्चिममें क्रिमियाके तारतारोंकी चोट भी कल्मकोंको ही बर्दाइत करती पड़ी थी । पिछले सालोंम 
कूछ अकाल भी पड़ गया था, इन सब कारणोसे स्वदेश चडो' आन्दोलनको बड़ी मदद मिली । 
वोल्गाके दाहिने तटके देबत कबीलेने इस योजनाकों पसन्द नहीं किया, और प्रयाणक्रे लिये जो 
दिन निश्चित हुआ था, उस दिन वोल्गाके न जमनेका बहाना करके उन्होंने साथ नहीं दिया। सही 
तैयारी इधर हो रही थी, लेकिन प्रिस्तोफ जैसे अयोग्य शासकके कारण रूसियोंने उन्हें रोकनेके छिये 
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कोई तयारी नहीं की । कल्मकोंके पास दो रूसी तोपें भी थीं, जिनको वह पूर्वकी ओर जाते समय 
अपने कजाक विरोधियोंके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते थे । यह मालम ही है, कि १७५७ ई०के 
विजयके बाद त्यानशान-सप्तनद चीनियोंके हाथमें था, इसलिये तोर्मुतोंको सीमान्ततक पहुंचनेकी 
ही दिवकत थी। आगेके लिये उन्हें बहुत-बहुत-से प्रलोभन दिये गये थे । 

बड़े छामाने ५ जनवरी १७७१ ई०को प्रयाणका दिन निश्चित किया था । उसी दिन 
उबासा सत्तर हजार परिवारोंके साथ चल पड़ा । उस समय अधिकांश कल्मक वोल्गाके 
बायें तटके मैदानोमे जमा थे | सब उबासाके पीछे-पीछे चलने लगे, केवल बोल्गाके दक्षिण तटके 
पन्द्रह हजार परिवार रूसमें रह गये । यह ॒पन्द्रह हजार परिवार १९४१ ई० तक संख्यामें कई लाख 
हो गये थे, और उनका एक स्वायत्त प्रजातंत्र भी स्थापित हो गया था, लेकिन जम॑नोंके प्रहारके 
कारण द्वितीय युद्धके समय इन्हें वोल्गातट छोड़कर पृव॑में अपने पूव॑जोंकी भूमिमें जानेके लिये मजबूर 
होना पड़ा, जहांसे वह फिर लौटकर नहीं आये । द्वितीय विश्वयुद्धने इस भूभागमें जो परिवर्तन किये, 
उनसे वोल्गाके जमंन-उपनिवेश सारे रूसमें बिखर गया, और क्रिमियाके तारतार साइब्रेरियाकी ओर 
चले गये । 

तोर्गुत (कल्मक) हल्की चीजें ही अपने साथ ले जा रहे थे। जब आगे यात्राकी कठि- 
- नाइयां मालम हुईं, तो उन्होंने रूसी तांबेके सिक्‍कोंको भी फेंक दिया, जिन्हें वर्षों बाद पाया 
गया । तोर्गुतोंकों कजाकोंकी भूमिमेंसे जाना था, जो उनके पुराने दुश्मन थे, और जो हर जगह 
लूट-मार करनेकी कोशिश करते थे । कल्मकोंने स्त्री-बच्चों और अपने पशुओंको बीचमें रक्‍्सा 
था । चारों ओर हथियारबन्द पुरुष प्रतिरक्षाके लिये तैयार होकर चलते थे। उबासा स्वयं 
पन्द्रह हजार आदमियोंके साथ यायिकके किनारे पहुंचा, जिसमें कि रूसी कसाकोंसे अपने लोगोंकी 
रक्षा कर सके । आठ दिनमें तोर्गुत वोल्गासे यायिकके स्तेपीमें पहुंचे । उस समय यायिकके 
कसाक (रूसी) कास्पियनमें मछली मारने गये हुये थे, इंसलिये तोर्गूत असानीसे यायिक पार 
कर गये । फिर किगिजोंकी भूमिमें बर्फपर चलना पड़ा । अभी नदी पार करके बहुत दूर नहीं 
गये थे, कि मित्रासोफकी अधीनतामें दो हजार कसाकोंने उनका पीछा किया, और वह येका- 
जखोरके एक हजार तम्बुओंको लौटानेमें सफल हुये । आगे कल्मकोंकी कठिनाइयां और बढ़ी । 
बफे पिघलनेके कारण कीचड़में घोड़ों, ऊंटों, पशुओंका चलना मुश्किल था, ऊपरसे घास-चारेकों 
कमीके कारण वह बहुत दुबंल होने लगे । गरीब छोगोंको पैदल चलना पड़ता था, जब कि धनी मंगोलू 
सवारियोंपर चल रहे थे। इस विषमताने भी लोगोंके हृदय में जलन पैदा की। लेकिन जैसे भी हो, 
अब तो उनके लिये आगे बढ़नेके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। दो मासकी यात्राके बाद वह 
इगिच नदी पार हुये । अब उनकी यात्रा सबसे कठिन थी । वसनन्‍्तके कारण बर्फ पिवलनेसे सभी 
नदी-नाले भरे हुये थे, जिन्हें पार करनेके लिये उन्होंने नरकटके मुट्ठोंको बांधकर तैरते. पुल तैयार 
किये थे । इगिच और तुरगाई नदियोंके बीचमें तोर्गूतोंके सतसे अधिक आदमी मरे। तुरगाई पार होकर 
उन्होंने दोनों तोपोंको छोड़ दिया । इसी समय रूसी सेनाके साथ जेनरल त्राउब्रेन्बर्ग ओस्केसे चला, 
किगिज-कजाक लघधु-ओरदका खान नूरअली भी कल्मकोंके पीछे पड़ा । वह तुरगाईसे आगे होकर 
उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तोर्गुत दस दिन पहले ही आगे जा चुके थे । उन्होंने दूत भेजकर 
कल्मकोंको लौठनेके लिये कहा, लेकिन कल्मकोंने आगे जानेका निश्चय नहीं छोड़ा । इशिम 
नदीके तटपर पहुंचनेपर उनकी अवस्था कुछ बेहतर हुई, छेकिन यहांपर किगिज-कजाकोंसे दो बार 
संघर्ष हुआ । अब कंगरबेइन, शर्रा-उसुनकी १५० वेस्त (२५ फसंख). चौड़ी स्तेपी जेसी भयंकर 
भूमि मिली, जिसमें वह तीत दिन चले । यहां पीछे रंगका दुस्स्वादु पानी मिला। प्याससे मजबूर 
होकर उन्होंने उसे पिया, जिसके कारण बीमार होकर कई सौ आदमी मर गये । इस स्तेपीको 
पार करते ही नूर अली (लघु-ओदू्‌) और अबलाई (मध्य-ओरद ) के कंजाकोंने आक्रमण कर दिया। 
दो दिनतक भयंकर लड़ाई हुई | इसके बाद तोर्गुत बलखासके किनारे पहुंते, जहां फिर कजाकोसे 
युद्ध हुये । आठ महीनेकी भयंकर यात्राके बाद १७७१ ई०के मध्यमें इली नदीसे नातिदुर चरापेन 
स्थानमें वह चीनी सीमाके भीतर घुसे । एक रूसी इतिहासकारने लिखा है-- इस प्रकार आधुनिक 
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कालकी एक अत्यन्त असाधारण प्रवास-यात्रा समाप्त हुई, रूसी साम्राज्य एकाएक एक ऐसी योद्धा 
जातिसे बंचित हो गया, जिसका जीवन कास्पियन तठकी स्तेपीके बिल्कुल अनुकूल था, और जिसे 
घूमन्तू हजारों परिवारोंने अपने असंख्य पशुओंका चारण करके आबाद रखा था, लेकित अब 
वह बहुत वर्षोके लिये निर्जंन हो गया । 
चीनकी ओरसे उनके स्वागतकी भारी तैयारी की गई थी। एक सालके खानें-कपड़ेका इंति- 
जाम था। चीनने उन्हें इलीपर बसानेका प्रबन्ध किया था, जहां खेती और पशुचारणके लिये बहुतसी 
जमीन पड़ी हुई थी और जिसे १४ ही साल पहले उनके जुंगर भाइयोंने खाली कर दिया था । खाने- 
कपड़ेके अतिरिक्त बहुतसी नकद चांदी भी कल्मकोंकों चीनने दी। चीन-सम्राट्ने इस यात्राके स्मारक 
के तौरपर तोर्गुतोंकी नई भूमिमें इली-तटपर चार भाषाओंमें अभिलेख लिखकर पत्थरपर खुदवाया, 
जिसके कुछ वाक्य हें-- यदि वह अपनी इच्छाओंको सीमित रख सके, तो किसी को क्षुब्ध होनेकी 
अवश्यकता नहीं, किसीको डरनेकी अवश्यकता नहीं, यदि वह अपनेको ठीक समयपर रोक सकता है। 
ये भाव हैं, जिन्होंने कि मुझे इस काममें लगाया। आकाशके नीचे सभी जगहोंमें समुद्रसे पार दूरतम 
कोनोंमें ऐसे आदमी है, जो कि दास या प्रजाके नामपर आज्ञा पालन करते हेँ। क्‍या में यह मान लं, कि 
वह सब मेरे अधीन है, और वह मेरे करद हे ? यह गलत बात होगी । में अपने मनमें यही समझता हूं, 
जो कि बिल्कुल सच है, कि तोर्गुत लोग बिना मेरी ओरसे दवाब डाले अपने आप अबसे मेरे 
कानूनोंके अधीन रहनेके लिये. चले आये हैं। निःसंदेह दैवने उन्हें ऐसा करनेकी प्रेरणा दी। उन्होंने 
ऐसा करके देवी आज्ञाका पालन किया। मेरे लिये यह ठीक नहीं होगा, यदि इस घटनाका एक 
प्रामाणिक रूपसे स्मारक तैयार न करूं॥7. द 
. वोल्गातट्से चले सत्तर हजार परिवारोंमेंसे केवछ पच्चीस हजार परिवार (तीन लाख व्यक्ति) 
इलीके तटपर पहुंच पाये थे। इनमेंसे कितने ही इली-उपत्यकामें. बस गये, और कितने ही जाकर 
गोबीके पश्चिमी भागमें रहुने लगे । 


३. (७. वोल्गा-कल्मक-वंदवक्ष ) 
(१६१६-१७७१ ई०) ' 
सुलसेगा 


को 
१. उलंक (१६१६-४३) 
२. दे-शिक्ष (१६४३-५६) 


२ फुनछोगू (-१६७२) 
| 


४. आयुका (१६७२-१७२४) 
के द ५. छेरिद्न दोण्डुब (१७२४-३५) ६. दोण्डुबू अम्बों (१७३५-४१) 


७. दोष्डुवू बैची (१७४१-६१) 


<. उबासा (१७६१-७१) 


स्रोत ग्रन्थ. 
१. ीड07ए ए 087 (प्र. प्र. ज़०्जणणा) हे 


' अध्याय ८ 


कजाक-ओदू 
( १७१८-१८ १२६० ) 


१८ वीं सदीर्मे जिस तरह किपचकों (जू-छि-उलुस) का एक भाग मध्य-ओद्‌, महाओदे और 
लघृ-ओद॑के रूपमें बंट गया, इसके बारेमें हम कह चुके हैं । इन्हीं तीनों ओर्दओंसे व्तेमान कजाक 
जातिका विकास हुआ । 


क्‌. मध्य-ओद (१७१८-१८ १८ ई ० 


सवेत-ओद्‌ जू-छिके दूसरे पुत्र ओर्दाका उलस था, इसे हम बतला अयये हैँ। सुवर्ण-ओद्द के प्रभुत्व 
के समय श्वेत-ओर्दू उसके अधीन रहा, लेकिन बा-तू-वंशके उच्छेदके बाद श्वेत-ओददके खानोंने 
प्रधानता प्राप्त की। इसी श्वेत-ओदूकी एक शाखा मध्य-ओोई था, जिससे इसके खान भी जू-छिके 
पुत्र ओदासि अपना संबंध जोड़ते हें। श्वेत-ओर्दूको विच्छिन्न करनेमें नोगाइयोंका भी खास हाथ 
था, यह भी हम बतला चुके हैं। मध्य-ओर्दूका प्रथम खान पुलाद (बुलात) ब्वेत-ओदका सीधा उत्त- 
राधिकारी था, जिसके वंशके मुख्य खान निम्न प्रकार हुये-- 


१. पुलाद, बुलात, शेमीअका खान १७१८-३४ ई० 
२. अबुल मोहस्मद, पुलाद-पुत्र | १७३४-४८ ,, 
३. अबलइ, शिगाईवंशज १७४८-८१ ,, 
४. बली, अबलदइ-पुत्र क्‍ १७८१-१८१८ ,, 


१. पुलाद, बुलात, शेमीअका खान (१७१८-३४ ई०) 


इ्वेत-ओद्दकी शक्तिको चूर्ण करनेमें काफी हाथ जुंगर-कल्मकोंका था। पुलादके समय. इसका 
ओद अपने चरम उत्कर्षपर पहुंचा हुआ था । जुंगरोंने मध्य-ओर्देके कजाकोंकों उनकी अपनी भूमिसे 
भगा दिया। कजाकों (उज्बेक-कजाकों) को केवल सप्तनद ही छोड़कर नहीं भागना पड़ा, बल्कि _ 
१७२३ ई० में जूंगरोंने कजाक खानोंकी पुरानी राजधानी तुकिस्तान-शहरकों भी दखल कर लिया, 
जहांपर कि उनके कितने ही खानोंकी समाधियां बनी थीं। जुंगरोंने ताशकन्द और सैरामकों भी 
लेकर मध्य-भोर्दकों बहुत क्षीण हालतमें छोड़ा । उनमेंसे अधिकांश कज़ाक समरकन्दकी ओर भागे, 
महा-ओद तथा मध्य-ओदका कुछ भाग खोजन्दकी ओर और लघु-ओर्द बुखारा और खीवाकी तरफ 
शरण लेने गया। अभागे भगोड़ोंका अकाल और महामारीने पीछा किया । इस तरहकी भारी आफतरमें 
पड़नेपर उज्बेक-कजाकोंने कूछ समयके लिये अपने भीतरी बैरकों भुला दिया, और एक बड़ी सभामें 
जमा होकर उन्होंने अपनी पितृभूमिको काफिरोंसे मुक्त करनेका निश्चय करते हुये लघु-ओरद्के सरदार 
अबलखैरको अपना प्रधान सेनापति बनाया, और अपनी शपथको पक्का करनेके लिये हुणोंके समयसे 
चली आती प्रथाके अनुसार एक सफेद घोड़ेकी कर्बानी की | कुछ लड़ाइयोंमें सफलता जरूर मिली 
लेकिन जुंगर थैची गन्दन छेरिडने उन्हें हराकर भयंकर बदला लिया। कजाकोंने अब पितृभूमिका 
ख्याल छोड़कर भागनेमें ही कल्याण समझा । लघु-ओदूने पश्चिमकी ओर वोल्गा-कल्मकों (तोर्गृतों ) को 
भगाते जाकर येम्बा तथा यायिक (उराल ) की उपत्यकाओंमें विचरण करना शुरू किया। मध्य-ओदूने 
उच्तरती ओर भागकर पहले ओरी और उई नदियोंकी उपत्यकाओंमें जा वहांसे बाहिकरोंकों भारी 


३४४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।८।क१ 


संख्यामें भगा दिया। पीछे बाशकिर उरालके कसाकों (रूसियों) से मिलकर इनके बगलमे कांटे बन 
गये । चारों ओरसे खतरा ही खतरा दिखलाई देनेपर मध्य-ओर्दूने रूसियोंकी अधीनता स्वीकार 
करनेमें खैरियत समझी १७३२ ई०में शोमीअकाने रानी अन्नाकी वफादारीकी शपथ ली, लेकिन 
कसाकोंने इसे पसन्द नहीं किया, जिसके कारण मध्य-ओर्दूमें झगड़ा हो गया । बाहिकरोंपर इन्होंते 
असफल आक्रमण किया। जिस समय अपनी मूलभूमिको कसाक छोड़कर भाग रहे थे, उस समय महा- 
ओर्द अपनी पुरानी भूमिमें जुंगरोंकी अधीनता स्वीकार कर किसी तरह रह गया। 

जिस समय शमीअका रूसकी अधीनता स्वीकार करके अपनी रक्षा करनेकी कोशिश कर रहा 
था, उस समय सारे कजाकोंका सबसे बड़ा नेता तथा लघु-ओदर्दूका खान अबुलूखैर भी रूसका खे रखाह 
था। मध्य-ओद्दकों रूसकी अधीनता स्वीकार करानेमें उसका काफी हाथ था। १७३४ ई०मे रूसी 
सीमान्त (ओरेनबुर्ग) के राज्यपाल किरिलोफको शेमिअकाकों खानकी पदवी-दानके लिये नियुक्त 
किया गया था, लेकिन पदवी प्राप्त करनेसे पहले ही शोमीअका मर गया। इस पदवीके साथ जो पत्र 
रूसी रानीने भेजा था, उसमें लिखा था-- हमारी प्रजा शेमीअका खान और मध्य-ओद्दूके किगिज- 
कजाकोंकी सेनाके मृखियोंक्रों !” 


१८. (२।३५१८क ) 





अबुल मुहम्मद ] कजाक-ओद ३४५ 


२. अबुल मुहम्मद, पुलाद-पुत्र (१७३४-४८ ई०) 


शेमीअका (पुलाद )खानके मरनेके बाद मध्य-ओदके अबूल मुहम्मद और उसके बाद अबलइ 


के ओ 


खान हुये । किसी-किसीके मतमें अबुल मुहम्मद पुलाद खानका पुत्र था। इस समय किरिलोफकी 
जगह तातिश्वेफ १७३० ई०में ओरेनबुर्गका राज्यपाल था । उसने अबुल और अबलरूइ दोनोंको 
ओरेनबुर्गमें बुलाया । स्वयं न आकर उन्होंने अगस्त १७३८ ई०में संदेश भेजा, कि हम बहुत दूर 
इतिशके किनारे हैं, इसलिये अगले सार आकर राजभक्तिकी शपथ लेंगे । । 

लेकिन यह भी बात उन्होंने पूरी नहीं की । इसी बीचमें १७३९ ई०के आरम्भमें राजुल 
 उरुसोफ ओरेनबुर्गका राज्यपाल होकर आया । मध्य-ओदूका अभीतक कोई पकक्‍का खान नहीं चुना 
गया था, लेकिन अबुल मुहम्मद उसका सबसे बड़ा प्रभावशाली नेता था। लघु-ओदू्‌का खान अबुलबैर 
दावा करता था, कि वह हमारे अधीन है । इसके कारण दोनोंमें झगड़ा खड़ा हो गया । १७४० ईग्में 
अबूल मुहम्मद, अबलइ सुल्तान और दूसरे कितने ही सरदारों और साधारण कजाक मुखियोंके साथ 
ओरेनबुर्ग पहुंचा। राजुल उरुसोफने उसका उसी तरह सम्मान किया, जैसा कि अबुल्खेरके साथ 
किया था । उन्होंने राजभक्तिका पत्र अपित किया, जिसे एक दुभाषियेने पढ़ा। इसके बाद अबुल 
मुहम्मद और अबलूइने, एक जरदोजीके खंडपर घुटने टेककर शपथ ली, कुरानको अपने माथेपर 
लगाया, और शपथपत्रकी मुहरको सिरसे छू कुरानकों चूमा। पासके ही तम्बूमें मध्य-ओदके १२८ 
अमीरोंने उसी तरह जारके प्रति शपथ छी। रस्मकी समाप्ति होनेपर तोपें दागी गईं, और अन्‍्तमें 
भोज हुआ । वहांके सेनापतिने दूसरे दिन भेंट करते समय मध्य-ओद्दके नेताओंसे कहा, कि अपने 
देशसे गुजरते समय रूसी कारवांकी रक्षा करता, और मूलरके कारवांकी जो वस्तुएं महा-ओदूने 
लूट ली हैं, उन्हें लौटवानेका प्रयत्न करनां। उसने कजाकों ओर वोल्गा-कल्मकोंके साथ शांति स्थापन 
करनेकी कोशिश की । लेकिन यदि लूटके मालको लोटाना या लूठ-मार बन्द करना हो सकता, तो 
वह कजाक ही क्यों होते ? जिस समय यह कारंवाई हो रही थी, उसी समय ओरेनबुर्गमें अबुलजैरके 
दो पुत्र नूरअली और एरअली मौजूद थे, छेकिन उनको डर लगा, कि अबुल्‌ मुहम्मद कहीं रूसियोंसे 
चुगली करके हमें कैद न करा दे, इसलिये वह जल्दी-जल्दी बहांसे चले गये। 

१७४१ ई० में बाश्किर विद्रोहियोंके नेता कराशककाल (काली दाढ़ी) ने भागकर कजाकोंमें 
पनाह ली, और उसने मध्य-ओदकी एक टोलीको लेकर जुंगरोंको लूटा | जुंगर उनका पीछा करते 
आ रहे थे, कि रास्तेमें कजाकोंके डेरोंको पा उन्होंने उन्हें लूट लिया। राजुल उरुसोफने जुंगर- राजा 
और रूसके बीचमें हुई सुलहका हवाला देकर ऐसा न करनेके लिये कहा । इसपर जुंगरों ने जवाब 
 दिया-“हम नहीं जानते, कि कजाक रूसी प्रजा है ।” अबुल मुहम्मदने देशमें जुंगरोंसे प्रतिरक्षार्थ 
: एक मजबूत किला बनानेके लिये रूसियोंकों लिखा। उधर कजाकोंका आक्रमण जुंगारियाकी 
सीमान्तपर जारी रहा। १७४१. ०में जुंगर-राजा गल्दन छेरिछने मध्य-ओद्द और रूघु-ओदूकों दंड 
देनेके लिये दो सेनायें भेजीं, जिन्होंने अबलइको बंदी बनाकर अपने साथ ले जानेंमें सफलता पाई। 
अबलइ रूसी प्रजा था, इसलिये उसे छड़ानेके लिये रूससे १७४२ ई०में मेजर मूछरको जुंगरोंके पास 
 ज्लेजा गया। मुहम्मदने भी दूतमंडलके साथ अपने पुत्रको जामिनके तौरपर भेजा। रूसियोंको यह 
बात पसन्द नहीं आई, कि हमारी प्रजा होते हुये कजाक कल्मकोंसे सीधे बातचीत करें। कजाकोंने 
जुंगरोंसे बहुत कहा, कि अब हम लट-मार नहीं होने देंगे, लेकिन जुंगर कजाकोंके स्वभावसे अच्छी 
तरह परिचित थे, इसलिये वह जामिन रखनेपर जोर देते रहे। अबुल्‌ मुहम्मदको अपने लोगोंपर 
नियंत्रण रखनेके लिये सावधान किया गया, और मामला उस समयके लिये सुबर गया |. 

अबुल्‌ मुहम्मद यद्यपि अधिकांश कजाकोंके लिये मध्य-ओद्दूका खान था, लेकिन उनकी भारी 
संख्या तुरसुनखान-पुत्र बुर्रोककों अपना खान मानती थी, जिसने भी इसी समय रूसियोंके जारके 
अति राजभक्तिकी शपथ ली थी। १७४३ ई०में उसने अपना दृतमंडलन भेज साधारण संदेशवाहक 
द्वारा पत्र और सुनहरी समूरी खाल भेजी, जिसे छौटानेपर उसने रूख़ासा जवांब दिया। उधर 
मेजर मूलरके प्रयत्तसे १७४२ ई०्में जुंगरोंने अबलेई सुल्तानकों छोड़ दिया था। 
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१७४४ ई०में जुंगरोंने साइबेरियामें रूसी सीमाके पास शक्ति प्रदर्शन किया । अबुल- 
महम्मद और उसके लोग तुकिस्तानकी ओर खिसक गये, और उन्होंने गन्दन छेरिझके साथ 
घनिष्ठ मित्रता करनी चाही--अबुल्‌ मुहम्मदका लड़का अब भी गन्दनके पास जामिनके तौरपर 
था । अबुल मुहम्मदको आशा थी, कि इस तरह वह गन्दनसे मध्य-ओर्दकी पुरानी राजधानी 
तुकिस्तान-शहरको पा लेगा । लेकिन उसका प्रतिद्ंद्वी बुर्रक सुल्तान भी अपने पुत्रकी जुंगरोंके 
पास जामिन दे मध्य-ओद्दकों अपनी ओर करनेकी चेष्टा कर रहा था। इस्लाम और बौद्ध धर्मको 
लेकर कजाकों और जुगरोंका झगड़ा बहुत पुराना था, जिसके कारण यदि रूसियों और जंगरों 
(कल्मकों ) में लड़ाई छिड़ती, तो कजाक जरूर रूसियोंकी ओर हो जाते । खैर, रूसी सीमान्‍्तके 
पास प्रदर्शन करके ही जुंगर लौट गये, और लड़ाई नहीं हो पाई। इस शांतिसे लाभ उठाकर 
दो सालके बाद फिर मध्य-ओद रूसी सीमान्तपर पहुंचा, और अबुल मुहम्मद तथा बुर्राक दोनोंने 
पुनः जार-भक्तिकी शपथ छी। १७४६ ई०में जुंगर आक्रमण करके कजाकोंके बहुत-से घोड़े छीन 
ले गये। यह वही साल था, जिस साल कि जुंगर-राजा गन्दन छेरिहू मरा । 

१७४८ ई०में बूर्रकनें रूघु-ओरदके खान अबुल्खैरको हराया। पीछे रूसी प्रजा करा- 
कल्पकोंको लूटा | जिसके लिये. रूसी दंड देते, इसलिये डरके मारे पूर्वकी ओर बढ़ बुर्राकने 
ईकान, ओतरार और सिगनकपर अधिकार कर वहां डेरा डाछा। अगले साहू एक खोजाके साथ- 
रहते बुर्रक और उसके दो पुत्रोंकों जहर खिलाकर मार डाला गया। शायव अबुलखेर-पुत्र 
न्‌रअछीने पिताकी हत्याकी शिकायत जुंगरोंस की। इस समय (१८वीं सदीके मध्यमें ) मध्य-ओदूं 
के अधिकांश सुल्तानों और सरदारोंनें जुंगरोंके यहां अपने जामिन दे रक्‍खे, थे, इसीलिये जुगर 
मध्य-ओद्दकों अपनी प्रजा मानते थे। इसी समय अबुल मुहम्मद तुकिस्तानकी ओर गया, जहांपर 
वह अपनी मृत्युके समयतक रहा । 


३. अबलइ, शिगाई-वंशन (१७४८-८१ ई०) 


अबूल मुहम्मदके दक्षिणती ओर, चले जानेपर मध्य-भोदृके कुछ सरदारोंने मृत ब़ुर्रकखान 
के भाई सुल्तान कुचुकको अपना खान चुना, लेकिन रूसियोंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस 
पर वह जुंगरोंकी ओर झुके। शिगाई खानके वंशज अबलइकी दूसरी ही नीति थी । उसका 
कबीला अधिकतर रूसी सीमाके पास रहता था, इसलिये वह रूसियोंका अधिक पक्षपाती था-- 
खासकरके तबसे, जब कि मध्य-ओदने १७५१ ई०में उलकतागमें जूंगरोंसे करारी हार खाई। 
१७५४ ईण०में उनके ऊपर जूंगरोंका इतना अधिक दबाव था, कि बहुत-से अमीरोंने रूसियोंसे 
आज्ञा मांगी, कि हमारे बीबी-बच्चोंको अपने यहां शरण दो, और सीमान्तपर जमीन दो, तो हम 
खेती करके अपने गांव बसा लेंगे । इसपर कितने ही कजाकोंकों उददस्कके पास बस जानेकी 
इजाजत मिली, और उचित जामिन दे देनेपर कितनों हीको हटकर रूसी सीमान्त रेखाके पीछे 
. आतनेकी भी इजाजत मिल गईं। लेकिन इसी समय जुंगर-साम्राज्यको चीनियोंने नष्ट कर दिया, 
जिसमें अबलइका भी काफी हाथ था । साम्राज्यके पतनमें अम्रसना और दावा छेरिद 
(१७५०-५५ ई० ) का झगड़ा मुख्य कारण था, इसे हम पहले बतला आये हें। चीनियोंकी सहायतासे 
अमुरसना खान बना था, लेकिन वह चीनियोंके हाथकी गुड़िया नहीं बनना चाहता था, इसलिये 
विद्रोही बना, और भारी चीनी सेना आनेपर उसने कजाकोंमें भागकर शरण ली। अबलदइ 
खानने घोड़े और संरक्षक दिये, और गिरफ्तार करनेके लिये वचन देकर चीनी सेनापतियोंके पता 
पूछतेपर बहाना कर दिया, कि अमुरसना रूसियोंके पास भाग गया। इसपर नाराज हो चीनी 
जेनरल तलतंगा कजाकोंके देशमें घुसा। फिर कजाकोंने उसे भुलावेंमें डाला। उधर मंगोलों और 
मंचू सैनिकोंको अपने जेंनरछका आचरण बुरा छगा, इसलिये उनमेंसे बहुतेरे साथ छोड़कर चले 
गये, ओर जेनरलकों पीछे हटना पड़ा। इन लड़ाइयोंमें सबसे बहादुर चीनी सेनापति हो मारा 
गया, और वही हालत कल्मक सेनानायकों--नीसा, पयार, सीका और मंगलिक आदिकी हुई, 
जो कि अभुरसनाके विरुद्ध हो चीनकी ओरसे लड़े थे। इस हारकी खबर मिलनेपर चीनसे एक 
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नई सेना आईं, जिसने कजाकोंको हरा उनके बहुत-से मुखियों को पकड़कर पेकिंग भेज दिया, 
जहां उन्हें प्राणदंड दिया गया। क्‍ 

जुंगरों जैसी अजेय शक्तिको इतनी आसानीसे खतम करते चीनियोंकों कोई दिक्कत नहीं 
मालूम हुई, यह देखकर अबलई रूसका पक्ष छोड़ चीनकी ओर झुका, और कुछ समय बाद उसने चीनी 
सम्राट चियान-लुझ (काउ-चुझ १७३५--९५ ई.) की अधीनता स्वीकार की । सम्रादनें इतने 
प्रभावशाली खानकों अपना सामनन्‍्त बनते देखकर उसे राजा (वाहू) की उपाधि भेजी। अगले 
साल १७५७ ई० में जब उसे अपने ओदके साथ चीनी प्रजा घोषित करनेकी आज्ञा आई, तो अबलइने 
टॉलमटोल कर दिया। 

१७५८ ईण०में मध्य-ओोदँके एक भागके कजाक रूसी सीमापर आक्रमण कर दोनों ओरके 
करद २२० तारतारोंकों पकड़ ले गये, और इनका दूसरा भाग पूर्वकी ओर बढ़कर जुंगर उच्छेद- 
से खाली पड़ी भूमिको आबाद किया । अबलइ जहां एक ओर चीनियोंको विश्वास दिलाता था, 
कि में सम्राट का करद सामन्‍्त हूं, वहां दूसरी ओर उसने रूसको भी विश्वास दे रक्खा था, कि में 
यह सब कुछ ऊपरी मनसे कर रहा हूं, समय आनेपर में रूसकी ओरसे चीनके साथ लड़गा। 
रूसी रानीने बड़ी प्रशंसा करते हुये उसके लिये एक बहुमूल्य समूरी छाल भेजी । मध्य-ओरद्दका 
अधिकांश अबलूइको अपना खान मानता था। रूसी नहीं चाहते थे, कि अबलइका प्रभाव और 
शक्ति अधिक बढ़े । उन्होंने तब भी कूटनीतिसे ही काम लेना चाहा, और कहा, कि लघु-ओद॑के 
नूरअली खानकी तरह तुम भी अपने पुत्रको जारके दरबारमें जामिन भेजकर सम्मान प्राप्त 
करनेकी प्रार्थना भेजो । अबलइने इसे पसन्द नहीं किया। 

१७६० ई० में मध्य-ओद्दके कजाकोंने चीनकी प्रजा बुरूतों (जंगली किगिजों) पर आक्रमण 
किया। चीनियोंने इसपर विरोध प्रकट करते हुए अपनी सेना अबलइको दंड देनेके लिये भेजी। 
तीन ही वर्ष पहले जुंगरोंकी क्या दशा हुई, यह कजाक देख चुके थे, इसलिये उन्होंने तुरब्त 
चीनियोंकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही रूसको प्रसन्न रखनेके लिये भी कितने ही 
बाश्किर और बराबिन तारतार बंदियोंको उनके पास लौटा दिया। रूसी चाहते थ, कि अबलइका 
संबंध चीनसे न हो। १७६२ ई० में उन्होंने हुक्म दिया, कि कजाक बड़ोंमें भेंट बांदनी है, 
सीमान्तके पास घोड़ोंके लिये अस्तबल, गाड़ियोंके रखनेके लिये गाड़ीखाने, चारों ओर प्राकार 
और दूकानसे घिरा एक छोटा महल खासकरके खानके लिये बनाना है । वह महल पेत्रोपावलोव्स्कके 
सामने बना भी दिया गया है। रानी एकातेरिता पर की गह्दीके समय अबलइ, ऐचुवक और लघु- 
ओर्दके नरअलीने भी राजभक्तिकी शपथ ली, यद्यपि अबलइ अब भी चीनियोंकी अधीनताकों 
मानता था। इस प्रकार उसकी चाल दोरंगी थी । 

चीनी सेना जंगरोंकों हरानेके बाद पश्चिमकी ओर बढ़ती गई। उसने खोकन्द और ताशकन्दपर 
आक्रमण किया। इसपर वहांके शासकोंने अफगानिस्तानके अमीर अहमदसे इस्लामके नामपर मदद 
मांगी । काइंगर और यारकन्द आदिके लोगोंने भी जाकर काबुलूपतिके पास गृहार की । अहमदशाह 
अब्दाली भारतमें भारी विजय (१७५६ ई० ) प्राप्त करके काफी नाम कमा चुका था, इसलिये वह 
उत्तरसे आई गृहारकों ठुकरा कैसे सकता था ? उसने काफी सेना अन्‍न्तवेंद की ओर भेजी । ताशकन्द 
और खोकन्दके बीचमें चीनी सेनासे बातचीत चलती रही, फिर सारे मध्य-एसियामें जहाद (धर्मयुद्ध ) 
की घोषणा कर दी गई। उधर चीनियोंने अबलइको सनद देकर इलीपर बसनेकी इजाजत देते 
हुये, दुश्मनोंसे रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया। अबलइने अपने ससुर सुल्तान अहमद, कुछ कजाक 
अमीरों और उनके लड़कोंकों जामिन बनाकर चीनियोंके हाथमें दिया, और इस प्रकार अबलइ 
मुसलमानोंके जहादमें शामिल नहीं हुआ । 

रूसियोंने कोल्चक्‍ली नदीपर १७६४ ई०में एक छोटासा किला सेमीप्लातिन्स्क बनाया था, जो 
कजाकोंके साथ व्यापार करनेका केन्द्र था । अबूलमोहम्मद-पुत्र अबुलफेज, तथा तुकिस्तानके पुलाद 
खानके भाई अबुलफैजके कहनेपर ही रूसियोंने यह किया था। अबुल्फेज मध्यओद्दके सबसे अधिक 
शवितशाली कबीले नैमनका मखिया था । जंगारियामें रहनेके कारण अब वह चीनियोंपर अधिक 
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निभेर करता-था। रूसियोंने अबलइको सेमीप्लातिन्स्कमें व्यापार करनेकी आज्ञा दे दी | कजाकोंने 
खेती सीखनेकी इच्छा प्रकट की, तो समुचित जामिन लेकर दस खेती सिखानेवालोंको भी रूसियोंने 
भेज दिया। इतिहासके आदिकालसे अबतक खेतीसे अछूते कजाक जुगगरोंकी भांति अब खेतीके महत्त्वको 
समझने लगे । द 

अब हम उस समयमें पहुंचते हैं, जब कि १७७० ईश०में बोल्गा-वटसे तोर्गुत (कल्मक) भगे थे। 
कल्मकोंका रास्ता अपने पुराने दुश्मन कजाकोंकी भूमिके बीचसे था । रूसियोंने भी उन्हें: भड़का 
रखा था, इसलिये अबलइ और उसके आदमियोंने सुल्तान अबुल्फैजकी तरह कल्मकोंपर आक्रमण 
करके बहुत लूट-मार की, और उनमेंसे भारी संख्याको अपना बन्दी बनाया। 

१७७५ ई०में अबुलफैज तथा मध्य-ओदके और कितने ही सरदारोंने साइबेरियाकी सीमापर 
जाकर रूसी प्रजा होनेकी आज्ञा मांगी--प्रजा होनेका मतलूब था वार्षिक पेंशन और भेंद-इनाम- 
की प्राप्ति। रूसियोंने कहा-- तुम तो पहले हीसे हमारी प्रजा हो । 

अबलइ अपनी चालाकी-चतुराईके बलूपर बहुत शक्तिशाली बन गया, और बराबर रूस 
और चीनके बीचमें अपने दावपेच चलाता रहा। तो भी चीनकी ओर उसका झुकाव अधिक 
था, वह चीनी भाषा बोल भी सकता था । अपनी शक्तिको १७७१ ई०के बाद उसने अपनेको देश 
खुल्लमखुल्ला खान (राजा) कहना शुरू किया। कहांसे यह पदवी मिली, पूछनेपर वह बड़े अभिमानके 
साथ जवाब देता--तोर्गुतोंपर विजय प्राप्त करनेसे अबुलमुहम्मदके मरनेपर तुकिस्तान और ताशकन्दके 
कजाकोंने मुझे अपना खान निर्वाचित किया । अपने पूर्वजोंकी भांति वह भी चाहता था, कि में 
भी कजाकोंके सबसे बड़े संत खोजा अहमदकी समाधिके पास रहूं । रूसियोंने दबाव दिया, 
कि अपने पुत्रकों जामिन भेजकर जारसे खानकी पदवी प्राप्त करो । इसपर १७७७ ई०में उसने 
अपने पूत्र तोगुमको खान-पदवी प्राप्त करनेकी प्रार्थनाके साथ पीतरबुर्ग भेजा | दरबारमें उसका 
अच्छा स्वागत हुआ, और २२ अक्टूबर १७७८ ई०को कुछ और भेंटोंके साथ खानकी उपाधिका 
शासनपत्र ओरेनबुंग के राज्यपालके पास भेज दिया गया । अबलइको सूचित किया गया, कि उपाधि 
प्राप्त करनेके लिये त्रोइतस्क या साइबेरियाके किसी दूसरे रूसी तगरमें आओ । अबलइने ऐसा करनेसे 
इन्कार कर दिया । इसपर उसे उसके डेरेमें एक रूसी अफसरके सामन शपथ दी गई | लेकिन अबलइ 
चीनियोंको नाराज नहीं करता चाहता था, इसलिये, उसने रूसी रानीकी भेजी हुई भेंटको स्वीकार नहीं 
किया। चूंकि रूसियोंने बुरूतों (जंगली किगिजों ) के विरुद्ध मदद देनेसे इन्कार कर दिया था, इसलिये 
अबलइने अपने पासके रूसी बंदियोंको वहीं लौटा दिया, और उन तुकेमानोंको भी, जिन्हें कि तोर्गुत 
अपने साथ ला महायात्रामें कजाकोंके देशमें छोड़ गये थे | इसपर रूसियोंने नाराज हो अबलइकी 
पेंशन बन्दं कर दी, और कुछ कजाक सुल्तानोंको भी उसके विरुद्ध उकसाया, जिन्होंने उसे पकड़कर 
रूस ले जानेका असफल प्रयत्न किया । अबलइ बुरूतोंके विरुद्ध सफल अभियान करके तुकिस्तान- 
शहर लौटा ।उसने अपने लड़के हादिलके लिये तलस नदीके तटपर एक प्राकारबद्ध महल बनवाया। 
पास हीमें महाआदके कजाकों-जो कि इस समय अबलइकी प्रजा थे---के कहनेपर एक शहर भी बसाया, 
जहां कराकल्पक किसान आकर आबाद हो गये । बन्दी बनाकर लाये बुरूतोंको वह मध्य-ओदके देशके 
उत्तरमें ले गया, जहां वह पीछे यानी-किगिज (नये किगिज)के नामसे प्रसिद्ध हुये। १७८१ ईग्में 
अबलईं रूसी सीमान्तकी ओर जा रहा था, इसी समय ७० वर्षकी उमरमें उसका देहान्त हो गया । 
उसकी कब्र तुकिस्तान शहरमें बनाई गई। चीनमें खबर मिली, तो वहांसे एक विशेष अफसर भेजा 
गया, जिसने परिवारको जमाकर राजसी ढंगसे अबलइकी अन्त्येष्टि-क्रिया कराई। 


४. वली, अबलइ-पुत्र (१७८१-१८१८ ई०) 


 अबलइके मरनेपर मध्य-ओदको महा-ओदवाले बुरी तौरसे हराकर भारी संख्यामें उनके पशुओं 
को छीन ले गये। मध्य-ओद्दूकी शक्ति अब बिखरने लगी। उसके उत्तरी भागने अबलइ-पुत्र बलीको 
अपना खान चुना, और प्रार्थना करनेपर रूसने उसे स्वीकार भी कर लिया । १७८२ ईण०में लेफ्टेनेन्ट- 
जेनरल याकोबने बड़ी धूमघूमसे पेत्रोपावलोव्स्कमें वबहीको खान घोषित किया, लेकिन मध्य-ओरद्दके 


बली | .' कंजाक-ओद ३४९ 


सबसे प्रभावशाली कबीले नैमनने वलीको न मंजूर कर अबुलमुहम्मद-पुत्र अबुलफज (मृत्यू १७८३ ६०) 
को अपना खान चुना, जिसे चीनने मंजूर कर लिया। लेकिन नैमनोंमें भी सब एकराय नहीं थे। 
अबुलफंजका पुत्र बूपू और दामाद खान खोजा बुर्राक-पुत्र इससे सहमत नहीं हुये । नैमनोंमें काफी 
संख्या खान खोजाकी पक्षपाती थी, जिसे स्वीकार करते हुये चीनियोंने अपना शासनपत्र भेजा । वलीको 
छोड़कर अबलइके सारे संबंधी रूस नहीं, बल्कि चीनके पक्षपाती थे। वलीके एक भाई जिंग्रिसने 
१७८४ ई०में सेना ले जाकर ताशकन्दर्मं एक विद्रोहको दबाया। उसके दूसरे भाई सुल्तान तीजकी 
बुरूतोंसे भारी दुश्मनी थी। बुरूत लड़ाकू चीनी सेनाकों भी अनेक बार पराजित कर चुके थे। 
सूल्तान तीजको भी उन्होंने एक वार हराकर पकड़ लिया, और उसने अपने कई गुलामोंकों 
देकर छूटूटी पाईं। वलीका बड़ा भाई बेदी खोजा चीनी सीमान्तपर रहनेवाले मध्य-ओदके कजाकों 
का शासक था। इसे भी लड़ाक बुरुतोंसे पाला पड़ा था, और इसने उन्हें कई बार हराया । 
१७८५ ई०में ऐयागुज नदीके तटपर इसने बुरूतों (जंगली किगिजों )के विरुद्ध अपनी सबसे बड़ी 
और अंतिम विजय प्राप्त की। लेकिन उस समय वह चीनी सेनाके सहायकके तौरपर लड़ रहा था, 
जिससे उत्साहित हो अपनी छोटी सेनाके साथ जब वह यिदिस्से नदीके तठपर पहुंचकर कुमक 
आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय बरूतोंने आक्रमण करके उसे पकड़ लिया । तीजको अब प्राणों 
की आशा क्‍या हो सकती थी ? उसने एक रक्षरक्षीको मार डाला, जिसपर बाकी ट॒ट पड़े, और उन्होंने 
उसे हाथ-पेर अलग-अलग काठ, पेटको चीरकर उसीके भीतर हाथों-पैरोंको डालके माररा। पीछे तीजके 
भाई अककियक और उसके पुत्रों लेपेस तथा चोकाने युद्धरें हराकर बुरूत सरदारके पुत्रको पकड़ा, 
और उसे घर ले जाकर बेर्दी खोजाकी स्त्रियोंकों दे दिया, जिन्होंने उसे पीट-पीटकर मार डाला | 

१७८६ ई०में रूसियोंने अबुल्खेर-पुत्र न्ूरअलीको लघु-ओद्दका खान बनाया। 

इस समय मध्य-ओदके उत्तरी भागमें शांति छाई हुई थी। इनके पड़ोसी थे महा-ओदूं, 
लघु-ओर्दके कजाक, रूसी, ताइकन्द-तुकिस्तान राज्यके शांतिग्रिय निवासी । दूसरे पड़ोसी लड़ाकू 
बाश्किर, त्रोइत्स्कके पासमें रहते थे। दूसरी ओर बुरूत भी चैनसे रहने देता नहीं चाहते 
थे। मध्य-ओद्दकी स्थिति इस समय दूसरे दोनों ओर्दुओंसे कुछ बेहतर थी। महा-ओदू और 
लघु-ओद्दकी अपेक्षा वह अधिक संस्कृत और स्थायी जीवन बिता रहा था, तथा अपने खानों और 
सुल्तानोंकी बात मानते थे। वलीने भी अपने पिताकी तरह शक्ति-संचय करनेमें सफलता 
प्राप्त की। अस्त्राखानसे तोर्गुतोंद्रारा छीने गये तुकंमानोंकों छौटानेसे इन्कार करके उसने रूसियोंको 
नाराज कर लिया । रूस-पक्षपाती अमीरोंका भी वह दमन करता था। १७८९ ईण्में महा- 
ओर्दूके एक सुल्तान तुगुमके साथ वलीके ओद्द्‌के भी कितने ही छोग रूसमें चले गये, और रूसियोंने 
उन्हें उस्त-कामेन्नोगोस्कके किलेके पास जगह देकर बसा दिया । १७९३ ई०में जेनरल स्त्रान्दमानने 
जबर्दस्ती तुकंमानोंको वीके हाथसे छुड़ाया, जिसकी शिकायत कजाक खानने रूसी रानीके 
पास की। बापकी तरह यह भी दुरंगी चाल चल रहा था । १७९५ ई० में इसने एक पुत्रको 
चीनमें अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा था । प्रजाकों इसने अपने जुल्मोंसे इतना नाराज 
कर दिया था, कि १७९५ ईगमें मध्य-ओर्दके दो सल्तान, उन्नीस जेठे, ४३३०८ अनुचरों तथा 
. ७९००० दूसरे कजाकोंने रानी एकातेरिनातासे प्रार्थना की, कि हमें वलीके पंजेसे छुड़ाकर रूसी 
प्रजा बना लो। खानने इसपर क्षमा मांगी । १७९५ ईण्में बाशिकरोंके पड़ोसी मध्य-ओदूके एक 
दलने चेलियाबिन्स्क और ब्रेख्ने उराल्स्कमें जाकर लूट-मार की । 

१७९८ ई०में पावलके शासनकालमें कजाकोंके आपसी झगड़ोंके मिठानेके लिये पेत्रो- पालोव्स्कमें 
रूसियों और कजाकोंकी एक सम्मिलित अदालत बैठी, लेकिन उसने अपना काम १८०६ ईणमें शुरू . 
किया। वली १८१८ ई०में मरा। अन्तिम वर्षों्ें कजाकोंमें उसकी चलती नहीं थी, और कितने ही 
अमीर उसकी आज्ञा माननेसें इन्कार करते थे। इसपर जार अलेक्सादा (१८०१-२५ ई० )ने 
बोराक-पुत्र बुकेइको मध्य-ओद्दका द्वितीय खान १८१६ ई०में नियुक्त किया। बूकेइ भी १८१८ ई०में 
मर गया, जिसके साथ ओददके खानोंकी परम्परा खतम हो गई, और उनके कजाक सीधे रूसी 
प्रजा हो गये, जिनके शासनके लिये रूसियोंने एक विशेष प्रबन्ध कर खखा था। 


३५० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [३।८। खरए 


ख. लघु-ओदू (१७४४-१८१२ ई०) 
. तेअवका, तौफीक या तवक्‍कल खान (१६९८-१७१८ ई० ) के बाद इवेत-ओद तीन भागोंमें 
विभकत हो गया था, जिनमें लघु-ओदके अमीर थे--यादिक खानके भाई उजियक सुल्तानके वंशज | 


तेअवकाने अदिया (आइतिक)को लघु-ओईदेके शासनका भार सौंपा । इस प्रकार अदिया रूघु- 
ओदूका प्रथम खान था। लघु-ओदके खानोंके नाम निम्न प्रकार हें :-- 


१. अदिया, जानीबेग वंशज, ईरिश-पुत्र “7१७१७ ई० 
२. अबुल्खेर, अदिया-पुत्र १७१७-४९ ” 
३. नूरअली, अबुल्खैर-पुत्र १७४९-९० ” 
४. एरअली, अबुल्खैर-पुत्र १७९०-९४ ” 
५. इशिम, नूरअली-पृत्र १७९४-९७ 
६. एचुवक, अबुल्खैर-पुत्र १७९७-१८०५ 
७. जन्ती उरा, एचुबक-पुत्र १८०५-०९ 
८. शेरगाजी, एचुवक-पृत्र “१८१२ /” 


१. अदिया, एतीयक, इरिश-पुत्र (-१७१७ इं० ) 


रवेत-ओद्द्के अन्तिम खान तेअवका (तौफीक) ने इसे लघु-ओद्दूका शासक बनाया था, लेकिन 
अदियाके समय अभी लघु-ओद अपने स्वतंत्र अस्तित्वकों कायम नहीं कर पाया था। यह काम 


जे 


उसके पुत्र अबुल्खैरने किया। 


२. अबुल्खेर, अदिया-पुत्र (१७१७-४९ इं० ) 
१७१७ ई०में अबुल्खैर भी तौफीक और काइपके साथ जंगरोंके विरुद्ध सहायता मांगनेके 


लिये रूस गया था। बापके मरनेपर काइपके साथ अबुल्तरकी प्रतिद्ंद्विता शुरू हो गई। 
(७१७ ई०में रूसियोंस भी उसका झगड़ा हो गया, उसने कजान प्रदेंशमें नवोशेश्िमिन्स्कतक लूट- 
भारकरके बहुतसे बन्दी पकड़ लिये। जगरोंने भी लघु-ओदूकी लूट-मारोंस तंग आकर १७२३ ई० 
में उन्हें तुकिस्तान-ताइकन्द-सैरामसे भगा दिया । तबतक अबुल्खेरने तुकिस्तान शहरमें रहते 
अपनी शक्ति भी बहुत बढ़ा छी थी । आपसी झगड़ोंसे जुंगरोंकों छाभ और अपने वंशका 
नाश देखकर उसने एक महापरिषद्‌ बुछाकर फैसला कराना चाहा, जिसने अबुल्खैरको अपना 
मुखिया चुनकर सफेद घोड़ेकी कुर्बानी दी। लघु-ओर्दूने उसके नेतृत्वमें कई बार जुंगरोंको छोटी- 
मोटी हार दी, लेकिन इससे उनके राजा छेवछ अपंचन (रब्तन)का कुछ बिगड़नेवाला नहीं था । 
जब जुंगरोंने जोरका प्रहार किया, तो लघु-ओददूकी पश्चिमकी ओर भागना पड़ा, और उन्होंने 
यम्बा नदीकों पार हो तोर्गृतों ( वोल्गा-कल्मकों ) को भगाकर यायिक (उराल ) तक की भूमिको 
ले लिया। अब तोर्गृत उनके विरोधी हो गये और बादमें उरालके कसाक भी दुश्मन बन गये । 
इन दोनोंके प्रहारसे इन्हें इतनी हानि उठानी पड़ी, कि १७२६ ई०में इनके प्रतिनिधियोंने जाकर 
रूससे संरक्षण पानेकी प्रार्थना की, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये । यद्यपि ओद्का बहुमत 
तैयार नहीं था, तो भी अबुल्ख रने इसीमें खैरियत समझकर १७३० ई०में ऊफाके वोयवोद 
बूतुलितके पास अधीनता स्वीकार करनेके लिये पत्र भेजा । दूत जुलाई १७३० ई०को ऊफा 
पहुंचे, जहांसे उन्हें पीतरबुर्ग भेज दिया गया। हृतोंने दरबारमें कल्मकों ( तोगुंतों ), बाछ्किरों 
और उरा-कसाकोंके साथ लड़ाई करनेका वचन दिया--हम रूसके शत्रुओंसे लड़नेके छिये सदा 
तेयार हैं, और यदि खीवा, कराकल्पक तथा अरबी कबीलोंको दबानेके लिये हमें सैनिक दिये 
जाय, तो हम उनपर अभियान कर सकते हैं। उन्होंने अपने ओदकी ओरसे रूसी प्रजा होने को 
स्वीकार किया, पीतरबुर्गमें इसके लिये बड़ी खुशी मनाई गई, क्योंकि बिना एक गोली दागे 
रूसको इतने नये प्रजाजन मिल गये । बाश्किर जब-तब रूसियोंके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। 
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खीवावालोंने हाल हीमें रूसी राजदूत राजुल बेकोविच-चेरकास्कीको मार डाला था, उसको भी बदला 
लेनेका मौका मिल रहा था। रानी अन्नाने सहायता और संरक्षण देनेका वचन-पत्र दिया दूत, 
जब अपने देशको लौटे, तो कजाक भूमिका नक्शा बनानेके लिये दो इंजीनियर अफपर भी साथ 
कर दिये गये। सारा ओद विरोधके लिये खड़ा हो गया । फिर एक बड़ी परिषद बुलाई गई, और 
किसी तरह झगड़ा शांत हुआ । १७३२ ई०म लरूघु-ओदंके अब॒ल्खैर और मध्य-ओर्देके स्ेमीअंकी 
खान दोनोंने राजभक्तिकी शपथ ली । अबुल्लै॑रने दरतकिपचकको छोड़ सिरूदर्टियाके ८ अमहसलेपर 
अपना डेरा डालाः वहांके कराकल्पकोंको भी अपने अधीन करके रूसकी प्रजा बमैाय>५ 


जनवरी १७३४ ई०में अबुल्खेरका पुत्र एरली सुल्तान और भी कितने ही क्जीकल्मुखियोंके 
साथ पीतरबुर्ग गया । रानीने उसका स्वागत करके बहुत इनाम दिया। एरलीने अबल्खेर- 
परिवार खानकी पदवी पानेकी प्राथना की, और यह भी कहा, कि ओरी औरं-उरालह 
तदियोंके संगमपर रूसी किला बनाया जाय, अपने आसपाससे जानेवाले कारवांकी रक्षाका 
भार अबुल्खैरको मिले, तथा सेनिक सहायताके लिय. कल्मकों और बाशिकरोंकी तरह सम्री 
छालके रूपमें भेंट दी जाय । शर्तें मानना आसान था, लेकिन कजाक-जैसे कबीलोंके लिये 
उनका पालन करना बहुत मुश्किक था। एक और भी बात थीः कजाकोंमें मुखिया या खानकी 
उतनी चलती नहीं थी । लोग जनतंत्रताके अत्यन्त पक्षपाती थे, इसलिये खान द्वारा स्वीकृत शर्त॑- 
को माननेके लिये मजबूर नहीं थे। प्रसिद्ध भौगोलिक किरिलोफको कुछ इंजीनियरोंके साथ किला 
बनाने तथा नक्शा तैयार करनेके लिये भूमापक बनाकर भेजा गया। तीन अफसर, कुछ मिस्त्री और 
नाविक ताव बनानेके लिये, एक खनिज इंजीनियर, कुछ तोपची-अफसर, एक वनस्पतिश्ञास्त्री, एक 
चित्रकार, एक डाक्टर, कजाकोंकी भाषा सीखनेके लिये कुछ तरुण विद्यार्थी किरिलोफके नेतृत्वमें 
भेजे गये । कजान पहुंचनेपर एक रेजिमेंट पैदल सेना, कुछ तोपखाना भी साथ हुआ । ऊफामें 
-कसाकोंकी एक पैदल बठालियन साथ हो गईं। तेवकेलेफ नामक एक बाहिकरको कनेलका दर्जा 
दे दुभाषिया नियुक्त किया गया। ऊफाकी आमदनी इस अभियानके ख्चेके लिये निश्चित कर दी 
गई । किरिलोफको आज्ञा दी गई थी, कि ओरीके मुहानेपर नगर बसाकर लोगोंको वहां बसनेके 
लिये आक्ृष्ट करे, तथा अबुल्खेरको खान उपाधिका शासन-पत्र प्रदान करे । शेमीअका, महा-ओद॑ के 
दूसरे मुखियों और कराकल्पकोंके मुखियोंको किरिकोफसे मिलनेके लिये हुक्म दिया गया था। 
यह भी हुक्म था, कि मध्य-ओ्दू और महा-ओद्‌के मुखियोंको राजभक्तिकी शपथ लेनेके लिये कहे, 
एरलीको अच्छे रक्षियोंक साथ उसके बापके पास भेजे, कजाकोंकों भेंट-रिश्वत या कड़े हाथोंसे 
शान्त रक्‍्खें, नये नगरमें उनके अमीरोंको घर और मस्जिद बनानें और आसपासमें उनके पशुओंके 
चरनेकी इजाजत दे, उराल (यायिक) नदीकों सीमा मानकर कजाकोंको उसके पार होनेसे मना 
करे, झगड़ोंकों तै करनेके लिये रूसियों और कजाक-बड़ोंकी सम्मिलिति अदालत स्थापित करके देशके 
रीति-रवाजके अनुसार फैसला कराये । किरिलोफ १७ जुलाई १७३४ ई०को पीतरबुर्गसे चला । 

उसी साल अबुल्खरने अपने पुत्र एरलीको फिर भेजा । किरिलोफ आगेके कामके लिये 
नेता था । १५ अगस्त १७३५ ई०में ओरी और उरालरू नदियोंके संगमपर उसने कोरेनबुर्गेकी 
नींव डाली । रूसके इस प्रकार लगातार भागे बढ़नेको देखकर इस भूमिके घुमन्तू कबीले कंसे संतुष्ट 
रह सकते थे ? उनमेंसे कुछने विद्रोह भी किया, लेकिन तोपों और बन्दूकोंके सामने उनका क्‍या 
बस चलता ? दीवारोंके तैयार हो जानेपर १७३६ ई०के वसन्‍्तमें अबुल्वैरकों आनेके लिये निमंत्रण 
दिया गया, और ताशकन्दके व्यापारियोंकों भी ओरेनबुर्गकी मंडीमें व्यापार करनेकी सलाह दी गई । 
इस समय सबसे ज्यादा विद्रोही थे बाहिकर, जिनके विरुद्ध रूसियोंको सेना भेजनी पड़ी, और नये 
किले भी बनाने पड़े, जिनमें उराल नदीके तटपर गुलिन्स्क, ओजेनया, ख्ेदनी, बेदेस्कोइ और किरिलोफ 
थे । समारा नदीके ऊपर भी कुछ किले बनाये गये, लेकिन रूसियोंकों अपने हितके लिये इससे भी 
ज्यादा आवश्यक यह था, कि वोल्गा-कल्मकों, बाश्किरों और कजाकोंके आपसी झगड़े बराबर बने रहें । 

किरिलोफ अप्रैल १७३७ ई०में मर गया । इसी समय रूसी व्यापारियोंका एक कारवां 
ताशकन्द जानेवाला था, जिसके साथ कप्तान येल्तन गया, जो पीछे भारतपर आक्रमण करने- 


र५२ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [| ३।८। खर 


वाले नादिरशाहका नौकर हो गया। रूसकी ओरसे येल्तनकों अराल समुद्रमें नौसंचालन तथा सिरके 
मुहानेपर कैदियोंके लिये नगर बसानेके बारेंमें विवरण देनेके लिये भेजा गया था। किरिलोफके 
मरनेके बाद उसकी जगह तातीशेफ नियुक्त किया गया । बाहिकर विद्रोहियोंकों दबानेके लिये 
अबुल्खैरको उनपर मनमानी करनेकी छूट दे दी गई थी। उसने बाहिकरोंमें विद्रोही और और अविद्रोही 
का फर्क किये बिता सबके ऊपर भारी अत्याचार किये | उसीके बाद वही काम कजाकोंने कल्मकोंपर 
आक्रमण करके किया, और वह कल्मकोंको ही नहीं, बल्कि रूसियोंको भी बन्दी बनाकर ले गये । बन्दी 
बनाकर ले जानेका मतलब था अन्‍्तर्वेद्में उन्हें दासोंके बाजारमें बेच्र डालना । इसके कारण रूसी 
नाराज हो गये, और अबुल्खैरको, नूरअलीको जामिन बनाकर हटनेका हुक्म दिया। डरके मारे अबुल्लैर 
नहीं आया । अगस्त १७३८ ई०में वह आनेको राजी हुआ । उसके आनेपर रास्तेकी दोनों तरफ पांती 
- बांधे सेना खड़ी थी। जब वह उस तम्बूमें आया, जिसमें रूसी रानी अन्नाका चित्र रखा हुआ था, तो 
नौ तोपें दागकर उसके लिये सलामी दी गई। तातीशेफको सम्बोधित करते हुये उसने कहा--- परम- 
भट्टारिका महारानी उसी तरह दूसरे राजाओंमें श्रेष्ठ है, जैसे सूर्यका प्रकाश तारोंमें । यद्यपि दूर होनेसे 
में उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन उनके हितकारी प्रतापको में अपने दिलमें महसूस करता हूं । उनके 
प्रकाशद्वारा रोशनी पाकर में रानीकी अधीनता और एक राजभक्‍त प्रजाकी तरह अपनी आज्ञाकारि- 
ताको घोषित करता हूं। में अपने परिवार और अपने ओदको परमभट्टारिकाके संरक्षणमें एक शक्ति- 
शाली बाजके पंखके नीचे जैसे रखता हूं, और सदाके लिये अधीन रहनेकी प्रतिज्ञा करता हूं । 
साथ ही महान्‌ जेनरल, में तुम्हारी ओर भी अपनी मित्रताका हाथ फैलाता हूं ।” फिर अबुल्खे रने हाथमें 
क्रान लेकर वफादारीकी कसम खाई, और रूसी बंदियोंको लौटानेका वादा किया। यही नहीं, उसने 
अपनी स्त्री पपाइकों भी दरबारमें भेंट-स्वरूप भेजनेकी इच्छा प्रकट की । इस प्रकार अबुल्खेर जैसे 
शवितिशाली घुमन्तू खानको अपने अधीन पाकर रूसियोंको भारी प्रसन्नता होनी ही चाहिये थी । 

१७३९ ई०में तातीशेफकी जगह राजुल उरुसोफ वोयवोद होकर आया । आते ही उसने सुना, 
कि लघु-ओद्दवालोंने दो रूसी कारवानोंको लूट लिया । १७४० ई०में अबुल्खैरने अपने तीन हजार 
कजाकोंको वोल्गा-कल्मकोंको लूटनेके लिये भेजा । इसी बीचमें कुछ समयके लिये अबृल्खैर खीवाका खान' 
भी बन गया था, लेकिन नादिरशाहने उसे वहां टिकने नहीं दिया । इस समय उसकी पूर्वी सीमान्तपर 
जुंगरोंका प्रताप छाया हुआ था। अबुल्खैर उन्हें भी खुश रखना चाहता था । जुंगर कजाकोंके बार- 
बारके आक्रमणसे तंग आ गये । उन्होंने दो बड़ी-बड़ी सेनायें मध्य-ओद्‌ और लघु-ओदके विरुद्ध भेजीं, 
और अबुल्खैरसे जामिन भेजनेके लिये कहा । द द द 

रूसी राज्यपाल नेप्लुगेफने इसे उचित नहीं समझा, कि रूसी प्रजा होते हुये अबुल्खैर जुंगरोंके 
पास जामिन भेजे । १७४२ ई०में शपथ लेते वक्‍त अबुल्खैर और दूसरोंने यह वचन दिया था, कि 
हम जुंगरोंसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे । अबुल्खैरने अपने पुत्रके स्थानपर किसी दूसरेकों रूसी राज्यपालके 
यहां जामित रखना चाहा, लेकिन रूसियोंने इसे नहीं माता । इसपर उसने कजाकोंकों भड़काया, 
और १७४३ ई०में दो हजार कजाक आकर नये बसे शहर ओरेनवुर्गको छूट वहांके निवासियोंको 
पकड़ ले गये । इन कजाकोंका नेता अबुल्खैरका संबंधी दरवेशअछी सुल्तान था । 

अभीतक अबुल्खैर पर्देकी आड़में शिकार खेल रहा था, लेकिन १७४४ ई०में उसने नकाब 
उठा फेंका । अब उसके आदमी खुलकर रूसी कारवांको छूटने छगे । अन्तमें २४ अप्रैल १७४४ ई०को 
रूसियोंने कल्मक राजा दोण्डुब्‌ थैचीको बारूद और शीशाके साथ पत्र लिखकर हुक्म भेजा, कि तुम 
. अपने आदमियोंको जमा करके कजाकोंपर हमला करो, जो भी लूटमें हाथ आये, वह तुम्हारा होगा । 
लेकिन यह पत्र भेजा नहीं जा संका, क्योंकि इसी समय जुंगर-कल्मकोंका साइबेरियापर आक्रमण 
होनेवाला था, जिसमें अबुल्खैरके कजाकोंकी सहायता आवश्यक थी अब भी. अबुल्खेरकी लूट-मार 
. बन्द नहीं हुई। उसके आदमी फरवरी १७४६ ई० और जनवरी १७४७ ई०में जमे हुये कास्पियनपरसे 
होकर वोल्गा-कल्मकोंको लूटने गये | बहुत इधर-उधर करनेके बाद १७४८ ई०की गमियोंमें अबुल्खैरन 
खोजा अहमदकी जगहपर अपने पुत्र ऐचुवक तथा कुछ दूसरे कजाक अमीरोंके लड़कोंको जामिन देना 
स्वीकार किया, और यह भी वचन दिया; कि में अपने पासके रूसी बंदियोंको छौटा दूगा, और मेरे 
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आदमी फिर साम्राज्यपर आक्रमण नहीं करेंगे । इधर वह रूससे इस तरहकी प्रतिज्ञायें कर रहा 
था, ओर उधर चुपचाप जुंगरोंके खुझ-थैचीको अपनी लड़की देंनेकी बात चला रहा था। 

अपने स्थानपर लौटनेके बाद लोगोंको जमाकर अबुल्खैरने कराकल्पकोंपर चढ़ाई की, लेकिन 
मध्य-ओदूके शक्तिशाली कबीले नैमनका एक अत्यन्त प्रभावशाली खान बुर्सक कराकल्पकोंको अपनी 
प्रजा कहता था। अबुल्खैरकी रूसने जो आवभगत की थी, उससे भी बुर्सक जल-भन गया था। 
दोनोंकी लड़ाई हुई, जिसमें अबुल्खेरको हारकर भागना पड़ा । बुर्राक-पुत्र शिगाईने दौड़कर उसे 
घोड़ेसे उतार भाला घुसेड़ दिया, इसी समय बुर्राक आ पहुंचा, जिसने अपने हाथों अबल्खैरको 
खतम किया। फिर वह कराकल्पकोंको लूटने गया, लेकिन कराकल्पकोंके रक्षक अब रूसी थे. जिनके 
डरके मारे उसने तुकिस्तान लौट इकान, सिगनक और ओतरारपर अधिकार किया । पर जैसा कि 
पहले कहा, अगले ही सा १७४९ ई०में दो पुत्रों सहित उसे जहर देकर मार डाला गया--कहते हें 
इसमें जुंगर खुझ-थैशी छेवड दोजेंका भी हाथ था, जिसके पास अबुल्खैर-पुत्र नूरअलीने बापकी निर्मम 
हत्याकी शिकायत की थी । अबुल्खैरकी कन्न उत्किया नदीकी शाखा कादिर नदीके पास अक्षांश 
५०-२० देशान्तर ८६-०१० में मौजूद हैं । 


३. नूरअली, अबुल्खेर-पुत्र (१७४९-९० ई०) 

अबुल्खैरके मरनेके बाद राज्यपाल नेप्लुयेफके प्रयत्नसे अबुलखैर-पुत्र नर अलीको खान चुना 
गया। वह लघु-ओदूं और मध्य-ओद दोनोंका खान बनना चाहता था, पर रूसियोंने २६ फरवरी 
१७३९ ई० को शासनपत्र भेज उसे किगिज-कजाकोंका खान बनाया। न्रअलीकी मां पपाईका 
प्रभाव कजाकों और पीतरबुर्ग दोनोंमें था। ओरेनबुर्गमें न्रअलीको बड़े ठाठ-बाटके साथ खान 
घोषित करनेकी रसम अदा हुईं। उसे दरबारी खिलअत, टोपी और तलवार दी गई, फिर घुटने 
टेककर उसने राजभक्तिकी शपथ ली । ओरदूमें छौटनेपर जुंगर खुछ-थैचीका दूत आ मिला, जिसने 
उसकी बागदत्ता बहिनको मांगा। उसने यह भी कहा, कि खुछ-थैची तुकिस्तान शहरको तुम्हें देनेके 
लिये तैयार हैँ, जहांपर तुम्हारे बाप-दादोंकी हड्डियां कल्मिसें गड़ी हुई हें। लेकिन न्रअलीके 
सुल्तान और ओरदूके मुखिया रूसियोंकों नाराज नहीं करना चाहते । रूसी जुंगरोंकी ताकतको 
समझते थे, जिनके प्रभुत्वको महा-ओद्दू और मध्य-ओद्द मानता था, और दोनों मध्य-एसियाई उनके 
हाथोंसे बाहर जानेकी शक्ति नहीं रखते थे । इसलिये उन्होंने खुछ-थैचीको नूरअछीका बहनोई 
बननेसे रोका । १७५० ई०में बहिन मर गई, संदेह था, वह स्वाभाविक मौतसे' नहीं मरी । 
अबुलखेर और काइपमें प्रतिद्ंद्विता चछती रही । काइप-पुत्र बातिर (बहादुर)को लरघु-ओटददके 
एक भागने अपना खान चुना। फिर बातिर-पुत्र काइप पर खीवाका शासक चुना गया। बातिरने 
खीवासे बुखारा जानेवाले कारवांकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेनेकी मांग की, जिसे कुछ अंशमें 
रूसियोंने मंजूर भी कर लिया, इसपर नूरअली नाराज हो गया | नूरअलीके भाई ऐचुक्कने १७५० 
ई० के वसन्तमें शांतिप्रिय कबीला अरालीपर आक्रमण किया, जो कि खीवाके खानके अधीन 
था । इसका बदला लेनेके लिये खीवा-खान काइपने खीवामें व्यापारके लिये गये न्रअलीके लोगों 
तथा उसके दूतको बन्दी बना लिया, और लूटे माल तथा बन्दी अरालियोंकों लौटा दिया। एचुवकके 
दूसरे भाई एरलीने कराकल्पकोंपर हाथ मारा, लेकिन यहां मुकाबिला निबंलोंसे नहीं था, इसलिये 
एरलीके अधिकांश आदमी मारे गये, और स्वयं एरली भी कितने ही' महीनोंतक कराकल्पकोंका 
बन्दी रहा । 

न्रअली नहीं पसंद करता था, कि खीवाके कारवांसे बाततिर छेड़-छाड़ करें । १७५३ ई० 
में उसने एक रूसी कारवांको खीवा जाते वक्‍त लुटवा लिया, ऐसी ही और भी कितनी ही 
मनमानियां कीं, जिसकी शिकायत करनेपर उसने जवाब दिया--बातिर और उसके पुत्र काइपने 
जो अत्याचार किये, उन्हींके कारण ऐसा हुआ। वह रूसके इलाकेपर हमल्म करना चाहते हें 
यदि मुझे दस हजार सेना और तोपखाना मिले, तो में जचन्द दिनोंमें उन्हें दबा सकता: हूं । रूसियोंने 
इसे स्वीकार नहीं किया। खीवावालोंके साथ झगड़ा होनेपर रूसियोंने नूरुअलीको खपिवापर आक्रमण 
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करनेके लिये उकसाया। न्रअलीने अपने ओरददके मुखियोंकों राय लेनेके लिये बुलाया, लेकिन दुआ 
देनेवाले खोजा (सैयद)के बीचमें पड़ जानेपर खीवा और लघु-ओदर्द्का झगड़ा रुक गया। 
१७५५ ईण०्में बाहिकरोंने रूसियोंके खिलाफ विद्रोह कर दिया । मुल्ला बातिर हे शाहने 
उन्हें काफिरों (रूसियों)के विरुद्ध भड़काया, और कजानके तारतारों तथा कजाक-ओरदसे भी 
जहाद करनेके लिये कहा । उनमेंसे कुछने रूसी बस्तियोंकों लूटा-मारा । इसपर राज्यपाल तथा 
कमांडर नेप्लुइयेफने कजाकोंके शत्रुओं--दोन-कसाक, कल्मक, मेश्केरियक, तेपियर आदि कबीलोंसे 
सहायता ली। ओरेनबुर्गके अखुन (जिलेके अमीर शरियत या धर्माचार्य )ने फतवा दिया, कि 
रूसियोंके मार भगानेके बाद कजाकोंको बाश्किर खतम कर डालेंगे, इसलिये रूसके खिलाफ 
नहीं लड़ना चाहिये। रूसी राज्यपालने फतवाकों कजाकोंमें बंटवाया। रूसी दरबारकी सहमतिके 
साथ उसने कजाक खान और सुल्तानोंको वचन दिया, कि उनके बीचमें रहनेवाले सभी बाशिकिर 
औरतों और बच्चोंको हम इस शर्तपर तुम्हारे हवाले कर देंगे, कि तुम उनके पुरुषोंको सीमान्तसे 
बाहर भगा दो। इस समय विद्रोहके कारण बहुत भारी संख्यामें बाश्किर भागकर यायिक (उराल) 
नदीके पार चले गये थे। लोभी कजाक ऐसे मौकेसे फायदा उठाये बिना कैसे रह सकते थे, 
उन्होंने इत सभी अभागे छोगोंको पकड़ लिया। बाश्किर मरदोंमें प्रतिरोध करनेकी शक्ति नहीं 
थी, उनमेंसे कितने ही मारे गये, और कितनों हीकों कजाकोंने पकड़कर रूसियोंके हाथमें दे 
दिया, और कुछ देश छोट बदला लेनेकी तैयारी करने छगे । रूसियोंने उन्हें भीतर-भीतर सहायता 
दी। फिर बाशकिर बड़ी संख्यामें यायिक पार हो कजाकोंके ऊपर पड़े। रूसी दोनों जातियोंमें 
दुश्मनीकी आग भड़काकर चेनकी वंशी बजाने लगे। बश्किरों और कजाकोंका झगड़ा अब 
पैढ़ियोंके लिये जारी हो गया। अपनी सीमान्तकी रक्षाके लिये जारशाहीने क्या-क्या तरीके 
इस्तेमाल किये, इसका एक उदाहरण देखिये--अभी रूसी इतने साधन-सम्पन्न नहीं थे कि 
सीमान्तपर अपने बलपर शांति स्थापन कर सकते । न्रअलीने इसकी शिकायत जब रूसियोंके पास 
की, तो उन्होंने जवाब दिया--“बाशूकिर भगोड़ोंको शरण देनेका यह फल है ।”जब बाशूकिरों और 
कजाकोंका खूनी संघर्ष काफी हो चुका, और दोनों जातियां खूब कमजोर हो गईं, तो नेप्ल्‌इयेफने 
यायिक नदीको दोनोंके बीचमें सीमा निश्चित करके उसे पार करना निषिद्ध कर दिया। थोड़े 
दिनोंके लिये झगड़ा रुक गया, लेकिन कबीलोंकी बदला लेनेकी प्रवृत्ति कितने दिनोंतक रुक 
सकती थी? फिर वह एक दूसरेके इलाकेमें घुसकर लूट-मार करने छगे, यदि सरदार रोकना 
चाहता, तो उसे काफिर रूसियोंका आदमी कहकर बदनाम करते। इसी बीचनमें प्रुशिया (जर्मनी) के 
साथ रूसका सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया, इसलिये रूसियोंका सारा ध्यान उधर खिंच गया। 
१७५७ ई०में कल्मक दासक दोण्ड्बू-यैचीने न्रअली और क्रिमियाके खानसे कहा, कि 
आओ मिलकर रूसियोंके ऊपर हमला करें। लेकिन इसी समय चीनियोंने आक्रमण करके जुंगर- 
साम्राज्ययों खतम कर दिया, और विजयी चीनी सेनाके कारण रूसी सीमानत खतरेमें पड़ 
गया। नूरअली रूसियोंकी शहरपर चीनियोंसे लड़नेके लिये तैयार था, लेकिन चीनी सेना जुंगरोंके 
प्रभावक्षेत्रसे आगे नहीं बढ़ी ।... | 
१७५६ ई०में ओरेनबुर्गमें नया रूसी राज्यपाल था, जिसने न्रअलीके साथ उचित शिष्टाचार 
नहीं दिखछाया, जिसपर कजाकोंने फिर लूट-मार शुरू कर दी, और रूसी भी बदला लेने लगे । 
. एचुवकने जुंगारियामें चले चलनेका प्रस्ताव किया । इसकी भनक मिलनेपर रूसियोंने वाषिक पेंशन 
भर दूसरे साम-दानके हथियारोंसे कजाकोंको ठंडा कर दिया, और ओरेनबुर्गके हाकिमोंको हिदायत 
दी, कि कजाकोंके साथ बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया जाय, उनमें उदारताके साथ भेंठे बांदी जाय॑, 
जाड़ोंमें उनके ढोरों और धोड़ोंके रहनेके लिये गौशालायें और अस्तबल बना दिये जाय॑ । रूसी समझ 
रहे थे, कि ऐसा न करनेपर कजाक चीनियोंकी सीमान्तकी ओर चले जायेंगे, और रूघु-ओर्दका यह 
. इलाका तथा मध्य-एसियाका वणिकृपथ निर्जन और उजाड़ हो जायेगा । >नमक: 
१७६२ ई० में एकातेरिना 77 जब गदहीपर बैठी, तो उस समय नू रअली, एचुवक तथा मंध्य-ओई 


७ 0११६ भेजीं 


हे के अबलइ खानने भेंठें भेजी, लेकिन उसी समय नूरअछीने पेकिगमें भी एक दूतमंडल भेजा, जिसका 





नूरअछी ] * कजाक-ओदं । शेपप्‌ 


वहां अच्छा स्वागत हुआ । इसपर फूलकर नूरअलीने रूसियोंके साथ अपने लोगोंकी छेड़छाड़को नहीं 
रोका । इसके बाद उसने वोल्गा-कल्मकोंपर भी आक्रमण किये। उस समय जाड़ोंमें उत्तरी कास्पियन 
समुद्र जम गया था, इसलिये बर्फपरसे होकर आक्रमण करनेंमें उसको सुभीता था । रूसियोंने यायिक 
नदीकी सीमा निश्चित की थी, लेकिन अब नूरअली उसके पद्चिममें जाड़ा बितानेकी मांग करने लगा। 
जुंगरोंके ऊपर विजय प्राप्त करके चीनी सेनाकों सामने खड़ी देखकर मंध्य-एसियाके मुस्लिम राज्य 
अपने धरू झगड़ोंकों भूलकर थोड़े समयके लिये एक हो गये । न्रअली भी उनके साथ था। १७६४ 
ई०में नूरअलीने रानी एकतेरिनाको लिखा, कि मध्य-एसियाके मुसलमानोंने मुझे निमंत्रित किया है। 
साथ ही उसने रूसी इलाकेमें लूट-मार भी जारी रक्खी । १७६५, १७६६ और १७६७ई ० में इस 
तरहके कई हमले किये । इसके बाद १७७० ई० का वह समय आया, जब कि तोर्गृत-मंगोल वोल्गाके 
तटको छोड़कर पूर्वकी ओर भागने लगे । तोर्गृतोंके भागनेमें जहां चीन-सम्राट्‌ और दलाई लामाकी 
प्रेरणा काम कर रही थी, वहां कजाकोंके बार-बारके आक्रमणसे भी वह तंग आ गये थे । रूसियोंने 
तोर्गुतोंको रोकनेके लिये नूरअछी और उसके कजाकोंको कहा। काफिर तोर्गुतोंकी छूठ-मार मुसलमान 
कजाकोंके लिये पुण्य-अजनकी बात थी। नूरअछी, उसका भाई एचुवक, खीवा का भूतपूर्व और अब 
लघु-ओर्दूका एक खान काइप अपने आदमियोंके साथ अभागे प्रवासियोंपर टूट पड़े । इन भयंकर दुर्मनों ने 
चीनी सीमान्ततक उनका पीछा किया । कभी-कभी कल्मकोंने भी उन्हें हराया--सागिजके पास 
कजाकोंकों भारी हार खानी पड़ी, लेकिन मुगजर पहाड़ और इशिम नदी के तटपर कजाकोंने अधिक 
सफलता पाई । द न 

१७७३-७४ ई ०में पुगाचेफके नेतृत्वमें वोल्गाके किसानोंने विद्रोह कर रक्खा था, यायिकके कसाक 
और बाश्किर भी उसके साथ थे। दोनों ही कजाकोंके शत्रु थे, इसलिये वह विद्रोहमें शामिल नहीं 
हुये; हां, देशकी गड़बड़ीसे छाभ उठाकर रूसी बस्तियोंकों लूटनेमें वह पीछे नहीं रहे, जिसके लिये 
१७७४ ई०में रूसियोंने भी इनकी खूब मरम्मत कौ। इसी समय नूरअलीके पुत्र पीरअछीको खीवा 
और सराइचुकके बीचके तुकेमानोंने अपना खान चुना, और उसने खीवा जानवांले कारवांसे कर लेना 
शुरू किया। कजाकोंने जो लूट-मार की थी, उसका बदला लेनेके लिये १७८४ ई०में ३४६२ रूसी 
सैनिकोंने यायिक पार हो असली लटेरोंको न पा दूसरे ४३ कजाकोंकों पकड़ लिया, जिसपर सिरिमके 
नेतृत्वमें कजाकोंने भी जवाब दिया। अगले साल (१७८५ ६० ) में दो डिवीजन रूसी सेना यम्बाकी 
ओर बढ़ी, जिसने २३० औरत बच्चोंको पकड़ लिया, और कजाकोंने मजबूर होकर उनके बदलेमें रूसी 
बंदियोंको छौठाया । कजाकोंके साथके झगड़ेको मिटानेके लिये १६ आदमियोंकी एक विशेष अदालत 
बैठाई गई, जिसमें ओरेनबुर्गका सेनापति, दो सरकारी, दो व्यापारी, दो किसान इस प्रकार सात रूसी 
और एक सुल्तान तथा छ मुखिया--सात कजाक, एक बाश्किर और एक मेशकेरी प्रतिनिधि थे । इस 
अदालतने शांति स्थापित करनेका प्रयत्न किया। रूसियोंने यह भी देखा, कि लड़ाकू कजाकोंकों केवल 
तलवारके बलपर नहीं दबाया जा सकता, इसलिये १७८५ ईश०में ओरेनबुर्ग और त्रोइत्स्कमे कजाकोंके 
लिये मदरसा, मस्जिदें और कारवांसराय बनानेका हुक्म दिया। रूसियोंके सामने वही समस्या थी, जो 
कि हिन्दुस्तान छोड़कर जानेतक पश्चिमोत्तर सीमान्तपर अंग्रजोंके सामने । 

१७८५ ई०में नये राज्यपाल बैरन इगेल्स्त्रोमने कजाकोंकों दंबानेके लिय एक नया तरीका 
इस्तेमाल किया। उसने लघु-ओर्देके तीन टुकड़े-सेमी रोद्सक, बेडलिन और अछीमुल-करके उनपर 
अलग-अलग खान नियुक्त किये, और लघु-ओद्दके खान पदको उठा देना चाहा। साथ ही कजाकोंकी 
महापरिषद्‌ बुलानेका अधिकार खानके हाथमें न रख सुल्तानों और जेठोंके हाथमें दे दिया। लेकिन इस 
तरह महापरिषद्‌ बुलानेपर अपमान समझकर कोई कजाक सुल्तान उसमें शामिल नहीं हुआ, तो भी 
परिषद्‌ जमा हुई, और उसका सभापति डाकू नेता सिरिम बातिर बना, जो कि आनुवंशिक कुलीनताका 
विरोधी था। उसने जोर देकर कहा--हमें खानकी जरूरत नहीं । कुल नहीं योग्यताको देखना.चाहिये। 
रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करना ही हमारी भलाईका एकमात्र रास्ता है । उसने रूसियोंसे मांग 
की, कि अबुलखैरके वंशकों खान-पदसे वंचित कर दो । रूसियोंने आंशिक रूपसे उसकी बात मात 
भी ली। १७८६ ई०में उसका अच्छा परिणाम भी दिखाई पड़ा, जब कि पहलेकी अपेक्षा अधिक पशु 
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सीमान्तके मेलोंमें बिकनेके लिये आये और १७८६ और १७८७ ई०में पहलेकी अपेक्षा कम रूसी 
कजाकोंके बन्दी बने । कजाकोंने पहलेके रूसी बंदियोंकों भी भारी संख्यामें छोड़ दिया । १७८४ ईण्में 
यायिक (उराल) नदीके पश्चिममें पेंतालीस हजार कजाक परिवारोंने आरामसे जाड़ा बिताया। बातिर 
(सिरिस ) ओरेनबुर्गके राज्यपालका बड़ा ही विद्वासपात्र आदमी हो गया। नूरअलीने उसे विश्वास- 
घाती बनानेकी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ । नूरअली इसपर ठंडा 
पड़ गया । उसने रूसी बंदियोंकों लौटा दिया। अन्तमें रूसियोंने उसे परिवार-सहित ऊफामें और 
एचुवकको उराल्स्कमें भेज दिया । 

नूरअलीके ज्येष्ठ पुत्र एरलीको १७८१ ई०में कराकल्पकोंने अपना खान बनाया था । वह 
उनके साथ निम्न सिर-उपत्यकामें रहता था। वह थोड़ी-सी सेना लेकर अपने पिताके दृश्मन सिरिम 
बातिरके ऊपर चढ़ा। इसी समय लघु-ओददके कुछ कबीलोंने भूतपूर्व लीवा-खान काइपको अपना खान 
बना लिया था, कूछने नूरअलछी या दूसरेके लिये राज्यपाल इगेल्स्त्रोमके पास आवेदनपत्र दिया था, 
लेकिन इगेल्स्त्रोम काइप्रके पक्षमें था, जिससे रानी एकातरिना सहमत नहीं हुई। बह चाहती थी, 
कि खानका पद उठा दिया जाय । भमध्य-ओद्दका आग्रह था, कि न्रअलीकों फिर खान बना दिया 
जाय। बेउलिन कबीलेका मुखिया सिरिम बातिर दो सहायकोंके साथ ओर्दूके एक भागका नेता था। 
रूसियोंने इन्हें सरकारी पदाधिकारी-सा बनांकर नकद और अनाजके रूपमें वेतन म॒कर॑र कर 
दिया । कजाक-ओर्दूमें यह सब होते देख पीढ़ियोंसे चले आते खान्दानी अमीर अधिकार-बंचित 
होनेके कारण भीतर ही भीतर जले-भुने हुये थे । इसी समय तुर्कीके साथ रूसियोंकी लड़ाई छिड़ गई, 
बुखाराने अपने खलीफा और धर्मभाइयोंका साथ दिया और कजाकोंको भी रूसियोंके खिलाफ भड़कानेकी 
पूरी कोशिश की-- बहादुर योद्धा, बेग और मुखिया सरतइबेग, सिरिम बातिर, शुक्रअली बेग, 
सादिरबेग, बोर्राक बातिर, देदाने बातिर आदिको माल्म हो, कि हम ने तुर्कीके बादशाह, और अल्लाके 
खलीफासे सुतरा है, कि सात ईसाई राज्योंके साथ काफिर रूसी तुकोंके विरुद्ध एक हो गये हैं। कजाकोंको 
चाहिये, कि उन्हें दंड देनेके लिये सच्चे मुसलमानोंका साथ दें ।” बुखारा सारे मध्य-एसियाकी काशों 
थी, जहांके मदरसोंमें पढ़नेके लिये कजाक-कबीलोंके तरुण भी आया करते थे। सिरिमने जवाब दिया, 
कि में और मेरे लोग इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि कब बुखारा और दूसरे मध्य-एसियाई लोग 
रूसियोंपर आक्रमण करें, तो हम उनका साथ दें । कजाकोंके भीतर क्‍या हो रहा है, इसका पता 
रूसियोंको भी था। कजाकोंने फिर छूट-मार झुरू की । उन्होंने अपन जेठोंकी बात नहीं मानी। 
जेंठोंका काम था ओरेनबुर्ग जाकर अपनी तनखा ले आना । रूसियोंकी परेशानीसे फायदा उठाकर 
कितने कजांकों और उनके सुल्तानोंने फिरसे खानके नियुक्त करनेके लिये कहा। १७९० ई० में 


नूरअली ऊफामें रहते हुये मर गया, तबतक रूसी रानी खानके पदको फिरसे कायम करनेके पक्षमें 
हो चुकी थी। | 


४. एरली, अबुलखैर-पुत्र (१७९०-९४ ई०) 
जनवरी १७९० ई०में रानीके हुक्मसे नूरअछीके भाई एरलीको लूघु-ओद्दूका खान बनाया गया । 
१७५१ ई० में सिरिम बातिरने यम्बाके मुहानेपर सारे लघु-ओर्दूकी परिषद्‌ बुलाई, जिसमें यह प्रस्ताव 
खखा, कि सभी कजाक एक होकर रूसियोंपर आक्रमण करें, लेकिन अबुलूखैरके वंशजोंने अपने 
खान्दानके दुश्मन सिरिमकी बातकों विफल करनेकी पूरी कोशिश की । ६ सितम्बरको उसी साल 
नूरजछीके पुत्र तुकिस्तान-खान पीरअलीने रूसकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये अर्जी दी। काइप- 
पुत्र अबुलूगाजीने उसे यह कहकर बहुत भड़काया, कि तुम्हें न चुनकर एरलीको खान बनाना अन्याय 
है। उसने कुरानके वाक्यकों उद्धृत करते हुए यह भी समझानेकी कोशिश की, कि किसी मुसलमानका 
हिजरत कर ईसाईकी प्रजा होना धर्मविरुद्ध है, इसलिये हमें रूसी प्रदेश छोड़ देना चाहिये । 
बुखाराका खान मेरा दोस्त है, वहां हमें रहनेको जगह मिल जायगी । इस सबका परिणाम यही हुआ, 
कि कजाकोंने लूट-मार बढ़ा दी। एसली खानने रूससे सेनाकी मदद चाही, लेकिन वह न मिली । जून 
१७९४ ई०में एरडी मर गया। न ह 
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५. इशिम, नूरअली-पुत्र (१७९४-९७ ई०) 


लघु-ओददके अधिकांश जेठे सहमत नहीं थे, तो भी रूसियोंने इशिम सुल्तानकों खान बनाया । 
सिरिम बातिरने एकाएक नवम्बर १७९७ ई में क्रास्तोयास्केके दुर्गपर आक्रमण करके इशिमको मार 
डाला और उसकी सम्पत्ति लूट ली । सिरिसके अनुयायी कजाक बराबर ऐसा ही करने लगे, जिसका 
बदला यायिकके कसाकोंने १७९७ ई० और १७९८ ई० में आक्रमण करके उनके बहुतेरे आदमियोंको 
मार हजारों घोड़ोंको लूट कर लिया। कुछ ही समय बाद बाशिकरोंने भी कजाकोंको लूटना-मारना शुरू 
किया । | 


६. ऐचुवक, अबुल्खर-पुत्र (१७९७-१८०५ ई०) 


इशिमके मारे जानेके बाद लूघु-ओद्दके शासनका भार एक परिषद्के हाथमें दिया गया, जिसका 
प्रधान ऐचुवकको बनाया गया । इस परिषद्मे ओर्दके प्रत्येक कबीलेके दो-दो प्रतिनिधि थे। इस समय * 
बैरन इगेल्स्त्रोम फिर राज्यपाल होकर आया था। लघु-ओद्दकी सरकारका केंद्र खोब्दा नदीपर रखना 
निश्चित हुआ । ओद इस प्रबंधसे संतुष्ट नहीं था। उन्होंने फिर अपने लिये खानकी मांग की | रूसियों 
ने ऐचुवकका समर्थन किया, रूपये-पैसोंके बलपर ऐचुवक खान निर्वाचित हो गया और जार पावलने 
भी स्वीकृतिकी मुहर लूगा दी | ऐचुवक बूढ़ा था। वह कजाकोंको काबूमें नहीं रख सकता था। ओरदईमें 
अब बिखराव शुरू हुआ | उनमेंसे कुछ कबीले मध्य-ओदूमें मिल गये, कुछने सिर नदीके तटपर जा 
कराकल्पकोंको दवाकर काइप-पुत्र अबुल्गाजीको अपना खान चुना । कुछने उस्तउतेके अधिकांश 
भागपर अधिकार करके वहांसे तुकमानोंकों भगा दिया । नूरअली-पुत्र बकेइ ऐचुवकके परिषद्का 
सभापति था। उसने गर्जी-अस्त्राखानके महाराज्यपाल क्नोरिंगके पास प्रार्थनापत्र भेजा, कि हमें 
कल्मकोंद्वारा परित्यक्त भूमि (यायिक-वोल्गके बीचके इलाके रिन्पेस्की ) में रहनेकी इजाजत दी 
जाय । उनमें व्यवस्था कायम रखनेके लिये सौ कसाक नियुक्त कर ११ मार्च १८०१ ई०के उकाज 
(राजादेश ) द्वारा सरकारने मंजूरी दे दी । ये कजाक मुख्यतः बाउलिन कबीलेके थे, जिनकी संख्या 
दस हजार थी। नई भूमिमें आकर वह खूब फलने-फूलने लगें, और सात-आठ सालके भीतर ही 
उनके पास पहलेसे दस गुना पश्‌ हो गये, जब कि यायिक पारवाले उनके भाई फूट और भूखकी मारसे 
अपने बच्चोंको रूसियोंके हाथ बेच रहे थे । ह 


१८०५ ई० में बुढ़ापेके कारण ऐचुवकने अपने पदको छोड़ दिया। 


७. जन्ती उरा, ऐचुवक-पुत्र (१८०५-९ ई० ) 


नया खान थोड़े ही समयतक रहा, जिसके बाद नूरअलीके एक पुत्रने उसे कत्छ कर दिया । दो 
सालतक लघु-ओद्दका कोई खान नहीं बनाया गया। इसी समय १८१००में भोरेनबुर्गं प्रदेशके 
इलेत्स्क इलाकेमें--जहांपर कि नमककी बड़ी अच्छी खाने थीं--लछाकर बहुत भारी संख्यामें रूसी 
बसा दिये गये । कजाकोंके बीचमें रूसियोंकी बस्तियोंको बसा-बसाकर जारशाही अपने शासनको दृढ़ 
करती थी, यह हम प्रशान्त महासागरतक फैली हुईं रूसी बस्तियोंसे जानते हें । इस बातमें उनकी नीति, 
भारतमें अंग्रेजोंसे भिन्न थी । अंग्रेज हिन्दुस्तानमें केवल अपने शासकों, सैनिकों और कुछ व्यापारियोंको 
रखकर शासन और शोषण जारी रखना चाहते थे, जब कि रूसी अपने अधीन पूर्वी देशोंमें भारी 
संख्यामें रूसी किसानों और मजदूरोंको लाकर बसाते जाते थे । द 


८. शेरगाजी, ऐचुवक-पुत्र (१८१२-४४ ई० ) 


भाईकी जगहपर शेरगाजी लघु-ओदूका खान बना। इसी समय यायिक और वोल्गाके 
बीचमें बसे बुकेई-कबीलेका भी एक खान बुकेई था। १८२४ ई०में उसके मर जानेपर बुकेईके 
ज्येष्ठ पुत्र जहांगीरकों खान नियुक्त किया गया । शेरगाजीके ओर्दूके भी तीन टुकड़े हो गये थे, जिनपर 
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तीन सुल्तान शासन करते थे। किंगिज छोगोंमें अपने राजवंशके प्रति बहुत सम्मान था, और वह 
काली हड्डीवाले (साधारण जनता) सफेद हड्डी (पुराने राजवंश) के जूयेकी बड़ी खुशीसे उठानेके 
लिये तैयार थे । 

अब कास्पियनके पूर्वी तटपर भी रूसने हाथ-पैर फैलाना शुरू किया था । १८३३ ई०में वहां 
उन्होंने नवोअलेक्सान्द्रोव्स्की, फिर मंगृइलक (मंगिडलक) किलोंकों बनाया । १८३५ ई०में यायिक 
(उराल) और उई नदियोंके बीचमें एक नई दुर्ग-पंक्ति बनाई, और इसके बीचमें पड़नेवाली भूमि 
ओरेनबुगके कसाकोंके इलाकेमें मिला दी गई । कुछ ही साल बाद मध्य-भोर्देके प्रसिद्ध खान केनीसर 
कासिमोफने साइबेरियाके कजाकोंमें भारी विद्रोह फैलाया, और लघु-ओद्देके भी कुछ कजाक 
विद्रोहियोंमें जा मिले | इस विद्रोहने छ सालतक रूसी सरकारको परेशान रक्खा। १८४४ ई०में रूसी 
सेनाने कासिमोफका पीछा करके उसे बुरूतों (करा-किरगिजों) में भागनेके लिये मजबूर किया, जहां 
उनसे लड़ते हुये कासिमोफ मारा गया । इस विद्रोहके दबानेके प्रयत्नके फलस्वरूप तुरगाई नदीपर 
ओरेनबुर्ग-इगिजपर उरालके किले १८४७ ई०में बने । अगले साल कराबुलात-तटपर उसी नामका 
एक रूसी किला बनाया गया। रूसी सीमाके भीतर रहनेवाले कजाकोंपर खोकन्दी और खीवावाले 
लूट-मार किया करते थे, जिसके प्रतिरोधके लिये रूसियोंने १८४७ ई०में ही निम्न-सिरपर अराल्स्क 
(भूतपूर्व राइम्स्क ) का किला बनाया । इस प्रकार रूस कदम-कदम आगे बढ़ता जा रहा था, फिर 
भला कजाकोंके भीतर शांति कैसे कायम हो सकती थी? जबतक इजत कुतेबेरोफको भगा नहीं दिया 
गया, और प्रसिद्ध बातिर जान खोजा मारा नहीं गया, तबतक दहत (स्तेपी ) में रूसियों और कजाकोंका 
संघर्ष जारी रहा, फिर कजाक प्रीतौरसे रूसियोंके संरक्षणमें आ गये । 

१८६९ ई०में ओरेनबुगके दश्तमें नया शासन-सुधार हुआ, जिसके अनुसार सारे लूघु-ओर्दूकों 
उरात्स्क और तुरगाई दो जिलोंमें बांद दिया गया। हरएक जिलेमें एक रूसी सैनिक कमांडर रहता 
था, जिसके अधीन कजाकोंद्रारा निर्वाचित कुछ औल-जेठे (डेरेके मुखिया) शासन-प्रबंधमें सहायता 
देते थे। कजाकोंमें इसका भारी असंतोष था, कि उनके ऊपर रूसी कसाक शासन करनेंके लिये 
नियुक्त किये गये हे । खीवाके खान कजाकोंके खान-वंशके ही होते थे और उनका रूसियोंसे अच्छा 
संबंध नहीं था। खीवाके खानने कजाकोंके असंतोषसे फायदा उठाकर उन्हें भड़काया, जिसके कारण 
१८६९-७० ई०में सारे दश्तमें विद्रोहकी आग भड़क उठी, डाकके रास्ते बंद हो गये । कजाकोंने डाककी 
चौकियोंको नष्ट कर दिया, मुसाफिरोंमेंसे पकड़कर कुछको मार दिया और कुछको दास बनाकर बेंच 
दिया । इसके लिये रूसियोंने घोर दमन किया, और कबीलोंको . जबरदस्ती जहां-तहां भेज दिया | लेखक 
रमाइलर १८७३ ई०मे तृकिस्तानमें कजाक राजुल छिह-गिसके साथ रहा, जो कि बुकेइयेफ ओरद्दके 
अन्तिम खानका पुत्र था। पिताके मरनेपर जारने उसे राजुलकी रूसी उपाधि प्रदान की थी, लेकिन 
वह पक्‍का मुसलमान था, और हाल हीमें मक्‍्कासे लौटकर आया था। समारा जिलेमें उसे जमींदारी 
मिली थी। इ्माइलरके अनुसार वह बड़ा ही संस्कृत, भद्र पुरष था। उसका अधिक समय फ्रेंच 
उपन्यासोंके पढ़नेमें लगता था। रूघु-ओद १९वीं सदीके चतुर्थ पादतक पहुंचते-पहुंचते अपने स्वभावमें 
कितना परिवर्तन कर चुका था, इसका उदाहरण यह राजुल था । लेकिन यह परिवर्तन अमीरों और 
राजवंशियोंतक हीमें सीमित था, अभी साधारण कजाक-जनता बहुत-कुछ पुरानी दुनियामें रहनेकी 
कोशिश कर रही थी, और बोल्शेविक ऋरंतिके बाद ही उसमें वास्तविक सामाजिक क्रांति हुई । 


ग. महा-ओदू (१७४०-६० ई०) 
मध्य-ओदू और लघु-ओद रूसी सीमांतके पास रहते थे, इसलिये उनका संबंध बहुत पहले ही 
से रूसियोंके साथ हो गया था, लेकिन महा-ओद्द बहुत दूर रहता था, इसीलिये रूसियोंके साथ 
संबंध बहुत कम रहनेके कारण उनके इतिहासके बारेमें भी हमें बहुत अधिक मालूम नहीं है। महा-ओद्के 
कई कबीले थे, जो अपने अलग-अछूग सुल्तान, बेग या खानके अधीन रहते थे । यह कहनेकी अवद्य- 
. कता नहीं, कि सारे कजाक-ओद्दुओंकी तरह यहांपर भी छिड-गिस्‌ खानके खूनसे संबंध रखनेवाले 
ही शासकके तौरप्र पसंद किये जाते । महा-ओद पहले जुंगरोंके अधीन था, पीछे उन्होंने चीनियोंकी 
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१. अदिया (-१७१७) 
२. अबुल्वर (१७१७-४९) 
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३. नूरअली (१७४९-९० ) ४. एरली (१७९०-९४) ६. ऐचुवक (१७९७-१८०५) 
| मम तन मम मकक जीट हक कर मी न (2233 लीलिब मजाक कलम न 
५. इशिम (१७९४-९७) । [ 
७. जन्तिउरा (१८०५-९) ८. शेरगाजी (१८१२) 


अधीनता स्वीकार की । यद्यपि ताम महा-ओर्दू था, लेकिन संख्या और प्रभाव दोनोंमें यह इ्वेत-ओरद के 
मध्य और लघ-ओटदसे निबंछ था। तौफीक (तियाअवका) खानने इ्वेत-ओदूको तीन हिस्सोंमें 
बांटकर तिउलको महा-ओद॑का शासक नियुक्त किया था। १७२३ ई०में जब जुंगरोंने कजाकोंकी 
भूमि और तुकिस्तान शहरको ले महा-ओद्‌ और मध्य-ओद्दके कितने ही कबीछोंको अपने अधीन . 
क्रिया, तो बाकी बचा हुआ महाओद और मध्य-ओद्दूका कुछ भाग खोजन्दकी ओर चला गया। पीछे . 
कितने ही कजाक उत्तरकी ओर चले गये, लेकिन महा-भोर्दूवाले जुंगरोंकी प्रजा बनकर अपने पुराने 
देशमें बने रहे । महा-ओद्दूके निम्न खानोंका पता है :-- 


१. यलबसे, इलबसे द १७४० ई० 
२. तिउल बी १७४०-६० 
३. कुसियन बी १७४२-६० 


१. एलबर्स (-१७४० ई०) 


१७३८ ई०में महा-ओर्दिके खान एलबसेने रूसियोंसे उनकी प्रजा बनकर व्यापार करने 
की इजाजत मांगी, जब कि मालूम हुआ, कि ओरी नदीपर किलाबंद नगर बन॑ गया है, और मध्य तथा 
लघु-ओर्डके लोग व्यापार करके बड़े मौजमें रह रहे हैं। एलबर्स इस प्रकार ओरेनबुगंके साथ व्यापार 
करनेके लाभको देखकर ही रूसी प्रजा बननेके लिये तैयार हुआ। पीछे राजादेश तैयार हो ओरेनबुर्गके 
अभिलेख-गृहमें आकर यों ही पड़ा रहा। इसी समय जुंगर-राजा गन्दनने महा-ओदके प्रत्येक कजाकपर 
एक छाल कर लगाया । १७३९ ई०में मूलरके नेतृत्वमें एक रूसी कारवां जा रहा था, जिसे महा-ओदके 
कजाकोंने लूटा | मूलरने ९ नवम्बर १७३९ ई०को ताशकन्द पहुंचकर एलबर्ससे इसकी शिकायत की, 
और लूटे मालको लौटानेके लिये कहा। खानने जवाब दिया-- मैंने दुर्घटनाकी खबर पहले ही सुनी 
थी, अल्लाका शुक्र करो, जो कि जिन्दा बच गये। मेंने गिरोहके नेता कोग्रिलदेसे माल लौटानेके लिये . 
कहा है, और माल न लौटानेपर उसे दंड देनेकी धमकी दी है । लेकिन मुझे मालके लौटनेकी बहुत कम 
आशा है । उस समय ताशकन्दका शासक सईद सुल्तान था, लेकिन कजाक और उनका खान करीब- 
करीब स्थायी तौरसे ताशकन्दके इलाकेमें डेरा डाले ताशकन्दियोंको मनमाना छूठा करते थे । मूछरके 
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कारवांके प्रस्थान करनेके चौथे अप्रैल १७४० ई०में दिन सरत नागरिकोंने एलबसंको पकड़कर मार 
डाला, जिसका बदला कजाकोंने शहरको लूटकर लिया | एलबसके मरनेके बाद उसका साथी तिउल 


बी सारे ओर्दका शासक बना । 
द श्र तिउल बी ( १७४०-६० ) 
तिउल बीको शायद तौफीक खानने नियुक्त किया था। उसे अधिक दिनोंतक शासन करवेका 
मौका नहीं मिला, और उसे भगाकर गन्दन कुसियन बी छेरिछह की ओरसे शासन करने लगा। १७३९ 
ई०में तिउल बीने रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करके अपने खोये अधिकारको प्राप्त करनेका अस- 


फल प्रयत्न किया । 
३. कुसियन बी, कुसियक बी (-१७४२-ई० ) 

१७४२ ई०में कुसियन बी अब जुंगरोंके राज्यपालके तौरपर ताशकन्दपर शासन कर रहा 
था। इस समय यद्यपि कजाकोंकी राजनीतिक प्रधानता नहीं थी, लेकिन शहरके चारों ओर जिस तरह 
वह डेरा डाले पड़े थे, उससे जान पड़ता था, कि मानो तगरका मुहासिरा किये हुये हें और किसी वक्‍त 
भी टूट पड़नेके लिये तैयार है । तुकिस्ताँति शहरकी भी हालत कुछ समयतक ऐसी ही रही, लेकिन 
जंगरोंकी शक्ति इतनी मजबूत थी, कि वह उनके व्यापारमें कोई बाधा नहीं डालते थे | तुकिस्तान और 
ताशकन्द नगरोंके बीचके दीहाती इलाकेपर महा-ओदके कजाकोंका स्थायी अधिकार था । जुंगरोंके 
दबानेपर कजाक भागकर फरगानामें चले गये, जहां वह वहांके पुराने बाशिन्दोंपर प्रभुत्व जमाने लगे, 
यद्यपि उन्हें बराबर जूंगरोंका भय बना रहता था । जुंगरोंके अंतिम संघर्षके समय कजाकोंने भी हाथ 
साफ किया और अमुरसनाके विद्रोह करनेपर ये भी उसके पक्षमें रहे। १७५६-५७ ई०में जुंगर-राज्यके 
पतनके बाद कजाकोंकी बन आई, और वह जुंगरोंकी छोड़ी हुई भूमि सप्तनदमें चले गये । चीनियोंने 
१७५८ ईथ०में ताशकन्द लेकर जुंगरोंकी भूमिमें कजाकोंके बसनेके लिये प्रोत्साहन दिया । 

... इस समयतक महा-ओर्दके कई टुकड़े हो चुके थे, इनमेंसे जो जुंगारिया लौटे, उनमेंसे कुछ चीन 
की प्रजा बने हुये थे, और कुछ चीनके विरोधी । दोनों पक्षोंमें बराबर लड़ाई होती रहती थी, फिर 
इनके पड़ोसी बुरूत (करा-किगिज) भी इन्हें चेनसे रहने देना नहीं चाहते थे। १७७१ ई०में जब 
तोर्गुत वोल्गा छोड़कर पूर्वकी ओर भाग रहे थे, उस समय अपने दूसरे कजाक भाइयोंकी तरह इन्होंने 
भी उन्हें खूब लूटा । एरली सुल्तानने तोर्गुत थैची उबासा (उपासक ) को बहुत तंग क्रिया, और इनके 
कारण उसे अठारह दिनतक एक जगह डेरा डालके पड़ा रहना पड़ा । इसी बीच एरलीने कल्मकोंके धन 
और सुंदर स्त्रियोंका लोभ देकर भारी संख्यामें जहादी जमाकर उन्हें चढ़ाया । कजाकोंकी दक्तिकों 
देखकर उबासा डर गया । एरलीने उन्हें इली-उपत्यकामें चले जानेकी इजाजत दी। तोर्गुत जब 
निश्चित हो किसी जगह डेरा डाले हुये थे, उसी समय एरलीने आक्रमण करके भारी संख्यामें 
मंगोलोंकी निर्मम हत्या की, और कजाक बहुतसा छूटका माल और स्त्री-बच्चे पकड़ ले गये । 

ताशकन्द इलाकेमें कुछ कजाक अब स्थायी तौरसे रहने छूगे थे, ताशकन्द-शहर 78 उनकी 
दयाका भिखारी था। वह पास-पड़ोसके लोगोंको भी लटते-उजाड़ते थे, जिसके कारण अऔक्ली प्रजा 
न होनेपर भी वहांके लोग कर देनेके लिये मजबूर थे। १७६० ई०में लघु-ओद॑द्वारा सिर नदीके मृहानेसे 

भगाया कराकल्पकोंका एक समूह इनके साथ आ मिला। सालों अत्याचार बर्दाइत करते-करते १७९८ 
ई०में ताशकन्दके नागरिक अपने शासक यूनस खोजाके अधीन उठ खड़े हुये, और उन्होंने कजाकोंसे 
घोर बदला लिया--कजाकोंके सामने उनके भाइयोंका शिर काटकर मीनार (स्तूप) बनवाया । यूनस 
खानने उन्हें पूरी कौरसे दबाकर ताशकन्दकी क्षतिपूर्तिको भी भरनेके लिये मजबूर किया। हर सौ भेड़ 
पर एक भेड़ कर वसूलकर उन्हें सेनामें भर्ती होनेके लिये भी मजबूर किया | १८१४ ई०में जब ताशकन्द 
खोकन्दके खानके हाथमें चला गया, तो ये कजाक भी खोंकन्दकी प्रजा हो गये, लेकिन चिमकन्दके .. 
पास रहनेवाले कजाकोंमेंसे कितनों हीने अपने घरों और बागोंको छोड़कर चीनी सीमाके भीतर जाना 

'पसंद किया । कुछ अपने स्थायी निवासके जीकनको न पसंदंकर मध्य-ओद्के पास इतिश-तठपर चले 
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गये, और कुछ अकताग पहाड़की ओर । उतका एक भाग कितने ही समयतक सेमेरेक (सप्तनद ), कुस्स, 
ओर करातालके इलाकोंमें स्वतंत्र विचरता रह १८१९ ई०में रूसके अधीन बना | इस समय हट 
शासक मध्य-ओदूके खाव अबलइका पुत्र सिउक था, जिसकी राजधानी अल्माअता थी, इसे 
रूसियोंने वेनोय (श्रद्धा) नाम दिया था--जो बोल्शेविक क्रांतिके बाद फिर अल्माअता बन आजकल 
कजाकिस्तान गणराज्यकी राजधानी तथा एक समृद्ध नगरी है । सिउक सुल्तान महा-ओरईके सबसे बड़े 
कबीले दोगलत (दूलत) का शासक था। रूसी उसे ३५० रूबल पेन्शन देते थे | रूपी अफपर वेनीउ- 
कोफने एक बार सुल्तानसे कहा-- में नहीं समझता, तुम्हारे लोग तुम्हें अपना शासक पाकर खश् हैं ? ” 
इसपर बूढ़ेने जवाब दिया-- ऐसा मत कहो, में तो पादिशाह (जार)की आज्ञाके अनसार अपने 
लोगोंपर शासन करता हूं, अल्छा जारकी रक्षा करे ।” की 

रूसी अफसरने फिर कहा-- तुम बड़े नम्र हो सुल्तान ? हम सभी सम्राट (जार)की इच्छाका 
अनुभरण करना चाहते हैं, और वेनेयिके हरएक आदमीको बैसा करता चाहिये, लेकिन सुल्तान तुम्हारा 
ओर्दू तुम्हारी बात मानता है ; इसलिये उनका बादशाहका भक्त होना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता 
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"मेरे छोगोंको बादशाहका हुक्म मानना छोड़कर और कुछ नहीं करना चाहिंवे। जिन्हें 
बादशाहने हमारे ऊपर नियुक्त किया हूँ, वह उनकी आज्ञा मानते हैं। हम यहां दो हाथोंकी तरह साथ- 
साथ रहते हं--तुम रूसी लोग दाहिने हाथ हो, हम बायें, और राज्यपाल प्रिस्तोफ हमारा सिर है । यह 
बुरा होगा, यदि बायां हाथ दाहिनेकी आज्ञा नहीं माने, या दोनों ही सिरके कहेको न माने ।” 

महा-ओर्देके कुछ कजाक-परिवार रानी एकातैरिनाके उंकाजे (राजादेश)के अनुसार अपने 
सुल्तान जुरिगेइके साथ चार हजार परिवारोंकों के १७८९ ई०में उस्तकामेन्नोगोस्केमें बस गये, और 
१७९३ ई०में महा-ओदूँके कितने ही कजाक अपने सुल्तान तुगुमके साथ साइज्रेरियाके सीमातपर जा 
बसे । कजाकोंको अपनी ओर खींचनेके लिए चीनी नाममात्रका कर लगाते थे। भेंडोंपर प्रति-हजार 
एक और ढोरोंपर प्रतिशत एक कर लेते थे । कजाक कितनी ही बार पेकिझ जाते, और उन्हें सम्राट- 
की ओरसे बहुत-बहुत इनाम मिलते । रूसी भी उनको अपनी और खींचना चाहते थे। कजाक अब भी 
अपने अवखड़पनको छोड़नेके लिये तैयार तहीं थे। सीमांतपर कर मांगनेपर एक चीनी अफस रको एक 
कजाकने कहा था- घास और पानी अल्लाने बनाये हैं, ओर पशु उसीका दान है । हम उतकी चरवाही 
करते हैं, फिर हम क्यों किसीको कर दें ? ” 

लेकिन कजाक बहुत दिनोंतक अपना अक्वइपन नहीं चला सकते थे। रूसी गोले-गोलियोंके 
सामने उन्हें सिर नवाना ही पड़ा । अबलइ-जैसे साहित्य और संस्कृतिके नेताओंने रूसियोंत्ते सीखकर 
अपनी कजाक जातिमें प्रकाश फलानेकी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता १९१८ ई०के बाद ही 
हुई, जब कि बोल्शेविक ऋ्रौतिने उन्हें समानताका अधिकार दे नये भविष्यके निर्माणमें हाथ बंटानेके 
लिये निमंत्रित किया । 
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भाग ४ 


दक्षिणापथ 


अध्याथ १ 


जारशाहीका अन्तिम प्रसार 
(१८०१-१९१७ ई०) 


पावल 7। के शासनके बारेमें कहते हुये हम बतला चुके हें, कि १८ वीं सदीके अन्‍्तमें रूस अब 
यूरोपकी एक सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। पावलकी ह॒त्याके बाद उसका लड़का अलेक्सारद्र 
गद्दीपर बैठा । 


१. अलेक्सान्द्रों, पावल “पत्र (१८०१-२५ ई० ) 


अलेगसान्द्र अपनी दादी एकातेरिना तर की देख-रेखमें यूरोपीय शिक्षा-दीक्षामें पला था। 
एकतेरिनाने एक गणतंत्री स्विस-विद्वान्‌ लहापकों अलेक्सानद्रका अध्यापक नियुक्त किया था, 
जो उसके साथ गणतंत्रताकी बातें किया करता था। उधर प्रशिया (जर्मनी) की सेनिक-कला उसके 
खूनमें थी । पीतर-वंशके समाप्त होनेपर जर्मनीसे लाकर जो जार और उनकी संतानें रूसी सिंहासन 
पर बैठाये गये थे, वह अपने जरमत होनेका अभिमान करते रूसियोंकों हीन दृष्टिसे देखते थे। अलि- 
दसान्द्रकी घनिष्ठता जेनरल अरः्चेगेफसे भी पहले ही स्थापित हो गई थी, जो कि किसानोंकी अ + 
दासताका जबर्दस्त पक्षपाती था | नये जारके बारेमें लोगोंका कहना था-- वह आधा स्विटजलंडका 
नागरिक और आधा प्रृशियाका जमादार है ।” लेकिन अरक्वेयेफ जैसे अर्ध-दासताके पक्षपाती चाहे 
कितना ही चीखें-चिल्लायें, १९ वीं सदीके आरम्भके साथ रूसमें पूंजीवादका प्रभाव और कारखानौंका 
विस्तार जोरसे होने लगा, जिससे खेतीके अर्थ-दासोंकी नहीं, बल्कि कारखानोंके मजदूरोंकी अवश्यकता 
बढ़ी । व्यापारने नदियों और समुद्रोंके सस्ते जलपथोंके महत्त्वकों बतलाया, जिसके लिये कृत्रिम 
जलपथोंके बनानेकी ओर ध्यान जाना जरूरी था | १८०३ ईश्में उत्तरी-एकातिरिना-वनहर बनाकर 
कामा और उत्तरी द्वीना नदियोंकों मिला दिया गया। अब उत्तरी द्वीनासे नौकाये वोल्गामें आने-जाने 
लगीं । १८०४ ई०में ओगिन्स्की नहर बनाई गई, जिसने बाल्तिक और काछा सागरकों मिंला दिया। 
अषेत्सान्द्रके शासनकालके प्रथम दस वर्षोंमें मारीइल्स्क और तिखविनुकी नहर-प्रणाली बनकर 
तैयार हो गई, जिनके द्वारा रूसके भीतरी भागोंका संबंध बाल्तिक समुद्रसे हो गया । नहरोंके साथ- 
साथ व्यापारके सुभीतेके लिये बंकोंकी भी स्थापना होने लगी। १७८६ ईशमें पीतरबुर्ग में राजकीय 
ऋण-बंक स्थापित हुआ था । इससे सरकार और जमींदारोंको फायदा था | ६१८०७ ई ०में मास्कोमें 
व्यापारिक बंककी स्थापना हुई। अब मास्कों, आखगगेलत्क, तगतरोंग' और फ्योदोसिया ( क्रिसिया ) 
में कितने ही बंक-केंद्र स्थापित हो गये । मालकी मांग अधिक होनेसे उद्योग-धन्धोंकों बढ़नेका मौका 
मिला । १८०४ ई०में चुकंदरकी चीनींके सात कारखाने काम कर रहे थे, जब कि १८१२ ई०में उनकी 
संख्या तीस हो गई। १८०८ ई० में पहली सृती कंताई मिल स्थापित हुई। १८१२ ई्में जितने 
कारखाने चल रहें थे, उनमेंसे बासठ प्रतिशत व्यापारियोंके थे, और केवल सोलह प्रतिशत के स्वामी 
. जमींदार थे। इस प्रकार अब औद्योगिक पूंजीवाद झूसमें पैर बढ़ाता जा रहा था| 

शासन-सुधार-१८वीं सदीके अन्तमें फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थीं, जिसके प्रभावकी दबानेके 
लिये जार पावलने बड़ी कोशिश की थी। उसके पुत्रको मालूम हो गया था, कि शासनमें बिना 
सुधार किये क्रांतिको रोका नहीं जा सकता। जब अलेबसान्द्र अभी युवराज ही था, तभी उसने 


अध्याय १ 


जारशाहीका अन्तिम प्रसार 
(१८०१-१९ १७ ई०) 


पावल ॥ के शासनके बारेमें कहते हुये हम बतला चुके हैं, कि १८ वीं सदीके अच्तमें रूस अब' 
पुरोपकी एक सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। पावलकी ह॒त्याके बाद उसका लड़का अलेक्सान्द्र 
गद्दीपर बेठा । 


१ अिवेसाल्ि पीवल हु (१८2२५ ३६) 


अलेगसानद्र अपनी दादी एकातेरिना तर की देख-रेखमें यूरोपीय शिक्षा-दीक्षामें पछा था। 
एकातैरिताने एक गणतंत्री स्विस-विद्वात्‌ लहारपको अलेक्सान्द्रका अध्यापक नियुक्त किया था, 
जो उसके साथ गणतंत्रताकी बातें किया करता था । उधर प्रशिया (जमेनी) की सैनिक-कला उसके 
खूनमें थी । पीतर-वंशके समाप्त होनेपर जम॑नीसे लाकर जो जार और उनकी संतानें रूसी सिंहासन 
पर बैठाये गये थे, वह अपने जर्मन होनेका अभिमान करते रूसियोंकों हीन दृष्टिसे देखते थे। अले- 
दसान्द्रकी घनिष्ठता जेनरल अरचेयेफसे भी पहले ही स्थापित हो गई थी, जो कि किसानोंकी अ' ब- 
दासताका जबर्दस्त पक्षपाती था । नये जारके बारेमें छोगोंका कहना. था--“वहू आधा स्विटजलडका 
नागरिक और आधा प्रुशियाका जमादार है ।” लेकिन अरक्वेयेफ जैसे अर्ध-दासताके पक्षपाती चाहे 
कितना ही चीखें-चिल्लायें, १९ वीं सदीके आरम्भके साथ रूसमें पूंजीवादका प्रभाव और कारखानोंका 
विस्तार जोरसे होने लगा, जिससे खेती के अर्थ-दासोंकी नहीं, बल्कि कारखानोंके मजदूरोंकी अवश्यकता 
बढ़ी । व्यापारने नदियों और समुद्रोंके सस्ते जलपथोंके मह॒त्त्व्कों बतलाया, जिसके लिये कृत्रिम 
जलपथोंके बनानेकी ओर ध्यान जाना जरूरी था । १८०३ ई०में उत्तरी-एकातेरिना-तहर बनाकर 
कामा और उत्तरी द्वीना नदियोंकों मिला दिया गया। अब उत्तरी द्वीनासे वौकायें बोल्गामे आपने-जाने 
लगीं। १८०४ ई०में ओगिन्स्की नहर बनाई गई, जिसने बाल्तिक और काला सागरको मिला दिया । 
असान्द्रके शासनकालके प्रथम दस वर्षोंें मारीइन्स्क और तिखविनुकी नहर-त्रणाली बनकर 
तैयार हो गई, जिनके द्वारा रूसके भीतरी भागोंका संबंध बाल्तिक समुद्रसे हो गया । नहरोंके साथ- 
साथ व्यापारके सुभीतेके लिये बंकोंकी भी स्थापना होने लगी। १७८६ ई०में पीतरबुगंमें राजकीय 
ऋण-बंक स्थापित हुआ था । इससे सरकार और जमींदारोंकी फायदा था । १८०७ ई ०में मास्कोमें 
व्यापारिक बंककी स्थापना हुईं। अब मास्को, आखगिल्क, तगतरोग और फ्योदोसिया (क्रिमिया ) 
में कितने ही बंक-केंद्र स्थापित हो गये । मालकी मांग अधिक होनेसे उद्योग-धन्धौंको बढ़नेका मौका 
मिला । १८०४ ई०में चुकंदरकी चींनीके सात कारखाने काम कर रहे थे, जब कि १८१२ ई० में उनकी 
संख्या तीस हो गई। १८०८ ई० में पहली सूती कताई मिल स्थापित हुई। १८१२ ई०में जितने 
कारखाने चल रहें थे, उनमेंसे बासठ प्रतिशत व्यापारियोंके थे, और केवल सोलह प्रतिशत के स्वामी 
 जमींदार थे । इस प्रकार अब औद्योगिक पूंजीवाद रुसमें पैर बढ़ाता जा रहा था। 


शासन-सुधार- १८वीं सदीके अन्‍्तमें फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, जिसके प्रभावकों दबाने के 
लिये जार पावलने बड़ी कोशिश की थी। उसके पुत्रकों मालूम हो गया था, कि शासनमें बिना 


. 


सुधार किये क्रांतिको रोका नहीं जा सकता। जब अददसान्व अभा युवराज ही था, तभी उसने 


३६६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।१। १ 


लाहापंकों एक पत्रमें लिखा था-- दिशकों स्वतंत्रता दूंगा, और इस प्रकार में उसे पागलछोंके 
हाथका खिलौना नहीं बनने दूंगा ।” गहीपर बेठते ही अलेक्सानने घोषित किया, कि में अपनी 
दादी एकातेरिना 77 के विधानों और उसके भावोंके अनुसार शासन करूंगा । उसने जी सुधार किये 
उनके द्वारा दो सौमेंसे एक किसान अधे-दाएकों फायदा हुआ । इन अर्ध-दासोंकों मुक्ति पानेके छिये 
पांच हजार रूबल जमींदा रको क्षति-पूर्ति देवी थी । भला इतना पैसा गरीब किसान कहांसे लाते ? 

अलेक्सान्द्रके सुधारोंमेंसे एक था १८०२ ई० में आठ मंत्रालयोंकी स्थापना । इसके पहले एका- 
तेरिनाके शासकीय विभाग काम कर रहे थे। शिक्षाकी ओर भी नये जारने कुछ ध्यान दिया । १९ वीं 
सदीके आरम्भमें मास्कों और दोरपतमें दो विह्वविद्यालय मौजूद थे, १८०५ ई०में खरकोफ और 
कजानमें नये विश्वविद्यालय स्थापित हुये, और १८१९ ई०में पहलेसे मौजूद केन्द्रीय-शिक्षण- 
प्रतिष्ठानकों फिरसे संगठित करके पं तर (लेविनग्राद) विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । 
इसी समय शिक्षा-मंत्रालयकी स्थापना हुई। लेकिन साथ ही अलेक्सान्द्र शिक्षाके खतरेको भी समझता 
था, इसीलिये मुद्रणपर अंकुश रखनेके लिये पस्तकॉंको छापनेसे पहिले उनके हंस्तलेख सेंसर को 
दिखला लेनेका नियम बनाया । 

नेपोलियनसे युद्ध (१८०५-७ ई० )-अलेक्सान्द्र उस समय जार हुआ, जब कि १७९२-९३ 
ई०की फ्रेंच-क्रांति समाप्त हो गई थी, और उसके बाद नेपोलियनने मौकेसे फायदा उठाकर अपनी 
विजय-यात्रा शुरू कर दी थी। वाणिज्य और बाजारके संबंधमें इंगलंड और फ्रांसकी उस समय बड़ी 
प्रतिदंद्विता थी, जिसका प्रभाव तत्कालीन भारतमें भी देखा जा सकता था। रूसका व्यापार अधिकतर 
इंगलेंडके साथ था, इसलिये अलेक्सान्रने गद्दी संभालते ही इंगलेंडसे मित्रताकी संधि कर ली, और 
बापके समयसे जो अंग्रेजी जहाज रोक रक्खे गये थे, उन्हें मुक्त कर दिया | छेकित नेपोलियनकी शक्ति 
उस वक्‍त बहुत जबर्दस्त थी । यदि बीचमें ब्रिटिश चैनलकी खाड़ी न होती, तो नेपोलियनके चंगुलसे 
इंगलेंड नहीं बच सकता था । इसपर भी १८०२ ई०में आमिनकी संधिद्वारा इंगलेंडने नेपोलियनसे 
त्राण पानेकी कोशिश की । लेकिन यह मित्रता या युद्धविराम अधिक समयतक नहीं टिक सकेगा, 
यह इंगलेंड भी जानता था, इसलिये उसने आस्ट्रिया, रूस और स्वीडनसे शत्रुके खिलाफ सेनिक 
मित्रताकी संधि कर ली । इंगलेंडको भारत-जैसी धनकी खान और दुनियाका व्यापार मिला था, 
इसलिये चांदीके भरोसे वह अपनी युद्ध लड़नेके लिये दूसरोंको तैयार कर रहा था, जैसे कि, आजकलका 
अमेरिका । इंगलंड और रूसकी इस संधिका एक मतलब यह भी था, कि नेपोलियतकों हराक 
फ्रांसके पुराने राजवंश ब्रबं को फिर गद्दीनशीन किया जाय, और तामन्तवादियोंके शासनकों फिरसे 
स्थापित करके पूंजीवादियोंकी सफलताकों खतम किया जाय । 

अगस्त १८०५ ई० में रूसी सेनापति कतुजोफकी अधीनतामें एक बड़ी सेना युरोपमें तेपो- 
लियनके विरुद्ध भेजी गई। उस समय नेपोलियन अपनी डेढ़ छाख सेनाके साथ इंगलंडपर आक्रभण 
करनेके लिये तैयार था। कतुजोफ जिस वक्‍त जमंनी (बवेरिया) के नगर ब्रौनौमें पहुंचा, तो मालूम 
_ हुआ, कि आसस्ट्रियाकी मुख्य सेनाने हथियार रख दिये हैं | नेपोलियनकी विशाल सेनाके पांचवें ही 
भागके बराबर कतुजोफकी सेना थी, इसलिये छौटनेके सिवा उसके लिये और कोई चारा नहीं था । 
लौटनेमें भी जो कौशल रूसी सेनापतियोंनें दिखाया, वह अद्वितीय था। रूसी सेनापति बगरातियोनके 
पास छ हजार सेना थी, जिसे तीस हवार फ्रेंच सैनिकोर्नें शोनग्रावेन में घेर रक्ख! थ।। वगरातियोनक!। 
सेना बड़ी बहादुरीसे लड़ी और फ्रेंच-पंक्ति तोड़कर निकलनेमें सफल हुई | इस वीरताके उपलक्षमें 
उन सारे सेनिकोंक, पांचके प्रति एक के अभिलेखके साथ बांहोंपर फीता प्रदान किया गया। सबसे 
बड़ी लड़ाई ऑस्टरलिज़ (बोहीमिया) में २ दिसम्बर १८०६० को हुई, जिसमें एक ओर नेपोलियनकी 
नव्बे हजार सेवा थ, और दूसरा ओर रूस और आस्ट्रि [क छिपास हजार | से धपति इस समय 
और स्थानको युद्धके लिये उचित नहीं समझते थे, लेकिन आस्ट्रियाके सम्राट फ्रांसिस 7 ने तुरंत यद्ध 
आरम्भ करनेके लिये जोर दिया। २ दिसम्बर १८०५ ई० को सबेरे कुहरा पड़ रहा था, जब कि 
रूसी फोजोंने फ्रेंच सेनाके दाहिने पक्षपर असफल आक्रमण किया । रूसी और आस्ट्रियन सेतायें दूर 
तक बिखरी हुई थीं, इसलिये नेपोलियनके प्रत्याक्रमणको वह बर्दाइत नहीं कर सकीं, तो भी रूसी 
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सैनिकोंने लड़ाईमें जो बहादुरी दिखाई थी, उसके बारेमें तेपोलियनने खुद कहा--“ओऑस्टलिज 
(चेकोस्लावाकिया ) में रूसियोंने जैसा भारी पराक्रम दिखलाया, वैसा मेरे विरुद्ध दूसरे किसी युद्ध 
नहीं दिखलाया गया ।* 

१८०६ ई० के दारदभे अलेक्सानद्रने अपने मित्र प्रशिया (जर्मनी) की सहायताके लिये सेना 
भेजी, लेकिन नेपोलियनने येनामें आक्रमण करके प्रृशियन सेनाकों तितर-वित्तर कर दिया । बलिनने 
बिना लड़ाईके ही अपनेको नेपोलियनके हाथमें समपित कर दिया, और १८०६-८ ई० में दो वर्षों तक 
वह नेपोलियनके सेनिकोंके हाथ में रही | जनवरी १८०७ ई० में नेपोलियन बरसावा (पोलूंद) में 
दाखिल हुआ । रूसी-सेनाको भी उसने दो जगह जबर्दस्त हार दी, जिसमें १८०७ ई० के प्रीष्ममें फ्रीड 
लेडकी लड़ाईमें रूसी सेनाका पंचमांश नष्ट हो गया | जून १८०७ ई० में जारके वास्ते इसके सिवा 
कोई चारा नहीं था, कि नेपोलियनकी विजय और उसके सम्राट पदकों तिलजितकी संघिद्ारा 
स्वीकार करे । 

नेपोलियन चाहता था, कि इंगलेंड यू रोपकी दूसरी शक्तियोंसे सहायता न पा सके। इसके लिगे 
उसने दूसरे देशोंका इंगलेडके साथ व्यापार करना मना कर दिया। रूस तकने वेपोलियनकी तनिपेब- 
आज्ञाकों मानते हुये इंगलेंडको अपना अनाज भेजना बंद कर दिया, लेकिन इससे इंगलेडको नहीं, 
बल्कि स्वयं रूसके बड़े जमींदारोंकों अनाजके न बिकने या सस्ता हो जानेसे भारी क्षति उठानी 
पड़ रही थी, जिससे रूसमें आथिक संकट पदा हो गया। तो भी रूस नेपोलियनकों नाराज करनेकी 
हिम्मत कैसे कर सकता था ? क्‍ 

इसी बीच (१८०८-०९ ई०) रूस और स्वीडनमें लड़ाई छिड़ गई । नेयोलियन रू प््की शक्ति 
को अपने फायदेके लिये इस्तेमाल करना चाहता था। उसके कहुतेयर रूथने इंगलेडके साथ अबना 
कटनीतिक संबंध तोड़ लिया था, और उसीके शह देनेपर रूसने स्वीडनके खिलाफ यह युद्ध घोषित 
किया । स्वीडनका यही कसूर था, कि उसने नेपोलियनकी आज्ञा न मानकर इंगलेडके साथ मित्रताका 
संबंध कायम रकखा | फरवरी १८०८ ई० में रूसी सेनाने सीमांत पार किया । उस समय फिनलन्द 
स्वीडनके हाथमें था। १८०८ ई०के अन्त तक फिनलन्दकों लेकर रूसी सेना स्वीडनकी भूमिमें दाखिल 
हो गई। १६ मार्च १८०६ ई० को, जब कि स्वीडनके साथ घनघोर युद्ध हो रहा था, अलेक्साद्ने फिन्‌- 
संस इको बोर्गा तगरतें बुलाकर वचन दिया, कि फिनलन्दके विधानकों हम पूरी तौरसे मानेंगे । इसी समय 
फिनलन्द रूसका एक प्रदेश घोषित हुआ, और तबसे वोल्शेविक-क्रांतिके समय ( १९१७ ई० ) तक वेसा 
ही रहा । ५ सितम्बर १८०९ ई० को संधि करके स्वीडनने फिनलन्दपर रूसके अधिकारकों स्वीकार 
किया । नेपोलियनके आदेशानुसार इंगलेंडके घिरावेमें युरोपके दूसरे देशोंने साथ देना स्वीकार किया । 

नेपोलियन जानता था, जब तक रूसकों अपने हाथमें नहीं किया जाता, तब तक उसकी 
विजय अधूरी रहेगी बीचके समयमे नेपोलियनने रूसके बारेमें बहुतसी जानकारी प्राप्त की, और 
आक्रमण करनेके लिये पोछन्दको आधार-भूमिके तौरपर तैयार करता रहा । इसपर जारने नेपोलियनसे 
भांग की, कि पोल-राज्यको फिरसे जीवित करनेकी कोशिश न करे, और आम की तथा 
कान्स्तन्तिनोपछपर रूसके अधिकार करनेके साथ सहमत हो । नेपोलियनने इसे स्वीकार नहीं [। 
सुलहके लिये नेपोलियन और जारने आपसमें मुलाकात करके भी बातचीत की, लेकिन है 
फल नहीं हुआ । नेपोलियनने मोल्दाविया और बलाचियाका रूसके हाथमें जाने देना स्वीक दल 5. 
इसी बीच १८१० ई०में उसने हालेंडकों अपने राज्यम मिला लिया, और रूसके हे कोई 
पर्वाह नहीं की । रूस समझने रूगा, कि नेपोलियन मौकेकी ताकमें 3. लि किक उसने पा 2! के ई० रा 
आती तुर्कीकी छेड़छाड़कों आगे बढ़ाना चाहा पक युद्धक्षेत्रमें रूसिये हु दा 
तुर्कीकी भी हिम्मत बढ़ी, और उसने अपने छिने हुय कालासागर-तटवर्ती पश्चमी रे शस-प्रदेश रा 
रूससे ले लेना चाहा । शांति और सुलह॒की बात बेकार गई, क्योंकि तुर्की जानता था, क्‌ इस रे 
रूसकी प्रधान सेना यूरोपमें फंसी हुई है। तब भी ही सतत गवस्जर 26०६ ई० में दच्यूबकी के 
आक्रमण करके बेसराबिया, मोल्दाविया और बलाचियाके तुर्की प्रदेशोंको ले लिया । गे प्रग ह 
दन्यूब-तटवर्ती तुर्की किलोंने ःहीं रोक पाया। < मई ६८२२ ई०को बुखारेस्तकी संधिक अनु 
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तुर्कीने बेसराबियाके ऊपर रूसके अधिकारको स्त्रीकार किया, और साथ ही खोतिन, बन्दर, अकर- 
मान और इस्माइलके किलोंकों भी उसके हवाले कर दिया । रूसने पोती और अखरूकलाकी तुर्कीकों 
लौटा दिये । तुर्कश्ि इस तरह छुट्टी पाकर रूस अब नेपोलियनके आक्रम+का जवाब दे सकता था । 

नेपोलियन' रूसको विश्वास लेन देना नहीं चाहता था। वह रूसकी ओर अपनी सेना भेजकर मई 
१८१२ ई०में स्वयं भी. ड्रेसडनसे नीमत नदीकी ओर चल पड़ा । २४ जून (पुराना १२ जून) १८१२ ई० 
को नेपोलियनने हिंटलरकी तरह बिना युद्ध-घोषणके ही रूसपर आक्रमण कर दिया । नेपोलियनके पास 
जहां पांच लाख सेना थ', वहां रूसकी कुल सेना एक लाख अस्सी हजार थी | हिंटलरकी सेनाकी तरह 
नेपोलियनकी सेनामें जमंन, इतालियन, स्त्रीस, क्रोबात, स्पेनिश आदि युरोपकी सभी जातियोंके सैनिक 
थे। इतनी बड़ी सेनाके साथ सामने होकर लड़ना बवक्‌ फी थी, इसलिये रूसी सेनाने कमसे कम संघर्ष 
करते हुये पीछे हटने को पसंद किया। नेपोलियनकी सेना आगे बढ़ती अगस्तमें स्मोलेन्स्क पहुंची । 
उसकी तोपोंने शहरपर तेरह घंटे गोलाबारी की, सारा नगर जलने रलूगा | नेपोलियनके विरुद्ध रूसियों- 
ने उसी नीतिका पालन किया, जिसे एक सौ तीस वर्ष बाद उन्होंने हिटलरी आक्रमणके समय किया । 
अपक्रमंणकी गतिकों धीमी करने के लिये कहीं-कहीं लड़ते रूसी पीछेकी ओर ह॒टते गये, और साथ ही 
नेपोलियनको परित्यक्त भूमिसे खाते-पीने-रहनेकी कोई चीज न मिल सके, इसके लिये अपने घरोंमें 
अपने हाथसे आग लगाते गये । स्मोलेन्स्कके निवासी भी अपने घरों और सम्पत्तिमें अपने हाथों आग 
लगाकर वहांसे चल दिये । उस समयके रूसमें प्रतिभाशाली पृरुषोंकी कदर बहुत कम होती थी, क्योंकि 
जार-वंश एक विदेशी वंश था, जो रूसियोंसे अधिक अपने जम॑न संबंधियोंकों मानता था । सुवारोफकी 
उपेक्षाके बारेमें हम कह चुके हेँ। कतुजोफकी प्रतिभाकी भी उतनी' कदर नहीं की गई, लेकिन नेपोछि- 
यनके इस भयंकर आक्रमणके समय जार अलेक्सानद्रकों' मजबूर होकर ६७ वर्षके बूढ़े कतुजोफको सारी 
रूसी सेनाका महासेनापति नियुक्त करना पड़ा । । 

राजुलबंशी मिखाइल ईलारियोन-पुत्र कतुजोफ सुवारोफक! योग्य शिष्य था। २९ वर्षकी 
उमरमें क्रिमियामें तुर्ककि साथ लड़ते हुये उसकी एक आंख जाती रही । वह सुशिक्षित था, बहुत-सी 
विदेशी भाषाओंकों जानता था, और युद्ध-विद्यापर युरोपकी भिन्न-भिन्न भाषाओंमें जितनी पुस्तकें 
प्राप्य थीं, उनका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। १८१२ ई० में महासेनापति नि युक्त करते हुये 
भी जार अलेक्सद्वते अपने एक दरबारीसे' कहा था- लोग उसकी नियुक्ति चाहते थे, इसलिय मेने 
नियुक्त कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत तौरसे मेने उससे अपना हाथ धो लिया ।” नेपोलियनकी सेनायें 
अब मास्क्रोकी ओर बढ़ रही थीं। मास्को उस समय रूसकी राजधानी नहीं था, लेकिन उसका 
महत्व पीतरबुर्ग राजवातीसे भी अधिक था, क्‍योंकि वही व्यापारका सबसे बड़ा केंद्र था । 
कतुजोकको बगरातियान जैसे दूसरे योग्य सेनापति मिक्के थे। बगरातियोनने युद्धके बारेमें कहा था- 
यह साधारण युद्ध नहीं बल्कि लोक-युद्ध हैं।” सचमुच ही सारी रूसी जनता उस वक्‍त अपने 
देशके लिये सब कुछकी बाजी लगाकर नेपोलियनके आदमियोंसे लड़ रही थो । रूसी ही नहीं, बल्कि 
बाहिकरं, कल्मक, तारतार आदि जातियोंके सैनिक भी साथ-साथ बहादुरी दिखला रहे थे । लड़नेसे 
भी ज्यादा नेपोलियनकी कृठिनाइयां इसलिये बहुत बढ़ गईं थीं, कि रूसी रास्तेके गांवों, नगरों या 
- खड़ी फसलोंमेंसे कोई चीज उसके लिये नहीं छोड़ते थे । २३ सितम्बर १८ १२ ई० में नेपो लियनने रूसी 
सेनापतिके पास इस तरहके 'बबरतापूर्ण और असाधारण” यूद्धके तरीकेका विरोध करते हुये शांति 
करनेका प्रस्ताव किया । उसने जब इस बातपर जोर दिया, कि लड़ाईमें युद्धके सर्वस्वीकृत नियमोंकों 
पालन करना चाहिंये,/ तो कतुजोफते जवाब, दिया- लोग तुम्हारे इस युद्धकों तारतार (मंगोल) 
आक्रमण जैसा समझते हैं। इसीलिये वह प्रतिरोवके सभी तरीकोंको इस्तेमाल कर रहे है ।” जार और 
दरबारी चाहते थे, कि तेपोलियनसे जमकर लड़ाई हो, लेकिन कतुजोकका कहना था, क/लछ और देश 
(दूरी) की सहयतासे ही हम दुश्मनकों हरा सकते हे । यदि मास्को भी शत्रके हाथमें चला जाय, तो 
उप्चके लिये भी हमें तैयार रहना चाहिये, क्‍योंकि हमें मास्को नहीं रूसकी रक्षा करनी है । नेपोलियनकी 
पैनाको भारी क्षति हो रही थी। वह चाहता था, कि कतुजोफ लड़नेके लिये तैयार हो, ताकि युद्धक्षेत्रमें 
रूसी सेनाकी रीढ़ तोड़ दी जाय, लेकिन कतुजोफ अपनी निद्चिचत की हुई जगहपर ही लड़ना चाहता 


जि 
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था। ५ सितम्बर (२३ अगस्त) की रातको सेवरदिनों गांवमें एक छोटीसी रूसी सेनाने डटकर लड़ाई 
करके उस युद्धका आरम्भ किया, जो कि ८ सितम्बर (२६ अगस्त) के प्रातःकाल मास्कोसे ९० 
किलोमीतरपर अवस्थित बोरोदिनों गांवके ऐतिहासिक युद्धके रूपमें हुआ । यद्धक्षेत्रमें ११२ हजार 
रूसी सनिक थे, जिनके अतिरिक्त सात हजार कसाक और दस हजार नागरिक सेनिक भी शामिल 
हुये थे। नेपोलियनके पास अब एक लाख तीस हजार सेना और ५८७ तोपें रह गई थीं । युद्धमें बग्राति- 
योत घायल होकर अच्तमें मर गया । बेहोश होनेसे पहले उसके मुंहसे अन्तिम शब्द निकले थे - हमारे 
आदमी कैसे है ?” उसने “डे हुये हें” जवाब सुनकर प्राण छोड़ा। पीतर इवान-पुत्र बगरातियोन 
एक गुर्जी-वंशका सैनिक था, जिसे सुवारोफके चरणोंमें बैठकर युद्धविद्य! सीखनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । यद्यपि बोरोदिनों में रूसी नेपोलियनकी सेनाकों हरा नहीं सके, लेकिन उसके सालों बाद 
अपने मृत्युसे जरा सा पहले नेपालियनने स्वीकार किया था- मैंने जितनी लड़ाइयां छड़ीं, उनमें 
सबसे भयंकर लड़ाई वह थी, जो मास्कोके पास हुई। फ्रांसीसियोंनें अपनेको विजयके योग्य यदि साबित 
किया, तो रूसियोंको भी अजेय होनेका अधिकार वहीं प्राप्त हुआ ।” रूसी महान कवि लेम॑न्‍्तोफने 
बोरोदिनोके बारेमें लिखा था -- ह द 

“उस' दिन शत्रुने अच्छी तरह समझा 

कि हम रूसी सिपाही कैसे लड़ते हँ--- 

भयंकर हाथसे हाथ 

घोड़े और आदमी एक साथ लड़ते, 

और तो भी तोपोंकी गड़गड़ाहट । 

हमारी छातियां वैसे ही कांप रही थीं, 

जैसे वहां धरती कांपती थी। 

फिर पहाड़ों और मंदानोंमें अंधकार छाया, 

तो भी हमें अभी फिर लड़ता था । 


| बोरोदिनोमें रूसी सेनामें पराजितकी तरह भगदड़ नहीं मची, बल्कि वह सुन्यवस्थित रीतिसे 

मौजाइस्क होते मासकों पहुंची । १४ सितम्बर १८१२ ई० को मास्कोके पास फिली गांवमें कतुजोकने 
युद्धपरिषर की । सेनापति लड़नेके पक्षमें थे, लेकिन कतुजोफने यह घोषित करते हंटनेका हुक्म 
दिया-- मास्कोका हाथसे जाना रूसक। हाथसे जाना नहीं है ।” १४ (२) प्रितम्बरके सबेरे रूसी सेना 


म[सको छोड़कर बाहर जाने लगा। मास्कोके नागरिक भी जो कुछ साथ ले जा सकते थे, उसे लेकर. 


पैदल या गाड़ियोंपर नगरसे निकल पड़े। रातको मास्कोमें आग लग गई। हवा तेज थी, जिसने लूकड़ीके 
मकानोंमें चिनगारी फेंक-फेंककर सारे नगरकों जला दिया, जिससे फ्रेंच सेनिकोंकों खुलकर लूटनेका 
मौका नहीं मिला । आग छ दिनोंतक जलती रही । मास्करो नेपोलियिनके हाथमें था। लेकिन जला- 
भुना आश्रयहीत मास्को जल्दी ही शुरू होनेवाले जाड़ेसे उसकी सेनाको कैसे बचा सकता था ? नेपो- 
लियनने बहुत कोशिश की, बहुत बार जार अलेक्सान्द्रकों संधि करनेके लिये लिखा, लेकिन' जारने 
उसका जवाब भी देना पंसद नहीं किया । जाड़ा भयंकर रूप लेता जा रहा था, उसके कारण सैनिकोंकी 
हालत खराब होती जा रही थी। नेपोलियनको अब कतुजोफके युद्ध कौशलका पता लगा, और उसने 
मास्को छोड़नेका निश्चय कर लिया । 


१८ (६) अक्तूबरके सबेरे सात बजे नेपोलियनने मास्कोसे हंठना शुरू किया । उसने 
क्रेमलिनकों बारूदसे उड़ा देनेका हुक्म दिया, लेकिन वर्षाके कारण कितने ही पलीते भीग गये थे, 
इसलिये क्रेमलिनका एक मौनार तथा दीवारका कुछ भाग ही नष्ट हो पाया । नेपोंलियनकों लौटते 
समय अब कतुजोफकी सेनाका मुकाबिला करना था, जो बीच-बीचमें फ्रेंच सेनापर भयंकर प्रहार कर 
रही थी। रास्तेके नगर और गांव बिल्कुल उजाड़ थे। घोड़ोंको मारकर खानेके सिवा नेपोलियनकी 

 पेनाके छिये प्राण बचानेका कोई उपाय नहीं था। भुखमरीके साथ-साथ बीमारीने भी अपना आक्रमण 
कर दिया था। रास्तेपर पड़ी आंदमियों और घोड़ोंकी लाशें नेपोलियनके लौटनेका परिचय' दे रही थीं । 
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सैनिकोंके अतिरिक्त रूसी गोरिल्लॉने नेपोलियनकी सेनाके नाकमें दम कर दिया था। सर्दी अब इतनी 
बढ़ गई थी, कि भूखे फ्रेंच सिपाही गाड़ियों, घरोंके सामानों या मकानोंमें आग लगाकर उससे बचनेकी 
कोशिश करते थे । लेकिन यह केवल रूसी जाड़ा नहीं था, जिसने कि १८१२ ई० में शत्रुकी सेनाकों नष्ट 
किया। उस सालका जाड़ा अपेक्षाकृत नरम था, १२ सेंटिग्रेड हिमबिन्दुसे नीचे तक ही चार- 
पांच दिन' तापमान गया था। इससे कहीं अधिक सर्दी १७९५ ई० और १८०७ ई० में हुई थी, जिसको 
कि सहते हुये वेपोलियनकी सेनाने हालेंड आदिके युद्ध लड़े थे। दिसम्बरके अन्ततक जब वह बेरेजिना 
नदीको पार हुई, तो नेपोलियनकी महासेना अब तीस हजार रह गई थी। नेपोलियन अपनी सेनाकों 
वहीं छोड़ जल्दी-जल्दी पेरिसकी ओर दौड़ा । अभी उसे अपने अन्तिम दिन देखने थे। १८१३ ई०की 
शरदमें लाइपजिकमें मित्र-शक्तियोंने नेपोलियतको हराया, फिर मिंत्र-सेनायें जार अलेक्सान्द्र 7 के 
नेतृत्वमें मार्च १८१४ ई० में पेरिसके भीतर दाखिल हुईं । क्रांति द्वारा अपसारित बूरबों राजवंशकों 
फिरसे फ्रांसमें प्रतिष्ठापित किया गया, नेपोल्यिनको एल्ब द्वीपमें निर्वासित कर दिया गया। आगेकी 
बातोंका फैसला करनेके लिये मई १८१५ ई० में वीना की कांग्रेस हुई, जिसमें पोलन्दके' बहुत बड़े भागकों 
“सदाके लिये” रूसके हाथमें दे दिया गया। अभी कांग्रेस चल ही रही थी, कि नेपोलियन' एल्बसे भागकर 
पेरिस पहुंचा, और वह फिरसे अपनी खोई शक्तिकों हाथों करने लगा, लेकिन सौ दिन' बीतते-बीतते 
अंग्रेज और जन सेनाओंने वाटरलके मैदानमें उसे अन्तिम तौरसे हराकर हेलेना ढीपमें भेज दिया, 
जहां वह १८२१ ई० में मर गया । फांसके सिहासनपर अठारहवां लुई बेठाया गया। फ्रेंच-कांतिने मुकुट- 
धारियोंकी जो दुर्देशा की थी, उससे यूरोपके सभी राजाओंमें आतंक छा गया था। जार अलेवसान्द्रने 
फिर ऐसा मौका न देनेके लिये आस्ट्रिया और प्रुशियाके राजाओंके साथ मिलकर १८१५ ई० में पवित्र- 
संधिके नामसे एक समझौता क्रिया | नेपोलियनके हारनेके बाद अब यूरोपमें सब जगह रूसी जारकी 
तृती बोल रही थी। कार्ल माक्सने पवित्र-संधिके बारेमें कहा था--यह युरोपके सभी राज्योंपर जारकी 
प्रधानताका ही दूसरा नाम' था । 

सुधार--यह बतला आये हैं, कि तरुणाईमें जारकों लाहाप जेसे प्रगतिशील विचारोवाले 
अध्यापकके सम्पकेमें आनेका मौका मिला था। इसके अतिरिक्त अपने शासनके आरम्भिक दिनोंमें 
जारपर स्पेरन्स्की जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्तिका भी प्रभाव पड़ा था। स्पेरन्स्की एक गांवके ईसाई 
पुरोहितका लड़का था। उसकी शिक्षा पीतरबुर्गकी एक धार्मिक पाठशालामोें हुई थी । 
अपनी असाधारण प्रतिभाके कारण वह एक मामूली क्लकसे बढ़ते-बढ़ते राज्यसचिव हो गया।. 
तिल्जितकी संधिके बाद स्पेरन्स्की जारका प्रधान सलाहकार था। रूसकी शक्तिकों दढ़ करने के लिये 
उसने यह जरूरी समझा, कि शासनमें सुधार किया जाय | १८०९ ईश०में स्पेरवस्कीने “राज्य- 
विधानोंका संहितीकरण” के नामसे एक सुधार मसौदा तैयार किया । इस सुधार द्वारा वह चाहता था 
कि सामन्‍्तशाही राजतंत्रकी जगह बर्ज्वा राजतंत्र स्थापित हो, तथा “विज्ञान, व्यापार और उद्योग” 
को रक्षा की जाय । उसने कहा- दुनियाके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता, कि नव- 
शिक्षित और व्यापारप्रधान जाति अधिक दिनोंतक दासतामें रहे।” स्पेरन्स्कीने सुझाव पेश किया था, 
कि सभी सम्पत्ति रखनेवाले लोगोंकी एक राज्यदूमा (संस) बुलाई जाय, जिसके लिये हरएक बोलोस्त 
(पर्गना ) के सम्पत्तिवाले चुनक्र एक बोलोस्त-दुमा बनायें, फिर बोलोस्त-दूमाओंके सदस्य ओक्रग' 
(जिले) की दूमाके सदस्योंका चुनाव करें, फिर ओक्रुग-दूमाओंके सदस्य गुबनिया (प्रदेश) की दूमाओं 
का निर्वाचन करें, और गुवर्नियाकी दूमायें राज्य-दूमाके सदस्योंको निर्वाचित करें। इस प्रकार चार 
... जगहोंसे होकर चुनाव किया जाय । बिना राज्यदूमा और राज्यपरिष र॒की स्वीकतिके कोई विधान पास 
न किया जाय | शासन-प्रबंध मंत्रियोंके हाथमें रहे, जो दूमाके सामने जवाबदेह हों । इसमें शक नहीं,आजसे 
सवा सौ वर्ष पहलेके लिये स्पेरन्स्कीका कानूनी मसौदा प्रगतिशील था। लेकिन सत्ताधारी जमींदार 
इसे क्‍यों पसंद करने लगे ? वह स्पेरेन्स्कीको बदम/श”, “ऋतिकारी” और “क्रामबेल” कहकर 


.. बदनाम करते। उनके विरोधके कारण मजबूर हो अलेक्सान्द्रने मसौदेको अस्वीकार कर दिया, और 


उसकी जगह अपने नियुक्त किये. सदस्योंकी एक राज्य-परिषर १८१० ई०में स्थापित की । राज्यपरिपर 
का काम' जारकों केवछ सलाह देनाभर था। यह राज्यपरिषद्‌ १८१० ई० से १९०६ ई० तक बनी रही । 
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मंत्रियोंकी संख्या अबसे आठकी जगह ग्यारह कर दी गई थी--पुलिस, संचार और राज्य-नियंत्रण के 
तीन और मंत्रालय स्थापित किये गये । राजुलों और जमींदारोंने प्रसिद्ध इतिहासकार तथा भारी जमीं- 
दार न० म० करमजिनके नेत त्वमें मांग की, कि स्पेरत्स्कीसे इस्तीफा लिया जाय । करमजिनने इन 
सुधारोंकी जगह पचास अच्छे राज्यपालों” को नियुक्त करनेकी सलाह दी । स्पेरन्स्कीके प्रयत्नके 
असफल होनेपर तुर्की और नेपोलियनके बड़े युद्धोंके भीतरसे रूसको गुजरना पड़ा' । 

नेपोलियनके पतनके बाद जार समझता था-यूरोपके' भाग्य और व्यवस्थाकी जिम्मेवारी 
मेरे ऊपर है । देशके भीतर अरक्वेयेफकी सलाहकों मानकर जार सारा काम करता था। लोग 
अरक्‍्वेयेफकोीं कितनी घ॒णाकी दृष्टिसे देखते थे, यह पुश्किनकी निम्न कवितासे मालम होगा :-- 


वह सारे रूसको अपनी एड़ीके नीचे पीस रहा है, 
ढांचेपर बैठा वहु चक्‍का चलाना जानता हें। 
जारका राज्यपाल और मुद्राधर स्वामी, 

उसका मित्र और बिल्कुल जमुआ भाई, 

बदला लेनेके लिये, घृणाके लिये भरा, 
मस्तिष्कहीन, हृदयहीत और बिल्कुल सम्मानहीन, 
कौन है यह सच्चा अनतिशियोक्तिपूर्ण, वीर” ? 
एक सिपाही, नहीं वह तो उसे छ भी नहीं गया । 


उसने सैनिक बस्तियां बसाई थीं। किसानोंकों जबरदस्ती इन बस्तियोंमें रहकर जन्मजात सिपाही- 
का काम करना पड़ता था। रूसके पश्चिमी सीमांतपर १८२० ई०के आसपास ३७५ हजार सँंनिक 
किसानोंकी बस्तियां बसी थीं। किसान इस' जबद॑स्तीको बर्दाइत नहीं करते थे, जिसके कारण कितने 
ही विद्रोह हुये । अरवचेयेफते इन विद्रोहोंकों बड़ी निष्ठुरतापुर्वेक दबाया। अलैव्सान्द्र त को जब इन 
बस्तियोंको अनावश्यक कहकर रोकनेके लिये कहा गया, तो उसने जवाब दिया-- हर हालतमें सैनिक 
 ब्रस्तियां मौजूद रहेंगी, चाहे इसके लिये हमें पीतरबुर्गसे चूदवा तकके सारे रास्ते (७० किलोमीतेर 
५० मीलसे ऊपर) लाशोंसे भी ढांक देना पड़े । | 


ह काकेशस-विजय--१८० १ ई “में पूर्वी गूर्जीकों रूसने ले लिया था । इसके बाद जारको सारे 
काकेशस-प्रदेशपर हाथ साफ करनेका ख्याल आया। इस काममें एक गुर्जी (जाजियन ) अमीर राजुल 
त्सित्सियानोफ जारका भारी सहायक था। १८०२ ई०में अलेक्सान्नने उसे उधरकी सेनाका मुख्य- 
सेनापति' नियुक्त किया ' उसने काकेशसके छोटे-छोटे राजाओंकों जीतकर रूसमें मिलाना शुरू किया । 
१८०४ ई०में स्सित्सियानोफने ये रेवान (अरमनी ) के राज्यपर चढ़ाई की । दो महीवेतक येरेवानके 
दुर्गंकों घेर रखनेके बाद उसे असफल लौटना पड़ा | १८०५ ई० के अन्तमें उसने बाक्‌के खानके विरुद्ध 
_ अभियान किया। वाकूका महत्त्व इसलिये भी ज्यादा था, कि उसे आधार बताकर ईरानकैे 
विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती थी । खानसे उसने किलेकी चाभी मांगी, केकिन खानने धोखेसे 
मारकर गुर्जी राजुलका सिर ईरानके युवराजके पास भेज दिया। पर बाकू बच नहीं सका, और 
१८०६ ई० की शरदमें वह रूसका अंग बन गया । इसके बाद उसी समय पड़ीसी कूबाके खानको भी 
रूसियोंन जीता । रूसियोंने इन जीते हुये छोटे-छोटे राज्योंका दो प्रदेश-एलिजाबेतापोल और 
बाक्‌ू-बना दिया। जारके रास्तेमें ईरान और तुर्की बाधा दे रहें थे रुपये-पैसे दे इंगलेंड' और फ्रांस 
उनकी पीठ ठोक रहे थे । ईरानने रूसके विरुद्ध १८०५ ई०में युद्धनघोषणा की, और तुर्कीने १८०६ ई० 
के अन्तमें | यह युद्ध कई सालों तक चलते रहें। ईरानी और तुर्की सेताने कई बार करारी हारे खाई । 
ईरानने अंतमें दागिस्तान और गुर्जीकों रूसके हाथमें देना स्वीकार किया, और कास्पियत समुद्रमे 
सैनिक जहाज न रखनेका भी वचन दिया । तुर्कीके साथकी लड़ाई मई १८१२ ६० में बुखारेस्तकी 
संधिके साथ समाप्त हुई, इसे हम बतला आये हैं। वुर्कीति पश्चिमी गूर्जीपरसे अपने दावेकों हटा लिया, 
जो रूसकी कुरतसी ग्‌बनिया बन गई। ईरानके साथका युद्ध १८१३ ई०में ख़तम हुआ, जिसमें 
इंगलेंडने भी तत्परता दिखलाई, क्योंकि वह चाहता था, कि रूस इधरसे मुक्त होकर दोनोंके दुश्मंत . 
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तेपोलियनके खिलाफ अपनी सारी शक्ति लगाये। १८१३ ई० की गुलिस्तान-संधि के अनुसार आजकल- 
के रूसी आजुर्बाइजानको ईरानने सदाके लिये जारके हाथमें दे दिया । 
वोल्गाके लोग--वोल्गाके बाहिकर, चुवाश, मोद॑वी, तारतार आदि जातियां लड़ाकू स्वभाव- 
-की थीं, इसलिये उन्होंने आसानीसे रूसी जूयेको अपने कंधेपर नहीं रक्खा। रूसियोंने उतके भीतर अपने 
शासतको दुढ़ करनेके लिये कई तरीके इस्तेमाल किये । इन इलाकोंकी उर्बर भूमिको रूसी जमींदार 
अपने हाथमें करके उनपर अपना रोब कायम करते, कहीं-कहीं रूसी किसानोंकों भी ले जाकर उनके 
भीतर बसाते, जो कि किसावीके साथ-साथ सैनिकका भी काम देते । इसके अतिरिक्त ईसाई पादरियों- 
को जबदंस्ती ईसाई बनानेकी भी छूट थी। नये बने ईसाइयोंको काफी प्रलोभन भी दिया जाता 
था । कितनी ही जगहोंपर प्रत्येक नवईसाईको एक सलेब, एक रूबल और एक सफेद कमीज दी जाती 
थी । तारतारों और दूसरोंके सरदारों और सुल्तानोंकों ईसाई-धर्म न स्वीकार करनेपर कितनी 
ही बार अपने असामियोंसे वंचित कर दिया जाता था। इनके अतिरिक्त निम्न-वोल्गाके 
किनारे ले जाकर जम॑न किसानोंकों बसा दिया गया। रूसी जार ऊपरसे रूसी थे, नहीं तो 
उनकी सारी मनोवृत्ति जमंन थी, इसीलिये जन शिक्षितों, सैनिकों और दरबारियोंके प्रति 
ही नहीं, बल्कि साधारण जम॑नोंके प्रति भी उनका विशेष पक्षपात था। १८ वीं सदीके उत्तराध॑में 
वोल्गाके दोनों किनारोंपर सरातोफसे और दक्षिण तक जगह-जगह जम॑ंन प्रवासियोंके गांव बसने 
लगे थे। १७६३ ई०में एकातेरिना ए ने विशेष राजघोषणा निकालकर बाहरसे रूसमें छोगोंको आनेका 
निमंत्रण दिया था, जिसके अनुतार बीस हजारसे अधिक विदेशी--अधिकांश जर्मसन आकर 
बोल्गके किनारे बस गये । इन प्रवासियोंकों प्रति परिवार तीस देसियातिन (अस्सी एकड़) जमीन 
तथा कुछ नकद ऋण भी दिया जाता था। कजाकों और कल्मक घुमन्तुओंकों रोकनेके छिये उस्रे- 
इनसे लाकर बहुतसे कसाकोंको वोल्गाके पूववेमें बसा दिया गया था। इस प्रकार हम देख रहे हे, कि 
वोल्गा और उसके पूवेंकी एसियाई जातियोंपर अपने शासनकों मजबूत करनेके लिये जारशाहीने 
रूसी ही नहीं, युरोपके दूसरे देशोंके साधारण लोगोंकों भी लाकर बसाना जरूरी समझा । इसपर भी 
बाशकिर, तारतार, चुवाश आदि जातियां हथियार रखनेके लिये जल्दी तैयार नहीं हुईं । 
साइबे रियाके छोगोंको जमींदारी या अर्ध-दासता प्रथा क्या है, इसका पता नहीं था । उनके 
पड़ोसी कजाक और दुसरी जातियां मौका पाकर उनके आदमियोंको पकड़कर दास बनाकर. बेंच देती 
थीं। रूसियोंने उनके भीतर भी पहुंचकर अपने शोषणके नये तरीकेको जारी किया । १८१२ ६० से 
स्पेरेन्स्की जारके मनसे उतर गया था, लेकिन १८१९ ई०में जारने उसे साइब्रेरियाका महाराज्यपाल 
बनाकर भेजा | स्पेरन्स्कीने वहां जाकर कुछ सुधार किये, लेकिन इसी समय साइबेरियाके लोगोंको 
जबद॑स्ती ईसाई बनानेका काम भी आरम्भ हुआ, जिसमें मिशनरियोंने लोभ, धमकी हर तरहसे 
काम लिया ।. 
भौगोलिक अभियान-तेपोलियनके युद्धोंगें सम्मिलित होकर रूस और बातोंमें भी दूसरे देशोंसे 
क्यों पीछ रहने लगा ? अब उसने भी अपने भौगोलिक अभियान भेजने शुरू किये। १८०३-६ ई० 
में आदम कजेन्स्तने जहाज द्वारा पृथिवी-प्रदक्षिणा की । उस समय रूस' अपने समूरी छालोंका व्यापार 
चीनके साथ स्थलमभार्गसे क्याखता होकर करता था। कजेन्स्तने सोचा, जलमार्गसे इसे और सस्तेमें 
किया जा सकता है; इसके लिय १८०३ ई *के ग्रीष्म में उसने एक सामुद्रिक अभियानकों योजना बनाई 
और वह अतलान्तिक समुद्र पार हो दक्षिणी अमेरिकाका चक्कर काटते प्रशान्त महासागरमें पहुंचा। 
फिर काम्च॒त्का और जापानके तटसे वह एसिया और अफ्रीकाके बाहर-बाहर होते अतला- 
न्तिकर्में लौटा । इस अभियानने सखालिन, काम्चत्का, कूरिल और एलतियान द्वीपोंके किनारोंकी 
खोज-पड़ताल की, और उत्तरी अभेरिकाके उत्तर-पक्चिचमी किनारेकों भी देखा-भाला। अपनी ५स्तकमें 
कूजेन्स्तने इस यात्रा का वर्णन किया। १८०९-११ ई० में एक दूसरे अभियानने हेदेनस्त्रोमके नेतृत्वमें 
श्रुवीय समुद्र के बीचमें नवसिबेरीय द्वीपोंकी जांच-पड़ताल की | १८१० ई० में इसी अभियानके 
. एक सदस्य सपिक्रोफने इन द्वीपोंके सबसे उत्तरवाले द्वीपका पता लगाया, और यह भी दावा किया, 
कि वहां स्थलूमार्ग है, जिसे सोवियतकालीन अभियानोंने गलत बतलाया | १८१५-१८ ई० में 'हूरिक 
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इे७३ 
जहाजने काम्च॒त्का, चुकोतस्क और बेरिंग जलडमरूमध्यके बारेमें विशेष खोज-पड़ताल की । 
१८२१-२४ ई०में प्रसिद्ध रूसी नाविक लित्केने कम्चत्का और चुकोत्स्कका पहला नक्शा बनाया । 
१८२०-२४ ईगमें रेंगलके नेत॒त्वमें एक अभियान गया, जिसने साइबेरियाके उत्तरी तटकी लेनासे 
बेरिंग' जलडमरूमध्य तक जांच-पड़ताल की । द 
दिसम्बरी-विद्रोह (१८२६ ई०)--नेपोलियनकी पराजयके बाद जारका प्रभुत्व और प्रभाव 
बहुत बढ़ गया । जारने यद्यपि फ्रेंच-ऋरंतिके रूपमें ऊपर आनेवाली नई शक्तियोंकों दबानेकी जिम्मे- 
बारी अपने ऊपर ले रक्खी थी, लेकिन वह विचारोंको कैसे रोक सकता था ? अब रूसमें क ल-कारखाने 
भी खुलने लगे थे । १८०४ ई० में जहां रूस में २४२७ कारखाने और ९५००० मजदूर थे, वहां १८२५ 
ई० में ५२६१ कारखाने और २११ हजार मजदूर हो गये थे। पुराने हस्तशिल्प और कुटीरशिल्पकी 
जगह अब कारखातोंकी चीजें बाजारोंमें आ रही थीं। उधर १८ वीं सदीके मध्यसे ही रूसी कुलीन 
घरानोंमें फ्रेंच भाषा और साहित्यका जोर हो चला था, और फ्रेंच साहित्यके साथ फ्रेंच-क्रांतिके विचार 
देनेवाले साहित्यिकोंकी कृतियोंका भी प्रचार हो रहा था। जार साधारण रूसी जनताका ही देव॑ता 
नहीं था, बल्कि उसके सामने राजुलों और अमीरोंको भी घुटने टेककर दंडवत्‌ करनी पड़ती थी। 
शिक्षित अमीर तरुण जब फ्रेंच प्रगतिशील साहित्यके प्रकाशरमें देखते, तो उन्हें यह भसह्य मालम 
होता । उनमेंसे ४ि.तने ही पश्चिमके देशोंकों घूमने जाते, और वहांके जीवनके सम्पर्कमें आते, जिससे 
उन्हें रूसकी पुरानी जारशाही बुरी लगती | फ्रेंच-करंतिने फ्रांसनें ही एक नये भावको पैदा नहीं किया, 
बल्कि उससे बल्कान, इताली और स्पेन सब जगह जातीय स्वतंत्रताकी लहर फेली । दिसम्बरी विद्रो- 
हियोंके नेता पेस्तेलने लिखा था-- यू रोपके एक छोरसे दूसरे छोरतक वही एक बात घटित हो रही 
- है; पोर्तगालसे रूसतक सभी देशोंमें--जिसके अपवाद इंगलेंड या तुर्की भी नहीं हैँ । सुधारकी शक्तियां, 
कालकी मांगें चारों ओर आदमीके दिमागको उत्तेजित कर रही हैं।” चूंकि शिक्षाका प्रसार अभी 
-अमीरों और कुलीनोंमें ही था, इसलिये नये वि चारोंके वाहक भी वही थे। इन्हीं ऋरंतिकारी कुलीनोंने 
रूसमें परिवर्तन लानेके लिये गुप्त राजनीतिक समितियां संगठित कीं । ऐसी पहली समिति १८१६ 
ई० में स्थापित की गई, जिसका नाम था पितृभूमिके सच्चे और भक्त एत्रोंकी सभा , अथवा मुक्ति- 
संघ” । कर्नल अलेक्सान्द्र मुरावयोफ इस समितिका संस्थापक था । इसके बीस और सदस्य थे । इसका 
उद्देश्य था--किसानों को अर्ध-दासतासे मुक्त करना और रूसमें वैधानिक राजतंत्रकी स्थापना, इसके 
जल्दी ही दो दल हो गये, जिनमें एक दल नरम था और दूसरा गरम । गरम दलवालोंका नेता कनेल 
पावल इवान-पुत्र पेस्तेल (१७९३--१८२६ ६०) था। दो साल बाद (१८१८-२१ ई०) समूद्धि-संघ" 
के नामसे एक और सभा स्थापित हुई, जिसकी कितनी ही शाखायें जगह-जगह खोली गई। इनमें सबसे 
अधिक क्रांतिकारी दक्षिणी शाखा थी, जिसे कनंल पेस्तेलने उक्रहनके तुलचिन नगरमें संगठित किया 
था। समद्धि-संघने पेस्तेलके प्रभावमें आकर अपनेको गणराज्यके पक्षमें घोषित किया । मास्कोमें 
जनवरी १८२१ ई० में संघका सम्मेलन हुआ, जिसमें नरमंदली संदस्योंने डरकर संघको बंद कर देनेकी 
घोषणा की, लेकिन पेस्तेलने इसे नहीं स्वीकार किया और उसने दक्षिणी सम्मिलनी” (१८२१- 
२५ ६०) के नामसे एक नया संगठन स्थापित किया, जिसमें पेस्तेल, दाविदोफ आदि कई प्रमुख व्यक्ति 
शामिल थे । पेस्तेल सुशिक्षित तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। समकालीन महाकवि पुशिकनने 
उसके बारेमें लिखा था-- पेस्तेल पूरे अर्थोर्में चतुर पुरुष है । जहां तक में जानता हूं, वह सबसे 
मौलिक विचारोंका आदमी है ।” पेस्तेल १८१२ ई०में नेपोलियनकी सेनासे लड़ते बोरोदिनोके युद्ध- 
क्षेत्रमें घायल हुआ था। १८१३-१५ ई०के विदेशी अभियान में भी पेस्तेल रूसी सेनाके साथ था। 
बोल्तेर, दिदेरों, रूसो जैसे बहुत-से यूरोपीय विचारकोंके ग्रंथोंका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। 
पेस्तेलने रूसके वैधानिक सुधारका एक प्रोग्राम' “रुस्कया प्राव्दा” (रूसी सत्त्य अधिकार ) के नामसे 
बनाया था, जिसके अनुसार सशस्त्र क्रांति द्वारा रूमका एक अखंड गणराज्य कायम करना था । 
उसक। प्रस्ताव था: राजवंशके सभी आदम्मियोंकों मार डाला जाय, इसके बाद एक कामचाडू 
सरकार घोषित की जाय | शासनके लिये उसने तीन उच्च संस्थाओंका निर्माण होना आवश्यक 
समझा था: विधान-संस्था--नरोदनये वेचे (लोकसभा ), प्रशासन-संस्था-देझव्िनिया दुमा 
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(राज्यदवूमा) और निरीक्षक संस्था--वेखोंव्नी सबोर (उच्चतम सभा) । वोठका अधिकार 
सम्पत्ति और शिक्षा दोनोंपर निर्भर है । सभी नागरिकोंकों समान अधिकार और समन स्वतंत्रताकों 
देते हुये समाजके' भीतरके विभाजनको बंद किया जाये । “रुस्कया प्राव्दा ने घोषित किया था, 
कि जमींदारोंकों बिना क्षति-पुर्तिके दिये किसानों और उनकी जमीनकों मुक्त कर दिया जाय। 
पेस्तेलने जो बात १८१२ ई० में घोषित की थी, वहां तक अभी १९५५ ई० के भारतीय भूमिसुधारक 
भी जानेके लिये तैयार नहीं हे 


१८२२ ई० में पीत रुर्गमें भी एक क्रांतिकारी संस्था उत्तरी सम्मिलनी” स्थापित की गई, 
जो कि १८२५ ई० तक मौजूद रही । इस सम्मिलनीका मुखिया निकिता मुरावथोफ (१७९८- 
१८२६ ई०) था, जो कि जारकी गारदका एक अफसर था। १८१२ ई० में तरुण मुरावयोफ घरसे 
भागकर सेनामें भरती हो रूसी सेनाके साथ दुसरे देशोंमें लड़ाई लड़ता रहा। इसने नेपोलियनके 
खिलाफ लड़ाइयोंमें भाग लिया था। पेरिसमें रहते उसने निर्वाचन होते देखा | वहीं उसने क्रांतिकारी 
पुस्तकोंका भी एक संग्रह किया। देश लौटनेपर वह कांतिके संगठनमें जुट गया। उत्तरी 
सम्मिलनी के सदस्योंमें कवि कोन्द्राती फ्योदोर-पुत्र रिलेयेफ (१७९५-१८२६ ई०) भी था । १८२३ 
ई०में “उत्तर तारा” नामसे एक पत्रिका निकाली, जिसमें उसने जारके क्ृपापात्र अरक्चेयेफके 
अत्याचारोंकी खूब खबर ली । जल्दी ही वह और उसका पत्र जनप्रिय हो गया। १८२३ ई० में 

वह॒ उत्तरी सम्मिलनी में शामिल हो १४ दिसम्बर १८२५ ई० के विद्रोहकी तैयारीमें पूरी तौरसे 

जुट पड़ा । वह कहता था-- में कवि नहीं, बल्कि एक नागरिक हूं ।” 

नवम्बर १८२५ ई० में जार अलेक्सान्द्र 7 एकाएक तगन्रकमें मर गया । इस प्रकार दिसम्बरी 
विद्रोहकी तैयारी हो जानेपर भी वह अलेक्सानद्रके समय नहीं हो सका । अछेक्सानद्रका कोई पृत्र नहीं 
था, इसलिये उसके भाई कन्स्तन्तिनकों सिंहासन मिलता चाहिये था, लेकिन उसने अलेक्सान्द्रके 
जीवन-काल ही में अपने अधिकारको त्याग' दिया था, इसलिये जारके तीसरे भाई निकोलाइ 7 को. 
गद्दी मिली । 

चीतसे संपर्क--अलेक्सानद्रकों यूरोपका ही नहीं बल्कि पूर्वमें प्रश्ान्त महासागर 
तक फले अपने साम्राज्यका भी र्याल था। उसने गोलोउकिनके नेतृत्वमें १८०५ ई०में एक बड़ा 
दूतमंडल पेकिडः भेजा । सीमांतपर चीनियों ने बहाना बनाकर देर तक दुतमंडलकों रोके रक्खा । 
आगे बढ़नेके पहले रूपी राजदूतसे मांग पेश की, कि चीन-सम्राटके चित्रके सामने साष्टांग' दंडबत्‌ 
(कोती) करो । राजदुतने यह कहकर इसे माननेसे इन्कार कर दिया, कि हाल हीमें अंग्रेज राजदुतको 
कौतौ (साष्टांग दंडवत्‌) करनेसे मक्‍त कर दिया गया हे । इस बहानेसे उन्होंने रूसी दतमंडलकों 
आगे बढ़ने नहीं दिया और उसे वहींसे लौट जाता पड़ा । अगले साल १८०६ ई० में ऋजेन्स्तनंकी अधी- 
नतामें दो रूसी जहाजोंने कान्‍्तन पहुंच अपने मालकों वहाँ उतारा | इसकी खबर पाकर राजधानीसे 
हुक्म आया, कि रूसियोंकों स्थल्मार्गसे ही व्यापार करनेका अधिकार हे, उन्हें साम॒द्विक मार्गसे व्यापार 
नहीं करने दिया जा सकता, इसलिये उनके जहाजोंको-रोक लिया जाये। लेकिन पेकिकृकी आज्ञाके 
आनंसे पहले ही रूसी जहाज वहांसे विदा हो चुके थे । 

रूसके एसियाके विस्तारमें येरमक (१५७९-८४) और खबारोफ (१६५४) दो प्रमुख 
व्यक्तियोंके बारेमें हम बतला चुके हैँं। १९ वीं सदीमें रूसके प्रभावकों साइबेरियामें दढ़ करनेंका 
काम मुरावेफरने किया ।- 


१. निकोलाइ 3, पावल 7-पुत्र (१८२५-५५ ई०) 


 एंगल्सने रूसी जारशाहीकी वेदेशिक नीति” पर लिखते हुये १८९० ई० में इस जारके 
बारेमे कहा था-- एक क्षुद्र सिथ्याभिमाती आदमी था, जिसका दृष्दिक्षेत्र एक जमादार (कम्पनीके 
अफसर) से अधिक दूर तक नहीं जाता था। वह ऐसा आदमी था, जो कि करताकों शक्ति, हठधर्मीकों 
मनोबल समझता था। सबसे अधिक जो चीज उसको पसंद थीं, वह था शक्तिका प्रदर्शन ।” 
निकोलइ प्रुशियाके सैनिकवादका सभी जारोंसे अधिक पक्षपाती था । उसकी बीबी चालोॉतिका बाप 


निकोलाइ । | जारशाहीका अन्तिम प्रसार न] 
प्रुशियाका राजा फ्रंद्विक विल्हेंल्म ए था, जिसका भी उसे और उसकी वीर्बीको व 
सिपाहियोंको निष्ठुरतापूर्वक कवायद-परेड कराके कठपुतली बना देनेको वह सैनिक विज्ञानका बहुत 
भारी कोशल मानता था। उस कर, मंदवृद्धि और अभिमानी आदमीने कभी पुस्तक नहीं पढ़ी । उसने 
अरक्वेयेफकी शासन-व्यवस्थाकों पूरी तौरसे कायम रक्‍्खा । लेकित, निकोलाइके लिये सर मडाते ही 
ओले पड़े । उसे बापके समयसे भीतर ही भीतर पकती ऋ्रांतिका मुकाबिला करना पड़ा। वह इसके 
बारेमें कहता धा-- षड्यंत्रियों और षड्यंत्री नेताओं के विरुद्ध (मिरा) युद्ध अत्यन्त क्रर और निर्देयता- 
पूर्ण होगा। मे उसके लिये कोई बात उठा नहीं रखूंगा। मेरा कर्तव्य है, कि रूस और युरोपकों इसके 
बारेमें शिक्षा दूं ।” 
उसने क्रांतिकारियोंकों निमंम होकर शिक्षा दी भी, जिसमें उसे इस बातका सुभीता था, कि 
क्रांतिकारी अभी नौसिखिये थे, अभी वह दृढ़तापूर्वक अपने कामपर डटे नहीं थे। ऋतिकारियोंने २६ 
(१४) दिसम्बरको विद्रोह करनेका दिन निश्चित' कर रक्‍्खा था, जिस दिन कि नये जारके प्रति शपथ 
लेनी थी। उस दिन (२६ दिसम्बर १८२५) सबेरे दिसम्बरी अफसरों द्वारा संचालित रेजिमेंट सीनेटक्रे 
मंदानमें एकत्रित हुई, तीन हजारसे ऊपर विद्रोही सैनिक और नौसैनिक पीतर 7 के स्मारकके चारों 
और जमा हुये, लेकिन वह निष्क्रिय रहे, क्योंकि, अभी विद्रोहके बारेमें ऋरांतिके नेता अनिश्चित-से 
मालूम होते थे। अन्तिम क्षणमें क्रांतिका अधिनायक सेगेंद त्रृंबेत्स्की मैदानमें नहीं आया और विद्रोही 
बिना नेताके रह गये, जिसके कारण उनका संगठित बल खतम' हो गया | निकोलाइ 7 कायर तो था ही, 
पहले वह हिंचकिचाता रहा, लेकिन जब उसको विद्रोहियोंकी अवस्थाका पता लगा, तो अपने विश्वास- 
पात्र सैनिकों और तोपचियोंकों बारह बजे मैदानमें भेजा । तमाशा देखनेके लिये कितने ही मजदूर, 
कारीगर और नगरके गरीब मेदानम जमा हो गये थे। उस समय रूसका सबसे बड़ा गिर्जा ईसाइकी 
सबोर बन रहा था। मजदूरोंम भी इतना जोश आ गया था, कि उन्होंने जारके सैनिकोंको अपने पास 
पड़े लकड़ीके कुंदों और डंडोंसे मारा। लेकिन मालम हो गया, विद्रोही आक्रमण करनेके लिये तैयार 
नहीं हैं । किसी भी विद्रोहम आक्रमणकी नीति सबसे लाभदायक होती है, क्योंकि उसमें थोड़ेसे भी 
आदमी बहुसंख्यक शत्रुकों घबराहटमें डाल सकते हें। जारके हुक्मपर सवारोंने आक्रमण किया। 
विद्रोही सैनिकोंने गोलियोंकी वर्षा करके उन्‍्ह भगा दिया । गोलियोंके अतिरिक्त संमझा-बुझाकर भी 
दांत करनेकी कोशिश की गई । आखिर किसी भी निरंकुश शासनकी आधारशिला सेनिक अफसर 
है । जब उनमें विद्रोहकी भावना पैदा हो गई, तो भविष्यके लिंये क्या विश्वास किया जा सकता है ! 
ईसाई संघराजने समझानेकी कोशिश की, लेकिन विद्रोही सैनिक उसकी बातकों माननेके लिये तैयार 
नहीं थे । फिर पीतरबुगके महाराज्यपाल मिलोरदोजिचने जाकर समझानेका प्रयत्त किया, जिसमे 
उसे विद्रोही अफ्सर कखोस्कोने मरणासन्न घायल कर दिया। जारकों आता देख उसके ऊपर भी 
सैनिकोंने बन्दूक दागीं। जार बहुत घबरा गया और उसको डर लगा, कि देर करनेम॑ शायद 
तगरके गरीब भी इस झगड़ेमें शामिल होकर लूट-म।र करने लगें, इसलिये उसने तोप छोड़नेकी 
आज्ञा दी। सीनेट मैदान, नेवा नदीके बांध और सड़कोंमें चारों ओर छाशें बिछ गई। नेवा ब्फ बनी 
हुई थी। रातके वक्‍त बर्फमें छेद करके बहुतसे हत और आहत लोगोंको उसके भीतर डालकर 
समद्रकी ओर बहा दिया गया । विद्रोही नेताओंकों पकड़ लिया गया। ला 
.. इस प्रकार पीतरबुर्गमें दिसम्बर की क्रांतिकों दबा दिया गया। उत्रइनम गफकी 
रेजिमेंटने भी १० जनवरी १८२६ ई० (५राने पंचांगके अनुसार २९ सा १८२५ ३६० ) को 
विद्रोह किया, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। पेस्तेलकों किसी विज्वासघातीन पकड़ा दिया था । 
सेगेंद म्राव्योफ-अपोस्तोलने वहां विद्रोहका नेतृत्व किया, लेकिन चेनिगोफने भी मत वि की 
करनेकी गलती की, जिससे वह जारशाहीकों बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सके। संयुक्त स्‍्लाव . 
सम्मिलनी” के कुछ दृढ़ सदस्य चाहते थे, कि एक विद्रोही रेजिमेंट भेजकर कियेफ पर अधिकार 
कर लिया जाय । इसमें सुभीता भी था, क्योंकि कियेफमें छावनीकी पलटनमें विद्रोहसे सहानुभूति 
रखनेवाले काफी आदमी थे, लेकिन यहां भी नेताओंने ढिलमिलयकीनीका प्रमाण दिया। 
लकोलाइ] ने विद्रोहकों दबाकर विद्रोहियोंके प्रति करतापूर्वक बदला लेनेका काम शुरू किया । 


हुत अभिमान था । 
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२५ (१३) जूलाई १८२६ ईशण्में पांच विद्रोही नेताओं-पेस्तेल, कवि रिलेयेफ, काखोवस्की, 
म्राव्योफ-अपोस्तोल और बेस्तुजेफ-रयूमिनकों फांसी दे दी गईं। फांसी देते वक्‍त रिलेयेफ, 
कखोंवस्की और मुराव्योफ-अपोस्तोलके गलेकी रस्सी टूट गई, जिसपर उन्हें दुबारा फांसी दी गई। 
बहुतसे विद्रोहियोंकों कड़ी-कड़ी सजायें दी गईं, और कितनोंकों साइबेरियामें आजीवन कालापानीका 
दंड देकर भेज दिया गया | सिपाहियोंकोी कितनी यातनायें दी गईं, इसका उदाहरण अनोइचेंको था, 
जिसे अदालतन बारह हजार बेंत लगानेकी सजा दी और बेंत खाते-खाते वह मर गया । 

दिसम्बरका विद्रोह उच्चवर्ग-अमी रों-का विद्रोह था, उसमें साधारण जनताकों शामिल करनेकी 
कोशिश नहीं की गई, और न ऐसा कोई तरीका इख्तियार किया गया, जिससे जनसाधारण उस ओर 
खिंचता-भारतमें १८५७ ई०के विद्रोहमें भी कुछ ऐसाही हुआ था। इसीलिये विद्रोहके दबते देर. 
नहीं हुईं। लेनिनने उसके बारेमें लिखा था- क्रांतिकारियोंका घेरा बहुत छोटा था। जनसाधारणसे 
उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन उनका काम व्यर्थ नहीं गया। दिसम्बरियोंकी असफलतासे पीछे 
रूसके क्रांतिकारियोंने शिक्षा: ली। उसने प्रगतिशील' मस्तिष्कोंमें गर्मी पैदा की, जिसने हर क्षेत्रमें 
क्रांतिके लिये जगह तैयार की ।” द | 
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वह दिलोदिम|गसे कमजोर आदर्मी था। इसके कारण उसको हर जगह प्राणोंका भय मालम होने 
लगा। उसने पुलिस-राज्य कायम करते हुये “तृतीय भाग” के नामसे एक राजनीतिक गुप्त पुलिसका 
संगठन किया । जैसे ही किसी सैनिक या-असैनिक अफसर अथवा सरकारी नौकरपर संदेह होता, उसे 
नौकरीसे निकाल बाहर किया जाता । उसे शिक्षण-संस्थाओंसे भी भय' था, क्योंकि सभी विद्रोही नेता 
नवशिक्षित थे । इसीलिये शिक्षण-संस्थाओंपर भी पुलिसकी निगाह रहने लगी । 

पूंजीवादी विकास--चाहे इंगलेंड और फ्रांससे पीछे ही क्‍यों न हो, किन्तु पूंजीवादी उत्पादनके 
साधनों-कल-कारखानों-के विस्तारकों किये बिना रूस सैमिक तौरसे कैसे सबल रह सकता था? 
पूंजीवादी नफेको देखकर कितने ही रूसी इस तरफ झुके । इनमें काफी संख्या उनकी थी, जिन्होंने 
छोटे-छोटे व्यापारों या दस्तकारियों द्वारा पैसा जमा किया था। पूंजी कम रहनेके कारण अपने 
कारखानेको बढ़ाने औरपूंजी जमा करनेके लिये काम भी वहूं मजूरोंके भीषण शोषण द्वारा करना 
चाहते थे । निकोल्स्कया फैक्ट्रीका स्वामी मोरोजोफ पहिले अर्धदास किसान था, जिसने १८२० ई० 
में जमींदारको क्षति-पूर्ति देकर मुक्ति प्राप्त की थी। फिर वह पशुपाल (चरवाहा), बादमें कोचमैन 
(कोचवान ), फिर मिलमजदूर और दर्जीका काम करता रहा। बादमें उसने दुकान खोली और अच्तमें 
अपनी फंक्ट्री स्थापित की । १९ वीं शताब्दीके और भी कितने ही रूसी पूंजीपतियोंका यही इतिहास 
था। १९ वीं शताब्दी के पुर्र्धिमें पूजीवादी ढंगके धातु-उद्योगका आरम्भ हुआ । यद्यपि उसकी प्रगति 
मंद रही । उक्रइनमें भी लोह-धूत मिली, और वहां भी लोहा बनानेका काम शुरू हुआ था, पर मुख्य' 
लौहकेंद्र एसिया सीमापर उराल रहा, जहांपर मजदूर बहुत सस्ते मिलते थे । १८३० ई०के बाद साइ- 
बेरियाकी सोनेकी खानोंमें-पहले पूर्वी साइबेरिया, येनिसेइ-उपत्यका और फिर प्रसिद्ध लेनाके सुवर्ण- 
क्षेत्रमें-काम शुरू हुआ। १८१५ ई०में रूसकी ४१८९ फैक्ट्रियों और मिलोंमें १७३ हजार मजदूर काम 
कर रहे थे, जब कि १८५८ ई०में  क्रशः उनको संख्या १२२५९ और ५५९ हजार हो गईं। १८४० 
ईं०के बाद ही वाष्पचालित मशीनोंका उपयोग होने लगा, जिन्हें रूसी उद्योगपति इंगलेंड' और दूसरे 
देशोंसे मंगतते थे । १८३५ ई० में इस कामके लिये जितनी मशीनें मंगाई गई थीं, पच्रीस साल बाद 
१८६० ई०में वह उनसे पच्चीस गुनां अधिक मंगाई जाने लगीं। अभी तक किसानोंकी अर्धदासता बंद 
करनेका प्रयत्न आदर्शवादी भावुकतासे प्रेरित होकर किया जाता था, लेकिन अब अर्धदासताका सबसे 
बड़ा शत्रु औद्योगिक पूंजीवाद आ गया था, जिसको गैरजिम्मेवार अध॑दास' मजूरों की नहीं, बल्कि 
मंजूरीके लिये अपनेको बेचनेवाले कुशल' कारीगरोंकी जरूरत थी। इसलिये अर्धदासताके विरुद्ध कानून 
पास करनेंसे बहुत पहले ही अर्धदास' किसान कारखानोंमें भाग-भागकर मजदूर बनते जा रहे थे । 

यातायातका सुभीता पूंजीवादके लिये सबसे आवश्यक चीज है, क्योंकि तभी माल एक जगहसे 
दूसरी जगह सस्तेमें भेजा जा सकता है । अंग्रेज नहीं, बल्कि एक रूसीने सबसे पहले रेल-इंजन बनाया 
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था, लेकिन सामन्‍्तशाही रूसमें उसकी कदर नहीं हुई | इंगलेडन पहले उससे फायदा उठाया । उसने 
१८२५ ई० में अपनी पहली रेल बनाई, जिसके बीस वर्ष बाद कलकत्तासे पश्चिमकी ओर रेलकी पट- 
रियां ही नहीं बिछीं, बल्कि १८४५ ई० में भारतमें रेलोंके कामके लिये ईस्ट इंडिया रेलवे -कम्पनीकी 
स्थापना की गई, और १५ अगस्त १८५४ ई० में हवड़ा और हुगलीके बीच रेलका यातायात शुरू हो 
गया। रूसमें पीतरबुर्ग आर जास्कोयिसेलो (आधुनिक ५शिकन) के बीच पहली रेलवे छाइन १८३७ 
६० में बनी, जिसके लिये सारा सामान इंगलेंड से आया था। सबसे पहली महत्त्वपूर्ण रेलवे लाइन 
पीतरबुर्ग और मास्कोकी थी, जो नौ वर्षमें बनकर १८५१ ६० में यात्राके लिये खोल दी गई। 
. तब भी रूसमें रेलोंके प्रसारकी गति बहुत मंद ही रही । १८५५ ई० में रूसी रेलें फ्रांसकी रेलवे लाइनों 
का पंचमांश और जमन रेलोंका षष्ठांश ही थीं।अब भाषके इंजन और भापसे चलनेवाले जहाजों 
के महत्त्वको उपेक्षित नहीं किया जा सकता था, इसलिये रूएमें वाष्पचालित जहाजों के बनानेके 
कारखाने भी स्थापित हुये | सैनिक हथियार और शक्ति तो लोहेके ऊपर निर्भर करती है, इसलिये 
उसके उत्पादनकी तरफ जारशाहीका ध्यान जाना जरूरी था। १८ वीं शताब्दीके अन्तमें रूस और 
इंगलेंड दोनों ही अस्सी लाख पूद (१पृद--३६ पौंड-- १८ सेर) लोहा पैदा करते थे, लेकिन १९वीं: 
 सदीके पूर्वार्धमें जब कि रूसने अपनी छोहेकी उपजको दुगुना ही कर प्राया था, इंगलंडमें १८५९ ईमण्में 
कच्चे लोहेकी उपज तीस गुना (२३४० लाख पूद) हो गई थी । 

.. निकोलाइ 7 के शासनकालमें विद्रोहोंकी कमी नहीं रही। पोलोंने रूसी शासनके विरुद्ध 
१८३५-३१ ई०में विद्रोह किया था । वहांसे विद्रोहकी लहर बेलोरूसिया, उक्रनन और लिथुवानियामें 
फैली । उकइनमें इस विद्रोहने किसानोंके विद्रोहका रूप लिया । १८२६-३४ ई०में १४५ विद्रोह हुये 
थे, जब कि १८४५-५४ ई०में उतकी संख्या ३४८ हो गई । जारशाही अत्याचारोंके मारे कभी-कभी 
सारे किसान अपने गांवकों छोड़कर भाग जाते थे । द 

ईरान (१८२६-२८ ई०) और तुर्की-युद्ध (१८२७-२९ ई०)--छूसके खिलाफ ईरान 
और तुर्कीकों उकसाना इंगलेंड और फ्रांसकी नीति हो गई थी, और उधर जारशाही भी अपने राज्य- 
बिस्तारके लिये इन देदां।की ओर हाथ बढ़ा रही थी, इसलिये युद्ध होना स्वाभाविक ही था। १८२६ ई० 
की गमियोंमें रूसके काकेशसमें बढ़ावको देखकर ईरानने लड़ाई शुरू कर दी । ईरानी सेनाने आजु- 
बाइजानको लेकर दागिस्तान और चेचनपर धाव। किया, लेकिन १८२७ ई० के वसंतमें रूसी सेनाने 
ईरानियोंको हरा दिया । १८२८ ई० के जाड़ोंतक ईरानकों नखचेवान और येरिवानके इलाकोंसे 
भी हाथ धोकर संधि करनी पड़ी । इसी समय रूस पद्चिमी काकेशसके लिये तुरकसि भी लड़ रहा था। 
निकोलाइ 7 तो कानस्तन्तिनोपल और दरेदानियलूपर भी अपना झंडा गाड़ना चाहता था। यद्यपि 
रूसके आतक्रमणोंका वह फछ नहीं हुआ, जो कि निकोलाइ चाहता था, तब भी १८२९ ई०की 
संधिके अनुसार कालासागरके सारे काकेशस-तटको रूसने ले लिया, और केवल बातू अब तुककि _ 
पास रह गया । क्‍ 

शासिलका विद्रोह--काकेशसमें यद्यपि ईरान और तुर्कीको रूसियोंने दबा दिया, लेकिन वह॒के 
वीर पहाड़ियोंने आसानीसे जारके शासनको नहीं स्वीकार किया । इमाम काजी मुल्लाने १८३२. 
ई०में ईसाइयोंके खिलाफ मुरीदवादके नामसे मशहूर एक सम्प्रदाय स्थापित किया। आरम्भमें 
यह एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसने काफिरोंके शासनके स्थापित होतेपर राजनीतिक रूप ले 
लिया। काजी मुल्लाने स्वयं अपने अनुयाय्ियोंको लेकर रूसी सेनापर जहां-तहां आक्रमण किया । उसके 
मरनेपर उसका चेला शामिल नेता हुआ, जिसने १८३४ से १८५९ ई०के पच्चीस वर्षों काकेशसमें 
जारशाही अफ्सरोंको नाकों चनो चबवाये। शामिल बड़ा ही बहादुर और चतुर नेता था। उसने 
म्रीदोंका संगठन बहुत मजबूत किया । काकेशसकी दुर्ग), पहाड़ियोंसे छाभ उठाकर वह रूसियोंके 
ऊपर आक्रमण करता रहा । पांच वर्षके संघर्षके बाद अगस्त १८३८ ई० में दागिस्तानके अपने केंद्रकी 
छोड़कर उसने चेचनके टुर्गम पहाड़ियोंका आश्रय लिया । काकेशसके बेग और खान पहले ही जारशाही-. 
के गुलाम बन चुके थे, इसलिये शामिलने उनके खिलाफ भी लड़ाई जारी रखते साधारण पहाड़ियोंको 
क्षपदी भोर खींचा । १८५९ ई० में दागिस्तैनक गूनिब किल्रेमे शामिकत अन्तिम बार इसिधोका गुकार 
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बिला किया । २५ अगस्त १८५९ ई०को रूसी सेनापतिने खबर भेजी-- गूनिब हाथमें आ गया, शामिल 
बंदी कर लिया गया ।” शामिलको पकड़कर पीतखुर्ग भेज दिया गया, जहांसे उसे ले जाकर कलुगामें 
बसा दिया गया । पीछे वह हजके लिये मदीना-जा वहीं मरा। काकैशसके मुस्लिमअधान इलाकोंमें 
जारशाहीको चैनसे शासन करनेका मौका नहीं मिल सकता था, इसलिये एक ओर जहाँ जारशाही 
अत्याचा रके कारण वाशिदे अपना गांव और देश छोड़कर भागते जाते थे, या उन्हें खास-खास जगहों से 
हंटाया जाता था, तो दूसरी ओर रूसी किसानों और कसाकोंको ले जाकर उत्तरी काकेशसमें बसाया 
जाता था । ु 
मध्य-एसियाकी रियासतें--आगे हम बतलायेंगे, कि कैसे १८ वीं शताब्दीके अन्तमें पहिचिमी मध्य- 
एसियामें खीवा, बुखारा और खोकन्दकी तीन रियासतें कायम हो गई। इन्हीं तीनों रियासतोंकी भूमि- 
पर आगे चलकर उज्बेक, ताजिक, किगिज और तुकमान गणराज्य बने । तुकंमानोंकी भूमिको नादिर- 
शाहके समयसे ही ईरानके अधीन माना जाता था। तुकमान घुमन्तू समय-समयपर बुखारा, अफगानि- 
स्तान औरे ईरानके भीतर भी जाकर लूट-मार किया करते थे। ये तीनों रियासतें भी आपसमें लड़ती 
रहती थीं। १९ वीं शताब्दीके आरम्भमें खोकन्दका खान ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, 
जब कि उसने ताशकन्द जैसे एक बड़े ही महत्त्वपूर्ण व्यापारिक और सैनिक केंद्रकों अपने हाथमें कर 
लिया । ताशकन्दको ले लेनेके बाद कजाकों और किगिजोंकी बहुतसी भूमिको भी खोकन्दने ले लिया। 
खोकन्दियोंने इस भूमिमें जहां बहुतसे सैनिक महत्त्वके किले बनवाये, वहां लोगोंको पक्का मुसलमान बना 
अपनी ओर खींचनेके लिये भिन्न-भिन्न जगहोंपर कितने ही मंदरते भी स्थापित किये। अकमेचेत 
(इवेत-मस्जिद ), औलियाअता विशषेकर इसी समय महत्त्वपूर्ण नगर बने। १९ वीं सदीके दूसरे पादमें 
पहुंचते-पहुंचते खोकन्द मध्य-एसियाका सबसे बड़ा राज्य हो गया। वह पद्चिचमी चीन और पामीरसे 
निम्न सिरि-दरिया तक फैला हुआ था । 
खीवाने भी खोकन्दकी तरह कजाकों, तुकंमानों और कराकल्पकोंकी भूमिपर अधिकार करके 
१९ वीं सदीके आरम्भमें अपनी सीमाका काफी विस्तार कर लिया था । खोकन्द और खीवाके बीचमें 
बुखाराका खान था, जिसके हाथमें पहले तुकिस्तान (निम्न और मध्य सिर-उपत्यका) था, लेकिन 
खोकन्दने उसे छीन लिया। बुखाराके नीचे रहनेवाले तुकंमानोंमेंसे कितनोंको खीवाने ले लिया था। 
इस प्रकार बुखारा उतना शक्तिशाली नहीं था, तो भी शताब्दियोंसे बुखारा इस्लामिक संस्कृतिका 
केंद्र चछा आया था, और वहांकी दस्तुकारी और शिल्पकी बड़ी धाक थी, जिसके द्वारा उसे व्यापारमें 
काफी नफा रहता था। इन रियासतोंके खान (राजा) और बड़े अमीर अधिकतर उज्बेक थे, उनके बाद 
मुल्लाओं और खोजों (संतों) का प्रभाव ज्यादा था। 
कजाकोंके बारेमें लिखते हुये हम बतला चुके हैँ, कि १९वीं सदीके पूर्वार्धभं उनके लघु, मध्य 
और महा-ओर्दूके नाम॑से तीन ओर्दू थे। १८वीं सदीके पुर्वार्धमें ही लघू और मध्य-ओर्दू्ने रूसकी अधीनता 
स्वीकार कर ली थी, और १८२० ई० के आसपास रूसी प्रवासी भी इनकी भूमिमें जगह-जगह बसने 
लगे थे। १८३५-३७ ई०में ओरेनबुर्गके महाराज्यपाल व० अ० पेरोव्स्कीने ओस्‍्क और त्रोयत्स्कके 
बीचमें किलोंकी पंक्ति बना करके जंगल और चरागाहकी दस हजार वर्ग किलोमीतर बड़ी अच्छी भूमि 
कजाकोंसे छीन ली, जिसके बाद कजाकोंने विद्रोह किया, इसे हम पहले बतला चुके हें । 
द १८४५ ई० में दश्तेकजाकके गर्भमें जारशाहीने नई किलाबंदियां तैयार कों। कजाक 
लोग सुल्तान केनेंसरी कासिमोफके नेतृत्वमें रूसी बस्तियोंपर आक्रमण करते आगे-पीछे हटते जा रहे 
थे। कासिमोफका पीछा करते रूसी सेना इली नदीकी ओर बढ़ी । अब रूसियोंकों उनका 
' रास्ता अल्ताई और त्यानृशानमें चीनी सीमाके पास ले जा रहा था। सबसे पहले रूसियोंका 
ध्यान खीवाकी ओर गया । यह मालम' ही है, कि खीवा ( ख्वारेज्म ) बहुत पुराने समयसे रूसके व्या- 
पारको एक मु ख्य शृंखला थी। खीवामें भी १९ वीं सदीके पूर्वा्ध में बड़ी अव्यवस्था थी, जिससे रूसियोंको 
आगे बढ़नेका बहाना और सुंभीता मिल गया। महाराज्यपाल पेरोव्स्कीने एक छोटीसी सेनाको लेकर 
१८३९ ईं०की शरदूमें ओरेनबुगंसे खीवाके विरुद्ध अभियान किया । इस सेनामें कसाक, बाशकिर और: 
कितने ही कजाक सवार भी थे | _पुंद्रह हजार ऊंटोंपर सेंनाके लिये रसद चल रही थी । पहुंला. 
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अभियान सफल नहीं हुआ । बर्फानी तुफान और सझत सर्दीने बहुतसे घोड़ों और ऊंटोंको मार डाला 


जिसपर पेरोव्स्कीकोी पीछे हटना पड़ा । इस असफलताके बाद पेरोब्सकीने अपने इरादेकों छोड़ा 
नहीं, बल्कि दश्तेकिगिजकी तरफसे बढ़नेका निश्चय किया। भूमिके बारेमें पता लगाया, पानीके ल्यि 
कयें तैयार किये, जगह-जगह किलें बनाये। इस तरह रास्तेकों सुरक्षित करनेकी कोशिश की । 
सिर-दरियाके ऊपर अराह्स्काका किला बनाकर वहां (अराल समुद्रके तटपर) रूसी किसानॉकी 
बस्तियां बसा दी गई । यही नहीं, बल्कि वाष्पचालित अग्निबोट भी अराल समद्र और सिर-दरियाके 
भीतर चलने लगे । इस तरह ओरेनबुर्ग और थराल समुद्रके बीचके रास्तेको यातायातके लिये सुरक्षित 
कर दिया गया । इतनी ठेयारीके बाद १८५३ ई०के वसंत पेरोव्रकी एक बड़ी सेनाके साथ सिर- 
दरियाके द्वारा ऊपरकी ओर बढ़ा, और खोकन्दकी राज्यसीमाके भीतर जाकर उसने अकमेचित किलेको 
घेर लिया | रूसियोंके सामने खोकन्दी कितने दिनों तक ठहरते ? अकमेचित पेरोव्स्कीके हाथमें 
आई । उसने सिर-दरियाके ऊपर पांच नये किले बनवाये। रूसियोंने पिशपेक, तोकमक आदि 
कितने हैं, नगरोंकों ले लिया। ये किले किगिजिस्तानकी चुइस्क-उपत्थकोंमें थीं, जिनके शासक 
यद्यपि खोकन्दी थे, लेविन निवासी किगिज थे । इसी समय किर्गिजोंको पह्चिमके नये स्वामियोंसे 
बास्‍्ता पड़ा । तो भी वह १८७० ई०से पहले पूरी तौरसे रूसियोंके अधीन नहीं हो पाये थे। उधर 
साइबेयिकी तरफ बढ़ते हुये १८५४ ई०में रूपी वेनोयेके किलेको बनानेमें सफल' हुये, जहांपर पीछे 
वे्नी (आधुनिक अत्माअता) नगर की स्थापना हुईं। 

इतन। कर लेनेके बाद १८५४ ई०में अब फिर पेरोव्स्की खीवाके खिलाफ चला। खानको संधि 
के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ा, और उसने रूसियोकि पास अपना दूत भेजकर जारकी 
अधीनता स्वीकार कर खीवारमें व्यापार करनेकी रियायतें प्रदान कीं। निकोलाइ॥ के शासनके 
अन्तिम वर्षोतोक कजाक और किगिजके दर्त (स्तेपी ) पूर्णतया रूसियोंके हाथ हो गये, और सिर- 
दरियासे लेकर अल्ताइके उत्तरमें सेमीप्लातिन्तक तक जगह-जगह रूसी किले बना दिये गये । खीवाका 
खान अब रूसके अधीन था तथा खोकन्द और बुखाराके खान अब खीवाका अनुसरण करनेके लिये 
प्रतीक्षा कर रहे थे । । क्‍ 

निकोलाइ 7 के शासनकाल ही में फर्वरी १८४८ ई०में पेरिसमें क्रांति हुई । यद्यपि यह प्रथम 
क्रांति जितनी सबल नहीं थी, लेकिन इसने जारके दिमागमें खलबली जरूर पैदा कर दी। निकोलाइ 
उस समय नाचमें था, जब कि उसे इसकी खबर मिली। वह गुस्सेमें पागल होकर अपने दरबारियों से 
बोल उठा-- भद्र पुरुषों, अपने-अपने घोड़ोंकों कस लो, पेरिसमें क्रांति हो गई है ।” पेरिसकी इस 
ऋतिके समय ही वीना-आस्ट्रियामें भी कांति हो गई । दूसरी जगहोंपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। 
निकोलइने इतालीके राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलनको दबानेके लिये साठ लाख रूबल दिये । लेकिन . 
निकोलाइको क्‍या पता था, कि उसी समय एक ऐसी सबल ज्वाला तैयार की जा रही है; जिसका शिकार 
सबसे पहले रूस और उसका पोता निकोलाइ पा होनेवाला है ? पेरिसकी इसी क्रांतिके समय मार्क्स 
अपने ऋंतिकारी कार्यक्षेत्रमें प्रविष्ट हो चुके थे । उन्होंने उस सिद्धान्त और उस सेनिक कौशलका 
भी पता लगा लिया था, जिसके द्वारा विद्वर्में सहस्राब्दियोंस चला' आत। मुट्ठीभर धनियोंका राज्य 
खतम होकर उनकी जगह सर्वहारोंके नेतृत्वमें बहुजनका शासन स्थापित होनेवाला था। कार्ले माक्‍्सेने 
पेरिसकी इस द्वितीय ऋरंतिके एक साल पहुले १८४७ ई० में प्रथम कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट लीगके 
नाम से संगठित किया था। उसीके लिये माक्स और उ०के साथी एंगल्सने “कम्यूनिस्ट पार्टकी घोषणा: 
तैयार करके १८४८ ई० में प्रकाशित की थी। निकोलाइकों दुनियाके सबसे अधिक शक्तिशाली 
क्रांतिके हथियार इस 'घोषणाके” बलका पता नहीं था। वह नहीं समझता था, कि उसके दरबारी 
घोड़ोंको कितना ही करसें, वह घोषणाके पथको रोक नहीं सकेंगे । पेरिसकी द्वितीय कर. तिके बाद लायोस 
कोसुतके नेतृत्वमें मगयार (हुंगरी) की जनताने आस्ट्रियाके सामन्‍्ती शासनके विरुद्ध विद्रोह किया। 


. निकोलाइने एक लाख चालीस हजार सेना लेकर अपने सेनापति पस्केविचको उसे दबानेके लिये भेजा, 


और १८४९ ई०में विद्रोही मगयारोंकी तेईस हजार सेनाने आत्म-सर्मपेण किया । रूस अब सिद्ध कर 


रहा था, कि प्रशिया हो या आस्ट्रिया, फ्रांस हो या इताली, सभी जगह क्रांतिकों दबानेका सबसे जबद॑स्त 
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साधन निरंकुश जारशाही है, इसीलिये तो नहीं ऋ्रांतिने सबसे पहले रूसके जारकों ही खतम किया ? 
निकोलाइको अपने शासनके अन्तिम कालमें क्रिमियाका युद्ध (१८५३-५६ दा ) देखना पड़ा। 
इस यद्धके लिये भी फ्रांस और इंगलडन तुर्की सुल्तानको उकसाया था, लेकिन उसके आरम्भ करनेका 
मौका निकोलाइने दिया । फिल्स्तीन उस समय तुर्कीके हाथमें था, जिसके कारण ईसाइयोंके योरोशिलम 
आदि तीर्थस्थान भी सुल्तानके अधीन थे। १८५३ ई०में एक विशेष दुतमंडल कान्स्तन्तिनोपल भेज 
कर निकोलाइने सुल्तानसे मांग की, कि फिलस्तीनके बेतलहेमके मंदिरकी कुंजी रखनेका अधिकार रूसी 
चचंको दिया जाय, लेकिन फ्रांस ओर तुकीके बीच जो संधि हुई थी, उसके अनुसार यह अधिकार 
कैथलिक चर्चकों मिला था। सुल्तान जानता था, कि इस बातमें फ्रांस और इंगलेंड हमारे समर्थक होंगे, 
इसलिये उसने रूसकी बात माननेसे इन्कार कर दिया। दोनों देशोंका दौत्य संबंध तोड़ दिया गया, 
और जून १८५३ ई०में अस्सी हजार रूसी सेना तुर्कीकी ओर अभियान करते भोल्दाविया और 
वलाचियामें दाखिल हुई | समझौतेकी कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं हुई। तुर्की सेनाने 
कालासागरके १वीं और पश्चिमी तटोंपरसे होकर आक्रमण शुरू किया । सबसे पहला जबर्दस्त संघर्ष 
कालासागरके दक्षिणी किनारेपर अवस्थित सीनोपमें हुआ । नवम्बर १८५३ ई०में रूसी नौसेनापति 
नखिमोफने एकाएक वहां आक्रमण करके तुर्कके जंगी बेड़ेको नष्ट कर दिया। अब इंगलेंड-फ्रांस 
और अधिक पर्देकी आड़में शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिये वह सीधे मैदानमें कूद पड़े । प्रशिया और 
आस््रियाने भी गाढ़के समय रूसका पक्ष छोड़ दिया | रूसको इंगलेंड और फ्रांसके मजबूत जंगी बेड़ेका 
म्‌काबिला करना था, जो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सबलू था । १ अप्रैल १८५४ ई० को फ्रांस और 
इंगलेंडके जंगी बेड़ेने अदेस्सा नगरपर बम वर्षा की। यही नहीं, उन्होंने उससे बहुत दूर उत्तर 
इवेत-सागरके किनारेके रूसी नगर सोलोवेत्स्कपर जहां गोलाबारी की, वहां प्रशान्त महासागरके 
काम चत्का प्रायद्वीपमें पेन्रोपावलोव्स्क नगरकों भी तोपोंका निशाना बनाया। सबसे अधिक 
संघर्ष हुअ। कालासागरमें । सितम्बर १८५४ ई०के आरम्भमें अंग्रेज और फ्रेंच नौसैनिक सेवस्तापोछको 
पीछेसे लेनेके लिय समुद्र-तटपर उतरे। सेवस्तापोलने बड़ा जबर्दस्त मुकाबिला किया। यद्यपि 
अन्तमें जीत उन्हींकी हुई, लेकित एक अंग्रेज कमांडरन इस विजयके बारेमें कहा था--.थदि इस 
तरहकी एक और विजय प्राप्त हुई, तो इंगलेंडके पास कोई सेना नहीं रह जायेगी ।” सेवस्तापोलते 
ग्यारह महीनेतक बड़ा जबद॑स्त प्रतिरोध किया था। इसी समय फरवरी १८५५ ई्में निकोलाइ 7 
मर गया। सेवस्तापोलके प्रतिरोध भाग लेनेवाले रूसी अफसरोंमें महान्‌ साहित्यकार लेव ताल्स्त्वा 
(ताल्स्ताय ) भी था, जिसने 'सेवस्तापोलकी कथायें” को लिखकर इस समयकी रूसियोंकी वीरताका 
बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। इसी समय दाशा सेवस्तापोल्स्कयाने दुनियामें पहिली बार युद्धके घायलोंमें 
नर्सेका काम किया था। अंग्रेज इसका श्रेय फ्लोरेन्स नाइथिंगलको देते है । इसी प्रतिरोधमें अदमिरल 
नखीमोफ मारा गया। २४९ दिन तक भारी मुकाबिला करनेके बाद सेवस्तापोलकी सभी चीजोंको 
नष्ट करते तथा अपने सभी पोतोंको दुबाते रूसियोंने सिर्फ खंडहरोंको शत्रुओंके हाथमें जाने दिया । 
निकोलाइके मरनेके बाद १८५६ ईश०में पेरसिमें संधि हुई । अंग्रेज और फ्रेंच विजयी हुये थे, 
लेकिन वहांके शासक भरी प्रकार जानते थे, कि हमारे विरुद्ध होनेवाली जबर्दस्त ऋंतियोंमें जार 
ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता आया है, इसलिये वह कब पसंद करते, कि जारशाही रूसको 
अधिक निर्बेल कर दिया जाय ? तो भी रूसकों कालासागरमें अपने जंगी बेड़े या तट-भूमिपर किले 
रखनेके अधिकारसे वंचित कर दिया गया । तुर्की साम्राज्यकी रक्षाकी जिम्मेवारी ले ली गई, और 
रूस और तुर्कीकी पुरानी सीमायें कायम रक्खी गईं। सर्विया, मोल्दाविया और वल्शाचियाको यूरोपियन 
शक्तियोंके संरक्षणमें दे दिया गया । दरेदानियलः और कालछासागरमें सभीको व्यापार करनेका 
समानाधिकार मिला। क्रिमियाके युद्धमें असफल होकर रूसने युरोपकी राजनीतिमें कायम की हुई 
अपनी प्रधानताकों खो दिया, और अब उसका स्थान अस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें वह नहीं रह गया, जो 
कि १८१५ ई०्से १८५३ ई० तक था।... क्‍ द क्‍ 
. __ 'साइबेरिया में प्रसार --साइवे रियामें रूसी शक्तिके प्रधान प्रसारक और संस्थापक येमंक और 
 खबारोफके बारेमें हम पहले कह चुके है । मुरावेफ तीसरा और अन्तिम पुरुष था, जिसने साइबे- 
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रियामें जारशाहीकी शक्तिको' बढ़ाने और मजबूत करनेमें काम किया। ६ सितम्बर १८४७ ई० को 
जार निकोलाइ तुलाकी ओर गया हुआ था, जहां उसने तरुण मुरावेफकों साइबेरियाका राज्यपाल 
नियक्‍र्त किया । इसके बादकें कितने ही वर्षोका साइबेरियाका इतिहास मृरावेफके कार्मोका लेखा 
है । इस समय' रूसी नौसेना-मंत्रालय अखोत्स्क समुद्रके दक्षिणी छोरपर तंगरकी खाड़ीमें एक नया बंदर- 
गाह बन,ना चाहता था। मुरोवेफने उसे ठीक नहीं समझा और उसने सुझाव रक्‍्खा, कि एसे 
बन्दरकी स्थापनाके लिये नेवेल्स्कीके नेत्त्वमें अमूरकी खोज-पड़ताल की जानी चाहिये। १८४९ ई० 
में इसपर विचार करनेके लिये जारने एक समिति नियुक्त की, लेकिन इससे पहले ही छ हथियारबंद 
नौसेनिक, एक तोपके साथ एक नावपर आमूरकी जांच-पड़तालके लिये चल पड़े थे, जिन्हें,ने आमूरके 
मुहानेसे २५ वर्स्त (४ फर्सख) पर जारके नामसे निकोलायेव्स्क नामका एक बन्दरगाह स्थापित 
किया, और ६ अगस्त १८४९ ई०को पड़ोसके गिलियक लोगोंके सामने रूसी झंडा गाड़कर एक पौंड- 
वाली तोषका गोला दागा । नेवेलस्कीने जल्दी-जल्दी स्वयं पहुंचकर इस बातकी सूचना मुरावेफको 
दी । मुरावेफने तुरंत इसकी खबर राजधानीमें भेजी । जब इस कामके लिये नियुक्त समितिके सामने यह 
बात आई, तो उसने बिना अ'ज्ञाके ऐसा करनेका बहुत विरोध किया, और नेवेल्स्कीको कठोर दंड देनेपर 
जोर देते तुरंत वहांसे हट आनेकी सिफारिश की, लेकिन मुरावेफने इसका विरोध किया । जब यह 
बात जारके पास निर्णयके लिये पहुंची, तो उसने समितिकी बात माननेसे इन्कार कर दिया, और 
कहा- जब एक बार रूसी झंडा गाड़ दिया गया, तो फिर उसे नीचे नहीं उतारा जा सक्कुता। युद्ध- 
मंत्रालय पसंद नहीं करता था, कि सुदूर-पुर्व साइबेरियामे बड़ी सेना रक्खी जाय । इस समस्याका हुल 
मुरावेफने आसानीसे कर दिया । उसने नेचिन्स्कके रूसी किसानोंकों कसाक' सेनिकोंके रूपमें परिणत 
कर दिया, और इस प्रकार पूर्वी साइबेरियाके लिये एक सुसंगठित सेना मिल गई । यदि साइबेरियामें 
'जैभह-जगह रूसियोंकी बस्तियां कायम' न हुई होतीं, तो मुरावेफकों यह सुभीता न मिलता । 

नेवेल्स्कीको दंड क्यों मिलने छगा ? वह फिर सुदृ र-पुर्वमें अपना काम करने छगा। १८५२ ई० 

में प्रशान्त महासागरके भीतर सखालिन द्वीपकी उसने जांच-पड़ताल' की, और सखालिनके दंकास्त्री 
और किजी नामके द्वीपोंको अपनी जिम्मेवारीपर दखल कर लिया। ये दोनों द्वीप तारतारी खाड़ीके 
लिये बड़े सैनिक महत्त्वके थे। नेवेल्स्कीने पोयारकोफ या खबारोफकी नीतिको छोड़कर देशवासियोंको 
अपने अच्छे बर्तावसे जीतनेकी कोशिश की, जिसमें उसे बहुत सफलता मिली । 


रावेफने 


२२ अप्रैल १८५३ ई०को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मु प्रस्ताव किया, कि आमूरके 
बारेमें चीनसे फैसला कर डालना चाहिये । अभी यह बात विचाराधीन ही थी, और इसमें मुरावेफके 
विरोधी कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन इसी बीचमें रूस और तुर्कीके बीच १८५३ ईश्में 
क्रिमियाका युद्ध छिड़ गया, जिससे सरकारका सारा ध्यान उधर हो गया, और मुरावेफको पूर्व 
खुल खेलनेका मौका मिल गया । तुर्कीकि साथके युद्धमें युरोपमें रूसको बड़ी बुरी तरहसे हारना पड़ा, 
लेकिन इसी समय प्रशान्त महासागरके तटपर उसे भारी विजय प्राप्त हुईं। इस सफलताकी खबर सुन- 
कर निकोलाइ इतना प्रसन्न हुआ, कि ११ जून १८५४ ई०को उसने आदेश दिया, कि सुदुर-पृर्वेके 
सीमांतके सवालोंके बरेमें मुरावेफ सीधे पेकिक सरकारसे बतचीत कर इन्हें हल करे । इस अधिकारकों 
प्राप्त करके मुरावेफने अब फिर सुदूर-पूर्वमें अपने कामको नये जोशसे आरम्भ किया, जिसका ही परि- 
णाम था, आमूरका प्रथम प्रसिद्ध अभियान । नावोके बेडेको लेकर आगे बढ़नेसे पहले मुरावेफने पेकिझ- 
को इस बातकी सूचना दे दी थी, और उसने कारण बतलाते हुये कहा था, कि युरोपके युद्धके कारण 
प्रशान्त महासागरकी अपनी अधिकृत-भूमिकी रक्षके लिये हमें ऐसा करना आवश्यक पड़ रहा हे । 
१४ मई १८५४ ई० को मुरावेफ आठ सौ सैनिकोंकी एक बटालियन, कुछ कसाक सैनिक, एक पहाड़ी 
तोपख।ना, पचहत्तर नावोंके बेड़ेके साथ नौसैनिक जहाज 'अरगून' के साथ रवाना हुआ । अद्ठाइसवें 
दिन मुरावेफ चीनियोंके दुर्गवद्ध नगर ऐगुनमें पहुंचा । यहां उसने स्थानीय चोनी अधिकारियोंसे यह 
पता लगानेके लिये अपने आदमी भेजे कि उनके पास पेकिंडसे कोई हुक्म आया है, या नहीं। वहां कोई 
हुक्म नहीं आया था, और न स्थानीय चीनी अधिकारीके पास इतनी शक्ति थी, कि मुरावेफकों रोकता । 
म्‌रावेफ बिना किसी विराधके आमूर नदीमें आगे बढ़ता प्रशान्त महासागरम पहुंचा, फिर काम्स्चत्काके 
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पेत्रोपावलोब्स्कमें पहुंचकर फ्रेंच और अंग्रेजी नौसनासे सुरक्षित रखनेके लिये उसकी किलाबंदी शुरू 
की । मुरावेफकों इसमें सफलता हुई, और शत्रुओंकों असफल लौट जाना पड़ा । 

सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगति--निकोलाइ जैसे अयोग्य और अल्पपठित अल्प-संस्कृत 
शासकके समय रूसको बड़ी-बड़ी प्रतिभाओंके पैदा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसी समय हेज॑न 
(१८१२-७० ई० ), बेलिन्स्की (१८११-४८ ई० ) जैसे विचारक, लोबाचेव्स्की (१७९३-१८५६ ई० ) 
जैसे विज्ञानवेत्ता और रिलेयेफ, $श्किन, ग्रिबोयदेफ, लेमेन्तोफ (१८१४-४१), वेनेवितिनोफ, 
कोल्तसोफ, बेलिन्स्की, बरातिन्स्की जैसे प्रतिभाशाली कवि और साहित्यकार पैदा हुये, जिल्होंने 
उस पृष्ठभूमिको तैयार किया, जिसने रूसको बौद्धिक क्षेत्रमें महान्‌ बनाया। यदि निकोलाइ 
क्रांतिको फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता था, तो उससे क्या, रूसकी इन प्रतिभाओंने क्रांतिके मार्ग 
को साफ करनेका काम शुरू किया । जहां रूसी शिक्षामंत्री उबारोफ (१८३३-४९ ई०) इस बातका. 
दावा कर रहा था, कि रूसी लोग स्वाभाविक तौरसे धाभिक हूं, वह सदासे जारके भक्त रहते आये हें 
और किसानोंकी अधदासताकों वह बिल्कुल प्राकृतिक मानते हे ; वहां अलेक्सान्द्र इवान-पुत्र हेज॑न 
दूसरे ही विचारोंका प्रचार कर रहा था । द 

हेजन (१८१२-७० ई०)--हैरजनने दिसम्बरी वीरोंकी कुर्बानीका प्रभाव अपने ऊपर स्वीकार 
करते हुये लिखा था-पेस्तेछ और उसके सहयोगियोंकी ह॒त्याने अन्तमें अपनी बचपनकी नींदसे मेरी 
आत्माको जुड्डा दिया | हेजन १८१२ ई०में एक धनी रूसी जमींदारके घर पैदा हुआ था। उसके बापने 
एक जमेन स्त्रीसे शादी की थी, लेकिन शादी वैधानिक नहीं हुई थी, इसलिये हेज॑नको बापका कुल- 
नाम कोबलेफ नहीं प्राप्त हुआ और उसे एक साधारण-सा नाम हेज॑न (हेज, जमंनमें हृदय) मिला। 
हेजेन मस्तिष्कके साथ बड़ा ही सहृदय पुरुष था। हेजनके पिताके पास फ्रेंच और जर्मन पुस्तकोंका बहुत 
अच्छा संग्रह था। उसने अपने फ्रेंच अध्यापकसे फ्रेंच क्रांति और गणराज्यके प्रति सम्मान करना सीखा । 
रिलेयेफकी कविता ध्यान” से वह उसी वक्‍त प्रभावित हुआ था। वही रिलेयेफ जब फांसीपर 
लटका दिया गया, तो हेज॑नके ऊपर उसकी सदाके लिये अमिट छाप पड़ गई। हेज॑न' अपने क्रांतिकारी 
विचारोंको लेकर ज्याद। दिवोंतक निकोलाइके राज्यमें नहीं रह सकता था। १८४७ ई०में वह देशसे 
बाहर गया, और क्रांतिकारी फ्रांस और इतालीको अपनी आंखों देखा । १८४८ ई०की क्रांतिके समय 
हेजन पेरिसमें था। पश्चिमी युरोपम क्रांतिकी असफलताको देखकर हेज॑न निराश हुआ, और उसे 
आशा बंधी, कि शायद रूसी किसान क्रांतिकों सफल बनायें। इस प्रकार उसने किसानोंके समाजवादका 
स्वप्त देखना शुरू किया। हेजेन काल माक्सेका समकालीन था। मार्क्सकी तरह ही उसे भी अपनी 
जन्मभूमिसे भागकर मारा-मारा फिरना पड़ा, और अन्‍्तमें उन्‍्हींकी तरह उसने लंदनमें अपना डेरा 
डालो । १८५३ ई० में उसने वहां स्वतंत्र रूसी प्रेस” की स्थापना की, जिससे अपनी क्रांतिकारी 
पत्रिका पोल्यानंया ज्वेजदा' (श्रुवतारा) का प्रकाशन शुरू किया । इस पत्रिकाके मुख्य मुखपृष्ठपर 
दिसम्बरी शहीदोंकी तस्वीर रहती थी। १८५७ई०से १८६७ ई०तक हेज॑नने “कोलोकोल” (कलकल) 
के तामसे एक और भी प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित की । हेज॑नके विचारोंने रूसी तहणोंकी समकालीन 
पीढ़ीपर बहुत प्रभाव डाला, और उसी प्रभावमें आकर बोल्शेविकोंसे पहलेके क्रांतिकारियोंने किसानोंमें 
कऋ्रांतिका संदेश पहुंचानेके लिये भगीरथ प्रयत्न' किये । द 

व. ग. बेलिन्स्की (१८११-४८ ई०)--बेलिन्स्की हेजनका समकालीन था। वह साहित्य- 
सम/लोचकके तौरपर लोगोंमे नया भाव पैदा करनेमें सफल हुआ । उसकी आलोचनाओंने रूसी 
साहित्यमें यथार्थवादकी स्थापना की। उस समय जारशाही सेंसरके कारण कोई भी स्वतंत्रतापुूर्वेक कुछ 
लिख नहीं सकता था। बेलिन्स्कीने अपने मित्र प्रसिद्ध लेखक गोगलको लिखा थ।|-रूसकी मृक्ति उप- 
देश या प्राथनासे नहीं हो सकती, बल्कि वह अर्धदासताके उच्छेद तथा लोगोंमें मानवसम्भानके प्रति 
जागृति और सद्भाव स्थापित करनेसे हो सकती है । बेलिन्स्की अपनी लेखनीसे ऋतिका प्रसार कर 
"हा था, लेकिन उसके रास्तेमें सभी जगह रुकावटें थीं। उसने अपनी इस विवशताकों दिखलाते हुये 
लिखा था-- प्रकृतिने मुझे कृंत्तेकी तरह भूंकने, सियारकी तरह हुआं-हुआं करनेके लिये मजबूर किया 
हूं +कर्मी-कंभी परिस्थितियां बिल्लीकी तरह म्थाउं-म्याउं करने और लोमड़ीकी तरह पंछ हिलानेके 
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लिये भी मजबूर करती हू ।” लेकिन वह भविष्यके लिये बड़ा आशावादी था। उसने मरनेसे थोड़ा ही 
पहुले लिखा था-- मुझे अपने उन पौत्रों और प्रपौन्नोंपर ईर्ष्या होती है, जो कि १९४० ई०में रूसको 
शिक्षित दुनियाका मुखिया बनते, विज्ञान और कलाके सिद्धांतोंकी स्थापित करते, और ज्ञानवान्‌ मानव- 
जातिसे सम्मानकी भेंट पाते देखेंगे ।” बेलिन्स्कीका भविष्य-कथन सच निकला, इसमें क्या संदेह है ? 
जारकी सरकार उसे जेलमें बंद करने ही जा रही थी, कि ३७ वर्ष की अवस्थामें १८४८ ई «में विसारि- 
बोन ग्रेगोरी-पुत्र बेलिन्स्की तपेदिकके हाथों मारा गया । द | 
क्‍ वैज्ञानिक--वासिली ब्लादिमिर-पुत्र पेत्रोफ (१७६२-१८३४ ई०) प्रसिद्ध रूसी भौतिक 
शास्त्री था, जिसने दुनियामें सबसे पहले (१८०२-३ ई०में) आधुनिक विद्युत-रस।यनके आधारभत 
एलेक्ट्रोली सिसका आविष्कार किया । उसने डेवीसे तने ही वर्ष पहले वोल्ताइक आक॑ ([प्रदी प) 
'का आविष्कार किया । १८३२ ई०में पीतरबुर्गमें दुनियाका सबसे पहला तार शीलिगने स्थापित करके 
संचार-मंत्रालय और हेमन्त-प्रासादके बीचमें संदेश भेजकर दिखलाया, लेकिन सामन्‍्तशाही रूसने इन 
आविष्कारोंकों आगे बढ़नेका मीका नहीं दिया। १८३८ ई०में याकोबी (१८०१-७४ ई०) ने बिजली 
बनानेका पहला इंजन तैयार किया, और उसकी (जलीकी नावने तेवाके ऊपर यात्रियोंको ढोया । यह 
आविष्कार इंगलेंडमें आधी शताब्दी बादमें हुआ, और दुनियाने याकोबीको भूलकर अंग्रेजंको इसका 
आविष्कारक माना । आविष्कार और खोजके क्षेत्रमें रूसी प्रतिभायें इस प्रकार अपने चमत्कारकौ 
दिखानेके लिये तैयार थीं, लेकिन वहां अभी उनको सहारा देनेवाले नहीं थे । ा 

साहित्यकार--निकोलाइके कालमें रूसी साहित्य-गगनमें बड़े-बड़े नक्षत्र उदित हुये, लेकिन 
उनमेंसे अधिकांश अकालमें ही कालकवलित हुये, जैसे-- 

र्लेयेफ (कवि)--जारने १८२६ ई०में फांसी दिलवा दी । 

पुदिकन (कवि)--१८३७ ई० में ३८ वर्षकी आयुर्मे इंदव-युद्धमें मारा गया। 

ग्रिबोयेदोफ (कवि )--तेहरानमें ह॒त्यारेके हाथों मारा गया । । 

लेम॑न्तोफ (कवि )--हंद्-युद्धमें २७ वर्षकी उम्रमें १८४१ ई० में मारा गया। 

वेनेवितिनोफ (कवि)--२२ वर्षकी उम्रमें मारा गया । | 

कोल्त्सोफ (कवि)--३३ वर्षकी उम्रमें अपने परिवार द्वारा मारा गया । 

बेलिन्स्की--३५ वर्षकी उम्रमें १८४८ ई०में भूख और गरीबीकी बलि चढ़ा । 

अलेक्सान्द्र पुश्कित (१७९९-१८३७ ई०)--पुश्किन रूसी साहित्यका कालिदास है। वह. 
“प्रतिभाशाली रूसका सबसे बड़ा कवि और विश्व-साहित्यका प्रतिभाशाली साहित्यकार रूसी यथार्थ 
. बादका संस्थापक, रूसी साहित्यिक भाषाका निर्माता, रूसी जनताका गे और कीर्ति” कहा जाता 
है| यद्यपि वह उच्चकुलमें पैदा हुआ था, किन्तु गोकीके अनुसार उसके लिये कुलीत वर्गके हितसे 
ऊपर सारे राष्ट्रका हिंत था, और उसका व्यक्तिगत अनुभव कुलीनोंके अनुभवसे (कहीं) विस्तृत 
और गम्भीर था ।” पुश्िकिन (अलेक्सान सरगेइ-पुत्र) १७९९ ई०में मास्को्मे एक स मन्तव शर्में 
पैदा हुआ था, जिसकी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। कुछीन वर्गके लिये स्थापित 
'जास्कॉयसेलोके विशेष स्कूलमें वह भरती हुआ और १८१५ ई०में जब कि वह अभी सोलह वर्ष ही 
का था, उसने परतंत्रता और दासताके प्रति अपनी घृणा प्रकट की थी । १८१७ ई०में अठारह वर्षकी 
अवस्थामें उसने स्कूलकी पढ़ाई समाप्त की । जिस वर्ममें पैदा हुआ था, उसके अत्याचारोंसे बह कितना 
क्षब्ध था, यह उसकी निम्न पंक्तियोंसे मालूम होगा-- नस 

ओ दुष्कर्मी, स्वेच्छाचारी, सुन मेरी घृणाकों 

जो कि तेरे, राजदंड और तेरे सिंहासनके प्रति हू । 

तेरे बच्चोंकी मौत, तेरे अपने काले भाग्यकों देख द 

में पत्थर जैसे कड़े हृदयकी तरह ह्षित होता हूं । जा, 

अपने उम्र विचारोंके लिये रूसी साहित्यके कालिदासकों पहले दक्षिण (काकेशस ) में निर्वासित 
किया गया, फिर किशिनेफ और अदेस्सामें निर्वासित करके रखा गया । अदेस्सासे उसे अपने पिताकी 
जूमींदारी मिखाइलोव्स्कयों गांवमें भेज दिया गया और उसके बापको पुत्रपर निगाह रखनेके लिये हुक्म 
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दिया गया। यहींपर पुश्किनन अपना महान्‌ काव्य “यूगेनी-ओनेगिन” लिखा, और “बोरिस गदनोफ” 
दुःखान्त नाटकको भी यहीं उसने रचा। कई सालोंतक जारने “बोरिस गदनोफ को निषिद्ध कर दिया 
था । पुश्किन दिसम्बरी ऋंतिकारियोंके साथ बड़ी सहानुभूति रखता था। दिउम्बरियोंको फांसीपर 
चढ़ानेके थोड़े ही समय बाद जार निकोलाइ ।ने पुशिकितको बुलाकर पुछा--“यदि तुम' १४ दिसम्बर रको 
पीतरबुर्गमें होते, तो क्या करते ?” पुश्किनते साफ जवाब दिया--में भी विद्रोहियोंमें शामिल हुआ 
होता ।” इसके बादसे जारने पुडिकनकी रचनाओंके सेंसर करनेका भार अपने ऊपर लिया। जहांतक 
रूसी जाति का संबंध था, पुद्दिकन निराशावादी नहीं था, लेकिन अपने लिये उसे प्राणोंका जरा भी मोह 
नहीं था। उसके ऊपर अत्याचार करनेवालोंमें जार निकोलाइ । वैसे बहुत अल्प-पठित था, लेकिन तब 
भी शायद वह महान्‌ कविकी अमरताको जानता था, और इसीलिये वह उसके खूनसे अपने हाथको रंगना 
नहीं चाहता था, लेकिन और तरहसे उसने और उसके दरबारियोंने पुश्कितके जीवनको दूभर कर दिया 
था। पुदिकत अड़तीस वर्षका था, जब कि अपमान करनेका बदला लेनेके लिये उसने एक सरकारी 
अफसरको दंदयुद्धेध लिये ललकारा और घायल होकर १८३७ ईग्में भरा । पुदिकनकी प्रतिभा 
सर्वतोमुखीन थी। उसके काव्य और नाटक उतने ही सम्मान और दिलूचस्पीके साथ पढ़े जाते है, जैसे 
कालिदासके । उसके नाटक आज भी रंगमंचपर बहुत जनप्रिय हैं। उसने कहानियां और लघुउपन्यास 
भी लिखे हैं, जिनमें भाषा और भावोंकी प्रौढ़ता, व्यंग, रसाप्लावन अद्वितीय है । उसके समयमें अभी 
फ्रांसीसी भाषा और साहित्यकों रूसी लोग उसी दास-मनोवृत्तिसे अपनाये हुये थे, जैसे हमारे देशके 
नोक रशाह छोग। “कप्तानकी कन्या” में पुश्िकिनने उनकी खूब खबर ली है । वह अपनी रूसी जातिका 
परम भक्त था, लेकिन उस जातिको अपना जौहर पूरी तौरसे दिखानेमें जो बाधायें थीं, उनको साफ- 
साफ कहनेसे बाज नहीं आता था। साथ ही वह वर्ण और देशके भेदोंको माननेवाला नहीं था। भारतसे 
गये सिगानों (रोमनियों) पर उसकी मधुर कविता इसका प्रमाण हे । 
मिखाइल, यूरी-पुत्र लेम॑त्तोफ (१८१४-४१ ई० ) प्रहिकनका तरुण समकालीन और मे हान 
कवि था, जिसने भी दंढ्-युद्धमें सत्ताईस वर्षकी उमरमें अपने जीवनको समाप्त किया । अपनी प्रभाव- 
शाली कविता “एक कविकी मृत्यु” में पुश्किनकी प्रशंसा और उसके हत्या करनेवाले वर्गकी घृणाको 
बड़े कठोर शब्दोंमें प्रकट करनेके लिये उसे काकेशसमें निर्वासित कर दिया गया । पुश्किनके ब।द रूसी 
कवियोंमें लेमेन्तोफका दर्जा है। निकोलाइ 7 ने उसकी मुत्युकी खबर सुन बहुत खुश होकर कहा-- कुत्ता, 
कुत्तेकी मौत -मरा ।” गौ 
निकोलाइके समयका दूसरा महान्‌ अमर साहित्यकार निकोलाइ वासिली-पुत्र गोगल' (१८०९- 
५२ ६० ) हैं । उसके उपन्यास “इन्रपेक्टर-जेनरल”, “मृत आत्मायें” आदि विश्व-साहित्यके रत्न माने 
जाते हैं। “मृत आत्मायें को पढ़कर हेज॑नके अनुसार सारा रूस कांप उठा। गोगल महान्‌ कलाकार 
है। उसकी जैसी सशक्त लेखनी बहुत कम देखनेमें आती हैं । यह महान साहित्यकार भी तेंतालीस 
वर्षकी उमरमें मर गया । दे 
इस समयके महान्‌ कलाकारोंमें क० फ० ब्रूलोफ, अ० अ० इवानोफ अद्वितीय है। इवानोफने 
अपनी महान्‌ कलाकृति “ईसाका लछोगोंमें प्रकट होना” को अपने जीवनके तीस वर्ष लगाकर 
बनाया । यथाथंवादके साथ आदर्शंवाद या अध्यात्मवादका कितना सुन्दर सम्मिश्रण हो' सकता है, 
इसका यह सुन्दर नमूना है । इस चित्रकों बनानेके लिये इवानोफने कई साल ईसाकी जन्म'भूमि 
फिलस्तीनमें बिताये । नि शा द 
अभी तक रूसका संगीत लम्बी नाकवालों और गंदे ग्रामीणोंकी कलाके रूपमें विभक्त था । उच्च्‌ 
वर्गके लोग पश्चिचमी संगीतकों संगीत मानते थे, और समझते थे, कि रूसकी भूमिने संगीतके लिये कोई 
देन नहीं छोड़ी है। इसी समय प्रतिभाशाली संगीतकार (उस्ताद) म० ई० ग्लिन्का (१८०९-५७ ई० ) 
पैदा हुआ, जिसने पश्चिमी संगीतका पारंगत आचाय॑ होते भी रूसी जनसंगीतको अपनाया, और घोषित 
किया, कि हमारी राष्ट्रीय संगीत-कला किसीसे कम नहीं है । ग्लिन्का पहिले ही से प्रसिद्ध संगीतकार 
हो चुका था, इसलिये उसे तुच्छ नहीं कुहदा जा सकता था, लेकिन' उसकी कलाको' तुच्छ करनेके लिये 
. अम्भ्नास्त दर्गंने कोई कसर नहीं उठा रक्सी । उसे  गाड़ीवानोंके गीत” का रचने वाला कहते थे | 
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ग्लिन्काने इसकी पर्वाह नहीं की। “इवान सुसानिन” जैसे देशके लिये मरनेवाले वीरको चुनकर 
उसने अपने ओपेरा (पद्चनाटक) को रचा, जिसने जन्दी ही छोगोंकों अपनी तरफ खींच लिया । जिस 
तरह काव्य और साहित्यका पिता पुशिकन माना जाता है, वही स्थान संगीत और. रंगमंचमें ग्लिन्काका 
है । मास्कोका बल्शोइ तियात्र (महानाद्यशाला) यद्यपि १७८० ई०में स्थापित हुआ था, जब उसे 
पेत्रोफका तियात्र कहते थे। १८०५ ई०में नाट्यशाला आगसे नष्ट हो गई, और बीस साल बाद (१८२५ 
ई०) में उसे फिरसे बनाया गया। इसके ब्यद फिर एक बार आगसे नष्ट होनेपर १८५३ ई० में उसका 
पुनर्निर्माण हुआ, जब कि इवान सुसानिन के निर्माता ग्लिन्काके मरनेमें चार सालकी देर थी। १८२४ 
ई० हीमे मास्क्रोमे माली तियात्र” (लव नाट्यशाला) की स्थापना हुई, और बड़ी जल्दी ही उसकी 
ख्याति चारों ओर फैल गई। पुदिकन, लेम॑न्तोफ, गोगल, इवानोफ और, ग्लिन्का जैसी प्रतिभाओंकों 
पैदा करनेव/लछा १९ वीं सदीका पूर्वार्थे रूसक्ी कला और साहित्यका सुवर्ग-युग था, इसमें संदेह नहीं । 
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अलेक्सन्द्र जब अभी युवराज ही था, तभी उसने किसानोंकी अर्थदासताकों कायम रखकर 
अमीरोंके हितकों अक्षुणण करनेकी प्रतिशा की थी, लेकिन अब रूस १९वीं सदीके मध्यको पार कर चुका 
था । औद्योगिक पूंजीवाद बड़े जोरसे अपने प्रभावको बढ़ा रहा था, इसलिये सामनन्‍्तवादका अक्षुण्ण 
रहना सम्भव नहीं था। उसे मजबूर होकर किसानोंकी अर्धैदासताकों खतम करते १८५६ ई० में कहना 
पड़ा-- भूमिके स्वामित्वकी वर्तमान प्रथा बिना बदले नहीं रह सकती । यह बेहतर है, कि किसानी 
अर्धदासताकों नीचेसे अपने आप खतम होते देनेकी जगह ऊपर (सरकारी ओर) से खतम' कर दिया 
जाय ।” अलेक्साद्वते यद्यपि “१९ फर्वरीके (१८६१ ई०) कानून” द्वारा अर्धदासता प्रथाकों खतम' 
किया, लेकिन जमींदारोंके हितोंका पुरी तौरसे ध्यान रखते । किसानोंको पीढ़ियोंसे अपने जोते खेतोंके 
लिये भारी रकम देनी पड़ी । किसानोंकों जो जमीन मिली थी, उसका मूल्य पेंसठ करोड़ रूबल होता 
था, लेकिन उसके लिये उनसे नब्जे करोड़ दिलानेका निश्चय किया गया । यह रकम सरकारने देना 
स्वीक।र किया, जिसे वह उन्‍्चास सालकी किस्तोंमें किसानोंते छे लेनेवाली थी | १९०५ ई०तक इस 
मदमें किसानोंसे दो अरब रूबल लिये गये । १९ फ्री १८६१ ई०के भूमिसुधारके कानूनने बहुत मंहगे 
ढंगसे एक करोड़ किस।नोंकोी जमींदारोंकी दासतासे मुक्त किया। किसानी अर्धदासताका खतम करना 
रूसमें पूंजीवादी व्यवस्थाके विजयकी घोषणा थी । लेकिन यह सुधार रूसके अधीन दूसरी जातिवाले 
प्रदेशोंमें नहीं स्वीकार किया गया । कल्मकोंके प्रदेशमें पुरानी अवेदासता प्रथा १८९२ ई० तक रही, 
और मध्य-एसियारोें तो वह बोल्शेविक-क्रांतिसे पहले खतम' ही नहीं हुई | 

इतनी बड़ी रकमको क्षतिपृर्तिमों चुपचाप किसान केसे दे सकते थे ? इसके लिये किसानोंका 
संघर्ष होना ही था। किसानोंके पक्षको लेकर इसी समय एक खास आन्दोलन शुरू हो गया। चेर्नशिव्स्कीने 
“सन्नेमेन्रिक” (समकालीन) के नामसे एक पत्रिका निकाली, जो किसानोंके पक्षका बहुत जोरदार ढंगसे 
समर्थन करती थी । रूसी सिपाही किसानोंमेंसे ही आते थे, इसीलिये चेनशिव्स्कीके मित्र और सहकारी 
न० ब० शेलगुनोफने 'सिपाहियोंको” नामसे एक घोषणा लिखी थी। घोषणा छप नहीं पाई थी, कि 
उससे पहिले ही वह तृतीय विभाग' (खुफिया विभाग) के हाथमें पड़ गई। लेकिन रूसी जनताको आगे 
बढ़नेसे रोका नहीं जा सका। १८६२ ई०के वसंतर्मे तरुण रूस के नामसे एक घोषणा मास्कोके क्रांति- 
कारी विद्यार्थी जाइच्नेव्स्कीने प्रकाशित कर हथियार लेकर उठ खड़े हो शासक-वर्गको नष्ट करनेका 
आह्वान किया । चेर्नशिव्स्क्री इस कालके जन-आ'न्‍्देलनका सबसे बड़ा नेता था । उसकी कलममें अद्भुत 
ताकत थी । जारशाहीने उसे पकड़कर दो साल तक पीतरबुर्गंके पीतर-पावल-दुर्गमें बंद रक्खा, फिर 
चौद॒ह वर्षके लिये साइबेरिया-निर्वासन (कालापानी ) का दंड देनेसे पहले १९ मई १८६४ ई० को सादवें- 
जनिक तीरपर उसे नागरिक मृत्युक। दंड दिया। फांसी देनेवालोंने उसे पीतरबुर्गके मित्लिन्स्कया चौरस्ते 
पर ले जाकर फांसीवले आदमीकी तरह उसे घुटने टिकवाया, और उसकी गर्देनपर एक तंलवार 
रक्‍खी । जिस समय फांसीकी टिकटीपर इस रसमको अदा करनेके बाद उसे ले जाया जा रहा था, उसी 
प्मय भीड़मेंसे एक लड़कीने उस पर कुछ फूल फेंके, जिसके लिये उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

ह९ द द 
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चेर्नीशिव्स्कीको नेचिन्स्कके जेलखानेमें रक्खा गया, जहां उसके दंडकालकोी आधा कर दिया गया, लेकिन 
कैदकी अवधि पूरा होनेके साथ ही अलेक्सानद्र पर ने उसे फिर सुदूर साइबेरियाकै कस्बे विल्युइन्स्कमें 
बन्दी कर दिय।। १८८३ ई०में वहांसे लाकर उसे अस्त्राखानमें रखा गया, अर गिरफ्तारीके सत्ताइस 
वर्ष बाद १८८९ ई०समें उसे अपने जन्मनगर सरातोफमें रहनेकी इजाजत मिली । अब वह साठ वर्षका 
हो चुका था। जेलमें उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। अक्तूबर १८८९ ई०में सरातोफमें 
. उसने अपने प्राण छोड़े । चेर्नीशेव्स्करीकी तपस्या व्यर्थ गई, इसे,्लीन कह सकता है ? आज उसका सम्मान 
रूसके घर-घरमें है, और सारे सोवियत संघके स्कूली विद्यार्थी पढ़ते हैँं-“न० ग० चेनीशेव्स्की महान्‌ 
रूसी देशभक्त था, जिसने अपने सारे जीवनको अपने देश और जनताके लिये कुर्बान किया ।” 
अभी चेर्नीशिव्स्की जब तरुण ही था, तभी उसने लिखा था-“अपने देशके अनन्त, और सनातन यशके 
लिये तया मानवताकी भलाईके लिये काम करनेसे बढ़कर और कौन-सी बड़ी और सुन्दर बात हो 
चेर्नीशेव्स्की महान जनतंत्रतावादी और महान्‌ विद्वान्‌ ही नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञानका 
वह अदम्य प्रचारक था । उसके अर्थशास्त्र संबंधी ग्रंथोंके बारेमें माक्स और एंगेल्सने लिखा था-- 
“वह ॒वस्तुतः रूसके लिये सम्म|नकी चीज है ।” ह द 
तुर्की-युद्ध ((८७७-७८ ई०)--क्रिमियाके युद्धमें हारकर रूसने यूरोपमें अपने प्रभावकों 
खो दिया था, इसे हम बतला चुके हैं, लेकिन रूसने अपने प्रभावकों विशेषकर कालास|गर और भूमध्य- 
सागर तठपर बढ़ानेकी कोशिश बराबर जारी रक्खी । अब रूसके हाथर्मे एक और हथियार आ गया 
था--बल्कानके लोग पिछली चार शताब्दियोंसे तुर्की-सुल्तानके स्वेच्छाचारी शासनके नीचे कराह रहे 
थे। उनमें जातीय स्वतंत्रता की लहर फैली हुई थी, और वह नहीं चाहते थे, कि एसियाई मुस्लिम सुल्तान 
उनकी जैसी यूरोपीय जातियोंको अपना दास बनाकर रक्‍खें। इंगलेंड और फ्रांस रूसके विरुद्ध 
तुर्कीकी पीठ ठोंकना अंपने हितके लिये आवश्यक समझते थे, इसलिये बल्कानकी जातियोंमें नवजागरणमें 
वह कैसे सहायक हो सकते थे ? संयोगसे बल्कानकी यह अधिकांश जातियां रूसिथोंकी भांति स्लाव 
थीं, इंसलिय वह अपने सस्‍्लाव-भाशयोंकी ओर आशाभरी दृष्टिसे देखती थीं। रूस भी उनका समर्थन 
कर रहा था। १८७५ ई० में बोसनिया और हेजेंगोविना (आधुनिक युगोस्लाविया ) में लोगोंने सुल्तानके 
खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया। अगले साल बुल्गारियोंने विद्रोह कर दिया। तुर्कीने बड़ी कठोरता- 
भुबेक विद्रोहोंकों दमन किया, कहीं-कहीं तो उसने गांवके गांव तिजैन बना दिये। तुर्की अपनी 3रानी 
संधिके कारण समझता था, कि रूस लड़ाईके मैदानमें नहीं क्देगा,, लेकिन रूसने स्विया (बोसेनिया ), 
हेजेंगोविनाके निवासियों और मोन्‍्तेनिग्नोको तुकीके विरुद्ध युद्ध घोषित करनेके समय १८६७ ई०के 
ग्रीष्ममें सहायता देना शुरू किया । रूसमें सब जगह तुर्कीके खिलाफ आन्दोलन ही नहीं किया जाने लगा, 
बल्कि' एक' रूसी जेनरल चेरन्यायेफ सवियन सेनाका संचालन करने लगा। रूसकी सहायता होनेपर 
भी अक्तूबर १८७६ ई०में सवियन सेनाकी हार हुई। मोस्तेनिग्नोके लोगोंने तब भी अपने संघर्षको 
अकेले जारी रक्खा। अंग्रेजोंकी शहके कारण तुर्कीके सुल्तानने सलाव विद्रोहियोंके साथ किसी तरहका 
समझोता करनेसे इन्कार कर दिया । आस्ट्रियाने तटस्थताकी नीतिको स्वीकार किया था। अन्तमें 
१८७७ ई०के वसंतमें रूसने तुरककि विरुद्ध युद्ध-चोषणा की । रूस अब भी क्रिमियाके युद्धेक समयके 
हथियारों और सैनिक विज्ञानसे लड़ रहा था, जब कि जर्मन कल-का रखानोंसे नये तरहके हथियार तुर्की- 
को मिल रहे थे। तो भी अपनी बहादुरीके कारण १८७७ ई० के ग्रीष्ममें रूसी सेना दन्यूब पार करनेमें 
सफल हुई। मुकाबिला कठिन था, लेकिन जब रूसी सेनाका कान्स्तन्तिनोपरूमें पहुंचना निश्चिचतसा 
. मालूम होने लगा, तो अंग्रेज अपने नौसैनिक बेडेको मारमोरा समुद्रमें छाकर युद्ध घोषित करनेकी धमकी 
 दैने लगे। आस्ट्रिया और जम॑नीने भी रूसके खिलाफ रुख लिया। बल्कानमें युद्ध जारी रखते हुये रूसी 
सैनाने काकेशससे भी तुकोंके खिलाफ लड़ाई जारी की थी, जहांपर तुर्कोको बुरी तरहेसे हराकर 
रूसियोंने अर्दहान और कर्सके. किलोंको ले लिया। अन्तमें फरवरी १८७८ ईम्में सानस्तेपानों 
(कान्स्तन्तिनोपलके नजदीक) की संधिके अनुसार लड़ाई बंद हुई, और दन्यूबका मुहाना रूसको मिला, 
नल्कानय बुल्गारियाकी एक रियासत कायम की गई, तुर्कीक्यो सविया, मोन्तेनिग्रों और रुमानिया- 
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की स्वतंत्रता स्वीकार करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। काकेशसमें अदंहान, कसे, बायजिद और बातुम 
के नगर रूसको मिले, साथ ही तुर्कोनि एकतीस करोड़ रूबल रूसको क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया । 
इस प्रकार रूसने अपने खोय हुये प्रभावकों फिर सान्स्तेफानो-संधिके अनुसार प्राप्त किया। आस्टिया 
और इंगलेंड इस संधिको पसंद नहीं करते थे, इसलिये १८७१ ई०में बलिन-कांग्रेसमें उन्होंने रूसकी 
 जीतीं हुई जगहोंमेंसे कितनोंकों छोड़नेके लिये मजबूर किया। बुल्गारियाके दक्षिणी भागको तुर्कीके 
हाथमें लौटा देना पड़ा, और उत्तरी भागको भी सुल्तानके अधीन एक रियासतका रूप दिया गया । 
राजनीतिक आन्दोलन--चेर्नशिव्स्कीके किसान-आंदोलनके बारेमें पहले बतलाया जा चुका 
है। रूसमें माक्सवादके आनेसे पहले जिस राजनीतिक आन्दोलनने गरीब जनताके भीतर काम क्या 
था, वह नरोरनिक (जनवादी ) आन्दोलन था, जो कि इसी समय शुरू-.हुआ था। यह दल किसान और 
मजदूर दोनोंमें काम करता था, लेकिन वह मजदूरोंकों उतना महत्त्व नहीं देता था। उसकी सबसे 
कमजोर बात यह थी, कि वह माक्सेवादक, विरोधी था। हमारे यहांके कितने ही वामपक्षियोंकी तरह 
नरोद्‌निक जोर देकर कहते थे, कि (१) रूसके लिये पूंजीवाद एक आकस्मिक घटना है, इसका यहां 
विकास नहीं होगा, इसलिये सर्वहारा यहां न बढ़ सकते न विकसित हो सकते है। (२) नरोद्निक मज्र- 
वर्गकों क्रांतिका सबसे अभ्रणी वर्ग नहीं मानते थे। वह विश्वास करते थे, कि बिना सर्वहाराकी सहायतासे 
ही समाजवाद स्थापित हो सकता है। वह म।नते थे, कि बुद्धिजीवियोंके नेतृत्वमें किसान ही ऋंतिकारी 
शक्ति हैं, और किसानोंका पंचायती जीवन ही समाजवादका अंकुर तथा नींव होगा। नरोदनिक 
नहीं मानते थे कि किस।नोंकी बिखरी शक्ति सेना और पुलिस द्वारा सुरक्षित और मजबूत शासन-यंत्रको 
नहीं उखाड़ फेंक सकती । नरोद्निक तरुण-तरुणी बड़ी कुर्बानीके साथ गांवमें किसान बनकर रहते 
अपने विचारोंका प्रचार करते थे । उन्होंने बहुत कोशिश की, कि किस।नोंको भड़काकर जमींदारोंके 
खिलाफ खड़ा किया जाय, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुये । १८७४ ई० में बहुतसे नरोद्निक किसानों- 
में पहुंचे थे, लेकिन १८७६ ई० तक वह भारी संख्याम पकड़ लिये गये, और बचे हुओंने “जेम्ला-इ-वोल्या” 
(भूमि और स्वतंत्रता) के नामसे एक गुप्त संगठन किया । इसके संस्थापक ग० व० प्लेखानोफ और 
उसके साथी थे। मार्क्सवादके विरुद्ध 'जेम्ला-इ-वोल्या” संगठनने आगे चलकर बकुनिन (१८१४-७६ 
ई०) के अराजकतावादकों अपनाया, जिसकी मांग थी--सब तरहकी सरकारको तुरंत बंद कर दो । 
नरोद्निकोंने वैयक्तिक ह॒त्यापर भी बहुत जोर दिया, और रूसी जनतापर जुल्मके पहाड़ ढानेवाले 
जारको उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया । लेकिन यह काम नरोद्निकोंके असफल होनेपर ' नरोदनया वोल्या” 
(जनता संकल्प) पार्टीने किया । वस्तुत: जारके खूनी अत्याचारोंने अब क्रांतिकारियोंके दिलमें भय 
नहीं रहने दिया था। “नरोंदुनया वोल्य।” ने जार अलेक्सान्द्र पर की ह॒त्याके लिये कई बार प्रत्यन किये । 
फर्वरी १८८० ईग्में हेमन्त प्रासादमें स्तेपान खलतुरिन नामक एक मजदूर-क्रांतिकारीने बम' रक्‍्खा, 
लेकिन उससे जारको कोई चोट नहीं पहुंची, और अब वह ज्यादा सावधान रहने लगा। हेमन्त प्रासादकों 
भी खतरेका स्थान समझकर वह वहां अधिक नहीं रहता था। अन्तमें १ मार्च १८८१ ई०को “नरोदू- 
नया वोल्या' के सदस्योंने अलकक्‍्सानद्र गत्र की हत्या करनेमें सफलता पाई, और इसी ह॒त्यामें शामिल 
होनेके संदेहपर लेनिनके भाईकों भी फांसीपर चढ़ना पड़ा । द 
मध्य-ए सियामें प्रसार--निकोलाइ 7 के समयमें किस तरह अराल समुद्रसे अल्ताई तकके 
प्रदेशकों रूस साम्राज्यमें मिला लिया गया, इसे हम बतला चुके हें। खीवाके खानने जारकों अपना प्रभु 
मान लिया था, लेकिन खोकन्द और बुखारा अभी जारशाही जूयेके नीचे नहीं आये थे। १८६५ ई "में 
जेनरल चेरन्यायेफने खोकन्दके खानकों हराया, और १८६५ ई०में ताशकन्द जसे मध्य-एसियाके आथिक 
केंद्रकों अपने हाथर्मों ले लिया । इसके बाद महाराज्यपाल काफमानने १८६८ ई०में बुखाराके विद्द्ध 
अभियान किया, और जारकी सेनाने अमीरकों हराकर समरकन्दकों ले लिया | इस पराजयके बाद 
अभी र-बुखारा अब जारका एक सामन्‍्त भर रह गया। १८७३ ई०के वसंतमें रूसी सेनाको फिर खीव/ 
के खानके विरुद्ध जाना पड़ा, लेकिन खानने बिना लड़ाईके ही जारके अधीन होना स्वीकार कर लिया । 
अमीरों और खानोंके ऐशोआराममें जारशाही उसी तरह कोई दखल नहीं देना चाहती थी, जसे भारतके 
राजा और नवाबोंके मौज-मेलेमे अंग्रेज बाधा नहीं डालते थे। लेकिन वहांकी जनता चुपचाप रूसियोंके 
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शासन और शोषणको बर्दाइत करनेके लिये तैयार नहीं थी-रूसी मध्य-एसियाको कच्चे मालकी खान 
मानते थे। १८७५-७६ ई०में खोकन्दके मुल्लोंने रूसके विरुद्ध जहांद घोषित की, जिसे क्र्रतापूर्वक 
. दबा देनेमें रूसियोंकों देर नहीं लंगी, और साथ ही उन्होंने खोकन्दके खानको खतभ करके फर्गानाके 
नामसे उसे रूसका एक प्रदेश बना दिया। अलेवसानद् ता के शासनके अच्तिम कालमें तुकंमानोंपर 
भी रूसने अपना हाथ फैलानां शुरू किया । १८८० ईशमें जेनरल स्कोबेलेफने तेक्के तुकमानोंकों अपने 
अधीन किया, और अगले साल उसने ग्योकतेपेपर अधिकार करके अइकाबादकों ले लिया। १८८४ ई० 
में अलेक्साद्ध 77 के शासनकालमें मेवंको भी लेकर सारे तुकंमानोंमें रूसियोंका शासन स्थापित 

ते गया, और १८८५ ई०में अंफगानिस्तानके किले कुईइंककों लेकर रूसने मध्य-एसियाके अपने 
सीमांतको पूरा कर दिया । इस विजयके बाद अब मध्य-एसियार्मों रूसी डाक्टर, शिक्षक, विज्ञानवेत्ता 
और बड़ी संख्यामें मजदूर भी जाने रंगे, जिनका प्रभाव मध्य-एसियाके लोगोंपर पड़ने लूगा। 

.... साइबेरिया और चीन--आ।मूर-उपत्यकामें किस तरह मुरावेफने रूसी सीमपका विस्तार अपने 
प्रथम अभियान द्वारा किया, इसे हम' बतला चुके हैं। निकोलाइ 7 मर चुका था, लेकिन मरावेफने 
अगले जारके शासनकालम भी अपने कामको जारी रक्‍्खा | पहले अभियानसे भी बड़े पैमानेपर अगस्त 
१८५६ ई०में एक दूसरा अभियान आमूंर नदीके साथ-साथ नीचेकी ओर भेजा गया, जिसमें स्त्री 
पुरुष सब मिलाकर आठ हजार आदमी थे। अ 'भियानकों तीन भागों में विभक्‍त करके अलग-अलग 
स्थानोंसे प्रयाण करने का प्रबंध किया गया था'। चीनी समझने लगे कि अब रूसी निम्न आम्‌्रको सदाके 
लिये अपने हाथमें कर लेना चाहते हें, इसलिये उन्होंने ऐगुनर्में आनेपर विरोध प्रकट किया। ९ सित- 

म्बर को मरुन्स्कमें एक सम्मेलन किया गया। मुरावेफ बीमार होनेसे शामिल नहीं हो सका, और उसने 

अदमिरल उजवोइकोकों अपने स्थानपर भेजा। रूसियोंका इसी बातपर बराबर जे था, कि 
यरोपीय शत्रओंसे प्रतिरक्षा करनेके लिये हमें आमूरके मुहानेकी अवश्यकता है, जिन स्थानोंकों हमने 
लिया है, अब वह रूसकी सम्पत्ति हें, और आमूरके बायें तटपर हमें रूसी बस्तियां बसानी हें, जिसमें 
नदीका रास्ता सुरक्षित रहे । रूसी विदेश-विभागने चीनसे बातचीत करनेमें कुछ नरमीसे काम 
लेना चाहा था, यह बात मुरावेफकों पसंद नहीं आई, और उसने स्वयं पीतरबुर्ग जाकर चीनके साथ 
नये संधिके बारेमें बातचीत करनेके लिये अपनेको राजप्रतिनिधि नियुक्त करवाया | मई १८६५ ई० 
के मध्यमें कोर्साकोफके नेतृत्वमें तीसरा अभियान रवाना हुआ । रूसी जहाजोंके आम्‌रमें आने-जानेपर 
चीनी कोई रुकावट डालना नहीं चाहते थे, लेकिन आमूरके बायें तटपर रूसी बस्तियोंका बसाना वह 
पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह देखकर भी बहुत बुरा लगा, कि चीन-अधिकृत नगर ऐगुनके सामने दूसरे 
तटपर जेया नदीके संगमपर पांच सौ रूसी डेरा डाले पड़े है । तीसरे अभियानने भी बिना किसी रुका- 
'बटठके अपनी यात्रा समाप्त की । 

१८५७ ई० में नये अधिकार प्राप्त कर म्रावेफ फिर साइबेरिया लौट एक और बड़े अभियान- 
की तैयारी करने रूगा । अबकी बार वह चाहता था, कि जगह-जगहपर झूसी बस्तियां बसा दी जायें, 
इसलिये वह अपने साथ अधिकसे अधिक प्रवासियोंकों ले आया था। आदमियोंकी कमीको पूरा करनेके 
लिये उसने जेलोंसे एक हजार कंदियोंकों मुक्त कर दिया, और वह नई बस्तियोंमें जाकर खेती 
करनेके लिये तयार कर दिये गये। उनमेंसे जिनकें पास बीबियां थीं, उन्हें उन्होंने अपने साथ ले लिया । 
. जिनके पास बीबियां नहीं थीं, उन्हें म्रावेफने शादी कर लेनेके लिये कहा | एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
प्रत्यक्षदर्शी राजुल क्रोपत्किन ने इसके बारेमें अपने संस्मरणोंमें लिखा है--“मरावेफने कठोर कैदमें 
पड़ी सभी केदी स्त्रियोंको-जिनकी संख्या करीब एक सौ थी-मुक्त करके पुरुष चुननेके लिये कहा। 
समय बीता जा. रहा था, और नदीका पानी कम होता जा रहो था, बेड़ेको जददी प्रस्थान करना था, 
इसलिये मुरावेफन उन्हें जोड़े-जोड़ तटपर खड़ा होनेके लिये कहा, और फिर यह कहते हुये आशीर्वाद 
दिया-- बच्चो, में तुम्हारा ब्याह कराता हूं, एक दूसरेके साथ मेहरबानीसे बर्ताव करना । प्ररुषो तुम 
. अपनी बीबियोंसे बुरा बर्ताव नहीं करना । जाओ आनन्‍्दसे रहो।” 

.._ फ्रांस और इंगलेंड इस समय रूसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। वह पेचिक्न (पेकिऋ) में रूसके खिलाफ 
अपनी कारंवाई निराबाध रूपसे करते जा रहे थे, इसलिये रूसको वहां अपने राजदुतके रखनेकी 
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अवश्यकता थी'। जारने अद्मिरल पुतियातिनकों चीन दरबारमें अपना दूत बनाकर भेजा। अंग्रेजोंकी 
तरह रूसियोंकी भी धारणा थी, कि पूर्वी लोग तड़क-भड़क से अधिक प्रभावित फिये जा सकते हैं। 
मुरावेफने चीनियंपर अभाव डालनेके लिये रूसी राजदुतके आनेपर क्याखतामें भारी स्वागतकी 
तैयारी की, नगरमें दीपमाला जलाई गईं, रूसी सेनाने कवायद-परेड की । लेकिन चीनियोंपर इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पेकिडसे हुक्म आनेका बहाना करके चीनियोंने राजदृतको आगे बढ़नेसे रोके 
रक्खा । पुतियातिनने इसपर आमूर द्वारा ऐगुन' पहुंच और वहांसे पेकिक जानेकी इजाजत मांगी, लेकिन 


वहां भी चीनियोंने रास्ता नहीं दिया। पुतियातिन जबद॑स्ती जाना चाहता था, लेकिन मास्कोकी आज्ञा 


बिना ऐसा करना मुरावेफको पसंद नहीं था । इसपर पुतियातिनने समुद्रके रास्ते पेकिक जानेका निद्रचय 
किया। अ'म्रके द्वारा २४ जलाई १८५७ ई० को वह उसके मुहानेपर पेइ होमें पहुंचा । वहां भी पेकिल 
जानेके लिये चीनी अधिकारियोंसे बहुत माथापच्ची की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ । वहांसे फिर 
वह शांघाई पहुंच।, और ब्रिटिश और फ्रेंच नौसेनासे मिलकर' उन्हें पेइ-होके महानेपर घेरा डालनेका 
परामर्श दिया। चीन अभी फ्रांस और इंगलेडको अपने विरुद्ध करके उनकी तोपोंकी मप्र खा चका था, 
इसलिये वह रूसकों भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। एप 
११ मई १८५७ को मुरावेफ अपने मामूली अभियानोंके दौरानमें ऐगुनर्में हहरा । वहां उसन 
चीनी सेनापति राजकुमार शानसे भेंट करके अपनी मांग रकखी । चीनियोंने कुछ आनाकानी करनेके 
बाद उसे मंजूर किया । छ दिनके भीतर ही बातचीत खत्म हो गई, और १६ मई १८५८ ई०को ऐगुन- 
संधिपर हस्ताक्षर भी हो गया । इस संधि द्वारा चीनने आमूरके वाम तटपर रूसके अधिकारको स्वीकार 
किया, और उसुरीके संगम तक दक्षिण तट चीनका माना गया। उसुरीके संगमसे आगे सम॒द्र तककी 
भमिकी सीमाका निर्णय आगेके लिये छोड़ रक्‍्खा गया। दोनोंने नदी द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार और 
यात्रा करनेके अधिकारको भी मंजूर किया। मुरावेफने कृपा दिखलाते हुये यह मंजूर किया, कि रूसी 
तटके ऊपर जेयाके पासमें रहनेवाले मंच्‌ चीनकी प्रजा रहेगे । इस बड़ी सेवाके लिये जार अलेवसान्द्र ता 
ने मुरावेफकों “काउन्ट (ग्राफ) आमूर्स्की की उपाधि प्रदान की। मुरावेफने रास्ता साफ कर दिया, 
इसलिये पुतियातिनकों जून १८५८ ईणमें तियान्त्सिनकी शांति-मित्रता-व्यापार नोचालन-संधि 
करनेमें कोई रुकावट नहीं हुई | लेकिन पृतियातिनकों ऐगुन-संधिका पता नहीं था । तियान्त्सिनकी 
संधिने चीनके खुले बन्दरगाहोंमें रूसको व्यापार करनेकी इजाजत दी, और दूसरे राज्यॉने जहां अपने 
वाणिज्य-दृत स्थापित किये हें, वहां रूसियोंकों भी वैसा करनेकी स्वीकृति दे दी । यदि कोई रूसी 
आदमी चीनमें रहते कोई अपराध करे, तो उसे सबसे समीपवाले रूसी वाणिज्य-दुृतके पास या सीमातके 
बाहर भेजनेकी बात मानी गई। इस संधिने रूसी ईसाई-मिशनरियों और उनके चीनी अनुयायियोंके 
लिये भी रक्षाका विशेष अधिकार प्रदान किया । संधिपत्र रूसी, मंचूरी और चीनी तीन भाषाओंमें 
लिखा गया था और माना गया था, कि यदि किसी वाक्‍्यके बारेमें विवाद हो, तो मंचूरी भाषाका 
अभिलेख सर्वोवरि प्रमाण मात्रा जायगा । | 
चीनको नेचनेके लिये इस समय पश्चिमी यूरोपके राज्य गिद्धकी तरह चिमटे हुये थे, वह हर 
तरहसे उसे दबाना चाहते थे। २६ जून १८६० ई०में एक बहाना करके उन्होंने अपनी सेनायें 
भेज दीं, जो लड़ती हुई पेकिक्तक पहुंच गई और वहांके कला और सौन्दर्यके सुन्दर संग्रहालय युवान- 


मिझ-युवानके प्रासादकों लूट लिया। मालूम हो रहा था, पश्चिमी शक्तियां चीनसे मंचू-वंशकों खतम 


करके छोड़ेंगी, लेकिन निरंकुश राजतंत्रको कायम रखना जारशाहीने अपना कत्तेव्य मान लिया था। 
इसी समय रूसी दूत इग्नतियेफ मंचू-वंशका संरक्षक बनेकर पेकिक पहुंचा, जिसने पश्चिमी राज्यों और 
मंचू-वंशके बीचमें संधि करा दी । इग्नतियेफने पश्चिचमी सेनाओंके पेकिक जानेसे पहले ही फ्रेंच दुतसे 


तियान्त्सिनमें सुन लिया था, कि पश्चिमी शक्तियां पेकिझ्षमें बराबरके लिये अपनी सेना नहीं रखना 


चाहतीं । उसने चीनके महामंत्री कुझअकोसे यह बात छिपाकर बतलाया, कि में कोशिश करूंगा, कि 
अंग्रेज और फ्रेंच सेनायें पेकिश छोड़कर चली जायें; लेकिन शर्तं यह है, कि चीन ऐगुन-संधिको स्वी- 
कार करे, और उसुरी-संगमसे समुद्र तकके भागकों रूसको दे दे। पेकिडको शत्रु-सेनाओंसे मुक्त कराने- 
के लिये चीन सब कुछ करनेको तैयार था । २४ अक्तूबरकों इंगलेंडके साथ और २५ को फ्रांसके 
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साथ संधि करानेमें इग्नतियेफने तत्परता दिखलाई। ५ नवम्बरकों पश्चिमी सेनायें पेकिह छोड़कर 
चली गई । अब अपने इनामके रूपमें इग्नतियेफने १४ नवम्बरकों हस्ताक्षरित होनेव,ली चीन-रूस- 
संधिको करवाया, जिसके द्वारा प्रशान्त महासागरके तट तकका एक बहुत भारी भूभाग' चीनके 
हाथसे निकल आया । 

येमेक और खब[रोफके साइबेरियामें उठाये हुये कामको इस प्रकार मुरावेफने पूरा किया । 
यही तीनों साइबेरियाके लिये जारशाही क्लाइव, हेस्टिग्स' और वेल्जली थे । 


१७. अलेक्सान्द्र गा, अलेक्सानद्र त-पुत्र (१८८१-९४ ई०) 


बापकी ह॒त्याके बाद अलेक्सानद्र गह्दीपर बैठा । उसके समयमें घोर भत्याचारके मारे लोग' 
कराहने लगे । अलेव्सान्द्रकों हर वक्‍त मौतका डर लगा रहता था, इसलिये वह पीतरबुर्ग छोड़कर 
ग]चिनामें रहता, जिससे उसके समसामयिक उसे “गतूचिनाका बंदी” कहा करते थे। शिक्षित लोग 
सबसे अधिक जारके निरंकुश शासनके प्रति घृणा रखते थे, इसलिये सार्वजनिक शिक्षाका वह सबसे 
बड़ा विरोधी था| तोबोलके राज्यपालने जब उसे सूचित किया, कि साइबेरियामें बहुत कम शिक्षित 
लोग हैं, तो उसने जवाबमें कहा-“ इसके लिये हमें भगवान्‌को धन्यवाद देना चाहिये ।” उसका कहना 
था-- गाड़ीवानों, कोचवानों, नौकरों, धोबियों, छोटे दुकानदारों अदिके बच्चोंको सिवाय विशेष 
प्रतिभाकी अबस्थाके उस स्थितिसे ऊंचे उठनेके लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये, जिस' स्थितिमें 
कि वह पैदा हुये ।” अभी तक रूसी विश्वविद्यालयोंकी अपने कुलपति (रेक्तर) और प्रोफेसर निर्वाचित 
करनेका अधिकार था, लेकित १८८४ ई०में नया कानून बनाकर जारने उनसे यह अधिकार छीन 
लिया । अच्छे-अच्छे प्रोफेसर निकाल दिये गये, और स्त्रियोंके लिये उच्च-शिक्षा' एक तरहसे वरजित 
कर दी गई । 
रूस-भिन्न जातियोंका शोषण और कठोर शासन और बढ़ता गया। अलेव्सान्द्र गा ने यहृदियोंको 
भूमि खरीदने और गांवमें बसनेका निषेध कर दिया। १८८७ ई०में माध्यमिक और उच्च-शिक्षण 
संस्थाओंमें यहूदी विद्याथियोंके लिये उसनें संख्या निश्चिचत कर दी । उदमूर्त जैसी कितनी ही जातियोंकों 
ईसाई बनानेके लिये मिइनरियोंको प्रोत्साहुन दिया गया । जो उदमू्त अपने बाप-दादोंके धर्मको 
छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें देवताओंके सामने नर-बलि करनेका अपराध लगाकर कठोर दंड दिया 
जाता था । द 
जारशाहीका ध्यान अब मध्य-एसियाकी ओर विशेष तौरसे गया था। वहांसिे कपासकी गांठें 
रूसके कारखानोंमें भेजी जाती थीं । पहले वह ऊंटोंपर लदकर आती थीं, अब उसके लिये रेलके बनानेकी 
अवध्यकता पड़ी । १८८० ई०के बाद समरकन्दको रेलद्वारा कास्पियन-तटसे मिला दिया गया। 
कास्पियनके दूसरे तठपर रूससे मिलानेवाली रेल इससे पहले ही तैयार हो गई थी । लेकिन रूस जिस 
तरह मध्य-एवियामें बढ़ रहा था, उसे अंग्रेज नहीं पसंद करते थे । रूस अब अफगानिस्तानका पड़ोसी 
था। हमें मालम है, कि अंग्रेज सरकार रूसका ही डर बतलाकर भारतके वाधिक बजटका बहत भारी 
ग पद्चिचमोत्तर सीमांतकी सैनिक तैयारीपर खर्च करती थी। १८८५-८६ ई० में निश्चित मालम हो 
रहा था, कि रूस और इंगल्टूंड्में लड़ाई छिड़ जायेगी, लेकिन १८८७ ई०में रूस और ईरानकी सीमा, 
और १८९५ ई० में रूस और अफगानिस्तानकी सीमाको ठीक कर देनेसे यद्धकी सम्भावना कम 
हो एई। 
जिस वक्‍त इंगलेंडके साथ रूसके संबंध बिगड़ रहे थे, उसी समय फ्रांसके साथ उसके संबंध 
+छ हो रहे थे, जिसके कारण फ्रॉसीसी पूंजी बहुत भारी परिमाणमें रूसमें लग' रही थी, और फ्रांसीसी 
सरक[रन जारशाहीकी बात मानकर रूसी क्रांतिकारियोंके ऊपर अपने यहां देख-रेख रखनेका वचन 
दिया । जम॑नी बिस्माजके नेतृत्वमें बहुत एकताबद्ध और शक्तिशाली हो चुकी थी। १८७० ई०में ए 
बर विजयिनी जर्मन सेना पेरिसमें पहुंच चुकी थी, इसलिये फ्रांस रूसके साथ घनिष्ठता स्थापित 
करना चाहता था। १८९१-९३ ई० में फ्रांस और रूसके बीच कई संधियां हुईं, और जरमनीके आक्रमण 
करनेपर आठ लाख सेना भेजनेका रूसने बचन दिया था । 
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प्रथम सजदूर आन्दोलन--यद्यपि बकुनिन-जैसे बुद्धिजीवी क्रांतिकारी माक्संकी अपेक्षा स्वाप्निक 
(उठोपियन) समाजवादकी तरफ अधिक आकृष्ट हुये थे, लेकिन रूसके मजदूरोंमें साक्सके विचार 
पहले ही पहुंच चुके थे, जैसा कि मार्च १८७० ई में प्रथम अच्तर्राष्ट्रीय (इन्टर्नेशनल) मह परिषमें 
प्रवासी रूसी ऋ्रांतिकारियोंके काल मक्सको रूसक। प्रतिनिधि बनानेसे मालम होता है । माक्सने उनकी! 
बातको स्वीकार करते हुये जवाबमें लिखा था-“रूसमें जारशाहीका विनाश सिर्फ रूसी जनताके लिये 
ही आवश्यक नहीं है, बल्कि प्‌ रोपीय सर्वहाराकी मुक्ति भी उस्तीपर निर्भर करती है ।” हम देख चके 
हैं, कि प्‌ रोयकी जन-क्रांतियोंकों दबानेके लिये रूसी जार हमेशा खुलकर अपनी सेना और पैसा देनेके 
लिये तैयार थे। १८७१ई०में फ्रांसपर जमनीके विजय होनेके बाद पेरिसके कमकरोंने “पेरिस कमून के 
तामसे विज्ववमें प्रथम कम्युनिस्ट सरकार कायम की, रूसी कमकरोंने उसके साथ अपनी सट्मति 
और सहानुभूति दिखलाई। १८७८ ई०में पेरिस कमूनके वाषिकोत्सवके समय अदेस्टाके सजदूरोंने 
अपनी सदभावनाके संदेश भेजे । १८७० ई०के बाद नरोद्निकोंके कार्यक्रमके असफल होनेपर ऋतिका 
स्रोत वहीं सूख नहीं गया, बल्कि अब मजदूरोंने क्रांतिके झंडेको अपने हाथमें लिया | मई १८७० ई० 
में पीतरबूर्गकी नेवा कपड़ा मिलमें मजदूरोंकी पहिली सबसे बड़ी हड़ताल हुई, जिसको तोड़ने और 
मजदूरोंकों दबानेमें जारशाहीको' काफी दिक्कत उठानी पड़ी । यह पेरिस-कूनकी स्थापनाके एक 
साल पहिलेकी घटना हे। १८७५ ई० में उक्इनमें कारखानेके डेढ़ हजार मजदूरोंने हड़ताल की । 
१८७७ ई०में अदेस्स।के रेलवे मजदूरोंन साढ़े तीन सप्ताहु तक अपनी हड़तालकों चलाया। मजदूरों- 
की मांग थी-जुरमानोंका कम करना, बच्चोंसे कम घंटे काम लेना। इस तरह हम' देखते है, कि १८७० 
ई० के बाद रूसके मजदूरोंमें सामूहिक वर्गचेतना प्रारम्भ हो गई थी । सबसे पहला मजदूर वासिली 
गेरासिमोफ था, जिसे सिपाहियों और मजदूरोंमें क्रांतिकारी प्रचारके अपराधमें नौ वर्षकी सजा हुई, 
और वह साइबेरिया (याकुतस्क) में १८९२ ई०में मरा । उस समयका दूसरा मजदूर क्रांतिकारी 
प्योत्र अलेक्सियेफ था। वह स्मोलेन्स्कके एक किसान घरमे पेदा हुआ था, पीछे नरोरनिक दलका 
सदस्य बना । प्योत्र अपनी शिक्षा' और अनुभवसे समझ गया, कि नरोदनिक कार्यक्रमसे सफल क्रांति 
* नहीं हो सकती, इसलिये वह सम(जवादी बन कारखानोंके मजदूरोंमें प्रचार करता रहा । म।स्कोके 
मजदूर उसे बहुत प्यार करते थे, और अपने असाधारण स्तेहको दिखलानेके लिये उसे पिन्रुस्का कहकर 
पुकारते थे। प्योत्रकों साइबेरिया (याकुतिया) में दस! सालकी कालेपानीकी सजा हुई। १०-मार्च 
१८७७ ईण्में अदालतमें भाषण देते हुये उसने कहा था-- मजबूत नसोंवाले छाखों मजदूरोंके हाथ 
उठेंगे, और सैनिकोंकी संगीनोंसे संरक्षित स्वेच्छाचारिताका जूआ चूर्ण-विचूर्ण हो जायेगा ।” लेनिनने 
इसे “रूसी मजदूर क्रांतिकारीकी महान्‌ भविष्यद्वाणी” कहा था। प्योत्र १९८१ ई०में साइबेरियामें 
डाकुओंके हाथों मारा गया। 

प्रथम क्रांतिकारी मजदूर संगठन १८७५ ई०में अदेस्सामें दक्षिणी रूसी मजदूर संघ” के 
नामसे यगेनी जास्लाव्स्क्री द्वारा स्थापित हुआ । इस संघने माकसके प्रथम अस्तर्राष्ट्रीय नियमोंको 
अपनाया था । इस संघके डेढ़-दो-सौ धातु-कमकर सदस्य बने थे। इसकी कई शाखायें खुलीं, और 
करीब साल भर तक जीवित रहकर जारशाही अत्याचारोंने इसे छिन्न-भिन्न कर दिया। जास्लाव्स्की- 
को दस सालकी सजा दी गई, और वह थोड़े दिनों बाद जेल हीमें मर गया। कल 

दक्षिणके मजदूरोंके संगठनको देखकर पुलिसके हाथों वहांसे भागकर एक मिस्त्री ([फिटर) 
विक्तर अबनोरस्क्री उत्तरकी ओर आया, और उसने उस समथके एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्तैपान खल- 
तुरिनके साथ मिलकर १८७८ ईणमें पीतरबुर्गमें रूसी मजदूरोंका उत्तरी संघ स्थापित किया। इस 
संघने हड़तालोंके संचालनतका काम भी अपने हाथमें लिया। वह अपना गुप्त प्रेस खोलकर मजदुर 
ऋतिकारी पत्रिका “रबोचया जार॒या” (कमकरोंकी उषा) का प्रथम अंक निकालते जा रहा था, 
इसी समय पुलिसने आकर प्रेसको छीन लिया, और पत्रिका निकल नहीं सकी । १८८० ई में पुलिसते 
उत्तरी संघको छिन्न-भिन्न कर दिया । विक्तर अबनोस्कीको दस सालकी सजा हुई; स्तैपान खलतुरिन 
इधरसे निराश होकर नरोदुनिकोंके आतंकवादमें भाग लेने लगा, और १८८२ ई०में अडेक्सान्द्र पा 
को मारनेके प्रयत्न करनेमें उसे फांसीपर चढ़ा दिया गया। |... रा 
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शिक्षा और संस्कृति--जार शिक्षा और विज्ञानके प्रचारसे कितने डरते थे, इसके बारेमें हम 
पहले बतला आये हों। लेकिन सरकारके सैनिक और असैनिक विशाल थंत्र को चलानेके लिये 
शिक्षितोंक्री अवश्यकता थी, पर वह उसका कमसे कम' प्रचार चाहते थे। लेकिन कालबली के सामने 
जारोंकी क्या चलती ? अब जीवादी यूग आरम्भ हो चुका था, जिसके लिये शिक्षाके अधिक व्यापक 
रूपनें फैलानेकी अवश्यकता थी । किसानोंकी अधंदासताके उच्छेदके बाद गांवोंमें भी शिक्षाकी मांग 
हुई, और ऐसे ही ग्राम-स्कूलोंके संगठनमें विशेष भर लेनेवाला लेनिनका पिता इलिया निकोलाइ- 
पत्र उलियानोफ (१८३१-८६ ई०) था, जिसने सिबिसकेकी गुबनिया (प्रदेश ) में बहुत काम किया। 
अब १८६० ई०के बाद लड़कियोंके भी स्कूल कायम' होने लगे, और पीतरब॒गरमे एक महिला विद्यालय 
और मेडिकल स्कूल (१८७० ई० के बाद ही ) खोला गया । 
रूसी सामन्‍्तशाहीकी तरफसे यद्यपि विज्ञान-प्रचारके लिये वैसा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता 
था, जैसा कि पद्चिमी युरोपमें देखा जाता था, लेकिन रूसी जातिके पास प्रतिमा मौजूद थी, इसलिये 
वह ऊपर आनेके लिये प्रयत्न किये बिना नहीं रह सकती थी। विश्वविख्यात रसायनशास्त्रवेत्ता 
दिमित्रि इवान-पुत्र मेन्देलेयेफ (१८३४-१९०७ ई०) इसी समय अपनी खोजों द्वारा दुनियाकी 
विहन्मंडडीको चकित कर रहा था। उसकी बनाई रासायनिक तत्त्वोंकी युगक्रमिक पद्धति” को सारे 
संसारने स्वीकार किया। लेकिन अलेक्सान्द्र गत ने इस' विश्वविख्यात विज्ञानवेत्ताकों उसके स्वतंत्र 
विचारोंके लिये पीतरबुर्ग विश्वविद्यालयसे निकाल दिया । इस' कालके दूसरे विज्ञानवेत्ता शरीरश्ास्त्री 
इवान मिखाइल-पुत्रस्सेचेनोफ और वनस्पतिशास्त्रवेत्ता क० अ० तिमिरियाजोफ (१८४३-१९२० ई०) 
थे। तिमिरियाजोफकी खोजोंका सम्मान सारी दुनियाने उसके जीवनमें ही किया। लेकिन यह 
दोनों विज्ञानवेत्ता' जारके कोपभाजन हुये | तिमिरियाजोफका यह सौभाग्य था, कि उसने बोल्शेविक- 
क्रांतिको अपनी आंखोंके सामने सफल होते देखा, और कम्यूनिस्ट सरकार और रूसी जनताके महान 
सम्मानको प्राप्त किया । 
साहित्य--इस कालके प्रगतिशील पत्रकारों और समालोचकोर्मे दिमित्रि इवान-पुत्र पिसा- 
रोफ (१८४०-६८ ई०)का विशेष स्थान है । यह २८ ही वर्षकी उमरमें मर गया, लेकिन इतने ही 
कालमें उसने स्वेच्छाचारी शासकोंके दिलको दहला दिया। उन्होंने उसे पीतर-पावल-दुर्ग (लेनिन- 
ग्राद) में १८६२-६६ ई० में बंद रक्खा । जेलमें रहते हुये भी पिसारोफकी कलम बंद नहीं हुई । 
कवि नेक्रसोफ और समालोचक सल्तिकोफ-इचेद्रिनके सम्पादकत्वमें “अतेचेस्तत्वेन्नीये 
- जापिस्क्री” (मातृभूमिकी टिप्पणियां) एक प्रभावशाली जनतंत्रवादी पत्रिका निकछती थी, जिसका 
बहुत प्रचार था, विशेषकर नरोद्निक क्रांतिकारियोंमें । उसके बाद इस पत्रिकाका सम्पादक न० क 
मिखाइलोव्स्की हुआ, जो क्रांतिका पक्षपाती होते हुये भी अपने अवैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतिगामी 
दाशंनिक विचारोंके कारण लेनितकी कड़ी समालोचनाका पात्र हुआ । 
अब रूसके साहित्यकारोंने गोगल और पुश्िकिनकी कलमको इतना आगे बढ़ाया, कि प्रसिद्ध 
विचारक एंगल्सको लिखना पड़ा-- रूसी भाषा कितनी सुंदर है, इसमें भयंकर भट्टेपन को छोड़कर 
जर्मन भाषाके सभी गुण मौजूद हे ।” इसी कालमें इवान सेगेंड-पुत्र तुर्गगेफ (१८१८-८३ ई०) जैसा 
रूसका महान्‌ लेखक पैदा हुआ । (एक शिकारीके पत्र” में उसने जमींदारोंके नीचे कराहते अर्धदास 
किसानोंके जीवनका चित्र खींचा था। अभीरोंका घोंसला”, “रूदिन”, “संध्याको”, “पिता और पूत्र” 
उपन्यासोंमे उसने १८४० और १८६० ई०के आसपासके रूसके सामाजिक जीवनका सप्रष्ट चित्र 
उपस्थित किया है। अपने 'धुआं”, “बंजर भूमि” में भी उसने उसी तरहसे अपनी लेखनीका _ 
चमत्कार दिखलाया है। वृर्गनेफ किसानोंकी मुक्ति चाहता था, और अर्धदासताके उच्छेदकों 
_ अवश्यम्भावी बनानेमें उसकी लेखनीने भी काम किया था । इसी समयका महान साहित्यिक सूर्य फन्म० 
दोस्तोयेवेस्की (१८२१-८१ ६०) था, जिसका उपन्यास “गरीब लोग” १८४० ई०के बाद निकला 
और जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया । उसके दूसरे कयाग्रंय “मृतक ग्रह के संस्मरण”, “अपर,घ और दंड”, 
.»' करमाजोफ भाई” जैसी रूसी साहित्यकी अमर कृतियां इसौ समय लिखी गईं। लेव लेव 
तालस्त्वा (तात्स्ताय १८२८-१९१० ई०) जैसी प्रतिभा इसी समय प्रकट हुई। उसके ग्रंथ १८५० ई० 
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के बाद ही प्रकाशित होने लगे । अपने 'यूद्ध और शांति”, 'जन्ना करेनिना” जैसे ग्रंथोंमें रूसी जीवनका 
उसने अनुपम चित्र खींचा ई। युद्ध और शांति” में १८१२ ई०में रूसियोंके वीरतापूर्ण संघर्षका बड़ा 
सजीव -उर्मन हैं. । 
चित्रकला, नाट्यकला और संगीतकलामें भी इस कालमें चित्रकार ई० न० कराम्स्की 
(१८३७-८७ ई०), व० ग० पेरोफ (१८३३-८२ ई० ), अद्भुत चित्रकार इलिया एफिम-पुत्र रेपिन 
(१८४४-१९३० ई०) हुये । संगीतकारोंमें म० अ० बलाकिरेफ (१८३६-१९१० ई०), व० व० 
स्तासोफ (१८२४-१९०६ ई०), अ० प० बोरोदिन (१८३३-८७ ई०) जैसे संगीतकार, और 
म० न० येमॉोलोवा, और ग० न० फेदोतोवा जैसी अभिनेत्रियां, और प० म० सदोस्‍्स्की जैसे प्रति- 
भाशाली अभिनेता पैदा हुये । द द 
माक्सवादका प्रचारारंभ--माक्सके महान्‌ ग्रंथ पूंजी” के प्रथम जिल्दका रूसी अनुवाद 
१८७२ ई० में प्रकाशित हुआ। उस समय अभी मजदूरोंमें वर्गंचेतनाका आरम्भ ही हुआ था । पहला 
मार्क्सवादी संगठन “मजदूरोंकी मुक्ति” (श्रमिकमुक्ति) की स्थापना जनेवा (स्वीजलेंड) में १८८३ 
ई० में प्लेखानोफने की, जिसमें कितने ही रूसी क्रांतिकारी शामिल हुये थे। जार्ज वलेन्तिन-पुत्र 
प्लेलानोफ (१८५६-१९१८ ई० ) पहले नरोद्निक क्रांतिकारी था, पीछे प्रथम मार्क्सवादी महालेखक 
हुआ । जारशाही अत्याचारोंने उसे देशसे बाहर जानेके लिये मजबूर किया, जहां उसने मार्क्सके 
ग्रंथोंको पढ़कर उसके सिद्धांतोंको स्वीकार किया ।. १८८३ ई०में उसने 'समाजवाद और राजनीतिक 
संघर्ष” पुस्तक प्रकाशित की | दो साल बाद हमारे मतभेद” को प्रकाशित किया । प्लेखानोफने अपनी 
लेखनी द्वारा अच्छी तरह साफ कर दिया, कि नरोद्निकवादसे कुछ होने-जानेवाला नहीं है ।- रूसमें 
पुजीवाद आकस्मिक घटता नहीं है । रूसके विकासके लिये पूंजीवादी मार्ग छोड़ दूसरा रास्ता नहीं है, 
और पूंजीवादके विकासके साथ-साथ क्रांतिकारी सर्वहारा वर्गको भी विकसित होनेसे रोका नहीं जा 
सकता । “मजदूर म्‌ क्ति” संगठनने रूसमें समाजवादी विचारोंको फैलानेका काम किया। इसीने मार्क्स 
और एंगेल्सके “'कम्युनिस्ट घोषणा”, “श्रम-वेतव” और “पूंजी” आदि ग्रंथोंकोीं प्रकाशित किया, 
जिनसे एक पीढ़ीके रूसी ऋतिका रियोंको शिक्षा मिली । मजदूरोंमें भी अब इन विचारोंका प्रचार होने 
लगा । पूंजीवादके लिये समय-समयपर मालकी खपत कम हो जाने, मालकी उपज बढ़ जानेके कारण 
चीजोंका दाम घट जानेसे समय-समयपर आथिक संकटका आना स्वाभाविक है। आ्थिक- संकटके 
समय पूंजीपति अपने कारखानोंकों बंद करके छाखों मजदूरोंको बाटका भिखारी बना देते हैं । नफा 
उठानेके समय वह दोनों हाथोंसे लूटते हैं, लेकिन अब वह उनके लिये पैसा कमानेवाले मजदूरोंको भूखा 
मारनेसे बाज नहीं आते । पर मजदूर चुपचाप कैसे भूखे मरना बर्दाबत कर सकते हैं ? १८८० ई० के 
बाद जो आर्थिक संकट आया, उसमें और मिलोंकी त-ह मोरोजोफ मिलने भी १८८२ ई० में अपने 
आठ हजार मजदूरोंका वेतन घटाना शुरू किया, और १८८४ ई० तक मिलमालिकोंने एकके बाद 
एक पांच बार मजूरी घटाई। इसके साथ-साथ मजदूरोंकों जरा-जरा-सी बातपर - जुरमाना करना 
अथवा उन्हें कामसे निकाल देना मामूली बात थी। इस समय मजदूरोंमें उत्तरी संघ” द्वारा क्रांति- 
कारी विचारोंका प्रचार हो चछा था । ७ जनवरी १८८५ ई०को सात बजे सबेरे ही पहले निश्चित 
संकेतके अनुसार चिल्लाकर कहा गया- -“आज छुट्टी है, काम बंद करो, गैस रोक दो, स्त्रियो, बाहर 
चली जाओ ।” उसी समय सारी मिल बंद हो गई | मजदूरोंने उत्तेजित किये जानेपर मिलकी कितनी 
ही चीजोंकों तोड़-फोड़ दिया, मनेजरके मकानको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | इसपर जारशाही पुलिस और 
सेनाने धावा बोल दिया। वह वोल्कोफ आदि बहुतसे हड़ताली मजदूरोंको पकड़कर सीधे जारके सामने 
ले गये । अलेवसान्द्र 77 ने पूछा- क्या में सबके लिये हूं, या तुम सब मेरे लिये हो ? ” मजदूरोंने जवाब 
दिया--/हरएक आदमी तुम्हारे लिये है ।” लोगोंने कसाकोंसे वोल्कोफको छुड़ानेकी कोशिश की, बहुत 
भारी प्रदर्शन किया । इसके बाद मजदूरोंके संगठतको दबाने और उनकी हिम्मत वोड़नेके लिये जारने 
पूरी कोशिश की । इस' समयके हंड़ताली नेताओंमें एक मजदूर प० अ० मोइसेयंकों भी था, जिसे जार- 
शाही अदालतने छोड़ दिया था, लेकिन जार अलेक्सान्त्र पा ने अपनी विशेष आज्ञासे उसे कालापानीका 
दंड दिया । मोइसेयंकोने १९१७ ई९को बोल्लोविक कांतिमे. भाग लिया, गृहयुद्ध-काज़में ढ़ाल़ सैनिन 
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बनकर लड़ा, और १९२३ ई० में मरा । १८९१ ई० में पीतरबुर्गमें माक्संवादियोंने मई-दिवसके 
बहानेसे प्रथम गृप्त क्रांतिकारी बैठक बुलाई । इसमें एक बुनकर मजदूर अफनासेयेफने _ उपस्थित 
मजदूरोंसे पुकारकर कहा-- साथियो, हम जरूर सीखेंगे, जरूर संगठित होंगे, और अपनेकों एक 
मजबूत पार्टकि रूपमें संघबद्ध करेंगे।” लेनिनने पीतरबुर्गके मजदूरोंके इस' पहले प्रयासके बारेमें लिखा 
था-- १८९१ ई०का साल शेलगुनोफकी स्मशानयात्राके प्रद्शनमें पीतरबुर्गके मजदूरोंके भाग लेनेके 
लिये विशेष तौरसे उल्लेखनीय है, और वह पीतंरखुर्गमें मई-दिवस मनानेके समय दिये गये राज- 
नीतिक व्याख्यानोंके लिये भी विशेष तौरसे उल्लेखनीय है । न० ब० शेलगुनोफ सारे जीवनभर मज- 
दूरों और गरीबोंकी स्वतंत्रताके लिये काम करता रहा। मरनेके समय मजदूरोंने उसे अभिनन्दन-पत्र 
भेंट किया था । द 

अलेक्सान पा के शासनकालमें पूंजीवादी उद्योगका विस्तार बहुत हुआ, रेलोंका भी प्रसार 
बढ़ा । लेकिन जारशाही कालमें रूसमें विदेशी पूंजी सबंसे अधिक लगी हुई थी, जिसमें भी फ्रेंच 
और बेल्जियन प्‌जीपतियोंका भाग अधिक था । किसानोंकी अंर्धदांसता खतम हो गई थी, लेकिन 
अब भी उनका शोषण कम नहीं हो रहा था । द 


१८, निकोछाइ गा, अलेक्सान्द्र गा-पुत्र (१८९४-१९१७ ई०) 


रूसका यह अन्तिम जार बहुत कमजोर दिमागका, कितु बड़ा ही घमंडी और क्र था। प्रगति- 
शील विचारोंके प्रति घुणा उसने अपने बाप-दादोंके खूनसे पाई थी। १८९६ ई०में सिहासनारोहणके 
समय मस्कोमें एक महामेलेका प्रबंध किया गया था, जिसमें छाखों अददमी आये, कितु सरकारकी ओरसे 
व्यवस्थाका कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिससे हजारों नर-नारी और बच्चे पैरोंके नीचे दबकर 
मर गर्थ । उस घटताके दूसरे दिन सबेरे निकोलाइ गा अपनी स्त्री और विदेशी अतिथियोंके साथ घटना- 
स्थलूपर आया। लाशोंको हटा लिया गया था और खूनके दागोंपर बालू डाला जा रहा था। इतनी बड़ो 
दुर्घटना हो जानेके बाद भी उस शामको निकोलाइ अपनी बीबी अलेक्सन्द्राके साथ मस्त होकर 
नाचता रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं । इसपर यदि रूसी जनता निकोलाइको “खूनी” की उपाधि 
दे, तो कया आइचर्य ? द 

मध्य-एसियापर रूसके पूंजीवादी विस्तारका खास तौरसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि 
रूसी कपड़ामिलोंके लिये कपास वहींसे आती थी । खोकन्दके राज्यको अब फरगाना-उपत्यकाके नामसे 
कपासकी उपजका केंद्र बना दिया गया था। धनी खेत-मालिक अपने असामियोंसे खेती करवाकर 
नफा उड़ाते थे, और साधारण जनता भूखों मरती थी । ऊपरसे १८९० ई०के करीब सरकारी कर 
तिगुना बढ़ गया था। इन अत्याचारोंकों बर्दाइत करते-करते छोग तंग आ गये, और मई १८९० ई० 
में अन्दिजान नगरमें बलवा हो गया । इसके लिये ईशान (संत, मुल्ला ) मुहम्मद अली जैसा एक प्रभाव- 
शाली धार्मिक नेता अगुवा बना था । फरगानासे बाहर भी भीतर ही भीतर आन्दोलन और संगठन 
किया गया था। हथियारोंका भी संग्रह हुआ था, जिसमें अंग्रेजी बन्दृकोंको अफगान व्यापारियोंने 
विद्रोहियोंके पास पहुंचाया था। १८ मई १८९८ ई० की रातको दो हजार हथियारबंद उज्बेक और 
किगिज अन्दिजानकी छावनीपर चढ़ आये, और उन्होंने नगरपर अधिकार करना चाहा । “ग़ज़वा” 
(जहाद) कीं घोषणा पहिले हीसे हो गई थी, इसलिये मध्य-एसियाकी मुस्लिम जनता जारशाहीकी 
विरोधी तथा विद्रोहियोंकी पक्षपाती थी। लेकिन रूसकी सैनिक शक्तिके सामने ये थोड़े-से लोग क्या कर 
सकते थे ? मुहम्मद अली और उसके उंन्नीस साथी फांसीपर चढ़ा दिये गये, ३४८ उज्बेकोंको लम्बी-लम्बी 
सजायें हुईं। जारशाही पुलिसने लोगोंपर गंजब ढाया, तीन उज्बेक गांवोंको उजाड़कर वहां 
रूसियोंको छाकर बसा दिंयां, दुसरे गांवोंपर भारी सामूहिक कर लगाये । 

लेनिन--रूसकी इस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमिमें व्लादिमिर इलिया-पुत्र उलिया- 
नोफका जन्म २२(१०) अप्रैल १८७० ई०को सिम्‌बिस्क (उलियानोव्स्क) नगरमें एक स्कूल- 
शिक्षकके घरमें हुआ । व्लादिमिर उलियानोफ लेनिंनके नामेते सब समथके विश्वका महान्‌ 
 ईुँ्प स्वीकृत किया गया है। इंलिया उल्ियानोफ प्रगेतिशीछ विचारोंका बुद्धिजीवी पुरुष था ः 
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उसके सभी बच्चोंने क्रांतिमे भाग लिया। लेनिनके सबसे बड़े भाई अलेक्सान्द्रको जार अलेव्सानदर पा 
को १८८७ ई०में मारनके प्रयत्नका संगठन करनेके लिये फांसीपर चढ़ा दिया गया। अपने प्रिय 
भाईकी हंत्याका प्रभाव लेनिनके ऊपर सदाके लिये पड़ना ही चाहिये था, किन्तु उसकी पैनी बुद्धिने 
बतला दिया, कि' नरोद्निकोंका आतंकवाद सफल क्रांतिका रास्ता नहीं है । बिना साधारण जनताके 
सहयोग और सहानुभूतिके मुदठी भर “वीर” दुनियाको नहीं बदछ सकते । “नहीं, हम उस पथकों 
नहीं लेंगे, वह जानेका रास्ता नहीं है-- लेनिनने अपने १७ वर्षके भाई वोलोच्ा उलियानोफके फांसी- 
पर चढ़नेकी खबर सुनकर कहा था। १७ वर्षकी उमरमें लेनिन कजानके विश्वविद्यालयमें दाखिल हुआ, 
लेकिन विद्याथियोंके राजनीतिक प्रदशनमें भाग' लेनेके कारण उसे पकड़कर एक गांवमें निर्वासित कर 
दिया गया । पकड़ते वक्‍त पुलिस अफसरने लेनिनसे कहा था-- जवान, तुम क्यों विद्रोह कर रहे हो ? 
देख नहीं रहे हो, तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी है ?  व्लादिमिरने जवाब दिया--- दीवार, हां वह 
खड़ी है, लेकिन सड़ी हुई दीवार है, जरा-सा धक्का दो और यह गिर पड़ेगी । अभी वह व्लादिमिर 
उलियानोफ ही था, पीछ अपने अन्तर्धान जीवनमें उसे लेनिनका छद्म नाम स्वीकार करना पड़ा। 
विश्वविद्यालयकी शिक्षासे यद्यपि लेनिन उस समय वंचित हो गया, लेकिन उसने अपने अध्ययनकों 
जारी रक्खा, और जब उसे फिर गांव लौट आनेका मौका मिला, तो उससे मार्क्स और 
एंगेल्सके ग्रंथोंका बहुत गम्भीर अध्ययन किया । समारा जानेपर वहां उसने माक्सवादियोंका प्रथम 
अध्ययन-चक्र संगठित किया । १८९३ ई०की शरदमें वह पीतरबुर्ग गया, जहांके मार्क्सवादियोंने 
जल्दी ही उसे अपना नेता मान लिया | १८९४ ई०में लेनिनने कई व्याख्यान तैयार करके पढ़े, जो 
पीछे “जनताके मित्र कौन हे और वह कंसे समाजवादी जनतांत्रिकोंसे लड़ते हैं ? ” के नामसे प्रकाशित 
हुये । इसे कहनेकी अवध्यकता नहीं, कि इसमें लेनिनने नरोद्निकोंकी खबर छी थी। इस आरम्भिक 
पस्तकमें ही लेनिनने भविष्यद्वाणी की थी- जनतांत्रिक तत्त्वका मुखिया बनकर विद्रोह करके रूसी 
मजदूर स्वेच्छाचारिताका अन्त करेंगे और विजयी कम्युनिस्ट रूसी सर्वहाराकों कांतिके लिये खुले 
कतिकारी संघर्ष के सरल पथपर ले जायेंगे ।” ह 
नरोदुनिकोंसे संघर्ष करते हुये पीतरबु्गंके माक्संवादियोंने “मजदूर वर्गकी मुक्तिके लिये संघर्ष 
का संघ” के नामसे एक संगठन स्थापित किया था। लेनिन इस संघका जल्दी ही नेता हो गया, जिसने 
उस' समय म।क्संवादी कांतिकारी विचारोंके प्रचारके लिये बहुत काम किया और प्रचारक्षेत्रको 
बढ़ाया । उसके कार्यमें बाबुश्किन, शेल्गुनोफ और दूसरे कर्मी साथ दे रहें थे। १८९५ ई०की शरदसे 
पीतरबुर्गके संघर्ष संघ”ने मजदूरोंकों संगठित कर हंड़तालोंका नेतृत्व करना शुरू किया । १८९६ ई० 
में राजधानीके तीस हजार जुलाहोंने जारके सिहासनारोहणके महोत्सवके समय लेनिनद्वारा तैयार की 
हुई मांगोंके लिये हड़ताल कर दी । मजदूरोंके दबावके कारण जारशाही सरकारकों कामके घंटोंकों 
कम करनेका वचन देना पड़ा । रूसके मजदूरोंकों अब क्रांतिका क्रियात्मक पाठ भिंलने लगा, वह 
अपनी शक्ति अनुभव करने रंगे । इससे पहले ही दिसम्बर १८९५ ई० में लेनिनको गिरफ्तार 
करके जेलमें बंद कर दिया गया था। लेकिन जेलकी दीवारें लेनिनके प्रभाव और नेतृत्वकों रोक नहीं 
सकती थीं। १८९७ ई०में सरकारने लेनिनको तीन वर्षका कालापानी देकर पूर्वी साइबेरियामें (१८५७ 
ई०से १९०० ई०तक) येनिसेई गबनिया (प्रदेश) के मिनुसिन्स्की उयेज्द (जिले) के शशेन्स्कोये गांव 
में बंद कर दिया । इसी समय १८९९ ई०में उसने अपने महात्‌ ग्रंथ रूसमें पंजीवादका विकास 
को लिखकर समाप्त किया। जब लेनिन साइबेरियामें बंद था, उसी समय: मार्च १८९८ ई० 
में “रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी की प्रथम कांग्रेस मिन्स्क नगरमें हुई, जिसमें रूसी 
समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी'की स्थापना घोषित की गई। सरकारने जल्दी ही पार्टीकी 
केंद्रीय समितिके लोगों और कार्यमें भाग लेनेवालोंकों पकड़ लिया, तो भी वह क्रांतिकारी आन्दोलनको 
बंद नहीं कर सकी । माक्संवादी विचारोंकी मजदूरों पर गहरी छाप पड़ती जा रही थी, और वह रूसी 
साम्राज्यके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें भी फैलने छगे। २० वीं सदीके अन्ततक काकेशसकों भी इसकी 
हुवा लगी, जहां किसानोंके विद्रोह अक्सर हुआ करते थे। इसी समय योसेफ विसारियोनोविच जुरग- 
दशिविली माक्संवादी ऋंतिके प्रभावमें आया, जो कि २१ (९) द्विसम्बर १८७६ ई०में गुर्जीके एक 


रद मंध्यं-एसियाक। इंतिहासं (२) [४।१। १८ 


छोट-से कस्बे गोरीके एक जूते बनानेवालेके घरमें पैदा हुआ था। तरुण योसेफ 'होनहार बिरवानके 
होत चीकने पात” के अनुसार संघर्षमें भाग लेनेके लिये छठपटाने लगा। स्वयं अशिक्षित होते हुये भी 

योसेफके मता-पिताने उसे शिक्षा देनेकी कोशिश की, और चाहा कि वह ईसाई-धर्मका पुरोहित बनकर 
. सम्मानका जीवन बिताये । लेकिन ईसाई-धर्मकी पाठशालूाके वातावरणमें भी माक्‍्सवादने घुसकर उसे 
अनीश्वरवादी बना दिया | १८९८ ई०में ही योसेफ तिफलिसके समाजवादी जनतांत्रिक संगठनमें 
सम्मिलित हो गया था, और इसी समय उसे लेनिनकी प्रथम' पुस्तक पढ़नेका अवसर मिला। योसेफ 
जुगेश्विलीने अपने ऋरांतिकारी जीवनमें स्तालिनका छक्म नाम स्वीकार किया था, जो कि उसके गुरु- 
की तरह ही उसका भी नाम' बन गया । 

.. संस्कृति, साहित्य और विज्ञान--१९ वीं सदीके अन्त और २० वीं सदीके आरम्भतक रूसी 
प्रतिभाका लोहा दुनियामें स्वेत्र माना जाने छगा, यद्यपि अंग्रेजोंके गुलाम भारतको रूस' देशका तब तक 
पता नहीं लगा, जब तक कि १९१७ ई०की बोल्शेविक क्रातिकी खबर बिजलीकी' तरह दुनियामें 
दौड़ने नहीं लगी । इसी कालमें इलिया मेचनिकोफ (१८४५-१९१६ ई०) जैसा महान्‌ प्राणिशास्त्री, 
इवान पीतर-पुत्र पावलोफ (१८४९-१९३६ ई०) जैसा अद्वितीय शरीरमनोविज्ञानशास्त्री हुये । 
बिजलीके प्रथम आकं-लैम्पका आविष्क/रक प० य० याव्लोचकोफ (१८४७-९४ ६०) भी इसी 
समय हुआ, जिसके बिजलीके लुम्पकी कदर देशमें नहीं हुई, तो वह पेरिस चला गया, 
जहां १८७६ ई०में उसने अपने आविष्कारको पेठेंट कराया, और पेरिसमें पहलेपहल उसकी 
बिजली-बत्ती जलछाई गई । बाहरके लोग अभी भी नहीं जानते, कि बिजली-बत्तीका 
आविष्कारक अमेरिकन नहीं, एक रूसी था । एडिसनने बिजली-बत्तीके आविष्कारक होनेका 
दावा किया, लेकिन उससे पहले एक दूसरे रूसी आविष्कारक लाविगिनने उस तरह की 
बिजली-बत्ती तैयार कर दी थी, इसलिये अमेरिकन अदालतने एडिसनके दावेको मंजूर नही 
किथा। हां, लादिगिनके आविष्कारकी कदर उसकी मातृभूमिमें नहीं हुई और उसका विकास अपे- 
रिकनोंने किया। अलेक्सान्द्र स्तेपान-पुत्र पापोफ (१८५९-१९०५ ई०) ने १८९५ ई०में बेतारके 
तारका आविष्कार किया । बेतारके तारकों इतालियन' मार्कोनिका आविष्कार बतलाया जाता है, 
लेकिन उससे पहले रूसी पापोफ और भारतीय जगदीशचन्द्र बोस उसका आविष्कार कर चुके थे । 
इन दोनों देशोंकी सरकारोंकी जड़ता और पक्षपातके कारण उन्हें आगे बढ़नेका मौका नहीं मिला । 
पापोफने १८९५ ईस्में युद्धमंत्रीके पास अपने प्रयोगोंके लिये एक हजार रूबल अनुदान करनेके लिये 
प्राथना की थी, जिसका जवाब मिला था-“में इस तरहके ख्याली पुछावके लिये पैसा देनेकी इजाजत 
नहीं दे सकता ।” | | क्‍ 

साहित्य और कला--इस काल्‍के साहित्य-गंगनके महान्‌ नक्षत्र हें---अन्तोन पावरू-पुत्र चेखे,फ 

(१८६०-१९०४ ई०), और अ० म० गोर्की (१८६८-१९३६ ई०) । इन दोनों महान्‌ लेखकोंकी 
कितनी ही कतियोंसे भारतीय पाठक भी' परिचित है । इस दोनों ही को जारशाहीका कोपभाजन 
बनना पड़ा था। चेखोफ ४४ वर्षकी उमरमें तपेदिकसे मर गया, गोकीने नवीन रूसको अपने सामने फलते- 
फूलते देखा, और उसके निर्माणमें भाग लिया । 

इस' कालके चित्रकारोंमें रूसी ऐतिहासिक चित्रकलाका सर्वश्रेष्ठ आचाये व० ई० सुरकोफ 

(१८४८-१९१६ ई०), छबि-चित्रकलका महान्‌ निर्माता व० अ० सेरोफ (१८६५-१९११ ई० ), 
प्रकृतिचित्रणका जादूगर ई० ई० लेवितन (१८६१-१९०० ई० ) हुये । संगीतके अद्भुत कलाकार 
. योत्र इलिया-पुत्र चेकोव्स्की (१८४०-९३ ई०) का समय भी यही है । 

..._ २० वीं सदीके आरम्भ होते-होते सामन्‍्तवादी जमींदारों और उनके स्वार्थोंकी रक्षाकी कोशिश 
करते हुये भी रूस पूंजीवादी युगमें पूरी तौरसे प्रविष्ट हो गया । लेकिन उद्योगीकरणमें परिचमी युरोप 
के पूंजीपतियोंका संबसे बड़ा हाथ _ था, फ्रांसीसी और जन बंक इसमें खास तौरसे भाग ले रहे थे । 
वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें पर्चिमी यूरोपीय पूजीपतियोंका एक अरब सुवर्ण रूबल रूसके उद्योग- 
. धंवोंमें छगा हुआ था। यह सब' किंसी पुण्यके लिये नहीं किया जा रहा था, इसे कहनेकी जरूरत नहीं । 

६८९५ ई०से १९०४६० तक अपने इस' व्यवसायसे विदेशी पूंजीपतियोंने तिरासी करोड़ सुवर्ण 
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रूबल नफा कमाया, जो कि उतने समयमें लगाई गई पूंजीसे कहीं अंधिक था | जारकी सरकारपर 
१९०३ ईण०में तीन अरब सुवर्ण रूबलका विदेशी कर्ज था, जिसपर तेरह करोड़ रूबल प्रतिवर्ष सूद 
देना पड़ता था रूसी सामन्‍्त और जमींदार अपने पुराने स्व थोंको अक्षण्ण रखनेमें इतने मस्त थे कि 
उन्हें अपनी पूंजीको इकट्ठा करके उद्योग-घंधोंमें लगानेकी उत्तनी फिक्र नहीं थी, जितनी कि पेरिस 
और दूसरी यूरोपकी विलासपुरियोंमें गरीब.के गाढ़की कमाईकों उड़ानेमें । 
लेकिन' अब इस पुराने रूसको बदलनेके लिये एक ठोस क्रांतिकारी शक्ति पैदा हो गई थी। 
१९०० ई०के दिसम्बर “इस्क्रा' (चिनगारी) के नामसे लेनिनने अपना पत्र निकाला, जिसके 
सम्पादनमें प्लोखानोफ और दूसरे समाजवादी जनत्रांत्रिक भी सहायता करते थे । बाहर छपकर वह 
रूसमें गृप्त रीतिसे भेजा जाता था। अपने मुखपृष्ठपर छपे सूत्र “चिनगारी ज्वाला जलायेगी” 
के अनुसार सचमुच ही रूसमें ज्वाला ज्लानेमें उसने बहुंत काम किया । पीतरबुर्गके एक जुलाहे पाठक 
ने इसके बारेमें लिखा था--“जब तुम इस पत्रको पढ़ते हो, तो तुम्हें मालूम होता है कि जारशाही सेना 
और पुलिस हम कमकरों और हमारे बुद्धिजीवी नेताओंसे क्‍यों इतना डरते हें ? ......पुराने समयमें 
प्रत्येक हड़ताल एक बड़ी घटना थी, किन्तु अब हरएक आदमी जानता है कि केवल हड़तालें कुछ 
नहीं हैं, हमें इनके लिये लड़ते हुये मुक्ति भी प्राप्त करनी है।” १९०० ई० और १९०१ ईग्में भी 
प्रथम राजनीतिक प्रदर्शन होने रूगे, जिनके द्वारा समाजवांदी क्रांतिकारियोंके बढ़ते हुए प्रभावका 
पता लगने छगा । १९०० ई०के मई-दिवसमें खरकोफके मजदूरों और विद्याथियोंने छाल झंडेके साथ 
सड़कोंपर जलस निकाला था, जिसमें वह नारा लगा रहे थे--“स्वेच्छाचारकी क्षय” । १९०१ ई० का 
मई-दिवस सारे देशमें हड़तालों और प्रदर्शनोंके साथ मनाया गया । १९०२ और १९०३ ई०में और भो 
राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन हुये। १९०२ ई०में किसानोंके भी कई आन्दोलन हुये और उनके 
पथप्रदर्शनके लिये लेनिनने “गांवके गरीबोंसे” नामकी एक छोटी किन्तु बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक 
लिखी । इस तरह ऋ्रांतिकी शक्तियां बढ़ रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ इन शक्तियोंमें कमजोरी पैदा करने 
के लिये नरमदली क्रांतिकारी फूट भी पैदा करने लगे थे। गरमदल के क्रांतिकारी प्रोग्रामको लेनिन और 
उनके समर्थक मानते थे, जिनका समाजवादी जनतांतिक पार्टीमें बहुमत था। इसी लिये लेनिन और उसके 
अनयायी बोल्शेविक (बहुमतीय) कहें जाने लगे। नरमंदली अल्पमततमें होनेके कारण मेंस्शंविक 
(अल्पमतीय ) कहें जाने छगे । १९०३ ई०की जुलाई और अगस्तम ब्रुसेल्स और पीछे लन्दनमें पार्टीकी 
जो द्वितीय कांग्रेस हुई थी, उसी समय उसके यह दो टुकड़े हो गये । अपनी सूझ, तत्परता और त्यागसे 
बोल्शेविक मजदूरों और दूसरी शोषित जनतामें अपने प्रभावकों बढ़ाते गये, जब कि मेन्शेविक बुद्धि- 
जीवियोंमें अपनी कलाबाजी दिखानेतक ही अपने कामकी इतिश्री समझते थे । क्‍ 
रूस-जापान-युद्ध (१९०४ ई० )--रूसका प्रसार जिस तरह प्रशान्त महासागर तक हुआ, इसे हम _ 
बतला आये है । अभी तक उसका प्रतिद्वंद्वी चीन था, जिसकी निर्बेल और भष्टाचा रपृर्ण सरकार रूसके 
सामने बराबर दबती रही, अब पूर्वी एसियामें जापान-जैसी एक बड़ी शक्ति पेदा हो गई थी। 
१८९४-९५ ई० में जापानने चीनको हराकर अपनी शक्तिका परिचय दिया था, और क्षतिपृर्तिकी 
बहुत भारी रकम तथा कोरिया, पोर्ट आर्थर, ल्याउतुडु-प्रायद्वीपके साथ मंचूरियाके सारे दक्षिणी 
समद्रतटपर अपने अधिकारकों चीनसे मनवाया था। कंटकेनव कंटकम्‌” की नीतिको अपनाते हुये 
चीन चाहता था, कि जापानकों रूससे भिड़ा दिया जाबथ। १८९६ ई०में जारके वित्तमंत्रीने चीनी पूर्वी 
रेल बनवानेके लिये चीनके साथ एक संधि की । इससे १हले र।इबेरियाकी रेलवे बन चुकी थी । इस 
रेलको बनाकर जारशाही रूस मंचूरिया और कोज्यिपर हाथ साफ करना चाहता था। १८९८ ६० 
में ल्याउतुझ प्रायद्वीप और उसके पार्ट आर्थर बन्दरथाहको भी रूसने ठीकेपर ले लिया, और उसने जल्दी 
जल्दी ह्िनसे पोर्टआर्थर ५क रेल बनानेका काम शुरू कर दिया। इस समय गिद्धकी तरह पश्चिमी 
गरोपकी शक्तियां चीनमें बन्दरबांठ कर रही थीं। जमंन कैसरने क्याउ-चाउके बन्दगाहंको दखल कर 
लिया । इंगलेंडने हांगकांगको तो आधी शताब्दी पहले ही ले लिया था, अब उसने वेई-हाइ-बेइ बन्दर- 
गाहपर भी अधिकार कर लिया। फ्रांस क्‍यों पीछे रहने लगा ? उसने भी अपने हिन्दचीन अधिकृत 
प्रदेशकी सीमाको चीनके भीतर बढ़ाया । संयुक्त राष्ट्र अमरीकाने सबके छिये “खुला दरवाजा 
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मांग करके पृजीपति घड़ियालोंकों चीनमें खुल खेलनेकी मांग रकक्‍्खी । पविचिर्मी शक्तियोंकी इस 
लटके कारण चीनी जनताम बहुत असंतोष हुआ, और १९०० ई० में बवसरका भयंकर विद्रोह हो गया, 
जिसके दबानेमें पब्चिमी शक्तियंके साथ रूसने भी भाग लिया। निकोलाइ तर की सरकारने 
कोरियाकी सीमांत नदी याल्‌-उपत्यकाके जंगलोंकी लकड़ीका ठेका एक रूसी कम्पनीकों दिलवाया, 
जिसक। अर्थ केवल यही था, कि उसके द्वारा रूसी सेनाको आसानीसे कोरियामें पहुंचाया जा सके। 
पोर्टआर्थ रको भी रूसी नौसैनिक अड्डेके रूपमें परिणत कर दिया गया। जापान यह सब देखते हुये 
चुप नहीं रह सकता थ। और न रूसके प्रतिहंद्वी अंग्रेज ही मौकेसे चुकनेवाले थे। दूसरोंकों लड़ाकर अपना 
उल्लू सीधा करना अंग्रेजोंकी पुरानी नीति थी। उन्होंने १९०२ ई० में रूसके विरुद्ध जापानसे सैनिक- 
संधि की, जिससे जापानकों बहुत बल मिला । 

रूसमें अब भी सामन्‍्ती मतोवृत्ति काम कर रही थी, उद्योग-धन्धोंको' पद्िचिमके पूंजीपतियोंके 
सहारे खड़ा किया गया था, जो इस बातका पूरा ध्यान रखते थे, कि औद्योगिक वस्तुओंके लिये रूस हमसे 
स्वतंत्र न होने पाये । और तो और, सेनिक हथियारोंमें भी रूस परमुखापेक्षी था| शासक वर्गकी अदूर- 
दर्शिता और अथोग्यताके कारण किसी क्षेत्रमे भी प्रतिभायें आगे नहीं बढ़ने पाती थीं। रूसी सेनापतियों 
और युद्ध-संचालकोंको चुस्ती किसे कहते हैं, यह मालूम ही नहीं था। सुवारं,फ, कतुजोफके समयसे 
सैनिक प्रतिभाओंकी उपेक्षा करके खुशामदी ऐरे-गरे नत्यूखरे सामन्‍्त-पृत्रों और जारके कपापात्रोंको 
. आगे बढ़ाया जाता था। रूस अभी युद्धके लिये तैयार नहीं हैं, यह जापानियोंकों पता था। सारे मंच 
रियामें उसके गुप्तचर फंले हुये थे, जिनसे जापानियोंकोीं सारे भेद मालूम थे। इसी समय २६ जनवरी 

९०४ ई०की रातको बिना युद्ध घोषित किये जापानी ध्वंसक पोतोंने अंधेरेमें छिपकर पोटे- 

आथरपर अतक्रमण कर दिया। इस समय मुख्य सेनापत्ति अद्मिरिल स्ताकंकी जयन्ती मनाते हुये रूसी 
नौसेनिक अफसर नाचरमें मस्त थे। जापानियोंने रूसके स्वश्रेष्ठ तीन यद्धपोतोंकी डबा दिया, और २७ 
के सबेरे बम-वर्षा करके उन्होंने चार और युद्धपोतोंकी' नुकसान पहुंचाया । आरम्भ रूसियोंके लिये 
बहुत बुरी तरह हुआ, आर उसके बाद जारशाही सेना हारपर हार खाती गई। अपने हाथियारों और 
वीरताकी अयपेक्षा' ईसाकी मूर्तियोंपर मुख्य सेतापति जेनरलू कुरोपात्किकका अधिक विश्वास था। 
उसने गाड़ियोंमें भर-भरकर युद्ध-क्षेत्रमे ले जा इन मूर्तियोंकों बंटवाया। रूसी नौसैनिकों और 
सेनिकोने लड़नेमें अपनी आनुवंशिक बहादुरीको दिखछाया, लेकिन हथियारोंके अभाव और सेना- 
पतियोंकी अयोग्यताके कारण वह जापानियोंके खिलाफ पासा नहीं पलछट सके। फर्वरी १९०४ ई० 
में रूसी ध्वंसक “स्तेरेगुइनीने ” चार जापानी ध्वंसकों और क्रजरोंका मकाबिला किया, जिसमेंसे एकको' 
उसने डुबा दिया। आत्मसमर्पण करनेके लिये कहनेपर रूसी नौसैनिकोंने साफ इन्कार कर दिया। 
और जब उन्होंने देखा, कि हमारा जहाज जापानियोंके हाथमें जाना चाहता है, तो गोछोंकी वर्षाके 
भीतर दो अज्ञात नौसेनिकोंने नीचे जाकर पानी आनेके रास्तेको खोल दिया, और इस प्रकार 
अपने जहाजके साथ समृद्रतलूमें बैठकर उन्होंने अपनी वीरताका परिचय दिया। पोर्टआर्थरने 
कुछ समय तक' जापानी घिरावेमें रहते हुये प्रतिरोध किया, लेकिन उसे अन्तमें आत्मसमपर्ण 
करना पड़ा। 

१९०५ ई०में जारशाही रूसने जापानके हाथों बुरी तौरसे हार खाई, लेकिन रूसकी सैनिक 
पराजयने कांतिके आरम्भ करानेका काम दिया। 

९०५ ई० की क्रांति--रूस जापान युद्धके कारण रूसकी आर्थिक अवस्था ब हुत ही बिगड़ गई। 
खचको सीमा नहीं थी। बड़े-बड़े सूदपर विदेशसे कर्ज लेना पड़ा, जिसके लिये कर बढ़ाना जरूरी था; 
इस प्रकार जीवनोपयोगी सभी चीजोंका दाम बढ़ गया। उधर भारी संख्यामें किसानोंकी सेनामें 
भरती करनेके कारण खेतीको भी बहुत नुकसान पहुंचा । कारखानोंमें पंजीपतियोंने मजरी कम करनी 
चाही, जिसका परिणाम हुआ हड़तालें | नवम्बर और दिसम्बर १९०४ ई०में ही पीतरब॒र्ग, मास्को 
और दूसरे नगरोंमे बोल्शेविकोंने सड़कोंमें जलूस संगठित किये, जिनका नारा था 'स्वेच्छाचारिताकी 
क्षय, युद्ध बंद करो। लोगोंके असंतोषको शांत करनेके लिये १२ दिसम्बर १९०४ ई०को घोषणा 
निकाहूक्र जारने कुछ हलूके-से अधिकारोंकों देनेका वचन दिया । 
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३ जनवरी १९०५ ई० को पुतिछोफ (आधुनिक किरोफ) कारखानेमें चार मजदूरोंको निकाल 
दिया गया, जिसका परिणाम हुआ अगले ही दिन बारह हजार मजदूरोंकी हड़ताल। पीतरबुर्गके दूसरे 
कारखानोंके मजदूरोंने भी उनकी सहानुभूतिमें हड़ताल की और ८ जनवरीको डेढ़ छाख मजदूरोंने 
काम छोड़कर उसे सार्वजनिक हड़तालका रूप दे दिया | इतनी बड़ी संख्यामें उत्तेजित और बेकार 
मजदूर कोई और बड़ा कदम न उठा लें, इसके लिये ईसाई पादरी गपोनने सलाह दी, कि मजदूरोंकी 
ओरसे जारके पास आवेदन-पत्र भेजा जाय। अभी भी जारके प्रति लोगोंकी सदरभावना बनी हुई थी, 
और वह इसके लिये तैयार हो गये । उधर गपोनने इसकी सूचना खुफिया पुलिसको दे दी थी, और 
जारशाहीने खुलकर गोली चलानेकी तैयारी कर रकखी थी। आवेदन-पत्रके कुछ वाक्य थे-- 
“हम पीतरबुर्गके मजदूर, हमारी बीबियां, हमारे बच्चे और हमारे असहाय बूढ़े मां-बाप, हे प्रभ्‌ तेरे 
पास सहायता और रक्षा पानेके लिये आये हैं। हम गरीबीसे पीड़ित, अत्याचारके मोरे असह्य मेहनत 
के बोझसे दबे जा रहे हैं । हमें अपमान सहना पड़ता है। हमारे साथ म।नवोचित बर्ताव नहीं होता । 
हमारा थैय॑ टूट रहा है, हम गरीवीके दलदलमें और नीचे डूबते जा रहे हे। हम अधिकार और ज्ञानसे 
वंचित हैं। स्वेच्छाचारिता और क्रताने हमारा गला घोंट रक्खा है। हमरा घैय खतम हो रहा है । 
वह भयंकर घड़ी आ गई है, जब कि इस असह्य पीड़ाको और अधिक सहनेकी जगह मरना हमारे लिये 
अच्छा है ।” इसमें कुछ आर्थिक और राजनीतिक मांगोंके साथ संविधान सभाके बुलानेके लिये मांग 
की गई थी। बोल्शेविकोंने बहुत समझाया, कि जारके पास प्रार्थनापत्र देनेसे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, 
लेकिन अब भी बहुत-से मजदूर कह रहे थे--- हम' तजर्बा करके देखेंगे। जार हमारी उचित मार्गोंको 
अस्वीकार नहीं करेग, ।' 

२२ (९) जनवरी १९०५ ई० रविवारका दिन था, जब कि एक छाख चालीस हजार मजदूर 
जारके चित्र, झंडे और ईसाई मूर्तियां छिये प्रार्थताके गीत गाते हेमनन्‍्त प्रःसादकी ओर चले। जारकी 
सरकारको मजदूरोंका स्वागत गोलियों और संगीनोंसे करना था। हेमन्‍्त प्र।स।दकी सड़कोंपर जगह-जगह 
पलटन तैनात थी, लेकिन तो भी बहुत-से मजदूर प्रासादके मेदानमें पहुंचनेमें सफल हुये । निहत्थी जनता 
पर गोलियोंकी वर्षा होने लगी, एक हजार मजदूर मारे गये, दो हजार से अधिक घायल हुये । बोल्शे- 
विकोंने यद्यपि पहले मना करनेकी कोशिश की, लेकिन न माननेपर उन्होंने मंजदूरोंका साथ नहीं 
छोड़ा, और थह भी साथमें जाकर गोलीके शिकार हुये। मजदूरोंने ९ जनवरीके दिनकों खूनीं- 
रविवार” का नाम दिया, उनके हृदयसे आवाज निकलते रगी-- हमारा कोई जार नहीं है ।” उन्होंने 
अपने घरोंमें टांगे हुये जारके चित्रोंको फाड़कर फेंक दिया, और उसके बाद जबतक बोल्शेविक क्रांति 
नहीं हुईं, खूनी रविवार” मजदूरोंके लिये शहीदोंका स्मारक पर्वे-दिन बन गया। बोल्शेविकोंने 
पुस्तिकायें निकालकर कहा-- हथियार, साथियों ।” इसपर मजदूर बन्दूककी दूकानों और मिस्त्री- 
खानोंपर टूट पड़े, वहांसे उन्होंने हथियार लेकर अपनेको हथियारबंद किया। उसी ९ जनवरीके 
अपराह्न में पीतरबुगंके एक मुहल्ले वासिलियेव्स्की द्वीपमें लोगोंने लड़नेके लिये सड़कपर बाडडे खड़ी 
कीं । चारों ओर 'स्वेच्छाचारिताकी क्षय” की आवाज गजने छूगी। सड़कोंपर कई जगह पुलिसके साथ 
जनताकी मुठभेड़ हुईं। इस दिन जो पाठ रूसके मजदूरवंर्गकों पढ़ाया गया, उसके बारेमें लेनिनने 

लेखा था-- अपने महीनों और वर्षोंके दरिद्र, दुखी और उदास जीवनमें जिसे नहीं सीख सकते थे, 
वैसी क्रांतिकी शिक्षा सर्वहारोंने एक दिनमें पाई।” खूनी रविवार” जारश[हीके लिये जलियानंवाला 
बाग सिद्ध हुआ। हड़तालका जोर और बढ़ा । जनवंरी ११ (२४) १९०५ ई०को मास्कोमें भी हड़- 
ताल हुई, और इसके बाद पोललन्द, फिनलत्द, उक्रइन, काकेशस और साइबेरिया सभी जगह हड़तालों- 
का तूफान आ गया। | क्‍ 

१९०५ ई०के ग्रीष्ममें सर्वहारोंका क्रांतिकारी संघर्ष चारों ओर फैल गया। प्रथम मईके महोत्संव 
में दो लाख बीस हजार मजदूरोंने पीतरबुर्गमें काम छोड़ दिया।' मजदूरोंके संघर्षने किसानोंपर भी 
प्रभाव डाला और गांवोंमें आन्दोलन बढ़ चला । रूसके केंद्रीय इलाकों, गुर्जी और बाल्तिक प्रदेशोंमें 
. एक ही साथ किसानोंने जबर्दस्त आन्दोलन शुरू किया। फरवरी १९०५ ई०में कितनी ही जगहोंपर 
किंसानोंने जमींदारोंके खुदकाक्त खेतोंकों छीनना शुरू किया, और उस सालके वरसंतत॒क रूसकी 
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देहातमें सत्र किसान-संघर्ष शुरू हो गया । किसानोंने जमींदारोंके महलों और मकानोंकी नष्ट कर 
दिया, उनके खेतों और चरागाहोंपर. अधिकार करके मनमाना जोतना शुरू किया। इतने व्यापक 
चैमानेपर हो रहे विद्रोहको दबाना जारशाहीके लिये आसान काम नहीं था, पर अभी सेनामें उत्तना 
असंतोष नहीं था । 

... अब उसमें भी लक्षण दिखलाई देने लगे | १९०५ ई०में ही, जब कि अभी जापानसे लड़ाई 
चल रही थी, कालासागरके नौसैनिक बेड़ेमें असंतोष फैल गया, और १४ (२७) जून १९०५ ई०को 
यद्धपोत 'पोतोम्किन” के नौसैनिकोंने विद्रोह कर दिया, जिसका तुरन्तका कारण था, सड़े-गले 
कीड़े पड़े हुये अधपके मांसकों सिपाहियोंमें परोसना। नौसेनिकोने उसे खानेसे इन्कार कर दिया। 
कमांडरने मुखियोंकों गोली मारनेका हुक्म दिया, जिसके विरोधमें सारे जहाजके सिपाहियोंने विद्रोह 
कर दिया। यद्यपि बड़े नौसैनिक अफसरोंने विद्रोही नेता वकुलिन्चुकको मार दिया, लेकिन तुरन्त 
मत्युशेंको नामक दूसरे नांविकने नेतृत्वको संभाला। नाविकोंने' बहुतसे अफसरोंको मारकर यूद्ध- 
पोतको अपने हाथमें कर लिया। लाल झंडा उड़ाते हुये जब वह अदेस्स। शहरके सामने पहुंचे, तो वहांके 
मजदूरोंमें बिजली दौड़ गई; लेकिन नरमदली समाजवादी मेन्शेविकोंने उलटा समझा-बुझाकर लोगों 
को रोका । पोतम्किन” कितने ही दिनोंतक लाल झंडा उड़ाते हुये कालासागरमे इधरसे उधर घमता 
रहा, लेकिन जब तटके किसी नगरसे सहायता नहीं मिली, और उधर गोरा-बारूद भी कम होने रूगा 
तो रूमानियाके तेटपर जाकर नाविकोंने आत्मसमपंण कर दिया। रूमानियन सरकारने पीछे १९०६ 
ई० में ऋ्रंतिकारियोंको जारकी सरकारके हाथमें दे दिया, जिसने उनमेंसे बहुतोंको फांसीपर चढ़ाया 
और बहुतोंकों काछापानीकी सजा दी। यह पहली बार था, जब कि एक विशाल युद्धपोत्तके सारे 
सैनिकोंने जारके खिलाफ खल्लमखुल्ला विद्रोह किया। इतिहासमें हम दुसरे तरहके विद्रोह देख चके 
हैं। प्रभुवर्गमें ही किसी एक व्यक्ति या दलके विरुद्धने दूसरे दलका हथियार उठाना पहुले भी देखा गया 
था, लेकिन यह विद्रोह बिल्कुल नये तरहका था, जिसमें दरिद्र और निरीह वर्ग सहस्राब्दियोंसे 
शासक दलके खिलाफ खुल्लमखुल्ला उठ खड़ा हुआ, मानो जिन इंटोंसे प्रासाद बना था, वही अब 
प्रासाद को छानेके लिये हिलने-डुलने लगीं । द 

. जापानसे संधि--जारशाही सेनापतियोंकी अयोग्यता और रूसके पिछड़ेपनके कारण जापान 
हारपर हार दे रहा था। इसी बीच खूनी रविवार” और मजदूरों, किसानों तथा नौसेनिकोंके विद्वोहों 
ने ऐसी हालत पेंदा कर दी, कि जारशाही के लिये और अधिक दिनतक जापानके साथ लड़नेका मतलब 
था घरमें ही तख्ता उलट जाना । चूशिमाकी खाड़ीमे रूसी जंगी बेड़ेका जब जापानियोंने संहार कर 
दिया, तो विदेशी प्‌ जीवादियोंको भी भय लगने लगा, कि कहीं पेरिसकी आवृत्ति बड़े पैमानेपर रूसमें 

न होने छूगे, इसीलिये उन्होंने जारकी सरकारपर युद्ध बंद करके जापानके साथ सुलह कर लेनेके लिये 
जोर देना शुरू किया, और यह भी कि जारको भीतरी शांति बनानेके लिये कुछ वैधानिक सुधार देकर 
लोगोंको अपनी तरफ खींचना चाहिये । उधर जापानकी भी भीतरी हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि 
युद्धमें अपार धन और जनक संहार हो रहा था, जिससे वहांके लोगोंमें भी असंतोष फैलनेका डर था। 
जापानके कहनेपर संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके राष्ट्रपति थ्योडोर रूजवेल्टने बीचमें पड़ना स्वीकार 
किया । जारशाही युद्धपरिषद्नें ६ जून (२४ मई) १९०५ ई०को जारकी अध्यक्षतामें बहुमतसे 
शांतिके पक्षम फेंसला किया, क्योंकि हमारे लिये विजयसे भी अधिक महत्त्वकी चीज है घरेल शांति 
हम असाधारण स्थितिमें आज पड़े हुये हैं। हमें रूसके भीतर शांतिको पुनः स्थापित करना है।” जारशाही 
नें सुलह करना स्वीकार किया'। जापानकी शर्तें बहुत कड़ी थीं, लेकिन रूजवेल्टने भी दबाव डाला, 
और जन्‍्तम ५ सितम्बर (२३ अगस्त) १९०५ ई०को पोर्टस्मिथकी संधिपर हस्ताक्षर हुये। रूसने 
कोरिया जापानके सेनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक हितों और अधिकारोंकों स्वीकार किया। पोर्ट 
आथर और दलनीके अपने ठकेवाले प्रदेशको उड़ने जापानके हाथमें सौंप दिया, सखालिन द्वीपका 
दक्षिणार्धथ और पासके द्वीपोंको भी जापानके हाथमें दे दिया, एवं पूर्वी चीनी रेलको केवल' व्यापारिक 
दृष्टिसे चछाना स्वीकार किया । 


जापानने जारशाही गवेको चूर-चूर कर दिया । इस युद्धमें ऱूसके चार छाख़ आदमी हत, आहत 
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या बंदी हुये और तीन अरब रूबढ वनका नाश हुआ । रूसी जनतापर इसका ब्रा प्रभाव पड़ना ही 
चाहिये था, लेकिन जारशाही अब पूरबके झगड़ंसे छुट्टी पाकर क्रांतिको कुचलतेमें समर्थ थी, तो भी 
संधिपर हस्ताक्षर होनेके सत्ताईस दिन बाद २ अक्तृबर (१९ सितम्बर) १९०५ ई०में मास्कोके 
प्रेसकर्मियोंने आम हड़ताल कर दी, जिनका साथ वहांके रोटी बनानेवालों, तम्बाकू-मजदूरों तथा 
दुसरे कमकरोंने दिया। पुलिस और केसाक सेनिकोंने उनके प्रदर्शनोंको बलपुवंक छिन्न-भिन्न करना 
चाहा, इसपर मजदूरोंने भी पुलिसके ऊपर तमंचे चलूये । छ दित बाद २५ सितम्बर (पुराना 
पंचांग ) को मास्को की एक सड़कपर मजदूरों और जारके कसाकोंमें बाकायदा लड़ाई हुईं। दो मजदूर 
मारे गये, आठ घायल हुये और १९२ गिरफ्तार हुये । ७ अक्तृबरको मास्को-कजान्स्कया रेलवेके 
मजदूरोंने हड़ताल कर दी, जिनका साथ ८ अक्तृबरकों दूसरी रेलोंके मजदूरोंने भी दिया । ११ 
अक्तूबरको' रेलवे हड़तालने सारे राष्ट्रमें आम हड़तालका रूप लिया, जिसमें स्कूलके अध्यापक, 
आपफिसोंके कर्मचारी, कानूतपेशा लोग, इंजीनियर और विद्यार्थी भी सम्मिलित हुये । उन्होंने संविधान- 
सभाके बुलानेकी मांग की। जारने बहुत चाहा, कि गोलियोंकी वर्षासे विद्रोहको दबा दिया जाय, 
छेकिन वह उसमें आसानीसे सफल कैसे हो सकता था ? अक्तूबर महीनेकी इन हड़तालोंने सरकारी 
दासन-यंत्रकों अकर्मण्य बना दिया था। 
इसी समय विद्रोहियोंने अपने संगठन, संघर्ष और शासनकों चल्ानेके लिये एक नये यंत्रका आवि- 

प्कार किया, जिसने १९०५-६ ई०की ऋांतिमें ही बहुत काम नहीं किया, बल्कि १९१७ ई०की बोल्शे- 
विक-क्रांतिकी सफलतामें भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। यह संगठन था मजदूर-प्रतिनिधियोंकी 
सोवियत । सोवियत शब्दका वही अर्थ है, जो हमारे यहां पंचायतका, लेकिन शासन और सैनिक अधि- 
कारोंके भी हाथमें लेनेते सोवियतकों मामूली पंचायत नहीं कहा जा सकता। १३ (२६) अक्तूबरको, 
जब कि हड़ताल चल रही थी, पीतरबुगके कमकरोंने अपने कारखानोंमें सभाये कीं, और हड़तालका 
नेतृत्व करनेके लि मजदूर-प्रतितिधियोंकी सोबियतके लिये अपने आदमी चुने | यद्यपि इसका आरम्भ : 
हड़तालकी संयुक्‍त समितिफे रूपमें हुआ था, लेकिन कांतिने जल्दी ही उसे शक्तिकों संभालनेके लिये 

मजबूर किया। पीत रवुर्गके मजदू रोंकी देखादेखी रूसके सभी बड़े-बड़े नगरोंमें मजदूर- प्रतिनिधि सोवियतें 

१९०५ ६० के अक्तुबरसे दिसम्बर तक कायम होती रहीं । म।स्को सोवियत बोल्शेबिकों के प्रभावमें 

थी, इसलिये बह हथियारबंद विद्रोहकी तेयारीका संगठन बत गई। काकेशस', लतविया और त्वेर एवं 
मास्को गुवनिया जैसे कितने ही केंद्रीय रूसके इलाकोंमें सैनिक प्रतिनिधि भी सोवियतके सदस्य बने । 

रूसके भिन्न-भिन्न जगहोंमें क्रांति और विद्रोहकी जो लहर फैली हुई थी, उसका प्रभाव वोल्गा- 
प्रदेश तथा दूरारें इलाकोंकी एसियाई जातियोंपर भी पड़े बिना नहीं रहा | वोल्गासे अल्ताइ और 
अफगानिस्तानतवा जारकी हुकूमत मुसझमानोंके ऊपर थी। वहां अभी राजनीतिक जागृति इतनी नहीं 
हुई थी, कि वहांके छोग धर्म और साम्प्रदायिकतासे ऊपर उठते। वोल्गा-प्रदेश और बाशकिरियामें 
राष्ट्रीयावादी मध्यमवर्गने सुस्लिम छीग कायम की। लीगने धीरे-धीरे मध्य-एसिया और काकेशस 
के मुसलमानोंकों भी प्रभावित करना शुरू किया।. साम्प्रदायिकतापर निर्भर आन्दोलन - और संगठनका 
नेतृत्व मुल्लोंके हाथर्म जाना जरूरी था, और मुल्ला रूसियोंके खिलाफ जहाद करनेका ही तरीका 
पसंद कर सकते थे है लेकिन बहुतसे एसियाई इलकोंमें रूसी उनके पड़ोसी किसान और मजदूर बतकट 
बस गये थे, जो बिशाल दृष्टिपूर्वक संचलित राष्ट्रीय आनन्‍्दोलनमें एसियाई जातियोंके स्वतंत्रत्ताके युद्ध 
सहायक बस सकते थे । छेकिस अभी यह काम बारह साढ बाद होनेवाला था। १९०५ ई०के अन्‍्तमें 
तारतार मध्यमवर्गीय राजनी लिक नेताओं ने कजानमें प्रथम मुस्लिम कांग्रेस बुलाई, जिसने हमारे यहां 
के पुराने कांग्रेसियों की तरह जारसे भवक्तिपूर्वक प्रार्थना की, कि मुसलूमानोंको भी वही अधिकार मिलने 
चाहिये, जो कि बादशाहकी रूसी प्रजाको भ्राप्य है | १९०५ ईमें चुवाशोंमें भी राष्ट्रीय आन्दोलन 
शुरू हुआ, छेकिन बह शद्ध किसान आन्दोलन था, जो चाहता था, कि किसानोंकोीं धरती और मुक्ति मिले। 
चुवाश और मारी लोगोंके भीतर हो रहे किसान आत्दोलनको अखिल रूसी किसान संघके सदस्योनि 
संचालित किया था । किसानोनी जमींदा रोसे जमीन छीनने और अपनी भाषामें स्कूलकि खोलनेकी मांग 
की। साइबेरियाके वुरियत संगोील भी जारशाही अफसरोंके भत्याचारसे तंग था गये थे, उन्होंने 
५९ | द 
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साइबेरीय जातियोंकी लीग स्थापित की। १९०५ ई० ही में याकूतोंमें भी जागृति हुई, और उन्होंने 
याकत लीग कायम की, जिसे जारशाहीने जल्दी ही दबा दिया । हे 
.. दिसस्व॒रका विद्रोह--रूसी कमकर समझने हगे थे, कि केवल रा जनीतिक हड़तालोंसे काम 

नहीं चल सकता । अक्तुबरकी हड़तालोंके बाद सबसे पहले हथियारबंद विद्रोह करनेवाले थे क्रोन्स्तात 
नौसैनिक अड्ठेके नाविक और तोपची । २६ और २७ अक्तूबर ( पुराता पंचांग ) के दो दिन और दो 
रातोंतक रूसका यह मशहूर नौसेनिक अड्डा विद्रोहियोंके हाथोंमें रहा, लेकिन अभी उनका भीतर- 
बाहरका संगठन इतना मजबूत नहीं था, इसलिये २८ अक्तृबरकों जारशाही सेनाने उसे दबा दिया। 
दो सौ विद्रोहियों तथा उनके नेतांओंकों फौजी अदालतद्वारा कड़े दंड दिये गये । 

इस समय रूस-अधिकृत पोलन्दमें फौजी कानून घोषित किया गया था। उसके उठा लेने तथा 
ऋन्‍्स्तातके नाविकोंकों मुक्त करानेके लिये १४(१) नवम्बर १९०५ ई०को पीतरबुगकी मजदूर-प्रति 
निधि-सोवियत्त एक आम हड़ताल घोषित की | जारकी सरकारको मजबूर होकर उनकी मांगोंको 
स्वीकार करना पड़ा, पोलन्दसे मार्शल-ला (फौजी कानून) उठा दिया गया, और कोन्‍्स्तातके नाविकों पर 
फौजी अदालतमें कोर्ट माशल द्वारा फांसीका दंड दिलानेकी जगह साधारण सैनिक अदालतमें मुकदमा 
चलाया गया, जिसने ८३ विद्रोहियोंकों छोड़ दिया, १२३ को जेलकी और केवल नौ को' कालछापानीकी 
सजा दी। इसमें शक नहीं, पीत्तरबुगंके कमकरोंकी हड़तालने क्रोन्स्तातके बहुतसे विद्रोहियोंके प्राणोंकी 
रक्षा की। ऋरांतिकी इस दूसरी लहरने काल्सागरके नौसेनिकोंकों प्रभावित किया। २७ (१४) 
नवम्बरकों कुजर “ओचाकोफ' के नाविकोंने विद्रोह किया। “पोतेम्किन”के नाविकोंकी जो गति हुई 
थी, उससे ये नाविक हताश नहीं हुये थे । २८ (१५) नवम्बरकों दूसरे सैनिक पोतों और सेवस्तापोलके 
दुर्गमें काम' करनेवाले सैनिकों और कमकरोंने ओचाकोफके विद्रोहियोंका साथ दिया। 'पोतोम्किन 
का नाम “पतेलेइमोन ” रखकर जारशाहीने उसे सुरक्षित समझा था, लेकिन पोतेम्किनके ऊपर फिर 
लाल झंडा फहराने लगा। अभी भी दूसरे युद्धपोत और सैनिक जारशाहीके भक्त थे। २८ (१५) नवम्बर 
को ही तट और जहाजकी तोपोंने “ओचाकोफ” पर गोलाबारी शुरू की, जिससे उसमें आग छूग गई । 
नाविकोंने समुद्रमे कूदकर बचनेकी कोशिश की, लेकिन उन्हें मशीनगनोंकी गोलियोंसे भून दिया गया । 
विद्रोहियोंका नेता छफटेनेंट स्मिथ और दुसरे नेताओंको कोर्टमा्शल करके गोलीसे उड़ा दिया गया । 
इस प्रकार कालासागरका विद्रोह दबा दिया गया। द 

नवम्बर ओर दिसम्बरके महीनोंमें अबकी किसानोंके विद्रोहने और भी जोर पकड़ा। युरोपीय 
रूसके एक तिहाईसे अधिक इलकोर्में किसान जमींदारोंको भगाकर उनसे खेतोंको छीन रहे थे, उनके 
मकानों और महलोंको लूटते बरबाद कर रहे थे । 

क्रांतिकी प्रगत्तिको लेनिन अपने निर्वासित स्थान (जेनेवा) से गम्भीरतापूर्वक बराबर देख रहे 
थे। नवम्बर (१९०५ ई०)में क्रांतिकारी संघर्षका नेतृत्व करनेके लिये उन्होंने रूसमें आना जरूरी 
समझा। दिसम्बर १९०५ ई०में फिनलेंडमें तम्मेरफोर्स नगरमें बोल्शेविकोंका एक सम्मेलन हुआ | 
यहींपर स्तालितको लेनिनकों देखनेका सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेनिनके सुझावपर सम्मेलनने 
सदस्योंकों अपने-अपने इलाकेमें विद्रोह-संचालन करनेका आदेश दिया । लेकिन दिसम्बरके आरम्भ तक 
जारशाहीने अपनी शक्तिको पहलेसे *धिक दृढ़ कर लिया था। मंच्रियाके युद्धक्षेत्रसे कितनी ही सेनायें 
लौटकर युरोपीय रूसमें पहुंच गई थीं। अबकी मास्कोका नम्बर पहला था। वहांकी सोवियतके नेता 
बोल्शेविक थे। उन्होंने हथियारबंद विद्रोहंकी तैयारी बंडे जोर-शोरसे शुरू की। उनके प्रयत्नसे म।स्कोकी 
. छावनीम भी विद्रोहकी लहर फैल गई, जिंसमें रस्तोफ रेजिमेंट पहिले रही । १५ (२) दिसम्बरकों 
सिपाहियोंने अपने अफसरोंको गिरफ्तार कर लिया, और रेजिमेंटके कामके संचालनके छिये सिपाहियोंकी 
एंक समिति निर्वाचित की । लेकिन मास्कोकी दूसरी रेजिमेंटोंने उनका अनुसरण नहीं किया, इसलिये 
१७ (४) दिसम्बरकों इन सैनिकोंको दबा दिया गया । अगले दिन मास्कोके बोल्शेविकोंने एक सम्भे- 
लनमें मास्कों सोवियतपर जोर दिया, कि वह हथियारबंद विद्रोहको बढ़ानेके लिये आम हड़ताल घोषित 
करे। २० (७) दिसम्बरके सबेरे आम हड़ताल शरू हुई। बन्दुर्के-पिस्तोल पर्याप्त नहीं थे, इसलिए 
मज़दूरोंने अपने मिस्त्रीखानोंगें कामचछाऊ हथियार बनाये। दो हजार मजदुर-जिनमें करीब आधे 
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बोल्शेविक थे--लड़ने वाले दलमें शामिल की । सड़कोंमें प्रदर्शन हुये, और मजदूर मुहल्लोंमें पुलिसके 
साथ मुठभेड़ हुई। सारी अस्त्राखानी रेजिमेंट अपने पूरे सामानके साथ विद्रोहियोंकी मददके लिये 
तैयार हो गई, लेकिन जारभकत कसाकोंने उन्हें घेरकर अपनी बारकोमें लौटनेके लिये मजबर किया। 
दूसरी कितनी ही संदिग्ध रेजिमेंटोंकी भी अपनी बारकोंमें ही रखा गया। सचम्‌च मास्को-स्थित उस 
प्मयके पन्द्रह हजार सिपाहियोंम तेरह सौ नब्बे ही ऐसे थे, जिनपर जारशाही विक्वास कर सकती थी । 
मास्कोके महाराज्यपालने राजधानीमें सेना भेजनेके लिये संदेशपर संदेश भेजे थे। लेकिन ऋांतिकारी 
इस स्थितिसे पूरा फायदा नहीं उठा सके । २२ (९) दिसम्बरको सरकारी सेनाका पल्ला भारी हो 
गया, और उन्होंने जगह-जगह आक्रमण करके विद्रोहियोंकों दबाना शुरू किया। स्थितिको प्रतिकऊ 
देखकर म/स्कोकी पार्टी कमीटी और मजदूर-प्तिनिधि-सोवियतने ३१ (१८) दिसम्बरकी रातको 
विद्रोहकों बंद करनेका निश्चय किया। सब ज*ह विद्रोहियोंने लड़ाई बंद कर दी। कांतिकारियोंको 
मौतसे कैसे बचाया जाय, इसका भार उख्तोम्स्की नामक इंजन-ड्राइवरने अपने ऊपर लिया, और ट्रेनमें 
करंतिकारियोंकों बैठाकर वह मशीनगरनों और राइफलोंकी गोलियोंकी वर्षाक बीचसे ट्रेनको बड़े वेगसे 
भगा ले गया। इस प्रकार उसने कितने ही क्रांतिकारियोंकों फांसी पानेसे बचा लिया । जारकी सेनाने 
मजदूरों और उत्तके परिवारके ऊपर भयंकर अत्याचार किये, सैकड़ोंको बिना मुकदमा चलाये ही 
गोलियोंसे ठंडा कर दिया । 
म।स्कोके बाहर दूसरे कितने ही शहरोंमें भी हथियारबंद विद्रोह हुये | दक्षिणमें गोरलोवकामें 
विद्रोहियोंने जारके राज्यकों खतम करके मजदूर-प्रतिनिधियों का शासन आरम्भ कर दिया। मजदूरोंके 
पास अपने हाथकी बनाई तलवारों, छूरों तथा थोड़ेसे तमंचोंके सिवा और हथियार नहीं थे, तो भी 
चार हजार करांतिकारियोंने जारके कसाकोंके साथ पांच घंटे तक बड़ी बहादुरीसे लड़ाई की, जिसमें उनके 
तीन सौ आदमी काम आये। दोनेत्स-उपत्यकार्में सभी जगह पुलिस और सेनाके साथ विद्रोहियोंकी लड़ाई 
हुई। लुगान्स्कमें सशस्त्र विद्रोह और हड़तालका नेतृत्त क० ई० बोरोशिलोफने किया। १९०५ ई० 
के ग्रीष्ममें बोरोशिलोफको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिसम्बरमें हजारों मजदूरोंने जाकर “अपने 
लाल जेनरल' को जेलसे छू ड़ा लिया । बोरोशिकोफकी संगठन शक्ति और सेनिक सूझ-बूझकी देखकर 
एक सभामें एक मजदूरने कहा-- हम तुम्हें अपना छाल जेनरल नियुक्त करते हैं।” जिसका जवाब 
बोरोशिलोफने हंसते हुये दिया-- तुम' बहुत दूरकी बातकर रहे हो, मुझे सेनिक विद्याका कुछ भी पता 
नहीं है ।” उस समय सचमुच ही किसको पता था, कि बोल्शेविक-क्रांतिके समय वह अपनी सैनिक 
प्रतिभाका सुन्दर परिचय देगा, और अन्‍्तमें रूस-जैसी दुनिया की एक शक्तिशाली सेनाका फील्ड- 
मार्दल और आज सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनेगा ।* दि ् द 
इसी प्रकार नवोरोसिस्कमें भी मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियतने शासन अपने हाथमें संभाल 
लिया। कालसागर-तटवर्ती तगर सोचीमें भी यही बात हुई। साइबेरियाके क्रास्तोयास्क और चीता 
नगरोंकी सेना विद्रोही मजदूरोंसे मिल गई और यहां सिपाहियोंके भी प्रतिनिधियोंने मजदूर-प्रति- 
निधियोंकी सोवियतोंमें श।मिल होकर विद्रोहका संचालन किया। है... 
१९०५ ई०का विद्रोह खूनी ह/थोंसे दबा दिया गया। प्लेखानोफ अब न'रम॑ंदली समाजवादी हो' 
गया था । उसका कहना था- उन्हें हथियार उठाना नहीं चाहिये था।” जिसका जबाब लेनिनने दिया- 
“इसके विएद्ध हमें स।री शक्तिके साथ और दृढ़तापूर्वक आक्रमणात्मक रूपमें हथियार उठाना चाहिये 
था।” दिसम्बरकी क्रांतिके असफल होनेके कारण थे-किसानोंसे मदद नहीं मिलना, सेनाके भी अधिक 
भागकाजा रशाहीके स(थ होना, विद्रोहियोंका अच्छी तरह संगठित न होता और एक साथ उठनेकी जगह 
विद्रोह का भिन्न-भिन्न जगहोंगे भिन्न-भिन्न समयोंमें अ।रम्भ होना। विद्रोहियोंके पास काफी हथियार 
नहीं थे, उन्होंने आक्रमण करनेकी जगह प्रतिरोध करना पंसद किया, तो भी इस क्रांतिकों असफल नहीं 
कहा! जा सकता, क्योंकि क्रांतिकारियोंने जो भूले इस समय की थीं, अपनेमें जो कमियां पाई थीं, उन्हें 
हटानेमें सफल होकर ही वह १९१७ ई०की क्रांतिमें विजयी हुये । इसीलिये इस क्रांतिकों १९१७ ई० 
की ऋ्रांतिकर रिहसेल कहा जाना ब्रिलकुल ठीक हे। कल हा कक 
शासन-पुधार--जा रशाहीने कंतिंको दबा दिया, लेकिन वह 
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करने या धोखेमें रखनेके लिग्रे कुछ सुधार देना भी जरूसे हैं। ११ सित्तम्बर १९०५ ई०को 
इसीलिये राज्यदुमा (संसद)के चुनावकी घोषणा की गई। लेकिन यह पहिले ही निश्चय कर लिया गया, 
कि निर्वाचनमें राजभक्‍तोंका ही पलड़ा भारी रहे, इसीलिये जहां जमींदारोंकी दो हजार मतदाताओं 
पर एक प्रतिनिधि और नगरोंके सम्पत्तिवालोंको सात हजार वोटरॉपर एक 8 भेजनेका 
अधिकार दिया गया था, वहां तीस हजार किसान और नब्बे हजार मजदूर वोटरोंपर एक प्रतिनिधि 
भेजनेका तियम बनाया गया था। निर्वाचन भी सीधा नहीं था। प्रत्येक गांवके वोटर वोलोस्त 
(जिले) के लिये निर्वाचक चुनते । ये निर्वाचक हरएक जिलेसे दो प्रतिनिधियोंकों कमिश्नरीके लिये 
चुनते। कमिद्दनरियोंके चुने हुये निर्वाचक गुबनियों (प्रदेशों) के लिये हक चुनते, और गुबनियोंके 
येह निर्वाचक दमा (संसद) के लिये प्रतिनिधि चुनते। वोट भी गुप्त नहीं हे जारकी सरकारने 
इस प्रकार समझ लिया था, कि हम' ऐसे अदमियोंको ही संसदम आने देंगे, जो कि हमारी हांमें हां 
मिल.ें। मार्च और अप्रैछ १९०६ ई में राज्यदूम।के लिये निर्वाचन हुये । उस समय पुलिसके' अत्या- 
चारोंसे सब जगह त्राहि-त्राहिं मची हुई थी। बोल्शेविकोंने निर्वाचनके बायकाट करनेका निश्चय 
किया था। इसी समय १९०६ अप्रेलूमें स्टाकहोममें समाजवादी जनतांत्रिकोंकी कांग्रेस हुईं। जारशाही 
अत्याचारोंते सबक सींखकर बोल्शेविक और मेन्शेविक दोनों इस' कांग्रेसमे सम्मिलित हुये, और सम।ज- 
वादी जनतांत्रिक पार्टीके भीतर अलूग अरूग दो गुटोंको' रखते हुये भी वह एक हो' गये । 

नवनिर्वाचित दूम|के उद्घाटनसे तीन दिन पहले अप्रैल १९०६ ई०के अन्‍्तमें जारशाहीने 
“आधारिक राज्यविधान” प्रकाशित किये, जिसके द्वारा “सभी रुसोंके सम्राटमें सर्वोच्च परमस्वतंत्र 
राज्यशक्ति निहित है” को घोषित किया गया । साथ ही दुमापर अंकुश रखनेके' लिये एक राज्य- 
परिषद बनाई गई, जिसकी स्वीकृतिके बिना कोई भी कानून दूमा द्वारा पास होकर जारके पास भेजा 
नहीं जा सकता था। परिषरर्मे आधे सरकारी उच्च अधिकारी थे, जिनकी नियुक्ति! जार करता, 
बाकी आधेमें स्थानीय बोर्डों (जेम्स्त्वों), अमीरों, पादरियों और विश्वविद्याल्योंके प्रतिनिधि लिये 
जानेवाले थे । द 

इतने छंद-बंदके बाद निर्वाचित दूम। भी पूरी तौरसे जारशाहीके अनुकूल सिद्ध नहीं हुई । 
उसके ५२४ सदस्योंमें २०४ किसान थे, जोकि वैसे किसान नहीं थे, जिन्हें जारका सलाहकार प्रधान- 
मंत्री काउंट वित्ते चाहता था। समाजवादी जनतांत्रिक समूहके अठारह प्रतिनिधि दृमामें पहुँचे थे । 
वधानिक जनतांनिक या नरमदलियोंकी संख्या १७९ थी। 

यद्यपि विद्रेहका वेग दब गया था, लेकिन वह बिल्कुल खतम नहीं हुआ था। १९०६ ई०में 
मईसे अगस्ततक देशके आधे भागमें किसानोंके आन्दोलन और बलूवे चलते रहे । दूमा 
जनताके हितके लिये नहीं बनाई गई थी, इसलिये वह लोगोंको' शांत करनेमें कैसे समर्थ 
होती ! जब भूमि-संबंधी समस्याके बारेमें किसान-प्रतिनिधियोंने अपने अनूृकुल प्रस्ताव पास करना 
. चाहा, तो घबड़ाकर सरकारने ८ जुलाई १९०६ ई०को दूमाको खतम कर दिया । 

उसी साल दूसरी दूमाका निर्वाचन हुआ। प्रथम' दुमाका बोल्शेविकोंने बायकाट किया 

था, लेकिन प्रथम दूमके तजेंसे उन्हें पता! लग गया, कि दुमाकों अपने विचारोंके प्रच/रके लिये एक 
अच्छा प्रभावशाली भाषणमंच बनाया जा सकता है, इसीलिये केनिनके परामश्शके अनुसार 
बोल्शेविकोंने अबके निर्वाचनमें भाग लेनेका निश्चय किया। वामपक्षी दलते भी भाग लिया, जिसके 
करण द्वितीय दमा जारशाहीके लिये प्रथमसे भी अधिक कड़वी साबित हुईं। नरमदली संबेधानिक 
जवतांत्रिक पहलेकी अपेक्षा आधे ही (१७९: ९८) आ पाये। किसान गुट तथा' नरम समाजवादी 
करंतिकारी जहां पहली दुमामें ९४ थे, वहां अब उनकी संख्या बढ़कर १५७ हो गई । समाजवादी 
जनतत्रिक अब अठारहकी जगह पेंसठ थे। यद्यपि द्वितीय दूमामें प्रगत्तिशीछ विचारोंका प्रतिनिधिए्व 
. ज्यादा था, लेकिन/अब क्रांतिका वेग उतारपर था, इसलिये वह जनताके किसी भी हितकों करनेमें 
असमर्थ थी, ३ जून १९०७ ई०को प्रतिगामी जारके पिट्ठुओंने कानूनके दिखावेकों भी छोड़कर 
चारों और अत्याचार करना शुरू किया। उसी साल १५९ मजदूर सभाओंको भंग कर दिया,गया, 
१९०८ ई०मे नौ भर १९०९ ई०में छानवे मजहुर-संगठन्‌ . निषिद्ध कर दिये गये। द्वितीय दुमाकों 


के के 
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ख़तम कर देनेके बाद भी निकोलाइ गा अपनेमें इतनी शक्ति नही पाता था, कि दूमाके बिना ही 
शासनकों जारी रवखे, इसीलिये वह तृतीय दूमाके निर्वाचन करनेकी घोषणा करनेके लिये मजबूर 
हुआ। अबकी बार जारशाहीने चुनावके नियम और भी अनुकूल बनाये : जमींदार २३० वोटरोंपर 
एक, बूर्ज्वा (पूंजीवादी) हजारपर एक, किसान साठ हजारपर एक और मजदूर सवा लाखपर एक 
प्रतिनिधि भेज सकते थे। रूसी प्रजाकों जहां दूमाममें अपना प्रतिनिधि भेजनेका इस प्रकार अधिकार 
प्राप्त था, वहां मध्य-एसियाके लोगोंको एक भी प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नहीं दिया गया 
था--यूरोपीय रूसके जहां ४०३ थे, वहां सीमांती इलाकोंके ३९ ही छिये जानेवाले थे, 
जिनमें बारह रूसी-पोलरूके प्रतिनिधि थे। इस निमयके अनुसार जो निर्वाचन हुआ, उसमें २०२ 
अथवा ४६ प्रतिशत सदस्य जमींदारोंके थे | वामपक्षी दलोंको केवल ७ प्रतिशत जगहें मिली थीं, 
लेकिन जारशाही तो दूमाको केवल दिखावेकी चीज रखना चाहती थी। वह दूसरी तरहसे भी विरोधी 
शक्तियोंकी' कुचलनेके लिये तैयार थी। विद्रोही किसानोंकी शक्तिको स्वथा नष्ट कर देनेके लिये 
उसने यह तरीका निकाला था--गाँवकी पंचायती सत्ताका नष्ट कर देना, देहातमें भूमिपर सामूहिक 
अधिकार रखनेकी जगह किसानोंको वैयवितक तौरसे खेतोंपर अधिकार देना, एवं किसानोंको 
विद्रोही गांवों और इलाकोंसे ले जाकर दूसरी जगह बसाना । इसकी वजहसे वह कुछ समयंके लिये 
किसानोंकी शक्तिकों तोड़नेमें सफल हुईं। गांवकी जमीनपर सामूहिक अधिकार होनेपर धनी और 
गरीब किसानोंके बीच भारी भेद नहीं कायम किया जा सकता था, लेकिन अब गांवोंमें कुलक 
(धनी किसान ) पैदा होने छूगे । 

जारशाही सम्झने लगी थी, कि लेनिनके रूपमें उप्ते एक बड़े शत्रुसे मृकाबछा पड़ा है। 
१९०७ ई०के जाड़ोंमें सरकारने छेनिनकी गिरफ्तारीका हुक्म निकाछ।।- लेनिन फिनल्‍ून्दमें गृप्त 
रीतिसे रहते थे। पार्टीकी सछ/हपर लेनिनकों देश छोड़ जाना पड़ा। गुप्त रीतिसे जिस जहाज द्वारा 
उन्हें बाहर जाना था, उसे पकड़नेके लिये पुलिसकी आंख बचाकर फिनल/'्दकी बर्फ जमी खाड़ीके 
ऊपरसे चलना पड़ा । एक जगह कमजोर बफंके' कारण लेनिन मौतसे बाल-बाल बचे। आखिर 
८ह जहाज द्वारा देश छोड़कर प्रायः दस' सालके लिये विदेशर्म जीवन बिताने चले गये। क्रांतिके 
असफल होनेका एक प्रभाव यह हुआ, कि क्रांतिके साथ सहानुभूति रखनेवाले बुद्धिजीवियोंमें निराशा 
और  उसीके कारण विचारोंमें गड़बड़ी पैदा हो गई। लेकिन तब भी बोल्शेविकोंने अपनी पार्टीको नष्ट 
होनेप्ते बचाने के लिये पूरी कोशिश की। जनवरी १९१२ ई०में बोल्शेविकोंने स्वतंत्र बोल्शेविक पार्टी 
स्थापित करनेके लिये प्राह्य (चेकोस्लोवाकिया) में अपना सम्मेलन किया, जिसका बहुत भारी 
ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि इसीके निर्णय द्वारा स्थापित बोल्शेविक पार्टीनि पांच वर्ष बाद झूसमें 
सफल क्रांति की | इस' वक्‍त जो केंनद्रीय समिति नियुक्ति की गई थी, उसमें लेनिन, स्तालिन और 
य० म० स्वेई लोफ मुख्य थे । इसी समयसे पार्टीके पुराने नाम “रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर 
पार्टी के साथ-साथ ब्रेकेटमें “बोल्शेविक” भी लिखा जाने लूगा। इसी सम्मेलनके समय से बोल्शेविक 
नेताओंने दृढ़तापूर्वक कार्य आरम्भ किया। इन नेताओमें लेनिन सर्वोपरि थे | उनके सहायकोंमें याकोब 
मिखाइल-पुत्र स्वेद छोफ भी एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता था, जिसने कजान और उराल्‍ूमें बहुत काम किया 
और. पीछे साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया था। सोवियत शासनकी स्थापनाके बाद 
यही रूसका प्रथम राष्ट्रपति हुआ। मिखाइल वासिली-पृत्र फ़्जे द्सरा जबर्दस्त बोल्शेविक क्रांतिकारी 
था, जिसने बोल्शेविक क्रांतिके समय अपनी सैनिक सूझ और संगठनका बहुत अच्छा परिचय दिया। 
आज मध्य एसियाके किगिजिस्तान गणराज्यकी राजधानी फुंजेके नामपर मशहूर है। सेगेई मी रन- 
पुत्र किरोफ' १८ वर्षकी उमरमें बोल्शेविक पार्टीमें शामिल हुआ, और १९०५ ई०की क्रांतिमें उसने 
जबद॑स्त भाग लिया। ऋरांतिके सफछ होनेके बाद उसने बहुत-से जवाबदेह पदोंकों संभाला, और द्वितीय 
पंचवाधिक योजनाके समय दुश्मनकी गोलीका शिकार हुआ स्तालिनकी जन्मभूमि गुर्जीका ग्रिगोरी 
कान्स्तन्तिनो-पुत्र ओजनीकिदृज़े १९०३ ई०में बोल्शेविक पार्टीमं शामिल्ल हुआ। १९०५ ई० 
की करांतिमें इसने बड़ी तत्परतासे भाग लिया । जब क्रांतिके असफल होनेपर गिरफ्तारियां होने लग, 
तो वह विदेशमें भाग जानेगें सफल हुआ । १९०९ ई०में वह ईरानमें था, और वहांकी क्रांतिमें भी 
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उसने भाग लिया था। पींछ ईरानमें रहता असम्भव देखकर वह लेनिनके पास पेरिस चला गया। 
प्राह्य (प्राग) के सम्मेलनके बाद वह फिर गुप्त रीतिसे रूसमें लौटकर काम करने लगा । व्याचिस्लाव 
मिखाइल-पुत्र मोलोतोफ १९०६ ईश्में पार्टीमं सम्मिलित हुआ, जब कि अभी वह १६ वर्षका 
विद्यार्थी था और कालेजकी पढ़ाई समाप्त नहीं कर पाया था। इसी समय १९ वर्षकी उमरमें उसे 
बलोग्दामें भेजकर नजरबन्द कर दिया गया, लेकिन तो भी उसने अपने कार्यकोी जारी रक्‍्खा। 
प्रथम क्रांतिके असफल हं.नेके बाद चारों ओर राजनीतिक शिथिलता छा गई। उस समय 
गुप्त रहकर कांतिकारी आन्दोलनको जारी रखनेवालोमें मिखाइल इवान-पुत्र कलिनिन और किलमेंती 
. एफरेम-पुत्र बोरोशिलोफ भी थे। कलिनिनने कई साल जारशाही जेलोंमें बिताये, और वह कई 
सालोंतक सोवियतका राष्ट्रपति रहकर मरा। वह एक मामूली किसानका लड़का था, जो चरवाही, 
साईसीके' जीवनसे मजदुर और फिर क्रांतिकारी बना । बोरोशिलोफके बारेमें हम बतला चुके 
हैं । वह १९०३ ई्में पार्टीमें शामिल हुआ, और १९०५ ईश्में लुगान्स्कके विद्रोहका “लाल 
जेनरल” बना । उसे पकड़कर १९०७ ई०में तीन सालके लिये साइबेरियामें निर्वासित कर दिया 
गया, लेकिन वह वहांसे तीन बार निकल भागनेमें सफल हो अपने काममें जा डटा | 
'बंदेशिक संबंध--उत्पादनके बेहतर साधनोंके कारण पूंजीवादी व्यवस्था सामन्‍त॒वादी व्यवस्थासे' 
कहीं अधिक समद्धि और शक्तिकी वाहक है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम २० वीं सदीके आरम्भमें 
इंगलेण्ड और फ्रांसका रूससे मुकाबिला करके देख सकते हें। रूस यद्यपि जनसंख्या और प्राकृतिक 
स्रोतोंम पश्चिमी युरोपके इन दोनों देशोंके सम्मिलित साधनोंसे भी कहीं बेहतर स्थितिमें था, लेकिन 
पूंजीवादी प्रगति अतएवं उद्योग-धंधोंके विकासमें पिछड़ा होनेके कारण वह परमुखापेक्षी था । इसीके 
कारण जापानके साथ उसे बुरी तौरसे हारना पड़ा । लेकिन इस' समय पश्चिमी युरोपमें जमंनी- 
आस्ट्रिया और इंलैण्ड-फ्रांसके दो प्रतिद्वंद्वी पेदा हो चुके थे। जबतक जमंनी छिन्न-भिन्न अवस्थामें 
था, तबतक फ्रांस और इंगलेण्ड अपने उपनिवेशिक स्वार्थोके कारण एक दृसरेके दात्र बने रहे, लेकिन 
१८७० ई०में संयुक्त जमनीकी सेनायें पेरिसमें घुसकर फ्रांसकों यह समझानेमें सफल हुईं, कि अब 
उसे खतरा ब्रिटिश चेनल पार पचिश्मसे नहीं, बल्कि पूरबसे है। इसका निश्चय होते ही अब फ्रांस 
और इंगलैण्ड एक दुसरेके नजदीक हो गये । उद्योग-धंधों तथा दूसरे खर्चोके लिये जारशाहीको इंगलैण्ड' 
और फ्रांसका मुंह देखना पड़ रहा था। यदि पश्चिमी युरोपके इन दोनों देशों और जारशाही रूसमें मेल 
न होने देनंका कोई कारण हो सकता था, तो वह था तुर्की और ईरानके भीतर उनका स्वार्थ। रूकिन 
समझौता करना जरूरी था। बिस्माके जमंनीकी एकता स्थापित करनेके बाद हट गया और 
अब हिंटलरका पूव्ववर्ती केसर विलहेलम पता सारे विश्वपर नजर दौड़ाने लगा । जिस वक्‍त पश्चिमी 
यूरोपकी दोनों शक्तियां दुनियाके बाजारों और राजनीतिक प्रभुत्वको आपसमें बांट रही थीं, उस 
समय जमंनी सोता रहा। सेनिकवाद जमंनीकी पुरानी परम्परासे चछा आया था। सैनिक दृष्टि 
से मजबूत होनेके लिये भी उद्योग-धंधोंके बढ़ानेकी बड़ी अवश्यकता थी, इसलिये जर्मनीने बड़ी तेजीके 
साथ अपने कल-कारखानों और वैज्ञानिक खोजोंको आगे बढ़ाया । लेकित जमंनीके कल-का रखानोंकी 
चीजोंको दुनियाके बाजारोंम भेजकर नफा कमाने में फ्रांस ओर इंगलैण्ड पग-पगपर बाधक थे, इसलिये 
अब उसे .अपना रास्ता निकालनेके लिये तलवार छोड़कर दूसरा कोई साधन नहों रह गया था । 
कसर विल्हेल्मने देखा, कि रूसका पब्चिमी गुटमें शामिल होना हमारे लिये अच्छा नहीं है । उधर 
निकोलोइ एए भी देख रहा था, कि जमंनीसे समझौता हो जानेपर तुर्का और ईरानमें 
हमारे लिये रास्ता खुल: जायेगा । जार और कैसरने ब्योकर्में एक गुप्त संधिपत्रपर 
हस्ताक्षर भी किया, लेकिन संधिपत्रपर अमल करनेपर फ्रांस और इंगलैण्डसे वित्तीय 
“संहायता बन्द हो जाती। फ्रांस और इंगलैण्डने १९०६ ई०में ढाई अरब फ्रॉकका ऋण देकर 
जापानी युद्धके परिणामस्वरूप दिवालिया बननेसे जारशाहीको बचा लिया थ। । उन्होंने पोर्ट स- 
मौथ संधिमें भी झत्तोंको रूसके अनुकूल बनवानेमें सहायता दी थी। फ्रांसका ईरान और तुकीके 
बारेमें भो रूसते समझौत। हो गया । ईरानकों इगलैण्ड और रूसने अपने-अपने प्रभाव- 
क्षेत्रोंमे बांठ लिया--उत्तरी ईरानको रूसके प्रभावमें रखा! गया और पेंट्रोलवाले- दक्षिणी क्षेत्रवुद्धे 
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इंगलैण्डने अपने हाथर्मं रक्खा, बीचके थोड़ेसे भूभागको तटस्थ क्षेत्रके तौरपर रहने दिया गया । 
इंग्लैण् और रूसके साथ समझौता हो जानेपर फ्रांस और रूसके बीचमें भी समझौता होना आसान था। 
वस्तुतः यह त्रिगुट समझौता १९०४ ई० ही में हो गया था, जिसके अनुसार इंगलैण्ड, फ्रांस और रूस 
जर्मनीके विरुद्ध एक होकर तैयार थे। अपने पिछड़ेपतके कारण रूस फ्रांस और इंगलैण्डके रूगग- 
भग्गूकी स्थिति रखता था। उसके पश्चिमी दोस्तोंरे अब भी रूसी नौसेनाकों बासफोरस और 
दरेदानियाल हारा जानें-आनेकी स्वतत्रता नहीं दी थी। १९०८ की मई और जूनमें जार और इंग- 
लेण्डके राजा एडवर्ड सप्तमने रेवेलमें मुलाकात कर जर्मनीके विरुद्ध मिलकर तैयारी करनेका समझौता 
किया । उन्होंने मकदृनियाकों तुर्कसि अछग करनेकी बातकी भी मान लिया, लेकिन दरेदानियालके 
रास्तेको रूसी नौसेनाके लिये मुक्त करनेपर अभी भी समझौता नहीं हो पाया | उधर जर्मनी भी 
आस्ट्रियाकों अपने साथ मिलाकर अपने शरत्रुओंकी चालोंको व्यथ॑ करनेके लिये तैयार था; जिसके 
लिये सबसे पहले बरकानमें अपनी स्थितिको मजबत करना जरूरी था । मई-जुनकी मुलाकात 
रूसको निर्िचत तौरसे पश्चिमी गुटके साथ मिलानेमें सफल नहीं हो पाई थी, इसीलिये रूस अभी दूसरे 
पक्षकी ओर भी हाथ बढ़ानेकी कोशिशमें था। १९०८ ई० के वसंतमें आस्ट्रिया और रूसके विदेश- 
मंत्रियोंने आपसमें बातचीत करके निशचय किया, कि आस्ट्रियाके बोसनिया और, हेजेंगोविनाके 
अधिकारपर जारशाही कोई आपत्ति नहीं करेगी, जिन्हें कि बलिन कांग्रेसके समय (१८७८ ई०) से ही 
आस्ट्रियाने तुर्कीसे छीनकर अपने हाथमें कर लिया था । बदलेमें आस्ट्रियाने दरेदानियालसे रूसी 
युद्धपोतोंके स्वतंत्रतापूर्वक आने-जानेके दावेकों मंजूर किया। लेकिन इस बातको इंगलैण्ड माननेके 
लिए तैयार नहीं था। आपस्ट्रियाने उधर अपने वचननको बिना पूरा किये ही बोरूनिया और हेजेंगोविनाके 
सर्बोको अपने राज्यमें मिलानेकी घोषणा कर दी। जारशाही बल्कानके स्लावोंको अपने प्रभावक्षेत्र्मे 
मानती थी, जिसके लिये बहुत समयसे बृहत्तर सलाववादको प्रोत्साहन द॑ रही थी। १९०८-९५ ईन्में 
आस्ट्रियाके इस कामसे युद्ध घोषित होतेमें कोई कसर नहीं.थी, लेकिन जापानसे हार खानेके बाद 
अभी रूस इस रिथितिमें नदीं था, कि य्द्ध छेड़कर आस्ट्रियाकों जवाब दंता । ली 
जापानसे रूसके हारनेपर एपिियाकी परतंत्र जातियोंमे स्वतंत्रताकी भावना बहुत बढ़ गई, 
और एक एपसियाई जाति द्वारा युरोपके सबसे शक्तिशाली साम्राज्यके पराजित किये जानेके बाद वह 
यह माननेके लिये तैयार नहीं थी, कि यूरोपकी जातियोंको काली जातियोंपर शासन करनेका अधिकार 
' भगवान्‌की ओरसे मिला हैं। उधर १९०५-७ ई०में रूसमें ऋ्ांतिकी जो प्रचंड आंधी आई थी, उसके 
कारण भी उसकी धाक ईरानके ऊपरसे हट गई। स्वतंत्रता-प्रेमी ईरानी देख रहे थे, कि जब 
तक पुराने शाही शासनमें सुधार नहीं किया जाता, तबतक हम अपने देशको अंग्रेजों और रूसियोंके 
चंगुलसे नहीं निकाल सकते। २० वीं सदीके आरंभमें ईरानमें जो राष्ट्रीयताकी छहर फंडी, उसकू 
परिणाम १९०६ ई०की ईरानी क्रांति थी। शाहने १हले गोलियों और जंजीरोंद्वारा स्वतंत्रताकी 
भावनाओंकीं दबाना चाहा, लेकिन अस्तमें उसमें असफल हो जनताकी .संसद (मजलिस ) कर 
स्थापित करनेकी मांगकों स्वीकार किया। लेकिन जारशाही इसे कब पसंद कर सकती थी ! 
१९०८ ई०के ग्रीष्ममें कर्नल ल्थाखोफने कसाकोंके ब्रिगेडकों लेकर तेहरानमें पहुंच मजलिसपर तोपके 
गोले बरसाये, और शाहको मजलिस तोड़ देनेके लिये मजबूर किया । नवस्थापित मजलिसके कितने 
ही सदस्योंको फांसी दी गई, और कितनोंकों जेलमें डाल दिया गया है इससे भी शाह लोगोंको 
दबा नहीं सका, और एक बच्चेकों सिहासनका अधिकारी बना रूसम भाग गया। क्रांतिकारी 
ईरानको आगे न बढ़ने देनेके लिये इंगलैण्ड और रूसने मिलकर उसके चारों ओर आधथिक घिरावा 
डाल दिया । दूसरी ओर ईरानी प्रतिगामियोंकों सहायता और भ्रोत्साहन दे १९११ रा प्रति- 
ऋतिके सफल होनेमें मदद दी । ईरानी क्रांति समाप्त कर दबा दी गई, और उत्तरी ईरानमें रूस. और 
दक्षिणी ईरानमें इंगलैण्डने अपनी-अपनी सेना रखनेके अधिकारकों बताये रकखा । ५ 
ईरानमें जिस समय वहांके मध्यवर्गी राष्ट्रीयतावादी देशकों तवजीवन देना चाहते थे, उसी समय 
पहलेसे चली आती राष्ट्रीय भावनाके प्रसार द्वारा अपनेको मजबूत देख तरुण तु्कोने ११०८ ईण्मे 
, औनिक विद्वोह द्वारा तुर्कीमें सफलता प्राप्त की । इस सफलताके फलस्वरूप तुर्कीकी सरकारन वैधानिक: 
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स॒धार किये गये, जिन्हें विफल करनेके लिये पहला प्रहार था, आरिट्रियाका बोसनिया और हेजेंगोविनाको 
अपन राज्यमें मिलानेकी घोषणा । तरुण तुकके प्रयत्नेंसि तुकीं शक्तिशाली बन जाय, इसे रूस भी 
पसंद तहीं करता था, क्योंकि तब तो दरेदानियालके लिये उसकी आशाओंपर सदाके लिये पानी फिर 
जाता। रूसकी शह पा १९०९ ई “में अफ्रीकाके तुर्कीके दो प्रदेशों--सेरेनेइका और त्रिपोलितानियाकों 
इतालीने अपने अधिकारमें कर लिया । रूसने फ्रांस और इंगलेण्डके अरबीभाषी अफ्रीकी प्रदेशोंपर 
हाथ साफ करनका भी समर्थन किया। इतनेसे भी तरुण तु्कोकी शक्तिको कमजोर न होते देख तुर्कीसे 
लड़नेके लिये रूसके नेतृत्वम बल्कान-लीगकी रथापना हुई । इन परिस्थितियोंमें तरुण तुकोकि लिये जन 
साम्राज्यवादकी ओर मुंह करनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया। यह भी याद रखनेकी बात है 
कि जिस वक्‍त पूर्वी युरोपमें यह घटनायें घट रही थीं, उसी समय १९११ ६० में चीनकी महाक्रांति हुई- 
चीनी सामन्‍्तवादी शासकोंने पश्चिमी यूरोपके साम्राज्यवादियोंकी नोंच-खसोटसे देशको बचानेमें 
असफल होकर अपनेको अयोग्य साबित कर दिया था, इसलिये वहांके मध्यमवर्गने राष्ट्रीय मुक्तिके 
लिये पुरान शासकोंकों हटाना जरूरी समझा । भला इतनी बड़ी बातकों पश्चिमी साम्राज्यवादी 
शक्तियां कैसे सह सकती थीं ? उन्होंने चीनका वित्तीय बायकाट कर क्रांतिकों निर्बल बना प्रति- 
क्रांतिकारी राष्ट्रपति युवान-शि-काईको क्रांतिका गला घोंटनेमं सहायता दी--इस काममें इंगलैण्ड, 
फ्रांस, रूस, जम॑नी और युक्त राष्ट्र अमेरिकाके साथ जापान भी शामिल था । 
आपसमें कहीं मेल और कहीं बिगाड़के साथ ऐसी घटनायें हो ही रही थीं। दुनियाके सबसे बड़े 

 साम्राज्यवादी देश इंगलेण्ड और फ्रांस देख रहे थे, कि अन्तमें हमें जमंनीसे निबटना है, जिसके लिये 
रूसका हमारे साथ रहना आवश्यक हे। १९११ ईश०में इन तीनों शक्तियोंके मुख्य सेना-संचालकों- 
का सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्रांसके प्रतिनिधिने कहा-- रूसी सेनाओंका लक्ष्य यही होना चाहिये, कि 
जमेनी अपनी सेनाके सबसे बड़े भागकों धूर्वी मोचर्म फंसा रखनेके लिये मजबूर हो ।” इसके हि: 
रूसी सेनाको उसी समय जम॑नीपर आक्रमण कर देना चाहिये, जिस वक्‍त कि इंगलेण्ड और फ्रांसकी 
सेनायें पढ्चिसमें आक्रमण शुरू करें। इतनेसे भी संतुष्ट न होकर १९१२ ई०में तीनों शक्तियोंके सेना- 
संचालकोंका जो ग्रम्मेलन हुआ, उसमें फ्रांसने मांग की, कि आठ छाखसे कम रूसी सैनिक 
आस्ट्रिया और जमनीके सीमांतपर नहीं होने चाहिये, और पक्षिचमर्म स्थिति चाहे जैसी भी हो 
सेना-चालनके सोलह॒वें दित, रूसको आस्ट्रिया और जमंनीपर आक्रमण कर देता चाहिये। 
इसके लिये सैनिक रेलोंकों बहुत भारी परिमाणमें बढ़ानेकी अवश्यकता थी, जिसके लिये जारशाहीकों' 
: कर्जा और सामग्री देनेके वास्ते पश्चिमी राष्ट्र तैयार थे। स्तालिनके शब्दोंमें-“जारशाही रूस पश्चमी 
साम्राज्यवादके लिये अपरिमित संरक्षित शक्ति थी, यही नहीं, कि वहां विदेशी पंजी छूगानेका स्वतंत्र 
छवसर मिला था, जिसके कारण रूसके आधारिक उद्योग-धंधों तथा राष्ट्रीय अर्थनीतिपर 
. साम्राज्यवादियोंका नियंत्रण हो गया था--उदाहरणार्थ कोयला, तेल और धातुके उद्योग--बल्कि 
.. यह भी कि रूस अपने लाखों से तिकों हारा पद्िचमी स/म्राज्यवादियों को मदद कर सकता था।” 
.. ओद्योगिक प्रगति--यद्यपि रूसी सामन्‍्त अपने पुराने ढांचेको बनाये रखना चाहते थे, लेकिन 
बिल्कुल उलटी गंगा तो बहाई नहीं जा सकती। उद्योग-धंधोंको बढ़ाये बिना सैनिक तौरसे जारशाही 
मजबूत कैसे हो सकती थी ? जापानसे हारकर उसने देख लिया था, कि कमसे कम सैनिक उद्योग- 
धंधोंकों आगे बढ़ाता अनिवाय हैं । इससे पंजीपतियोंकों सबसे अधिक छाभ था--सेनाके ठेके बहती 
गंगा हाथ घोता था, नफा नहीं छूट थी, जिसे हरएक उच्च अधिकारी अपनोंमें बांटना चाहता था। 
१९०५-१३ ई० के बीच ढाई अरब रूबलका सैनिक ठेका दिया गया, और दो सालके भीतर साढ़े 
: तीन हजार किलोमीतर रेलवे लाइनों तथा इंजनों और डब्बोंके बनानेका ठेका भी प्‌ंजीपतियोंको 
मिला । इस तरह बड़े-बड़े नफेंके साथ बड़े-बड़े ठेके मिले, जिन्हें कार्यरूपर्मों परिणत करनेके 
लिये इजारादारीवाले बड़े पूंजीपति संगठनोंकी अवश्यकता हुई, जिसके फलस्वरूप १९००-१० 
ई० के बीच पूंजीपतियोंकी कुछ सेंडीकेटोंने खान और धातु-उद्योग' अपने हाथमें कर लिय। बारहसे 
पंद्रह बड़े-बड़े धातु-कारखानोंने मिलकर प्रोदमेतके नामसे अपनी सेंडीकेट कायम की, जिसने देशके 
सम्पूर्ण धाउु-उद्योगका दो-तिहाई अपने हाथमें कर लिया । १९०६ ई०में प्रोदुगोल नामसे संगठित 
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सेंडीकेटने दोनेत्स-उपत्यकाकी साठ सेकड़ा कोयलेकी खानोंकों अपने हाथमें कर छिया । १९०८० मेँ 
स्थापित प्रोद्रूद सेंडीकेटके हाथमे दक्षिणी रूसकी खनिज धूनोंका अस्सी सैकड़ा था। इसी तरह कपड़ेके 
कारखानोंवालोंकी एक सेंडीकेट १९०८ ई०में मास्कोंमें कायम हुई, जिसके हाथमें सेंतालीस कपड़ा 
मिलें थीं। इन सेंडीकेटोंने उद्योग-बंधोंके अधिक भागकों अपने हाथमें ले आपसी प्रतियोगिताकों 
इतना कम कर दिया, कि वह चीजोंके दामकों मनमाना रख सकती थीं। जिस समय सेंडीकेटें 
प्रबल रूप धारण कर रही थीं, और नफ्फेके कारण उनके द्वारा उद्योग-धंधेको बढ़ावा मिल रहा था, 
उसी समय बंकोंकी शक्तिका बढ़ना स्वाभाविक था, जिन्होंने बहुतसे औद्यागिक कारखानोंको 
अपने हाथ कर लिया। सेंडीकेटोंने अपने मत्स्य-व्यायसे जिस तरह छोटी कंपनियोंके अस्तित्वकों 
खतरेमें डाल दिया, उसी तरह अब छोटे बंकोंको निगलकर बड़े बेकोंने अपनी प्रधानता स्थापित की 
और दिवालिया बननेके डरसे छोटे-छोटे बंक' बड़े-बड़े बंकोंके पेठमें चले गये | १९०८ ईग्में 
पीतरबुर्ग-अजोफ-ओरेल और दक्षिणी बंकोंने मिलकर संयुक्त बंकका रूप लिया। १९१० ई०में उत्तरी 
बंक रूसी-नीनी' और रूसी-एसियाई बंकोंसे मिलकर एक हो गया । अब' सात बड़े बंकोंके पास 
रूसकी बंकमों लगी अधिकांश पूंजी चली आई। लेकिन सेंडीकेटों और महाबंकोंका शक्तिशाली 
होना केवल रूसी पूंजीपतियोंके लाभकी ही बात नहीं थी, इनकी पूंजीका बहुत अधिक भाग 
विदेशियोंका था । १९१४ ई०में रूसके अठारह प्रधान बंकोंमें ३३५५ लाख रूबलकी पूंजी लगी हुई 
थी, जिसमें ४२ प्रतिशत (१८५५ लाख झरूबल) विदेशी पूंजी थी । विदेशी -पूंजीमें भी फ्रांसकी 
२१.९ प्रतिशत, जर्मतीकी १७ प्रतिशत, और अंग्रेजोंकी ३ प्रतिशत थी । इंगलेण्ड और फ्रांस दोनोंकी 
सम्मिलित पूंजी विदेशी पूंजीमें सबसे अधिक थी । पूंजीके अनुसार ही रूसमें उनका प्रभाव भी 
होना आवश्यक था । 

१९०५-७ ई०की क्रांतिके देशमें असफल हो जानेपर घरके भीतर जारशाहीके लिये कोई भयंकर 
खतरा नहीं था | पूजीके विस्तार और उद्योग-धंधोंके प्रसारद्वारा पूंजीपतियोंकी पांचों धीमें थीं, चाहे 
उसके कारण प्रथम विश्वयुद्धके पहले रूसका राष्ट्रीय ऋण ८८ अरब रूबल हो गया था, जिसमें सबसे 
अधिक वह फ्रांसका कर्जदार था |: अभी भी बिजली, इंजीनियरी, तर्वाइन-निर्माण, मशीन-ठूल-निर्माण, 
भारी इंजीनियरी, मोटर-उद्योग और भारी रसायन-उद्योग जैसे आधारभूत उद्योगोंका रूसमें अभाव 
था, और इन चीजोंके लिये उसे प्रश्चिमका मुंह देखना पड़ता था तेल-उद्योग अवश्य आगे बढ़ा था, 
लेकिन उसपर भी विदेशी प्रंजीका नियंत्रण था।। रूस बड़ी तेजीसे प्रथम विश्वयुद्धओी ओर बढ़ता चला 

जा रहा था। रूसके राजनीतिक आकाशमें इस समय कोई राजनीतिक परिवतंनके लिये बड़ी घटना 
घटनेकी संभावना नहीं थी, चारों ओर राजनीतिक अकर्मण्यता और उदासी छाई हुई थी। इसी समय 
आर ४ अप्रैल १९१२ ई० में लेनाकी सोनेकी खानोंके मजदूरोंपर गोलियां चलाई गईं, जिसके बारेमें 
स्तालिनने 'ज्वेज़्दा” (तारा) नामक बोल्शेविक पत्रमें १९१२ ई० में लिखा था--- लेना-गोछीकांडने 
मौन रूपी बर्फकों तोड़ दिया, और जनताके आन्दोलनकी नदी फिरसे बहने छगी।* 

लेवाकी सोनेकी खानें एक कंपनीके हाथमें थीं, जिसकी स्थापना १९०८ ई०में हुई थी, और जिसमें 
तीन-चौथाई पूंजी अंग्रेजोंकी थी । कंपनीको इस खानसे प्रतिवर्ष सत्तर लाता रूबलका फायदा 
होता था, और साइबेरियाके भुुवीय कक्षाके भीतर दूरके इस भूभागके मजहूरोंका बहुत ऋरतापूर्वक 
शोषण होता था। यह सोनेकी खानें रेलसे डेढ हज॥र मील (१७०० किलोमीतर ) दूर अवस्थित थीं । 
प्रुवीय कक्षाके भीतर होनेके कारण यहांकी नदियां सालके अधिक भागमें बर्फ बनी रहतीं, जिससे याता- 
यात थोड़े-से महीनोंके लिये खुल्ता, जब कि लेना' नदी मुक्त-प्रवाह होती । मजदूर एक मतंबे वहां जा 
अत्याचारोंके मारे यदि भागना चाहते, तो आसानीसे भाग नहीं सकते थे। उनसे दससे साढ़े ग्यारह _ 
घंटा रोज काम- लिया जाता। लेना सुवर्ण-क्षेत्र कंपपीकी तानाशाहीके मारे उनका नाकों दम था। 
कंपनीका' मैनेजर वेलोज्ञेरोफ लेनाका बिना मुकुटका राजा माना जाता था । अत्याचारोंसे तंग 
आकर फवेरीं १९१२ ई०के अन्‍्तमें खानके एक भागमें हड़ताल हो गई । इसको खबरसे | 
प्रोत्साहित हो १ मार्च तक और कितने ही भागोंमें हड़ताल फैल गई, और सारे सुवर्ण-क्षेत्रमे 
आम' हड़ताछ संगठित कर ली गई। केंद्रीय हड़ताढ कमेटीने कंपनीके प्रबंध-विभागसे बातचीत शुद्ध_ 
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की । कंपनीके स्थानीय इंजीनियर तुलचिन्स्कीने बड़ी अच्छी तरह बातचीत करके भेन्शेविक 
प्रतिनिधियोंको हड़ताल उठा लेनेपर राजी किया, लेकिन हड़ताल कमेटीके बोल्शेविक विचार रखने- 
वाले सदस्योंने हड़तालके पक्षमें प्रचारं जारी रखना चाहा । इसपर ते हुआ, कि हड़तालके बारेमें 
गप्त मतदान द्वारा कमकरोंसे राय छी जाय । २५ मार्चके सबेरे दो बड़े-बड़े पीपे हरएक क्षेत्रमें रख 
दिये गये, जिनमेंसे एकपर लिखा था--“कामपर लौट जायेंगे”, और दूसरेपर 'कामपर नहीं लौटेंगे ।” 
 मजदूरोंकों एक-एक कंकड़ अपने मंतको प्रकट करने के लिये पीपोंमें डालना था । जल्दी ही “काम पर नहीं 
लौटेंगे” वाला पीपा पत्थरोंसे भर गया, जब कि दूसरे पीपेमें केवल सत्रह पत्थर मिले । इसपर 
२७ मार्चकों छ हजार कमकरोंने आम हड़ताल कर दी । | 

१७ (४) अमग्रेलकों हड़ताली प्रदर्शन करते हुये जब नदेजूदिन्स्क' सुवर्ण-क्षेत्रके पास पहुंचे, 
तो सेनाने रास्ता रोक दिया । इंजीनियर तुलचिन्स्कीने कमकरोंको बिखर जानेके लिये कहा, 
जिसपर कुछ लोग रुक गये, लेकिन दूसरे एक छोटे रास्तेसे आगे बढ़े। इसी समय धड़ाधड़ गोलियां 
चलने लगीं । दो सौ पचास कमकर निहत हुये और दो सौ सत्तर आहत । यहां भी “खूनी रविवार” 
की तरह जारशाही अत्याचारने मजदूरोंमें भारी विद्रोहकी भावना पैदा कर दी, और सचमच ही 
लेनाके गोलीकांडने अकमंण्यताके बर्फको तोड़ दिया । 

लेना।के गोलीकांडकी खबर सारे देशमें फेल गई । बोल्शविकोंने फिर अपनी तत्परता दिखलानी 
शुरू की । इसी समय बोल्शेविकोंने अपने दैनिक प्राव्दा” (अधिकार, सत्य) के निकालनेकी 
तैयारी की । प्राव्दा” रूसी मजदूरोंका पत्र था। उसमें उन्हींकी भाषामें सरल लेख' होते थे । 
यह कुछ मध्यमवर्गके शिक्षितोंके लिये पराई भाषामें कठिन शब्दोंके साथ अपनी माक्सवादकी 
पंडिताई दिखलानेके लिये नहीं निकाला गया था। १९१२ ई०के जनवरीमें “प्राव्दा” के लिये 
चन्दा होने लगा, जिसमें रूसके सभी भागोंके मजदूरोंने पैसा भेजे। चंदेमें इतनी सफलता हुई, कि 
लेनिनने उसके बारेमें लिखा-- प्राव्दाका निर्माण रूसी कमकरोंकी एकता, वर्गचेतना और शक्तिका 
सबसे बड़ा प्रमाण है ।” प्राव्दा”का प्रथम अंक स्तालिनके  सम्पादकत्वमें ५ मई (२२ अप्रैल) 
१९१२ ई० को निकला, इसीलिये आज भी रूसमें ५ मईको कमकर-प्रेस-दिवस मनाया जाता है । 

चतुर्थ दृमाका चुनाव--१९१२ ई० में तृतीय राज्यदुमाका कार्यकाल समाप्त होनेपर उसे 
तोड़ दिया गया, और चतुर्थे दुमाके निर्वाचेतका निईंचय हुआ । कई सालोंसे स्तोलपिनके 
हाथमें रूसी राज्यकी बागडोर थी। वह अपने अत्याचारोंके कारण लोगोंकी भारी घृणाका पात्र 
था । १९११ ई०में उसकी हत्या हो जानेपर फिर सभी जगह पुलिस अत्यचार होने लगा । 
दूमाका निर्वाचन ऐसे ही वातावरणमें हो रहा था । बोल्शेविकोंने दूमाके भाषणमंचके फायदेकों 
अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिये उन्होंने निर्वाचनका बायकाट नहीं किया । लेनिन 
उस समय पेरिसमे रहते रूसके भीतर राजनीतिक कार्यका संचालन कर रहे थे। उनको और 
नजदीक आतनेकी जरूरत महसूस हुई, इसलिये १९१२ ई०के प्रीष्ममें पेरिस छोड़कर वह 
.. पोलन्दके नगर क्ाक्रोमें चले आये। निर्वाचनके बाद १९१२ ई०के अन्तमें चतुर्थ राज्यदुमाकी पहली 
बैठक हुईं। इसमें प्रतिगामियोंकी संख्या और बल अधिक था--४१० सदस्योंमें १७० दक्षिणपंथी थे, 
अक्तूबरियोंकी संख्या सौ थी, जो दक्षिणपंथके अनुयायी थे | कादेतोंकी संख्या पचास थी, इनमें 
और अक्तूबरियोंमं इतना ही अन्तर था, कि कादेत वामपक्षकी बातोंकों इस्तेमाल करते थे, यद्यपि 
दुमाके भीतर उनका गठजोड़ा अक्तूबरियोंसे था । निम्न मध्यमवर्गके सदस्योंमें दस त्रुदोविकी और 
सात मेन्शेविक थे । भेन्शेविकोंने बोल्शेविकोंके साथ दूम।के भीतर एकता रखनेका प्रयत्न किया, 
लेकिन वोल्शेविक छ थे, इसलिये अपने एकके बहुमतका फायदा उठाकर मेन्शेविक बोल्शेविकोंको 
दूमामें बोलनेसे रोका करते थे, इसपर बोल्शेविक अछूग हो गये । ४१० सदस्योंमें ६ की संख्या 
नगष्य' है, लेकिन बोल्शेविक जनताके हितोंके पक्षपाती तथा जारशाही क्ररताको नंगा करनेके 
लिये वहां पहुंचे थे, इसलिये उनके भाषणोंका असर लोगोंपर बहुत पड़ता था। अपने प्रचारका 
यहाँ बहुत अच्छ। अवसर था, और ऋांतिसे पहलेके वर्षोंगें लेनिनके दलने इसका खूब फायदा उठाते 
.. जनताके भीतर जारशाहीके विरुद्ध भारी घुणा पैदा करनेमें सफलता पाई | बोलो विकः अपनी 
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क्रांतिकों केवल रूसियोंके ही लाभके लिये नहीं चाहते थे, बल्कि उनका लक्ष्य था रूसके भीतर 
रहनेवाले सभी लोगोंकों शोषण और उत्पीड़नसे मुक्त करना । ऐसी हालतमें 'अ-रूसी जांतियोंके 
बारेमें अपने रुखको स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी था, इसीलिये १९१३ ई० में दो महत्त्वपूर्ण 
कृतियां प्रकाशित हुई--लेनिनका ' राष्ट्रीय प्रशनपर समालोचनात्मक टिप्पणियां” और स्तालिनका 
“मावर्सवाद और राष्ट्रीय प्रश्न” । इन दो ग्रंथोंने सारी जनताके सामने साफ कर दिया, छकि 
साग्यवादी रूसमें “सभी जातियोंकों आत्मनिर्णयका पूरा अधिकार होगा, और व ह अपनी इच्छानसार- 
चाहें तो रूसी संघसे बाहर भी जा सकेंगी ।” हु 

विश्व-युद्धनी तेयारी--आनेवाले विद्व-यूद्धमें रूसको अपनी ओर शामिल करनेके लिये 
पश्चिमी युरोपके दोनों गुटोंने किस तरह कोशिश की, इसके बारेमें हम बतला चुके हैं। यद्ध कैसर 
बिलियम (विल्हेल्म)की सनकके कारण नहीं हुआ, बल्कि उसका ठोस कारण परस्पर-विरोधी 
साम्राज्यवादी आर्थिक स्वार्थ थे। जमंन साम्राज्यवादने तुकीकी ओर बढ़ना चाहा । जम॑न-बंकने रेलों 
द्वारा जमनीकों तुर्कसि मिलछाना चाहा । जमंन सेनिक अफसर तुर्की सेनाको संगठित और 
शिक्षित करके उसे रूस और इंगलंण्डके विरुद्ध तैयार कर रहे थे। जम॑नीके पास नाममात्रके 
थौड़ेसे उपनिवेश (अफ्रीकामें) थे । जर्मनीकी सामरिक शक्तिसे भयभीत इंगलैण्ड नहीं. 
चाहता था, कि उसके उपनिवेशोंके बीचमें जरनीकों कहीं भी पैर रखनेको मिले। वह चाहता 
था, कि जमनीकी चौोसेना और व्यापारिक बेड़ेको नष्ट कर जर्मन उपनिवेशकों अपने हाथमें 
कर ले। तुर्कीकों मसोपोतामिया (इराक) और फिल्स्तीनसे वंचित करके मिसश्रपर अधिकार 
करनेके लिये भी वह उतारू था। फ्रांस जर्मनीकी सैनिक दशक्तिकों दबाकर अल्ससू-लोरेन 
प्रदेशनोी जमंनीसे छीनकर राइन नदीके बायें तटपर अधिकार करना चाहता था, और तुर्की- 
साम्राज्यकी बंदरबांटमें इंगलेण्डक॥ सहभागी भी होना चाहता था। जारशाही रूसकी योजना 
थी बासफोरस ओर दरेदानियालपर अधिकार, तुर्कीकि भीतरकी अमेनियापर हाथ साफ करना, 
तथा आसस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्यको छिन्न-भिन्न करते हुये बल्कान प्रायद्वीपपर अपने प्रभावकों 
स्थापित करना । जापान भी चीनम अपनी मनमानी करनेके लिये एक ऐसे बड़े मोंकेकी खोजमे था । 
लेकिन विश्वयुद्धका पहले एक छोटे-से युद्धमें रिहर्संल हुआ, यह था बल्कान-युद्ध । 

बल्कान-युद्ध (१९१२-१३ ई०)--बोसूनिया और हेजेंगोविनार्म आगे बढ़कर आस्ट्रियाने 
रूसको बहुत क्रुद्ध कर दिया था। जारशाही सर्विया, बुल्गारिया, मोन्‍्तेनिग्नो और ग्रीसको बल्कान- 
संघके रूपमें एकताबद्ध करके उन्हें तुर्कीके विरुद्ध तैयार करना चाहती थी। फ्रांस-भी इसमें उसका 
पृष्ठयोषक था, क्योंकि पदिचमी देशोंके सामने सबसे बड़ी समस्या थी जनबरछ या सिपाहियों- 
की संख्या । वह समझता था, कि इस प्रकार बल्कानकी दस हाख संगीनें हमें आसानीसे मिल 
जायेंगी । जमंनी और आस्ट्रिया तुर्कीकी पीठपर थे। प्रथम बत्कान-यद्ध १९१२ ई०के शरदमें 
आरम्भ हुआ । १९११ ई०्से ही इतालीके साथ तुर्कीकी छड़ाई छिड़ी हुई थी; इसलिये 
बल्कान-संघ उसीको आगे बढ़ाते हुये युद्धमोें कूदा | तुक॑ नये हथियारोंसे सुसज्जित नवसंगठित 
पूर्वी यूरोपके सिपाहियोंके सामने जल्दी ही परास्त हो गये, लेकिन फिर विजेताओंमें आपसमें झगड़ा 
खड़ा हो गया, जिसके कारण अगले साल १९१३ ई०के ग्रीष्ममें दूसरा बत्कान-युद्ध विजेताओंके 
भीतर हो गया। बुल्गारियाने सवियापर आक्रमण कर दिया, जिससे नाराज होकर दूसरे बत्कान 
राज्य बुल्गारियाके विरुद्ध हो गये । फलतः बुल्गारियाकी हार हुई, और उसे अगस्त १९१३३६० 
में बुखारेस्त-संधिपर हस्ताक्षर करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। इस संधिके अनुसार बुल्गारियाके 
अपने कितने इलाके पड़ोसियोंको देने पड़े, और अद्वियानोपोल बुल्गारियाके हाथसे निकलकर 
फिरसे तुर्कीके हाथमें चला गया। इसी युद्धमें सवियाने अल्बानियापर अधिकार कर लिया, 
लेकिन जब आस्ट्रियाने मैदानमें आनेकी धमकी दी, तो उसे छोड़ना पड़ा। हर 

इन यूद्धोंने बल्कानके स्छावोंकों तुर्कीकी अधीनतासे मुक्ति प्रदान की, लेकिन अब युरोपकी 
बड़ी शक्तियां उनपर प्रभाव डालनेके लिये कशमकदं कर रही थीं । बलिन-बगदाद रेलवेके लिये 
जमन और फ्रेंच दोनों पूंजी लूगा रहे थे, और इन विरोधी स्वार्थोंके संघूर्षने बल्कानकों सचमुच ही 
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बारूदका ढेर बना, दिया था, जिसमें एक चिनगारी पड़ जानेसे भीषण विस्फोटक हो जानेका भय 
था। सभी य रोपीय शक्तियां हथियार बढ़ानेपर आंख मूंदकर खर्च कर रही थीं। जारशाहीने 
१९१४ ३६० में साढ़े सत्तानबे करोड़ स्वर्ण रूबल सेनाके लिये रक्खा था। १९०७ ई० से १९१३ ई० तक 
उसने इस मदमें चार अरब रूबल खर्च किये। इंगलैण्ड भी अपनी शक्तिको इसी तरह बढ़ानेमें लगा 
हुआ था। अपने नौसैनिक बलको बढ़ानेके लिये १९०६ ई०में उसने प्रकांड डेडनाट यद्धपोत बनाया 
जिसका अनकरण करते जमंनी और फ्रांसने भी अपने-अपने ड्रेडनाट बनाने शरू किये। फ्रांसीसी 
पंजीकी मददसे जारशाहीने भी नौसेनिक निर्माणके लिये बहुत बड़ा प्रोग्राम रक्खा, लेकिन उसकी 
मंद गतिके कारण अभी एक भी यूद्धपोत तैयार नहीं हुआ था, जब कि १९१४ ई०का विश्वयुद्ध 
छिड़ गया। प्रोफेसर न० ई० जूकोव्स्की पहला आदमी था, जिसने विमान-विद्याका आविष्कार 
किया, लेकिन जारशाहीने उससे लाभ नहीं उठाया । प० न० नेस्तोरोफने पहिली बार कलैया मारकर 
अपने हवाई जहाजकों उड़ाया, लेकिन जारशाही इसके महत्त्वकों नहीं समझ पाई । यही नहीं, वैसा 
करनेमें एक छोटे-से पुर्जेके खो जानेके लिये नेस्तोरोफको अनुशासनहीनता के लिये जुरमानेका 
दंड दिया गया। 

जैसे-जैसे यद्धइ-धोषणाके दिन नजदीक आ रहे थे, वेसे ही वेसे रूसके भीतर जनतामें असंतोष 
भी फैलता जा रहा था। १९१४ ६० के आरम्भमें स्वेहारोंके क्रांतिकारी संघर्ष जगह-जगह होने छगे। 
९ जनवरीको खूनी रविवार के वाषिकोत्सवकों ढाई लाख मजदूरोंने हड़ताल करके मनाया । १९१४ 
ई० के पूर्वाधम पंद्रह लाख मजदूरोंने हड़ताल की । १९१४ ई० के ग्रीष्ममें बाकूके तेल क्षेत्रमें भी एक 
बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुईं, जिसे तोड़नेकी जारशाहीने बहुत कोशिश की । बोल्शेविकोंके हु 
अपील करनेपर बाक्‌के हड़तालियोंकी सहानूभूतिर्में पीतरबुर्गके नब्बे हजार कमकरोंने काम 
छोड़ दिया, और ११ जुलाई को तो राजधानीके दो छाख मजदूरोंने हड़ताल करके अपनी सभाओंमें 
नारा लगाया-- बाकूके साथियों, हम तुम्हारे साथ हें । “बाकके कमकरोंकी विजय हमारी 
विजय हैं । 

... प्रथम विश्वपुद्ध (१९१४-१८ ई० )--बल्कानंका बारूदका ढेर तैयार ही था। एक ओर 
जम॑नी और आस्ट्रिया, दूसरी ओर इंगलेण्ड, फ्रांस और रूस' नखसे शिखतक हथियारोंसे लैस होकर खड़े 
थे | सेराजिवार्म आस्ट्रियके यवराजको ह॒त्याने बारूदमों चिनगएरी डालनेका काम किया, और जलाई 
१९१४ ६० मं जमनीके भड़कनेपर महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्धके दो दलोंमें एक था चतुदंलीय पक्ष, 
जिसमें जमनी, आस्ट्रिया-हंगरी, बुल्गारिया' और तुर्की शामिल थे, दूसरा त्रिदलीय पक्ष, जिसमें 
इंगलेण्ड, फ्रांस और रूसके साथ सविया और बेल्जियम भी सम्मिलित थे। १९१४ ई० में ही जापान 
भी त्रिदलीय गुठमें शामिल हो गया, इताली १९१५ ईण्में युद्धमें कूदा, और अच्तमें १९१७ ईण०में 
युक्त राष्ट्र अमेरिकाने भी शामिल हो इसे विश्वयुद्ध बना दिया। प्रंथम विश्वयद्धमें छोटे-बडे तेंतीस' 
देश शामिल हुये, ७४० लाख सैनिक युद्धके लिये चांलित किये गये, जिनमें तीन करोड़ प्राणोंकी हानि. 
हुई--इनमें छाखों भारतीय भी थे। पैसेके रूपमें इसमें तीन अरब रूबल धन स्वाहा हुआ। 

त्रिदरलीय गुटमें पहले ही निश्चय हो गयां था, कि युद्ध छिड़ते हीं रूसको पूर्वसे आस्ट्रिया और 
जम॑तीपर आक्रमण करना होगा । युद्धके आरम्भ होते ही थुरोपमें तीन मोर्चे बन गये। पश्चिमी 
मोर्चा उत्तर समुद्रसे स्वीजंलेण्ड तक फैछा हुआ था, जिसपर इंगलैण्ड और फ्रांसकी सेनायें जर्मन 
सेनाओंका मुकाबिला कर रही थीं। पूर्वी मोर्चा वस्तुतः रूसी मोर्चा था, जो बाल्तिक समद्रसे रूमानिया 
तक फेला हुआ थां। इनके अतिरिक्त एक बल्कान-मोर्चा था, जो दन्यूब नदीके किनारे-किनारे चला गया 
था। रूसी मोर्चा उत्तर-पद्चिचमी और दक्षिण-पक्चिमी दो भागोंमें विभकत था। उत्तर-पक्षिचमी 
मोर्चा बाल्तिक समुद्रसे बुग नदीकें निम्न भागतंक चला गया था, और दक्षिणी-पद्चिमी मोर्चा रूस- 
आस्ट्रियाके सीमातको लेते रूमानिया तक फैला हुआ था। इन्हीं दोनों मोचोमें रूसको आक्रमण करना 
था। बल्कान-मोचेपर आस्ट्रियाकी सेनाका मुकाबिला सर्वियाकीं सेनाको कंरना था। जर्म॑नीने 
अपने सुभीतेकों देखकर फ्रांसकी राजधानी पेरिसकी ओर  जंलदी बढ़नेके लिये बेल्जियमकी तटस्थता 
भंग कर दी, और इसके कारण फ्रांस और इंगलेण्डकी सेनाके लिये मुकाबिला बहुत जबद॑स्त हो गया । 


निकीौलाई ॥7] जारशाहीका अंतिम प्रसार ४१३ 
रूसी सेताने जर्मन सेनाओंकों पक्षिचमकी और बढ़नेसे रोकनेके लिये उसके पूर्वी सीमांतपर आक्रमण 
किया । पदिचम्ें प्रगति जारी रखते हुये जम॑नोंने इसी समय जेनेरल समसानोफकी रूसी सेनाकों 
मसूरी झीलों---दलदली भूमिमें घेर छिया। लाखों रूसी मारे गये। समसानोफने लज्जाके मारे आत्म- 
हत्या कर ली। ज। रशाहीके लिये यह कोई अच्छा" सगुन नहीं था। समपतानोफकी सेनाकों हरानेके 
बाद जमंनोंने रेतेनकाम्फकी अधीनतामें लड़ती रूसी सेनापर आक्रमण किया, और वह भी एक 
लाख दस हजार आदमियोंकों खोकर पीछे हटी । रूसियोंने इतनी भारी क्षति उठाई, लेकिन 
इसके लिये जर्मनीकों अपनी सेनाका काफी भाग पूर्वकी ओर भेजना पड़ा, जिसके कारण पेरिस 
बच गई। पद्िचमी साम्राज्यवादियोंकी मनोकामना ?री हुई, रूसने सारी चोटें अपने ऊपर लेकर फ्रांसको 
पराजित होनेसे बचा दिया। 

उत्तर-पक्षिचमी मोचेपर रूसी सेनाके असफल आक्रमण करते समय ही अगस्त १९१४ ई० 
में चार रूसी अक्षोहिणियोंने दक्षिण-पश्चिमी मोचेंपर आस्ट्रियाके विरुद्ध आक्रमण किया। यहां 
सफलता मिली, और शात्रुओंकों हराकर उन्होंने ववोफ और गोलिचपर अधिकार कर लिया, करीब- 
करीब सारी गलिसिया रूसी सेनाके हाथमें आ गई, लेकिन सितम्बरके अन्तमें जमन सेनायें आ 
धमकी, जिससे दिसम्बर १९१४ ६० के मध्य तक रूसी सेनाओोंकी प्रगति रुक गई। अब दोनों ही पक्ष 
एक दूसरेको ढकेलतेमें असमर्थ थे। लेकिन १९१४ ई०के शरइमें काकेशसका एक नया मोर्चा तैयार 
हो गया था। दो जन युद्धपोत 'गोयेबेन” और ब्रेस्ला” भूमध्यसागरसे कालासागरमें घुस आये। 
तुके जर्मनीके पक्षमें थे, इसलिये उन्हें दरेदानियाल पार होनेमें कोई अड़चन नहीं हुई। तुर्कीने रूसके 
विरुद्ध जर्मनीसे संधि की थी, इसलिये उसने रूसके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । 'गोयेबंन” और 
“ब्रेस्ठा' ने अदेस्ता और फ्योदोसियापर बमवर्षा की, तुर्क सेताने भी अपना प्रभुत्व दिखलाना चाहा, 
लेकिन दिसम्बर १९१४ ई०में सरिकामिशके युद्धक्षेत्रमें उसे रूसियोंने बुरी तरह हराया। दक्षिण- 
परिचिमी मोचेंपर कितने ही समय तक दोनों पक्षोंकी प्रगति रुके रहनेके बाद १९१५ ईण०्के 
अप्रैठके अन्त और मईके आरम्भमें एक जमंन सेना गोलिच और तरनोफके बीच रूसी मोचें- 
का भेदन करनेमें सफल हुई, जिसके कारण रूसी सेना जल्दीसे पीछे हटनेके लिये मजबूर हुई | अब 
सारे रूसी मोचेपर जर्मन छा गये। आस्ट्रियन सेनाने पर्जमिसेल और ल्वोफकों ले लिया, 
जूलाईमें एक जर्मन सेनाने इवानगोरदके किलेपर अधिकार किया, जुलाईके अन्‍्तमें वारसा 
(बरसावा) और ब्रेस्त-लितोव्स्क जर्मनोंके हाथमें चले गये, फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने 
ग्रोदूनों और विल्‍नोसूपर अधिकार किया । १९१५ ई०के शरर्में इस प्रकार पोलन्द, लिथु- 
वानिया और बाल्तिक प्रदेशोंके कितने ही भाग जर्मन और आस्ट्रियन सेनाके हाथमें चले गये । 
१९१५ ६० के मईसे अक्तूबरके छ महीनेमें डेढ़ लाख रूसी सैनिक मारे गये, और दस लाख आहत 
या बंदी हुये। इस प्रकार १९१४-१५ ईण्में पूर्वी मोचेंपर रूसी सेनाकी भारी हार हुईं। रूसके 
लिये अब कोई आशा नहीं थी । लोगोंमें युद्धेके भीषण संहार, पराजय तथा जारशाही शासनके 
अत्याचारोंके विरुद्ध भारी असंतोपकी आग भड़क उठी । बोल्शेविक पहलेसे ही युद्धके विरोधी थे। 
जिस वक्‍त युद्ध छिड़ा, उस वक्‍त लेनिन आस्ट्रियामें थे । आस्ट्रियनॉने लेनिनको पकड़कर अपने देश 
से निकाल दिया, और वह स्वीजलेंण्ड चले गये । बोल्शेविक इस युद्धको अनुचित युद्ध कहते 
थे, क्योंकि वह परतंत्र देशोंकी मुक्ति या स्वतंत्र देशोंकी प्रतिरक्षाके लिये नहीं छड़ा जा रहा था, 
बल्कि -ठसका उद्देश्य था विदेशी राज्यों और जातियोंकों जीतकर गुलाम बनाना । 

रूसमें चारों ओर आ्िक अव्यवस्था फैली हुई थी। उसकी पिछड़ी हुई आधिक-व्यवस्था 
तथा उद्योग-धंधोंकी निर्ब७ताके कारण जर्मनोंसे हारनेके सिवा रूसेकी सेताओंके लिये और कोई रास्ता 
नहीं था। युद्धके कारण कोयछेका अभाव-सा हो गया, जिससे फैक्टरियों और मिलोंने कामका 
कम कर दिया । १९१६ ई०में धौंकू भट्ठोंने लोहा तैयार करना बन्द कर दिया--फौलादके 
कारखाने देशके छिये आवश्यक घातुका आधा ही पैदा करते थे। रेलें युद्ध-काढीन याता|यातको ठीकसे _ 
कायम नहीं रख सकी । सेनायें ऐसी अस्त-व्यस्त अवस्थामें पीछे हटीं, जिसके कारण बहुतसे इंजन 
और गाड़ियां दुष्मचोंके हाथोंमें जानेसे नहीं बचाई जा सकी । सैनिकोंके सेनामें भर्ती होनेके कारण 
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कृषिकी उपज भी पहलेसे बहुते कम हो गई, वयस्क पुरुषोंमेंसे ४७ प्रतिशत (१४० लाख ) सेनामें 
भर्ती किये गये थे। खेतीके लिये उपयोगी घोड़ोमें पचास लाखकी कभी हो गई थी, फिर कृषिकी 
उपज क्यों व कम होती ? १९१६ ई०म' १९०९ ई०की अपेक्षा पचासी प्रतिशत ही खेत बोये गये | 
लड़ाईके लिये सामान खरीदनेके वास्ते इंगलेण्ड, फ्रांस और युक्त राष्ट्र अभेरिकाको ७७६९० लछाख 
रूबल देना था / यह चौट सबसे भयंकर थी। युद्धक्षेत्रमं घोर पराज4 और देशके भीतर आर्थिक प्रल्ूय 
दोनोंने मिलकर रूसी शासकों और पूंजीपतियोंका होश बिगाड़ दिया। रूसी सैनिकोंके खनकी 
गिनती न करके जारशाहीके मित्र अपने कर्जोको जल्दी उगाहना चाहते थे । इंगलैण्डका तीन अरब 
रूबल कर्जा हो गया था, जिसके बदलेगें उसने जारशाही सरकारसे उसकी संरक्षित सुवर्ण-निधिको 
लंदन भेजनेके लिये मांग की, और साथ ही वह इसपर जोर दे रहा था, कि रूस' और भी ताजी 
सेनायें युद्धक्षेत्रम भेजे । १९१६ ईणमें फ्रांसने अपने प्रतिनिधि भेज चार लाख रूसी सेना 
फ्रांसके भीतर लड़नेके लिये मांगी | यदि क्रांति न हो गई होती, तो' जारशाही रूस फ्रांसकी मांगको 
ठकरा नहीं सकता था। 
ग इस तरहकी आथिक अराजकता और संकटको ब्दक्षित करना जनताकी शक्तिके बाहर था | 
जनताके सबसे जागरूक भाग मजहूरोंने अपने मनोभावकों १९१५ ई०के बसंतसे ही जगह-जगह हड़ताल 
करके प्रकट करना शुरू कर दिया था। ९ जनवरी १९१६ ई०का “खूनी रविवार” उन्होंने एक बड़ी 
राजनीतिक हड़तालके रूपमें मनाया। अक्तूबर १९१६ ई०में ऐसी हड़ताल और प्रदर्शन बड़े जोरदार 
होने लगे, और कमकरोंने नारा लगाना शुरू किया--“युद्ध बन्द करो”, “स्वेच्छाचारिता की क्षय ।” 
सेनाका मतोभाव कैसा था, इसका पता सिपाहियोंके अपने घरोंमें भेजे पत्रों द्वारा मिलता था। 
एक सिपाहीने लिखा था--“आजके सिपाही वह सिपाही नहीं हें, जो कि जापानी-युद्धके समय थे । 
दासताभरी आज्ञाकारिताके बाहरी परदेके भीतर उनके दिलोंमें भारी गुस्सेकी आग धधक रही है, एक 
छोटी-सी दियासलाई जलाने भरकी देर है, और वह भड़क उठेगी।” और दियासलाई ज़लानेका काम 
बोल्शेविक बड़ी तत्परतासे कर रहे थे। उनमेंसे कितने ही सेनामें काम कर रहे थे। म० व० फुंजे जैसा 
युद्धकोशल पटु क्रांतिकारी १९१५ ई०में जेलसे भाग निकछा था । उसने मिन्स्क नगरमें एक 
बोल्शेविक संगठन कायम करके पश्चिमी मोचेंके सिपाहियोंके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया । 
अ० अ० ज्दानोफ -सेनाके छिये चालित किया गया था। वहां जाकर उसने सेनामें बोल्शेविक 
प्रचार शुरू किया । व० व० विवविशियेफ और स॒० म० किरोफ काकेशस' और समारमें विद्रोह. 
फैला रहे थे। ल० म० कगानोविच पहले कियेफ और बादमसें एकातेरिनोस्लावमें मजदूरों और 
सेनिकोंके बीचमें प्रचार कर रहा था। इस प्रकार मालूम होगा, कि बोल्शेविक इस स्थितिसे फायदा 
'उठानेके छिये तैयार थे । | बे । 
सध्य-एसियामों युद्धका प्रभाव--युद्धके कारण जो आर्थिक कठिनाइयां युरोपीय रूसमें पैदा हुई थीं. 
मध्य-एसिया उसके प्रभावसे मुक्त कैसे रह सकता था ? चीजोंके दाम मंहगे हो गये थे, करके भारसे 
लोग वैसे ही दबे हुये थे, और अब युद्धके कारण उसे और बढ़ा दिया गया था । रूसी पूं जीपतियोंको 
कृपासकी जरूरत थी, इसछिये मध्य-एसियाकी कृषि-भूमिमें कहीं-कहीं आधेसे ज्यादाको कृपासके 
खेतोंम परिणत कर दिया गया था, जिसके कारण पर्याप्त अनाज पैदा नहीं ही सकता था, और देशमें 
अश्चका अकाल फेला हुआ था । रूसी सरकार और उसके गोरे अफसर किगिज और कजाक 
घुम॑न्तुओंकी उनकी चरागाहोंते वंचित करके वहां रूसी किसानोंको बसा रहे थे। १९१५ ईग्में 
. पेंतालीस लाख एकड़ बढ़िया जमीन कजाकों और किगिजोंसे छीनकर रूसी जमीदारों, सरकारी 
अफसरों और कुलकों (धनी किसानों) को दे दी गई। युद्धके लिये रिसालोंके वास्ते घोड़ों और खानेके 
लिये पशुओंकों छीन-छीनकर मध्य-एसिया और कजाकस्तानके चरवाहोंकी अवस्थाकों और भी बुरा 
. बता दिया गया। लोग पहले हीसे “त्राहि मां, त्राहि मां! कर रहे थे। इसपर जून १९१६ ई० में 
राजाज्ञा निकली, कि १९ से ४३ वर्षके उमरवाले पुरुषोंकों फौजमें भर्ती होना पड़ेगा, और 
उन्हें युद्धक्षेत्रम खाइयां खोदने तथा दूसरे कार्मोम लगाया जायेगा। रूसके कानूनके अनुसार 
रूस-भिन्न जातियोंसे सेनिक सेवा नहीं ली जा सकती थी। भला जारशाही द्वारा शोषित और 
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नत्पीड़ित उज्बेक, कजाक, किगिज, तु्कमान क्यों सैनिक सेवा करनेके लिये तैयार होते ? सो भी 
ऐसे समयमें, जब कि खेतमें फसल काटनेके लिये तैयार थी | उज्बेक और कजाक विद्रोह करनेमें 
पहले थे। ताशकन्द और समरकन्द जिलेके गांवों और कस्बोंमें उज्बेकोने सरकारी कचहरियों 
और दफ्तरॉपर आक्रमण किया, और सैनकि भरतीकी सूचीकों जल्म दिया । जुलाई १९१६ ई० 
के मध्यम विद्रोह सारे फरगानांमें फैल गया । समरकन्द जिलेमें जीजकके पास जारशाही 
सेनाके साथ बाकायदा लड़ाई हुई, जिसमें रूसी सेनाने तोपोंका इस्तेमाल किया । बिद्रो हियों ने 
वेर्नीं (आधुनिक अल्माअता ) और ताशकन्दके बीचके यातायातकों काट दिया, और अपने विरुद्ध भेजी 
गई ह॒थियारोंकी ट्रेन लूट छठी । इन हथियारोंसे हथियारबन्द होकर किसान रूसी सेनासे लडनेके 
लिये तेयार हो गये, और अक्तूबरसे, पहले जारशाही उनके विद्वोहको दबा _ नहीं सकी । तुरगाई 
(आधुनिक अकत्यूबिन्स्क) जिलेके कजाकोंका विद्रोह सितम्बर १९१६ ई० में शुरू हुआ । 
उसके दबानेमें जारशाहीको काफी कठिनाई उठानी पड़ी। इस' विद्रोहका नेता अमनगेल्दी 
ईमानोफ था। जब जिलेके कजाकोंने सेनामें भरती होनेसे इन्कार कर दिया, तो रूसी राज्यपालने 
स्वयं जाकर उन्हें समझाना चाहा, इसपर अमनगेल्दीने उससे पूछ दिया---“इजाजत दीजिये 
सरकार, एक प्रइत पूछनेकी । अपने अज्ञानके' कारण हमें समझमें नहीं आता, कि इस युद्धमें शामिल 
हो हम किसकी प्रतिरक्षा करेंगे ?” राज्यपालते अमनगेल्दीकों गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया, लेकिन 
वह वहांसे अन्तर्थान हो गया, और थोड़े ही समयमें उसने काफी संख्यामें विद्रोहियोंकों संगठित 
कर जारशाही सेनाका मुकाबला पहलेपहल किजिलकुल (लाल सरोवर) में किया | लड़ाई 
सारे दितः होती रही, सेनाकों पीछे हटना पड़ा | अक्तूुबर १९१६ ई०के अस्तमें अमनगेल्दी 
और उसके साथियोंने तुरगई नगरकों घेर लिया, लेकिन वह उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सके । 
वहांसे हटकर अमनगेल्दीने बतबकरा गांवमें किलेबन्दी करके उसे अपना केंद्र बनाया । 
वहां उसने हथियारोंके बनानेके लिये एक मिस्त्रीखाना स्थापित किया, जिसमें कारीगर रात-दिन 
लगकर तलवार और दूसरे हथियार बनाने छगे। उसने कजाकोंको बनच्दुक चलाना औरं 
फौजी कवायद सिखाना भी शुरू किया। फर्वरी १९१७ ई०के मध्यमें एक काफी बड़ी सेना 
अमनगेल्दीके विरुद्ध भेजी गई, जिसने बतबकरापर अधिकार कर लिया, छेकिन विद्रोहियोंकों 
उनके बाप-दादोंका दश्त (निर्जन भूमि) शरण देनेके लिये तेयार था । बोल्शेविक-क्रांतिके अब आठ 
ही महीने रह गये थे । उतने दिनों तक किसी तरह लड़ते और आत्मरक्षा करते अमनगेल्दी और 
उसके आदमियोंने बिताया । बोल्शेविक-क्रांतिके समय अमनगेल्दी बोल्शेविकोंमें शामिल हों 
गया, और बोल्शेविक पार्टीका सदस्य बन क्रांतिके लिये लड़ते हुये उसने वीरगति प्राप्त की । 
तुकमानोंमें भी संघर्ष देरतक रहा । तुकेमान प्रायः सारे घुमच्तू थे, इसलिये अपने 
विरुद्ध भेजी सेनासे अआसानीसे बचते हुये वह तुकमानिस्तानकी विस्तृत तथा बहुत कुछ निर्जन 
और  रेगिस्तानी भूमिमें घूमते रहें, और कहीं-कहीं विद्रोही ईरानकी सीमाके भीतर भी चले 
गये । जारशाही सैनिकोंने जहां भी मौका मिला, तुकमानोंके डेरोंको जला दिया, उनकी सम्पत्ति 
और पशओंको छीन लिया। इस अत्याचारके कारण कितने ही इलाकोंमें जनसंख्या आधी रह गई। 
महाराज्यपाल कुरोपत्किनने ३४७ विद्रोहियोंपर मुकदमा चला ५१ को फांसी दिलवा दी । 
जारशाहीने इस तरह अपने अन्तिम दिलोंमें मध्य-एसियाके लोगोंपर भीषण अत्याचार किये । 
जहां दक्षिणवाले अपने परिवारों और पशुओंकों लेकर ईरान और अफगा।निस्तानमें भागनेके हिये 
मजबूर हुये, वहां कितने ही हजार किगिज और कजाक चीनी पुकिस्तानके भीतर भाग गये। सोवियत 
दशासनके स्थापित होनेके बाद उनमेंसे अधिकांश फिर अपनी जन्मभूमिम लोट आये। | 
फर्वेरी-क्रान्ति--अन्तिम दिनोंमें जारशाही शासन सचमुच ही जिन्दा सड़ी छाश था । ऊपरसे 
नीचेतक सारे शासक आकंठ अष्टांचार और अत्याचारमें मग्त थे। मिथ्या विश्वासकी यह हालत थी, कि 
एक ढोंगी बदमाश प्रेगोरी रस्पुतिन जारका गुरु बन गया । रस्पुतिन द साइबेरियाका एक. किसान ह 
तथा भूतयु्व घोड़ांचोर थो। ईसाई साधु बनकर हा घूमते उसने देख लिया, कि लोगोंकी 
अंधश्द्धासे बहुत फायदा उठाया जा सकता है, इसीलिये वह विकालज़ महात्मा बच गया। 
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देहातसे उसकी प्रसिद्धि जल्दी ही राजधानीमें पहुंची । जारिना संतों ओर सिद्धोंकी बड़ी भक्तिन 
थी। उसके इकलौते पुत्रको डाक्टरोंने असाध्य रोगी बतला दिया था, इसलिये वह किसी संतकी 
करामातसे अपने पुत्रकी रक्षा कराना चाहती थी | रस्पुतिनके किसी गणने जारिनाके पास उसकी 
लम्बी-चौड़ी तारीफ की । जारिनाने उसे राजमहलमें बुला लिया, और घोड़ाचोरने ऐसा 
जादू चलाया, कि जारिना इस ढोंगीकों दूसरा ईसा मसीह समझने लगी। घरके काममें ही नहीं, 
बल्कि राजके कारबारमें भी रस्पुतिनकी राय ली जाती। उसकी कृपाके बलपर कितने ही लोग 
बड़े-बड़े दर्जॉपर पहुंचे । इस निरक्षरप्राय ढोंगीके कहनेपर जार ' मंत्रियों तककों नियुक्त और 
बर्खास्त करता था, जैसा अभी हाल ही में पंजाबके एक मुख्यमंत्रीके यहां देखा गया। जिस वक्‍त 
यद्धक्षेत्रमें रूसी सेनाये हारपर हार खा रही थीं, उस समय जार-परिवार रस्पुतिनकी भविष्यद्‌- 
वाणियोंका तिनकेका सहारा ले रहा था। उसके हदसे ज्यादा बढ़े हुये प्रभावकों देखकर जारवंशी 
महाराजूल तथा उच्चकुलीन लोग भी रस्पुतिनकों खतरेकी चीज समझनें रूगे । उनके ख्यालमें 
सारी बुराइयों और विपदाओंका कारण वही बदमाश था'। उसके विरुद्ध षड़यंत्र करके जारके 
अपने संबंधियों तथा, दूसरोंने १७ दिसम्बर १९१६ ई०को रस्पुतिनको मार डाला, और उसे बर्फ जमी 
हुई नेवा नदीमें ' छेद करके बहती धारामें डा दिया। लेकिन जारशाहीके राजनीतिक और सैनिक 
ढांचोंको निर्बेछ करनेका कारण रस्पुतिन नहीं था, और न उसकी वजहसे मजदूरों और किसानोंमें 
'देशव्यापी असंतोष फेला था। पिछड़ा हुआ रूस एक आधुनिक महायुद्धके भारको उठाने योग्य नहीं 
था। बहुसंख्यक सेनिक बिना बन्दूकोंके थे। वह कैसे लड़ते ? रेलोंका यातायात बन्द-सा हो गया 
था, कारखानोंकों कच्चा माल और ईंधन नहीं मिलता था। आहार मिलना मुह्िकिल हो गया था, 
फिर लोग क्‍यों न विद्रोह करनेके लिये तैयार होते, और उस अवस्थामें, जब कि सुसंगठित 
क्रांतिकारी व्यापक रूपसे उनमें प्रचार करते मुक्तिका रास्ता दिखला रहे थे ? ९ जनवरी 
१९१७ ई० को खूनी रविवार”का पर्व-दिन पड़ा। उस दिन राजधानी पेत्रोग्रादमें युद्धके 
विरुद्ध भारी प्रदर्शन हुआ। मास्को, बाकू, निजनी-नवोगोरद तथा दूसरे नगरोंमें भी लोगोंने अपने 
विरोधी  भावोंकों खूनी रविवार'के विज्ञाल जलूसोंद्वारा प्रकट किया। मास्कोमें लाल झंडा 
लेकर युद्ध बन्द करो का नारा लगाते हजारों कमकर सड़कोंपर निकल पड़े, जिन्हें सवार-पुलिसने 
जबद॑स्ती तितर-बितर कर दिया । कितने ही नगरोंमें हड़तालें हुईं। मेन्शेविक और समाजवादी 
ऋंतिकारी शासनमें परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन इस समय युद्धके पक्षमें होना वह अपना राष्ट्रीय 
कत्तेव्य मानते थे। १४ फर्तरी १९१७ ई० को दूमाके उद्घाटनके दिन बोल्शेविकोंकी प्रेरणासे 
भारी संख्याम मजदूर सड़कोर्में 'स्वेच्छाचारिताकी क्षय”, “युद्ध बन्द करो” के नारे रूगाते निकछ 
आये । फवरीके उत्तराधमें पेत्रोग्रादमें क्रांतिकारी आन्दोलन बड़ी तेजीसे बढ़ा । १८ फर्वरीकों 
पुतिलोफके कारखानेमें तीस हजार मजदूरोंने हड़ता७ कर दी, और २३ फर्वरीके सबेरे जब उन्होंने 
अपना जलूस निकाला, तो दूसरे कारखानोंके भी बहुतसे मजदूर शामिल हो गये । द 

: पैत्रोग्रादकी बोल्शेविक पार्टीकी कमीटीने छोगोंसे कहा, कि ८ मार्च (२३ फर्वरी)को 
अन्तर्राष्ट्रीय ' मजदुरिनोंका दिवस राजनीतिक हड़ताछ' और प्रदर्शनोंके साथ मनाना चाहिये । 
उस दिन ९०००० स्त्री-पुरुषोंने काम छोड़ दिया। अगले दिन ९ मां (२४ फर्बरी) को दो 
लाख मजदूरोंने हड़ताल कर दी, और नगरके सभी भागोंमें ऋंतिकारी सभायें होने छगीं। पुलिसने 
सावधानी करते हुये नेवा नदीके सभी पुलोंपर अधिकार कर रक्‍्खा, लेकिन नेवा उस वक्‍त बर्फ 
बनी हुई थी, इसलिये मजदूरोंकों शहरमें आनेके लिये पुलोंकी अवश्यकता नहीं थी। १० मार्च 
(२५ फ्री) को' राजनीतिक हड़तालते सार्वजनिक हड़तालका रूप ले छिया । पेत्रोग्रादके 
सेनापतिको जारतें हुक्म भेजा--में तुम्हें हुक्म देता हूं, कि कलसे पहले ही राजधानीकी दुव्य॑वस्थाका . 
अन्त कर दो ।” इसपर पुलिसने प्रदर्शकारियोंकों छतोंपर रखी मशीनगर्नोंकी गोलियोंसे भूनना 
शुरू किया। सड़कों और चौरस्तोंमें नगरके केन्द्रीय भागके सभी जमहोंमें सैनिक बैठे 
हुये थे। मजदूरों और बोल्शेविकोंकों पकड़-पकड़कर अंधाधुन्ध जेंलोंमें बन्द किया जा रहा था । 
: पैत्रोग्रादकी बोल्शेविक कमीटीके सदस्य जेलोंमें ब्रन्द कर दिये गये थे। इस समय मोलोतोफके 
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नेतृत्वमें केन्द्रीय कमीटीका ब्यूरो विद्रोहका संचालन कर रहा था। यहां यह याद रखना चाहिये, 
कि अभी तक रूसम पुराना पंचांग चल रहा था, जिसकी तारीख तेरह दिन बाद पड़ती 
थी--२३ फ्री वस्तुत: ८ मार्च थी। प्रथम क्रांति मार्चमें हुई थी, लेकिन पुराने पंचांगके 
अनुसार उसे फवंरी-क्रांति कहा जाता है। इसी तरह आठ मास बाद होनेवाली बोल्शेविक-क्रांति 
वस्तुत: नवम्बरमें हुई थी, लेकिन पुराने पंचांगके अनुसार अक्तूबरमें होनेसे उसे तबसे आजतक 
अक्तूबर-क्रांति कहा जाता है । 

२७ फर्वरी (१२ मार्च)को पेत्रोग्रादमें सेनापर क्रांतिका प्रभाव पड़ने रूगा, सैनिक समझने 
लगे, कि उनका हिंत जारशाहीके साथ रहनेमें नहीं, बल्कि विद्रोहियोंका साथ देनेमें है । इसी 
दिन दो रेजीमेंटोंने वीबोर्ग मुहल्लेमे कमकरोंका साथ दिया। मजदूरोंने एक हथियारखानेपर 
अधिकार करके वहंसे चालीस हजार बन्दूर्के और दूसरे हथियार लेकर अपनेको हथियारबन्द 
किया । उन्होंने जेलोंसे राजनीतिक बंदियोंकों छुड्ा लिया। इसी दिन जेनरल खबारोफने राज- 
धानीमें माशेल-ला घोषित कर दिया। लेकिन जब सेनामें ही विद्रोह फैल रहा हो, तो मार्शल- 
ला क्‍या कर सकता था ? उस समय जार नगरसे बाहर डेरा डाले हुये थ, और जारिना राजधानीमें 
बैठी अपने पतिके पास बराबर आशापूर्ण संदेश भेज रही थी। उसने अपने एक पत्रमें लिखा--- 
“यह गुण्डोंका आन्दोलन है। तरुण लड़के-लड़कियां चारों ओर चिल्लाते फिर रहे हैं, कि रोटी नहीं 
है--यह केवल लोगोंको भड़कानेके लिये ।” जारने युद्धक्षेत्रपर हुक्म भेजकर सेनाकों पेत्रोग्राद भेजनेके 

लिए कहा। एक सेना भरी हुई ट्रेन जेनरल इवानोफके नेतृत्वमें मुश्किलसे जास्कोयोसेलो द 
. (पेत्नोग्रादके पास जारमग्राम) में पहुंची भी, कितु सेनिकोंने क्रांतिकारी सिपाहियोंसे मेल-मिलाप 
बढ़ाकर अपने जेनरलको पकड़वाना चाहा । जारने अब जास्कोयेसेलोको भी अरक्षित देखकर 
पेत्रोग्रादके लिये ट्रेनपर प्रस्थान किया, लेकिन वहां भी उसे खतरा भालूम' हुआ, और ट्रेनको प्स्कोफकी 
ओर मोड़ दिया गया । सभी जगह सेना क्रांतिकी ओर हो रही थी । क्‍ 

१९०५ ई०की क्रांतिमें हम देख चुके हें, कि किस तरह अपने आप मजदूरोंने संगठित रूपसे 
जारशाहीका मुकाबित्श करनेके लिये कमकर-प्रतिनिधि-सोवियतें संगठित कीं। अब इस कांतिमें 
भी उस तजबेंसे फायदा उठाकर मजदूर सिपाही-प्रतिनिधियोंकी सोवियतें कायम हुईं, जिनमें सबसे 
पहले कायम हुईं थी पेत्रोग्राद सोवियत । २७ फर्वरी (१२ मार्च) को क्रांतिकी विजय हुई। 
हथियारबन्द मजदूरों और सैनिकोंने राजनीतिक बंदियोंकों जेलोंसे छुड़ा लिया | इस प्रकार हम 
देखते है, कि जारशाही शासनयंत्रका स्थान लेनेके लिये सोवियतका पहला तजर्बा तुरन्त काममें 
आया। अभी सड़कोंमें गोलियां चल रहीं थीं, इस वक्‍त भी करखानोंके मजदूर सोवियतके लिये 
अपने सदस्य निर्वाचित कर रहे थे। फर्वरी १९१७ ई० की सोवियतें केवल मजदूरों ही नहीं, 
बल्कि सैनिकोंके प्रतिनिधियों द्वारा भी संगठित की गई थीं। २७ फरवरी (१२ मार्च ) तक निर्वाचन हो 
गया था,। उसी शामको पेन्रोग्राद सोवियतकी प्रथम बैठक हुई। पेत्रोग्राद्में क्रैतिके सफल होनेकी 
खबर मिलते ही सारे देशमें क्रांति फैल गई। २७ फर्वरी (१२ मार्च) को ही मास्कोकी बोल्शेविक 
पार्टके संगठनोंने वहांके मजदूरों और सैनिकोंसे पेत्रोग्रादकी क्रांतिका समर्थन करनेकी अपील की। 
अगले दिन बड़े-बड़े कारखानोंके मजदूर हड़ताल करके सड़कोंपर निकल आये, और वहींपर मास्को 
छावनीके सैनिक उनमें आ मिले। १ मार्च (१४ मार्च ) को मजदूरोंने बोल्शेविक बंदियोंकों मुक्त किया, 
जिनमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा पीछे गृहमंत्री फ० ई० जेजिन्स्की भी था। निजनी-नवोग्राद 
(आधुनिक गोर्की) में भी क्रांतिकी विजय हुई। २ (१५) मार्च को ठुलाके हथियारके कारखानोंके 
मजदूरोंने विद्रोह कर दिया, और वहांके जारशाही अफसरोंकों पकड़कर अपनी सोवियत ( पंचायत ) 
स्थापित की। यद्यपि क्रांति सफल हुई थी मजदूरों और सिपाहियोंकी कुर्बानी और बलपर, लेकिन 
उससे प्रथम लाभ उठानेवालले थे अवसरवादी समजवादी-क्रांतिकारी और मेन्शेविक। १ मा्चेकों 
रातको उन्होंने बोल्शेंविकॉसे बिना पूछे ही दुमाके प्रतिगामी सदस्यौके साथ समझौता करके 
सरकार बनानेके लिये समझौता कर लिया। २ मांचके सबैरे राजुल लवोफके नेतृत्वमें अस्थायी 
. सरकार घोषित कर दो गई। यह कहनेकी अवश्यकता तहीं, कि अस्थायी सरकारके सभी सदुस्न 

५३ कै के ० 


४१८ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।१। १८ 
के समर्थक थे। ह€वांफ बहुत बड़ा जमींदार था। मिल्यूकोफकों विदेश-मंत्री बनाया 


पुरानी व्यवस्थ 
गथा। गूचकोफ अक्तुबरी दलका नेता तथा मिलमालिक और बैंकर था, जिसे युद्ध-उद्योग-संमितिका 


युद्ध-मंत्री बताया गया था। प्रगतिशील पार्टीका सदस्य तथा कपड़ामिलका मालिकि कोनोक्लोफ 
व्यापार-उद्योग-मंत्री बनाया गया, और चीनी कारखानोंका मालिक करोड़पति तेरेसचेंको वित्त. 
मंत्री नियुक्त किया गया। ग्यारह में त्रियोंमें केवड एक जनसमाजवादी दल (पीछे समाज- 


बादी ऋंतिकारी दल) का सदस्य वकील केरेन्सकी था, जिसे न्याय-मंत्री बताकर टरका दिया 





(१८१९-८५ ई०) 
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गया । इस मंत्रिमंडलके बारेमें लेनिनने अपने एक पत्रमें लिखा था--“हितकारी व्यक्तियोंका 
समूह नहीं है यह सरकार। यह रूसमें राजनीतिक शक्ति हथियानेमें सफलता पानेवाले एक नये 
वर्गके प्रतिनिधि हैं। यह पूजीपति जमींदारों और पूंजीवादियों (बूर्जज वर्ग) के प्रतिनिधि 
जो कि हरूम्बे असेसे हमारे देशका आर्थिक तौरसे शासन कर रहे थे ।” 
अस्थायी सरकारका पहला प्रयत्त यह हुआ, कि राजमुकुटकी रक्षा कैसे की जाय ? जार पहले 

ही अधिकार वंचित होकर प्स्कोफमें बैठा हुआ था। गृचकोफ और शलूगिनने अस्थायी सरकार 
के नामसे वहां पहुंचकर जार॒पर जोर दिया, कि वह अपने पुत्र अलेक्सीके पक्षमें सिंहासन त्याग दे । 
लेकिन जारने अपने भाई मिखाइलके पक्षमें सिहासन-त्याग करना स्वीकार किया। पेत्रोग्राद 
लौटनेपर दूमा सदस्य गूचकोफने मजदूरोंके सामने भाषण देते हुये निकोलाइ 7 के सिहासन-त्यागकों 
घोषित करते हुये अन्तमें 'सम्राट्‌ मिखाइल जिंदाबाद” के साथ अपने व्याख्यानकों समाप्त किया। 
इसपर मजदूरोंने तुरन्त गृचकोफ॒के गिरफ्तार करनेकी मांग पेश की । अस्थायी सरकारने बहुत . 
जल्दी देख लिया, कि राजवंशकी रक्षा' नहीं की जा सकती, और उसने एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर 
मिखाइल रोमानोफसे सिहासन त्यागकर सारी शक्ति अस्थायी सरकारके हाथमें दे देनेकी प्रार्थना 
की । रे मार्च को मिखाइल' रोमानोफने भी सिहासनसे इस्तीफा देनेके पत्रपर हस्ताक्षर किया, 
और लोगोंकों अस्थायी सरकारकी आज्ञा माननेके लिये कहा । 

इस प्रकार रूसका अंतिम राजवंश खतम' हो गया, छेकिन क्रांतिसे फायदा उठाकर प्रजाके नामसे 
जिस गुटने शासन अपने हाथमें लिया, वहु साधारण जनताके हितोंकी पक्षपाती नहीं, बल्कि उससे 
पश्चिमी यूरोपकी तरह सम्पत्तिशाली पूंजीवादी वर्गके लिये शासनयंत्रको अपने हाथमें संभाला था । 
लेकिन हिन्दीकी पुरानी कहावत क्‍या झूठी हो सकती है-- जो शालिग्रामको भूतकर खा गया, उसे 
बेंगन भूलकर खाते कितनी देर लगेगी ?” जिन कारणोंने जारशाही जैसे शक्तिशाली शासन-यंत्रको 
उखड़कर फेंक दिया, वह अब भी मौजूद थे । 
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अध्याय २ 
खोंकन्दके खान 
(१७४७-१८७६ ई०) 


अस्त्राखानियोंके शासनके निर्बल होनेपर उत्तरके कजाकोंने नोच-खसोट शुरू कर दी। 
इससे पहले जुंगर-कल्मक अपने प्रभुत्वको बढ़ाते चले आये थे। १७४० ई०तक ताशकन्द और 
तुकिस्तान शहरके इलाकोंपर कजाकोंका पूरा अधिकार हो गया था, और ' पलासीके युद्धेके समय 
(१७५७ ई०) चीनने जब जुंगरोंकी शक्तिको खत्म कर दिया, उसी समय अन्तर्वेदर्मे शक्तियोंका फिर 
बंटवारा हुआ--मंग्रितोंने बुखारा और अन्तर्वेदकी भूमिको अपने हाथमें किया, फरगाना और 
ताशकन्दपर एक नये वंशकी स्थापना हुईं। इस इल्शकेके नगरोंमें प्रभावशाली खोजा ( सेयद ) शासन कर 
रहे थे, जिल्होंने केंद्रके निबेंछ होनेपर अपनेको स्वतंत्र शासक बना लिया। फरगानाका शासक यादगार 
खोजा भी ऐसा ही था, जिसकी लड़कीसे शाहरुख बेकने शादी की, जिसके वंशमें निम्न खान हुये थे--- 

१. शाहरुख बेक, यादगार खोजा-दामाद १७४७ ई० 

२. रहीम बेक, शाहरुख-पुत्र द 

३. अब्दुलकरीम' बेक, शाहरुख-पृत्र 


४. एदनी बेक, अब्दुलकरीम-पुत्र ह क्‍ 6 
५. नरबुले, नरबुते, अब्दुलकरीम-दौहित्र १७७०-१८०० ,, 
६. आलम खान, नरबुले-पुत्र १८००-९ 
७. उमर, नरबुले-पुत्र । द १८०९-२२ ” 
८. मुहम्मद अली, मदली, उमर-पुत्र ' १८२२-४२ ” 
९. शेरअली, हाजिबी-पुत्र १८४२ ” 
१०. मुराद, आलिम-पृत्र १८४२ ” 
११. खुदायार, शेरअली-पृत्र क्‍ । १८४२-५७ ” 
१२. मुल्ला, शेरअली-पृत्र द १८५७-५९! 
१३. शाहम्‌राद, सरिसक-पृत्र १८५९ !” 

खुदायार (पुनः) द ः श्ट५९ ! 
१४. सेयद सुल्तान, मुल्ला-पुत्र १८५९-६५ ” 

खुदायार (पुनः) १८६५-७५ 


१. शाहरुख बेक, यादगार खोजा-दामाद (१७४७ ई०) 


जैसा कि कहा, अस्त्राखानियोंकी निर्बलतासे फायदा उठाकर इसने अपना वंश स्थापित किथा। 
वोल्गाके पास रहनेवाले तुकोंके किसी कबीलेका यह एक अभीर कितु राजवंदी नहीं था । 
१८ वीं सदीके आरंभमें यह वोल्गा-तटसे फरगाना पहुंचा, और खुरंमसरायके शासक यादगार 
 खोजाने इसे अपनी लड़की दे दी । वह अपने अनुयायियोंके साथ खोकन्दसे बारह मील परदिचिम, 
ग्रगान (क्रकान) स्थानमें बस गया। शायद शाहरुख मंगीती था और खोकन्दरमें प्रधानता 
रखनेवाली शाखासे संबंध रखता था। शाहरुखने ससुरको मारकर उसके राज्यको हाथमें 
कर उसे आगे बढ़ाया। चाहे वह छिझ्न-गिस्‌ वंशका न भी रहा हो, लेकिन अपनी धाक जमानेके 


नंरबते है| खोंक॑न्दके खान ४२१ 


लिये छिह -गिरूके खूनका दावा करना फायदेकी बात थी, जैसा कि उससे एक सौ वर्ष पहले 
बाबर और उसके वंशजोंने भारतमें किया था 


२. रहीम बेक, शाहरुख-पुत्र 


बापके मरनपर बेठा उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन अभी राज्य छोटा होनेसे वह खान न होकर बे क 
(अमीर) ही रहा । 


३. अब्दुलकरीम बेक, शाहरुख-पुत्र 


रहीम बेकके मरनेपर उसका भाई अब्दुलकरीम' गद्दीपर बैठा, जिसके समयसे खोकन्दका प्रताप 
बढ़ने छगा। इसीने वर्तमान खोकन्द नगरकों आबाद करके उसे अपनी राजधानी बनाई। 


४. एदेनी बेक, अब्दुलकरीम-पुत्र (-१७७० ई०) 

नहीं कहा जा सकता, एर्दनी बेक अब्दुल-करीमका पुत्र था या भाई । इसने फरगानाके सभी 
बेकोंको अपने अधीन किया। १७५८ ई० में ताशकन्द चीनके हाथमें चला गया था । चीनी 
जेनरल चाउ-हो-येइ ने खोजी जानका पीछा करते अपनी एक' सैनिक टुकड़ीको बुरूतों (करा किगिजों) 
को दबानेके लिये भी भेजा । एरदनी बेकने मांस और शराबसे उनका सत्कार किया, और लौटते वक्‍त 
उनके साथ गया । उसने अपने एक अफसरको सम्राट च्यानू-लुझ (काउन्चुडइ १७३७-१७९५ ई०) 
के दरबारमें अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा । अन्दिजानके शासक तुकतू मुहम्मद, मरगिलानके 
इलास पिझ लीने भी बाज और दूसरी भेंटोंके साथ चीन-दरबारमें अपने दृत भेजे। १७६० ईमें 
तोकत्‌ मुहम्मद स्वयं पेकिझमें उपस्थित हुआ। एदनीने ओश (अजीबी) के इलाकेपर आक्रमण 
किया, लेकिन चीनी जेनरलके हुक्मपर उसे लौट जाना पड़ा। १७६३ ई० में बरूतोंकी भूमिपर 
चीनियोंन दूसरी बार आक्रमण किया। इस तरह १७७० ई० में जब एदनी मरा, उस समय चीनका 


प्रभाव मसध्य-एसियामें जोरोंपर था और उसकी इच्छाके विरुद्ध स्थानीय शासकोंको मनमानी 
करनेकी हिम्मत नहीं थी । 


५. नरब॒ते, नरबुले, अब्दुलकरीम-दोहित्र (१७७०-१८०० ई०) 


अब्दुलकरीम' बेककी लड़की अर्थात्‌ एदनी बेककी बहिनकों बाबर-वंशज अब्दुरंहीम बैकने 
दादी की थी, जिससे नरब॒ते बी पैदा हुआ । इस प्रकार वह बाबरके प्रतापी वंशका उत्तरा- 
घिकारी होनेका भी दावा कर सकता था, यद्यपि इस समय भारतमें इस वंशकी भी दशा बहुत बुरी थी। 
नरबुतेक गद्दीपर बैठनेसे पहले सुलेमान बेक और शाहहख बेक बारी-बारीसे कुछ महीनों तक खोकन्दकी 
गद्दीपर बैठ चुके थे। नरबुलेका बाप अब्दुरंहीम बातिर (बहादुर) उज्बेकोंके मिग-कबीलेका 
और इसफाराक इलाकेका शासक था। दूसरी परम्परा यह भी हैँ, कि यह यामच बी (बाबर)का 
वदज था। इसफारा लेनेके लिये एदनीने अब्दुरंहमान (अब्दुरहीम) को धोखा देकर मार डाला, 
- लेकिन उसके पुत्र नरब॒ुतेको बच्चा समझकर छोड़ दिया । एदनीके उत्तराधिकारियोंके भी विच्छिन्न 
या भाग जानेपर खोकन्दियोंने नरब॒ुतेको छाकर गद्दीपर बेठाया । यह बुखाराके अमीर शाह- 
मरादका समकालीन था, और शायद उसकी. अधीनता भी स्वीकार करता था। नरबुतेके पास 
पचास हजार सेना थी। चीन-सम्राट्ने उसे पुत्र” की उपाधि प्रदान की थी। हर दूसरे साल घोड़ों 
समरी खालों आदिकी भेंट लेकर खोकन्दका दूत चीन जाता था, और बढदलेमें लाखों रुपयोंकी- 
बहुमूल्य चीजें इनाम मिलती थीं। उस समय चीनी सीमांतसे आगे सवारीके लिये संदुकनुमा 
घोड़ागाडी चढ़नेको मिलती, जिसमें दो घोड़े जुतते । खाना-पीना सारा सामान इसी गाड़ीमे रकंखा 
जाता । जगह-जगह मुसाफिरोंके लिये पड़ाव बने हुये थे, जहां पांच सौ चीनी सेनिक रहते थे, 
यात्री इन्हीं पड़ावोंमें रातकों ठहरते । रास्ता ऐसे इलकोंसे जाता था, जहाँ आबांदीं बहुत कम थी । 
ची नकी सीमासे एक मासके करीब पेकिझ था। चीनी दरबारके अपने कायदे थे। दूतको कांउन्‍ताड़ : 


ह.। 


४२२ द | मंध्य-एसियाका इतिहास (२) क्‍ [ ४|२१३१६ 


(दंडवत्‌) करनी पड़ती, फिर प्रतिहार चीवी-तुर्कीमे कुछ बोलता, जिसका अरथ था सम्राट श्रीमख 
से पूछ रहे हे, कि मेरा पुत्र नरखबुते स्वस्थ और प्रसन्न तो है? दूत फिर दंडवत्‌ करता, ओर पहलेसे 
सिखलायें हुये वाक्‍्योंमें उत्तर देता- नरबुतेकी इसके सिवा और कोई इच्छा नहीं है, कि परमभट्टा रककी 
आज्ञाका पालन करें ।” भेंट-मुजरेके बाद सम्राट्ने दस छाख मूल्यका इनाम उसे दिया,जिसे घोड़ागाड़ियों 


. में रख दिया गया। अफगान राजदूतने नरबुतेके बारेमें लिखा था-- नरबुतेने अपने लिये एक बड़ा 


ही सुन्दर महल बताया है, जिसकी दीवारें चमकीली प्रोसलीन (चीनी मिट्टी ) से ढंकी हे । वह दस हजार 
सिपाहियोंके साथ शुक्रवारकी नमाज पढ़ता है।” उसके भोजनमें चावल भी सम्मिलित था। अफगान 
दूत मासूम खोजाके अनुसार नरबुतेने खोजन्द छोड़ सारे फरगानाकों जीत लिया था, अन्दिजान, 
नमंगान, ओश आदिके नगर उसके हाथमें थे । खोजन्दके शासक फाजिल बी और तत्पुत्र तथा 
उयातिप्पाके राज्यपाल खुदायारसे उसका झगड़ा रहता था। उसने अमीर बुखारासे मिलकर उरा- 
तिप्पापर अधिकार करना चाहा, लेकिन खुदायारने बुरी तरहसे हराकर भगा दिया । 
१७९९ ईमें नरबुतेने ताशकन्दके शासक मूनस खोजापर आक्रमण किया । कजाकोंके खान 
एलबसके मारे जानेके बाद १७४० ई०में ताशकन्द जुंगर कल्मकोंके हाथमे चला गया था, जिनकी 
ओरसे कुसियक बी १७४९ ई० तक शासन करता रहा। जुंगर साम्राज्यको नष्ट करके १७५० ई० 
में चीनियोंने ताशकन्दपर अधिकार कर लिया। कुछ दिनों छोटे छोटे अमीर जहां तहां राज्य करते 
रहे, फिर खलीफा अबूबकरके वंशज यूनस खोजाने ताशकन्दकों अपने हाथरमें कर लिया, और 
इसने आसपासके इलाकेकों दबाकर १७९८ ईगमें महाओद्दके कजाकोंको भारी दंड दिया। इसी 
यूनससे १७९७ ई०में नरबुतेकी पहली भिडंत हुई। १८०० ई० में नरबुतेको यूनसने पकड़कर 
मार डाल! ! | 


६. आलूम खान, नरबुते-पुत्र (१८००-९ ई०) 


नरबुतेके मारे जानेके बाद उसके बड़े बेठे आलमने अपने भाई रुस्तम बेक और दूसरे संबंधियोंको 
मारकर गही संभाली । खोकन्दके खानोंमें पहलेपहल इसीने खानकी पदवी धारण की, और अपने 
नामका खुतवा तथा सिक्का चलाया। यूनस खोजा कजाकोंके साथ खोकन्दपर चढ़ा, खुदायार- 
पुत्र बेक म्राद भी उसका सहायक था। सिर-दरियाके आर-पारसे दोनों सेनाओंन गोलाबारी की, 
किन्तु अन्तमें यूनसको खाली हाथ लौट जाना पड़ा। १८०३ या १८०५ ई०में आलम खानने 
ताशकन्दको एक बार सर किया, लेकिन अन्तिम विजय उसके भाई उमर ,खानके हाथों हुई, जिसने _ 
यूनसके पुत्रकों वहांसे भगा दिया । आलमने कजाकोंको हराकर बुखारासे उरातिप्पाकों छीननेकी 
पहली बार असफल कोशिश की; दूसरी बार उसे सफलता मिली। तो भी खुदायारके भतीजे खानते 
उरातिप्पको फिर लौटा लिया । | | 

चीनियोंके पूर्वी तुकिस्तानके अल्ती शहँर॒पर विजय प्राप्त करनेपर वहांका' शासक खोजा 
सेरिसक बुखारा भाग गया। उसे काश्गर न लौटने देनेके लिये चीनने खोकन्दको हिंदायत' दे 
रकक्‍खी थी, जिसके लिये खोकन्दकों कुछ वाषिक रुपये भी मिलते थे, जिसे लानेके लिये हर दूसरे- 
तीसरे साल चीनमें खोकन्दसे दृत जाता था। एक बार चीनने कारणवश रुपया नहीं दिया, जिसपर 
आलमने खोकन्दसे काइंगरकी ओर जानेवाले बुखाराके कारवांकों रोक दिया । इसकी खबर मिलसे- 
पर चीनने पेंशनकी बाकी रकमको भी देकर फिर खोकन्दको राजी कर लिया। आलम खान बड़ा ही 
स्वेच्छाचारी और दुराचारी था। अपनी प्रजाकी लड़कियां उसके मारे सुरक्षित नहीं थीं। निरप्राध 
लोगोंको भी मरवा डालनेका उसे व्यसन हो गया था। एक बार उसने अपने भाई उमरबेक और 
मामा तुगाईके संचालनमें. भारी सेना देकर हुकम दिया--कजाकोंके देशकों जाकर बरबाद कर दो। 
हुक्मको न पुरा करना खानके क्रेषका भाजन होना था। मौसिम प्रतिकूल था, लेकिन तो भी खानके 
हुक्‍्मको पुरा किया गया । कजाकोंने अधीनता स्वीकार की, और उमरने भाईको सूचना दी, कि मेंने 
कुछ कजाकोंको मार डाला और बाकियोंने अधीनता स्वीकार कर ली । ऐसी दया दिखलानेके लिये 


: आलम खानने उसे गाली देकर फिर बड़ी करतासे नरसंहार करनेके छिये लौटा दिया । उमरने 
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जाकर देखा, कि उसके पास दस हजार सेना है, जो इतने बड़े कामके लिये पर्याप्त होगी, इसमें 
संदेह था। उसने तुगाई तथा दूसरे अफसरोंसे सलाह ली। सबने कहा, कि हमारे धोड़े लौटकर 
ताशकन्द जानेकी शक्ति नहीं रखते, ऊपरसे मौसिम भी बहुत खराब है, साथ ही कजाक मुसलमान 
और निरपराध हे, ५ उनका कत्छ-आम करना ठीक नहीं है, रेगिस्तानमें बिखरे हुये कजाकोंकों पकड़ 
पाना भी संभव नहीं हैं । उम'रने पूछा--“फिर 2 चाहिये ?” इसपर मामाने जवाब दिया--- 
उमरबेकको खान बनना होगा। हम आलम खान- अत्याचारीकी आज्ञा नहीं मान सकते।” वहीं 
उसने उमरके लिये राजभक्तिकी शपथ ली। सेनाने खोकन्दके भीतर पहुंचकर उमरको खान घोषित 
किया । आलमके साथ तीन सो आदमी रह गये थे। उसने अपने अनुयायियोंमें खूब इनाम बांटे, 
और अपने खजाने, हरम, अन्त:पुर, पुत्र शाहरुखके साथ ताशकन्दसे खोकन्दके लिये प्रस्थान किया । 
रास्तेमें एक किलेमें घिर गया, और आत्मसमर्पण करनेसे भी इन्कार कर दिया | रातको वहीं 
मुकाम' रहा | सबेरे उठकर देखा, तो उसके तीन सौ अनुयायी भी साथ छोड़कर खोकन्द चले 
गये थे। आंखोंमें आंसू भरकर आलमने अपने पुत्रकों हजार तिल (पांच सौ गिन्नी) दे अमीर 
हैदरके पास बुखारा भेज दिया | अपनी बेगमों तथा खजानोंकों गांवके एक मुखियाके हाथमें सौंप 
बीस सवारों तथा अपने दीवानबेगी (वजीर) के साथ दर्राकोह चला गया। इस दर्रा (पहाड़ी डांडे ) 
से खोकन्द नगर दिखलाई पड़ता था। दीवानबेगीने खानकों खोजन्द चलनेकी सलाह दी, जहांपर 
चार हजार खोकन्दी सेनिक रहते थे । लेकिन आलम' खान अब भी अपनी राजधानीमें जानेका 
हठ कर रहा था। इसपर उसके और भी साथी हट गये और सिर्फ तीन आदमियोंके साथ वह 
चला । शत्रु सेनिकोंने उसका पीछा किया, और खानका घोड़ा दलदलमें फंस गया । उससे 
दीवानबेगीसे घोड़ा मांगा, किन्तु उसने उसे न दे स्वयं दौड़ाते शहरका रास्ता लिया । उमंरके 
सिपाहियोंमेंसे किसीने खानकी पीठमें योली माकर रातमें दफना दिया | यह १२२४ हि० (१६ प7 
१८०९-७१ १८१० ई०) की बात है । पहले उमरने दीवानबेगी मुहम्मद जहूरका स्वागत किया, 
पीछे उससे सारा धन छीन लिया। जहूरका अन्तिम समय भक्ति-पुजामें बीता। | 
मध्य-एस्ियाके शासकोंमें एक बड़ी कमजोरी यह थी, कि वह शेखों-खोजोंके बड़े भक्त होते 
थे, उनकी दिव्य शक्तिपर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आलम इसे नहीं मानता था । खोकन्दंमें 
एक बहुत बड़ा शेख रहता था, जिसके बहुत-से मुरीद (चेले) थे, और जिसकी दिव्य शक्तिकी बड़ी 
प्रसिद्धि थी । आलमने एक बार उस शेखको बुलाया, और तालाबके किनारे रस्सी तानकर कहा--- 
“ओ शेख, कयामतके दिन निश्चय ही तुम अपने चेलोंकों पुलेसिरात (स्वर्ग और नकंके बीचकी पतली 
दीवार) को पार कराओगे, में चाहता हूं, कि इस रस्सीसे जरा तुम इस ताछाबको पार हो जाओ |” 
शेखने बहुत कहा, कि कुरानमें दिव्य शक्ति दिखलाना मना है। आखिर शेखको जबद॑स्ती रस्सीपर चढ़ाया 
गया। गिरना तो था ही, इसपर लोगोंने डंडे मार-मारकर उस ढोंगीके प्राण ले लिये । उसने 
बहुत-से दरवेशों और साधुओंको पकड़कर ऊंटबानी करनेके लिये मजबूर किया था। आलम 
खानके जारी किये हुये सिक्के चांदी मिले हुये कांसिके थे । जे 


७. उमर खान, नरखबुते-पुत्र (१८०९-२२ ई०) 


2 पक शा 


आलम' खानने अपने बेटे शाहरुखको बुखारा भेजा था, लेकिन वह वहां न जाकर ताशकन्द चला 
गया । पहले वहांके कुशबेगी (सेनापति) ने खानजादेका स्वागत किया, लेकिन कप खानके 
मरनेकी खबर पाकर उसने उसे खोकन्द रवाना कर दिया, और चंचाके पास पहुंचनेसे पहले ही 
वह रास्तेमें मार डाला गया । उमर कमजोर दिलो-दिमागका आदमी था। शासन वस्तुतः मामा 
मुहम्मद रजाबेक तुगाईके हाथमें था। उमरके शासनकालरूमें खोकन्द एक बहुत बड़ा व्यापार-केंद्र 
बन गया । इसीके समय उरातिप्पा भी खोकन्दके हाथमें चला आया। यही नहीं, तुकिस्तान-शहरको 
भी उसने छीन लिया और वहांके अन्तिम कजाक खान तोगाईने बुखारामें भागकर 2 ली, और 
वहीं मारा गया । मुहम्मद रजब कराजा बुखारामें भागकर ठहरा हुआ था। आहम खानके बाद 
वह खोकन्द लौटा । उस समय मामा मुहम्मद रजाबेक और उसके मित्र सेनापति कितकी कराकल्पक 
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में वेमनस्थ हो उठा। एक दिन महलमें भोजनके लिये निमंत्रित मुहम्मद रजाकों पकड़कर जेल 
में डालकर मार डाला गया। इसपर कितकीको भी बोटी-बोटी करके मरबाकर उसकी संपत्ति 
जब्त कर ली। मुहम्मद रजब कराजा अब खोकन्दका राज्यपाल तथा दरबारमें बहुत प्रभावशाली 
अमीर बन गया । द 

उमरने अपने दूत भे जकर रूसियोंको खोकन्दमें अपने कारवां भेजनेके लिये कहा, और यह भी 
वचन दिया, कि यदि हमारी ओरके आधे रास्तेमें कारवांको लूटा गया, तो में व्यापारियोंकी क्षतिपृर्ति 
दूंगा। इसपर कारवां आने-जाने छगा। किजिलजारमें एक खोकन्दी दूतका रूसी सैनिकसे झगड़ा हो 
गया, जिसे रूसी सिपाहीने मार डाछा। रूसियोंन एक हजार तिला (पांच हजार गिन्नी) जुरमानाके 
रूपमें दृतके मारे जानेके लिये दिया । १८१३-१४ ई० में कर्नल नजारोफने खोकन्दकी यात्रा की, और 
रूसी सीमांतपर खोकन्दी दूतके मारे जानेके लिये अफसोस करते हुये बहुत समझाया । नजारोफ रक्षक 
सैनिकों और बीस हजार रूबलके मालके साथ गया था। उसे महलूके बगीचेमें ठहराया गया, आदरमियों 
के लिये सफेद रोटी, चावल, चाय, खरबूजा आदि खानकी ओरसे मुफ्त दिया जाता था, और जान- 
वरोंको घास-चारा भी। बारह दिनकौ प्रतीक्षाके बाद नजारोफसे खानने मुलाकात की। नजारोफ 
घोड़ेपर सवार था, लेकिन उसके कसाक पेदलछ थे । महलरूके पास' जाकर नजारोफ घोड़ेसे उतर 
गया । रूसियोंकों देखनेके लियं सड़कों और मकानोंकी छतोंपर तमाशबीनोंकी भीड़ थी | खान 
दर्शन दे नेके लिये झरोखेपर बैठा था।। नजारोफसे कहा गया, कि जैसे अपने बादशाहकों सलयम करते 
हो, वेसे ही यहां भी करो । इसपर नजारोफने अपने सिरको नंगा कर दिया, और सिरपर जारके 
पत्रकों रखकर खानको प्रदान किया । खानकी ओरसे रूसी दृतको एक भोज दिया गया, जिसमें 
गूलाबी रंगका चावल और घोड़ेका मांस भी सम्मिलित था। नजारोफने घोड़ेके मांसको धर्म- 
विरुद्ध कहकर नहीं खाया । उसके साथी कसाकोंको खलअत और इनाम देकर लौटा दिया 
गया, लेकिन नजारोफकों रोककर उससे मांग' की गई--औया तो हमारे दृतकी मीतका हरजाना दो, 
या मुसलमान बनो, नहीं तो तुम्हें फांसीपर चढ़ाया जायगा। यह धमकी वस्तुतः दिखाबटी थी। 
नजारोफके साथ खानका बरताव बहुत अच्छा था, कितने ही भोजोंमें निमंत्रित कर उसकी नाच- 
गानेसे खातिर की जाती थी। सिर्फ यही खयाल रक्‍्खा जाता था, कि वह भागने न पाये। खान उसे 
अपने साथ शिकारमें मरगिलान ले गया, जहांपर काफिर होनेके कारण नजारोफकों मुसलमानोंने 
पत्थर भी मारा। कुछ समय बाद खानने नजारोफको छोड़ दिया, क्योंकि रूसका व्यापार बड़े नफे 
की चीज थी। उमर १८२२ ई० में अपनी मौत मरा, या शायद भाई मुहम्मद अलीने उसे मार 
डाला। उसके सिक्‍कोंपर, सैयद मुहम्मद उमर सुल्तान” और ' मुहम्मद खान सैयद उमर” अंकित 
रहता है । 


८. मुहम्मदअछी, मदली खान, उमर-पृत्र (१८२२-४२ ई० ) 


उम्रके उत्तराधिकारी मदलीके बारेमें वहीं कहा जा सकता, कि वह उसका भाई था या बेटा । 
इसने अपने कई संबंधियोंकों देशसे निकाल दिया, जिसमें उसके एक भाई महमूद सुल्तानने 
शहरसब्ज (किश) जाकर वहांकी राजकुमारीसे शादी की, पीछे बुखाराके अमीर नसहल्लाका 
ऊपापात्र बत खोजन्द और कुरमीतानका राज्यपाल भी रहा । शायद महमूदको शरण देनेके 
लिये बुखारासे मदलीक/ १८२५ ई० में झगड़ा हो गया, और उसी समय जीजकको बुखारियोंने 
ले लिया। १८२६ ई० में काइगर-राजवंशके जहांगीर खोजाने चीनियोंके विरुद्ध असफल विद्रोह 
कर दिया, फिर किगिजोंसे भी झगड़ा कर लिया और अन्तमें भागकर मदलीके हाथमें पड़ा । 
मंदलीन उसे कुछ दिनोंतक नजरबन्द-सा रक्खा, फिर वह भागकर किगिजोंनें चछा गया। जहांगीरने 
उन्हें चीनपर आक्रमण करनेके लिये राजी किया । चीनी काफिरोंका जूआ मुसलमानों के ऊपर 
: रहें, इसे पूर्वी-तुकिस्तानके अमीर, जहांगीर खोजा और खुद मदली केसे पसंद करते ? मदलीने 
.. मुसलमानोंके साथ बुरे बरताव करनेका बहाना लेकर एकाएक आक्रमण करके बहुतसे चीनियोंको 
. मार डाला । जहांगीर खोजा काक्गरपर चढ़ा और मदली खानने सारे चीनी-तुकिस्तानकों 
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दबा लिया। मंदली गाजीका झंडा अब यारकन्द, अक्सू और खोतनपर फहराने लगा । जहांगीर 
खोजा इसे क्‍यों पसंद करने लगा ? लेकिन इसी बीच चीनी सेना आ गई, भदली भाग गया, और 
जहांगीर खोजा पकड़कर पेकिहझ भेजा गया, जहां उसे फांसी मिली । चीनियोंने मंदलीसे सुरूह 
करके उसे यह अधिकार दिया, कि उसका प्रतिनिधि काशगरके म्‌ सलमानोंके धर्मकी देख-भाल और 
चीनको वहांके शासन में सहायता करेगा । ह 
१८२८-२९ ई हे में इतिहासकार मिर्जा शम्स खोकन्दमें था, जब कि जहांगीर खोजाका भाई 
यूसुफ खोजा भी वहींपर रहता था। यूसुफ खोजाके मांगनेपर मदलीने शाही खलअत और पच्चीस 
हजार आदमी देकर उसे काइगरके लिये रवाना किया। वह खुद भी ओश तक साथ-साथ गया। 
ओशसे बीस दिनके रास्तेपर चीनी सीमांतकी फौजी चौकी थी, जिसमें एक सौ पचास सैनिक रहते थे। 
लेकिन खोजाकों भी विकट आदमियोंसे मुकाबिला पड़ा था | चीनियोंकों निष्ठुर शत्रुओंसे दयाकी 
आशा कहां हो सकती थी ? उन्होंने बढ़ियासे बढ़िया कपड़े पहन, खूब शराब पी और इसके बाद 
बारूदकी मेगजीनरों आग लगा दी। खोजन्दियोंने पीछे वहां पचास साठ जली हुईं छाशें पाईं। 
केवल पंद्रह जीते बंदी मिले, जिन्हें खोजाने मदलीके पास भेज दिया। पंद्रह वस्त (२३ फर्संख) 
और आगे बढ़तेपर पांच सौ चीनी सैनिकोंकी छावनी मिली; जिसके पास ही ७८०० सेना पड़ी थी। 
उनके साथ लड़ाई हुई, जिसमें खोकन्दी जीते। चीनी सैनिकोरमेसे एक-एक या तो मारे गये, या 
उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यूसुफ खोजा मूसी और लियांगरके रास्ते काइगरसे दस 
वस्त (१३ फर्संख) पर पहुंचा। वहांपर उस समय काले और सफेद 'खोजोंका झगड़ा चल रहा 
था । सफेद खोजे यूचुफके पक्षपाती थे और काले चीनियोंके । सफेद खोजोंने शहरसे निकलूकर 
गाजियोंका विजयीके तौरपर स्वागत करके बाजे-गाजेसे शहरके भीतर प्रवेश कराया। इस समय काले 
खोजोंका नेता इसहाक बेक अपने तेरह सौ साथियोंके साथ गुलबागके किलेमें था। यूसुफ स्वयं - एक 
सौ पचास वस्ते (८ड फर्देख) आगे बढ़कर यंगीहिसार पहुंचा, फिर वहांसे यारकन्द जा अपने 
पत्र मिर्जा शम्सको शासक बना काइगर भी छोड़कर लौट गया। राजधानी काश्गर छोड़नेके चार 
महीने बाद खबर आई, कि छाखों चीनी सेना फैजाबाद पहुंच गईं हूं । इसपर मिर्जा शम्स' अपने 
बहुमूल्य खजानेको साठ संदूकोंमें बन्द करके भागना चाहा, लेकिन काले खोजों ने उसे लूठ लिया, 
खोकन्दी चीनी-बाढ़के सामने बड़ी तेजीसे भागने लगे । उनके साथ उनके पक्षपाती सफेद खोजा भी 
भगे, जिनकी संख्या पचाससे साठ हजार तक बतलाई जाती हे-- स्त्री-पुरुष-बच्चे सभी पेदल, धोड़ों 
और गदहोंपर सवार होकर खोकन्दकी ओर भाग रहें थे। उस समय मौसिम बहुत' ठंडा था, 
त्यानशानके पहाड़ोंमें बर्फ और सर्दीके मारे उनमेंसे बहुत' तो रास्तेमें मर गये । पांच महीने बाद 
यूसुफ भी खोकत्दमें मर गया। पूर्वी-तुकिस्तानसे भागे मुसलमान शरणाथियोंके लिये मदली खानने 
शेत्रीखाना नगर बसाया, तथा खोकन्दके नीचे सिर-दरियापर भी उनके बसनेका प्रबन्ध किर दिया। 
खोकन्द बहुत दिनों तक चीनको नाराज नहीं रख सकता था। रूस अभी उसकी सीमासे बहुत 
दुर था, इसलिये उसकी अधीनता स्वीकार करके चीनको टरकाया नहीं जा सकता था। १८३१ ई० 
में खोकन्द और चीनके बीच संधि हुई, जिसके अनुसार खोकन्दको अक्सू, ओश, तुर्फान, काइंगर, 
यंगी हिसार, यारकन्द और खोतनमें आयात किय्रे जानेवाले सभी विदेशी मालयर कर पानेका अधि- 
कार मिला, और कर उगाहनेके लिये इन सभी नगरोंमें अकसक्काल (शब्दार्थ श्वेत दाढ़ी, अफसर ) 
रखने तथा मुसलमानोंकी रक्षा करनेका दायित्व मिला। इसके बदलेमे खोकन्दकों चीनकी ओरसे 
यह सेवा करनी थी, कि खोजा राज्यकों छोड़ने त पाये, और यदि कोई छोड़ना चाहें, तो उसे दंड दे ।” 
इससे मालम होगा, कि १९ वीं शताब्दीके पूर्वार्धके समाप्त होते समय काबगरंपर खोकन्दियोंका काफी 
प्रभाव था। द द क्‍ आज 
उत्तरके कजाक' विशेषकर महा-ओद॑वाले अधिक संख्यामें इसी समय खोकन्दके भीतर भागे । 
इसपर सीमाके लिये रूसियोंके साथ खोकन्दका झगड़ा हो गया । द कुक 
रूसियोंसे झ्गड़ा--आपसी झगड़ेको बातचीतसे ते करनेके छिये १८२७ या १८२८ ई०में 
ओरेनबुर्गसे रूसी दृत भेज़े गये, जो अपने श्लाथ ख़ानके लिशे भरेंढके तौरपर कितने ही बड़े-बड़े 
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दर्पण, एक भारी घड़ी, कुछ बंदूकें और पिस्तौल ले आये थे। बातचीतके बाद निश्चय हुआ, कि 
कोक्सू नदी सीमा रहे, जिसके उत्तरकी भूमि रूसियोंकी और दक्षिणकी खोकन्दकी । सीमाकी पहि- 
चानके लिये वहां चिह्न खड़े किये गये, लेकिन रूसियोंने इस समझौतेको देरतक नहीं माना, और 
अपनी सीमासे दक्षिणमें भी किले बनाये। इसके विरोधमें खानने एक हाथी तथा कुछ चीनी गुलामोंकी 
भेंटके साथ अपना दूत सीधे राजधानी पीतरबुर्गमें भेजा । "बन मल न है 

यह ऐसा समय था, जिस वक्‍त अंग्रेजों और रूसियोंके संबंध अच्छे नहीं थे, और मध्य-एसियामे 
अपने प्रभाव को बढ़ानेके लिये अंग्रेज हर तरहकी कोशिश कर रहे थे । इसके लिये उन्होंने कन॑छ 
स्टअटंको बुखारा भेजा और कप्तान कोनोली खीवाके खानके पास पहुंचा। कोनोलीको हुक्म दिया 
गया था, कि खीवासे वह खोकन्द जाये और दोनों राज्योंके रास्तेकी जांच-पड़ताल कप । कोनोली 
अल्तुन-कला, अकमस्जिद, अचकियान हो छ सप्ताहके बाद खोकन्द पहुँचा । रूसकी जबर्दस्तीसे मदली 
जला-भूना बैठा था, इसलिये उसे अपनी तरफ करना कोनोलीके लिये मुश्किल नहीं हुआ । कोनोली 
बहुत मुल्यवान्‌ बन्दूकें और दूसरे हुथि यार कश्मीरी दुशाले तथा कीमती भेंटें, खान और प्रभावशाली 
दरबारियोंमें बांटीं | अपने दबदबेकों दिखलानेके लिये वह अस्सी नौकरोंके साथ यात्रा कर रहा है और 
उसके पास बहुत भारी परिमाणमें असबाब था। जिस-जिस इलाकेसे वह गुजरा, वहांके मुखियों और 
सरकारी अफसरोंको उसने दिल खोलकर इनाम और भेंट दीं। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि 
यह सारा परमुंडे फलाहार' भारतके मत्थे हो रहा था। कोनोलीकी इस मुक्तहस्तताके कारण द 
खोकन्दर्मे उसके बहुतसे समर्थक हो गये थे । लौठते वक्‍त अभीरन उसे मार्ग-पत्र दिया । लेकिन जीजक 
में बुखाराका अमीर कोनोलीसे बड़े रूखे तौरसे पेश आया, जिससे उसे पता छग गया होगा, कि खीवा 
और खोकन्दकी सफलताके बाद आगे उसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे । 

१८३९ ई०में रूसियों और चीनियोंके दबावके कारण मदलीने बुखाराके प्रभुत्वको स्वीकार कर 
लिया था, लेकिन कोनोलीकी चाटुकारितासे उसका दिमाग आसमानपर पहुंच गया और उसने बुखारासे 
झगड़ा कर लिया। कोनोडीने दोनों खानोंमें थोड़े दिनोंके लिये समझौता करानेमें सफलता पाई। 
अंग्रेज रूसके प्रभावकों आगे बढ़नेसे रोकनेके लिये यही चाहते थे, कि खीवा-बुखारा-खोकन्द मेलसे 
रहें । कोनोलीको खोकन्दके मित्रोंने बुखारा जानेसे मना किया, लेकिन हिंदुस्तानके मालिकोंका हुक्म 
था, इसलिये वह बुखारा गया, और वहां कनंल स्टुअर्टके साथ कैसे उसे अपने प्राणोंको खोना पड़ा, 
यह आगे बतलायेंगे । 

अपनी तरुणाईके जमानेमें मदली सैनिक-जीवनको अधिक पसंद करता था। उसने कोहिस्तानकी 
ओर अपनी सीमाको बढ़ाया--करातगिन जीता, कल्याब, दरवाज और शुगनानन उसकी अधीनता 
स्वीकार की। लेकिन १८४० ई०के करीब उसके स्वभावम भारी परिवर्तन हुआ। अब वह मदिरा 
और मदिरेक्षणाके सेवनमें दिन-रात डूबा रहने लगा, जिसके कारण शासन-केंद्र कमजोर ही चला। 

ताशकन्दके कुशबेगी-लइकर काजी कलियां, महासेनापति ईसा खोजा आदिने खानके खिलाफ घड्यंत्र 
शुरू किया और चाहा, कि उसको हटाकर आलम-पुत्र शेरअली, या नरबुतेके भाई हाजी बी पुत्र, मुराद 
बीको गद्दीपर बैठायें। शेरअली बहुत समयसे भागकर किपचक-कजाकोंमें रहता था, और मुरादबी 
खीवार्में, जहां अल्ला कुल्लीखांने उसे अपनी लड़की ब्याह दी थीं । षड्य॑त्रकारियोंने मदलीके विरुद्ध 
बुखाराके अमीर नसरुल्‍्लाकों बु्ाया । दूसरी बारके निमंत्रणपर अप्रैल १८४ २ ई० में वह अठारह 
हजार सेना. ले खोकन्दसे पंद्र ह-सोलह मीलूपर पहुंचा । डरके मारे मदलीने अपने पुत्र मोहम्मद अमीन 
और कुशबेगी छक्कर (सेनापति) काजी कलियनको भेजकर अधीनता स्वीकार करते हुये नसहल्लाके 
नामसे खुतवा और सिक्का चलाना.मंजूर किया। नसरुल्लाने मदलीके पुत्र और काजी कलियानकों 
लौठाकर कुशबेगीसे एकांतमें पूछा, तो मालूम हुआ, कि खोकन्दके लोग आत्म-समपंण करनेके लिये 
तेयार हैं। इसपर नसहल्लाके पास जानेका क्या परिणाम होता, यह मदलीको मालम था, इसलिये उसने 
बहुमूल्य वस्तुओं और खजानेको सी गाड़ियोंपर लद॒वाकर हजार आदमियोंके साथ नमंगानका रास्ता 
लिया । राजधानीके बड़ों द्वारा निमंत्रित हो नस'हल्ला बड़े सज-धजके साथ खोकन्द नगरमें प्रविष्ट 
हुआ और नागरिकोंमें भय संचार तथा अपने सैनिकोंको संतुष्ट करनेके लिये नगरकों चार घंटे लूटनेकी 


शेरअली ] खोकन्दके खान. ९३७ 


आज्ञा दी। मुल्लोंकी किताब तक भी लूट बिना नहीं रहीं, बच्चों और स्त्रियॉपर अम/नषिक अत्याचार 
हुये । सोना-चांदी छोड़कर बाकी लुट मालको दूसरे दिन खोकन्दके नागरिकोंमें बेंच दिया गया । 

उधर मदलीकी गाड़ियोंकों लेकर उसके अनुयायी चम्पत हो गये, और उसके पास सिर्फ तीन सेवक 
रह गये । मां, बीबियों, बेटों और भाईके साथ आत्म-समर्पण करनेके लिये वह आ रहा था, इसी 
समय रास्तेमे पकड़ लिया गया। चालीस गाड़ियोंपर उसके हरम (अन्तःपुर ) को सवार कर बखारा 
रवाना कर नसरुलला अब मदलीके मरवानेकी सोच रहा था। इतना सब हो जानेके बाद कुशबेगी 
कार्जकर्लां और एरन्दिचकी आखें खुलीं और उन्होंने खोकन्द-बंशके किसी राजकुमारकों अपने हाथकी 
कठपुतली बना अमीर नियुक्त करनेके लिये नसहल्लासे कहा। इसपंर बुखाराके काजीकर्ांनें विरोध 
करते हुये कहा-- मदलीने अपनी सास या नानी (उमर खानकी विधवा) को शरीयतके विरुद्ध ब्याहा, 
इसलिये इस काफिरको उसके परिवारके साथ मृत्युदंड मिलना चाहिये।” नसहल्लाने मदली, उसकी मां, 
भाई तथा ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद अमीनकों परिषद॒के सामने उपस्थित करके कत्ल करवाया | खोकर्दी 
अमीर और प्रभावशाली म्‌ खिया षड्यंत्र करनेके लिये न रह जायें, इसलिये परिवार सहित उनमेंसे ढाई 
सौ आदमियोंको पकड़कर बुखारा भेज दिया गया । खोकन्दके सारे राज्यमें नसरुलल।के विजयकी 
घोषणा की गई। अमीर-बुखाराने छ सौ सेनिकोंके साथ समरकन्दके राज्यपाल इब्नाहीमः दादखांकों 
अपनी ओरसे खोकन्दका उपराज निक्‍यृत किया । 


९. शेरअली, हाजी बी-पुत्र (१८४२ ई०) 


बूखारियोंकी विजय देरतक नहीं रही । तीन ही महीने बाद खोकन्दियोंने विद्रोह कर दिया, 
और हे रअलीको तख्तपर बेठानेके लिये किपचक-कजाकोंको बू लाया, जिन्होंने बुखारी-सैनिकोंकों मार 
डाला । इब्राहीम जान लेकर भागा, जिसपर नाराज होकर नसरुल्लाने उसे मरवा दिया. । अब 
शेरअली खोकन्दकी गद्दीपर बंठा। नसहत्ला फिर बीस हजार सेनाके साथ खोकन्दपर चढ़ा । 
नस हल्‍्लाके हाथमें पड़े खोकन्दियोंमें मुसलमानकुल चूलाक (लंज) नामक एक व्यक्ति नसहल्लाका 
विद्वासपात्र बन गया था। उसे खोकन्दके सेनिकोंको समझानेके लिये भेजा गया, लेकिन वहां उसने 
उन्हें भड़काना शुरू किया और बुखारी अमीरोंके नामसे जाली चिट्ठी भेजी, जिसे पढ़कर नसरल्ला 
अपने अमीरोंसे नाराज हो गया । इसी समय खीवावालोंने बुखारापर चढ़ाई की । नसहल्लाको खबर 
मिली, कि वह हमारे बहुत-से आदमियोंकों पकड़ ले गये। इसपर नसहल्ला दुसरे जामिनोंकों भी 
छोड़कर बूखारा लौट गया । 

दो रअलीने मदलीकी लाशको निकलवाकर उसे बड़े सम्म|नके साथ दफनाया, मुल्लोंने शवक्रिया 
कराई । दशेरअलीकों किपचक-कजाकोंकी सहायतासे तख्त मिला था। इससे पहले खोकन्दमें सर्ते 
(फारसी-भाषी, ताजिक) बड़ा प्रभाव रखते थे। अब वहां किपचकोंकी तूती बोलने लगी। उनका नेता 
यूसुफ मिंगवाशी खोकन्दका हाकिम (राज्यपाल) बना और मुसलमानकुल चूलक अन्दिजानका 
किपचकों और सर्तोका झगड़ा उठ खड़ा हुआ। सर्तोका मुखिया शादी था, जिसपर खानका विश्वास 
था। उसने यूसुफ मिगवाशीकों मरवाकर उसके अनुयायियोंकों खत्म करनेका हुक्म दिलवाया । 
फिर मसलमानकुलकों खोकन्द आनेके लिये संदेश भेजा । मुसलूम/नकुछने यूसुफ मिंगवाशीके 
आदमियोंकों अपने पास जमा किया। शादी ने कुछ ह॒त्यारे भेजकर अन्दिजानम चूछाकका काम खतम' 
कराना चाहा, लेकिन चूलाक बहुत चालाक निकला। उसने शादीके आदमियोंकों पकड़कर मरवा 
दिया । इसके वाद किपचकों (तुर्कों) और सर्तोका खुला युद्ध हुआ । सर्तोकों हार खानी पड़ी। शादी 
मारा गया और उसका पष्ठपोषक शेरअली खान किपचकोंके हाथमें बन्दी बना । लेकिन किपचकोंको 
तख्तके लिये दूसरा आदमी न मिला, इसलिये उन्होंने शेरअलीको ही खान रहने दिया। यूसुफ मिगवाशी 
और शादीके पदको भी म्‌सलमानकुलने अपने हाथमें रक्खा। चारों ओर किपचकोंकी तूतीबोलब 
लगी। सर्तोंके दो नेता रहमतुल्ला और मुहम्मद करीमने शहरसब्ज जा आलम खांके पुत्र मुरादको तख्तके 
लिये तैयार किया। बखाराने भी सेनाकी सहायता दी। १८४५ ई० में जब मुसलमानकुलछ 
सेना-सहित किगिजोंमें कर उगाहने गया हुआ था, उसी समय सर्तोंने चढ़ाई कर दी और उन्हें खोकन्द 
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शहरपर अधिकार करनेमें बहुत दिक्कत नहीं हुई। मुरादने अपनेको बुखाराके उपराज घोषित 
किया । का 


१०. मुराद, आलम-पुत्र (१८४२ ई०) 


म्‌रादका शासन भी दढ़ नहीं हो पाया, क्योंकि अमीर नसहल्‍्लाके अत्याचा रोंके' कारण खोकन्दी 
उससे बहुत घृणा करते थे । इसीलिये मुसलमानकुलने फिर बड़ी आसानीसे खोकन्दपर अधिकार 
कर लिया। मराद शायद मारा गया या भाग गया । 
देरअलीके पांच पुत्र थे, जिनमें सिरम्सक किपचक-खान तोख्तानजरकी पुत्री जारकिनका बेटा 
बाईस सालका था। उसका दूसरा पुत्र खुदायार मगिलानका बेक तथा मुसलमानकुछका दामाद था। 
म्‌सलमानकुल सिरम्सकको पसंद नहीं करता था और उसे खुदायारकी महरसे पत्र भेज बलाकर मरवा 
डाला । फिर अपने सोलह सालके दामादको खोकन्दकी गद्दीपर बेठाया । इसे कहनेकी अवश्यकता 
नहीं, कि. राज्यकी सारी शक्ति चूलाकके हाथमें थी। इसी समय किपचक-दलके भीतर भी झगड़ा 
उठ खड़ा हुआ । खासकर ताशकन्दका राज्यपाल नूर मुहम्मद मुसलमान कुलसे ईर्ष्या करने लूगा था । 
चुलाकके विरुद्ध १८५१ ई०में किया गया पहला षड्यंत्र विफल रहा | इसी समय खजानेसे भारी रकम' 
गायब हो गई। खजांचीने उसे अपने मित्रों और नूर मुहम्मदमें भी बांदा था। जब मिगबाशी (वजीर) 
मुसलूमानकुलने जवाब तलब किया, तो अपराधी अफसरोंने तलवार निकाल ली, फिर वह ताशकन्द 
भाग गये । भिगबाशीने ताशकन्दके राज्यपाल नूर मुहम्मदकों उन्हें समर्पण करने तथा खुद आनेके 
लिये लिखा । उसके इन्कार करनेपर मुसलूमानकुल चालीस हजार सेनो ले ताशकन्दके ऊपर चढ़ा, 
लेकिन मगिलानके बेकके विश्वासघात करनेसे उसे सफलता नहीं मिली । जून १८५२ ई० में उसने तीस 
हजार सेनाके साथ फिर चढ़ाई की । उधर नूर मृहम्मदने भी पूरी तैयारी कर रक्खी थी, और आसपास 
के नगरोंमें अपने हाकिम नियुक्त कर दिये थे। इसलिये मिगबाशी मुसलमानकुछको नूर मुहम्मद नहीं, 
बल्कि औरोंसे भी लोहा लेना था। ताशकंदपर जल्दी अधिकार न होते देख कुछ सेना वहां छोड़ मिगबाशी, 
ने तुकिस्तानपर सेता भेजी, और स्वयं कुछ सेनाके साथ चिरची नदीके उद्गमके पास बने नियाजबेग 
किलेको सर करने गया । उसकी मनशा थी, कि नियाजबेगको लेकर ताशकन्दकी ओर पानी' छाने- 
वॉली नहरको तोड़ दिया जाय । नहंर तोड़नेमें सफल हो उसने ताशकन्दके उत्तर चिमकन्तके क्रिलेको 
जाकर भी दखल कर लिया। इसी बीच ताशकन्दियोंने छापा मारकर नियाजबेगर्में छोडी सेनाको 
हरा नहरको फिर जारी कर दिया। वह ताशकन्दियोंसे भिड़नेके लिये छौट पड़ा, लेकिन युद्धके 
आरम्भमें ही खुदायारखां उसका साथ छोड़ दुश्मनोंमें जा मिला । खानके इस तरह हट जानेपर 
सेनामें भगदड़ मच गई। उनमेंसे कितने ही मारे गये, कितने ही चिरचिक नदीमें डब मरे। मसल- 
मानकुल बड़ी मुद्दिकलसे भागकर कराकिगिजोंमें पहुंचा--उसकी मां कराकिगिजोंकी छूडकी थी। 
इस समय खोकन्दर्म तीत राजनीतिक दल थे, जो शक्ति हथियानेके छिये दूसरेसे मिलकर या 
अलग ही बराबर प्रयत्न करते रहते थे। किपचकोंमें मुसलमानकुल और नूर मुहम्मदकी दो 
पावथ्यां थीं, तीसरी पार्टी थी सर्तोंकी। उक्त घटनाके दो महीने बाद सर्तोने क्रिप्चकोंके विरुद्ध 
एक सफल षड़यंत्र किया। उतेनबी और दूसरे कितने ही किपचक नेता मारे गये, और उनका स्थान सर्तोनि 
लिया । खानने अपने भाई मुल्लाबेककों नूर मुहम्मरकी जगह ताशकन्दका हाकिम'ः (राज्यपाल) 
नियुक्त किया। खुदायारने किपचकोंको बहुत नाराज कर लिया था, इसछिये उसे हमेशा उनसे डर लगा 
रहता था । उसने अपने राज्यम अकमस्जिद (पेरोव्स्की बन्दर) से खोकन्द और काइगरकों अछग करने- 
वाले पहाड़ोंतक सभी जगह किपचकोंको कत्छआम करनेका हुक्म दे दिया। किपचिक जहां भी, बाजारों 
सड़कों, गांवों या मेदानोंमें मिले, मारे गये। १८५३ ई०में बीस हजार किपचिकोंको इस तरह तलवा रके 
घाट उतारा गया। खुदायारकी मां स्वयं किपचकानी थी, लेकिन उससे क्या ? अपने किपंचक' मख्य- 
सेनापति सफर बीको और भी सासत देकर मरवाया--पहले उसके हाथ-पैर तोड़ डाले गये, फिर उसके 
सरपर सीसेका इतना भारी भार रक्‍्खा गया, कि आंखें अपने गोलकसे बाहर निकल आईं। फिर उसके 
शरीरपर लेई लूपेटी गई, और ऊपरसे कड़कड़ाता हुआ तेल डाला गया। अन्‍्तमें उसकी बोटी-बोटी 
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काट गई। इसके बाद मुसलभानकुछ भी गिरफ्तार करके खोकन्द छाया गया। एक खली 
जगहमें सिरपर लंबी टोपी पहिना उसे जंजीरोंमें जकड़-बन्द करके लकड़ीके ऊंचे चबतरेपर 
रखा गया। तीन दिन तक उसी जगह रखकर उसके सामने छ सौ किपचक जबह किये गये, फिर 
उसे फांसी दे दी गई। खोकन्दको दो बार बुखारियोंसे बचानेवाले इस नीतिकुशल प्रसिद्ध उज्बेकके 
जीवनका इस प्रकार अच्त हुआ । ह ् 

किपचकों (उज्बेकों) को इस तरह दबा देनेके बाद अब सर्तों और उसके नेता कासिम तथा 
मिर्जा अहमदका बोलाबाला हुआ। उनका मल्‍लाबेकंसे झगड़ा हो गया। इसपर उससे ताशकन्दकी द 
राज्यपारूता छीन ली गई, और उसका पद मिर्जा अहमदको मिला। मल्‍्ला भागकर बुखारा चला गयां। 

१८५७ ई० में नये राज्यपाल मिर्जा अहमदने चिमकन्द और औलियाआताके कजाकोंकों अपना 
दृष्मन बना लिया, लेकिन पीछे अपनी कमजोरी देखकर उसने उनकी मांगोंकों पूरा करके सुलह 
कर ली। उधर मल्लान भी खोकन्दमें लौटकर किपचंकों (कजाकों) और कराकिगिजोंको मिला- 
कर अपनी पार्टी बनाई। उज्बेक-नेता आलू्मकुल उसका सहायक था। द । 


१२. मल्ला खान, शेरअछी-पुत्र (१८५७-५९ ई०) 

विद्रोहियोंने आक्रमण किया । समंचीके युद्धमें हारकर खुदायार बुखारा- भाग गया और उसकी 
जगह मलल्‍ला खान घोषित किया गया । ' रा 

रूसी अभियान-१८१४ ई०में खोकन्दियोंने जब तुकिस्तान शहरको जीता, तबसे वह इस इलाकेके 
कजाकोंसे कर मांगने लगे। लेकिन निम्न सिर-दरियाके कजाक अपनेको रूसकी प्रजा कहते थे, 
इसलिये रूसने खोकन्दियोंका विरोध किया। खोकन्दियोंने अपनेको मजबूत करनेके लिये 
तुकिस्तान-शहरसे नीचे यानी कुर्गान, जूलेक, कूनिशकुर्गान, ताशकुर्गान, चिमकुर्गान आदि कई स्थानोंमें 
अपने गढ़ बनाये, जिनमेंसे सबसे महत्वका था अकमस्जिदका गढ़, जिसे खोकन्दियोंने १८१७ ईणमें 
पहलेपहल सिरनदीके बायें तटपर बनाया था, लेकिन अगले ही साल उसे दाहिने तटपर परिवर्तित 
कर दिया । अकमस्जिदमें खोकन्दियोंका बेक (बड़ा हाकिम) रहता था, जिसके अधीन निम्न-सिरके 
दूसरे किले भी थे। बेक स्वयं ताशकन्दके उपराजके अधीन माना जाता था। गढ़ोंको बना मजबूत हो 
खोकन्दियोंने कजाकोंपर भारी कर लगाये। प्रति किबित्का (तम्बू या परिवार) सालाना चार भेड़ें, 
जिसका तिहाई कर उगाहनेवाले (जकातची) को देना पड़ता। इसके अतिरिक्त लकड़ी-कोयले- 
भुसपर भी प्रति किबित्का चौबीस बोरा कोयला, चार बेल सखसौल (फरास ईंधन ), हजार यूला 
नरकट देना पड़ता था। प्रत्येक किवित्काका एक आदमी अपने खर्चेपर बेगार करनेके लिये जाता 
था । ये बेगारू खोकन्दियोंके बगीचोंमें काम करते, किलेकी मरम्मत या भीतरके अस्तबलोंकी 
सफाई आदि करनेके लिये सालमें एक बार जाते। लड़नेके समय हंरएक हट्टे-कट्टें कजाककों अपने 
घोड़े और हथियारके साथ सिपाही बनना पड़ता था। खोकन्दी कजाकोंपर सचमुच ही बहुत पाशविक 
अत्याचार करते थे--बिना कलीम (भेंट) दिये वह कजाक औहलों (गांवों) से औरतें ले जाते, 
और शरीयतके विरुद्ध उनकी बेइज्जती करते । | 

निम्न सिर-दरियापर खोकन्दियोंके बहुत सैनिक नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी धाक जमी हुई 

थी । अकमस्जिदमें सबसे बड़ा किला था, जहांपर पचास सिपाही रहते थे। उनके अतिरिक्‍त' 
वहां सौ बुख्लारी और खोकन्‍्दी व्यापारी बसे हुये थे। कूनिशकुर्गानके गढ़में पचीस' सिपाही, 
खोशकुर्गानमें चार, जुलेक (१८५३ ६०) में चालीस, और यानीकुर्गनकी आयताकार चार-पांच 
फुट ऊंची दीवारोंके भीतर दो या तीन खोकन्दी सैनिक रहते थे। ः 

अपनी प्रजा कजाकोंके साथ ऐसा बरताव होते रूसी देख नहीं सकते थे। इसलिये १८४६ ई० 
में कप्तान शूल्जको सिरके मुहानेकी पड़तालकर वहां किला बनानेके लिये भेजा गया। भराल्स्क 
के नामसे मंशहर राइमंस्क किलेकी नींव अगले साऊ पड़ी। १८५० ई० में कजाकोंका मन बिगेड़ते 
देख खौकन्दियोंने उन पर आक्रमण कर दिया, और पहली बार वह उनके छब्बीस हजार तथा दुसरी 
बार तीस हजार पशु और १८५१ ई० में पचहत्तर हजार पद्ु छीन ले गये । इसपर अंरालस्कके . 


९३८ मंध्य-एसिंयाका इतिहास (२) | 058 


रूसी कर्मांडरने कोशकुर्गानपर अधिकार कर लिया । रूसी आगे बढ़नेके लिये निश्चय कर चुके थे । 
अराल समुद्रमें गिरनेवाली सिर नदी हमारे यहां की गंग। जैसी बड़ी नदी है। उसकी धाराकों सैनिक 
यातायातके लिये इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके लिये स्वीडनमें बने दो स्टीमरोंको पुर्जे- 
पुर्जे अलग करके अराल समुद्रमें पहुंचा जोड़कर मई १८५२ ई०में तैयार कर लिया गया। 
उसी सालकी गर्मियोंमें कनंछ व्लारम्बेगने अकमस्जिद तक सिर दरियाकी सर्वे की, और वहांसे 
फौजी चौकी हटानेके लिये खोकन्दियोंको कहा । कर्नेलके साथ चार सौ सेनिक और दो नौपौंडी 
तोपें अकमस्जिद आईं। टोकनेपर करनलने जवाब दिया, कि हम रूसी तठपर चल रहे हैं, और तुम 
सिर नदीके दाहिने किनारेपर अपने किलेकों नहीं रख सकते । किलेके पास पहुंचनेपर खोकन्दियोंने 
कर्नलसे चार दिनकी मोहलत मांगी। उन्हें आशा थी, कि इसी बीच कुमक आ जायेगी, लेकिन वह 
नहीं आई । दिन पूरा होनेपर रूसियोंने ग्रेनेड (हथ-बम) फेंके। खोकन्दियोंने बन्दुकों और 
दीवारोंपर लगी तोपोंसे जवाब दिया। रूसियोंने उनकी तोपें जल्दी ही चुप कर दीं, लकड़ी- 
का फाटक तोड़ दिया, लेकिन किलेकी दीवार मजबूत साबित हुईं। रूसियोंने भीतर पहुंचकर आग 
लगा दो । इस लड़ाईमें पंद्रह रूसी मारे गये और पचहत्तर घायल हुये। लौटते समय उन्होंने 
कूनिशकुर्गान, चिमकुर्गान और कोशकुर्गानकी चौकियोंकों भी नष्ट कर दिया । 

१८५३ ई०में रूसियोंका अभियान और भी बड़ी सेनाके साथ हुआ, जिसमें २१३८ सैनिक, २४४२ 
घोड़े, २०३८ ऊंट, और २२८० बेल, बारह तोपें और एक चलता-फिरता लकड़ीका पुल था। 
अराल्स्कके किलेको छोड़नेसे पहले ही रास्तेके चारेकी रक्षाके लिये अबकी गर्मियोंमें कजाकोंकों वहां 
डेरा न डालतेका हुक्म दे दिया गया था। यात्रा बहुत रक्षित तौरसे होने छगी, मदद करनेके लिये 
स्टीमर 'पिरोव्स्की” नदीमें साथ-साथ चल रहा था। कराउजियक होते २ जुलाईको रूसी सैनिक 
अकमस्जिद पहुंचे । इस बीचमें खोकन्दियोंने किलेको काफी मजबूत कर लिया था। उसके चारों 
तरफ गहरी खाई खोद दी थीं, महीने भरकी रसदके साथ तीन सौ खोकन्दी सैनिक वहां तैनात 
थे। दीवारोंपर उन्होंने तीन तोपें भी गा रक्खी थीं। लेकिन रूसी सेन! और तोपोंके सामने वह 
कितने दिन तक ठहरते ? खोकंदियोंने .आत्मसमर्पण करनेके लिये पंद्रह दिनकी म्‌हलूत चाही । 
इसी बीच तीन दिनके बाद एक सैनिक टुकड़ी और आगे ताशकल्दकी ओर भेजी गई। जूलेकके 
सैनिक भाग गये और रूसी वहांके किलेकों ध्वस्त कर बीस तोपों और बहुत-से गोला-बारूदके 
साथ अकमस्जिद लौट गथे । अकमस्जिदवालोंको आनाकानी करते देख बारूदकी सुरंगसे 
दीवारके एक भागको उड़ा द्विया गया, किलेदार मुहम्मदअली अपने ढाई सौ आदमियोंके साथ 
मारा गया । रूसियोंके हाथमों घोड़ेकी पूंछोंवाले दो झंडे, दो भालेवाले झंडे, दो कांसेकी तीपें, 
६६ छोटी और अधिकतर टूटी-फूटी तोपें, १५० तलूवारें और दो कवच हाथ आये। रूसियोंने 
कजालाक। ऊपरी धारपर पहला किला, कर्मकचीपर दूसरा, कूनिशकुर्गानमें तीसरा किला बनाया, 
और अकमस्जिदका नाम बदलकर पेरोव्स्की कर दिया । 

... रूसके इस खतरनाक अभियानके समय खोकन्दियोंमें घोर गृहयूद्ध चल रहा था । १८५३ 
ई० के शरदूमें सबदान खोजाके नेतृत्वमें ७००० सेना ताशकन्दसे अकमस्जिदकी ओर भेजी गई, 
जिनके मुकाबिलेके छिये दो तोपें ले २७५ रूसी सैनिक गये, जो बड़ी बुरी तौरसे पिठे 
और बानबे ऊंटोंपर घायलोंकों लिये रातकों १९३ छाशें पीछे छोड़ भाग आये । जाड़ा आनेपर 
फिर अभियान शुरू हुआ । १४ दिसंबरको १२-१३ हजार सैनिकों और सत्रह पीतलकी तोपोंके 
साथ खोकन्दियोंने आकर पेरोव्स्कीके सामने मुकाबिला किया। नवीन और प्राचीन हथियारोंका 
मुकाबिला क्या ! दो हजार खोकन्दी मारे गये, जब कि रूसी अठारह हत और उन्चास. आहत हुये । 
अब तैयारी करना और आगे बढ़ना जारशाही रूसका हर सालका काम हो गया। बड़े परिश्ररके 
साथ १८५४ ई०में फिर रूसियोंके विरुद्ध खोकन्दियोंने भी तैयारी की । तुकिस्तानसे तोप 
ढालनेवाले कारीगर लाये गये । ताशकन्दक बेकने लोगोंके घरोंसे सारे पीतलके बर्तन ले. लिये । 
उधर रूसी जेनरल पेरोव्स्कीने अकमस्जिदके किलिको और मजबूत किया, और कमजोर अतएव 
बेकार समझकर किला नम्बर दोको छोड़ दिया । इसी समय उनपर बुखारावालोंने आक्रमण 
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कर दिया था, इसलिये खोकन्दी नहीं आये । उन्होंने खीवाको भी अपनी ओर मिलानेकी कोशिश 
की, लेकिन काफिरोंकी चपतपर चपत खाकर भी मध्य-एस्यिाके खानोंकों होश नहीं आया था, कि 
वह एक हो जाये। ह 

यह मालूम ही है, कि मल्ला खानके गद्दी संभालते समय ख्‌ दायार खान भागकर बखारा चला गया 
था । अमीर नसरलल्‍्लाने पहले उसे समरकनन्‍्दमें फिर जीजकमें रक्‍्खा। खुदायारको अपना खर्च 
चलानेके लिये मांके भेजे पेसेसे व्यापार करना पड़ता था। दो सालके शासनके बाद उज्बेक ( किपचक) 
अभी रोंने मल्‍ला खानकों मार डाला | बड़ा प्रभावशाली अमीर आल्मकुल अन्दिजानका बेग नियक्त 
हुआ था । उसकी अनुपस्थितिका फायदा उठाकर षड्यंत्रियोंने महलूमें घुसकर मल्ला खानको सोतेमें 
मार डाला--षडयंत्रियोंका नेता शादमान खोजा था। न्‍ 


१३. शाह म्‌राद, सरिन्सक-पृत्र (१८५९ ई०) 

खुदायारकों भगा ष ड्यंत्रियोंने पंद्रह सालके लड़के शाह मुरादको गद्दीपर  या। निहत मल्ला 
खानका यह भतीजा था। मल्लाखान का पुत्र सैयद सुल्तान भ|गकर अन्दिजानके स्वामी आलमकुलकी 
दरणमें गया, और ऊपरसे शाहम्रादकी भक्तिका दिखावा किया। खोकन्दके भीतर पाट्योंका 
संघर्ष चल रहा ही था। तुकिस्तानके बेग खनायत शाहने खुदायार खांको जीजकसे बुलाया। ताशकन्द 
उसके हाथमें चछा गया । शाहमुराद सेनाके साथ आया, लेकिन एकतीस दिनके मुहासिरेके बाद 
खाली हाथ लौट रहा था, इसी बीच आलमकुलने अन्दिजानसे आकर चार षड्यंत्रियोंको मरवा डाला। 
खुदायार फिर गद्दीपर बिठाया गया, और आलमकुल उसका अभिभावक बना। खुदायारने भागती 
हुई सेनाका पीछा करको पहले खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) और फिर खोकन्द ले लिया। आलम- 
कुल मगिलानके पीछेके पहाड़ोंमें भाग गया। खुदायारने शाहुमुरादकों मार डाछा । 


खुदायार पुनः (१८५९ ई०) 


इस समय खोकन्दमें दो दलोंमें खूनी संघर्ष चल रहा था | सर्त और नगरनिवासी खुदायार 
के समर्थक थे और किपचक (उज्बेक और कराकल्पक) आलमकुलके दोनों दलोंमें सेना ही 
नहीं, बल्कि नागरिक भी मौका पाते एक दूसरेके ऊपर टूट पड़ते। उज्बेक दल अपने तीन 
उम्मीदवारों--शाहरुख, सादिक बेग और हाजीबेगमें बंटा हुआ था । आल्मकुलने तीनोंकों पकड़- 
कर ओश नगरमें कत्ल करवा डाला, जहां ही तख्त-सुलेमान पहाड़की बगहरमें तीनों की कब्रें हे । 
इसके बाद आलमकुलने सुल्तान सईदकों खान घोषित किया। मर्गिलान और अन्दिजानपर नये खानको 
अधिकार रहा | खुदायारकी सेना वहां दो बार हारी, इसपर खुदांयारने बुखाराके अमीर मुजफ्फर 
खांसे मदद मांगी । मुजफ्फरके आनेपर आलमकुल कराकुलजाकी पहाड़ियोंमें हुट गया | इसी बीच 
खुदायारसे मुजफ्फरका झगड़ा हो गया । आलमकुलको खुश करनेके लिये सोना मढ़ी छड़ी, एक 
टोपी, एक सुनह॒ला केमरबन्द और एक बहुत ही सुन्दर हस्तलिखित कुरान भेजकर वह बूखारा 
लौट गया । बुखाराके पीठपर न रहनेपर खुदायार कमजोर हो गया । आलमकुलन आकर 
खोकन्दपर आसानीसे अधिकार कर लिया और खुदायार फिर अन्‍्तवेंदकी ओर भागा। 

१४, सैयद सुल्तान, मल्ला-पुत्र (१८५९-६५ ६०). 

यह नाम का ही खान था, सारी ताकत आलमंकुलके हाथमें थी। अपने विरोधियोंपर 
आलमकुलने खूब हाथ साफ किया, और चार हजार आदमियोंकों मरवा डाला । लोगोंमें असंतोष 
पैदा होना ही था, अब उनकी नजर जीजकमें बैठे खुदायारपर थी। 3०... कक द 

रूसियोंसे छेडछाड--१८५९ ई० में ओरेनबुर्गके राज्यपालकी रायमें पेरोब्स्कीका किला 
सुरक्षित नहीं था, इसलिये रूसियोंने जूलेक किलेपर अधिकार करके दो साल बाद १८५९ ६० 
में वहां एक मजबूत किला बनाया । उन्होंने यानीकुर्गानके किलेको भी ध्वस्त कर दिया । पक 
सिर-दरियाके कजाक झुसी प्रजा थे, किन्तु मध्य-सिरके कजाक खोकन्दियोंके हाथमें थे। रूसियोन आगे 


७३२ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४। २। १४ 


बढ़ते खोकन्दियोंके तोकमक, पिशपेक आदि किलोंपर अधिकार कर लिया । अब उन्होंने खोकन्दकी 
भूमिपर दो तरफसे प्रहारकी योजना बनाई। एक सेना औलियाआता या तलसपर उत्तरकी 
ओरसे चढ़ी और दूसरी पश्चिमसे तुकिस्तान शहर (यस्सी ) _पर। इसी समय पो <न्दमें विद्रोह हो 
गया और पहदिचमी यरोपमें युद्धकं आशंका बढ़ गई थी, इसलिये खोकन्दपर चढ़ाईकी योजना 
१८६४ ई० में स्थगित कर दी गई। तो भी कराताउ और बोरोलदाईताउकी पहाड़ियोंके 
खोकन्दी किले एकके बाद एक रूसी लेते गये । तुकिस्तान शहर और ओऔलियाआताके रास्तेपर 
अवस्थित चिमकन्दके किलेको खोकनन्‍्दी मजबूत करने लगे, जिसकी खबर पाकर निम्न-सिरका 
रूसी कर्मांडर जेनरल चेनेयेफ सितम्बर १८६४ ई०में रवाना हुआ। चनन्‍्द दिनोंके मुहासिरेके 
बाद चिमकन्दपर उसने अधिकार कर लिया। दस हजार युद्धबंदी और बहुत सा लूटका माल हाथ 
आया । चिमकन्दके हाथमें आ जानेपर अकमस्जिदसे वेनोये (अल्माआता) का रास्ता साफ हो गया, 
और खोकन्दका एक बहुत महत्त्वपूर्ण इलाका--चू-उपत्यका--खानके हाथसे निकल गया। 

.  खोकन्दी चुप कैसे रह सकते थे ? ९ मई १८६५ ई० को ताशकन्दके पास जेनरल चेनेंगेफकी 
सेनासे लड़ते हुए आलमकुल घायल हुआ । डाक्टर असदुल्ला उसकी चिकित्सा कर रहा था । 
डाक्टर आलरूमकुलकी पोशाककों एकके बाद एक उतरवा रहा था, जिसमें कि मरणासन्न आहत 
पुरुषको कुछ स्वच्छ हवा मिले। उधर उतारे कपड़ोंको उज्बेक लेकर चम्पत हो रहे थे। अलीकुलको 
बिल्कुल नंगा देख दूसरा कपड़ा न होनेसे डाक्टरने अपनी खलूअतसे उसे ढांक दिया। 

ताशकन्द प्राचीनकालसे ही भारी व्यापारिक महत्वका नगर था । यहींपर बुखारा, खीवा, 
खोकन्द और रूसके कारवां-पथ मिलते थे । अब वह अधिक देर तक रूसियोंके हाथसे बाहर नहीं 
रह संकता था।। रोज-रोजके खूनी संघर्ष और अशांतिसे परेशान हो वहांके धनी व्यापारियोंने रूसके 
दृढ़ शासनको ही पसंद किया। अगस्त १८६५ ई० में शहरके रईसों और मुल्लाओंने चांदीकी तद्तरीमें 
नमक-रोटीकी भेंट जेनरलरू चेनियेफके सामने रखकर अभिननन्‍्दनपत्र देते हुये अपनेको जारकी 
प्रजा घोषित किया-- तुम' एक समुद्रको दो समुद्रमें नहीं विभकत कर सकते, और न एक राज्यके 
भीतर दूसरा राज्य ही बना सकते ।” रूसियोंने तुकिस्तानका एक नया प्रदेश (गूबनिया) बना दिया, 
जिसका शासव-केंद्र ताशकन्द बना । द 


. खुदायार खान पुन: (१८६५-७५ ई०) 


अभी भी खोकन्दका कितना ही भाग रूसियोंके हाथमें नहीं था। खुदायार ताकमें था। ताशकन्दमें 
रूसियोंके जम जानेपर उसने बुखारी सेना ले खोजन्दकों जीतते खोकन्द पहुंचकर अपनी गही संभाल 
ली। बुखारियोंने अपनी सेवाओंके बदलेमें १८६५ ई० में खोजन्दकों अपने अधिकारमें कर लिया। 
यही नहीं, बुंखारी अमीर मुजफ्फरने रूसियोंकों हुक्म दिया, कि खोकन्दी इलाकेसे हट जाओ, नहीं 
तो हम जहाद घोषित करेंगे । और भी आगे बढ़ते हुये मुजफ्फरने बुखारामें रूसी व्यापारियोंकी 
सम्पत्ति जब्त कर ली, जिसके बदले रूसिथोंने ओरेनबुर्गमें बुखारी व्यापारियोंके साथ भी वैसा ही 
किया, ओर मृजफ्फरके दूतकों ओरेनबुर्गमं रोककर उसे पीतरबुर्ग नहीं जाने दिया । सीमाके 
झगड़ोंके निर्णयके लिये मुजफ्फर खानके बुलानेपर जो रूसी अफसर स्त्रबे तथा कितने ही इंजीनियर 
आये थे, उन्हें अभीर-बुख/राने गिरफ्तार कर लिया। इस अपमानको रूसी कैसे बर्दाइत करते? 
मुजफ्फरकी गोशमालीके लिये ११ फर्वरी १८६६ ई०को दो हजार सेना ले जेतरल चेनियेफ 
सिर पार हो सीधे समरकन्‍्दकी ओर बढ़ा। रेगिस्तानके रास्ते सात मंजिलें पारकर वह जीजक 
पहुंच गया, लेकिन बुखारियोंके सैनिक संख्याबलको देखकर उसने लौट जाना ही पसंद किया। 
बूखारी इसे अपनी विजय समझकर रूसियोंका पीछा करते हुए सिर दरिया पार कर गये। इसपर 
. मेजर जेनरल रोमानोव्स्कीन आक्रमण कर ८ अप्रैलको बुखारियोंकों हरा खोजन्दकी ओर भगा 
दिया । अब' सिरिपर रूसी स्टीमर सेना और रसद ढो रहे थे । मुजफ्फरने सारे अन्‍्तर्वेदर्मे 
रूसियोंके विरुद्ध जंहाद घोषित करके धामिक जोश पैदा कर दिया था, इसलिये गाजियोंकी कमी नहीं 
 -थी। वह चालीस हजार सेवा ले ताशकन्दपर आक्रमण करने गया, जब कि वहां रूसियोंकी संख्या 


ब॒दाय/र खान ] 
न्‍  खोकन्दके खान ड३३ 


३६०० थी । खोजन्दसे उत्तर-पा | 
ञ' “पश्चिम कुछ ही मीलॉपर सिर-तटपर इरजारमें २२ मईकी भयंकर 
युद्ध हुआ । आधुनिक हथियारोंसे ले कुछ ही मीलोंपर सिर-तठपर इ 


और अमीर म्‌ जफ्फर एक हजार कम के बुखारियोंको घास-मूलीकी जी क्‍ हा है 
“चले ये (सैनिकों) के साथ प्राण लेकर भागा। उसके स्च्म 
5 कि कक पा निकल रही थी, और हुक्का पीनेके लिये तैयार था ।” अमीरका डेरा, 
उसकी कितनी ही के अहुत भारी परिमाणमें गोलाबारूद और रसद रूसियोंके हाथ आई । 
खुदायारन सनम दुणा रखते हुये भी विजयके लिये रूसियोंको बधाई दी। 

बुज्ाराकी यह जबर्दस्त हार थी, और मध्य-एसियाकी उस समय बुखारा ही सबसे बड़ी शक्ति थी। 
रूस जैसे जबद॑स्त साम्राज्य के सिरपर पहुंच जानेपर भी खुदायारकी अकल ठिकाने नहीं हुई । वह 
अपनी प्रजापर अत्याचार करता, मनमाना कर लगाता, या ऐसे ही उनकी सम्पत्तिकों जब्त कर 
लेता। घुमन्त्‌ | कजाकों और किपचकोंके ऊपर उसने पहलेपहल खास कर लगाये। इस समयकी 
अवस्थाका वर्गन एक संध्य-एसियाई लेखकने निम्न शब्दोंमें किया थां-- क्‍ 

' सड़कौंकी मरम्मत, राजमहलोंके निर्माण, खानके बागोंके जोतने-खोदने और नहरोंकी सफाईके 
लिये सारे देशसे आदमियोंकों पकड़कर जबरदस्ती काममें लगाया जा रहा है। मजूरी क्या उन्हें खाना. 
भी नहीं दिया जाता । साथ ही यदि गांवके आधे लोगोंको कामपर लगाया गया है, तो दूसरे आधे 
से दो तंका' (बारह आना) जबद॑स्ती कर उगाहा जा रहा है। कामसे भागते या इन्कार करनेपर 
कोड़ोंस खबर ली जाती हैं। कभी-कभी कोड़ोंसे मर-मारकर लोगोंके प्राण ले लिये जाते हैं, और 
कितनोंकों प्राण रहतं ही कामकी जगहमें ही दबा दिया जाता है । ऐसी बेगार पहले खानोंके समय 
में भी ली जाती थी, लेकिन उन्हें खाना तो मिल जाता था । पहले खानको बिना कर दिये लोग घास, 
नरकट और ईधनकी रूकड़ी जम कर सकते थे, छेकिन अब उसमेंसे आधी खानको देती पड़ती' है, 
जिसे सरकार निश्चित दामपर बेंच देती है। इसके साथ ही ईंधन या सरकंडेकी गाड़ी जब शहरके 
फाटकपर पहुंचती हैं, तो आधा तंका वहां और फिर एक तंका बाजारमें महसूल देना पड़ता 
है। पहले झाड़ियोंकी लकर्डा (लीच ) कर-मुक्त थी, लेकिन अब खानने प्रत्येक पर चार चेका (दो 
पैसा) चुंगी देनेके लिये मजबूर किया है। चंगीवाले जोंकोके तालाबके पास रहते हें । पशुओंके 
. बेचनेपर साधारण जकात (शुल्क) के अत्तिरिक्त खानके छिये प्रति ढोर एक तंका, प्रति भेड़ आधा' 
तंका, प्रति ऊंट दो तंका और प्रति घोड़ा-गदहा एक तंका महसूलछ देना पड़ता है--उस समय 
खोकन्दी सिक्का सोनेक। लिलझा, जिसमें स।ठ चांदीका तंका होता और तंकेमें चौवालीस चेका या 
तंबिके पैसे होते । आयात्त मारूपर मूल्यका चालीसवां भाग जकात और ऊपरसे बीसवां 
भाग और खातके लिये अमीनियाना देना पड़ता था। निर्यातके मालोंमें रेशम और रूईपर 
प्रति ऊंट दस तंका देना पड़ता । बाजारमें बिकनेवाली स्त्री-पुरुषोंकी पोशाक, तोशैक, रेशमी 
कपड़ों तथा दूसरी मूल्यवान्‌ चीजोंपर एक तंका एक थान, और कम कीमती मालपेर आववेंसे 
चौथाई तंका कर देना पड़ता। दुकानोंकी हिफाजतके छिये पहरा देनेके लिये रातको' सिपाही 
आते। उनके खेके लिये भी हर दृकानकों हर चौथे महीने दोसे दस तंका देना पड़ता । 
बाजारोंमें बिकनेवाले अताजपर प्रति चारयक (दो मन दस सेर) पर चार चेका देन पढ़ता! 
सब्जी, खरबूजा और अनाजपर प्रति बोझ एकसे तीन तंका तक कर है, जिसे तेकजाई ( 4 
बेचनेका हक) कहा जाता है। इनके अतिरिक्त खराज और तनाब (भूकर) अछग हैं। हू 
खट्टी मलाई आदिपर प्रति प्याद्ा दो चेका कर है। बत्तक या तालकी चिड़ियोंम हूँ जे 
एक खानका होता, और पालतू मुर्गे-मुगियोंमें प्रत्येकपर दो चेका; दस अंडेपर एक चेका देना 
पड़ता । | पर दिस 
भारतीय सिरकीवा्ोंन शताब्दियों पहले भारतकी पक्चिचमी सीमासे बाहर अतना के  - 
जीवन विताना शुरू किया, और धीरे-धीरे पदिचमकी और मध्य-एसिया ही नहीं, यूरोप तक उठ 
गये । इस्‍हें अंग्रेजीमें जिप्सी, रुूसीमें सिगान और उनकी अपनी भाषामें रोमनी या रो कं 
. है। विद्वानोंने निक्चित किया है, कि रोम वस्तुतः हमारे डोम शब्दका ही अपरंश हैं। 0 जी 
भाषाको देखनेसे इसमें संदेह नहीं रहू जाता, कि वह भारतीय हें। ईरान, और 0228 
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रोमनी लोगोंकों लोली या ल्यूली कहते हें। बहुत पुराने समयसे यह भारतके मदारियोंकी तरह बन्दर, 
भाल और बकरे लिये नगरों और गांवोंमें तमाशा दिखलाते अपनी जीविका करते थे। “खुदायारने 
इन गरीबोंकों भी चैनसे नहीं रहने दिया । उसने उनके ऊपर भी अपने कारिन्दे नियुक्त किये, 
जिन्होंने उनके जानवरोंकी संख्या बढ़ाकर बतलाई। हर बाजारके दिन और बड़े शहरोंमें सप्ताहमें 
तीन' बार लोली अपने पालतु भालओं, भेड़ियों, बन्दरों, बकरियों, लोमड़ियों और सूअ'रोंके साथ 
बाजार होकर निकलते, और प्रत्येक दृकानकों चार चेका उन्हें देना पड़ता। खानके विदृषक भी 
बाजारमें फिरते, और उन्हें भी दुकानदारोंकों पैसा देना पड़ता । यह पैसा खानके रसोईखानेंके 
खर्चके लिये जाता । मजिस्दका इमाम नियुक्त करते वक्‍त उसे खानको दस तंका देना पड़ता, सूफी 
(मुअज्जिन) को पांच तंका । यदि खानको मालूम' हो जाय, कि किसी परिवारमें दावत, शादी या 
खंतना है, तो वह अंपंने गायकोंकों भेज देता। गृहपतिको उनमेंसे हरएककों एक चोगा, और दोस 
पांच तिला (अशर्फी) तक खानके लिये देना पड़त । प्रति वसंत खोकन्द शहरसे बाहर दरवेश- 
खानाका भारी मेला लगा करता। उस समय हर एक पेशेवालेको खानके सामने अपनी क्षमता 
के अनुसार नजर भेंट करनी पंड़ती, जो सौसे हजार तिलछा तक होती। अगर इसमें जरा भी गफलत 
होती, तो पंच लोग पीटे जाते। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमीसे जमीन या बगीचा लेना 
चाहता, तो खान उसे उसको मूल कीमतपर ही बेचनेके लिये मजबूर करता, और इसका जरा भी 
ध्यान नहीं रखता, कि नये मालिकने उसमें मेहनत और खाद-पानीसे कितनी तरक्की की है । खान 
अपने लिये सभी चीजें सस्तेमें लेना चाहता है। राज्यसे बाहुर अगर कोई जाना चाहता, तो दो तंकाके 
सांथ आवेदनपत्र देना पड़ता | यह पत्र फिर महरम (एक अफसर) के सामने रक्‍्खा जाता, जो उसके . 
लिये एक तंका लेता । जानेवालेकी जान इतनेसे ही नहीं बचती, उसे सड़ककी हर मंजिल्पर अलग 
कर देना पड़ता। घास, ईंधनके कर, प्रतिपश्‌ प्रतिमास बारह चेका है। चराईका ठेका खानने 
सिंदीक कुइचीकी बीस हजार तिला सल्यनापर दे रक्‍्खा है। खराज या फंसलके महसूलके रूपमें 
दो छाखं चारयक' (एक चारयक८"-दो मन दस सेर) अनाज मिलता, जिसे बेंच दिया जाता। इसके 
प्रबंधके लिये हर किलेमें विशेष अफसर नियुक्त हे | शरिकाना जिलेसे नौ हजार चारयक अनाज 
मिलता है, बालीकिचीसे एक लाख, सोखसे चौदह हजार, मेरकेन्दसे बारह हजार चारयक । 
बंगीचों और मेवाके बागोंके करकों तनाब कहते हैं, जिससे साठ हजार तिला आता । बालीकिची 
और चिल महरमके बीचमें सिर नदीपर चुंगी कर लगता | विवाहकी लिखाई-पढ़ाईपर भी कर 
था, जो कि आधा तिला तक होता हूँ। वरासत (उत्तराधिकार) पर सम्पत्तिका चालीसवां हिस्सा 
मृत्यु-करके रूपमें खान लेता है । नमक बनानेके लिये करसे खानको बीस हजार तिला प्राप्त होता । 
देहाती लोगों और घ्‌मन्तू कबीलोपर अलग जकातका कर लगा, जिसका ठेका ग्यारह हजार 
तिलापर चेचचीबाशीको दिया गया । व्यापारियोंसे जकात उगाहनेवाला मेहतर पेंतीस हजार तिला, 
खानकी कारवांसरायों और हजार दूकानोंका ठेकेदार ईसाइया तीस हजार तिल देता है। कपास- 
कर और दलाली-करसे देस हजार तिला राजकोषमें जाता। तेलके कोल्ह, अनाजमंडी, रेशम बाजार, 
घासंहट्टा, दृधहाटसे प्रति वर्ष पांच हजार तिला, ब्याह और मुल्ला आदिकी नियुक्तिसे भी पांचे हजार 
तिला प्रति वर्ष मिलता है 

. . लैकिन डंडेके सामने खानकी अकल ठीक रहती, इसलिये रूसियोंकों व्यापार करनेमें कोई 
बाधा नहीं दी जाती थी ।: इतने भारी करके बोझसे कराहते लोग कब तक चुपचाप रहते ? 
१८७१ ई० में लोगोंने विद्रोह कर दिया, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। काले किगिजोंपर प्रति 
परिवार एककी जगह तीन भेंडें तथा पहाड़पर जोते उनके खेतोंपर खानने नया कर लगाना चाहा । 
किगिजोंने कर देनेसे इन्कार कर दिया और खानके तहसीलदारोंको पीट भी दिया। सेनाके आनेपर 
वह पहाड़ोंपर भाग गये । इसी समय मुसलूमानकुलका बेटा तथा खानका साहा आफताबचा 
अब्दुरंहमान हाजी मकक्‍्कॉकी हज करके खलीफाके नगर कान्स्तन्तिनोपल (कसतुन्तुनिया ) होते लौटा 
था। वह स्वयं भी किगिज था, लेकिन खानका संबंधी होनेके कारण दूसरे वर्गसे संबंध रखता था। 
खानते उसे सेना देकर किगिजोंको दबानेके लिये भेजा। उसने किगिजोंसे कहा--अपनी 
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तकलीफको कहनेके लिये खानके पास अपने पचास प्रतिनिधि भेजो, हम उन्हें बिता तकसान 
पहुंचाये जामिनके तौर॒पर रखेंगे। लेकिन वहां आनेपर खुदायारने बड़ी करताके साथ किशगिज 
प्रतिनिधियोंकी मरवा डाछा । आफताबचाकों इसके लिये बड़ी शर्म आई और वह किगिजोंकी 
भूमि छोड़कर खोकन्द लौट गया। किगिजोंने बदला लेनेके लिये हथियार उठाया और उजकन्द 
तथा सुककों ले लिया--सुकमें एक छोटा-सा किला था, जिसमें खानका खजाना रहता था । 
पहाड़ी इलाकोंमे सफल होते ही मेंदानी इलाकेमें जानेपर किगिज आक्रमणमें असफल रहे, उनके 
बहुत-से आदमी खानके हाथमें बंदी बने, जिनमेंसे पांच सौको खोकन्दकी बाजारोंमें फांसीपर चढ़ा 
दिया गया । किगिजोंने मदलीखानके पुत्र मृजफ्फरको अपना खान बनाया था। खदायारने उसकी 
जिंदा खाल खिंचवा ली। लेकिन विद्रोहियोंकी शक्ति बढ़ती गईं, और उसकी क्षीण | 
इसपर खानने रूसियोंसे मदद चाही, लेकिन वह इस नरराक्षसकों क्‍यों मदद देने रूगे ? लोगोंकी 
भी सहानुभूति! विद्रोहियोंके साथ थी । खुदायारको अपने बेटे तथा अन्दिजानके बेक (राज्यपाल) 
नासिझद्वीनपर भी संदेह हुआ। चारों त्रफ्से आशाकी एक भी झलक तन देखकर खुदायारने खजाने 
और परिवारकों लेकर अपने पदको छोड़ दिया। विद्रोहियोंने बहुत जल्दी ही ओश, अन्दिजान, सृजक, 
उचकुर्गान और बालिकचीको अपने हाथमें कर लिया। बालिकचीके बेगने विरोध करना चाहा, इसपर 
मुंहके रास्ते डंडा घुसेड़कर उसे जमीनमें गाड़ दिया गया । खानके बहुतसे सिपाही विद्रोहियोंकी ओर 
मिल गये और उनके कर्मांडर तथा खानके साले आफताबचाने नमंगानके पास तुराकुर्गानके किलेमें 
अपनेको बंद कर आगे कोई भी कारंवई करनेसे इन्कार कर दिया। १८७३ ई० के जाड़ोंमें विद्रों- 
हियोंकी शक्ति कुछ निरबेल हुई, और कुछ शहर फिर खुदायारकों मिल गये, लेकिन १८७४ ई० 
के वसंतमें खुदायार पुत्र अभीनकों आगे करके विद्रोहियोंने फिर बगावतका झंडाउठाया । अमीनकी 
बहुत अधिक बात करनेके स्वभावने परदा फाश कर दिया। उसके चचा बात्तिरखान तुरा सोलह और 
षट्यंत्रियोंके साथ राजमहलमें बुलाये गये, जहांसे वह फिर नहीं लौटे। तरुण खानजादेको निगरानीमें 
रक्‍्खा गया । मेहतर मुल्ला कामिलने सूचना देकर सावधान नहीं किया था, इसलिये खुदायारने 
उसे जहर देकर मरवाया। इसके बाद फिर दूसरा षड्यंत्र खुदायारके चचा फाजिलबेगके पौत्र-अब्दुल 
क्रीम बेकको खान बनानेके लिये किया गया । रूसियोंने अब्दुल करीमको पकड़कर ताशकन्दमें 
और उसके मुख्य सलाहकार अब्दुल करीमको चिमकन्दमें रख दिया। खानको अब हरएक जआदमीपर 
संदेह होने लगा। उसे आंखोंके सामने मौत नाचती दिखाई पड़ती थी; इसलिये वह काफी समय 
तक महलसे बाहर नहीं निकला। हबशी गृलाम नसीम तोगा खानका बड़ाही' विश्वासपात्र सेवक 
था, जो हर वक्‍त महलके द्वारकी रक्षा' करता। उसे भी अपने बीबी-बच्चोंको भीत्तर न आते दनेका 
हुक्म था। जब शंका और संदेहका इतना बाजार गम हो, तो हर जगह गुप्तचरोंका जाल बिछना 
स्वाभाविक था । 

रूसी खोकन्दकी सारी हालत बड़े गौरसे देख रहे थे। १८७५ ई०में तुकिस्तान-प्रदेशका शासक 
जेनरल काफमान था। उसने खोकन्‍्द होते रूसी सैनिक टकड़ीकों काइगर भेजनेके लिये सहमति 
लेने के वास्ते अब्दुल करीमको खोकन्द भेज दिया | इधर आफताबचा भी अपने पिता मुसलमान 
कुलकी ह॒त्याका बदला लेता चाहता था, इसलिये खुदायारके खिलाफ नये विद्रोहका अगुवा बना। 
सारी सेना उसकी तरफ हो गई । खदायारके भाई और पुत्र भी उससे आ मिले । खान अपनी बेगमों 
और दस लाख गिन्नी खजाना लेकर ताशकन्द भागा। रूसियोंने उसे बड़ी खुशीसे आश्रय दे तजरबन्द | 
क्र दिया। फिर थोड़े समय बाद उसे ओरेनबुर्गममें रहनेके लिये भेज दिया। | 


१५. नासिरुद्दीन, खुदायार-पुत्र (१८७५ ई०) 


खुदायारके भाग जानेपर विद्रोहियोंते उसके पुत्र नासिरुद्वीतकों खान घोषित किया । अब्दुरहमान 
' आफताबचा मखिया था--आफताबचाका अर्थ है हाथ धोनेके आफताबा या .गडवेका उठानेवाला। 
मुल्ला ईसा औलिया और हाकिम' नजर परमाचीने जेनरल काफंमानके पास' अनुनय-विनयके पत्र 
और खुदायारकी गलतियोंको दुरुस्त करनेका वचन दंत हुय काफमानकी ओर मित्रताका हाथ . 
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बढ़ाया । काफमानने इस शरत्तेपर बात्त स्वीकार की, कि नासिरुद्दीन बापकी की हुई संधियोंकों स्वीकार 
करे, रूसी प्रजाके नुकसानोंकी क्षतिपूर्ति दे। नेयें खानसे रूसी बहुत आशा करतेथे, क्योंकि वह्‌ 
रूसियोंकी चाल-ढालको पसंद करता और रूसी जातीय पेय वोदका (शराब) का बहुत प्रेमी था । 
लेकिन खान अकेला क्या करता ? खोकन्दी मुसलमान काफिर रूसियोंके विरुद्ध जहाद 
करनेकी तैयारी कर चूके थे। उन्होंने राजधानीमें घोषणा की, कि सभी रूसी मुसलमान हो जाय॑, 
नहीं तो इसका नतीजा उनके लिये ब्रा होगा । लेकिन यह कब होनेवाला था ? अन्‍्तमें विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ । ताशकन्द और खोजन्दके बीचके तीन और खोजन्द तथा समरकन्‍्दके बीचके 
कई रूसियोंके डाक-स्टेशन लूटकर जला दिये गये । डाकमास्टर और मेल ढोनेवाले मारे या बन्दी 
बनाये गये। यात्रियोंकी भी वही दशा हुई। कुछ समय तक खोजन्दके लिये भी भारी खतरा 
पैदा हो गया । | द 
' रूसियोंके लिय्रे इससे सुनहरा मौका और कब मिल सकता था ? काफमानने भारी तैयारी की, 
और जेनरल गलवाचेफके नेतृत्वमें एक सेना भेजी, जिसने विद्रोहियोंकों हराकर कुरामा जिलेकों 
उनसे मुक्त कर लिया । ३१ अगस्तको वह खोजन्द पहुंचा । विद्रोही वहांसे हट चुके थे । रूसी 
सीमांत और खोकन्दके बीचमें महरमका बड़ा किला था, जहां विद्रोहियोंसे मुकाबला हुआ । एक 
घंटासे कम हीमें किला सर हो गया। ग्यारह सौ गाजियोंकी लाशें वहीं गाड़ी गईं । इस इलाके को भी 
रूसके तुकिस्तान-प्रदेशंमें मिछा लिया गया। ७ सितंबरको रूसी सेनाने खोकन्दकी ओर कूच किया। 
तासिहद्दीनने मुल्ला ईसा औलियाको भेजकर क्षमा मांगनी चाही। रूसियोंने उसे पकड़कर अपनी 
विजययात्रा जारी रखी। सवंत्र रूसी सेनाप तेके सामने लोग' रोटी-नमक पेश करते अधीनता स्थीकार 
करते जा रहे थे । खानने अब एक दूसरा दृतमंडल भेजा, जिसके साथ भेंटके अतिरिक्त डाक-स्टेशनोंमें 
पकड़े बंदी भी थे। उन्होंने बतलाया कि हमारे सिरको मुड़ा दिया गया, लेकिन और तरहसे कोई ब्रा 
बर्ताव नहीं किया गया। रूसी स्त्रियों और बच्चोंको खानके अन्तःपुरमें रखा गया था । बिना प्रतिरोध 
किये ही अन्तमें खोकन्दने रूसियोंके हाथमें आत्मसमर्पण किया। खान स्वयं जेनरलू काफमानसे मिलने 
के लिये आया। जेनरल काफमान अपने स्टाफके साथ कुछ दुर तक जाकर खानके साथ अपने 
डेरेमें लौट आया। रूसियोंने कुछ समयके लिये वहां डेरा डाछ दिया । लोगोंपर धाक जमानेके 
लिये नंगरमें बराबर रूसी सेनाका प्रदर्शन होता रहा। जेनरलने दूसरे स्थानोंको भी आत्म-समर्पण 
 करनेके लिये घोषणा निकाली । आफताबचाने मगिलानमें काफी सेना जमा कर रक्‍्खी थी | यह्‌ 
सुनकर १७ सितस्बरकों काफमान मगिलान पहुंचा । आफताबचा किपचकों (उज्बेकों) के साथ 
वहांसे खिसक गया और मगिलानने अधीनता स्वीकार की। आफताबचाक। पीछा करते स्कोबेलेफ 
ओश तक गया--अन्दिजान, बलिकची, सरीखाना और ओशमने उसके हाथमें आत्म-समर्पण किया, 
विद्रोहियोंके तीन नेताओंमेंसे एक खालिक नजरने भी प्रतिरोधको बेकार समझकर आत्मसमर्पण 
कर दिया। नासिरुद्दीकको संधि करनेके लिये काफमानने मरगिलान बुलाया । समझौतेके अनुसार 
सिर नदीसे उत्तरका इलाका नमंगान' रूसियोंके हाथमें चला गया, साथ ही नासिरुह्दीनने 
छ सालमें तीस लाख रूबल (चार लाख दस हजार पौंड) हरजाना देना स्वीकार किया । और 
लोगोंको क्षमादान कर दिया गया, लेकिन विद्रोहियोंके जबर्दस्त नेत्ताओं--ईसा औलिया, जुल्फेकार 
बी ओर मुहम्मदखान तुरा--को साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया। द 
लौटते समय नमंगानकी नई बनी रूसी प्रजाने जेनरल काफमानके स्वागतार्थ एक बड़ा तम्बू 
गाड़कर एक सो बीस गाड़ी रसद और चालीस हजार रोटियोंकी भेंट पेश की । नदीसे तम्बू तक 
जेनरलके चलनेके लिये रेशमी पांवड़े बिछाये गये, और उसके ऊपर चांदीके सिक्के बरसाये गथे । 
लेकिन यह अवीनता स्थायी नहीं रही | थोड़े दिनों बाद फिर विद्रोह हो गया और आए तोपोंके 
साथ चौदह हजार आदमी विद्रोह दबानेके लिये अन्दिजान भेजे गये, जहां साठ-सत्तर हजार आदमियोंको 
अ'फताबचाने जमा कर रक्खा था। किगिजोंने भी पूलादबेककों खान घोषित कर अपने पंद्रह हजार 
थोद्धा जमा किये थे। रूसियोंकों जबर्दस्ती नग्रपरः अधिकार करना पड़ा, और उनकी गोलाबारीमें 
बाजार भोर बहुत॑से मकानोंमें आग लग गई । शत्रुओंकी संख्या अधिक होनेके कारण रूसी रास्तेके 
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गांवोंको जलाते नमंगान छोटे । छात्र उनका पीछा कर रहे थे। यद्यपि असफल होकर ही जनरल 
त्रोत्स्कीकों लौटना पड़ा था, लेकिन फिर भी जारशाहीने उसे सम्मानित्त किया । 

खान नासिरुद्दीनते रूसियोंकी कड़ी शर्तोंको मानकर अपनी प्रजाकों जल्दी ही असंतुष्ट कर 
दिया और उसे उनके क्रोधके मारे भागना पड़ा। पूछादके सम्थंक तथा उरातिप्पाके भूतपूर्व बेकने 
राजधानी (खोकन्द) पर अधिकार कर लिया। खोकन्दियोंका पलड़ा भारी होते देख नमंगानवालोंने 
भी रूसियोंके खिलाफ विद्रोहका झंडा उठाया, और उसपर भी किपचकों (उज्बेकों) क. अधिकार 
हो गया । इस विद्रोहकों दबानके लिये जेनरल स्कोबेलेफने बड़ी निष्ठुरताका परिचय देते अंधाधंध 
तोपोंसे गोलाबारी की । खोकनद राज्य्म इस वक्‍त चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, लेकिन रूसके 
विरुद्व सभी एक थे। इस्लामके नामपर वह सर्वेस्व-त्यागके लिये बेकरार थे.। रूसी सेनाके खनी 
अत्याचारोंसे उनकी हिम्मत नहीं दूटी थी। सिर और नरिन नदियोंके बीचमें उस समय लड़ाक 
किपचक रहा करते थे। स्कोबेलेफको हुक्म हुआ, कि इस इलाकेकों उजाड़ दे । जनवरी 
१८७६ ई०में उसने प्रस्थान किया। जाड़ेके कारण किपचक घृमन्तू इस समय अपने हेमन्त निवासोंमें 
जमा थे। सिरके उत्तरी तटसे बढ़ते हुये रूसियोंने किपचकोंकी मुख्य बस्ती पैताकों नष्ट किया, 
और हराकर उन्हें भागनेके लिये मजबूर किया। आगे सरखाब। तक हर चीजको जलाते बरबाद 
क्रते रूसी बढ़े। शत्रुकों भयंकर हत्या और हानि पहुंचाकर अन्दिजान सर किया गया। दूसरी 
विजय थी अस्साकीकी, जहां शहरेखान और मग्लिनके लोगोंने अधीनता स्वीकार की । अन्‍्तमें 
पहली फर्वरीको आफताबचाने भी बिना शर्तके आत्म-समर्पण कर दिया । उसके साथ बातिर त्यूरा, 
इसफन्दियार और दूसरे सरदार भी थे । 

रूसमें विलयन--खोकन्दवाले पूलादबेकसे उकता गये थे । उन्होंने खोजन्दसे नासिरुद्दीनको 
बुला भेजा था। लेकिन पूलादके समर्थकोंने उसपर आक्रमण कर दिया, और बड़ी मुहिकलसे 
नासिरहीन जान बचाकर महरम भाग सका। फिर प्रह्मर करनेपर पूछादबेकने भागकर उच- 
कुर्गानके पास अलई पहाड़में जाकर शरण ली, उसके बहुत-से आदमी पकड़े गये और नासिदद्दीत 
अभियानमें सफल हो खोकन्द लौटा । लेकिन रूसी देख चुके थे, कि केसे खान और मुल्ला आसानीसे 
लोगोंमें जहादका प्रचारकर विद्रोह खड़ा कर सकते हूं, इसलिये अब और खानको कायम रखना वह 
अच्छा नहीं समझते थे । जेनरल स्कोबेलेफकों हुक्म हुआ और उसने २० फर्वरी १८७६ ई०को 
खोकन्दपर अधिकार कर छलिया। नासिदुद्दीन, आफताबचा और दूसरे नेता बन्दी बनाकर ताशकन्द 
भज दिये गये। जारने अपने सिहासनारोहणके वार्षिकोत्सवके समय २ मार्च १८७६ ई० को एक 
उकाज़े (राजादेश) निकाला, जिसके अनुसार खोकन्दके राज्यको फरगानाके प्रदेशके तामसे रूसी 
साम्राज्यमें मिला लिया गया | पूछादबेक भागा-भागा फिरता रहा । उसे भी किगिजोंने पकड़कर 
दे दिया और बारह रूसी सिपाहियोंकी ह॒त्याके अपराधमें उसे मगिलानमें फांसीपर चढ़ा दिया 
गथा। इस प्रकार बाबरकी प्रिय जन्मभूमि फरगाना जारके राज्यकी अंग बन गई, और वहांकी 
प्रजा प्रायः आधी शताब्दीके लिये निरीह बना दी गई । 
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बुखाराके अमीर 
( १७४७-१९२० ई०) 


अस्त्राखानी-वंशका स्थान किस तरह अतालीकवंशी मंगीतोंने छिया, इसका वर्णन हम पहले* कर 
चुके हें। खुदायार अतालीकके पुत्र मुहम्मद रहीम और दानियाल बी थे। रहीम बी अस्त्राखानी 
अमीर सेयद अब्दुलफैजका दामाद था । सैयद अब्दुलफैजकी लड़की शम्सबान्‌ आइम' दानियाल बीके 
लड़के शाह म्‌ राद (अमीर मासूम बेगीखान) की बीबी थी, जिससे सैयद अमीर हैदर पैदा हुआ 
था। यद्यपि अब्दुरंहीम' बीके समयसे ही राज्यशासन नये खानदान (मंगीत-वंश ) के हाथर्मं चला गया 
था, लेकिन अमौर हंदरके समय तक अस्त्राखानी-वंशके खानको खत्तम नहीं किया गया । मंगीती- 
वंश बुखाराका अन्तिम' राजवंश था, जिसका उच्छेद बोल्शेविक-क्रांतिकी सफलताकै बाद १९२० ई० 
में हुआ । ु 

राजावली--इस वंशमें निम्न अमीर हुये-- 


१. मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालीक खुदायार-पौत्र .. १७४७ ई० 
२. दानियाल बी, खुदायार-पुत्र ह क्‍ -१७७० ” 
३. शाहमुराद, अमीर मासूम, दानियाक-पुत्र.... १७७०-९९” 
४. हँदर, शाहमुराद-पृत्र | द रा १७९९-१८२६ 
५. हुंसेन, हेदर-पुत्र. | म शथररद 
६. उमर, हैदर-पुत्र.. | श्ट२६ 
७. नसल्‍्ला, हैदर-पूत्र श्टरद-६० 
८. मृजफ्फहहीन, नसरुल्ला-पुत्र द . ईट॒इननद७छ 7 
९. अब्दुल अहद, मुजफ्फर-पुत्र जी है हारट९४ ! 
१०. मीर आलम, अहंद-पुत्र द ......*. “१९२० ” 


द १. मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालिक खुदायार-पौत्र (१७४७ ई०) 


मंगीत-कबीलोंको छिह्न-गि [ खानने मंगोलियाके उत्तर-पूर्वसे छाकर वक्षुके मुहाने और बुखारासे 
एक सौ चालीस मील दक्षिण-पुर्व करशीमें बसा दिया था। मूलतः यह चाहे मंगोलोंके बंधु-बांघव 
रहे हों, लेकिन आगे तुको्ें मिलकर ये उज्बेकोंके मुखिया बन गये । अस्त्राखानियोंकी प्रभुताके 
समय ये उनके बड़े भक्त थे । अब्दुरंहीम' उज्बेकोंके मंगीत-कबीलेका मुखिया था। इसके दादा 
खदायारने अतालीक (मुख्य परामशेक) होकर अपनी शक्तिको बहुत बढ़ा लिया था, लेकिन 
प्रभूताकों पूरी तौरसे अपने हाथ, करनेमें उसके पोते मुहम्मद रहीमबीन ही सफलता पाई। 
इसने अपने चचा दानियालकों समरकन्दका शासक बनाया । अस्त्राखानियोंको कमजोरीके कारण 
शहरसब्ज, हिसार (ताजिकिस्तान) और ताशकंद बुखारियोंके हाथसे मिक्‌ल गये थे। अपने पंक्षकों 
मजबूत करनेके लिये रहीमको अफगान अहमंदशाह्‌ अब्दालीसे मंदद लेनेकी जरूरत पड़ी, जो 
दिल्‍ली ,तककी लूट-मार करके काफी प्रसिद्ध हो चुका था। इस मददके बदले उसे वक्षुके दक्षिणके 
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भूभागको गिल्जइयों (अफगानों) के हाथमें देना पड़ा । अब्दुरहीमने अस्त्राखानी खानको मारकर ही 
संतोष नहीं किया, बल्कि उसके तरुण पुत्र तथा अपने दामाद अब्दुल मोमिनको एक महफिलमें 
दावत करके मनोरंजनके लिये कुएके गहरे जलको देखते वक्‍त ढकेलकर मार दिया। अब्दुरंहीम 
बुढ़ापेमें ईरानी गुलाम तथा अपने वर्जार दौलत बीके हाथों खेलता रहा, जो अपने दुःशासनके 
लिये बदनाम था। रहीम इस वक्‍त बहुत विचित्र स्वभावका हो गया था। एक दिन वह दर्वेश 
बन संसारकी असारतापर व्याख्यान देता, और दूसरे दिन मौज-मेलेमें अपनेको भुलना चाहता। 
इसी तरहके जीवनमें वह बीमार होकर मर गया। उसके कोई पुत्र नहीं, बल्कि दो लड़कियां थीं। 
मरते समय उसने अपने चचा दानियाल बीको अपना उत्तराधिकारी बनाया। 


२. दानियाल बी खुदायार-पुत्र (“१७७० ई०) 


रहीमके मरनेपर उसकी इच्छानुसार वजीर दौलतबीने दानियालको सिहासन संभालने 
के लिये बुलाया । दानियालने स्वयं खान न बन अतालीक ही रहना चाहा, और गदहीपर उसने 
अस्त्राखानी अबुलगाजीको .खान बनाकर बंठाया.। दौलत बी अब भी. राजकाज चलमनेमें सर्वेर्सर्वा 
था। यही समथ है, जब कि बूखाराक बाजारोंमें कलियान (हुक्के). और तम्बाक॒का प्रचार बढ़ा 
साथ ही काफिर-रवातमें रंडीखान खुले। दानियालका ज्येष्ठ पुत्र. शाहमुराद इनके लिये बहुत 
अफसोस करता था, क्योंकि वह कट्टर इस्लामका प्रचार करना चाहता था। उसने शाह सफर 
नामक एक सूफीके यहां जाकर शिक्षा लेती चाही। शेखने उसे फटकारते हुये कहा---“अत्याचारीका 
पुत्र केसे भले काम कर सकता है ?” फिर परीक्षा लेनेके लिये उसने कहा--जाकर पल्लेदारी करते 
बोझ ढो।” मुराद गंदे कपड़े पहिंनकर तुरन्त बाजारमें चलछा गया, और अपने गुरुकी आज्ञाके 
अनुसार कितने ही महीनों तक पललेदारी करता रहा। बापके टोकनेपर मुरादने जवाब दिया-- 
इल्म और धर्मकी खान बुखारा आज अन्याय और दुराचारमें कितना डूबा हुआ है ? जहां तुम्हारे 
पुत्र व्यसनभ पड़े हुये है, जब कि दौलत कुशबेगी जैसा एक दास देशका स्वामी बन बैठा है ।” यह कहते 
हुये मुरादत कहा, कि में तो दवंश (साथु ) बनूंगा। एक साल तक हम्माली (पल्लेदारी) करनेके 
बाद शेख सफरने म्रादको अपना मुरीद (चेला) बन/या। अब वह अपना सारा समय आहियसों 
और दर्वेशोंकी सेवामें बिताने लग। लेकिन साथ ही खोकन्दके दृतकी स्वागतकी तैयारीके लिये 
उसने कुशबेगीको बुला चुपचाप जल्लादोंको भेजकर उसका काम तमाम किया, और उसकी धन- 
सम्पत्तिकों जब्त कर लिया। अब मुरादकी चलने लगी। उसने एक काजीको हुक्‍्का पीनेके 
अपराध चाल सुधारनेके लिये साल भरका समय देकर उसे मरवा डाला ।+ उसके. डरके मारे 
भाइयोंने भी अपनी चाल बदली । ब्रे साथियोंकों मारनेमें उसने जरा भी आनाकानी नहीं की 
ओर रंडीखानेको भी जल्दी ही बन्द करवा दिया। बुखारा फिर “स्वर्ग” बन गया। दानियाल 
बीन शाह मुरादके आगे बढ़नेमें कोई रुकावट नहीं पैदा की, और बेटा भी अपने बापकी बड़ी इज्जत 
. करता था। मृत्युके समय दानियालने शाह मुरादसे प्रतिज्ञा करवाई--भाइयोंको न मारता न 
निर्वासित करना, मेरी विधवाओंकों ब्याह करनेके लिये मजबूर न करना, ख्वाजासरा खोजा 
सादिकक साथ अच्छा बर्ताव करना, भाइयों-बहनोंकों काफी धन देन! और मजे दाह नक्‍शबंदकी 
कब्रके पास दफन करना ।” 
दानियालका शासन इस प्रकार बहुत कुछ उसके बेटे शाह मरादका शासन था। उसने उरगंज 
(खीवा ), खोकन्द और मेव॑के शासकोंके साथ मित्रता रक्खी । सिक्का और खतबा उसने अपना 
नहीं चलाग्रा। दानियाछके मरनेके बाद भी अभी तस्तपर अबुलगाजी अस्त्राखानी ही रहा, यद्यपि 
शाह म्‌ रादको यह पप्तंद नहीं था.। 


२. शाह मुराद, अमीर मासूम बेगीखान, दानियारू-पुत्र (१७७०-९९ ई० कर 


शाह मुराद बड़ा ही ढोंगी था। वह अपनेको संत सूफी प्रकट करना चाहता था। बापके मरनेपर 
वह बुखाराक लोगोंसे पिताके दुष्कर्मों तथा कसूरोंके लिये क्षमा मांगता फिरता रह।। बापकी 
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वरासततमें मिली सम्पत्तिको उसने स्वयं न लेकर खैरातके कामोंमें दे दियां। पहलेसे ही वह अपने. 
पल्‍लेदारीके जीवन तथा दूसरे विचित्र कामोंके कारण कट्टर मुसलमानोंमें सर्वप्रिय हो चुका था, लेकिन 
' उसका अपना भाई तख्तामिश उससे सख्त घृणा करता था, और चाहंत्ता था कि किसी तरह गद्दी 
अपने हाथम ले लें। उसने शाह मुरादकी हत्याके लिये फरीदृन नामक एक आदमी को नियुक्त 
किया । फरीदुनने शयनकक्षमें जाकर तलवार चलाई, जिससे मुंहसे कानतक घाव रूग' गई, लेकिन 
इसी समय जागकर शाह मुरादने हत्यारेकी दाढ़ी पकड़ छी, पर वह किसी तरह जान छूड़ाकर 
भागनेमें सफल हुआ । सबेरे उसी तरह घावपर पट्टी बांधे शाह मुराद दरबारमें आया। फरीदुनको 
मृत्यदंड हुआ, भाईको उसके कसूरके लिये देशनिकाला मिला। बापको दिये हुये वचनपर ख्याल 
करके मुरादने उसको ओर कोई कठोर दंड नहीं दिया । जब उसके दूसरे भाई सुल्तान मुराद-- 
जो कि करमिनियाका हाकिम था--ने विद्रोह किया, तो उसे भी बन्दी बनाकर बुखारामें रख दिया । 
क्‍ मेवं इस समय ईरानी काजार-वंशक संस्थापक बहराम अली खांके हाथमें था, जिसने १७८१४ ०में 
इस महत्त्वपूर्ण प्राचीन नगरकों लेकर उसे अपनी राजधानीः बना पुराने मेवंके ध्वंसावशेषपर एक 
किला बनाया | बहुराम स्वयं भी तुकेमान था, इसलिये तुकेमानोंपर सत्ता जमानेमें उसे बहुत 
कठिनाई नहीं हुई। शीया होनेसे धर्माध शाह मुराद मेवंपर काजरं-शासंनको फूटी आंखों नहीं: देख 
सकता था । उसके लिये यह धर्मयुद्धकां अच्छा मौका था। दानियाल बीके मरनेपर बहराम 
अलीने अपनी भेक्ति दिखाते हुये यद्यपि कुरान-पाठ करके दान-खेरात दी थी, लेकिन इसका 
सुन्नी दर्वेश शाह मुरादपर कोई असर नहीं हुआ। १७८५ ईग्में शाह मुराद छ हजार सवारों 
के साथ मेवकी ओर चला । छापा मारकर पहले ही हल्लेमें उसने बहुराम अलीको मार डाला । लेकिन 
उसकी राजधानी आत्म-समपंण करनेके लिये तेयार नहीं थी । बहराम अछीने सुल्तान संजर सल्जूकी 
द्वारा बनवाये मुर्गाब नदीके बांध--जोकि मेवेसे तीस मील ऊपर था--की सुरक्षाके लिये उसपर 
बने किलेको तोड़ दिया । बांधका हाकिम अपनी स्त्रीके लिये- बहराम अछीके पुत्र मुहम्मद खानसे 
नाराज था। इसी कारण उसने किलाबन्द महलको शाह मुरादको अपित कर दिया । शाह मुरादने 
बन्दको तोड़कर दुनिया में अत्यन्त उबेर मेवंकी हरितावली और नहरोंकों खराब करके बरबाद 
कर दिया। इससे भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण मर्वेव।ले आत्मसमर्पणके लिये मजबूर हुये । 
अधिकांश निवासियों--तेरह हजार परिवार--कों गुलाम बनाकर झाह मुराद बुखारा ले गया। 
इसके बाद उसने खुर्रासानपर धावा करके लूटमार मंचाई। शीया ईरानियोंको मारना या गुलाम _ 
बनाना सुन्नी' धर्मांध शाह मुरादके लिये पुण्याजनकां सबसे अच्छा उपाय था | तारीफ यह कि इसपर 
भी इस समय क्र्रकर्मा शासकको अमीर मासूम (निष्फप शासक) कहा जाता था। अपने सुन्नी 
धर्म-भाइयोंकी दृष्टिमें वह ऐसी खून-खराबीं और लाखों आदमियोंको गुलाम बनाकर कोई पाप 
नहीं कर रहा था। उसके सालाना हमलोंके कारण खुरासनके गांव और नगर उजड़ गये. ।. 
ईरानी गुलामोंकी अधिकताके कारण बुखाराकी बाजारोंमें गुलामोंका दाम गिर गया। 
मेवे शहरको बहरामअलीके पुत्र मुहम्मद करीम खांने बड़ी बहादुरीसे बचाया था । उसके 
बाद उसके भाई मुहम्मद कुल्ली खांने भी शाह मुरादसे मेवंकी रक्षा की थी। बांधके संरक्षक 
एक वेह्याके प्रेममें अंधे धोखे दिया । हुसेन खां मेवेका राज्यपाल था, उसने जबदंस्ती उसकी 
वेक्याको पकड़ मंगवाया था। लक दी फीीिर 
अफगानिस्तानके अहमद शाह अब्दालीसे शाह मुरादके बापका अच्छा संबंध था। सुन्नी 
होनेसे वह शाह मुरादकी सहायता करनेके लिये कुछ करना पुण्यकी बात समझता था]। इस समय 
अहमदशाह अब्दालीका पुत्र तेम्‌ रशाह काबुछकी गदह्दीपर था। उसने लईकरीश।हके साथ एक सेना झाह 
मुरादकी सहायताके लिये भेजी। लश्करीशाहका पुत्र खंजर खां मेवंके राज्यपालकी बहिनके प्रेम: 
फंस गया । हुसेन खांने उसे पकड़कर घायल किया, और वह उसी घावंसे मर गया । फिर उसने अपनी 
बहिनको भी मरवा दिया । लक््क्रीशाह दो हजार परिवारोंके साथ अपनी सेना ले हिरात लौट गया |: 
हुसेनने दूत भेजकर बुखारासे शांति-मिक्षा मांगी, और बादमें स्वयं बुखारा गधा। उसे चहारबानमें बड़ी 
अच्छी तरह ठहराया गया। उसके बाद उसका भाई मुहम्मद करीम खां भी मझहदस शाह मुसादके. 
हा 
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दरंबारमें गया । करीम खांके परिवार तथा मेव॑से लाये सत्रह हजार परिवारोंमेंसे बहुतोंको हुसेन खां, 
लौटा लें जानेमें सफल हुआ । अन्तर्म मेवके तीन हजार सुत्नी और दो हजार शीया-परिवार बुखारामें रह 
: गये। शाह मुरादकी उस चोटके बाद मेर्व तब तक नहीं संभल सका, जब तक कि बोल्शेविक-क्रांतिने उसे 
एक आधुनिक ढंगके उद्योगप्रधान नगरमें परिणत नहीं कर दिया । रा - 
- १७५१-५२ ई०से ही वक्ष (आमू-दरिया)के दक्षिणवाले इलाकंके स्वामी अफगान बन गये- 
यह वही इलाका है; जहां बलख, कुंदुज जैसे महत्त्वपूर्ण नगर हैं, और जिसे पहले वाह्वीक, फिर दक्षिण 
तुखारदेश कहा जाता था और १८ वीं सदीसे आजतक जहां के रहनेवाले अधिकतर उज्बेक हे । 
शाह मुरादको बापने अपनी निबंछताके कारण इस इलाकेकों अफगानोंके ह/थर्में दिया, लेकिन शाह 
मुरादकों यंह' पसंद नहीं था | भहमदशाह अब्दालीका पुत्र शाह तेमूर १७८६ ईण्में -सिधके 
अंभियानमें फंसा हुआ था। इसी संमय उज्बेक सरदारोंने लोगोंको भड़काकर बलख और अक्सी 
में विद्रोह कर दिया । शाह मुरादने भी सहायताके लिये सेना मेजी और इस इलाकेसे अफगान 
होकिमोंकों मोर भगाया गया । तेम्र अब्दालीने शाह मुरादको सख्त पत्र लिखकर कहा--“बाहरसे 
नंम्रते। दिखलाते हुये तुम इस तरह आक्रमण करते हो ? मेव॑में हमसे यह कहकर सहायता छी, 
कि हम शीयोंकों सच्चे धर्ममें छायेंगे, और कहा था, कि मेव॑के शीयोंकों असली मुसलमान बनानेकी 
जिम्मेंवारी हम ले लेंगे और इस प्रकार हिन्दुस्तानको हिन्दुओं, यहुदियों, ईसाइयों और दूसरे काफिरोंसे 
मुक्त करनेके लिये अफगान स्वतंत्र रहेंगे । लेकिन, तुमने शहरसब्ज, खोजन्दके सुन्नियोंकों तंग किया । 
अब हम तुकिस्तानके लिये कूच करनेका निईचय कर चुके हें। हिम्मत हो, तो' तुम मैदानमें आओ । 
.. तेम्रेशाह अंब्दाली १७८९ ई०में एक लाख सेनाके साथ काबुलसे रवाना हुआ । हिन्दृुकुश 
पार हो पहले उसने कुंढुजपर अधिकार किया । फिर अक्सी गया। शाह मुराद भी तीस हजार 
सेनाके साथ किलिफमें वक्षु पार हुआ । लेकिन तेमूरशाहकी सेनाके सामने अपनी शक्तिको निर्बल 
देखकर उसने नम्नताकी नीतिसे काम लेना चाहा । मुल्ल। बीचमें पड़े और उन्होंने कहा, कि दो 
सुन्नी बादर्शाहोंकों आपसमें लड़ंकर अपनी शक्तिको बरबाद नहीं करना चाहिये । शाह मुरादने अपने 
पुत्रकोीं तेमूरके डे रेमें भेजा और किसी तरह तेमूरशाहकी मृत्यु तकके लिये शांति स्थापित हो गई । 
१७९६ ईण्में तुकंभान सरदार आगा मुहम्मद मशहदकों नादविरशाहके पौत्र अंधे शाहरुख 
से छीन लिया । काजारं-वंशका--जिसंने ईरानपर २० वीं सदीके प्रथमपाद तक शासन किया-- 
. वास्तविक संस्थांपक आगा मुहम्मद था । यहं हिजड़ा था। मशहदसे वंचित हो जानेपर शाहरुखका 
बड़ा बेटा नादिर काबुल-दरबारमें गया और उंसने अपने भाइयों तथा सरदारोंको' मदद मांगनेके लिये 
बुखारा भेजा | अबुलफेजने अंस्त्राखानीकी लड़कीके संबंध और रहीमपर दिखलाई अपनी' दया, तथा 
सुन्नी धर्मके नामंपरं सेना मांगी। उसने शाह मुरादसे यह भी कहा, कि सफलता प्राप्त करनेपर 
हम बुखाराकें अंमीरके नामका खुतबा पढ़वायेंगे । १२ मार्च तक प्रतीक्षा करके कोई सफलता न 
देखकर वह हिरातकी ओर लौटे । नदीमें धोखेसे डुबानेके लिये पुरानी नावपर घढ़ाया गया 
था, लेकिन राजकुमार किसी तरह नंदी तैरकर चारजूद पहुंच गये । असफल होनेपर ख्वारेज्मके एल्बसे 
खानके पौत्र तूर कजाकको नादिरके दामादके मारनेका बदला लेनेके लिये भेजा गया। तुरा कजाक 
चारंजूइके हाकिमके घर ठहरा | बात खुल गई, तो उसने बहुत गिड़गिड़ाकर कहा, कि हम सुन्नी हे, 
और तुम्हारे मेहमान हें। लेकिन उनको क्षम/ न करके तुरा कजाकने नादिरशाही राजकुमारोंको 
मार. डाला | जी 2 
*  अबुलगाजीकै जीवन भर उसीके नामका खुतबा और सिक्‍का बुखारामें जारी रहा। शाह मुरादने 
खॉनकीं गद्दोीपर बैठ अपंनेको केवल “नवाब” या “वली-निअम” ही बनाकर रकक्‍्खा। शाह मुराद 
बड़े ही नाटकीये ढंगसे- अपने त्याग और तपस्याकों दिखलाता था.। दरबारमें कितने ही बकरीके 
छाले रक्ख रहते थे, वह उन्हींमेंसे किसीपर बैठ जाता और अपनेको दूसरोंसे बड़ा नहीं समझता था । 
छोटे-से-छोटे कामोंकों भी वह अपने हाथेसे करनेमें नहीं हिचकिचाता था-। उसके रसोईघरमें 
एंक लकड़ीका:कंटोरां, एक लोहे की कड़ाही और कुछ मिट्टीके वतन थे । वह स्वयं: बाजारसे चीजें 
खरींद लाता -और: अपने हाथथंसे खाता पकाता । मेहमानोंका हाथ धुलानेके छिये स्वयं पानी डालता. 
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अर उनके जूठे कटोरोंमे खाता । एक बहुत सस्ते गदहेपर बिना चारजामाके ही बैठकर बुखाराके 
बा जारोंमें चलता। वह अपनेको फकीर कहता था। अपने ख्चेके लिये राजकोषसे प्रतिदिन एक 
तंका लेता । अपने बावर्ची, चाकर और मुल्लाके लिये भी एक-एक तंका देता । बीबी शाही खानदान 
की थी, इसलिये उसे प्रतिदिन तीन तंका दे, ऊपरसे शिक्षा देता--खातून थोड़ेसे संतोष करो, जिसमें 
कि अंल्ला तुमपर संतुष्ट हो ।” लेकिन जब खातृूनको पुत्र पैदा हुआ, तो खुश होकर मां-बेटेके लिये 
पांच तिला (अशर्फी) प्रतिदिन देने लगा। दूसरे दो पृत्रोंके पैदा होनेपंर उत्तता ही और देता रंहा। 
इस प्रकार अपने परिवारकों यद्यपि उसने सुखपूर्वक रक्खा, लेकिन स्वयं एक बिल्कुल बिना सजाई 
छोटी-सी कोठरीमें रहता, जहांपर हर वर्गके आदमी उसके पास हर हमय जा सकेते थे । 
फकीरोंकी तरह उसकी पोशाक बड़ी मोटी-झोटी होती । न्‍्यायालयमें उसने चालीस मुल्ला रंक्‍्खे 
थे, जिनका अध्यक्ष स्वयं था। डाका डालनेके अपराधके लिये मृत्युदंड, चोरीके लिये हांथ काटना, 
शराबीको खुलेआम कोड़े लगाना, तमाक्‌ पीनेके लिये भी कड़ी सजा होती थी। लोगोंको नमाजमें 
भेजनेके लिये पुलिस डंडा लिये तेयार रहती। विद्याथियोंको राजकोषसे खर्च मिलता, जिससे बुखारो- 
के मदरसोंमें एक समय तीस हजार विद्यार्थी रहते थे । विदेशी मालपर छोड़कर और किसी ' तरहका 
शुल्क नहीं था। गैर-मुस्लिमोंसे इस्लामी शरीयतके अनुसार जजिया ली जाती थी, और सिपाही 
- शीयोंको छूटकर जो माल लाते, उसका पंचमांश शाही खजानेमें देते । लक, 
उज्बेक उसे सचमुच ही अल्लाका वली मानते । जब वह जहादियोंकी सेना लेकर खुरासानपर 
लटके लिये जाते, तो भारी रसदके सामानको कई मँजिल पीछे छोड़ देते, हरावलमें केवर्ल सवार- 
सैनिक होते । गाजियोंकी सेना इलाकेमें छा जाती, और लूठटमार तथा लोगोंकों बंदी बनानेका काम 
शरू कर देती । हरएक जहादी (धर्मयोद्धां) को अपने और अप ने घोड़ेके लिये सात दितका आंहार 
साथ ले जाना पड़ता । अभ्यासके साथ शाह मुरादके मुजाहिद (धर्मयोद्धा) इतने अभ्यस्त' हो गये थे, 
कि बे-रोक-टोक एकाएक किसी किले, प्राकारबद्ध गांव, नगर या काफिलेपर टूट पड़ते । बंदी बनाये 
हुये आदमियोंके लिये मुक्ति-धन मांगते, जिसके न मिलनेपर उन्हें दास बनाकर बेच देते। शाह 
म्राद ईरानियोंके विरुद्ध धर्म-युद्धोंमें स्वयं अपने आदमियोंके आगे-आगे रहता । फकीरोंकी 
पोशाक पहने एक छोटठे-से ठठ्भूपर बैठा! वह गाजियोंका संचालन करता । उसके अनुशासन 
बड़े कड़े थे। नमाज, रोजा आदि धार्मिक कत्तंव्योंकी बड़ी कड़ाईसे पालन कराता। सभी इस्लामी 
देशोंमें “रईस शरीयत” (धर्माधिकारी) पदको उठे बहुत दिन हो गये थे, लेकिन शाह मुरादने 
बुखारामें फिरसे इस पदकी स्थापना की। चोरों और वेह््याओंको वह सीधे जल्लादके हाथमें 
दे देता, लेकिन इन सारी धारमिक कड़ाइयोंका परिणाम बुखारावालोंके लिये उलटा ही पंड़ा। **' 
चिन्‌नरनके सरदार मएश खानने शाह मुरादके बहनोई तथा जीजकके हाकिम ईशान 
मखदूम-पुत्र ईशान नकीबके नाम चिट्ठी देकर दूत भेजा । दुतने अपने' कामका इस प्रकार वर्णन 
लिखा है--मुझे, ईशान नकीबके सामे पेश किया गया। वह एक बड़े ही सुंदर तम्बूके दूसरे 
छोरपर बैठा था। अभी हमें बैठे देर नहीं हुई थी, कि एक अफसर तम्बूमें आया और उसने 
ईशान नकीबकों कहा, कि बेगीजान (शाह मुराद) की' इच्छा है, कि आप अपने मेहमौनके साथ आवें।... 
हम खड़े हो गये और अपने-अपने घोड़ोंपर चढ़कर ईशान तनकीबके साथ चले। कुछ दूर जानेके बाद 
हमें एक बांसका तम्बू मिला, जिसकी शंकल-सूरत और फटी हाछतको देखकर' मेने समझा, कि किसी 
बावर्ची या भिस्तीका तम्बू होगा। एक बूढ़ा आदमी धूपसे बंचनेके लिये उसीकी छायामें घासपर 
बैठा हुआ था। सब घोड़ेसे उतर पड़े और हरे तथा अत्यन्त गंदे कपड़े पहने हुये 'बूढ़े आदमीकी -तरफ 
बढ़े । उसके पास जाकर खड़े हो सबते अपने दोनों हाथोंको छातीपर “रखकर भादरके- साथ 
सलाम किया। उसने हरएक आदमीको सलामका जवाब दिया; और अपने सामने बेठनेके लिये 
कहा । वह ईशान नकीबके लिये बहुत मेहरबानी दिखलाता मालूम होता था; और उसे * अपनी 
बातचीतमें उतखुर सूफीके नामसे संबोधित करता था।. . . .मेंने अपना पत्र ईशान नकीबके हाथम 
दिया । उसने उसे हरे कपड़ेवाले बूढ़ेके हाथमें थमा दिया, जिसके बारेमें अब मुझे पता लगा, कि-वह 
बेगीजान (शाह मुराद) है। उसने चिट्ठीकों खोलकर पढ़ा और फिर अपनी जेबम डाल. ल्यि । 
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हमारी बातचीत होने लगी। इसी बीच बहुत-से दरबारी अमीर आये और में उनके' असाधारण 
भड़कीले, तथा मूल्यवान्‌ हथियारों तथा पोशाकको देखता रहा। .....उनके आनेके थोड़ी देर बाद उनका 
सरदार (शाह मुराद) एक गहरे ध्यानमें डूब गया औंर जब तक कि शामके नमाजकी घोषणा 
नहीं हुई, तब तक वह उसी ध्यानमें लीन रहा । दूसरे दिन बिदाईकी बात होते समय उसका 
रसोइया कमजोर आंखोंवाला एक नाठा आदमी तम्बूके भीतर आया। बेगीजानने कहा-- क्यों 
नहीं तुम खानेका प्रबंध करते हो ? जल्दी ही नमाजका समय होनेवाला है ।” नाटा रसोइया तुरन्त 
एक बड़ा काला बतंन लाया और पत्थरोंको रखकर चुल्हा बना उसने चार-पांच तरहके अनाज 
और थोड़ासा सूखा मांस डालकर उसे चूल्हेपर चढ़ा बतेनको पानीसे गले तक भरकर, आग जला 
उसे पकनेके लिये रख दिया। फिर वह तह्तरियां ठीक करने ,लगा। यह लकड़ीकी तक्ष्तरियां 

वैसी ही थीं, जैसी कि अत्यन्त गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसने तीन तश्तरी रखकर पकी हुई 
. चीजको उसमें उड़ेल दिया। बेगीजान रसोइयेकी ओर नजर लगाये हुये था । उसकी मजर 
के संकेतसे रसोइया जानता था, कि कितना कमबेसी तह्तरीमें डालना चाहिये। जब सब ठीक 
हो गया । उसने एक गंदे कपड़ेको लेकर फैला दिया, फिर उसके ऊपर एक पुरानी जौकी रोटीका 
ट्कड़ा रख दिया, अल्ला ही जानता होगा, कि हिजरीके कौनसे सनमें उसे पकाया गया था। बेगीजान 
ने रोटीको पानीके प्यालेमें भिगोया। पहली तछ्तरी उज्बेकोंके शासक (शाह मुराद) को दी गई, 
दूसरी तहतरी मेरे और ईशान नकीबके बीचमें रक्खी गई, और तीसरीको रसोइया ले अपने 
स्वामीके सामने खानेके लिये बैठ गया। में पहले ही खा चुका था, इसलिये अपने सामने रखी 
चीजको सिर्फ चख भर लिया । बड़ी ही दुस्स्वादु थी, गोश्त तो करीब-करीब सड़ा हुआ था, 
लेकिन तो भी भीतर आये बहुत-से अमीरोंने हमारे छोड़े हुये खानेकी खाकर खतम' कर दिया, उनके 
देखनेसे मालम' होता था, कि वह भोजन उन्हें बहुंत पसंद आया, लेकिन शायद वह॒ अपने पवित्र नेताकों 
प्रसन्न करनेके लिये ही ऐसा कर रहे थे । 


४. हंदर, शाह मुराद-पुत्र (१७९९-१८२६ ई० ) 


.. अब हम उस समयमें आ गये, जब कि अंग्रेज कंपनीका शासन भारततमें दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो 
चुका था और १९ वीं सदीका आरम्भ होनेवाला था। शाह मुरादने रहीम खानकी विधवा तथा 
प्स्त्राखानी अब्‌ लफेजकी लड़की शैम्सबानू आयमसे ब्याह किया था। इसीसे शाह म्‌रादका सबसे 
बड़ा बेटा हैदर तुरा (कुमार हेदर) पैदा हुआ। म्‌रादके मरनेपर तख्तके लिये उमर बी, फाजिल बी, 
महमूद बीके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन नागरिक अपने औलिया फकीर बादशाहके अंधभकत थे, वह क्‍यों 
चाहने रूगे, कि तख्तसे औलियाके बेटठेको वंचित करके चचा शासन करें। बुखारावाले उमरके 
लोगॉंपर दूट पड़े । उमर किसी तरह जान लेकर भागा, लेकिन लोगोंने उसके घरको लट 
लिया; बीबी-बच्चोंकों कपड़ा छीन नंगा करके छोड़ दिया। शाह मरादकी लछ.श तीन दिनसे 
महलमे पड़ी हुई थी। हैदर बड़ी तड़क-भड़कवाले अनुचरोंके साथ गद्दीपर बैठा । पीछे बच्चों 
सहित उमर बी और फाजिल बी. भी पकड़कर मार डाले गये। महम्‌द बी भागकर खोकन्द चला गया। 
: अभी सिहासनपर बठ देर नहीं हुई थी, कि भाई म्‌ हम्मद हुसेनपर भी षडयंत्रमें शामिल होतेका संदेह 
हुओ । इसपर समरकन्‍्द छीनकर ईरानी दौरतकुश बेगीको वहांका हाकिम बना, भाईको 
: पेंशन दे नजरबन्द कर दिया। इसके बाद हैदरकी निगाह मेवंके हाकिम हाजी मुहम्मद खां तथा 
उसके संबंधी करीम खां और बहरामअली खांपर पड़ी, और इन बारह राजकुमारोंको पकड़कर भेड़ 
. बकरियीं की तरह मरवा डाला। उनकी बीबियों और बच्चोंको भेंटके रूपमें लोगोंमें बांट दिया । 
. किस कसूरपर उन्हें यह दंड मिला, इसे कोई नहीं जानता | हैदरकी ह॒त्याओंसे डरकर उसका भाई 
भांसिहदीन परिवार-सहित मैवंसे मशहद भाग गया । 
. अब हंँदरन अपनी दिग्विजयोंकों शुरू किया। १८०४ ई०तक उरातिप्पा, खोजन्द और 
ताशकल्दको उसने ले लिया । इसी साल हैदरने अपना दूत रूसी जारके पास पीतरबुर्ग भेजा, जो मास्को 
: अस्त्राखीन, खीवा और उरगंजके रास्ते लौटा। खीवाके खान इल्तजारने बखाराके इलाकेमें आकर 
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छूट-मार की, जिसपर नियाज बीके नेतृत्वमें तीस हजार बुखारी-सेनाने जाकर इल्तजारको 
हराया, ओर वक्ष पार हो जान बचानेके प्रयत्नमें ड्बकर इल्तजारने अपने प्राण खोये। ल्ट्के 
मालमें खीवावालोंका बहुत-सा खजाना ब्‌ खारियोंके हाथमें आया, जिसके साथ एक तुक (घोड़ेकी 
पूंछ वाला) झंडा भी था। सेना बंदियोंके साथ लूढका माल छिये बुखारा छौटी । हैदरने 
हथियार छीनकर बंदियोंको छोड़ दिया और अफसरोंको खलअत भी दी । इल्बसंकी जगहपर 
उसके भाई कुतलीमुराद बेकको ईनककी पदवी देकर हैदरने खीवाका हाकिम नियुक्त किया, लेकिन 
वहां पहुंचनेसे पहले ही उसके छोटे भाईको लोग खान बना चुके थे। 

हंदुरने यद्यपि आरम्भमें अपने संबंधियों, और जिससे भी - खतरेका डर मालूम हुआ, उसे बुरी 
तरहसे मारा और बरबाद किया, किन्तु पीछेके जीवनमें वह नरम' स्वभावका, उदार, न्यायप्रिय 
आदमी बन गया। उसकी भी इस्लाम-भक्ति बापकी तरह धर्मान्धता तक पहुंच गई थी । यद्यपि बापके 
इतना नहीं, तो भी वह सादगीसे रहता था। उसके कपड़े सीधे-सादे तथा प्रायः सफेद रंगके होते 
थे। रोटी और सब्जी यही उसका भोजन था। अपने खर्चके लिये वह यहूदियोंपर लगाये करको 
इस्तेमाल करता था । उसका दरबार किसी दर्वेश या मुल्छाका दरबार था। वह भेम्बरपर 
खड़ा हो व्याख्यान देना बहुत पसंद करता था। वह लम्बा और सुन्दर था, उसका रंग कुछ 
पीला लिये हुये अधिक गोरा था। मुंहपर भरी हुई दाढ़ी थी। अपनेको सदाचारी दिखलानेका 
बहुत शोक था और इस्लामी शरीयतके अनुसार चारसे अधिक बीबियां नहीं रखता था । हां, 
यदि दूसरी कोई सुन्दरीको बीबी बनाना चाहता, तो एकको घर और पेंशन दे तलाक दे देता था। 
दासियोंकी संख्यापर शरीयतने कोई प्रतिबंध नहीं रकखा है, इसलिये हर महीने कोई न कोई 
सुन्दरी दासी उसके हरममों दाखिल होती रहती । अपनी दासियोंकी कन्याओंको वह मुल्लाओं 
या सैनिकोंको प्रदान करता । | 

दासन-प्रबंध--बुखाराका राज्य उस' समय सात तुमानोंमें बंदा हुआ था । हरएक तुमान- 
का हाकिम' नकीम और उसका सहायक वजीर होता, जिन्हें अमीर नियुक्त करता। हर 
तूमानमें बहुत-से गांव होते, जिनके लिये ग्रामकी जनता अपना अक्सक्काल (श्वेत दाढ़ी) नामक 
ग्रामपति निर्वाचित करती । अक्सक्काल एक मतंबे निर्वाचित होकर, यदि किसी अपराधके कारण 
हटाया न जाय, तो जिन्दगीभर अपने पदपर रहता, बल्कि अक्सर उसका पद पेतुक हो जाता । 
अक्सवकालका काम' था--आपसी झगड़े ते करना, कर उगाहना और राज्यके लिये सिपाही देना। 
गांवमें हर ब्याहमें कुछ भेंट और भोजमें उसे निमंत्रण मिलता, साथ ही फसलके अनाजमें भी 
उसका हिस्सा बंधा था। जमीनपर कर दहयक (दर्शांश), गल्लेपर चालीसवां हिस्सा, और 
सौदेपर भी चालीसवां हिस्सा देना पड़ता। नायब नकीमके सहायक होते, जो अधिकतर 
मुल्ला थे। गांवोंके शासनमें उनका भी अधिकार था। धनी और प्रभावशाली उज्बेकोंको बेग या 
बाय कहा जाता । बुखाराके पास' चालीस हजार सेना थी, जिसे आवश्यकत/! पड़नेपर नये रंगरूटों- 
का भर्ती करके बढ़ाया जा सकता था। सेनिकोंके पास भाला, ढाल-तरवारके अतिरिक्‍त- थोड़ी 
संख्यामें पलीतेवाली बन्दूकें भी थीं । 

वैदेशिक संबंध-- १८२० ई०में रूसका एक दृत्तमंडल बुखारा आया । इसका नेता नंगरी 
था, जिसके साथ बोरोन मेयेदोर्फ भी था। १८१६ ई० और १८२० ईण्में बुखाराके दूत दो 
बार जारके दरबारमें जा चुके थे, उसीके जवाबमें यह रूसी दूतमंडल आया था। दृत्तमंडलके 
साथ कुछ कसाक सैनिक भी थे। कई सौ ऊंटोंपर रसद और सामान ले दृतमंडलते १० ० अक्तूबर 
१८२० ई० को भोरेनबुर्ग छोड़ा । दक्त-कजाक (दछ्ते किप्चक) पार हो अगत्तमा्में पहुंचा । 
बूखाराकी सीमापर उसका बड़ा स्वागत हुआ। बस्तियोंमें उहोंने बुंखारियोंके बीचमे सफेद 
पगड़ीवाले रूसी गुल्ामोंको भी अपनी आंखों देखा | दृत्तमंडल २० दिसम्बरको बुखारा नगरमें दाखिल 
हुआ। वह अमीरकी भेंटके लिये अपने साथ समूरी छाल, चीनी बतंन, बढ़िया कांचके बर्तन, घड़ियां 
और बन्‍दूर्के लाये थे। शहरके एक दरवाजसे सैनिक ढंगसे दाखिल हो महलके पास पहुंच रूसी 
घोड़ोंसे उतर पड़े । वहां करीब चार सौ सैनिक बन्दुृक लिये दो पांतियोंमें खड़े थे, जिनके बीचसे 
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दुतमंडछ आगे बढ़ा । एक मह॑लके आंग नमें तीन-चार सौ सफेद पगड़ीवाले बुखारी स्वागतके लिये 
खड़े थे । अन्तमें वह दरबार-हाल में पहुंचे । खान वहां एक सुनहली किनारेवाली छाल गद्दीपर बैठा 
था । उसकी बाई ओर उसके दो पृत्र थे, जिनमें बड़ा पंद्रह सालका था, दाहिनी ओर कुशबेंगी 
(प्रधानसेनापति) था । रूसियोंने अपना प्रमाणपत्र पेश किया। इसके बाद अमीरने कसाक सैनिकोंको 
देखना चाहा । जब कसाक हालम लाये गये, तो अमीर हैदर बच्चोंकी तरह खिलखिलाकर हंसा। 

 बुखारामें यहूदी काफी संख्यामें रहते थे, लेकिन वह सिर्फ तीन महल्‍्लोंमें ही बस सकते 
थे। अधिकतर उनमें दस्तकार, रंगरेज और कुछ रेशमके व्यापारी थे। उनसे जजियाके रूपमें 
प्रतिवर्ष अस्सी हजार रूबल वसूल किया जाता। नगरके भीतर कोई यहूदी न धोड़ेप्रर चढ़कर 
निकल सकता था, न रेशमी पोशाक पहन सकता था। अपना' परिचय देनेके लिये एक खास 
 तरहकी चौड़ी टोपी काले मेमनेके चमंड़ेकी पट्टी लगाकर उन्हें पहिननी पड़ती । वह अपने 
लिये नया मंदिर नहीं बनवा सकते थे । बुखारा और रूसका व्यापार पुराने जमानेसे चला 
आता था। पहले इसके लिये एक बहुत भारी मेला मकरियेफर्मे लगता था, जिसे १८१८ ईथ्में 
निज्नीनवोगोरद (आधुनिक गोर्की) में बदल दिया गया । ओरेनबुर्ग और त्रोइत्स्कर्में बुखारी 
_ व्यापारके लिये जाते, जिन्हें रास्तेमों कजाक अक्सर लूट लिया करते थे। रूसियोंने अपनी यात्रा- 
का जो वर्णन लिख छोड़ा है, उससे मालम होता है, कि वहां चारों तरफ लूट-खसूठका बाजार गर्म 
था, और कोई अपनी सम्पत्तिका दिखावा करनेसे डरता था । शौकीनी, और विलासिताके जीवनका 
भी आकर्षण काफी था, यद्यपि बाहरसे अपनेको बड़ा सदाचारी दिखलाया जाता । खान अपने 
निजी जीवनमें किसी तरहकी पाबन्दी नहीं रखता था । उसको डर था, कि कहीं कोई विष न 
दे दे, इसलिये उसके खानेकों पहले बावर्ची चखता, फिर कुशंबेगी भी चखकर उसे ढांककर 
अपनी म्‌हर लगा देता। शहर छोड़ते समय वह पुत्रकों भी छोड़ जाता। रूसियोंके कथनानुसार 
हैदेरके हरममें दो प्रकारंकी स्त्रियां थीं, जिनमें चार ब्याही थीं--हिसारी, समरकनन्‍्दखोजाकी पुत्री, 
अफगानके शाहजमाकी पुत्री  *। ह ' 

हेदरका पुत्र नसरुल्ला करशीमें रहता था। १८२६ ई० में वह बेटेके पास' गया, जहांसे लौटते 

समंय बीमार हो बुखाराम पहुंच ६ अक्तूबर १८२६ ई० को मर गया। ््ति 

.. इन दो पीढ़ियोंमें छाठीके जोरसे लोगोंको जो सदाचारी बनानेका प्रयत्न किया गया था, उसका 
परिणाम अब अप्रांकृतिक व्यभिचारके रूपमे बहुत बुरी तौरसे फेछा | शराब और तम्बाकूं वर्जित कर 
दिये गये थे, लेकिन उनका स्थान अब अफीम और भंगने ले लिया था । 


५ हुसेन, हेदर-पृत्र (१८२६ ई० ) 
, - पिताके मरनेपर हुसेन बुखारामें था, इसलिये वह झट गद्दीपर बैठ गया, लेकिन तीन भास बाद 
ही वह मर गया। फिर उसके भाई मीर उमरने गद्दी संभाली । 


ः ६. उमर, हेंदर-पुत्र (१८२६ ई०) 
*. मौीर उमरने गही संभाली, लेकिन नसंरल्ला ताकमें था। उसने २४ अप्रैल, १८२७ ई० को 
आकर बुखारा ले लिया, ।. 


का ७. नसझल्ला, हेंदर-पुत्र (१८२६-६० ई०) 

अपने शासनके आरम्भिक काल्‍में नसरुल्ला नेक और न्यायप्रिय था। उसे “अमीरुल मोमितीन” 
 (मुसलमानोंका अमीर), हजरत” और “इस्लामके खलीफा (तुर्कीके सुल्तान) का धनुर्धर” कहा 
"जाता । लेकिन पांच-छ वर्षसे अधिक वह इस जीवनको नहीं बिता सका | इसी समय १८३२ ई०के 
आस पास तंब्रेजमें पैदा हुआ अब्दुसमद खां नामक ईरानी बुखारा दरबारमें पहुंचा । उसने. जेनरल 
कोर्ट (एक अंग्रेज अफसर) के नीचें रहकर कुछ पश्चिमी सैमिक-विद्या सीखी थी । म्‌हम्मदअली' 
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मिर्जाने उसे कुछ समय किरमानशाहका हाकिम' बनाया था, जहां किसी कसूरमें उसके कान काटे 
गये। फिर भारत और पंशावरमें कितने ही समय रहकर वह काबुलके अमीर दोस्त म्‌हम्भद खांकी 
सेवार्में रहा । तब अंग्रेजोंके प्रति भारी घुणा लेकर वह बुखारा पहुंचा । कुशबेगी हाकिमबेग 
अब्दुस्समदसे बहुत प्रसन्न हुआ, और उसे अपना नायब बना सेनाको फिरसे संगठित करनेके- काममें 
लगा दिया । अब्दुस्समद बुखारामें अंग्रेजोंकी कोई बात चलने नहीं देता था । 

उबेज्क कहावत्तके अनुसार राजा उस यूगका दर्पण होता है” मान लिया जाय, तो नसरुल्लाके 
रूपमें बुखारा दुराचार और अत्याचारमें अपनी पराकाष्ठामें पहुंचा था । नसरुल्ला हैदरका पुत्र 
था, लेकिन अपनी कुटिल नीतिमें अपने दूसरे भाइयोंसे कहीं आगे बढ़ा हुआ था । कुशबेगी 
(सेनापति) हाकिमः बी और ससुर आयाज तोपची वाशी (तोपखानाका जेनरल' अयाज) उसके 
पक्षमें थे। जब हेदरके म'रनेपर बड़ा भाई हुसेनखां गद्दीपर बैठा, तो नसरुल्‍लाने अपनी बड़ी गर्मा- 
गर्म वफादारी दिखलाई, लेकिन साथ ही करशीसे वह आगेके लिये तैयारी भी करता रहा, 
जिसमें उसका प्रधान-सहायक मीर अमीन बेग दादखा था। तीन ही महीनेके शासनके 
बाद भाई मर गया--कहा जाता है कुशबेगीन उसे जहर दे दिया। करशीके प्रधान' काजीने 
नसरुललाके पक्षमें अपना फैसला दे समरकनन्‍्दके काजीको भी वैसा ही करनेके लिये कहा, लेकिन 
इसी बीच दूसरे भाई उमरखांने बुखारापर अधिकारकर -समरकंद को किसी हालतमें भी न 
देनेके लिये हुक्म दिया । लेकिन नसरुल्लाके आनेपर दरवाजा खोल दिया गया, क्योंकि 
सम'रकनन्‍्दके मुल्ला उसके पक्षमें थे। कोकताश (नील-पाषाण) के ऊपर तेमूरके जमानेसे ही गद्दी 
देनेकी रसम पूरी की जाती थी। वहीं नसरुल्छाके सिरपर ताज रकक्‍्खा गया। कत्ताकुर्गान, करमीना 
आदि नगरोंने उसका शासन स्वीकार किया, फिर बुखाराकों उसने घेर लिया | घेरावेके कारण 
लोगोंकी हालत बुरी हो गई । आध सेर मांस चांदीके सात तंकेमें बिकनें लग।। बाहरसे कोई 
खानेकी चीज आने नहीं पाती थी। उन्हें लोग' लाशोंके साथ जनाजेमें छिपाकर छाते | नहरके 
पानीमें भी असह्य सड़ांद आने छगी थी । भीतरसे कुशबेगी और ससुर अयाज नस5ल्‍्ल।े पक्षमें 
थे ही। उनको बहाना मिल गया। बड़ी तोपको दागकर फीड़ दिया गया था। नसरुलछाने २२ मारे 
१८२६ ई० को दो तरफसे शहरपर आक्रमण कर दिया । चारों ओर विश्वासबात देखकर उमर 
जान लेकर भाग गया, लेकिन उसके तीन भाश्यों और बहुत-से अनुयायियोंकों पकड़कर नसरुल्लाने 
मरवा डाला। अपनेको काफी मजबूत कर लेनेंपर अपने सहायक कृशबेगीको पहले करशी और फिर 
समरकन्दमें निर्वासित कर दिया | अपने ससुर तोपची वाशीको बुलाकर सुन्दर घोड़ेपर सवार 
कर सम'रकन्दका हाकिम बनाकर भेजा, लेकिन तुरन्त ही बुखारा लौटनेका हुक्म देकर उसे जेलमें 
कुशबेगीके साथ बन्द कर दिया। फिर जिनके विश्वासघातके बलपर उसे गद्दी मिली थी, उन 
दोनोंको उसने १८४० ई०में कत्छ करवा दिया। सैनिक अफसरोंमेंसे भी उसने चुन-चुनकर 
बिना मुकदमा किये कितनोंकों मरवाया और कितनोंकों निर्वासित कर दिया । अच्तमें मुल्लोंके 
ऊपर पड़ा और उन्हें हर तरहसे दबाकर शरीयतकी' जगह अपने हुक्मको सर्वोपरि बनाया । 

कुशबेगी तोपची बाशीकों १८४० ई०के वसंतमें मरवानेके बाद अब नसरुल्लाके सामने कोई 
बाधा देनेवाला नहीं रह गया । तुर्केभान रहीमवर्दी माजूमको हथियार बनाकर वह अपना काम 
लेता था। किसी समकालीन लेखकनें उसके शासनके बारेमें लिखा है-- नमाज पढ़नेके लिये 
लोगोंकों डंडोंसे पीटा जाता, सिपाही जबह किये जाते या जान बचाकर भागनेके लिये मजबूर होते ।* 

लेकिन कुशबेगी और तोपची बाशीके मरनेसे पहले ही १८३९ ई०में माजूम तुकेमानका समय 
बीत चुका था । अब सभी पदोंको अमीरने अपने हाथमें रखना चाहा | वजीरके लिये कोई चाहिये, 
तो वह अपने प्रिय छोकरोंमेंसे किसीको तीन-चार सालके लिये बैठा देता, उसके बाद फिर किसी 
दूसरेकी छाता--हटाते वक्‍त उनके सारे धनकों छीन लेता । 

ऐसे अत्याचारी, ऋर और पत्तित आदमीको सब जगहसे भय होना जरूरी था। इसके लिये 
उसने नगर, बाजारों, मदरसों, मस्जिदों, हम्मामोंकों अपने ग्ृप्तचरोंसे भर रक्‍्खा था । 

पिशागरमें किछेको न ढानेसे नाराज होकर वह खोजन्दके खान बेगलर बेकके विरुद्ध 
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चढ़ा । तीन सौ सरबाजों और नायब समदकी ढाली कुछ तोपोंके साथ जा अगस्त १८४० ई० 
में खोकन्दियोंको हराया। १८४१ ई०की शरदरमें खोकन्दियोंकी लूट-मारका बदल्श लेनेके लिये वह 
फिर हजार सरबाजों (सिपाहियों ), ग्यारह तोषों और दो मारतोलोंके साथ गया । २१ सितम्बर 
को याम, और २७ को जमीनपर अधिकारकर वह उरातिप्पाकों लूट्ते ८ अक्तृबरकों खोजन्द 
नगरमें दाखिल हुआ । खोकन्दके खानने मजबूर होकर सुलह की और भारी हजनेके साथ 
खोज॑न्द तकका प्रदेश नसरुल्‍लाकों देकर नसरुल्‍लासे सुलह की, साथ ही अधीनता स्वीकार करते 
उसके नामका खुतबां और सिक्का चलाया। नसरुलला खोकन्दके खानके भाई तथा प्रत्तिढंद्वी सुल्तान 
महमूदको खोजन्दका हाकिम बनाकर बुखारा लौट गया । लेकिन उसके लौटते ही सुल्तान 
महम्‌दने अपने भाईसे मेल कर लिया । जब इसकी खबर नसरुल्‍्लाकों' लगी, तो वह फिर दंड 
देनेके लिये आया, और २ अप्रैल १८४२ ई०को खोजन्दको हाथमें करके राजधानी खोकन्दको 
भी आसानीसे सर कर लिया। खोकन्दी खान मदली दस दिन बाद मगिलानमें पकड़ा गया, और 
अपनी खास मांके साथ व्यभिचार करनेका अपराध लगाकर उसे, उसके भाई, स्त्री तथा दो पृत्रोके 
साथ मरवा डाला गया--मदलीकी गर्भिणी स्त्रीके भी प्राणोंकों नहीं छोड़ा गया । 

... अंग्रेजोंकी चा्ले--१७ वीं सदीमों पीतर 7 के समयसे ही रूसने बुखाराके साथ अपना संबंध 
स्थापित किया था, और तबसे जब-तब दूतमंडल आते-जाते रहे । १८३४ ई०में डाक्टर देमेसोन 
मुल्ला बनकर बुखारा गया। १८३५ ई०में वित्तोविच कजाकका भेष बनाकर पहुंचा। १८वीं 
सदीमें ही पहला अंग्रेज कप्तान बारनिस बुखारा गया। ओरेनबुर्गं बुखारी व्यापारियोंके लिये एक 
महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जिसके जरिये १९वीं सदीक पूर्वार्से रूस और बुखारामें व्यापार 
होने लगा था। उस समय खीवावालोंसे रूसका संबंध जितना बिगड़ा हुआ था, उतना बुखारियोंसे 
वहीं । १८३४ ई०में ओरेनबुर्गके राज्यपालने अमीर नसरुल्लाके पास पत्र लिखकर शिकायत की, 
कि खीवावा्लें रूसियोंके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और उन्होंने कितने ही रूसियोंकों दास बना रक्खा 
है, खीवावंले रूसी प्रजा कजाकॉपर लूटमार करते हैं, इसीलिये जारने हुक्‍म दिया है, कि जबतक 
लीवावाले रूसी प्रजाको नहीं छोड़ते, तबतक खीवाके व्यापारियोंको रोक रक्खा जाय । १८३ ६ ई०में 

ही कुर्बान बेक अशुरबेक अमीर-बुखाराका वकील बनकर ओस्क होते पीत्तरबुर्ग पहुंचा । 

... बुखारामें अपनी कारंवाई शुरू करनेसे पहले कितने ही सालोंसे ईरानी दरबार अंग्रेज और 
झसी अपने दांव-पेंच चला रहें थे। अंग्रेजी राजदूतने बुखारासे संबंध पैदा करनेके लिये १८३८ 
ई०में कर्नछ स्टोडटंको भेजा। इसी समय बुखाराके दुतमंडलने बीस आदमियोंके साथ एक हाथी, 
कबमीरी शाल और कुछ रूसी बन्दियोंको छुड़ाकर साथ लिये ओस्के होते हुये पीतरबुर्ग पहुंच 
जारके दरबारमें कहा-- मेरे स्वामी रूसियोंके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित' करना चाहते हे । 
अंग्रेजोन बुखारामें अपने एजेंट भेजकर व्यापार करनेकी कोशिश की है । रनजीतसिहके खतरेसे परेशान 
हो काबुलके अमीरने भी हमारे मालिकसे संधि करनेका प्रस्ताव किया हा 

इस प्रकार उसने जारकी मित्रता और सदिच्छा प्राप्त करंनेकी कोशिश करते हुये सोना 
तथा दूसरे मूल्यवान्‌ धांतुओंकां पता लगानेके लिये अपने यहाँ एक इंजीनियर अफसरको भेजनेके 
लिये प्रार्थना. की । बुखाराके राजदूतको लौंटते वक्‍त जारकी ओरसे बहुत-सी भेंट मिली । 
अप्रैल १८३९ ई०में अमीरके बुलावेके अनुसार धातु-इंजीनियर कप्तान कोवालेव्स्की और कप्तान 
हैनेगियोस, एक दुभाषिया, एक मुख्य खनक, चार कसाक सैनिकों तथा कुछ और आदमियोंके 
साथ बुखाराकी और रवाना हुये। उनको यह भी भार दिया गया था, कि अमभीरसे बुखारामें 


रन 
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था, लेकिन सिंध. अंग्रेजोंके हाथमें था, जहाँसे वह काबुलमें अपने प्रभावकों बढ़ानेकी कोशिश 
कर रहे थे। रूस भी वहां अपने प्रभावको बढ़ाना चाहता था । इस प्रकार अफगानिस्तानमें दोनों 
साम्राज्योंकी जोरकी प्रतिइंद्विता चल रही थी। दिसम्बर १८३७ ई० में वित्कोविच काबुल पहुंचा । 
अंग्रेजोंके मनमें संदेह बैठ गया, कि अमीर दोस्त मुहम्मदक़ो रूसियोंने अपनी ओर मिला छिया ह। 
अंग्रेजों दोस्त मुहस्मदके विरुद्ध उसके प्रतिदंद्वी शाह शुजाकी पीठ ठोंकी, और रणजीतसिंहको भी 
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काबुल तक चढ़ दौड़नेके लिये उभाड़ा। इतनेसे भी संतुष्ट न हो काबुलसे रूसियोंके प्रभावकों 
बिल्कुल खतम करनेके लिये १८३९ ई०के वसंतमें अंग्रेजी सेना अफगानिस्तानकी सीमामें दाखिल 
हुई, और ७ अंगस्तकों काबुलमें पहुंचकर शाह शुजाकों गद्दीपर बैठानेमें सफल हुई । दोस्त 
मुहम्मद अपने परिवार तथा तीन सो पचास परिचारकोंके साथ भागकर बुखारामें नसरुल्‍लाके 
पास' चला गया । नसहल्लाने पहले उसका बड़ा स्वागत किया, छेकिन' जब उस पतितने दोस्त 
मुहम्मदके सुन्दर पत्र सुल्तान जानको अपनी कामुकताका शिकार बनाया, तो मनमुंठाव हो गया । 
अब नसरुल्ला अंग्रेजोंसे मेल करना चाहता था, और शाह शुजासे भी मिलकर उसके भाई 
तथा अपने मेहमान दोस्त मुहम्मदको खतम' करना चाहता था। इसपर दोस्त मुहम्मदकी ओरसे 
ईरानके शाहने धमकी दी, जिसके डरके मारे नसरुल्‍्लाने दोस्त मुहम्मदको मक्का जानेकी इजाजत 
दे दी, साथ ही चुपके-चुपके मल्छाहोंकों भी हुक्म दे दिया, कि वल्षुमें नावको डुबा देन।। इसकी 
खबर पहले ही लग' गईं, इसलिये स्त्री-भेसम दोस्त म्‌ हम्मद पहले शहरसब्ज फिर खुल्म और अन्‍्तमें 
काबुल लौट गया । 

कर्नल स्टोडट हिरातके हाकिमके परिचय-पत्रके साथ रमजानके आरम्भ होनेसे दो दिन 
पहले बुखारा पहुंचा । अफगानोंसे अच्छा संबंध न होनेके कारण पत्रने संदेहको और बढ़ानेका काम 
किया । कर्नलकों पैदल जाकर रेगिस्तान नामक मँदानमें अमीरसे भेंट करनेके लिये कहा गया, 
लेकिन उसने घोड़ेपर चहकर जानेकी जिद की । बुखारामें मुसलमान छोड़कर कोई घोड़ेपर चढ़कर 
निकल नहीं सकता था, फिर इस ईसाईको कैसे वैसे करने दिया जाता ? और रेगिस्तानके मैदानमें 
तो सिर्फ अमीर ही घोड़ेकी सवारी कर सकता था। कनल घोड़ेपर चढ़कर वहां पहुंचा और 
अभी रके आनेपर भी उसने घोड़ेपर चढ़े ही सैनिक सलाम दिया। अमीरने इसे अपना अपमान समझा । 
उसे महलमें बुलाया गया। प्रतिहारने “अर्ज बंदेगान” (सेवकोंका निवेदन) जब कहा, तो कनंलते 
इसका भी विरोध करते कहा: “परमभट्टारक” सिर्फ भगवानके लिये कहा जाता है । “आपफा 
अत्यन्त नम्न सेवक कहनेपर भी उसने आपत्ति की | दरबारी प्रथाके अनुसार दो आदमियोंकों बगलमें 
सहारा देकर चलनेसे भी इन्कार कर दिया | जब हथियारकी पड़ताल करनेकी रसम अदा करने 
के लिये दरबारी अफसर आये, तो उन्हें भी कर्नलने मुकका मारकर गिरा दिया। चुपचाप अर्ज 
करनेकी जगह स्टोइर्टने बड़े ऊंचे स्व॒स्से फारसी भाषामें भगवान्‌के लिये प्रार्थना करनी शुरू की । 
अमीर उस समय अपने तख्तपर बैठा इस ढीठ विदेशीके प्रति अपार घृुणासे जलता-भुनता दाढ़ीपर 
हाथ फेर रहा था । अमीरने प्रमाणपत्र मांगा, तो उसने अंग्रेज राजदूत जान मेकनेलका पत्र 
दिया, जिसमें रूसियोंके भीतर न आने देवेपर ईस्ट इंडिया कंपनीकी ओरसे सहायतार्थ घन देनेका 
वचन दिया गया था । अभीरने उत्तरमें कह्ा--“ बहुत खूब, में जानता हूं, तुम लोग मुझे अपना 
गूलाम' बनाना चाहते हो। बहुत अच्छा, में तुम्हारी खिदमत करूंगा; और उठकर चला गया 

इसके दो दिन बाद कर्नलको वजीरके घरमें बुलवा कुछ आदमियोंने पकड़कर उसके हाथ-पैर 
बांध दिये, फिर वजीरने उसकी गर्दनपर तलवार रखकर कहा-- अभागे भेदिया, काफिर कुत्ते, तू 
अपने अंग्रेज-स्वामियोंकी ओरसे आकर बुखाराकों भी उसी तरह खरीदना चाहता है, जैसे कि काबुलको 
खरीदा ? लेकिन यहां तुम सफल नहीं हो सकते । में तुझे मार डाहूंगा।” इसके बाद वजीरके 
आदमी अभी रके समूरी चोंगेके साथ लाशकी तरह स्टोडर्टको लिये शहरकी सुनसान सड़कोंमेंसे गुजरे, 
और उन्होंने एक अंधेरे घरमें उसे ले जाकर बन्द कर दिया। नौकर साथमें रोशनी लिये थे । 
उनकी आंखें भर खुली थीं। “यदि ऐसा ही करता था, तो मुझे बुखारा न आने देना चाहिये था, 
अब मुझे जाने दो” --कर्नलने मीौरशब (कोतवाल) से जब यह कहा, तो उसने इतना ही जवाब दिया, 
कि में अमीरसे कहूंगा | कर्नलके सारे कागजोंकों लेकर उसके सामने जरा दिया गया। उसके 
घोड़ेकों भी बेंच दिया गया । इसके बाद उसे स्याहचाहू (अंधकूप) नामक एक उन्नीस फुट गहरे 
गंदे गड़ढे में रस्सीके सहारे डाल दिया गया। इसी कुएंमें दो चोर और एक ह॒त्यारा भी बन्द थे । 
कुएंमें छिपकलियां, खटठमल, पिस्सू भरे हुये थे । उसमें स्टोअर्ट दो महीने रहा। खानेके लिये 
रस्सीसे रोटियां लटका दी जाती थीं । इसके बाद उसे, निकालकर कहा गया, कि अगर जान 
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बचाना चाहता है, तो मूसलमान हो जा। अक्खड़ कर्नलने अपने सारे गये और अभिमानकों 
ताकपर रखकर भारी भीड़के सामने कलम! पढ़ा. और एक चौरस्तेपर ले जाकर उसका खतना 
किया गया । 

रूसियोंने कर्नलको मुक्त करानेकी बड़ी कोशिश की । अफगानिस्तानमें जब अंग्रेजोंकी सफलता 
हुई; तो कर्नलने हिम्मत करके इस्लामकों छोड़ दिया, और अमीरसे भी कहा, कि तुम्हें अपनी भलाईके 
लिये मझे अपने पास रखना चाहिये, जैसा कि रणजीतसिहने कितने ही अंग्रेजोंको अपने पास रक्‍्खा 
है। अमीरकी ओरसे कनेलको कहा गया, कि रूसी दूतमंडलके साथ तुम' पीतरबुर्ग चले जाओ 
लेकित उस बेवकफन जानेसे इन्कार करते हुए कहा कि हमारी सरकारका हुक्म हें, कि में बुखारासे 
न जाऊं। इससे संदेह और बढ़ गया। इसी समय कर्लने कुछ पत्र लिखकर खुरासानियों, 
कुर्दों, ईरानियों और यहूदियोंके हाथ भेजे । इसके बाद फिर उसे बन्‍्दीखानेमें बन्द कर दिया 
गया । तुर्कके सुल्तान, खीवाके खान और जारने भी उसे छोड़नेके लिये अमीरको बहुत लिखा। 
एक अंग्रेज लेखकने कर्नल स्टोडटंके बारेमें लिखा है-- वह अपनी शिक्षा और स्वभावसे किसी भी 
दौत्यकार्यके लिये बिल्कुल -अयोग्य था | उसके रूखे और ढिठाई भरे हुये व्यवह।रने अमीरकों 
बहुत ही अपमानित और कुपित कर दिया ।” स्टोडर्टको दुबारा जेलमें बन्द करके उसे बहुत-बहुत 
यातनायें दी जाने लगीं। १८४० ई०में कप्तान आथर कोनोली खीवा और खोकन्द होते बुखारा 
पहुंचा | उसने बूखाराके अमीरको रूसके विरुद्ध हो अंग्रेजोंके साथ मंत्री करनेके लिये उभाड़ा । 
नसरुल्‍लाने. कोनोलीको- भी पकड़कर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली, और बन्‍्दी बता 
स्टोडट्टंके पास भेज दिया। इसी बीचमें नसरुल्छाकों अपनी ओर करनेके लिये १८५० ईश्में 
रूसने मेजर बतानियेफको व्यापार-मैत्री संधिके लिये भेजा | इससे पहले १८२० ई० में प्रथम' रूसी दूत 
रेगनी गया था, और अंग्रेज बार्नेंसके जवाबमें १८३४ ई०में बित्कोविच पहुंचा था। मेजर बतानियेफ 
का अमीरकी ओरसे बड़ा गर्मागर्म स्वागत्त हुआ । जारने बहुमूल्य मेंट भेजी थी, उसने भी प्रभाव 
डाला, लेकिन संधिकी बात करनेपर अमीरने टाल-मटोल कर दिया | इस प्रकार १८४१ ई०में बतानि 
येफको खाली हाथ लौटना पड़ा । 

प्रथम अफगान-युद्धेके समय जनवरी १८४२ ई०में १६५०० अंग्रेजी सेना काबुरू पहुंची थी, जिनमें 
अधिकांश हिन्दुस्तानी थे। लेकिन काबुलमें अफगानोंने उन्हें घेरकर खतम' कर दिया और सिर्फ 
उनका एक आदमी किसी तरह जान बचाकर खबर देनेके लिये जलालाबाद पहुंच सका। अंग्रेजोंकी 
इस जबरदस्त हारसे नसरल्लाकी हिम्मत बढ़ी । उसके हुकक्‍मसे १७ जून १८४२ ई०कों 
स्टोडट और कोनोलीको केदखानेसे निकालकर ब।हर छाया गया । स्टोडर्ट प्राण बचानेके लिये 
मुसलमान बन चुका था, लेकिन उसकी गर्दन पहले काटी गईं, फिर कोनोलीको मुसलमान बन 
प्राण बचानेके लिये कहा गया, लेकिन उसने इन्कार कर दिया और उसे भी मार डाछा गया। इसके बाद 
सात और अंग्रेज कत्ल किये गये, लेकिन इनका बदला अंग्रेज कभी न ले सके । 

१८४४ ई० में दोतों अंग्रेज बन्दियोंका हाल जाननेके लिये डाक्टर वोल्फ बड़ी कोशिशके बाद 

बुखारा गया। तब तक दोनों अंग्रेज मारे जा चुके थे। वोल्फकों भी लौटनेमें बड़ी मुठ्िकलका सामना 
करना पड़ा। उसने एक चिट्ठीमें लिखा था--- बदनाम नायब अब्दुस्समद खांके बगीचेमें उसके लटेरे 
डाकुओंसे घिरा तथा मजबूर होकर छ हजार तिल देनेके लिये आपको यह नोट लिख रहा हूं ।” 
.  . पामीरसे. लगे हुये पहाड़ोंमे केश (शहरसब्ज) का एक छोटा-सा राज्य' बहुत दिनोंसे अपनी 
स्वतंत्रताकी कायम रकक्‍्खे हुये था--यह वही शहरसब्ज था, जहां तेमूर लंग' पैदा हुआ। जब कभी भी 
बुखारावाले शहरसंब्जपर आक्रमण करते, तो वहांवाले बहादुरीसे लड़ते साथ-साथ बंधोंकों तोड़- 
कर आसभासकी भूमिको जल्मग्न कर देते। बुखाराके पड़ोसी राज्य खोकन्दका शासक बाबरकी 
बेटीकी संतानोंमेंसे था । खोकन्दी खान मदलीकों नसरुललाने किस तरह मरवाया, इसके बारेमें 
हम अभी कह चुके हें । नसरुललाका सबसे बड़ा सलाहकार अब्दुस्समद था । 

नसरुल्लाका संबंध खीवासे .भी बहुत बुरा था । जब रूसी जेनरल पेरोव्स्कीने खीवापर 
अभियान किया, तो नसरल्लाने भी उसपर हमला बोल दिया । अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेके लिये 
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तसरल्लाने बहुत हाथ-पैर मारे, लेकिन बलख, अन्दखूय और मेमनाकी छोटी-छोटी रियासतों- 
पर कितनी ही बार जाक्रमण करनेके बाद वह सफल हुआ और मरते वक्‍त ही १८२६ ईशण्में 
उसे खबर मिली, कि शहूरसब्जपर बुखारियोंका अधिकार हो गया । उसने उसी समय वहांके अमीर 
तथा अपने सालेको स्त्री-बच्चों सहित अपने सामने कत्ल कर देतेकों हुक्म दिया । 

नसरुल्‍का इन्सानियतसे गिरा हुआ निरा पशु था, तो भी उसकी धाक बुखारामें इतनी थी, 
कि जब वह अपने मह॒रछसे निकलता, तो पासमें कोई दशरीर-रक्षक नहीं होता । बाजारोंमें 
हफ्तेमें दो-तीन बार दर्वेशका कपड़ा पहने, केवछ एक नौकरके साथ उसे घूमते देखा जा सकता था। 
उसने बनियोंको कह रक्‍्खा था, कि ऐसे समय कोई उसके लिये सम्मान प्रदर्शित न करे, और उसे 
एक साधारण आदमी-सा जाने । इसीलिये कोई उसके लिये रास्तेसे हटता भी नहीं था । वह 
एक दुकानसे दूसरी दूकानमें जा अनाज य। दूसरे सौदेके भावके बारेमें पुछता और जहां-तहां कोई 
चीज भी खरीदता । 


८. सैयद मुजफ्फरुद्दीन, नसरुलला-पुत्र (१८६० ई० ) 


मुजफ्फरुद्दीतकी जवाती करशीमें बीती थी। अपने बापसे वहुं अधिकतर अलूग ही रहा। 
वह एक ईरानी दासीका पृत्र था। उसे चौदह सालकी उमरमें हो नसरुल्लाने करशीका 
हाकिम और अपना युवराज बना दिया । अड़तीस सालकी उमरमें मुजफ्फर अमीर हुआ । बापके 
सारे दुर्गण इसमें भी मौजूद थे । उसने पहले मुह्लोंको हाथमें करतेका प्रयत्न किया । 
नसरुल्‍लाके मरते समय यद्यपि शहरसब्ज सर हो गया था, लेकिन इस दुर्गम' पहाड़ी इलाकेके 
लोग अब भी बगावत किये हुये थे, इसलछिय मुजफ्फरका ध्यान उधर जाना जरूरी था । उसके 
बाद उसने खोकन्दपर चढ़ाई की, जहांका खान इस समय मदलीका पौत्र खुदायार था, और जिसकी 
सारी शिक्षा-दीक्षा नसरल्लाके दरबारमें हुई थी । रूसने १८५३ ई०में अकमस्जिद ( सफेद 
मस्जिद) पर, तथा ग्यारह साल बाद तुकिस्तान और चिमकन्दपर भी अधिकार कर लिया । १८६४ 
ई०में ताशकन्द्म असफल होनेपर उसका बढ़ाव रुका । खुदायारने चाहा, कि तुकिस्तान 
 शहरकों भी लौटा ले, लेकिन' उसमें विफल होकर उसे राजधानी लौटनता पड़ा। किपचकोंने बहाँ 
उसके छोटे भाई म्‌ल्ठाखांकों गहीपर बैठा दिया था, इसपर अमीर खुदायार मदद लेने मुजफ्फरके 
पास आया। मु ल्लाकों कल्छ करवा मजपफरने खोकन्दमें जा खुदायारकों स्वयं तख्तपर बिठाया। 
किपचक (उज्जेक) अब भी फरगानामें विरोध करते रहे, और उन्होंने खुदायारके आधे राज्यको 
छीन भी लिया; लेकिन, रूसियो् इसी समय उनके सेताकों ताशकन्दर्में मार डाला, जिसके 
कारण मृजफ्फरकों १८६५ ई०में अपने आक्रमणके वक्‍त बहुत सुभीता हुआ । चेनियेंफ ताशकन्दकों 
ले चुका था, खोबन्द भी उसकी दयापर था। मुजफ्फर जहादके नामपर सारे सध्य- 
एसियाको शत्रु बनाकर एक करना खाहता था । खोकन्द, बुखारा और खीवाकों राजनीतिक 
तौरसे एकताबद्ध करनेका यह अच्छा मौका था, क्‍योंकि तीनों ही राज्य अपनेकों रूसी राहुके 
मुखमें देख रहे थे। मुजफ्फर गमझता था, कि धर्मान्ध मुल्छा मध्य-एसियाकी सबसे बड़ी शक्ित हें। 
वह रूसके सबसे जबर्दस्त शरत्र्‌ भी थे, इसलिये मुजफ्फरने उनके ही हाथोंमें खेलना पसंद किया। 
तीनों राज्योंके शहरों और घाजारोंमें जहादका धुआंधार प्रचार हो रहा था। इससे मृजफ्फरकों 
एक भारी सेना तैयार करने में देर न हुई। उसके बलपर मुजफ्फरने अभियान करके 
समरकतन्दसे उत्तर-पूर्व तथा रूसी तुकिस्तानकी राजधानी ताशकन्दसे सिर्फ सौ मीलपर अवस्थित 
खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) को दखल कर जेनरलछ चेनेयेफकों ताशकन्द खाली करनेके लिये 
अल्टीमेटम दे दिया । 
रूससे युद्ध-चेनेयेफ चौदह पैदल कंपनी, छ कसाक र.वाड़ेन और सोलह तोपोंके साथ समरफन्द 
से साठ मीलूपर अवस्थित जीजकके किछेपर चढ़ आया। प्रतिरोध जबर्दस्त हुआ और रसदकी भी 
कमी थी, इसलिये उसे लौटनेक लिये मजबूर होना पड़ा । इस सफडतासे प्रोत्साहित हो चाछीस 
हजार सेना ले मुजफ्फर ताशकन्दपर चढ़ा। चेनेंगेफ्ने रूसी सरकारके हुक्मके बिता ही ताशंकन्दको 
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ले लिया था, इसलिये उसे हटा युद्ध बन्द करनेका हुक्म देकर जेनरल रोमानोव्स्कीको भेजा 
गया, लेकिन सैनिक परिस्थितिन उसे भी सरकारी हुक्मके विरुद्ध जानेके लिये मजबूर किया । 
ताशकन्दसे सि्फे तीनी मंजिलपर बुखारी सेना रह गई थी, और सत्तर हजार आबादीका नगर 
रूसियोंकों फूठी आंखों भी नहीं देखना चाहता था । रोमानोव्स्की चौदह पंदल कंपनी, पांच कसाक 
स्कवाड्रेन और बीस तोपोंके साथ सिर नदीके बांये तट्से होते आगे बढ़ा । जैसा कि पहले बतला 
चुके हैं, जीजक और खोजन्दके बीच इजेइमें २० मई १८६६ ई०को मध्य-एसियाकी पलासीकी 
लड़ाई हुई, और ३६०० रूसियोंने बुखारियोंकी पांच हजार पैदल, ३५०० सवार और दो 
तोपोंवाली सेनाकों बुरी तरहसे हराया। होरी हुई सेना अस्त-व्यस्त होकर भगी। आठ दिनके 
मुहासिरेके बाद ६ जूनकों खोजन्द भी रूसियोंके हाथमें चला गया। रूसी अल्टीमेटमकी अ न्‌ 
करके मुजफ्फरने युद्धकी तैयारी जारी रक्खी, जिससे रूसियोंकों फिर आगे बढ़नेके लिये मजबूर 
होना पड़ा । अक्तुबर तक वह उरातिप्पा और जीजक ले जरफ्शा-उपत्यकाके ऊपरी भागके स्वामी 
बन गये । १८६७ ई०के वसंतमें यानीकुर्गानपर भी रूसियोंका अधिकार हो गया, जिसे लौटानेके 
लिये ४५ हजार बुखारी सेनाने दो बार कोशिश की । इस प्रकार १८६७ ई० के मध्य तक सिर 
और जरफ्शांकी उपत्यकायें जारके साम्राज्यमें चली गईं। ओरेनबुर्ग शासन-केंद्र बहुत दूर पड़ता 
था, इसलिये २२(११) जुलाई १८६७ ई०के उकाज़े (राजादेश) के अनुसार तुकिस्तानका एक 
अलग प्रदेश बना दिया गया, और ताशकन्दको तुकिस्तानके महाराज्यपालकी राजधानी बननेका सौभाग्य 
प्रोप्त हुआ । तुकिस्तान-सुबा (गुबनिया)में सिर-दरिया, सप्तनद (सेमीरेचिन्स्क अर्थात्‌ इस्सिकुल 
और बल्काशकी द्रोणियां) तथा जरफ्शांके इलाके थे | जेनरछः काफमान प्रथम महाराज्यपाल 
नियुक्त हुआ । बुखारा अब भी जब-तब रूसी सीमांत-चौकियोंसे छेड़छाड़ करता था । काफमानने 
मुजफ्फरके सामने सुलहके लिये निम्न शर्तें पेश कीं--मौजूदा सीमांतको स्वीकार किया जाय, 
व्यापारमें रूसी और बुखारी प्रजाके समान अधिकार हों, युद्धेके हरजानास्वरूप सवा छाख तिला 
(पांच लाख रूबल या तिरपन हजार गिन्नी) रूसको मिले | मुजफ्फरने इसके जवाबमें खीवाकी 
औरसे अपनी सेनाको बुलाकर जीजकपर आक्रमण करनेके छिये तैयारी की | रूसी अब समरकन्‍्द 
लेनेके लिये तैयार हो गये। ३६०० सेनाके साथ १७ मई १८६८ ई०को उन्होंने खीवा और 
बुखाराकी चालीस हजार सम्मिलित सेनापर धावा बोल दिया, और उथली नंदी पार हो समर- 
कन्दसे पन्द्रह मीलपर जरफशांके बायें किनारेकी ऊंचाईपर एकत्रित शत्रु-सेनापर आक्रमण कर 
दिया। बुखारियोंकी भीषण पराजय हुईं । अगले ही दिन' समरकन्दने आत्मसमर्पण कर दिया, और 
नगंरके सरतों (ताजिकों) नो विजेताओंका खूब स्वागत किया--आखिर उज्जेकोंके जूयेकी बह 
प्रसन्नतापूवक नहीं ढो रहे थे। यहूदियोंने रूसियोंका और भी अधिक विश्वास प्राप्त किया, और 
उन्होंने सरतोंसे सजग रहनेकी सलाह दी । जेनरल काफमानने अपने घायलोंकों नगरके बीचमें 
अवस्थित किकेमें साठ-बासठ गारदके साथ छोड़ शत्रुका पीछा किया | रूसियोंके कुछ ही दूर 
जानेपर शहरसब्जवाले बीस हजार सैनिक चुपकेसे भीतर घुस गये, उन्होंने किलेको घेर लिया। 
एक सौ नवाप्ती रूसी प्रतिरक्षक हताहत हुये और किला भारी विपद््मों पड़ गया । काफमान 
शत्रुको फिर करारी हार दे चुका था, जब कि उसे समरकन्दकी खबर मिली, और उसने लौटकर 
बड़ी बुरी तरहसे नागरिकोंके साथ बदला लिया । एक अंग्रेज लेखकके अनुसार-- जैसे गिलेस्पीने 
वेल्लोरके विद्रोहियोंके साथ बदला लिया था। उनके चूतड़ों और जांघोंपर कोड़े लगवाये, हजारोंकों 
बड़ी तिष्ठुरताके साथ मरवाया । सरतोंके विश्वासधातका बदला आत्मसमर्पणके बाद सेना द्वारा 
नगरको लगातार तीन दिन तक लुटवाकर लिया” | द 
पजपफरका सारा अभिमान अब चूर-चूर हो चुका था । उसने रूसी जेनरलसे तख्त छोड़- 
कर मक्का जानेकी इजाजत मांगी, लेकिन रूसी उसे अपनी गुड़िया बनाकर बुखाराकी गद्दीपर 
रखना चाहते थे। आखिर वह रूसी लोहेको देख चुका था, और अपने जीवन भर फिर सिर 
उठानेकी हिम्मत नहीं रखता था। दूसरा अमीर उसकी जगहपर शायद फिर नया तजर्बा करना 
चाहता । रूसियोंने उसीको अमीर स्वीकृत किया, समरकन्‍्दको तुकिस्तानमें मिला वहांपर 


मीरआलम |] बुखाराके अमीर ४५३ 


उपराज्यपाल बनाकर अन्नामोफकों भेजा | मुजफ्फरके बाद १७ सालल्‍ूके युवराज अब्दुल अहदते 
बापसे बगावत करके करकीके किलेपर अधिकार कर लिया, लेकिन जनरल अन्नामोफने विद्रोह- 
को आसानीसे दबा दिया। यही नहीं, उसने मंगीत-राजवंशके मूल-स्थान करशीकों भी ले लिया 
“और करकीपर गोलाबारी की । युवराज बुखारा राज्यकी मध्य पहाड़ियोंमें भागा, जहांसे भी 
उसे समरकन्दके पद्चिवमी छोरपर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा । विद्रोहोंमें सफलताकी तो 
आशा नहीं थी, ऊपरसे प्रजाको सारी आफत सहनी पड़ रही थी, इसलिये कोई आश्चर्य नहीं, 
यदि एक किसानने अहंदकों पकड़वा दिया। म्‌ृजफ्फरके पास छाये जानेपर उसने उसके सिरको 
काटकर महलके दरवाजेपर लटकानेंका हुक्म दिया । इस' विद्रोहके समय अन्नामोफने पीढ़ियोंसे 
_ स्वतंत्रताकी लड़ाई लड़नेके अभ्यस्त शहरसब्जवालोंको भी अपने अधीन कर लिया। मुजफ्फर अब 
परम जारभकत था । हिन्दुस्तानमें रहते अंग्रेज इसके लिये अफसोस कर रहें थे, कि मुजफ्फरने 
अपने पूर्वजोंके भव्य दायभागकों इतना जल्दी खो दिया । लेकिन मुजफ्फरने दस-दस पंद्रह-पंद्रह 
गुती अधिक सेनाके साथ भी लड़कर देख लिया था, कि आधुनिक हथिया रोंके;सामने उसके जहा- 
दियोंकी भीड़ टिक नहीं सकती । जरफ्‌्शांकी ऊपरी उपत्यका और ऐतिहासिक नगर समरकन्‍्द 
रूसियोंके हाथमें होनेसे बुखारा उनकी दयापर निर्भर करता था| रूसी जरफ्शांके पानीसे किसी 
समय भी वंचित कर बिना एक गोली खर्च किये ही बुखारियोंकों मरनेके लिये मजबूर कर सकते थे । 
अपने जीवनभर मृजफ्फरकों मौज करनेमें कोई बाधा नहीं .थी, और हमारे रियासती राजाओंकी 
तरह वह अपनी प्रजाके साथ चाहे जो भी कर सकता था । 


९. अब्दुल अहृद, मुजफ्फर-पुत्र (“१८९४ ई० ) 


म्‌जफ्फरके उत्तराधिकारी अहंदन भी अपने बापका पदानुसरण किया। शरीरमें वह लंबा 
हंद्दा-कट्टा और बहुत सुन्दर था। हर साल वह काकेशसके गर्म चश्मोंमें बिहारके लिये जाता और 
अक्सर: जाड़े भी उसके क्रिमियामें बीततें थे, अर्थात्‌ उसके जीवनका ढंग' और विलास-प्रेम वेसा ही 
था, जैसा कि हमारे यहां पिछली पीढ़ीके राजा-नवाबोंका । 


१०. मीर आलम, अहृद-पृत्र (-१९२० ई०) 


यूवराजकी अवस्थामें इसे शिक्षाके लिये पीतरबुर्ग भेजा गया, जहां रहते अपनी शिक्षा- 
दीक्षासे वह बिल्कुल यूरोपीय बन चूका था, लेकिन दुराचारमें वह अपने परदादा नसरुल्लाका भी 
कान काटता था। जबतक जारशाही मजबूत रही, तबतक वह उसका अनन्य भक्त बना रहा, 
और अपना काम केवल विलासमय जीवन' बिताना समझता था, लेकिन' बोल्शेविक-कांतिके समय 
सब जगह अशांति मची देख एक बार फिर उसने बुखारामे अपनी तानाशाही शुरू की। शासन- 
सुधार चाहनेवाले अपने यहां के सुधारवादी जदीदों (नवीनतावादियों) के खूनसे इसने अपने 
हाथोंको खूब रंगा, छेकिन जेसा कि हम आगे देखेंगे, क्रांतिके सामने इसे देश छोड़कर 
अफगानिस्तान भागना पड़ा। म्‌ृजफ्फरुद्दीनके समयसे बुखारा एक देशी रियासतके रूपमें चल 
आया था । क्रांतिने उसे मिंठाकर मध्य-एसियाकी जातियोंको उनकी सीमाओंके अनुसार उज्बेकिस्तान, 
तुकेमानिस्तान, कजाकस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तानके गणराज्योंमें परिणत कर दिया । 

शासन-प्रबंध--बुखारा समुद्रतलसे १२०० फुट ऊपर मेव॑से १४० मीलपर अवस्थित हैं । 
१९ वीं सदीके चतुर्थ पाद हीमें रेल द्वारा इसका संबंध हो गया था, यह हम आगे बतलछायेंगे । 
बुखारा मूसलमानोंके आनेसे पहले ही एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर बन चुका था। सामानी 
बादशाहोंके जमानेंमें इसकी बहुत तरक्की हुई। इसकी जामा मस्जिदका २१० फुट ऊंचा मीनार 
(मीनारकलां) बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी गोलाई नीचे छत्तीस' फुट है । 

बूखाराके शासकोरमें सूबा (प्रदेश) के अधिकारीकों बेक कहा जाता था, जिसके नीचे जिलेके 
अफसर होते थे, जिन्हें अमलाकदार कहते थे। किसानोंसे दर्शांश (दहयक) कर लिया जाता था, 
जिसे मिल्की-खराज कहते थं। कितने ही गांव मस्जिदों और मदरसोंकी देवोत्तर-सम्पत्ति (वक्‍फ ) 


४५४ ... मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।३। १० 


थे। फसल' तैयार होनेपर अमीरके अफसर खेतोंमें जाकर भूकरके लिये हरएक खेतका अलूग-अलग 
कत' करते थे । बखाराका काजी (न्यायाधीश) काजीकर्ं था, जिसके दो नायब होते थे 
अंदालतकी म्‌ हर मुफ्तीके हाथमें होती थी । धार्मिक बातोंका अधिकारी रईस था 


४. (३. बखारा अमीर-वंशवक्ष ) 
(१७४७-१९२० इं०) 
द खुदायार अतालीक 
अब्दुल हफीज' (अस्त्राखानी) 
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अध्याय ४ 


छोटे-छोटे राज्य 
९, उरातिप्पा और जीजक 


उरातिप्पा--अंस्त्राखाती-वंशकी समाप्तिपर बू खारामें बहुत-सी छोटी-बड़ी रियासतें अस्तित्वमें 
आईं, जिनमें उरातिप्पा भी था, जो समरकन्द, खोजन्द और खोकन्दके रास्तोंके संगम 
तथा जीजक, समरकन्द और ताशकन्दके रास्तेपर था। उज्बेकोंके उज' कबीलेके लोग जीजकमें 
अपने डेरे डाल्य करते थे। फजल बी. नामक उज-सरदारने १८ वीं सदीरमें उसपर अधिकार 
कर लिया। खोकन्दके नरबुते और बुखाराके रहीम बीने बहुत कोशिश' की, लेकिन फजल बीने 
उन्हें सफल नहीं होने दिया, और शत्रुओंके सिरोंको काटकर उनका मीनार चुनवाया। 

फजल बीक बाद उसका लड़का खुदायार बी स्वामी हुआ, वह १७९४ ई०में एक लाख 
परिवारोंका शासक था। बूखाराके अमीर शाह मुरादने जब उसकी ओर कदम बढ़ाया, तो 
खुदायार बीने उसे बुखाराके फाटकों तक खदेड़ा। वह दिन भर सोता और रातको जाग कर 
काम करता। शरीरसे पूरा देव था, और एक पूरी भेड़ अकेले ही खा जाता था, तब भी कहता कि 
भूख अभी पूरी तरह नहीं गई। उसका भाला इतना भारी था, कि किसी दूसरेके लिये उठाना भी 
मुदिकल था । लड़ाईम बड़ा बहादुर होनेसे घुमन्तु-कबीलोंका वह आदर्श नेता था । 

बाबा बेक, बेकमुराद--खुदायार बीके म'रनेपर उसका भाई बाबा उरातिप्पापर और बेटा 
बेकमुराद खोजन्दपर शासन करने हूगे । उमरखान खोकन्दीकी मददसे बाबाने अपने भतीजेकों 
खोजन्दसे भगा पीछे उसे मरवा डाला। बापका बदला छेते हुये बाबाबेकके लड़केने समरकन्दमें 
मुरादकी मार डाला और कुछ समयके लिये उरातिप्पा बुखारामें रहा। फिर खोकन्दके अभीर 
आलम खांन कुछ समय तक उसपर अधिकार रक्खा, लेकिन जल्दी ही खुदायार बेकके भान्जे तथा 
प्रसिद्ध खोजा हिरातके वंशज खोजा महमूद खांने खोकन्दी हाकिमकों भगा उरातिप्पाकों बुखाराके 
नामसे अपने हाथमें कर लिया । १८१२ ई०में खोजा महमूद उरातिप्पाका शासक था। उम्र 
खांने आक्रमण करके महमूदकों पकड़ लिया, लेकिन तीन महीने बाद उसने फिर भागकर अपने 
संघर्षतों जारी रक्खा । इसी समय जीजक ब्‌ खारामें और उरातिप्पा खोकन्दर्मं शामिल कर लिये 
गये, और इस प्रकार उरातिष्पाकी स्वतंत्र सत्ता खतम' हो गई। महमूदका पुत्र तुराबेक ग्रिस्वाकी 
खोकन्द-दरबारके अमीरोंमेसे था। जिस समय उरातिप्पाने अपनी स्वतंत्रता खोई, उस समय 
यहांके' उज' कबीलेके बहुतत-से छोग दक्षिणकी पहाड़ी काफिरनिहां-उपत्यकार्मे जाकर बस गये। 


२. शहरसब्ज 


किश या शहरसब्ज तेमूर लंगकी जन्मभूमि थी । बुखारासे जानेपर रास्तेमें दुलंध्य 
रेगिस्तान पड़ता था, और समरकन्दसे दुर्गभ पहाड़ी, इस प्रकार उसे प्रकृतिने प्रततिरक्षाके 
सुन्दर साधन दे रक्‍खे थे । १८ वीं संदीर्मे मंगीत रहीम' बी (१७४७ ई०) ने शहरसब्जपर 
अधिकार किया, लेकिन पांच' ही साल तकके लिये। भारी लड़ाक कैरोसली उज्बेक-कबीलेके 
डेरे इस इलाकेमें रहा करते थे। उनके सरदारने रहीम' बीसे शहरसब्जकों मुक्त करा लिया । 
... (१) दानियारू अतालीक (१८११-३६ ई० )--शहरसब्जके शासकोंमें यह बड़ा शक्तिशाली 


था। इसने अमीर हैदर और उसके पूत्र नसरुल्लाके सारे प्रयत्नोंकीं निष्फ्छ कर दिया। 


४५६ मध्य-एसिय[का इतिहास (२) [४।४।४२ 


दानियालने वलीनिअम” की पदवी धारण की थी। उसके दो पूत्रोंमें खोजाकुल शहरसब्जमें और 
बाबा दादखाह किताबम शासन करत थ । 

(२) खोजाकुल (१८३६-४६ ई०)--बापके मरनेपर दोनों भाई आपसे झगड़ पड़े 
जिससे अमीर नसरुल्‍लाने फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया । लेकिन नसरुल्लके पहुंचनेसे 
पहले ही खोजाकुलने अपने भाईकों मार भगाया, इस लिये बुखारी सेनासे लड़नेके' लिये 
वह स्वतंत्र था। उसने नसरुल्ल्वकी सेताकों बुरी तरहसे हराया। नसरुल्लाने अजय शहरसंब्जकी 
भ्ूमिपर हथियारसे विजय पानेकी आशा नहीं देखी । इसके बाद वह सालम दो बार वहांकी 
भूमिको तबाह करने लगा। सुलह क्षणिक ही हो पाती थी। अपनी मृत्युके समय (१८४६ ई०) 
तक खोजाकुल' बुखारियोंसे छड़ता रहा । उसने अपने भाई इस्कन्दरकों किताब देकर संतुष्ट 
करना चाहा था । 

(३) अशुर बेक (१८४६ ई०)--खोजाकुलके पुत्र अशुरबेकको बापकी गहीपर अधिक 
- दिनोंतकः बैठनेका अवसर नहीं मिला, और चचाने भतीजेकों खदेड़कर गद्दी संभाल लछी। 

(४) इस्कन्दर (१८४६-५६ ई०)--इस्कन्दर “वली-निअम” की उपाधि धारण कर, दस 
साल तक भराबर नसरुल्लासे लड़ता रहा, लेकिन अन्तर घिरावा डाल तथा' खेतों और गांवोंको 
बरबाद करके भूखा मारकर नसरुल्‍लाने शहरसब्जको सर किया । इस्कनन्‍्दरने किताबमें जाकर 
: अपना प्रतिरोध जारी रकखा, और अन्‍्तमें अनुकूल शर्तोंके साथ बुखाराकी अधीनता स्वीकार 

कर वह बूखारा चला गया, जहां कराकुलकी सारी आमदनी उसे जागीरमें मिली। इस्कन्दरकी 
बहिन केनिंगेज आइम अपने सौंदर्यके लिये बहुत मशहूर थी । वह ब्याही हुई थी। उसपर 
नसरुललाकी नजर पड़ गई। उसने पतिको चारजूइ भेज आइमको अपने हरममें डाल लिया और 
दहरसब्जके मुख्य-मख्य खानदानोंको ले जाकर चारजूइ, करशी आदिमें बसा दिया । नसरुल्लाने 
मरनेसे पहले इस्कन्दर और उसकी बहिनके खूनसे अपने हाथको रंगा। एक प्रत्यक्षदर्शीनि इस घटनाके 
बारेमें लिखा' हे-- 

“इस्कन्दर और उसका भाई चूम'चू खान रोज एक बार अमीरकों सलाम' करने जाते थे। 
उनके जानेके' बाद अमीरने मुझे उन्हें बुला लेके लिये कहा ।......लाकर उन्हें अलूग' कमरोंमें 
बैठाया गया। उन्होंने कहा--ब्‌खारामें किसीको पता नहीं, कल क्‍या होनेवाल्ा है। अ'ज तुम 
जिन्दा हो और कल तुम्हारा सिर कटा दिखाई पड़े ।॥.... कुछ प्रतीक्षाके बाद एक बादाचा आया, 
जिसमें इस्कन्दर और वहां आनेवाली स्त्रीका गर्दन काट लेनेका हुकुमनामा लिखा हुआ था । 
बादाचा बादामके आकारकी एक म्‌हर हुआ करती थी। मृत्युदंडका हुक्म देते समय अमीर इसी 
म्‌हरका इस्तेमाल करता था। दूसरे कामोंके लिये इस्तेमाल होनेवाली म्‌हर बड़ी होती थी। 
जैसे ही हमने हुकुमतामा पाया, तुरन्त इस्कन्दरकों वधस्थानपर लानेको कहा । अभीरके 
किलेमें एक-कयें जैसी गहरी तथा तख्तोंसे ढंकी जगह है। काटनेके बाद छाश इसी कुएंमें फेंक 
दी जाती है। वहां बहुत-सी' लाश पड़ी -थीं। वधिक हमारी प्रतीक्षामें था। हमारे आते ही 
उसने तुरन्त इस्कन्दरकों जमीनपर पटक दिया । इस्कन्दरके दाढ़ी नहीं थी। बधिकने अपनी 
अंगुलियोंकोीं) उसके नथुनोंमें डाल सिरको पकड़े गलेको काट दिया । इसके बाद लोग एक 
औरतको लाये । जेसे ही उसने इस्कन्दरके मृत शरीरकों देखा, वह अभीरको बुरा-भल्ता कहते 
रोने लगी। तब हमें मालूम' हुआ, कि वह इस्कन्दरकी बहिन तथा अभीरकी बीबी आइम के गेज 
हैं । वह केनिगेज-परिवारकी लड़की थी, इसीलिये सभी उसे “मेरी केनिगेज चांद” कहते थे 
-जल्लादन उसके हाथोंकों बांध दिया, फिर पिस्तौलसे सिरके पीछेसे गोली चलाई--हमारे 
लोगॉमें स्त्रियोंका गला नहीं काठते, बल्कि उन्हें गोली मार देते हें। एक ही गोलीमें वह उसे नहीं 
- भार सका | वह गिरकर कुछ देर तक छटपटाती रही ।.बंधिकने उसके स्तनों और पीठपर बारह 
बार ठोकर लगाई, तब वह मरी ।” 

(५) बाबा बेक--केनिगेज-परिवारका यह सरदार अमीरकी अरदलीमें था। नसरुल्ला- 
के मरते संनय वह शहरसब्ज छौठा | -छ महीन बाद अमीर मुजफ्फर दहरसब्ज आया। 


कोहिस्तान] छोट-छोट राज्य ४५७ 


उसी समय उसने बाबा बेक से उसकी बहिन मांगी, जो कि पहले ही उसके बापकी कामुकताकों 
तृप्त कर चुकी थी। मुजफ्फरके ऐसी मांग करनेपर बड़ा हल्ला मचा, और उसने बुखारा लौटठकर 
बहुत बड़े-बड़े आदमियोंको जेरूमें डाल दिया। लेकिन छोगोंने उन्हें बन्दीखानेसे मुक्त करके 
बाबा बेककों शहरसब्जका और जरा बेकको किताबका शासक नियुक्त किया। बुखाराके अफसर 
वहांसे मार भगाये गये। मुजफ्फरने चढ़ाई की, कितु खोकन्दके झगड़ेके कारण मुहासिरा उठा 
लेना पड़ा । पीछे बाबा बेकने वार्षिक भेंट और सैनिक सहायता देकर मुजफ्फरकी अधीनता स्वीकार 
की, पर राज्यके भीतरी मामलोंमें वह स्वतंत्र था। 

१८६६ ई०में रूसियों द्वारा मुजफ्फरके हराये जानेपर बुखारामें दो दल हो गये। मृजफ्फर- 
का पुत्र केत्तात्युगा विरोधी और मुजफ्फरका भतीजा सईद खान समर्थक था। समर्थकोंका 
मुखिया जुरा बेक था, जो अमीरके' रूसियोंपर चढ़ाई करके हारनेके बाद शहरसब्ज भाग गया। 
रूसियोंने समरकन्दकों केकर अमीरसे बदरा लिया। जब अमीर छुंबारा रूसियोंका विरोधी 
बना, तो उसकी सहायतार्थ शहरसब्जके बेकोंने तीस हजार सेना छेकर समरकन्दपर चढ़ाई की । 
इससे पहले वह जेनरल कॉफमानसे अरूग समझौता करनेकी बातचीत कर रहें थे, लेकिन 
जब जेनरलने उन्हें मुलाकातके लिये बुलाया, तो उनके मनमें संदेह होने छगा, और मुजफ्फरकी 
ओर होकर लड़नेके लिये तैयार हो गये। अमीरने विवादास्पद नगर चिरागचीको देनेका वचन 
दिया था, इसलिये भी शहरसब्जवाले उसके पक्षमें हुए। रूसी सैनिकोंकों समरकन्दके किलेके 

भीतर घेरकर शहरसब्जवालोंने बड़ी विपदर्में डाल दिया था, लेकिन इसी समय जुरा बेककों 
. कॉफमानके आनेकी झूठी खबर छगी, और उसके एक अफसरने अपने आदमियोंकों हटा लिया । 
इसी सहायता देनेके लिये अमीर मुजफ्फरने जुरा बेंककों “दादखाह'की उपाधि तथा दस हजार 
तंका इनाम दिया था। 

१८७० ई०में जेनरल अब्मरामोफ इस्कन्दरकुछके खिलाफ चढ़ा था। उस वक्‍त कर उगाहनेके 
लिये गये राजुल उरुसोफको कुछ विद्रोहियोंने मार भगाया। ये आदमी जुरा बेकके पक्षपाती 
हैदरखोजाके अनुयायी बतलाये जाते थे। जूरा बेकको हैदरकों समर्पण करनेका हुक्म हुआ, लेकिन 
उसने कहा कि हैदर कहीं दूसरी जगह है। इसपर जेनररू कॉफमानने शहरसब्जको खतम करनेका 
निरचय कर लिया । जेनरक अकब्भामोफने किताबको आक्रमण करके लें लिया, फिर शहरसब्जको 
आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर किया। बेक भागकर खोकन्द चला गया। रूसियोंने शहरसब्ज- 
के इलाकेकों अमीर-बुखाराके हाथमें दे दिया। विश्वासघाती कहकर खोकन्दके खानने शहरसब्ज५ 
वाले बेकोंको रूसियोंके हाथमें दे दिया। कुछ समयतक वह ताशकन्दर्में नजरबंद रहे, फिर 
बुखारासे दो हजार रूबल पेंशन मिलने छगी | जुरा बेक इसके बाद रूसियोंका बहुत जबर्दस्त 
पक्षपाती हो गया और वह उसे बहादुर, ईमानदार और निष्कपठ कह कर तारीफ करते थे । 


३. कोहिस्तान 


समरकन्दसे पूर्वका पहाड़ी इलाका अर्थात्‌ जरफशांकी ऊपरी उपत्यका कोहिस्तानके नामसे 
प्रसिद्ध थी । १८७० ई०में वहां फाराब, मागियान, कहतुत, फान, यगूनान, माचा और फरूगर- 
के छोटे-छोटे सात शासक (बेक) थे। ये पहाड़ी बेक (ठाकुर) कुछ गांवोंके शासक थे, और 
बुखाराको थो ग़-सा कर दे अपने छोगोंके ऊपर मनमाना शासन करते थे। 

उरगुत--उरगुतका बेक खानदानी राजा था। मागियान, कहतुत और फाराबके बेंक 
अपनेको इसके अधीन मानते थे | १९वीं शताब्दीके आरंभमें अमीर हेदर उरगुतकों जीतकर 
उसके बेक यूल्दाश परमांचीको बंदी बना बुखारा ले आया। बाकी तीनों बेकोंने बुखाराकी 
अधीनता स्वीकार की, लेकिन कुछ समय बाद युल्दाशके पुत्र कत्ता बेंकने उरगुतकों फिर अपने हाथ- 
में कर लिया, और दूसरे बेकोंसे नाराज होकर उसने अपने भाई सुल्तान बेककी माम्रियान और 
कइतुतका शासक बनाया । अब बुखारासे झ्षगढ़ा छिए गया । पहाड़ियोंने समरकन्दकों 
खतरा पैदा कर दिया। लेकिन अमीर-बखाराके सामने तरूवार उठाकर खड़े रहनेंमें बहुत दिलों 
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तक लछाभ नहीं था, इसलिय उरगुतका बेक नसरुल्लाखानको अपनी बेटी दे बुखाराके सरदारके 
तौरपर उरगृतोंका शासक बना रहा। कत्ता बेकके मरनेके बाद उसके पुत्र आदिल परमांची 
उरगुतपर ओर उसका भाई अलायार दादखाह मागियानपर शासन करने लगे। मरनेसे थोड़े ही 
समय पहले अमीर नसरल्लाने उन्हें बुखारा बुलाकर सपरिवार चारजूयम निर्वासित कर विया। 
रूसियोंके समरकन्द ले लेनेपर अमीर द्वारा नियुक्त अफसर उरगुत छोड़कर भाग गया। इसपर 
चारजूयमें निर्वासित कुमारोंमेंसे एक हुसेन बेकने खोकन्द होते वहां पहुंचकर उरगुतको ले लिया । 
रूसियोंने जब वहांसे भगाया, तो वह स्वयं मागियानमें और अपने छोटे भाई शादीको कहतुत और चचेरे 
भाई सईदको फाराबपर नियुक्त करके शासन करने हूगा। इन छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतोंका 
बखारी कर उगाहनेवालोंसे बराबंर लड़ाई-झगड़ा होता रहता था। १९वीं सदीके आरंभमें ह्ठी 
फलगरके बेक अब्दुश्शकूर दादखाहने सारे पहाड़ी इलाकेकों अपने अधीन कर कितने ही ढुंगेम 
पहाड़ी स्थानोंको सुगम बनानेके लिये रास्ते और पुल बनवाये। अमीर हँदर (१७९९-१८२६ ई०) 
के समय इन इलाकोंमें बुखाराने अपने बेक नियुक्त किये और किले बनवाये। यही हालत नसरुल्‍लाके 
शासनके अन्ततक रही । । 

समरकन्दके रूसियोंके हाथमें जानेपर वहांसे बुखारी बेक (हाकिम) भाग गया । उसी समय 
बेक अब्दुल गफुफारने उरातिप्पाके पूर्व उभितानकों ले अपनेको फलगरका बेक घोषित किया, 
लेकिन माचाके लोगोंने शासक मुजफ्फरशाहकी अधीनता स्वीकार की, जिसने अपने भतीजे 
रहीमखानको अपनी ओरसे शासक नियुक्त किया | रहीमखानने फलगरसे अब्दुल गफ्फारको 
मार भगाया और उसकी सहायताके लिये आये कद्तुतके शादीबेककों भी हराया। इसने 
यगूनान और फानको भी जीत हिसारपर चढ़ाई की। रास्तेमें सेना बिगड़ गई, और उसने रहीमको 
भगाकर पाचा खोजाको अपना नेता बनाया । ये पहाड़ी लोग बहुत पिछड़े हुये थे, लेकिन फलगर- 
वाले अपनेको माचावालोंसे अधिक संस्कृत समझते थे । उन्होंने फिर अब्दुल गफफारको अपने 
यहां बुलाया, किन्तु उसने हार खाकर समरकन्दर्में जा रूसियोंकी अधीनता स्वीकार की। . 
इस अशांतिसे .छाभ उठा मई १८७० ई०में जेनरलू अनब्रामोफ एक छोटी-सी सेना ले पहाड़ोंके 
भीतर घुसा । १२ मईको उसने उमितान ले लिया, २१ को वरसामिनार भी उसके हाथमें 
चला गया। यह दोनों जगहें फलगरके बेकके अधीन थीं। माचाका बेक पाचा खोजा बहुत जनप्रिय था। 
वह धमकीके पत्र लिखता रहा । अनब्रामोफने माचाकी ओर बढ़कर २८ मईको आबुर्दनको 
ले लिया । पाचा खोजा. भाग निकला । रूसियोंने फलगरके किलेकों तोड़ दिया, जिसे कि 
बृखारियोंने पहाड़ी लोगोंको दबा रखनेके लिये बनाया था । अन्नामोफ आगे बढ़ते-बढ़ते अरूई 
पर्वतमाछाकी उस हिमानीके पास पहुंचा, जो कि जरफशां (प्राचीन सोग्द) नदीका उद्गम है। 
लौटकर उसने फान  नदीपर अवस्थित सबंदा, फिर यगनान-उपत्यकाकों जीतते इस्कन्दरकुल 
(महासरोवर ) तक गया । वहांसे पश्चिमी कोहिस्तानकी ओर घूमकर उसने दस हजार फुट ऊंचे 
कद्तुतके डांडेको पार किया, जिसके पश्चिमी पहाड़ियोंमें एक जबरदस्त संघर्ष हुआ । कश्तुतकों 
अपने हाँथमें करके अंब्रामोफ पंजकन्द होते समरकन्द लौट गया । 

 शहरसंब्जकी विजयके बाद रूसियोंकी एक टुकड़ी कश्क-उपत्यकासे हो फाराब और मागियान- 
पर पड़ी । इन दोनों इलाकोंके बेक रूसके विद्रोहियोंके साथ हो गये थे । रूसियोंने यहांके दोनों 
किलोंको तोड़ दिया और वहांके बेकों--सईद और शादीबेक--ने आत्मसमपंण किया। मागियानका 
बेक हुसेन कुछ महीनेतक हाथ नहीं आया । रूसियोंने फाराब और मागियानकों उरगुत जिलेमें 
मिला लिया। कितने ही समयतक बाकीं पहाड़ी लोग रूसियोंके साथ विद्रोही बने रहे, केकिन कब 
तक इतनी बड़ी शक्तिका मुकाबला करते ? 


४. हिसारके इलाके 


.. आजकल यह पहाड़ी इलाका ताजिकिस्तान गणराज्यंका एक बड़ा भाग हैं। ऊपरी जरफशां- 
उपत्यकाकी तरह यहांपर भी उस समय कितने ही छोटे-छोटे राजा थे, जैसे: 
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(१) करातगिन--वक्षु नदीकी मुख्य पहाड़ी शाला सुरखाव करातगिनके इलाकेसे बहती है । 
यहांके शासक अपनेको ऐतिहासिक ग्रीक सम्राट्‌ अलिकसुन्दरका वंशज बतलाते थे। कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है, यदि भ्रीक या शक-शासनके पतनके बाद वहांके कुछ राजकुमारोंने इन दुर्ग पहाड़ियोंमें 
शरण लेकर अपने लिये स्थान बनाया हो । लेकिन यह साबित करना मुश्किल है, कि सचमुच ही 
ये छोटे-छोटे शाहू और बेक यूनानी सम्राटोंके वंशज थे। दरबाजवालोंने कुछ समयतक करातगिनको 
जीतकर उसे अपने हाथमें रकखा, लेकिन जल्दी ही वह फिर स्वतंत्र हो गया। १८३९ ईशमें 
खोकन्दने करातगिनकों जीतकर अपने अधीन कर लिया । 

(२) दरबाज--करातगिनसे दक्षिणमें यह छोटा पहाड़ी राज्य था, जिसके शासक भी अपनेको 
सिकन्दरवंशी कहते थे--यह उज्बेक नहीं ताजिक थे । खोकन्दके मदली खानने १८३९ ईणमें 
करातगिनके' साथ इसे भी अपने अधीन बना छिया था । 

(३) कुल्याब, (४) शगनान--यह भी दो छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतें थीं, जो कि पीछे तबतक 
खोकन्दका अंग बनकर रहीं, जबतक खोकन्दको रूसियोंने हजम नहीं कर लिया । 

(५) हिसार--करातगिन, दरवाज और शगनानकी पहाड़ी रियासतोंके पश्चिममें हिसार 
और कुल्याबके इलाके हैं, जिनमें उज्बेकोंके कबीले कंकुरत और कतगन रहते थे । उन्होंने 
इन इलाकोंको अपने हाथमें करके बहुत-से पुराने बाशिदों--ताजिकों--को भगा दिया था। 
बुखारावाले उस समय हिसारके इलाकेकों उज्बेकिस्तान कहते थ्रे । जान पड़ता है, १८वीं सदीके 
मध्यमें हिसारका इलाका बुखाराके हाथसे निकल गया था । 

हिसार और कुल्याबक्ते पड़ोसमें कई और छोटे-छोटे उज्बेंक राजा थे, जिनमें कुरगानका 
अल्लाबर्दी जौज १८वीं सदीके अन्तमें पड़ोसियोंके छियें का बन गया था। उसने हिसारको 
घेरा था, जब कि बेक अल्लायार और करशीके राजुलने उसे मारकर हिसार और कुरगानपर 
अधिकार कर लिया । तब भी प्राचीन वंशका शासक राईद हिंसारका बेक, यदि कामके लिये 
नहीं तो नामके लिये, माना जाता था। बुखाराके अमीरने सईद बेककी लड़कीसे ब्याह किया था, 
और इस प्रकार वह अमीरका कृपापात्र था। कुरगानकों हिसारमें मिला छिया गया था । इणज्ज- 
तुल्लाके समय हिसारमें सईद बेक और कुरगानमें अल्छायार बेकका शासन था। पड़ोसी 
कबादियान इलछाकेके बेक थे दोस्त मुहम्मर और मुराद अछी। इन छोटी-छोटी रियासतोंकों हिसारने 
हजम कर लिया। १९वीं सदीके उत्तरा्धमें कुल्पाब हिसारका शासक कतगन अमीर सरीखान 
था, जिसके डरके मारे करातगिनके शासककों १८६५९ ई०»में खोकन्दकी शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन 
इसी समय बुखाराने उसे अपने अधीन कर लछिया। १८७२ ई०में हिसारमें सात जिले थे, जिनके अपने- 
अपने बेक थे, कुल्याबमें भी दो जिले थे। ये सभी बेक बुखारा द्वारा नियुक्त होते थे। इन जिलोंके नाम 
थे--शेराबाद, बाइसून, देहनौ, युर्ची, हिसार (कुर्गानत्यूबे, कबादियान), बल्जुबान और कूल्याब । 
इनके अतिरिक्त दरबन्द, सरेजूय और फैजाबादपर अमीरका शासन स्थानीय बेकों द्वारा नहीं बल्कि 
सीधे बुखारासे होता था । 


५- तुखारिस्तान 


प्रागू-मुस्लिम तुकोंके शासनकाल तथा स्वेत-चाडकी यात्राकें समय पहाड़ोंसे उतरकर परिचिमी- 
भिमुख बहनेवाली पहाड़ोंतक फैली वक्षुके दोनों तटकी समतलर-सी मैदानी भूमिकों तुषार 
या तुखार कह्ा' जाता था। पीछे यह उज्बेकोंको भूमि हो आजतक हैं। यहांक निवासी अधिकतर 
उज्बेक हैं । वक्षुके उत्तरवाला तुखारिस्तान अब सोवियत उज्वेकिस्तानका अंग है, पर 
दक्षिणी तुखारिस्तान उज्बेक होते हुये भी काबुलके शासममें हैं। १८वीं सदीके मध्यमें ही, जब 
कि अफगानोंका सितारा ऊंचा होने लछगा था, दक्षिण तुखारिस्तानमें कितनी ही छोटी-छोटी 
रियासतें थीं :--- 

(१) खुल्म--१७५१-५२ ई०में अफगानोंने दक्षिणी वक्षु-उपत्यकाकों बुखारासे छीन लिया । 
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१७८६ ई०में अमीर शाहमुरादने उसे लौटानेकी बहुत कोशिश की, किन्तु सफल नहीं हो सका। . 
पीछे यहांपर खिलिच अलीने अपनी प्रभुता जमाई । बे 

खिलिच अली (--१८१७ ई०)--खुल्म बलखसे उत्तर-पूर्वमें हैं। यहांके उज-कबीलेका 
सरदार खिलिच अली धीरे-धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया, और उसने अपने पड़ोसी इलाकों ऐबक, 
गोरी, माजूर, दर्रागूजको अपने अधीन कर लिया, तथा कुरगानतेप्पाके उज्बेक सरदार अल्लाबर्दी 
तौजको हजरत इमामसें मार भगाया । कुन्दुजका उज्बेंक सरदार खिलिच के अलीका ससुर 
था, जिससे उसने मित्रता स्थापित की । काबुलमें भी उसका प्रभाव बढ़ा और वहांसे उसे अता- 
' लीक की उपाधि मिली । बलखके अफगान राज्यपाल हुकूमतखान-पुत्र॒ सरदार नजीबुल्ला 
खानपर भी उसका काफी रोब था। तालिकान छोड़कर बाकी सभी जगहोंपर अफगान राज्यपाल 
नहीं, बल्कि खिलिच अलीकी तूती बोल रही थी । यहांके तीस हजार हपयाके करमेंसे एक तिहाई 
काबुल जाता, बाकी पुराने नौकरों, मुल्लों और शासकोंके खच्रम आता। खिलिच कक 
प्रभावको बढ़ा लेनेके बाद अफगानोंका भक्त रहा। उसके पास बारह हजार सवार सैनिक 
: थे, जिनमेंसे दो हजारका वेतन वह खुद देता, बाकीको उनकी सेवाओंके लिये भूमि पे जागीर 
मिली हुई थी। कुन्दुजवाले भी उसे पांच सौ सैनिक दिया करते थे। सेनाका खर्चे करनेके बाद 
उसकी आमदनी उन्नीस हजार गिन्नीके बराबर थी। खिलिच अछीके ज्येष्ठ पुत्रको नौ हजार 
गिन्नी वार्षिक वृत्ति मिलती । उसे काबुलसे “बलखका बली” (बलख-राज्यपाल )की उपाधि 
मिली हुई थी। खिलिच अलीका रहन-सहन बहुत सीधा-सादा था। वह १८१७ ई ० के करीब 
मरा । इसके बाद उसके पुत्रोंमं झगड़ा हो गया, जिसमें कुन्दुजके मुराद बीने आगमें घी डालने- 
का काम किया । खिलिचके दो पुत्रोंमें एकको खुल्म और दूसरेकों ऐबक मिला। बलख भी 
ऐबकवालेके हाथमें था, लेकिन अब दोनों भाई कुन्दुजके अधीन अमीरमात्र रह गये थे । 

(२) कुन्दुज (क) म्राद बी (१८१२-४० ई० )--उज्बेकोंके कतगन कबीलेका कुन्दुज प्रधान 
नगर था । चिछ -गिस खानके समयमें भी नगरका यही नाम था। १८वीं सदीके अन्तमें कतगन-अमीर 
खोकन्द बेक शक्तिशाली होकर बहुत कुछ स्वतंत्र हो गया और उसने अपने पूर्वी इलाके बदरूुशांको 
लूटमारकर उजाड़ दिया । उसके बाद उसका पुत्र मुराद बी उत्तराधिकारी बना। अपने 
समयमें यह मध्य-एसियाके बहुत शक्तिशाली शासकोंमें था। इतिहासकार इज्जतुल्लाके समय यह 
कुन्दुजपर शासन करता था। खिलिचके जिन्दा रहनेतक यह अपनी शक्तिको बहुत आगे नहीं बढ़ा 
सका, लेकिन इसके बाद बड़ी तेजीसे अपने राज्यकों बढ़ाया । अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्टने अपनी 
यात्राके प्रबन्धके लिये कुछ आदमी भेजे थे, जिनपर वहांवालोंने गुप्तचर होनेका संदेह किया--- 
“अंग्रेज एसियाके किसी भागमें इसके सिवा और किसी मतलबसे प्रवेश नहीं करते, कि अन्‍्तमें वह 
वहांके स्वामी बन जाय॑ ।” पीछे मूरक्राफ्ट स्वयं वहां गया । उस समय मुराद बी खुल्म, कुन्दुज, 
तालिकान, अन्दराब, बदरुशां और हजरत-इमामका स्वामी था। मूरक्राफ्टने ऐबकसे आगे पहाड़ोंके 
भीतर बहुत-से कस्बे उजड़े देखे थे, जिसका कारण मुराद बी था। व॑हांके निवासियोंकों वह 
गुलाम बनाकर ले गया था। मुराद बीका वजीर आत्माराम दीवानबेगी मूलतः पेशावरका 
निवासी था। आमतौरसे 'हिन्दुओंको वहां बहुत नीची निगाहसे देखा जाता था, लेकिन 
आत्मारामने अपनी योग्यतासे मुराद बीका क्ृपापात्र बनकर ऐसे ऊंचे पदको प्राप्त किया। उसके 
पास बहुत सम्पत्ति और चार सौके करीब दास-दासी थे । 

. मुरादबी बड़ा ही कर्मठ आदमी था। वह स्वयं अपनी सेनाका संचालन करता और बलख 
तथा हजाराके शीयोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें दास बनाकर बेंच देता था । चित्रालका मेहतर 
भी डरके मारे मुराद बीको करके रूपमें गूलाम देता | हिन्दूुकुशकी पहाड़ियोंमें सियापोश काफिर 
आज भी कुछ मुसलमान न बन अपने बाप-दादोंके धर्मको मानते चले आ रहे हैं। मुराद बीने 
१८३० ई०में दास-दासी बनाकर बेचनेके ख्यालसे उनपर आक्रमण किया, लेकिन उसे 
सफलता नहीं मिली, काफिरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया.) इसी समय बर्फानी आंधी आई, 
जिससे फायदा उठाकर सियापोशोंने आक्रमण कर दिया, और बीके चार हजार सवार काम 
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आये । मुराद बीके कोपका भारी शिकार बदरूशांकी सुन्दर भूमि हुई, जहांके अधिकांश लोगोंकों 
पकड़कर वह कुन्दुज ले गया, और वहांके सिकन्दर-वंशी शासनको राज्यसे वंचित कर दिया। 
१८२३. ई०में किला-अफगानमें मीरयार बेग खानने मुराद बीके दस हजार सवारोंसे नौ हजार 
सेनाके साथ मुकाबिला किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी । १८२९ ई०में यहांके बाशिन्दोंको 
भी उसने कुन्दुज भेज दिया। वूड अपने यात्रा-ग्रंथ' (१८३८ ई०)में लिखता है--“इस प्रकार 
इस अस्वास्थ्यकर दलूदली भूमिमें १८३० ई०से लेकर आज (१८३८ ई० ) तक उज्जेकोंने करीब-करीब 
पच्चीस हजार परिवार या प्राय: एक छाख विदेशियोंको छाकर बसा दिया है, इसमें सन्देह हँ, कि 
१८३८ ईण०में उनमेंसे छ हजार परिवार भी जिन्दा हैं। इन पिछले आठ वर्षोर्में उनमेंसे 
बहुतेरे मर गये । कहावत हें---अगर तुम मरना चाहते हो, तो कुन्दुज जाओ ।' हमारे वहां 
पहुंचनेसे बारह महीने पहले कुल्याबके निवासी बहुत भारी संख्यामें अपने पहाड़ी इलाकेसे 
लाकर हजरत इमाममें बसाये गये । डाक्टर लार्ड और मैं उस भूमिसे गुजरे, जहांपर कि उनके घर 
थे, जिनमेंसे कुछ अब भी खड़े थे, छेकिन चारों ओर नीरवता छाई हुई थी, और चारों ओर 
फैली बहुसंख्यक कब्नें उनके बहुसंस्यक निवासियोंकी आपबीती बतला रही थीं ।” बक्षुके उत्तर 
कुल्याबसे लेकर दक्षिणमें सिगान (हिन्दूकुशके दो डांडोंके परे तथा बामियानसे तीस मील भीतर) 
तक ओर बखान भी मुराद बीका था। मुराद बी १८४० ई०के आसपास मरा। 

(ख) मुहम्मद अमीन, खिलिच-पुत्र, खुल्म (१८४०-४५ ई०)--मुराद बीके बाद उसका स्थान 
खिलिच अलीके पुत्र मुहम्भर अमीनने लिया, जिसको 'मीरवलछी'फी उपाधि मिली थी। वह 
१८४५ ई०में शासन कर रहा था। उसका पुत्र गजअलीबेग बदछशांका शासक था। कुन्दुजमें 
मुराद बीका पुत्र मीर रस्तम खान शासन करता था, किन्तु वह मुहम्मद मीरवलीके अधीन था। 
मीरवली बुखारा और काबुल दोतोंकों खुश रखता था। उसने अन्दखुदको भी अपने अधीन 
कर लिया था। १८४५ ई०में ऐबकर्में उज्बेकोंका कंगली कबीला रहता था। मीरवलीका शासन 
. सरीपुल, अन्दखुद, कुल्याब और वखानसे हिन्दुकुश और बलूखतक फैला हुआ था | खिलिच अलीके 
समय ही तुखारिस्तानमें काबुछुका नाममात्रका प्रभाव था, छेकिन अफगानोंकी आंखें इस 
ओर छगी हुई थीं, जिसमें उन्हें १८५० ई०में जाकर सफलता प्राप्त हुई। काबुलके अमीर दोस्त 
मुहम्मदने बुखाराके अमीर नसरुल्छाके विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी । मीरवलीको दोस्त मुहम्मदने 
राह देनेके लिये कहा, लेकिन मीरवलीके इजाजत देने या न देनेकी कोई बात नहीं थी। दोस्त 
मुहम्मदका पुत्र अकबर खान निर्वासित होकर खुल्ममें रहता था, जहांसे वह मीरवलीकी 
एक दासीपर मुग्ध होकर उसे काबुल भगा ले गया । दासी किसी तरह भागकर खुल्म पहुंच 
गई । काबुछूसे भागकर आनेपर मीरवलीने उसे देनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार दोस्त 
मुहम्मदके लिये. आक्रमण करनेका अच्छा बहाना मिल गया। १८४५ ई०में अफगानोंने चढ़ाई की, 
लेकिन लड़ाईमें तुरन्त सफलता नहीं मिली, जिसमें सबसे बड़ी बाधा हिन्दुकोह (हिन्दूकुश) करी 
दुर्गंग पहाड़ियां थीं। १८५० ई०में अफयानोंने हिन्दुकुश पार करके बलूखकों जीत लिया। 
१८५९ ई०में कुन्दुजकों भी लेकर वह दक्षिणी तुखारिस्तानपर अधिकार करके अपनी आजकी 
सीमाको स्थापित करनेमें सफल हुये--अफगान अपने इस इलाकेकों तुखारिस्तान नहीं तुकिस्तान 
कहते हैं । 

दोस्त मुहम्मदके बाद उसके पुत्र अफजलखांने--जों बलखका राज्यपाल था--१८५४ ई ०समें 
अपने भाई होरअलीके विरुद्ध असफल विद्रोह किया । १८६४ ईण०में फिर उसे अपने पदपर 
बहाल कर दिया गया । अफजलके पुत्रनें बुखारा भागकर अमीरकी लड़कीसे ब्याह किया। फिर 
वह अपने ससुरकी सहायता तथा दूसरोंकी मददसे विद्रोह करके १८६६ ई०में शेरअलीको हटा 
खुद काबुलकी गद्दीपर बैठा । शेरअलीका तब भी कन्दहार और हिरातपर अधिकार रहा। 
शेरअलीने फिर १८६८ ई०में तैयारी करके मुकाबिछा किया, और अन्‍्तमें सिंहासन पानेसें सफल 
हुआ । अरूजलू-पुत्र अमीर अब्दुरहमान मशहद भागा, जहांसे मार्च १८७० ई०में ताशकन्दमें 
रूसियोंके पास गया। उन्होंने उसे पचीस हजार रूबल वाधिक पेंशन दे समरकन्दमें रख दिया। 
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अफगानिस्तान ब्रिटिश और जारशाही साम्राज्यके बीचमें था। उसपर दोनों महाशक्तियां अपना 
प्रभाव डालनेकी कोशिश करती थीं, इसलिये रूसियोंका अब्दुर॑हमानकों समरकन्दमें या अंग्रेजोंका 
. अमीर याकूबको लाकर मसूरी (१८८३ ई०) में रखना कोई व्यर्थका सिर-दर्द नहीं था। अफगानोंने 
दक्षिणी तुखारिस्तानपर अधिकार करके बदरूशांमें फिर एक स्थानीय शासकको नियुक्त किया। 

(३) बदसर्शां--१३वीं सदीमें प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो बदर्शांके रास्ते चीन गया था। 
उस समय वहांका शासक अपनेको ग्रीक-सम्राट अलिकसुन्दरका वंशज बतलछाता था। बाबरके समय भी 
उनके बारेमें यही ख्याति थी। कोई आदचर्य नहीं, यदि ग्रीक-बाख्तरी साम्राज्यके नष्ट होनेपर कोई 
राजकुमार वहां जाकर शासक बना हो, या कोई कुषाणवंशी राजकुमार जाकर रहने लगा हो, जिसके 
उत्तराधिकारी ग्रीकों और शकोंमें भेद करना भूल गये हों । उज्बेकोंने बदस्शांकों जीतकर 
बुखाराके अधीन कर लिया था। बुखाराके शासंनके निर्बल होनेपर १८वीं सदीमें बदरूशां स्वतंत्र हो 
गया। अंग्रेज यात्री मूरक्राफण्ट १८३२ ई०में इधरसे गुजरा था, उस समय तत्कालीन राजवंशकों 
स्थापित हुये सौ साल हो चुके थे । क्‍ 

सुल्तानशाह बदख्शांके राजवंशका संस्थापक था, जिसकी राजधानी फेजाबादको भी उसीने 
बसाया था । 

(क) सुल्तानशाहु (१७६५ ई ० )--जिस साल चीनन वहांके शासक खान खोजासे काश्गरको 
जीता, उस समय बदरुशांका शासक सुल्तानशाह था | खान खोजाने भागकर चालीस हजार आदमियों 
के साथ बदरुशांमें शरण ली थी। उसके धन और बेगमोंके लोभसे सुल्तान शाहने उसपर आक्रमण 
कर दिया । खान खोजाने हार खाते समय शाप दिया, कि बदरूशां तीन बार निर्जन बनेगा, और 

वहां एक कुत्ता भी जिन्दा नहीं रह जायगा | कुछ साल बाद १७६५ ई०में अफगान अमीर अहमदने 
. बदरूशां जीत लिया, जिसमें सुल्तानशाह मारा गया । उस समय बंदरूशांमें पैगम्बर मुहम्मदका 
कुर्ता बड़ी पवित्रताकी चीज समझा जाता था, जिसे अफगान फैजाबादसे काबुल ले गये । 

 (ख) मीर मुहम्मद शाह (१७६५-१८१२ ई०)--सुल्तानकी जगहपर उसके पुत्र मीर 
मुहम्मदको बैठाया गया। १८१२ ई०में जब इज्जतुल्ला इधरसे गुजरा, तो यही बदख्शांका शासक था। 

(ग) मीर यारबेक खान (१८२३ ई०)--मुराद बीने इसे १८२३ ई०में किला-अफगानमें 
हराया, और १८२९ ई०में बदरुशां बिलकुल मुराद बीके हाथमें चछा गया। वह यहांके बाशिच्दों- 
को कुन्दुज ले गया। मीरयार बेकका भाई मीर मुहम्मद रजाबेक तालिकानमें भाग गया । 

(घ) जहांदारशाहु (१८५९-६१ ई० )--अफगानोंने बदरख्शांपर अधिक[र करके १८५९ ई० 

में पुराने वंशर्के जहांदारशाहकों फिर अपनी ओरसे गद्दीपर बैंठाया। चित्रालके मेहतरने इक्कीस 
दास-दासियोंकी भेजकर अपनी लड़कीका ब्याह जहांदारके लड़केके साथ किया | १८६१ ईश०में 
इसे गद्दीसे हटा दिया गया । 
... ($) महम्‌बशाह (१८६१ ई०)--जहांदार अमीर शेरअलीके प्रतिद्वंद्वीका पक्षपाती था, 
इसीलिये उसे हटाकर उसके भतीजे महमृदशाहको गहीपर बैठाया गया। इस समंय बदरूशां 
कई इलाकोंमें बंटा हुआ था, जिनमें फैजाबाद और गर्म सीधे महमूदशाहके शासनमें थे, और दराइम, 
शहरसब्ज (दक्षिणी ), गुम्बज, फराखर, किश्म, रूस्तक, इशकासिन, वखान, जेबक, मिनजान, राग, 
दोग और आसियाबीमें खानदानी अमीर महमूदशाहकी अधीनतामें शासन करते थे। 

तुखारिस्तानके पद्चिमी भागमें कई और छोटे-छोटे राज्य थे, जो अन्तमें अफंगानिस्तानके 
हाथमें चले गये थे । 

(४) सेमना--नादिरशाहकी मृत्युके बाद वहांके राज्यपाल हाजीखानने अपनेको स्वतंत्र 
घोषित कर दिया । उसके बाद उसका छोटा लड़का अहमद १७९८ से १८०९६० तक शासन 
करता रहा। फिर उसका चचेरा भाई अलायार खां १८१० से १८२६ ई०तक मेमनाका स्वामी 
रहा । इसके बाद मिजराब खान गद्दीपर बैठा, जिसे उसकी एक बीबीने जहर दे दिया । उसके 
पुत्रों उत्तराधिकारके लिये झगड़े शुरू हो गये, जिसका फैसछा हिरातके अफगान-राज्यपाल 
यारमुहम्मद्े किया--बनियों और किसानोंका शासक उकमेत और किलेकी सेनाका कमांडर दोरख!|को 
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बनाया गया । शेरखां १८५३ ई०्तक शासक रहा । उकमेत खानको उसके भाई 

मिर्जा याकूबने किलेकी दीवारसे गिराकर मार दिया, जिसके बाद उकमेतका पुत्र हुसेन खां गद्दीपर 
बैठा, किन्तु सारी शर्वित उसके चचा याकूबके हाथमें थी । याकूब जुरमानाकी जगह 
आदमियोंकों बुखारामें गुलाम बना बेंचनेके लिये भेज देता था । हुसैन खां काबुछूका नहीं, बल्कि 
बूखाराका पक्षपाती था | उसने लम्बे केंशॉवाली अफगानोंकी तीन सौ खोपड़ियोंसे अपने किलेके 
दरवाजेकी सजाया था, और १८६३ ई०में काबुछूपर चढ़ाई करनेकी सोच रहा था, लेकिन इसके बाद 
ही उसके संरक्षक अमी र-बुखा राको भी झूसियोंकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । 

(५) अन्दख व (अन्दजोद )--यह बुखारा और हिरातके बीचमें खुरासानका एक भाग है 
जो देरतक अफगानिस्तानके हाथर्म रहा। यहां अहमदशाह अब्दालीके पुत्र तेम्रशाहके 
तामका खुतबा और सिक्का चलता रहा। तेमूरशाहकी ओरसे अफशार कबीछेका सरदार 
रहमतुल्ला यहांका शारान करता था। बुखाराके अमीर शाह मुरादसे लड़ते वक्‍त वह मारा गया। 
इसके बाद इल्दुज खान शासका था। १८४० ईमे अन्दखुदकों बुखाराने के लिया। यहांके 
ब्राशिन्दे मुख्यतः तुर्कमान है । अच्दखुदकों वास्तविक नर्क कहा जाता था--यहांका पानी खारा 
और कड़ वा है, रेगिस्तानमें बालू तपती है, और जहरीली मक्खियां और बिच्छू यहां बहुत 
मिलते थे। ठेकिन अब तो वह कलका नयी सोवियत तुकंमानिस्तानका भाग बनकर वास्तविक स्वर्ग 
बननेके रास्तेमें है । 

(६) सादिरशान--१८१२ ई०मं यहां इरज खान फिर गस्तम खान शासक रहा। १८५३ ई० 
में इसे अफयानोंने छे छिया, और तबसे अफगानिस्तानमें है । 

(७) सरीपुरू--महमूद खान यहांका शासक था, लेकिन काबुलके अमीर दोस्त मुहस्भदने 
१८५३ ई०में जब शाबिरगानकों लिया, उसी समयसे सरीपुल भी काबुलके हाथमें चछा गया। 

१९वीं दताब्दीके उत्तरा्धम एक अंग्रेज लेखकने अफगानी तुकिस्तानके बारेमें लिखा था--- इन 
उज्बेक रियासतोंका अभिकांश, चाहे नामके लिये ही हो, अब अफगानोंकी प्रजा हैं, लेकिन अभी हाल 
हीमें अफगानोंने इन्हें जीता है, और बढ़ अफगानी जूयेको खुशीसे उठानेके लिये तैयार नहीं हैं। 
यह अंग्रेजोंके लिये कहांतक बु द्धिमानीकी बात है, जो कि वह आजतक इन रियासतोंकी अफगानिस्तान- 
का अभिन्न अंग माननेपर जोर दे रहे है। अंग्रेजोंका ऐसा करना राजनीतिक बात हो सकती है, 
लेकिन नुवंश और इतिहासकी वह बात नहीं है | इसे असंदिग्ध रूपसे कहा जा सकता हैं, कि ससू और 
इतिहास दोनोंकी दुष्टिसे य.के सबसे अधिक निवासी काबुल नहीं बुखारासे संबंध रखते हैं।' 

अंग्रेजोंके बलपर अफगानोंने इस शुद्ध उज्मेक इलाकेकों अपने हाथमें बनाये रकखा। पहले तो 
अमीरों-अमी रका सवाल था, लेकिन अब वक्ष नदीके उत्तरमें मध्यनासियाके बहुत शक्तिशाली, 
तथा विद्या और उद्योग-घंणेमें आगे बढ़ी उज्बेक जातिका अपना गणराज्य हैं। वक्षुके दक्षिण 
तटके उज्बेक परले पार तेमिज नगरीकी रातकी हजारों बिजलीके चिरागोंसे जगमगाते और दिनको 
कारखानोंकी चिमनियोंसि धंआ उगलते देखकर ठंढी आह लेकर कहते हैँ-- कबतक हम अपने 
उत्तरी भाश्योंसि अलग रबखे जाय॑ंगे ? 
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अध्याय ५ 


खीवाके खान (१७००--१८८१ ३०) 


खीवा अर्थात्‌ प्राचीन ख्वारेज्ममं किस तरह उज्बेकोंके खान शासन करन लगे, इसके बारेमें हम 
पहले बतला चुके हैं। १८वीं सदीके आरम्भमें पहला उज्बेक-वंश खतम हो गया, लेकिन मध्य- 
एसियामें अब भी चिछगिसू खानवाले राजकुमारोंकी बड़ी मांग थी, इसलिये उन्हें ढंढ़-दूंढ़कर लाकर 
खान बनाया जाता था। ऐसे ही बाहरसे लाये हुये खानोंने प्रायः सौ सालोंके लिग्रे खीवाको अपने 
हाथमें रखा, जिसके बाद अन्तिम कंकुरत-वंशने शासन किया । ह ह 


80, बाहरी वंश (१७००--१८०४ ई०) 


अधिकारच्युत वंशके राजकुमार अब भी ढूंढ़नेसे मित्र जाते, लेकिन अन्तिम खानोंके अत्या- 
चारोंसे तंग आकर खीवाके प्रभावशाली आदमियोंने उन्हें लेना पसंद नहीं किया, और बखाराके 
राजवंश एवं कजाकों और कल्मकोंमें दूत भेजकर किसी राजकुमारको ढूंढ़ना चाहा । इस 


समय पुराने राजवंशके कितने ही छोग अरालके एक द्वीपमें रहते थे। पहला खान अरंक बनाया गया, 
जो कराकल्पकके खानोंसे संबंध रखता था । क्‍ 


१. अरंक, एवरंक, अवरंग खान 


बादशाह औरंगजेबका ही नाम इस खानका भी था, और शायद यह औरंगजेबका अन्तिम 
समकालीन था। लेकिन यह या इसके वंशने बहुत दिनोंतक हासन नहीं किया और लोगोंने इसके 
बाद शेरगाजीको खान बनाया । ॥ 


२. शेरगाजी ( --१७१३ ई०) 


खीवाका खान बननेसे पहले शेरगाजी बुखारामें रहता था, वहींसे इसे छाया गया। १७१३ 
ई०में तुकेमान सरदार खोजा नफस अस्त्राखान गया था । वहां वह राजुल समानोफते मिला । 
समानोफ गेलानका निवासी था, लेकिन पीछे रूसमें ईसाई बनकर बस गया था । खोजाने 
उसे समझाया, कि तुकंमानोंकों मिलाकर निम्त-वक्षुके जिलोंको रूसियोंकों के छेना चाहिये, 
वहां बहुत सोना है। उसने यह भी बतलाया, कि उज्बेक-शासकोंने रूसियोंके भयसे ही बांध 
बांधकर वक्षुको कास्पियनते हटा अराल समुद्रमें डाल दिया, उप्ते फिर कास्पियनमें डाछा जा 
सकता है, उसके बाद आसानीसे वोल्गाके जहाज कास्पियन होकर वक्षुफे भीतर जा सकेंगे । 
खोजाकी यह बात यद्यपि अब २०वीं शताब्दीके उत्तराउ्धमें सच्ची होने जा रही है, लेकिन उस 
समय उसने इसे रूसियोंको छोभमें डालनेके लिये कहा था। इसी समय राजुल गागरिनसे पीतर 7 
को पता लगा, कि यारकन्दके पास सोनेकी खालें हैं। पीतरको - अपने यूद्धोंके लिये सोनेकी बड़ी 
अवश्यकता थी । ऐसे समय कितने ही शासक कीमियांगरोंके जालमें पड़ते देखे गये हैं, इसलिये 
यदि सोनेकी खानोंकी ओर पीतर असाधारण रूपसे आक्रष्ट हुआ हो, तो कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं । खोजाको अपने साथ ले राजुल समानोफ राजधानी पीतरबुर्ग गया । उस समय 
॥ारइ-कतान तथा मुसछमानसे ईसाई बना राजुरू बेकोविच चेकस्की सम्राट्का बहुत प्रिय दरबारी 
था । उसने दोनोंकों जारसे मिलाया । पीतरबुर्गम रहते खीवाके दृत अशुरबेक (१७१३-१५ ई० ) 
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ने उनकी बातका समर्थन करते हुये कहा, कि रूसियोंकों वक्षुके कास्पियनमें गिरनेके पुराने स्थान 
(शायद क्रास्तोबोद्स्क)कों दस हजार सैनिकोंके रखने लायक बनाता चाहिये । यदि रूसी वक्ष॒कों 
उसकी पुरानी धारमें डालना चाहेंगे, तो हमारा खान (शेरगाजी) विरोध नहीं करेगा। अशुर- 
बेक बहुत-सा भेंट-उपहार पाकर १७१५ ई०में अपने खानके पास छौटा, लेकित अरंग और 
हेरगाजीके सिंहासनारोहणके समय हुई गड़बड़ीके कारण वह अस्त्राखानमें रुक गया । इसी समय 
पीतरने अशुरबेककों भारत जा वहांसे तोता और चीता छलानेके लिये कहा । राजुल बेकोविच 
चेर्कास्की (चेरकास-राजकुमार) ने ईरानके शाह हुसेवके शासनकी गड़बड़ियोंके समय 
हूसमें शरण ली थी। उसक मरतेपर उसके पुत्र अडक्‍्तादने ईसाई बन राजूल बोरिस 
अलकसारद्र-पुत्र गालितजिनकी लड़कीते ब्याह किया, और पीतरका गारद-अफसर बना । 
इसी अलकसाद्रके नतत्वम पीतरने खीवाके लिप्रे एक अभियान भेजा । उप्तके जिम्मे काम 
दिया गया था--वक्षुकी पुराती धाराकी सर्वे करना, ख्वारेज्मके खानते रूसको अधीनता स्वीकार 
कराना, और उपयुक्त स्थानोंपर किले बतवाना । यह सब काम कर लेते पर बुखारा के 
अमी रसे बातचीत' करना, फिर लेफ्टिनेंट कोजिनकों भेजकर स्थलरूमार्गसे भारत जानेके रास्ते- 
का पता लगाना, और एक दूसरे आदमीको यारकतदक सो्नेकी खातोंके बारेमें जानतेके 
लिये भेजना । 

पीतरने उज्बेक-खानों और दिल्‍लीके बादशाहके लिये चिटद्दियां दी थीं। १७१६ ई०की- 
गर्मियोंमें राजुल बकोविच चार हजार आदमियोंके साथ रवाना हुआ । उसने कास्पियन 
तट्पर करागन, अलकसस्ोवग्रेस्सक और क्राल्तोवोदुस्कक्रे किले बनाये, जिनमें अन्तिम उसी 
जगह बनाया गया, जहांपर पहले वक्षु कास्पियनमें गिरती थी। इन किलोंमें सैनिकोंको रखकर 
बेकोविचने खीवाके खानकों अपने आनेकी खबर देनतेके लिय्रे किरियक (ग्रीक) वोरानिनकों 
भेजा । वोरानिन अस्त्राखानम बसे ग्रीकोंमेंसे था। राजुल स्वयं वोल्गाके तठपर छौट आया । 
कजानसे पांच सौ स्वीड युद्धबंदियोंकी भर्ती करके मेजर फ्रॉंकेनबर्गकों उनका अफसर बना 
बेकीविचने फिर वोल्गातट्से १ जुलाई १७१७ ई०को प्रस्थात किया। अबको उसने प्रेबेन्स्कके 
रूसी कप्ताकों और नोगाइयोंके इलाकेमें होते स्थलूमार्गसे यात्रा की । बेकोविचक साथ अस्त्राखानके 
रहनेवाले तीन सौ तारतार, कितने ही और बुखारी कारीगर आदि भी थे। गुरियेफर्मे 
पहुंचनेपर उराकके पंद्रह सौं कसाक आ मिले। दो दिन बाद यम्बो नदीके तटपर पहुंच बेड़ोंका 
पुल बना उसे पार किया । बेकोविचने भारतका रास्ता ढूंढ़नेके लिये मिर्जा तौकेलेफको भेजा, 
लेकिन उसे ईरानियोंने अस्त्राबादमें रोक लिया, जहांसे पीछे उसे अस्त्राखान' भेज दिया गया। 
यद्यपि उस समय अस्त्राखान, बाकू, बुखारा, समरकन्द आदियमें काफी संख्या भारतीय 
व्यापारी रहते थ, जिनसे भारतका रास्ता आसानीसे मारूम हो सकता था, लेकिन पीतर सैनिक 
दृष्टिसि भी सुभीतेका कोई रास्ता ढूंढ़ना चाहता था। 

यहां बेकोविचकों कल्मक थैची आयुका और पढ़ठे भेजे दूत वो रानितने बतलाया, कि 
खीवावाले अभियानका विरोध करेंगे। यम्बरा तठसे दो दिन खछूतेके बाद वह बगचतोफ और 
पांच दिन और चलकर इरकित्श-गिरि (उस्तउते या चिक) पहुंचा । उस्तउतंकी ऊंची अधि- 
त्यकाकों पार करक वह अराल समुद्रके तटपर गया। अब वह ऐसी भूमिमें थे, जहां इतने 
आदमियोंके लिये पानी मिलना आसान नहीं था । इसके छिप्रे उन्हें जगह-जगह नये कुएं खोदने 
पड़े, और कितने ही पुराने कुंओंकी मरम्मत करती पड़ी। इस प्रकार पातोका प्रवंच्र करके 
वह सात सप्ताहतक चलते गये। जब खीवा चार दिन रह गया, तो खानके दूत घोड़ों, चोगों 
आदिकी भेंट ले बकोविचके पास आये । यद्यपि उन्होंने एक ओर बाहर से इस तरह शिड्टा- 
चार दिखलाया, दूसरी ओर खीवाके घुड़सवार वेकोविचक्रे ऊपर आक्रमण करते रहे । 
बेकोविचके आदमियोंने भी अपने बारूदी हथियारोंसे मुक्ाबिंला किया, जिसपर लोग 
अपने कस्बों और गांवोंको छोड़कर खीवाकी ओर भागते लगे। खानने शत्रुकी शक्तिका 
अंदाजा लगा चाल चलते हुये कहा-- गलतीके लिये हम क्षमा मांगते हुये आपका स्वागत करते 
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हैं, लेकिन आपकी सेनासे लोग भयभीत हैं। सेनाकों वहीं रखकर आप मामूली आदमियोंके साथ 
पधारिये । इसपर पांच सौ आदमियोंकों साथ ले बेकोविच खीवा शहरमें पहुंचा । खानने 
बीछे छोड़े सैनिकोंके नाम बेकोविचसे जबर्दस्ती या जाली चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कहा गया था 
कि अपने हथियारोंकों खानके अफसरको दे दो और एक नगरमें जाकर डेरा डालो । रूसियोंको 
क्या पता था ? उन्होंने चिट्ठीको सच्ची मानकर हथियार दे दिये, और भिन्‍न-भिन्‍न जगहोंमें जाकर 
डेरा डाला । इसी समय खीवावालोंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया । जो मारे जानेसे बचे 
उन्हें उन्होंने दास बना लिया। कुछ रूसी सैनिक और तोपखानेके आदमी डरके मारे खानकी सेनमें 
भी भर्ती हो गये । बेकोविचको छाल कपड़ा पहनाकर खानके तम्बूके सामने रा उसे सिज्दा 
करनेके लिये हुक्म दिया गया । इन्कार करनेपर पहले उसके पेर काठ डाले गये, फिर बड़ी 
क्रतासे उसके प्राण लिये गये। उसकी खालमें भूसा भरकर बुखाराके खानके पास भेज दिया 
गया, लेकिन उसने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, और खीवाके दृतकों यह कहकर भगा दिया, 
कि तुम मनुष्यका खून पीनेवाले नरमभक्षक हो। राजुल समानोफ और दूसरे प्रमुख व्यक्तियोंके 
सिरोंको काटकर खीवाके दरवाजोंपर भालेसे लटका दिया गया, जो बहुत सालों तक वैसे ही लटकते 
रहे । तुकंमानोंने उस समय उज्बेकोंसे खरीदे दो रूसी गुल।मोंको हेन्वे नामक एक यूरोपीय सरदारको 
बेचना चाहा। कहते हैं, बेकोविचके बच्चे और बीबी वोल्गारमें डूब मरे थे, जिसके कारण भी उसका 
दिमाग ठीकसे काम नहीं कर रहा था, और वह इतनी बड़ी गलती कर बैठा । 

पीतरने फिर भी मध्य-एसियाको छोड़ा नहीं । उसने तुर्की-फारसी जाननेवाके अपने एक इता- 
लियन नौकर फ्लोरियो बेनेवेनीको भेजा, जो ईरानके रास्ते नवम्बर १७२१ ई०में बुखारा पहुंचकर 
वहां चांर साल रहा । अबुल्फ॑ज मुहम्मद खांने बेनेवेनीकी बहुत खातिर की थी । 

: शेरगाजीको पहिले कितने ही उज्बेक बुखाराके तख्तपर ग्रैठाना चाहते थे, लेकिन उसमें 
सफल न हो वह जब खीवाकी गद्दीपर बेठा, तो उसके आदमी बुखारामें लूटमार करने छगे। 
इसपर बुखारियोंने खीवाके पुराने वंश अरालियोंका पक्ष लेना चाहा । उन्होंने १७०७ ईम्में 
अबुलगाजीके वंशज तेमूर सुल्तानकों शेरगाजीका प्रतिद्वंद्वी खड़ा किया--वह मूसाखानका पुत्र 
था, जो बापके मरनेपर बुखारामें रहता था। तेमूरका बड़ा भाई बलखका राज्यपाल था। 
बड़े भाईको अरालियोंने अपना खान चुना था.। बुखारियोंकी मददसे तेमूर सुल्तानने दो बार 
खीवापर आक्रमण किया। शेरगाजीको बुखारा और तेमूरसे ही मुकाबिला नहीं करता था, बल्कि 
उसे रूसियोंसे भी बहुत भय था। उसने पीतरको प्रसन्‍न करनेके लिए रूसी बंदियोंको छोड़ दिया और 
बेनेवेनीको खीवा आनेके लिये बहुत आग्रह किया। इस समय बुखारामें बड़ी अराजकता फैली हुई थी। 
वहांके खान अबुल्फ॑जके खिलाफ यह भी इल्जाम लगाया जाता था, कि उसने एक काफिर (बेनेवेनी) 
को . अपने पास रख रकखा है। पीतरने ईरानपर जो सफल अभियान किया था, उसकी खबर पा 
उज्बेकोंका दिमाग कुछ ठंढा हुआ, लेकिन शेरगाजीकी परेशानी कम नहीं हुईं। १६ मार्च १७२५ ई० 
की बेनेवेनीने अपनी सरकारके पास पत्र लिखा था, कि बुखाराकी हालत बहुत डांवाडोल है; 
. सारे रास्ते लुठेरोंके हाथमें हैं। बलखके पुराने शासकने तेम्ूरके भाईसे उस इलाकेको छीनकर 
उसे. मार डाछा। शेरगाजीके लिये दो साल बहुत मुसीबतके थे। तेमूर सुल्तान और उसके सहायक 
अरालियों और कराकल्पकियोंने दो बार खीवापर चढ़ाई की । रजीम खानके संमरकन्दसे आकर 
बुखारापर चढ़ाई करनेकी खबर आई, जिससे लोगोंमें बड़ी घबराहट मच गई । जिस समय 
बुखाराकी यह हालत थी, उसी समय बेनेवेनीने मशहदका रास्ता लेना चाहा। तब खीवाका 
. पल्‍्ला भारी हो गया था । १० फर्वरी १७२५ ई०को बेनेवेनी चुपकेसे निकल पड़ा और किसी 
तरह तुकमातोंके खतरेसे बचते खीवा पहुंचा। छोग कहीं गुप्तचर म समझ लें, इसछिये उसने 
युरोपीय छोड़ एसियाई पोशाक पहिन दाढ़ी रख ली थी। खीवा-खानने उसके साथ अच्छा 
बर्ताव किया, और गुलाम रूसियोंके छोड़ देनेका वचन दिया। बेनेवेनीके खीवा पहुंचनेसे पहले ही. 
तेमूर सुल्तान खीवापर आक्रमण करनेंकी तैयारी कर रहा था, इसछिये भी शेरगाजी बहुत 
परेशान था। पीतरका दूत खीवाके राजदूत सुभानकुल्छीको छे वहांसे अगस्तमें रवाना हुआ, 
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और रूसकी सीमामें सुरक्षित पहुंच गया । इस समय ख्वारेज्म मध्य-एसियामें गुलामोंका सबसे 
बड़ा बाजार था। वहां दस हजार रूसी और ईरानी गुलाम खेतों और नहरोंपर काम करते 
थे। रूसी तो ईसाई होनेके कारण काफिर थे ही, ईरानियोंको शीया होनेकी वजहसे मुल्लोंने 
काफिर होनेका फतवा दे दिया था, इसलिये उनके बेचने-खरीदनेमें कोई रुकावट नहीं थी । खीवाकी 
बाजारोंसे इन अभागे गुलामोंको कजाक, तुकमान और कल्मक खरीद ले जाते थे । १७२८ 
ई०में रूसी और ,ईरानी गुलामोंने शेरगाजीको मारकर तेमूर सुल्तानकमों खान बनानेकी 
योजना बनाई थी, लेकिन पहिले ही भंडाफोड़ हो गया । बहुतसे षड़यंत्रकारी मार डाले गये, और 
अरालके खानको दो दिन बाद आकर खाली हाथ लौटना पड़ा । 

१७३१ ई०में रूसकी शासिका रानी अन्ना (१७३०-४० ई०) थी । उसने कर्नल एर्दबेर्गको दूत 
बनाकर खीवा भेजा, लेकिन रास्तेमें ही डाकू उसपर टूट पड़े, और सब माल गंवाकर उसे पीछे लौटने- 
के लिये मजबूर होता पड़ा । 


३. इलबरसे (--- १४४० ई०) 


शरेरगाजीके तुरन्त ही या कुछ साल बाद इलबर्स खीवाका खान बना । यह कजाकोंके खानवंशका 
था । १७२३९ ई०में दिललीकी सड़कोंपर खूनकी नदियां बहा नादिरशाह जब छौटा, तो 
बुखाराके अमीर अबुल्फेजनें उसे स्वागतका न्‍्यौता दिया। उसने इलबर्सको भी इसकी खबर 
दी, जिसपर उसने जवाब दिया-- एक पापी आत्माको जबर्दस्ती तुम स्वर्गमें नहीं प्रविष्ट 
करा सकते ।” नादिर जिस वक्‍त भारतमें लूटमार करनेके लिये गया था, उसी समय मैदान 
खाली पाकर इलबससने खुरासानकों लूटा । भारतसे लौटनेपर चारबेकरसे नादिरने इलबर्सको 
अपने पास आनेके लिये संदेश भेजा, छेकिन जाकर नादिरके सामने कोनिश करनेंकी जगह 
इलबसंके तीन हजार यामूद चारजूयपर चढ़ आये, जिन्हें नादिरके हाथों पिटना पड़ा। अबुल्फैजने 
बीचमें पड़कर क्षमादान दिलानेका प्रयत्न किया, और इसके लिये अपने तीन दूत इलबर्सके पास भेजें । 
इलबसने दो दूतोंको मरवा दिया और तीसरेकों नाक-कान काटकर लौटाया । नादिर भला 
खीवाके खानकी इस गुस्ताखीको कैसे सह सकता था ? उसने अपनी सेनाकों दो भागोंमें बांट- 
कर खीवापर चढ़ाई की । एक सेना वक्षुके बायें तटसे बढ़ी, और दूसरी दाहिनेसे । साथमें 
बहुतस्सी नावोंका है बेड़ा भी चल,रहा था|। नादिरकी सेना जल्दी ही हजारास्प पहुंच गई। 
इलबर्स भी तैयार था । नादिरने हजारास्पसे आगे बढ़कर एक सेनाको खानकाह जानेका 
हुक्म दिया--इलबर्स उस समय खानकाहमें था । नादिरने आत्म-समर्पण करनेके लिये तीन दिन- 
की मुहलूत दी। इसपर इलबर्स गर्दनमें | तलवार और रस्सी बांधे नादिरके सामने आया, जिसने 
उसे माफ कर दिया। लेकिन इलबर्सने किसी खोजा (सैयद)का सिर कटवा लिया था । खोजाके 
पुत्रोने खूनका बदला लेगेकी मांग की, जिसपर नादिरके हुक्मसे इलबर्स और उसके बीस अफसर 
मारे गये । खीवा छोड़ ख्वारेज्मके बाकी शहरोंने नादिरके सामने आत्म-समर्पण किया। इस 
संघर्षके समय इलबसेने लघु-ओदके प्रसिद्ध खान अबुल्खैससे सहायता मांगी थी, और उसने 
आकर खीवापर अधिकार कर लिया था [।: इसी |समय | अबुल्खैरके बुलानेपर रूसी सैनिक 
इंजीनियर रलादिशेफ, मुराविन और नजिमोर सिर-दरियाके मुहानेपर रूसी किला बनाने आये 
थे। वह दहते-कजाककी सर्वे कर चुके थे । खानको उसके डेरेमें नपा वह भी खीवा गये। 
अबुल्खेरने कुछ सुल्तानोंके साथ मुराविनकों नादिरके पास भेजा, जिसने उनका अच्छा 
स्वागत किया । उसने अबुल्खेरकों बुझा भेजा, लेकिन वह नादिरपर क्‍यों विश्वास करने 
लगा ? नादिरकी कृपासे खीवाकों हाथमें रखनेकी जगह अबुल्खैरने देश लौट जाना ही 
अच्छा समझा | खीवाके नागरिकोंने चार दिनतक नादिरके आक्रमणको विफल करनेकी कोशिश 
की, लेकिन अन्‍्तमें आत्म-समर्पण करना पड़ा । नादिरने चार हजार तरुण उज्बेकोंको अपनी 
सेनामें भर्ती करके खुरासान, और बारह हजार रूसी तथा ईरानी गुलामोंको मुक्त करके अपने 
घर भेज दिया। उन्हींके बसनेके लिये नादिरने अबीवर्दके पास एक नया शहर बसाया । 


ड्द्ट मध्य-एसियाका इतिहास (२) [४।५।१। 
४. ताहिरखान (१७४०-४१ ई०) 


इलबसेके मारे जानेके बाद बुखारा-खानके संबंधी ताहिरको खीवाका खान बना नादिर 
चारजूयकी ओर लौट पड़ा । ताहिर बहुत समयतक राज्य नहीं दा पाया । अगस्त १७४१ 
ई०में नादिर कास्पियनके पश्चिमी तटवर्ती दागिस्तानमें लड़ाईमें फंसा था । इसी समय 
उज्बेंक अरालियोंने अबुल्खैरके पुत्र न्रअलीको बुलाया, जिसने खीवा पहुंचकर ताहिरको 
मार डाछा। थोड़ी देरके लिये न्रअलीने शासन संभाला, लेकिन जब नादिरशाहके फिर आनेकी 
खबर मिली, तो वह कजाकोंमें भाग गया । नादिरकी सेना नसझुल्‍्ला मिर्जाके नेतृत्वमें मेवे 
पहुंची । विद्रोही नेता एतुंक ईनकने वहां जाकर क्षमा मांगी, नादिरने उसे माफ कर दिया। 


५. अबुल मुहम्मद, इलबसें-पूत्र (१७४१ ई०) 


इलबसका पुत्र अबुल मुहम्मद नादिरकी दरणमें था । नादिरते उसीको खीवाका खान 
और एतु कको उसका वजीर बनाया । एतुकको बहुत जल्दी उज्बेक और यामूद विद्रोहियोंने मार 
डांछा और खान अबुल मुहम्मद भी खीवासे लुप्त हो गया । 


६. अबुलूगाजी तर (१७४५ ई०) 


विद्रोहियोंने अब अबुरूगाजीकों अपना खान बताया । इस समय उज्जेकोंके साथ-साथ तुकंमान 
यामूद कबीलेका भी खीवा-राज्यमें बहुत जोर था। उधर ईरान नहीं चाहता था, कि खीबावाले 
उसके हाथसे निकल जाय॑ । विद्रोह होते ही रहते थे । ईरानी जेनरलर अलीकुल्लीने १७४५ ईगमें 
ख्वारेज्मपपर आक्रमणकर उरगंजके पास यामूदोंको हराकर बलहूखानकी पहाड़ियोंकी ओर भगा 
दिया, और नये खानको नियुक्त करके ईरानका रास्ता लिया । 


७. काइप, बातिर-पुत्र (१७५० ई०) 


. बातिर शायद कराकल्पकोंका खान था. । १७५० ई०में इरबेक नामक एक दूतने रूसमें जाकर 
कहा था, कि खीवा जानेवाले कारवांको बातिरके राज्यके भीतरसे आना चाहिये, नूरअलीके 
राज्यके भीतरसे आना सुरक्षित नहीं है। इसी समय कजाक अरालियोंपर आक्रमण करके उनके 
बहुतसे आदमी और पशु पकड़ ले गये। ये तूरअछीके आदमी थे, इसलिये खीवामें नूरअलीके 
प्रजाजनोंको पक्रड़कर उन्हें लूटका माल लौटानेके लिये मजबूर किया गया । बातिरका 
पुत्र काइप खीवामें आनेसे पहले रूघु-ओद्दूके एक कबीलेका खान रह चुका था | काइपने नूरअछीके 
राज्यसे ओरेनबुर्ग जानेके रास्तेकों बंद कर दिया--रूसियोंके व्यापारका केंद्र होनेंके कारण 
ओरेनबुर्गंसे व्यापारियोंकी बहुत फायदा था । काइपके हुक्मका बदला लेनेके लिये १७५३४ ०में 
नूरअलीने खीवाके कारवांको लूटा और रूससे कहा, कि यदि तोपखानेके साथ दस हजार सेना 
मिले, तो रूसके लिये हम खीवाको जीत सकते हैं । लेकिन रूसियोंने उसे माननेसे इन्कार ही 
नहीं कर दिया, बल्कि हुक्म दिया, कि लूटे माछको उसके मालिकोंको लौटा दो । रूस इस तरह 
खीवासे निरबाध व्यापार होने देना चाहता था, लेकिन मध्य-एसियाके शासकों और अमीरोंके 
लिये हूट तो एक वेध आय थी । १७५४ ई०में काइपने खीवामें आये एक रूसी कारवांकों रोक 
लिया, और साल भर बाद उसे छोड़ा । काश्पके दूतने रूसमें जाकर कहा, कि उज्बेक हमारे 
खानको पसंद नहीं करते, इसलिये उसकी मददके लिये रूसको हाथ बढ़ाना चाहिये। रूसने 
इन्कार कर. दिया,। नूरअछी और उसके पुत्र एरलीके पकड़े जानेपर मुक्ति-धन देकर 
छुड़ातेका वचन देते हुये सेना एकत्रित की । सेनाको आशीर्वाद देनेके वक्‍त खोजाने ऐसा करनेसे 
मना कर दिया। द द 

काइप विद्वान और साथ ही अत्यन्त क्र आदमी था । उसकी क्रताके कारण छोगोंने 
विड्दोइ करके उसे रूघु-ओर्दूके कजाकोंमें भागनेके लिए मजबूर किया, जिनके ही भीतर रहते 


अबुलगाजी ] खीवाके खान ४६९ 


१७७० ई०में वोल्गा तठके तोरगूत मंगोलोंके प्रस्थानके समय उसने उनपर आक्रमण करके 
गाजी” (धर्मयोद्धा) का नाम पाया । पीछे १७८६ ई०में लूघु-ओर्देके एक कबीलेने उसे अपना खान 
भी चुना। काइपने अमीर-बुखारा अबुलूफैज खांकी लड़की ब्याही थी। उसकी मृत्यु १७९१ ई० 
के आसपास हुई । 

८ अबुलगाजी व (-- १७५८५ ई०) 


खीवामें अब वास्तविक दाक्ति ईनकों (प्रधान-मंत्रियों)के हाथमें थी । ,उज्बेकोंमे कंकुरत 
(कुनगरद) कबीछेका प्रभाव छिझू -गिस्‌ (चिंगिस) खानके समयसे ही बहुत था, यह हम पहले बतला 
आये हैं | मूलतः यह मंगोल कबीला था, जो पीछे तुर्क बन गया । कंक्रतोंके बी (बेग या अमीर ) 
वंशानुवंश क्रमसे ईनक ( बजीर) तथा हजारास्पके राज्यपाल होते आये थे। १८वीं सदीमें 
बुखारा और खीवा दोनोंमें हालके नेपाल और पिछली सदी तकके जापानकी तरह दो राजा 
हुआ करते थे । खानको बस अच्छा-अच्छा खाना और सुनहरा जामा पहनकर मौज करनेकी 
छुट्टी थी । उसके दरबारमें सलाम करनेके लिये प्रति दिन ईनक और बड़े-बड़े दरबारी जाते थे । 
राज्यया सारा |काम ईनकके हाथमें था । प्रत्येक शुक्रवारकों दरबारी महल्ूमें जाते, जहां 
खानके पास ईनक बैठता । जब नमाजका वक्‍त आता, तो ईनक खानको उठनेमें सहारा देता, उसे 
मस्जिद ले जाता, और नमाजके बाद छौटा लाता | खीवाके खान इसी तरहके गुड़िया खान थे, 
जिनका काम था ईनकींके हाथमें नाचना । इसी गुड़िया-खानकी जगह लेनेके लिये कजाकों 
या कराकल्पकोंमेंसे किसी छिड -गिस-वंशीकों छाया जाता, और जबतक पसंद आता, रखकर 
उसे निर्वांसितकर किसी दूसरेकों खान बनाया जाता। इशमंद बी सबसे पुराने ईनकोंमेंसे था। 
पता लगता है, कि उसके बाद उसका पुत्र मुहम्मद अमीन १७५५ ई०में ईनक बन सन्रह साल- 
तक शासन करता रहा । इसके शासनकाछमें खीवाकी समृद्धि बढ़ी। उस समय खीवाका अपना कोई 
सिक्का नहीं था, ईरान और बुखाराके सिक्के ही वहां भी चलते थे । शुक्रवारकी नमाजके 
खुतबेमें गुड़िया-खानका नाम लिया जाता था। मुहम्मद अमीनकी मुहरपर खुदा हुआ था-- अल्लाह 
और पैगम्बरकी मेहरबानी, खानका एक दास, जिसपर वहू विध्वास कर सकता हैं।' जिस तरह खीवामें 
ईनकोंकी चलती थी, उसी तरह बुखारामें इसी समय अतालीकोंकी चल रही थी । बुखाराका 
अतालीक दानियाल बी ईनक मुहम्मद अमीनका गहरा दोस्त था, जिसने हाथसे निकल गये 
अधिकारको पानेमें अमीनकी मदद की थी । मुहम्मद अमीनके बाद उसका पृत्र एवंज ईनक बना । 
यह बड़ा ही समझदार और सादगीसे रहनेवाला आदमी था । इसके समय यामूदों (तुर्कमानों ), 
मंगिदलकों (तुर्कमानों) और कजाकोंने विद्रोह किया, जिसमें उसके अपने संबंधी तथा अरालके 
कंकुरतोंके नेता तुरामृफीने भी विद्रोहियोंका साथ दिया । 

अक्तूबर १७९३ ई०में रूसी डाक्टर मेजर ब्लांकेन्नागेल खीवा पहुंचा। गुप्तवर समझकर 
उसे शहरके नजदीक एक घरमें नजरबन्द करके मारना चाहते थे; किन्तु ईनकके भाई, बुढ़ापेके 
कारण अंधे फाजिल बीको डाक्टरकी दवासे फायदा हुआ, जिससे उसका मान बढ़ गया। डाक्टरनें 
बहुत समझाया, कि खीवाबालोंकों मंगिशलकमें जा रूसियोंके साथ व्यापार करनेसे बहुत फायदा होगा, 
लेकिन आम एसियाहयोंकी तरह खीवावाले भी यूरोपियोंपर विश्वास नहीं करते थे। डाक्टरके 
लिखे-अनुसार उस समय खीवाके राज्यमें एक छाखसे अधिक आदमी नहीं थे, जितमें उज्बेक ४१ 
प्रतिशत, स्ते (फारस़ीभाषी) १५ प्रतिशत, कराकल्पक १० प्रतिशत, यामूद ५ या ६ प्रतिशत थे। 
बाकी १८ या १९ प्रतिशत दास थे । खीवाकी सेनामें बारह या पंद्रह हजार सिपाही थे, जिनमेंसे 
दो हजारके पास ही बन्दूर्कें थीं, बाकी तलवार, भाला, तीर, कमानवाले थे । यामृद और करा- 
कल्पक सबसे अच्छे सिपाही माने जाते थे , जिनके बाद उज्बेकोंका नम्बर आता था । उस समय 
काइपका पुत्र अबुल्गाजी खान था, जो एकांतमें रक्खा जाता, और साल भरमें तीन बार ही 
प्रजाके सामने आने पाता था । 

१८०४ ई ०में ईनक एवज मर गया। भाइयों और दूसरे अमीरोने कुथम्राद बेकको ईनक 
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बनाया, लेकिन' उसने अपने भाई इल्तजारके लिये पदको लेनेसे इन्कार कर दिया। इल्तजारने छ 
महीनेतक ईनकके तौरपर काम किया। वह रोज खान (कजाक) के पास मुजरा करने जाता । 
एक रात उसने अपने भाई कुतुलक मुरादकों बुलाकर कहा-- तिमूर छंग, नादिरशाह और बुखारा- 
अमीर मुहम्मद रहीम कौनसे छिह -गिसू-वंशके खानोंके पुत्र थे, उन्होंने अपन भाग्यकों अपने आप 
बनाया । अल्लछाहकी मेहरबानी है, कि मेरे पास निर्णय करनेकी शक्ति, साहस और सिपाही हूं। 
' कबतक मैं इस गृड़ियाकों सम्हाले बैठा रहुंगा ? मैं स्वयं खान बनना चाहता हूं। इसके बारेमें तुम्हारी 
क्या सलाह है ? में कजाक खानको कुछ पैसा देकर उसे उसके घर भेज दूंगा, और फिर यामूदोंसे 
पिड छूड़ाऊंगा।” भाईने उसकी बातका समर्थन कंरते हुये फातेहा पढ़ा। दूसरे दिन इल्तिजारने 
गुड़िया-खानको किलेसे निकालकर कजाकोंमें भेज दिया और फिर अपने गद्दीपर बैठते हुये कंक्रत 
राजवंशकी स्थापना की । 


8२ कंकुरत-बंश (१८०४-८१ ई०) 
इस वंशर्में निम्न खान हुये:-- 


१, इल्तजार, ईरज-पुत्र, एवज-पृत्र १८०४-६ ई० 
२. मुहम्मद रहीम, इल्तजार-/पृत्र १८०६-२५ 
३ अल्लाकुल, मुहम्मद रहीम-पुत्र १८२५-४२ 
४. रहीमकुल, अल्लाकुल-पुत्र॒. १८४२-४५ 
५. मुहम्मद अमीन, अल्लाकुल-पुत्र श्टडपुनणुएू 
६. अब्दुल्ला, इबादुल्ला-पुत्र श्टप५ू 
७. कुतुलुक मुराद, इबादुल्‍ला-पुत्र॒ श्टपण. 
८. सैयद मुहम्मद, मुहम्मद रहीम-पुत्र १८५५-६५ 

(मुहम्मद फना, तुरासफी-भतीजा ) श्टद५्‌ 
९, सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र श्८६५ 


१ इल्तजार, इराज-पुत्र, एवज-पुत्र (१८०४-६ ई०) 


जानेवाले खानसे इल्तजारने कहा था--मैं दूसरे खानको बुला रहा हूं । उसने अपनी सेना 
बढ़ा दस हजार उज्बेकोंकों कबचबद्ध किया, फिर मौलवियों, दूसरे धार्मिक नेताओं, अतालीकों, 
ईनकोंको बुलाकर कहा, कि दूसरे कजाक-खानके बुल।नेकी जरूरत नहीं । उदगुर अतालीक बेक फुलाद 
सहमत नहीं हुआ, बाकी सबने फातेहा पढ़कर दुआ मांगी । इल्तजार उस समय चुप रहा । बड़े 
. दरबारियों, आलिमों और कबीलोंके अकसक्कालों (ज्येष्ठों)में उसने खलअत और इनाम बांटे, 
उसके नामसे खुतबा पढ़ा गया। यामूदोंको छोड़ उज्बेकों, कराकल्पकों और तुकंमानोंने नये खानको 
बधाई दी । इल्तजार जानता था, कि अन्‍्तमें मेरे भाग्यका फैसला तलवार द्वारा होगा, 
इसलिये उसने अपना सारा ध्यान सेनाकों बढ़ाने और मजबूत करनेमें लगाया। तैयारी हो जानेपर 
वह सरकश यामूदोंके ऊपर पड़ा, जो कि उस समय अस्त्राबाद (ईरान ) और ग्रगानके इलाकोंमें 
रहते थे। उसने उनसे मांग को--लूटपाटके जीवनको छोड़ दो, ऊंट-भेड़-फसलपर कर दो, नहीं 
तो हमारे राज्यसे निकल जाओ । उज्बकोंको लूटनेवाली यामूदोंकी एक टोलीके मुखियाको 
नाकमें रस्सी डाहकर बाजारमें घुमाया गया, लेकिन यामूद घुमन्तुओंका लूटना तो पीढ़ियोंसे 
व्यवसाय था, उसे वह भरा कैसे छोड़ते ? इल्तजार भी निएचय कर चुका था । उसने एक 
बार आक्रमण करके पांच सौ यामूदोंकों मारा, पांच सौको कैदी बनाया, बाकी प्राण छेकर 
रेगिस्तानमें भाग गये । अराल द्वीपवाले भी लूट-मारसे तंग कर रहे थे, इसलिये इल्तजार 
उन्तके नेता तुरांसूफीके ऊपर पड़ा, पर उसे असफल होकर ही खीवा लौठना पड़ा । उसने 
बुखारामें लूट-मार करके धन जमा करना चाहा, लेकिन बेक पुलादने इसे बुद्धिमानीकी बात नहीं 
कही । इसपर वह पुलादसे नाराज हो गया, और दरबार छोड़ते समय उसे मरवा दिया । पुलादके 
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परिवार तथा कबीले (उद्गुर)ने विद्रोह किया, इसपर इल्तजारन उद्दगर-उज्बेकोंका भीषण 
हत्याकांड किया । जो कत्ल होनेसे बचे, वे भाग गये, बाकियोंने 'भेड़िये द्वारा जबरदस्ती लादी 
शांति के सामने सिर नवाया। इल्तजारने अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेकी कोशिश की । 
उस समय उरंगंजमें एक बड़ा पुराना खानदानी सैयद अख्तेखोजा रहता था । इल्तजारने बिना 
बापकी मर्जीके उसकी लड़की ब्याह ली । इसपर खोजाने बुखारा भाग गये यामूदोंको छूटका 
प्रतोभन देकर बुलाया, और उरंंजमें उन्हें रहनेके लिये जमीन दी । अब खान 
लोगोंपर पहलेसे भी ज्यादा खुलकर अत्याचार करने लगा। बाहर अब भी इल्तजारके अभियान 
चलते रहे। १८०५ ई०में वह बुखाराके ऊपर चढ़ा। उस समय अमीर-बुखाराका दूत 
अब्दुल करीम जारके दरबारमें जात हुये उरगंज आया था। उसे जल्दी ही करशी पहुंचकर 
राज्यपाल बननेका प्रलोभन दे तैयारी करनेके लिये कहा | महीने बाद इल्तजारने बखाराके 
इलाकेमें घुसकर लूट-मार की, और वहांसे पचास हजार भेड़ें तथा हजारों ऊंट छूट छाया। अमीर- 
बुखाराने तेयारी' करके मुहम्मद नियाज बीको तीस हजार सेना देकर रवाना किया। इधर 
इल्तजार भी तेकक्‍्के, यामूद, सला र,चन्दो र, अभी रअली, बूजेजी, कफ रत, कंकछी, मंगित आदि तुर्कमान 
और उज्बेक कबीलोंके बारह हजार जवानोंको लिये वक्षुके किनारे-किवारे चछा। उसमे 
बुखाराकी पहली दुकड़ीपर अकस्मात आक्रमण कर बुखारी दादखाहके पुत्रकों खतमकर पांच सौ 
' आदमियोंको माराया पकड़ लिया। बंदी रस्सीमें बंधे इल्तजारके तम्बपर लाये गये। खीवाकी 
सेनाने बुखारियोंके लौटनेके रास्तेकों भी काट दिया था, अत: बखारियोंके लिये लडने-मरनेके सिवा 
कोई रास्ता नहीं था । वह खूब छड़े । खीवावाले हार गये । उनके बहुतसे आदमी भागते वक्‍त 
नदीमे डूब गये । इल्तजारने नावमें बैठकर भागना चाहा । उसके बहुतसे साथी भी प्राण 
बचानेके लिये उसी नावपर सवार हो गये, और बोझके मारे नाव डूब गई--बहुतसे आदमियों 
के साथ इल्तजार भी वक्षुमें डूब मरा । उसके भाई हसनमुराद और जानमराद भी डब मरे। 
मुहम्मद रहीम बूखारियोंके हाथमें बन्दी बता और सिर्फ कुतुछुक मुराद बक बचकर खीवा पहुंचा । 
यह घटना १८०६ ई०की है। 


२, मुहम्मद रहीम, इल्तजार-पृत्र (१८०६--२५ ई०) 


बुखाराम उस समय अमीर हँदरका शासन था । खीवावबालोंसे निर्देयतापूर्व क व्यवहार 
करके खूनी झगड़ेको और बढ़ाना उसने पसंद नहीं किया, और बंदियोंको क्षमा करके उन्हें खलअत 
और इनाम दे मुक्त कर दिया । इस दयाके लिये कुतुलुक मुरादने अपने भावोंको प्रकट करते हुये 
कहा-- में अमीर हैदरका कुत्ता, दास हूं, उसका हुक्म माननेके लिये तैयार हूं ।” कुतुलुक मुरादकों 
ईनककी पदवी देकर अमीर हैदरने खीवाका राज्यपाल नियुक्त किया था, लेकिन उसके आनेसे 
पहले ही ख्वारेज्मियोंने उसके छोटे भाई मुहम्मद रहीमकों खान बता दिया था। कुतुलकने भी 
उसे स्वीकार किया, और बुखा राके अमीरके पास लिखकर अपनी मजबूरी प्रकट की। अरालियोंने 
इसी समय उज्वेकोंको लूटा-मारा । नये खानके चचा मुहम्मद रजाबेकने उद्गग्रोंके विद्रोहके 
समय उतका साथ दिया था। उसने अब भी विद्रोह करना चाहा, लेकिन उसे हारना पड़ा । 
कजाकोंके कई साल लृष्ट-मार करनेका जवाब खावकी ओरसे था, जाड़ोंमें रजाबेकका चेकली, तुत॑ं- 
कारा (शेरगाजी), चूमेके, जलर (बुल्की-सुल्तान)के कजाकोंको लूटने जाना। कजाकोंने 
मजबूर होकर सौ भेड़ोंपर एक भेड़ खानको देना मंजर किया । शेरगाजी स्वयं १८१९ ई०में खीव[- 
दरबारमें आया, और वहीं [मरा । उसके बाद रहीम खानने अपने बेटेको उसके स्थानपर 
नियुक्त किया, जिसे कजाकोंने भी मान लिया । अगले साल तुतंकारा और ओई कजाकोंके' ऊपर 
भी वंसी ही बीती । जाड़ोंमें सरकश कंकुरतोंके अरालद्वीपपर बर्फके ऊपरसे चढ़ाई की, लेकिन 
आक्रमण उतना सफल नहीं रहा, तो भी खीवाके एक शरणार्थी और उसके पुत्रने तुरासफी मृरादके 
सिरको काटकर बोरेमें ला खानके सामने पेश किया । मुहम्मद रहीमने खुश होकर 
बाप-बटको नौकर रख लिया । जब अरालछी कंकुरतोंको अपने नेताके मारे जानेकी खबर हछगी, तो 
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उन्होंने खीवाके सुल्तानकी अधीनता स्वीकार की । तुरामुरादके परिवार और खलजानेकों छे 
खानने खीवा छौटकर मुरादकी लड़कीसे ब्याह किया। पुरान खानके वंशसे ब्याह करनेके कारण 
अब वंशका सम्मान बढ़ गया। रहीमने इल्तजारकी सेयद-पुत्री विधवाकों भी ब्याहा। 
अब्दुलकरीमने अब्दुर॑हीमको क्ररताम शैतान लिखा हैँं। उसने गभिणी अराली स्त्रियोंका पेट 
चीर गर्भके बच्चोंकों टुकड़े-टुकड़े करके अपनी पशुताका परिचय दिया था । रहीमने अपने 
विरोधियोंको एक-एक करके मार डाला, या उन्हें देशसे बाहर निर्वासित कर दिया । उसके कठोर 
शासनके कारण यह फायदा जरूर हुआ, कि अब लूट-मार बन्द हो गई, और व्यापारी कारवांसे 
कबीलोंते मनमाना कर लेना छोड़ दिया । उसने कर की दर निदिचत कर दी, और _कर उगाहनेके 
"कस्टम (आयातकर) घर बनवाये । अपनी टकसाल स्थापित करके उसने खीवामें चांदी-सोनेके 
सिक्के ढलवाये । द 

ईरान शीया था । मध्य-एसियाके सुन्नी मुसलमान शीयोंकी काफिरसे भी बदतर समझ 
उनके ऊपर लट-मार करना पुण्य कार्य समझते थे । १८१३ ई०में खीवावालोंने खुरासानपर 
आक्रमण किया, लेकिन ईरानी सेनाने भी मुकाबिला किया, और चार दिनकी झड़पके बाद 
दोनों सेनायें पीछे हटीं। लौठते समय रहीम खान गोकलान तुरकंमानोंके ऊपर पड़ा, ओर उनमेंसे 
बहुतेरे बंदी बनाये । फिर तेक्के तुकंमानोंक ऊपर धावा बोल उनके जीते हुये खेतोंको छीनकर 
दक्षिणके नंगे पहाड़ोंमें खदेड़ दिया। इनमेंसे कुछ पीछे जाकर नहरके किनारिवाले इलाकेमे. 
बस गये । रहीमने मंगिशलकके इलाकेमें डेरा रखनेवाले चन्दोर तुकमानोंकों भी अधीनता 
स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। रहीमने तलवारके बलपर शांति स्थापित की। 
इससे खीवा और रूसके बीच का रवांका आना-जाना सुगम हो गया, और पूर्व तथा परिचिमम व्यापार 
खूब बढ़ा । रहीमको बिना लड़े चैन नहीं आंता था। १८२० ईशमें उसने बुखारापर चढ़ाई 
की, और जाकर चारजूयकों एक महीनेतक घेरे रक्खा । इसी बीच उसके सैनिक पड़ोसमें 
घुमक्कड़ी करनेवाले तेक्के तुर्कमानोंकों भी लूठते रहे । खीवावालोंके पास रूसके साथ संबंध 
होनेके कारण तोप भी थी, जिसने मदद अवश्य की, किन्तु बिना फैसलेके ही दोनों सेनाओंको 
लौढ जाना पड़ा । रहीमका समकालीन अमीर हेदर भी बहुत मजबूत शासक था। अगले 
साल वह खुद सेनाके साथ आया। खीवाके नावोंके बेड़ेको उसकी तोपोंने रोक लिया। नदीमें 
पानी कम था, इसलिये दूर हटकर निकल भागनेका मौका नहीं मिला । रहीम खानके भाई 
कुतुलुक मुरादकों हैदरने हराया। उसकी बहुत॑सी नावें वष्ट हो' गयीं, और खीवा-सेना परा- 
जित हो पीछे लौटी । लेकिन १८२२ ईशमें फिर कुतुलुक मुरादने बुखाराके राज्यमें कराकुल- 
तक लूट-मार की। मरते वक्‍त कुतुलकने मुसलमान भाइयोंपर वार करनेके लिग्रे अमीर-बुखारापे 
क्षमा मांगी---- सचमुच गाजीके लिये यह शोभा नहीं देता था।” मर 

१९वीं सर्दीकि आरम्भ काकेशसमें जारका शासन स्थापित हो चुका था, और अब परिचमी 
तटसें ही संतुष्ट न हो वह कास्पियनके पूर्वी तटपर भी अधिकार करनेके लिये व्यप्न था। उधर 
रहीम खानने पूर्वी तटपर रहनेवाले तुर्कमानोंकों बुरी तरहसे दबा रक्खा था, इसलिये रूस उससे 
फायदा उठाना चाहता था। १८१९ ई०में गुर्जी (जाजिया ) के राज्यपालने पूर्वी कास्पियनके तठपर 
रहनेवाले तुकंमानों तथा खीवासे भी संबंध स्थापित करनेके लिये मुरावेफकों दूत बनाकर भेजा । 
मुरावेफ १९ सितम्बरको क्रास्नोवोदस्कमें जहाजसे उतरा, और ६ अक्तूबरको खीवाके पास 
पहुंचा । उस समय खान शिकारमें गया हुआ था । उसके आदमियोंने मुरावेफकों गुप्तचर 
समझ नजरबन्द कर खानने मुरावेफकों मेहतर (वित्त-मंत्री) आगा यसुफके घरमें 
ठहरा दिया । फिर किसी तरह मुरावेफ खानके दरबारमें उपस्थित होनेमें सफर हुआ । 
मुरावेफने खानके बारेम लिखा था-- वह अपने सफेद रंगमें उज्बेकोंसे अधिक रूसी-सा मालूम होता 
था ।” मुरावेफने राज्यपालका संदेश देते हुए कहा--मंगिशछककी जगह क्रास्तोवोदस्क द्वारा 
व्यापार-संबंध स्थापित करनेपर तीसकी जगह सत्रह दिनमें ही कारवां समुद्रतक पहुंचने लगेंगे । 
लेकिन' क्रास्तोवोद्स्कका इलाका उस वक्‍त ईरानी काजार-वं शके हाथमें था, जब कि मंगिशलूक 
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खीवाका था, इसलिये खान कारवां-पथको केसे बदल सकता था ? मुरावेफके लिखनेसे पता लगता 
है, कि उस समय खीवामें एक शासन-परिषद्‌ थी, जिसका अध्यक्ष मेहतर यूसुफ आगा था। 
सुफ सर्ते अर्थात्‌ फा रसी-भाषी ताजिफ व्यापारीवर्गका प्रतिनिधि था। हितीय वजीर कुशबेगी उज्बेक, 

तीसरा खोजेश मेहरम खानके गुलामका पुत्र था, जो कस्टमका उच्चाधिकारी भी था । परिषदके 
सबसे अधिक प्रभावशाली सदस्य थें--खानका भाई कुतुलुक मुराद और काजी (धर्माधिकारी) । 
परिषद्में चार प्रधान उज्बेक कबीलोंके सरदार भी सम्मिलित थे । 

यह बतला आये हैं, कि खीवा उस वक्‍त गुलामोंका बहुत भारी बाजार था, जिसमें रूसी गुलामोंकी 
कीमत ज्यादा थी, लेकिन रूसी औरतोंकी अपेक्षा ईरानी औरतें ज्यादा महंगी बिकती थीं । 

मुहम्मद रहीम १२४१ हि०* में मरा । 


३, अल्लाकुल, रहीम-पुत्र (१८२५-४२ ई०) 


रहीमके मरतेपर उसका बड़ा बेटा गद्दीपर बैठा । इसने बापके जमा किये हुये खजानेको 
बरबाद करना शुरू किया । १८३२ ई०में मेवेपर चढ़ाई करके तेक्‍का तुकंमानोंपर 
कर लगाया, जिसके लिये खीवासे रेगिस्तान (कराकुम)के बीचसे मेरे जाते रास्तेपर हर 
पड़ावपर कुआं खोदता पड़ा। सरख्शक्रे सलोरोंपर भी जत्र्दस्ती कर लगाया। कर उगाहनेके लिये 
दोनों जगह कस्टम-गृह बनवायें। सरझ्शसे छौठते समय अलमान्सके साथ बारनेस वहां 
आया था । उसने लिखा है--नगरसे चंद मीरकूपर लटके मालको गिना गया--एक 
सौपंद्रह आदमी, दो सौ ऊंट और उतन ही ढोर थे । उन्होंने पहले ही लूटके मालक़ो बांद लिया 
था, लेकिन पांचवां हिस्‍सा उरगंजके खानकों भी दिया ।” उस समय किजिलबासों 
(ईरानी शीयों )के ऊपर छूट करना धर्मगुद्ध माना जाता था, जसा कि स्पेनवाले मेक्सिको और 
पेरूमें अपने हाथोंको खूनते रंगतकी समझते थ, वह भी अपने लूटके मालका पांचयां हिस्सा 
स्पेनके राजाके पास भजतें थे । इस प्रकार उससे कुछ ही शत्ाश्दियों पहले स्पेनके यूरोपीय 
भी उसी सिद्धांतकों मानते थे, जिसे १९वीं सवीके आरम्भमें खीवाके सुश्री मुसलमान । 

बापके समयसे ही छूटपाठके बन्द होनेके कारण ख्वारेज्ममें व्यापार चमक उठा था, और बुखारा 
उरगंज-मंगिशलकके बीच स्थरूसे, फिर अस्त्राखानतक समुद्र-मार्गसे बराबर व्यापारिक कारवां 
आते-जाते रहते थे। अराल समुद्रके पूर्वी तठसे एक नया व्यापारमार्ग खोलनेके लिये रहीम' खानके 
समय १८२० ईण्में रूसियोंने इस इलाकेकी. सर्वे की । फिर पांच सौ सिपाहियों और 
दो तोपोंके साथ एक रूसी कारवां चछा । खीवावाले क्‍यों पसंद करते, कि उत्तरका मार्ग खुल 
जाय, जिससे उरगंज और मंगिशलूकका समृद्ध वणिकृपथ उजड़ जाय। उनकी शहपर तुकंमानोंने 
रूसी काफिलेपर प्रहार किया, लेकिन उन्हें हारकर भागना पड़ा। तो भी काफिलेको अपने सौदेको 
जलाकर खाली हाथ पीछे लौठना पड़ा | 

पहली बार असफल होनेके बाद अब अल्लाकुलके शासतकालमें १८३५ ई०में रूसियोंने मंगिद- 
लकके बन्दरगाहके पास अपना किला बना खीवावालोंकों डराना चाहा, लेकिन खानने उसकी 
परवाह नहीं की । इसी समय १२० झुसी इलाकेकी जांच-यड़ताल कर रहे थे, जिन्हें पकड़कर 
खीवावालोंने बुखाराके बाजारमें बेंच दिया । इसपर १८३६ ई०में जार निकोलाइ ॥ के 
हक्‍्मसे ओरेनबुर्ग और अस्त्राखानमें खीवावाले व्यापारियोंको पकड़ लिया गया । उसी साहू 
अगस्तमें निज्नीनधोगोरदके मेलेसे लौटते खीवाफे छियालठीस व्यापारियोंकों भी जेलमें डाल 
दिया गया । यह स्मरण रहना चाहिये, कि बोल्शेविक-कांतिसे पहलेतक निज्नीनवोगोरदका 
मेला दुनियाका सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था। हमारे सोनपुर मेलेका नम्बर उसके बाद आता 
था । ओरेनबुर्गके रूसी राज्यपाल जेनरलू पेरोब्स्कीने खानकों कड़े शब्दोंमे लिखा-- तुम्हारी 
कार्रवाई बुरी है। बुरे बीजका बुरा फल पैदा होता है । तुम्हें चाहिये, कि रूसी बंदियोंकों छौटा दो, 
और कजाकोंके भीतर दखर देने और छट-मारकों बन्द करों । ऐसा करनेसे रूसियोंके साथ 
+१६ एतत १८२५-७७ ४३४४ १८२६ ई० 
६० । 
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तुम्हारा-जैसा व्यवहार होंगो, वैसी हीं. सुविधायें खीवावालोंको रूसमें मिलेंगी ।* लिखा-पढ़ी 
चलती रही, और दो सालमें सौ रूसी बंदी लौटाये गये, लेकिन दूसरी ओर १८३९ ईशमें ही 
खीवावाले दो सौ रूसी मछओंको कास्पियनसे पकड़ ले गये । द 

असफल रूसी. अभियान (१८३९ ई ०)--खीवाके खानकी गुस्ताखियोंको शक्तिशाली रूस 
भला कबतक बर्दाइत करता ? और यह तो वह समय था, जब कि युरोपमें भी रूसकी धाक जमी हुई 
थी। जेनरल पेरोव्स्कीने २६ नवम्बर १८३९ ई०के जाड़ोंमें छ हजार पैदल सेनाके साथ दस 
हजार ऊंटोंके ऊपर रसद ले ओरेनबुर्गंसे प्रस्थान किया, लेकिन रास्तेमें उसे हिमविन्दुसे ४० 
डिग्री नीचेकी सर्दीका सामना करना पड़ा--तीचे बर्फकी ऊंची ढेर थी, ऊपरसे भयंकर हवा 
चलने लगी । हजारों सिपाहियोंने हिम-आहत हो अपनी अंगुलियों, पैरों और हाथोंको 
गंवाया, बहुतसे सर्दीमें मर गये । इस स्थितिका मुकाबिला करते हुये जैसे-तेसे रूसी खीवाकी सीमा 
पर. अकबुलाकमें पहुंचे । खीवाका कुशबेगी (प्रधान-सेनापति) भी रूसियोंके मुकाबिलेके लिये 
तैयार था। बर्फ आठ फुट मोटी थी। कजाकोंने घोड़ोंके झुंडको दौड़ाकर बफंमें रास्ता बनाया, जिसके 
दोनों तरफ ब्फंकी दीवार खड़ी थी) सब कोशिश करनेपर भी आगे बढ़ना सर्वनाशके मुंहमें पड़ना 
समझ पेरोव्स्की लौट गया। क 

रूसियोंको मध्य-एसियाकी ओर---अर्थात्‌ भारतके सीमांतके पास--पहुंचनेकी कोशिश करते 
देख अंग्रेज कैसे चुप रह सकते थे ? मेजर टाड अंग्रेजोंक लिये अफगानिस्तान और बुखारामें 
अपना जाल बिछा रहा था । उसने हेरातसे काजी मुहम्मद हसनको दूत बनाकर बुखाराके 
अमीरके पास भेजा । अमीरने मिलकर काजीको बहुत फटकारा, .कि वह इस्लामकी भूमिमें 
काफिरोंकों घुसाना चाहता ह । इसपर काजीने कहा--- अपने हथियारों, अनाज, सोना, खून और 
अपनी बुद्धिके साथ मुहम्मद शाहके हथियारोंसे ध्वस्त होते प्राचीरकी रक्षा करने अंग्रेज आये । 
: उन्होंने काफिरोंसे सच्चे मुसलमानोंकी रक्षा की । और फिर अमीर बुखारासे पूुछा--- काफिर 
कौन हैं ? ईरानी किजिलवास हैं, जिनंकी कि आपने रक्षा की, या अंग्रेज जिन्होंने कि सच्चे 
मोसिनोंकी रक्षा की ? बहुत समय नहीं बीतेगा, कि रूसके आक्रमणको रोकनेके लिये भी उनकी 
सहायताकी अवश्यकता होगी ।” काजीने रूसका भय दिखलाकर बुखाराके अमीरको प्रभावित 
किया, और सफलताकी सूचना देत ज्‌रीके रेशमी थैलेके भीतर मेजर टाडके पास अंपना पत्र भेजा । 

बुखारामें सफलताकी आशा देखकर टाडने कप्तान एबटको खीवाके सुल्तानके पास भेजा । उसके 
हकक्‍्मके मुताबिक एबटन खानको रूसी कीदियोंके छोड़ देने तथा स्वयं अस्त्राखानमें जा वहां 
पकड़े गये खीवाके व्यापारियोंको छुड़ानेकी कोशिश की । एबट १८४० ई०के बसंतमें चला था, 
. जब कि अभी-अभी जेनरल पेरोव्स्कीका अभियान भयंकर आफततमें पड़नेके बाद नष्टप्राय होकर 
लौंटा था। उस समय खान एक काले तम्बूमें बेठा था, जब कि एबट उससे मिलने गया । एबटने 
जूता निकाल परदा उठाकर भीतर प्रवेश किया, फिर अपने हाथोंकों अदबसे छातीपर रखकर 
“सलाम्‌ अलेकुम्‌” कहकर बातचीत की । खानने उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया । उसके 
आनेकी खबर सुनकर स्वागत करनेके लिये पहले ही सैनिक भेजे थे । नगरके बाहर वजीरके एक 
महलमें एबटको टिकाया गया था। एबटने पहलेसे खीवामें बन्दी अंग्रेज गुप्तचर कर्नल स्टोडर्टको 
छोड़ देनेपर जोर दिया। एबटने यह भी कहा, कि खीवा यदि अंग्रेजोंसे मदद पाना चाहता ह, तो 
रूसी बंदियोंकों छोड़ना जरूरी है। स्टोडर्ट बुखाराके अमीरके बंदीखानेमें था । खीवा-खानने 
उसे छोड़नेके लिये अपना दूत बुखारा भेजा । कास्पियन और ओरेनबुगंकी ओरसे जिस तरह रूसका 
_ फौछादी पंजा मध्य-एसियाकी ओर बढ़ता आ रहा था, और जिस तरह हिन्दुस्तानमें मुस्लिम 
बादशाहतको खतम करके अंग्रेजोंने अपना राज्य कायम किया था, उसे देखते हुये मध्य-एसियाके 
शासकोंकी नींद हराम हो गई थी.। अंग्रेजों और रूसियोंको वह एक तरफ आग और दूसरी तरफ 
खड्ड-सा देखते थे, इसलिये किसी निरंचय पर पहुंचना उनके लिये आसान नहीं था। तो भी 
रूसका खतरा बिलकुल सामने था--पेरोव्स्की यद्यपि इस सो सफल नहीं हुआ था, लेकिन एक 
बारकी असफलतासे खीवावाले कैसे अपनेको सुरक्षित समझ छेते ? इसीलिये अल्लाकुल 
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समझा-बुझाकर कर्नल स्टोडटंकों छोड़ देनेके लिये बुल्लाराके अमीरको तैयार करना चाहता था । 
एबटने अपनी एक मुलाकातमें फारसी अक्षरोंमें लिखे एक नक्‍शेको अल्लाकुलके सामने रखकर 
बतलाया, कि इंगलडका स्वार्थ इसीमें है कि मध्य-एसिया रूसके हाथमें न जाय। हम मध्य-एसियाके 
रांज्योंको' स्वतंत्र और तटस्थ देखना चाहते हैं, और रूसके मनसूबेको असफल करनेमें सहायता 
देनेके लिये तैयार हैं। लेकिन खान रूसकी शक्तिको ज्यादा अच्छी तरह जानता था, इसलिये 
उससे बहुत भयभीत था । उसने चांदीकी तरह सफेद चमकत तीन पौंडके एक तोपके गोलेको 
दिखलाकर एबटको बतलाना चाहा, कि रूसी बहुत जबर्दस्त शक्ति रखते हैं। एबटठने साफ देखा कि 
जबतक रूसी तोपका यह सफेद गोला खानके तम्बूमें रहेगा, तबतक उसे कुछ भी साहस नहीं होगा, 
और मुझे अपने काममें सफलता नहीं मिलेगी । 

एबटके काममें सबसे बाधक मेहतर था, जो रूसी बंदियोंके छोड़ देनेपर जोर देनेके कारण एबटको 
रूसियोंका गुप्तचर समझता था। एबटके बहुत कहनेपर मेहतरने कहा--अगर हमारे भाग्यमें यही 
लिखा होगा, तो फिर क्या चारा ? इसपर एबटने कहा--तो इसका अर्थ है खीवाको रूसियोंके हाथमें 
दे देना। मेहतरते गुस्सेमें आकर कहा-- आह ! अगर हम काफिरोंसे लड़ते मारे गये, तो सीधे स्वर्ग 
जायंगे।” इसपर एबटने जवाब दिया--“और तुम्हारी औरतें ? तुम्हारी बीबियां और लड़कियां रूसी 
सिपाहियोंकी गोदमें जाकर किस तरहके स्वर्गको प्राप्त करेंगी ? ” ईरानसे आये हुये दूतने जब ईरानी 
गुलामोंको छोड़नेके लिए कहा, तो अल्लाकुलने जवाब दिया--“मुहम्मदशाहको कहो, कि अभी वह 
बच्चा है, अभी उसे दाढ़ी भी नहीं आई है । वह क्‍यों नहीं पहले रूसियोंको ईरानसे निकालछता ? 
दरअसल खीवा ऐसी परिस्थितिमें था, कि उसके लिये इस समय कुछ भी निश्चय करना बहुत मुश्किल . 
मालूम होता था । प्रस्थान करते वक्‍त एबटने खानसे कहा था--बड़ी सावधानीसे काम करनेकी 
जरूरत हूं । खानने जवाब दिया-- यह बहुत मुश्किल है । दुनिया भरमें मेरे राज्यको छोड़कर 
रूसियोंकी कोई दूसरा युद्धक्षेत्र नहीं मिलता । 

एबट सुरक्षित तौरसे कास्पियनके तटपर गुयेदिकके बन्दरगाहमें पहुंचा, लेकिन जले-भुने 
वजीरने ऐसी चाल चली, कि बन्दरगाहपर एबटको जहाज नहीं मिला । फिर वह वहांसे चार दिनके 
रास्तेपर दक्षिणमें अवस्थित रूसियोंकी फौजी चौकी दाशकलाकी ओर रवाना हुआ। चौकीपर पहुंचने में 
दस घंटेका रास्ता रह गया था, जब कि उज्बेकोंने उसे लूट लिया। एबटको दो अंगुलियां टूटीं, और सिर 
भी फूटा। फिर उन्होंने उसे ले जाकर घुमन्तुओंके डेरेम रखकर बहुत बुरा बर्ताव किया । टांडने अखुन्द- 
जादा नामक अफगानको भेजा, जिसने एबटको छुड़ाकर रूसकी ओर रघाना किया । हेरातमें टाडके 
पास एबटके मरनेकी खबर पहुंची। जिसपर उसने लेफ्टिनेंट शेक्सपियरकों खीवाके साथ फिर बातचीत 
करनेके लिये भेजा। लेकिन खानने उसकी बातोंपर अविश्वास प्रकट करते हुये कहा- यह क्‍या बात है, 
जो हमारेसे इतनी दूर रहनेवाला तुम्हारा देश हमारे देशके साथ मित्रता करनेके लिये इतना उतावला 
हें? शेक्सपियरने जवाब दिया--“ हमारे पास भारत-जैसा एक विशाल उद्यान है, कहीं कोई उसपर ट्ट 
न पड़े, इसलिये हम अपने बगीवेकें चारों ओर दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, और वे दीवारें हैं--खीवा, 
बुखारा, हिरात और काबुल ।” याकूब मेहतरने काफिर कहकर जब ताना मारा, तो उसका जवाब 
शेक्सपियरने दिया-- हममेंसे कौन काफिर है ? तुम, जो कि कभी न बुझनेवाली ईष्थॉके कारण रोज 
गुलामोंकों सासत देते हो, बापसे लड़कियोंको, पतिसे पत्नीकों जबरईस्ती छीनकर अपनी बाजारोंमें 
सबसे अधिक दाम देनेवालोंके हाथ बेंच देते हो। या हम जो कहते हँ--ये अभागे लोग मुक्त 
कर दिये जाय॑ । इन्हें इनके देश और परिवारमें भेजनेकी कोशिश करते हैं।” 

शेक्सपियर कुछ सफलताके साथ बिदा हुआ । ४२० रूसी बंदियोंको मुक्त करा पुराने उरगंजसे 
रवाना हो वहां समुद्र तटपर पहुंचा, फिर वहांसे नाव पकड़कर अस्त्राखान, आगे राजवानी पीत रबुर्ग- 
में गया। जारने उसकी सेवाओंके लिये बहुत सम्मान करते, उसे रूसी सर की उपाधि प्रदान की । 

जुलाई १८४० ई०में अल्लाकुल्लीने समझ लिया, कि रूसियोंके साथ झगड़ा मोल लेना अच्छा 
नहीं हैं । उसने घोषणा करके रूसी दासोंके व्यापारकों बंद कर दिया, और रूसके राज्यमें छूटपाट 
मचानेकी मनाही कर दी । लेकिन इसी समय ईरानी गुलामोंको छोड़नेके लिये जोर देनेसे झगड़ा 
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बढनेकी सम्भावना देख ईरानी शाहने अंग्रेज कप्तान कोनोलीकों खीवा भेजा । खानने 
ईरानी गुलामोंको छोड़नेसे इन्कार कर दिया कोनोली खीवामें चार महीना रहा। इसी समय हिरातके 
राज्यपाल यार मुहम्मदने मेजर टाडके षड्यंत्रोंस परेशान होकर उसे हिरातसे निकाल दिया, और 
खीवाको भी लिखा, कि अंग्रेज गुप्तचरको अपने पास न रकक्‍्खें। किन्तु खानने यार मुहम्मदकी बात न' 
भान कोनोलीको खलअत दी, और उससे कहा--खीवाको अपना देश समझिये और इस महलरूको अपना 
घर। लेकिन याकूब मेहतरने कोनोलीको पंसद नंहीं किया । धीरे-धीरे उसने खानपर प्रभाव डाला, 
और अन्‍्तमें कोनोलीको उसने कहा-- तुम हमारे रास्तेमें बाधक हो। अगर तुम यहांसे बिदा हो 
जाओ, तो मुझे इसके लिये दु:ख नहीं होगा।” खीवामें असफल हो कोनोली खोकन्दपर अंग्रेजोंका 
डोरा डालने गया, जहांसे बुखारा जानेपर उसने अपने प्राण गंवाये, यह हम बतला चुके हैं । द 
रूस भी मध्य-एसियाके खानेको हर तरहसे अपनी ओर करनेकी कोशिश करता रहा । १८४० 
ई०में लेफ्टिनेंट आइतोफ मध्य-एसियाकी यात्रासे पीतरबुर्ग छौटा, फिर कप्तात निकिफोरोफ 
१८४२ ई०में खीवा भजा गया, जिसने रूस और खीवाके बीच पहली संधि करवानेमें सफलता पाई । 
अभी वह खीवा हीमें था, जब कि अल्लाकुल मर गया | 
. ४. रहीमकुल, अल्लाकुरू-पुत्र (१८४२-४५ ई०) 
रहीमकुलके गद्दीपर बैठते ही जमशेदियोंने विद्रोह कर दिया। जमशेदी ईरानी कबीला था, जो 
मुरगाबनदीके बायें तटपर रहते थे । उनमेंसे दस' हजारको जबर्देस्ती ले जाकर ख्वारेज्मके इलाकेमें 
वक्षुतटपर किलिजबेके पास बसा दिया गया था । जमशेदियोंके विद्रोहसे प्रोत्साहित होकर मेवके पास 
डेरा रखनेवाले सारिक तुर्कमान भी बिगड़ उठे । रहीम खानने अपने छोटे भाई मुहम्मद अमीनको पंद्रह 
हजार सेनाके साथ तुकमानोंकों दबानेके लिए भेजा, लेकिन रेगिस्तानमें उसको बहुत क्षति उठानी 
पड़ी । उधर अमी र-बुखाराने हजारास्पका मुहासिरा कर रक्खा था। खानके भाईने अमीरकी सेनापर 
_ टूटकर उसे हराके संधि की | तीन साल शासन करनेके बाद रहीमकुछ मर गया । 
. ५ अमीन, अल्लाकुलू-पुत्र (१८४५-५५ ई०) 

. रहीमके मरनेके बाद उसका भाई गद्दीपर बैठा, जो कि वाम्बेरीके अनुसार आधुनिक कालके 
ख्वारेज्मके खानोंमें सबसे बड़ा था। अमीनने तख्तपर बैठते ही सारिकोंको सर करनेके लिये अभियान 
किया, लेकिन वह छ चढ़ाइयोंके बाद काबूमें आये । मेवेके किले तथा पासके योलोतेन किलेको भी उसने 
ले लिया। उसके लौटनेपर सारिकोंने खान द्वारा नियुक्त राज्यपाल और छावनीकी सेनाको मार डाला । 
लड़ाई फिर शुरू हो गई। अबकी बार सारिकोंके पुराने दुश्मन जमशेदी और उसका नेता पीर मुहम्मद 
: भी अमीनके साथ थे। विजय करनेके बाद अमीनने बड़ी तड़क-भड़कके साथ खीवामें प्रवेश किया। उसने 
तेक्‍्कोंके विद्रोहको भी दबानेमें सफलता पाई। निम्न सिर-उपत्यकार्में कजाक डेरा डाले रहते थे, वह 
खोकन्दकी प्रजा थे। उनके लिये खोकन्दसे खीवाका झगड़ा हो गया। १८४६ ई०म खीवाने सीमांतपर 
. खोजा नियाज बी किला बनवाया । लेकिन कजाकोंको खोकन्दका खान ही नहीं बल्कि रूसी भी अपनी 
प्रजा मानते थे, इसलिये दब्तेत्लजाक पूरी तौरसे अपने हाथमें करनेके लिये १८४७ ई०में रूसियोंन 
ददतमें कितने ही किले बनाये । इसी साल अराल समुद्रपर राइम्स्क या अरालस्क नामक रूसी किला 
बना । खीवावाले कजाकोंको दबाना चाहते थे। उनके दो हजार सैनिकोंने आक्रमण करके हजारसे 
अधिक कजाक-परिवारोंको पकड़ लिया, जिसके लिये रूसियोंने आक्रमणकर कजाकोंको छुड़ा खीवा- 
वालोंको दंड दिया। १८४८ ई०में इस इलाकेमें कई बार लूट-मार होती रही। निम्न-सिरमें अब 
खोकन्द, खीवा और रूस तीनोंका झगड़ा चल रहा था। १८५३ ईशमें जेनरल पेरोव्स्कीने आक्रमण 
करके निम्न-सिरपर बनाये गये खोकन्दियोंके किलोंको तोड़ दिया । 

दक्षिणमें तुकंमान-भूमि -अभी भी खीवाके लिये कांटा बनी हुई थी । १८५५ ई०में अमीनने 
सररुशके विरुद्ध अभियान भेजा, लेकिन उधर ईरानी शाह भी निर्बल नहीं था। मशह॒दके राज्यपाल 
. फरीदून मिर्जाने हमछा किया । हारकर अमीन लौट रहा था, इसी समय धोखेसे पकड़ लिया गया। 
. उसके साथके दो सौ ख्वारेज्मियोंमेंस कितने ही मारे गये और कितने ही भग गये । खानको वहीं काट 
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दिया गया, और उसके तथा २६९ दूसरे मुंडोंको शाहके पास तैहरान भेज दिया गया। इन सिरोंके ऊपर 
पहले एक रौजा बनाया गया, लेकिन इमामजादाकी संतान होनेसे वहां पूजा चल निकली, जिसके डरके 
मारे ईरानियोंने उसे तोड़ दिया। हम देख चुके हैं, कि अमीन और उसका वंश सैयद-जादियोंकी 
संतान था । 


६. अबदुल्ला, इबादुल्‍ला-पुत्र (१८५८३ ०) 


 ईरानियोंके सामने भागकर लौटी सेनाने खाली गद्दीपर कुतुलुक मुरादके पौत्र तथा इबादुललाके 
पुत्र अब्दुल्लाको बैठाया। गद्दीके लिये आपसमें झगड़ा हो गया। इस गड़बड़ीसे फायदा उठा पंद्रह 
हजार यामूद तुक॑मानोंने आक्रमण कर दिया। खान मुकाबिलेके लिये सेना लेकर गया । किजिल्तेकेरमें 
लड़ाई हुई । खीवावाले बुरी तरहसे पिटे और उनका खान अबदुल्ला मारा गया । 
७. कृतुलक मुराद, इबादुल्‍ला-पुत्र (१८५५६०) 

मृत खानकी जगहपर उसका १८ वर्षका भाई २० जिलहिजा १२७१ हि? (३ सितम्बर १८५५ 
ई० )को गद्दीपर बैठाया गया, जो हालके युद्धमें घायल हुआ था । यामूदोंका' विद्रोह चल रहा था। सारे 
राज्यमें अशांति फैली हुई थी। इसी समय उत्तरके कराकल्पकोंने यारलिक तुराको अपना खान 
बनाकर विद्रोह कर दिया । कुतुलुकने सारे तुर्कमानोंकों मार डालनेका हुक्म दिया, लेकिन यामूदोंका 
समर्थक नियाज बी मौजूद था, जिसने मुजरा करनेका बहाना करके महलमें जा खान और उसके सात 
वजीरोंको मार डाला | मेहतरने किलेकी दीवारसे खबर दी, जिसपर तुर्कमानोंका भी कत्लेआम 
शुरू हुआ, और बहुत कम तुकंमान उज्बेकोंकी तलवारसे बच पाये । खीवाकी सड़कोंपर इतनी 
लाशें पड़ी थीं, कि उन्हें हटानेमें छ दिन लगे । अर 

अमीन खानके बाद बहुत जल्दी-जल्दी दो खान हो गये । इस सारे समयमें खीवा राज्यमें 
विद्रोह और अशांति फैली हुई थी । यामूद, तुकमानोंका सबसे शक्तिशाली कबीला था, जो खीवाके 
खान-वंशके साथ सर्वस्वकी बाजी लगाकर लड़ रहा था। १८५५-५६ ई०में उत्तरके कराकल्पकोंने भी 
विद्रोह कर दिया था । यामूदोंने दक्षिणमें और कराकत्पकोंने उत्तरमें खानके विरुद्ध बगावत करके 
उसकी स्थितिको बहुत खतरनाक बना दिया था । केकित, १२ दिसम्बर १८५५ ई० (८ रवि 
१२७२ हि०) को खीवावाके कराकल्पकोंको हराकर बहुतसे छूटके मालके साथ राजधानी लोटे, जिसमें 
बहुतसे स्त्री-बच्चे भी थे । 


८. सयद मुहम्मद, रहीम-पुत्र (१८५५-६५६० ) 


कुतुलुकके मरनेपर रहीमखानके बड़े पुत्र सैयद महमूदकों गद्दी दी गई, लेकिन अशांत खीवाके 
इस तीसरे खानको भी अफीमची होनेके कारण गद्दीसे' हटना पड़ा, और उसके छोटे भाई सैयद मुहम्मदने 
तीस वर्षकी अवस्थामें गद्दी सम्हाली। यामूद तुर्कमानों और कराकल्पकोंके विद्रोह अब भी चल रहे 
थे। कराकल्पक यारलिकके साथ कुहना-उरगंज (प्राचीन उरगंज ) पर चढ़। मुहम्मद खानने उन्हें हरा- 
कर उनके उम्मीदवार यारलिकको मार डाला । अब कराकल्पकोंका एक कबीला बुखाराकी प्रजा बन 
गया । गृहयुद्धने भयंकर रूप लिया था-गांव उजाड़ दिये गये, कस्बों और नगरोंका सत्यानाश हो गया । 
एक ओर यामूद और उज्बेक आपसमें कट-मर रहे थे, दूसरी ओर मुरगाबसे बढ़ते जमशेदियोंते कित्सूसे 
फितनियेक तकके इलाकेको लूटा। लूठके मालके साथ वह दो हजार ईरानी गुलामोंकों भी छुड़ाकर ले 
गये । सीमांती किलेके राज्यपाल खोजा नियाजकी जगह उसका पुत्र इरजान बनाया गया था। वह 
१८५६ ई०में अपनी छावनीके ४० सिपाहियोंके साथ खीवा गया । कजाकोंने अफसरोंको मार भगाया, 
और भयंकर अत्याचार करते हुये खीवाकी बहुत-सी सम्पत्ति लूट छी। कजाकोंने खीवाके भीतरकी ही 
लूट्से संतोष नहीं किया, बल्कि उन्होंने रूसी सीमांतके भीतर भी गड़बड़ी मचाईं। निम्त-सिर-उपत्यका- 
में खोकन्दी अपने किलोंके लिये दावा कर रहे थे, और पिछले दस सालोंमें उन्होंने आक्रमण करके 
उनपर दो बार अधिकार भी कर लिया था| पिछली बार अकमस्जिदके राज्यपालने भारी संख्यामें 
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'पृश् देकर खीवियोंको बिदा किया । दीनों शक्तियोंका संघर्ष निम्न-सिर भूमिके लिये चल रहा 
था । अब निम्त-सिरके खोकन्दी इलाकेपर रूसियोंका दृढ़ अधिकार हो गया। खोकन्दियोंने अपने 
. किलोंको लौटानेके लिये कहा । इन्कार करनेपर उन्होंने सैनिक टुकड़ी भेजी, लेकिन वहां ईंधन-पानी 
आदिकी बड़ी कठिनाई थी, इसलिये किलोंको तोड़-फोड़कर खोकंदी सेना छौट गई । 

खीवा राज्यमें भारी गड़बड़ी मची हुई थी, जिसके कारण वहां अकाल पड़ गया फिर १८५७ 
ई०में हैजा भी फैल गया। इसी साल खानने अपने राज्यारोहंणको खबर देते, जार निकोलाइप 
की मृत्युके लिये शोक-प्रकाशन करने तथा जार अलेक्सान्द्बके गद्दीपर बेठनेके समय बधाई देने 
के लिये शेखुल-इस्लाम फाजिल खोजाको दूत बना पीतरबुर्ग भेजा । 

. मई १८५८ ई०में जेनरल इस्नातियेफने भी एक दृतमंडल खीवा भेजा, जो ईलूक येम्बा और 
अराल तटसे ऐबुगिरकी खाड़ी, उर्गा अन्तरीप तथा करालियोंकी पुरानी राजधानी कुंग्रद होते फिर 
नावसे दस मील प्रति दिनकी चालसे चलते खीवाकी राजधानीकी ओर बढ़ा। गांवों और शहरके 
लोग रूसियोंके आनेकी खबर सुनकर बड़े भयभीत थे । रूसियोंने देखा, कि वक्ष्‌ नदीके दोनों तरफके 
गांव और शहर उजड़े पड़े हैं। कराकल्पकोंके औलों (डेरों) में सिर्फ बूढ़े-बच्चे रह गये हैं, बाकियोंकों 
पकड़कर खीवा या ईरानी सीमापर ले जाकर बेंच डाला गया था। कराकल्पकोंसे किपचकों और खोजे- 
इली कबीलोंकी हालत बेहतर नहीं थी | रूसी दृतमंडल जब नवीन उरगंजमें पहुंचा, जो कि खीवाका- 
दूसरा सबसे बड़ा शहर था, तो एक वजी रने आकर स्वागत किया। दूतमंडलको शहरसे बाहर एक बागमें 
ठहराया गया। पहले मेहतरने स्वागत किया, राजमहलमें मेहतरके लिये अपना एक खास 
निवास-स्थान था। रूसी खानके पास पहुंचाये गये । खान एक ऊंची गद्दी पर बैठा था । उसके सामने 
छरा और पिस्तौल रक्खा था और पीछेकी ओर राजकीय झंडा फहरा रहा था। प्रधान-सेनापति (कुश- 
बेगी ), वित्तमंत्री (मेहतर) और दीवानबेगी (प्रधान वजीर) खानके सामने बैठे हुये थे, और महां- 
प्रतिहार द्वारपर खड़ा था। क्‍ 

रूसी दुृतमंडलने खीवाकी हालतका अच्छी तरह अध्ययन' किया, और समझा-बुझाकर खानको 
अपनी ओर करनेकी कोशिश की । 

उस समय खीवाके अपने सिक्के चल रहे थे। दो तरहके सोनेके सिक्के (तिला) थे, जिनमें 
से एकका मूल्य अंग्रेजी गिन्नीसे थोड़ा कम और दूसरा उससे आधा था । चांदीके सिक्‍केकों 
'तंगा' कहा जाता था, जो अठन्नीके बराबर था। उससे आधेसे कमका चांदीका सिक्‍का 'शाही' 
था। तांबेके सिक्‍्केको पूल या करापुल कहते थे, जो एक तंकेमें अड़तालीस होता था । 

रूसी मिशनके खीवासे बिदा होते ही कराकल्पकों और कुंग्रदोंने तुकंमान-सरदार अतामुरादके 
साथं मेल कर कुतुलुक मुरादको उसके कितने ही आदमियोंके साथ मार डाला। 

मुहम्मद खानके समयमें ही १८६३ ई०में पर्यटक वाम्बेरी कितने ही हाजियोंके साथ खीवा 
पहुंचा था। उस समय चन्दोर तुकंमान खुला विद्रोह किये हुये थे। उसने खीवाको बहुत सुंदर नगर 
पाया। शहरके दरवाजेपर जय घोष करते तथा हाजियोंके दामनको चूमते, सूखे मेवे और रोटीकी 
भेंटके साथ लोगोंने स्वागत किया। लेकिन कारवांसरायमें टिकानेके बाद बड़े रुखेपनसे उनकी 
तलाशी ली गईं। समझते थे, कि ये फिरंगियों (अंग्रेजों) या उरुसों (रूसियों)के जनसीज 
(गुप्तचर ) हैं। वाम्बेरी यद्यपि एसियाई पोशाकर्में हाजी बना हुआ था, लेकिन उसकी युरोपीय 
शकल-सू रत छिप नहीं सकती थी । तत्कालीन खानका दूत शुकहल्ला बी कान्स्तन्तिनोपलमें 
इस्लामके खछीफाके दरबारमें हो आया था। वाम्बेरी उससे मिला । तुर्की भाषापर अधि- 
कार होनेके कारण वाम्बेरीको इस्ताम्बूलके आफन्दी (मुल्छा) बन जानेमें सफलता मिली। 
उसने बतलछाया, कि अपने पीर (गुरु)के हुक्मसे में बुखारा-शरीफकी तीर्थयात्राके छिये जा रहा 
हूं। शुकरुल्ला बीने विश्वास करके उसका स्वागत किया । उसने कान्स्तन्तिनोपछके अपने 
परिचितोंके बारेमें पूछा, जिसका जवाब वाम्बेरीने संतोषजनक दिया । दूसरे दिनः खानके 
बुछानेपर शुक6ल्छा बी वाम्बेरीको साथ लिंये दरबारमें गया। वाम्बेरीनें वहां सब उमर 
और सब तरहके बहुतसे आदमियोंकी भीड़ देखी, जो कि खानके सामने अपना आवेदनपत्र 
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देनेके लिये आये थे। भी ने जब सुना, किं एक बड़ा दर्वेश (साथु) हमारे खानको दुआ देंने 
आया है, तो उसने वाम्बेरीके लिये रास्ता दे दिया। मेहतरसे बातचीत करनेसे पहले 
उसने फातेहा पढ़ा । वहांके दरबारी श्रोताओंनें आमीन' कहकर अपनी दाढ़ियोंपर हाथ 
फेरा। फिर वाम्बेरीने सुल्तानकी मुहर रंगे अपन छपे हुये पासपोर्टको पेश किया | मेहतरनते 
इस्लामके खलीफाके प्रति सम्मान दिखलाते हुये मुहरकों चूमकर अपने सिरसे लगाया, और 
उठकर उसे खानके हाथमें दिया । लौटकर फिर वह दर्वेशको दरबार हालमें ले गया । 
खान ऊँची मखमलकी गद्दीपर रेशमी मसनदके सहारे बेठा था । उसके हाथमें एक छोटा-सा' 
सोनेका राजचिन्ह था । वाम्बेरीनें उसकी शकलरूकों बिलकुल निस्तेज और सब तरहसे एक 
बबंर अत्याचारी खूसट-जैसी बतलाया हैँ । दर्वेशने सलाम करनेके लिये अपना हाथ उठाया, 
जिसका जवाब वैसा ही करके खान और उसके दरबारियोंने भी दिया। इसके बाद वर्वेशने 
कुरानके एक छोटे सूरा (अध्याय)का पाठ किया, और “अल्लाहुम्मा रब्बेना' कहते अन्तर्म जोर- 
की आवाजमें आमीन कहते हुये पाठकों समाप्त किया । इसपर चारों ओर आमीन कह- 
कर लोग अपनी-अपनी दाढ़ियोंपर हाथ फेरने लगे । अमीन' खान अपनी दाढ़ीपर हाथ फेर ही रहा 
था, कि प्रत्येक दरबारीने कबूल बोलरंगुय' (तुम्हारी दुआ स्वीकृत हो)की आवाज लगाई। 
खानने वाम्बेरीसे यात्राके कुशल-मंगलके बारेमें पूछा। द्वेशने अपना नाम जमाल बतलाया । 
हजरत जमालको देखकर सब लोग अपनेको कृतकृत्य समझ रहे थे । खानने उसके साथ मुसाफा 
(हाथ मिलाने )के द्वारा अपनेकों धन्य-धन्य समझा । दर्वेशके लिये लोगोंने एक सौ सत्तर 
साल जीनेकी कामना प्रकट की । वाम्बेरीने खानसे खीवाके सुतन्नी संतोंकी दरगाहोंकी 
जियारत करके जल्दी बुखारा शरीफ जानेकी इजाजत मांगी । खानने पेसा देना चाहा, तो 
दर्वेशने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, किन्तु तीर्थयात्राक॑ लिये सफेद गदहा लेना स्पीकार 
किया । रास्तेमें भीड़के स्वागत-घोषके साथ वाम्बेरी अपने डेरेपर लछौटा। उसने अपनी 
यात्रामें साथी दर्वेशके बारेमें लिखा है--- उनमेंसे हरएकने सेर-सेर भर चावछ, दुम्बेकी पूछकी 
आध सेर चर्बीके अतिरिक्त रोटियां, मूली, गाजर चठ किये और पंद्रहसे बीस बड़े-बड़े शोरवाके 
प्यालोंको गलेके नीचे उतारा। प्यालोंमें हरी चाय डाली जा रही थी ।” वाम्बेरीके पास जिज्ञा- 
सुओंकी भीड़ लगी रहती थी। छोग इस्छामकी राजधानी इस्ताम्बुल ( कान्स्तन्तिनोपल ) के संतोंके 
बारेमें जानना चाहते थे । कभी-कभी छोग बीमारीसे छूटनेके लिये झाड़फूंक करानेके लिये 
भी आते थे । वाम्बेरीने अपनी आंखों देखा--खानसे इनाम पानेके लिग्रे बहादुर लोग 
कटे हुये सिरोंको बोरोंमें भरे छे आते थे, जो कभी-कभी आलुओंकी तरह रास्तेमें गिर पड़ते थे । 
हरएक आदमीको मुंडोंकी संख्याके अनुसार इनाम मिलता था। खीवा छोड़नेसे पहले एक 
बार फिर वाम्बेरीने जाकर खानको आशीर्वाद दिया। 


(मुहम्मद फना, तूरासूफी-भतीजा, १८६५ ई०) 


मुहम्मद खानको मारकर विद्रोहियोंने मृत तूरासूफीके भतीजे मुहम्मद फनाकों गद्दीपर 
बैठाया । केकिन अराल्योंकी यह सफलता देरतक नहीं चली । फनाको रूसियोंका समर्थन प्राप्त 
होनेपर भी साल भर हीमें मार डाला गया, और अरालियोंको खीवाकीौ अधीनता स्वीकार 
करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। फनाने ख्वारेज्मका खान बनकर अपना सिक्‍का चलाया था। 


९. सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र (८६५६०) 


गद्दीपर बैठते समय सैयद मुहम्मद बीस साछूका तरुण था। उसे शासनसे भी ज्यादा बाघके 
शिकारका ज्ौक था । पैतृक सिहासनके साथ-साथ उसे लूटमारसे बाजार गर्मवाला राज्य मिला 
था, और ऊपरसे रूस-जैसी शक्ति सिरपर पहुंच गई थी। १८६७ ई०में कॉफमान तुकिस्तानका 
राज्यपाल बनकर आया. । उसने आते ही अपनी नियुक्तिकी सूचना देते हुये खानको लिखा-- 
सिर-दरियाके पार लुटेरे हमारी भूमिमें बड़ी गड़बड़ी मचा रहे हैँ, इसलिये उनके विरुद्ध हम 
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अपनी सेना भेजनेका अधिकार रखते हैं। खानने जवाब दिया--सिर-दरियाके दोनों तट हमारे 
हैं। लेकिन जबानी दावेको कौन मानता है ? उधर रूसी-प्रजा धुमन्तू कजाक जाड़ोंमे बहुत भारी 
संख्यामें सिरके दक्षिणमें तथा कुवान और यात्ती-दरियार्म अपने डेरे डालते थे। खानको पर्वाह 
न करके रूसी सैनिक सिर पार हो डाकुओंको दंड देने लगे । एक ओर इधर सिरसे दक्षिणकी ओर 
उन्होंने पैर बढ़ाना शुरू किया, और दूसरी ओर कास्पियनके पूर्व तटपर भी रूसी अपने 
_प्रभावको बढ़ाते जा रहें थे । नवम्बर १८६९ ई०में एक रूसी सैनिक टुकड़ी क्रास्तोवोद्स्कमें 
उतरकर वहां किला बनाने लगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा किला चिकिस्लरमें बनाया। इसी 
समय वोल्गाकी उपत्यका और उरालभूमिमें दोनकसाकों, कल्मकों तथा कजाकोंके विद्रोह और उनका 
घोर दमन हो रहा था । भयके मारे लोग अपने गांवोंको छोड़कर भाग रहे थे, जिसके कारण १८७० 
 ई०की गर्मियोंतक कोई व्यापारी कारवां नहीं गया। रूसी सेना जब दंड देने आई, तो पता लगा कि 
इस विद्रोहमें खीवाके खानका हाथ था। क्रास्नोवोदस्क किला बनानेके विरुद्ध खानने कुओंमें 
मुर्दे कुत्तोंकी फेंककर पानीको विषेला बनाना चाहा था। खीवावाले जानते थे, कि उनकी इस 
कार्रवाईका जवाब रूसी किस तरह देंगे, इसलिये राजधानी खीवाकी किलाबन्दी कर प्राकारपर 
बीस तोपें छूगा दी गई । खीवाने तलदिक धाराको रोककर वक्षुके प्रवाहकों कई धाराओंमें बदल 
दिया, जिसमें कि उथली हो जानेके कारण रूसी जहाज अराल समुद्रसे वक्ष, दरियाके भीतर होकर 
आगे न बढ़ सकें । क्‍ 

१८७० ई०में जेनरल कॉफमानने कड़ा पत्र लिखकर धमकी दी, कि अगर बात ठीक-ठाक नहीं 
की गई, तो हम कड़ी काररवाई करनेके लिये मजबूर हैं । खीवाके कुशबेगी ( प्रधान-सेनापति ) 
और दीवानबेगी (वजीर) ने उत्तरमें लिखा--“जहां भी उसकी प्रजा है, वहां रूसी सम्राट्का शासन; 
इसलिये यानी-दरिया अकचाक्‌ झीलतक--जहांपर कि रूसी कजाक घूमत हैं--सम्राट्का है, साथ 
ही बुकान पहाड़, और किजिलकुमसे इकिबई तकके यानी-दरियाके ऊपरका सारा रास्ता बुखाराके 
साथ की गई संधिके अनुसार सदासे रूसका माना गया है ।” लेकिन इस जवाबसे रूसी क्यों संतुष्ट 
होनेवाले थे ? उन्हें तो आगे बढ़ना था, जिसके लिये खीवावाले अपने लूटपाटकी आदतसे मौका 
देनेको तैयार थे । दद्त (स्तेपी ) के विद्रोहको दबानेके लिये रूसियोंने उस्तउतंमें अपनी सेना भेजी, 
और तुकिस्तानके बड़े अभियानके लिये सैनिक तैयारी होने लगी । खीवाने रूसियोंको कड़ा 
देखकर बुखाराको साथ मिलानेके लिये दूत भेजा, जिसे अमीर-बुखाराने रूसियोंके इशारेपर जेलमें 
डाल दिया । खीवाके आदमियोंको भी अमीर-बुखाराने बहुत समझाया, कि रूसी बंदियोंको 
छोड़ दो, लूट-मार बंद करो और जेनरल कॉफमानके साथ बातचीत करनेके लिये अपने प्रतिनिधि 
ताशकन्द भे )। लेकिन, तरुण खान और दरबारी अपनी अकड़में थे। उन्होंने अमी र-बुख़ाराकी सीख 
नहीं मानी । 

रूसी अभियान (१८७२ ३० )--१८७२ ई०के वसंतमें कर्तल मर्कोजोफके नेतत्वमें एक मजबूत 
सैनिक टुकड़ी कास्पियनमें ग्रनेवाली वक्ष॒ुकी पुरानी धार--उज्बोइ--की जांच-पड़ताल करनेके लिये 
क्रास्नोवोदुस्क बंदरगाहसे रवाना हुई । वह आगे बढ़ते हुए बल्खान पर्वतके तीन सौ वेस्ते पूर्वमें 
अवस्थित ओतेक्‌ चब्मेपर पहुंची। फिर वहांसे दक्षिणकी ओर मुंह करके उशामरा इलाकेके सकंस- 
तुकमानोंकों दंड देते किजिल-अवेत किलेपर पहुंची । तुकंमान घुमन्तुओंने आक्रमण किया, लेकिन 
इससे रूसी सेनाको कोई भारी नुकसान नहीं हुआ । इतनी जांच-पड़तालके बाद रूसी पीछे लौट गये। 
जिस वक्‍त रूसी सेना कास्पियन तटसे जाकर कराकुम रेगिस्तानकें एक भागपर खोज-पड़तारू कर 
रही थी, इसी समय वक्षु और सिर-दरियाके बीचवाले महान्‌ रेगिस्तान--किजिलकुम--की भी जांच- 
पड़ताल करनेके लिये एक रूसी सेना तुकिस्तान-शहरसे भेजी गई थी, जिसने मिगबुलाक और बुकान 
पर्वतोंकी सर्वे की । दोनों तरफसे रूसियोंकी इस कारंवाईको देखकर सैयद मुहम्मद घबड़ा 
उठा। उसने महाराज्यपाल क्रॉफमानकी उपेक्षा करते अपना एक दूत ओरेनब्‌गंके महाराज्यपाल 
और दूसरा तिफलिसके महाराज्यपालके पास भेजा, साथ ही महाराजुल मिखाइलको भी लिखा-- 

“कई रूसी अभियान मेरे देशपर चढ़ाई कर रहे हैं । मेरे पास ग्यारह रूसी बंदी हैं, जिन्हें मैं 
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भेजनेके लिये तैयार हूं । यदि यह काररवाई रोकी न गईं, तो में न बंदियोंकों भेजूंगा, न लूट-म्रर 
बंद होगी । अगर ये बंदी तुम्हारे लिये मेरे विरुद्ध युद्ध करनेका बहानामात्र हैं, और तुम अपने 
राज्यको बढ़ानेपर तुले हुए हो, तो अल्लाहकी जों मर्जी होगी, वही होगा।” खीवाक दूतोंकों बंद 
करके रूसी राज्यपालोंने कहा, कि हम कोई चिट्ठी नहीं लेंगे, जबतक कि रूसी बंदी नहीं छोड़े 
जाते, और दुतको ताशकन्दके महाराज्यपालके पास नहीं भेजा जाता। रूसियोंसे इस प्रकार निराश 
होनेके बाद खीवाके खानने अंग्रेजोंकी ओर हाथ बढ़ाया और अपने एक प्रतिनिधिको भारतके उप- 
राज नार्थबुकके पास भेजकर रूसके विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी । लेकिन अंग्रेज क्या भांग खाये हुए 
थे, कि खीवाकी रक्षाके लिये एक महायुद्ध सिरपर लातें। उपराज (वाइसराय ) का जवाब था--- 
“रूसके साथ शांति करो, उनकी मांगोंकों पूरा करो, और उन्हें नाराज होतेका मौका मत दो। 
यद्यपि इस प्रकार खीवाका कोई धनी-धोरी नहीं था, और केवल अपने बलपर वह रूसियोंका 
मुकाबिला नहीं कर सकता था, लेकिन खीवा (ख्वारेज्म ) इतिहासके आरम्भिक कालसे ही अपने 
पड़ोसके दो महान्‌ रेगिस्तानों किजिलकुम और कराकुम , तथा निर्जेन अधित्यका उस्तउते एवं उत्तर- 
के जनशुन्य दश्त-किपचकके कारण बड़े-बड़े विजेताओंक मनोरथकों अनेक बार भंग करता 
आया था। अभी भी रूसके लिये अभियान भेजनेमें सबसे कठिनाई इन्हीं रेगिस्तानों और निर्जन 
भूमियोंके कारण थी। वस्तुतः ख्वारेज्म एक विशाल रेगिस्तानसे घिरी हुई हरितावली है। ताशकन्द- 
से ६०० मील, ओरेनबुर्गसे ९१३० मील और क्रास्तोवोद्स्कसे ५०० मीलकी यात्रा ते करके खीवा 
कैसे पहुंचा जाय, रूसियोंके लिये यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। यद्यपि अरालमें रूसियोंने अपने जहाज 
तैरा दिये थे, लेकिन उनका बेड़ा काफी शक्तिशाली नहीं था, और वक्षकी धार भी उथली थी, जिसमें 
जहाज नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन खीवाको दंड देना आवश्यक था। रूसियोंने तीन सेना- 
स्तम्भ भेजनेका निरचय किया--( १) प्रधान स्तम्भ तुकिस्तान शहरसे जेनरलू कॉफमानके संचालनमें 
अपने साथ ३४२० पैदल, ११५० सवार, ६७७ तोपची, बीस तोपें, दो हलकी तोपें, आठ राकेट लिये 
भेजा गया। इसके दो विभाग थे, जिनमेंसे एक विभागका संचालक जनरल गोलोवात्शोफ जीजकसे चला, 
और दूसरा विभाग कर्नल गोलछोफके नेतृत्वमें कजालिन्स्कसे रवाना हुआ। रसद ढोनेके लिये आठ 
हजार ऊंट--ऊंटके मालिकों कजाकोंकों एक ऊंटके मरनेपर पचास रूबल देना ते हुआ था, चार स्टीमर 
भी और इसी सेनाकी सहायता करनेके लिये लकड़ीके बेड़ोंके साथ वक्षुके ऊपरकी ओर बढ रहे थे। 
(२) दूसरा सेना-स्तम्भ कसाक जेनरलर आतमन बेरेफ॒किनके अधीन ओरेनवुर्ग रवाना हुआ, 
जो यम्बा पहुंचकर अराल समुद्रके पश्चिमी तटपर गया। इस स्तम्भमें ३४६१ सैनिक, १७९९ घोड़े, 
और सात तीपें थीं । क्‍ 
(३) तृतीय सेना-स्तम्भके तीन विभाग थे, जिसमेंसे एक विभागकों कर्नल लोमाकिनके नेतृत्व 
में मंगिशलकसे बीशअक्ति, इल्तेइजे, तबिनसू होते अइबुगिरकी खाड़ीमें पहुंच ओरेनबुर्गवाले 
स्तम्भसे मिलना था । बाकी दो विभागोंके दो हजार सैनिक कर्नल मार्कोजुऐफके संचालनमें ऋ्रास्तो- 
बोद्स्क और चिकिस्लरसे रवाना हुए थे । 
कजालिन्स्कवाला स्तम्भ पहले रवाना हुआ, जो बारह दिनमें याची-दरियापर अवस्थित इकिबइसमें 
पहुंचा । रास्तेमें इसके कुछ ऊंटोंको नुकसान हुआ । वहांपर यह सेना व्लागोवेश्रचेन्स्क्र किलेको बना 
फिर तीन दिन चलकर किजिलकाकरमें पहुंची । मौसम खराब हो गया, दोपहरकों सूर्यते बरफ- 
को गला दिया, जिससे ऊंटोंके लिये चलना मुश्किल हो गया। इस वनस्पतिहीन निर्जन भूमिमें इंधन- 
का कहीं पता नहीं था | इस मुसीबतमें दो दिन और दक्षिणकी ओर बढनेपर सेना बुकन्दकी पहाड़ियों- 
में जा, आगे युसकुदुक कोकपताश, कोपकन्ताश और मिंगबुलाक होते तम्दी जा पहुंची । 
जीजुकसे चला प्रधान सेनांग उचमा, फरिश, सिन्‍्ताब, तिभुरकबुक, बंल्तासलदिर चश्मा हो 
बुखारा सीमापर कराताउ पर्वतश्नेणीकी ओरसे नूरताउ पहाड़ीके उत्तरसे प्रदक्षिणा करते आगे बढ़ा । 
सर्दी बहुत तेज थी, जिससे इस सेनाके भी कितने ही ऊंट रास्तेमें मर गये। पानीकी कमीके कारण 
तेम्रबेकसे जीजुकवाली सेनाको दो भागोंमें बांटकर आगे बढ़नेके लिये हुक्म हुआ, इनमेंसे एक 
भाग बिशचगन, यानीकसगन और किदेरीके चश्मोंसे होते आगे बढ़ा, और दूसरे भागने कोशबेगी, 
६१ 
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बैमनतंती, मस्दी और भरिस्तन्‌बेल कुदुकका रास्ता लिया । १२अप्रेलको कुंदुकमें दोनों सेनायें 
मिल गयीं | खानने घबड़ाकर इक्कीस रूसी गुलामोंके साथ पत्र लिखकर कजाला भेजा, लेकिन 
अब तो चिडियां चग गई खेत वाली बात थी। इतने खर्च और परिश्षमक साथ भेजा गया महाभियान 
बातों-बातोंसे कैसे लौट सकता था? रूसी गुलामोंसे पता लगा, कि उनसे बगीचेमें काम लिया जाता 
और ईरानी गलामों-जैसा बर्ताव किया जाता था | खानेके लिये उन्हें फल-चावल और कभी-कभी 
गोइत और चर्बी भी मिल जाती थी। मिगब॒ठाक और शूरखानासे अच्छा और छोटा समझ 
सेनाने खलता और उच्‌उचकका रास्ता पकड़ा । लेकिन आगे अरिस्तान-बलकुदुकमें एक पखवारा 
रुकना पड़ा। यहीं रूसियोंने ईस्टरके त्योहारकों मनाया | किजिलकुमके कजाकोंने ८०० नये ऊंट दिये, 
फिर रवाना होकर ६ मईको सेना खलता पहुंची। यहीं कजालासे आनेवाली सेना भी मिल गई। 
रास्तेमें ८टे-फटे बखारी किलोंकी मरम्मत करके उसका नाम संत-जाजे किला रक्खा गया। 

खलता और आमूके बीच ८० मीलका फासला था, लेकिन रास्ता अच्छा नहीं था । १२० मील- 
तक फैली हुई हवाके झोंकेपर इधरसे उधर चलनेवाली बालू सबसे कड़ी समस्या थी, ओर पानी भी 
केवल आदमक्रिल्गन (मनुष्यमार) कुओंका था, जो खलतासे २४ मीलपर थे । चारों ओर 
रेगिस्तान-ही-रेगिस्तान था, जिसमें कहीं वनस्पतिका नोम नहीं था--लाऊर रंग-जैसी बालू 
थी, जिसके कारण इस रेगिस्तानका नाम किजिलकुम (लाल बाल ) पड़ा । रास्तेमें एकाथ ही सो भी 
ब्रे कुएं थ, जिनसे सेना और उसके पशुओंका काम नहीं चल सकता था। पौने सात घंटेके कूचके 
बाद प्रत्येकको आमू-दरियाके ऊपर उचउचकर्म भेजनेका निश्चय किया गया । लेकिन बाहूमें चलना 
भारी परिश्रमका काम था । ऊपरसे असह्य धूप पड़ रही थी, इसलिये हरावर सेना १३ मीलसे आगे 
नहीं बढ़ सकी, और उसके लिये आदमक्रिल्गनसे मीठा पानी भेजना पड़ा । एक रूसी लेखकके 
अनुसार “अवस्था बहुत भयंकर हो गई। आगे बढ़ता असम्भव मालूम होता था, और पीछे छौठना 
भारी शरमकी बात होती । आदमक्रिल्गनमें पानी थोड़ा था, और मशकोंमें भरकर साथ लाया 
पानी खतम हो चुका था ।” अन्तमें सुरक्षाकी एकमात्र आशा वह चिथड़ाधारी किगिज दिखलाई पड़ा 
जो कि इकिबइसे कजालाकी वाहिनीके साथ हो लिया था, और जिसके महत्त्व और गुणका पता 
जनरल निकोलस और कर्नल द्वेश्चेनने पहलेपहल लगाया । किगिजने बतलाया, कि रास्तेसे कुछ ही 
मील दाहिने अल्तीकुदुकके कुएं हैं। जेनरंल कॉफमानने अपनी जेबी पानीकी कुप्पी देकर कहा, कि 
यदि इसमें पानी भर लाओ, तो तुम्हें सौ रूबल इनाम दिया जायगा । किगिजने वैसा कर दिखलाया, 
और सेनाकी एक टुकड़ी अल्तीकुदुक भेजी गईं। कुओंकी संख्या. . कम थी, वह बहुत गहरे नहीं थे, 
लेकिन उनमें काफी पानी था। पानी निकालकर घोड़ों और ऊंटोंको पिलाय। गया, सेनने भी 
प्यास बुझाई, फिर कई दिनोंतक यहां डेरा डाल दिया गया, और छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें दो 
की जगह ग्यारह दिनमें कॉफमानकी वाहिती २३ मईको वक्षु (आमू-दरिया)के तठपर पहुंची । 
यात्राकी भीषणताका पता इसीसे छगेगा, कि दस' हजार ऊंटोंमें सिर्फ बारह सौ बच रहे। 
खलतासे आगे सारे रास्तेमें रसदकी चीजें, अफसरोंके असबाब, और गोलाबारूदका सामान बिखरा 
हुआ था। कई जगहोंपर युद्ध-सामग्रीको इस आशासे ब।लके नीचे दबा दिया गया था, कि अव- 
श्यकता पड़नेपर सैनिकोंको लानेके लिये भेज दिया जायगा। कुछ सप्ताह बाद एक रूसी अफसर 
इस रास्ते गुजरा, जिसने इसके बारेमें लिखा था--- सारे रास्ते भर ऊंटों और घोड़ोंकी कंकाल तथा 
सड़ते हुए शरीर फंले थे। दुर्गेन्धसे नाक फटी जाती थी । पड़े हुये सामानोंके देखनेसे मालम होता था 
कि कोई बाजार छगी हुई है ।” 

खीवावालोंने भी लड़नेकी' तेयारी की थी, और जबदेंस्ती लोगोंकी भर्ती करके सैनिकोंकी' संख्या 
बढ़ाई थी। इस सेनाकां एक भाग कुंग्रादकी ओर उर्गा खाड़ीके पास यानीकलामें गया, जिसका काम 
था, उस्तउतैसे आनेवाली रूसी सेनाका प्रतिरोध करता । छ-सात हजार सैनिक अरालके पूर्वी तटसे 
आनेवाली सेनाके मुकाबिलेके लिये दौकरामें थे । खीवावाड़ोंने इन्हीं दो जगहोंसे खतरेकी सम्भावना 
समझी थी। जेनरल कॉफमानके जा जानेकी खबर पा ३५०० तुकंसानों और कजाकोंको उचउचकमें 
भेजा गया, जिनमेंसे पंद्रह सौका कमांडर दीवानबेगी मुहम्मद नियाज था, और दो हजारका 
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दीवानबेगी मुहम्मद बुराद। यह सेनायें उचउचकसे पूर्वमें सरदाबाकुल (झील )के परे जाकर जम 
गयीं, लेकिन पहली ही झड़पमें थोड़ेसे गोले-गोलियोंकी बौछारसे इनके पैर उखड़ गये। शूरखानसे 
वक्षुके दाहिने तटसे रूसी सेना चली, और चौथे दिन अककामिश पहुंची । वक्षुपार शेखआरिक 

किलापर थोड़ेसे गोलोंके छोड़ैनेकी जरूरत पड़ी, और शत्रु वहांते भी भाग गया। नदी उथली थी, 
केवल छाती भर पानी था । कितने लोग पैदल ही नदीमें घुसकर पार हो गये, और कुछने दुश्मनसे 
पकड़ी नावोंसे या साथ लाये बेड़ेको बांधकर परले पर ज। खीवावालोंके डेरेपर अधिकार कर लिया। 

वहां उन्हें चावल और नमक भर मिल पाया। रूसियोंके केवल दो घोड़े मारे गये, जिल्‍्हें भूले 

सिपाहियोंने तुरन्त पकाकर खा लिया । 

२८ मईको श्रखानाके आदमियोंके एक प्रतिनिधि-मंडलने रूसी सेनापतिसे मिलकर तुकंमानों 
और खीवावालोंके अत्याचारकी शिकायत की । व्यवस्था कायम करनेके लिये कसाक सैनिकोंकी एक 
टुकड़ी भेजी गई, जो वहां चार दिनतक रही। रूसियोंने अभयदानकी घोषणा करके निवासियोंमे 
ऐसा विश्वास पैदा कर दिया, कि लोग सेनाके खानेके लिए ढोर, अंगूर आदि फल, तथा जानवरोंके 
लिये चारा लाने छगे। ह 

आगे शेखआरिकमें थोड़ीसी झड़प हुई। यहींपर खानका पत्र मिला, जिसमें कहा गया था, 
कि मैं जेनरलकी आज्ञा-पालन करनेके लिए तैयार हूं। केकिन जेनरल कॉफमानने कहा, कि अब 
बात खीवामें ही होगी। ५ जूनको फिर सेना आगे रवाना हुई, और शेखआरिकसे चन्द घंटा 
चलनेपर हजारास्प पहुंच गई। यहां भी कुछ गोले छोड़ने पड़े, और खीवावाले सैनिक भाग 
खड़े हुयें। खीवाका यह सबसे मजबूत किला था। इतिहास बतलाता है, कि हजारास्प (सहस्लाश्व) 
ने कितने ही विश्वविजयी शत्रुओंके दांत खट्टे कर कितनी ही बार ख्वारेज्मको बचाया था। लेकिन 
अब हम बारूदके युगमें आ गये थे, जब कि हजारास्प अपनी करामातको तीर-बनुषके युग हीमें 
दिखला सकता था । खीवाके छोठेसे राज्यके हाथमें शक्तिशाली आधुनिक हथियार - नहीं थे, 
इसलिये वह रूसियोंका कैसे मुकाबिला करता ? हजारास्पके किलेके तीन तरफ पानीसे भरी गहरी 
खाई थी, और एक तरफ तीन फैदम (३३८ ६८-१८ फुट) मोटी दीवार । यहां अवश्य कड़ा प्रतिरोध 
किया जा सकता था, लेकिन नतागरिकोंने सर्वनाशके डरसे किलेको समर्पण कर दिया । रूसियोंने 
वहां कांसे-पीतलकी चार अच्छी तोपें, कुछ गाड़ियां, गोला-बारूदके एक बड़े ढेरके साथ हजार पूद 
(४०० मन) गेहूं, ६०० पूद (२७२ मन) चावल और घोड़ोंके लिप्रे ८०० पूद (३२० मन) बाजरा 
पाया ।* 

६ जूनको जेनरल कॉफमानकों खबर मिली, कि ओरेनबुर्गकी वाहिनी भी आ गई। अगले 
दिन अमीर-बुखाराने कॉफसानके पास बधाई भेजी। ९ जूनकों फिर सेना कूचकर अगले 
दिन यंगीआरिक झीलके तटपर पहुंच गई । 

कर्नल मार्कोजोफको बुगदैली और ऐदिनके रास्ते उज्बोइ (कास्पियनकी ओर जानैवाली 
वक्षुकी सूखी धार)से होते तोषियातान, इगदी, ओर्ताकुया, दंदुरसे आवेपर जामुकशिरका ध्वस्त 
किला मिला, जो कि खीवासे चालीस मील पश्चिम है। यहां पहुंचकर मार्कोजोफक्रो तुकिस्तानसे 
आनेवाले सेना-स्तम्भकी प्रतीक्षा करनी थी । करन मार्कोजोफक़ी सेना करीब आधे रास्तेपर इंगदी- 
तक सुरक्षित पहुंची, और तेक्के-तुर्कमानोंकों हराकर उसे बहुतसा लूठटका सामान मिला। लेकिन 
इगदी और ओरर्ताकुयाके बीचमें भयंकर बालुकाराशिसे मुकाबिला पड़ा । इस दुर्गम राश्तेसे 
गुजरकर सबसे पहले पहुंच खीवा जीतनेकी जल्दी थी, जिसका श्रेय काकेशसकी सेनाकों मिला, 
जो कि कास्पियनके पूर्वी किनारेकी बन्दरगाहोंसे रवाना हुई थी। लेकिन बीचकी रेगिस्तानी भूमिकों 
भयंकर धूप और जलके अभावने सेनाके बढ़ावको रोक दिया । ओर्ताकुयासे आगेके रेगिस्तानकी 
भीषणताको जानकर सेनाकों क्रास्तोवोद्स्क लौटनेके लिये मजबूर होता पड़ा। उस समय सैनिक 
भारी संख्यामें बीमार होकर ऊंटोंपर ढोये जा रहे थे, और उधर तेक्क्रे-तुकंमानोंने हमछा शुरू 
कर दिया। सारे सैनिक किसी-न-किसी बीमारीमें फंसे थे, जिनमें साठ तो लूसे मर गयं॥ सेना 

* २॥ पूद--१ मन ; 
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बिना हथियारके समुद्र तठपर लौटी । ऊंटोंको तुकेमान छूट ले गये, ओर रसदका बोझा हलका 
करनेके लिये रेगिस्तानमें फेंक दिया गया था । काकेशसकी सेनाकी क्‍या दशा हुईं थी, यह इसीसे 
मालम होगा, कि एक स्टाफ-अफसरने अपने सारे चांदीके प्लेटोंके सेटको फेंक दिया था। कुछ तोपोंको 
बालके नीचे गाड़ दिया गया । बन्दूकोंमेंसे कितनी ही पीछे कजाकों और तुकंमानोंने छौटाई । 
यद्यपि यह अभियान असफल रहा, लेकिन बुखाराकी सेनापर अपनी धाक जमाकर इसने उसे 
खीवाकी मददके लिये जानेसे रोक दिया । 

कास्पियन तटसे कर्नल लोमाकिनने उस्तउतंकी रास्ते कूच किया। यह सेना कास्पियन तठपर 
अवस्थित किद्रेली किलेसे तीन भागमें बंटकर आगे-पीछे २७, २८ और २९ अप्रैलकोः रवाना हुई। 
: धूप और पानीकी इसे और भी तकलीफ हुई | इसका रास्ता कौनदी, सेनेकसे, बिशुअक्ति 
कमिस्ती, करस्त्चिक, सइकुयु, बुस्साग, कराकिन, किनिर, अल्पइमास, अकमेचेत, इल्तेइजी, बाइलियर, 
किजिलअगिर, बैचगिर, मेन्दली, अलान, इलिबइ (ऐबुगिर खाड़ीके दक्षिण-पश्चिम)से था। 
बिशअक्तिमें कजाकोंको आक्रमण करके पिटना पड़ा । अलानके पास सेना राजुल बेकोविचके 
बनवाये किलेके ध्वंसावशेषके पाससे गुजरी । जेनरल बेरेत्किक ओरेनबुर्गसे अपनी सेना 
लेकर आ रहा था। उससे बातचीत करके ऐबगिरसे आगे बढ़ कुंग्राद पहुंची, और चन्द घंटों बाद 
ओरेनबुर्गकी सेना आ मिली । इस सेनाको उस्तउतंकी चार सौ मील लम्बी रेगिस्तानी 
अधित्यकाकों रसद-पानीकी कमीके साथ पार करना पड़ा, लेकिन उन्तीस दिनोंमें उसने यह यात्रा 
पूरी कर ली । 

ओरेनबुगंकी वाहिनी ११ अप्रैठको वहांसे रवाना हुई थी। ओरेनबुरगंसे अराल-समुद्र तकका : 
रास्ता अब रूसियोंकी भूमिमें होनेके कारण सुपरिचित था, इसलिए इस सेनाको अपनी यात्रा पूरी _ 
करनेमें कम तकलीफ हुई। पहले यह पूर्वकी ओर बढ़ती बरसुककी बालुकाराशितक गई, फिर 
वहांसे मुडुकर अरालके पश्चिम उर्गाकी खाड़ीपर पहुंची। जेनरल बेरेव्किनने घोषणा निकाल 
दी थी, कि कराकल्पक और तुकंमान घुमन्तू अपन-अपने डेरों और घरोंमें रहें, तथा सेनाके साथ 
केवल रूसी कसाक शरणार्थी ही चलें। कबीलोंके कितने ही सरदार रूसी सेनाके साथ आ मिले 
थे, जिन्होंने यात्रामें बड़ी सहायता की । जेनरल बेरेव्कितकी सेना ऐबुगिर पार हो यानीकलाको 
सर ओर ध्वस्तकर कुंग्राद्मं पहुंची। यहां खीवावालोंकी काफी सेना थी, लेकिन रूसिथोंके 
आते ही वह भाग खड़ी हुई, और शहरपर निविरोध अधिकार हो गया। शहरके प्राकार और 
घर पहले हीके संघरषमें ध्वस्त हो चुके थे। रूसी जेनरलने खानके प्रासाद और जेसाउल मामितके 
घरको तुड़वा दिया। हहरमें सिफे एक हजार पूद (४०० मन) चावल और ज्वारकी रोटियां 
मिलीं । लोग पहले ही भाग गये थे, लेकिन रूसियोंके अच्छे बर्तावकी खबर पाकर वह जल्दी ही 
लौट आये । 

यहींपर जेनरलको रूसी बेड़ेके बारेमें बरी खबर मिली। २९ अप्रैलको बेड़ेने सिरके 
मुहानेको छोड़ दो दिन: बाद तकमकअता द्वीपके आगे ऐबुगी खाड़ीमें पहुंच लंगर डाला। कुछ 
दिन ठहरनेके बाद ९ मईकों वह उलकुम-दरियाकी पश्चिमी शाखा किचकिन-दरियामें घुसा, 
और अककला नांमक एक छोटेसे किलेके सामने आया । जहाजी तोपोंने बमवर्षा करक 
किलेके भीतर रहनेवाली सेनाकों भगा दिया । फिर बेड़ा उलकुन-दरियामें होकर ऊपरकी 
ओर चला । कुंग्राद नगर ५० वेस्ते (८७ फसंख) के करीब था, किन्तु नदीमें पर्याप्त पानी नहीं 
था, इसलिए वहीं लुंगर डालना पड़ा । कुछ आदमी जहाजोंसे उतरकर आसपासकी भूमिके 
बारेमें पता लगानेके लिये भेजे गये, जिन्हें दुश्मनोंने धोखेसे पकड़कर मार दिया । इनकी हछाशों 
पीछे कुंग्रादमें दफनाई गयीं। अब फिर बेड़ा आगे चला । कुग्रादसे ३० वेस्त पहले ही 
खोजेइलीमें खीवाके चार-पांच हजार सैनिकोंके साथ मामूली झड़प हुई । आगे मंगितसे पहले 
यामूद तुकमानोंसे लड़ाई हुईैं। रूसी शहरपर अधिकार करके श॒त्रुओंको पीछा करते ही रहे । एक 
_-दुकड़ी किताई (करागोसकी नहर)की ओर बढ़ी, और दूसरीने कर्नल स्कोबेलेफके नेतृत्वमें 
किछिज-नियाजबीकी ओर पीछा किया | आगे बढ़नेपर गुरलान आया। यहीं खानकी मुल्य 
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सेना थी, जिसपर खीवावालोंकी सारी आशायें केंद्रित थीं। लेकिन इस सेनाने भी रूसियोंका 
नाममात्र ही प्रतिरोध किया। खानने जेनरल बेरेव्कित_के पास चिट्ठी भेजकर तीन-चार 
दिनकी विराम-संधिकी बात करते हुये कहा, कि हमने जेनरलरू कॉफमानके पास भी इसके बारेमें 
निवेदन किया है । लेकिन जेनरलने अपने बढ़ावको जारी रक्खा । कात और काशकुपिरके 
रास्ते वह आगे बढ़ा। वहां कितनी ही बार दुश्मनसे झड़प करते बहुत-सी नहरोंको पार करना 
पड़ा । रूसियोंने चौबीस घंटेके भीतर किलिज नियाजबी नहरपर १८९ फुटका बेड्ेवाला पुल 
तैयार किया । ७ जूनको खीवा तीन मीलसे भी कम रह गया था। वहां खानके बागमें जेनरल 
बेरेव्किनने डेरा डाला। किलेसे तोपें दगने छूगीं। एक फटे गोलेसे जेनरलके सिरमें भारी चोट 
आई। रूसी तोपखानेने भी जवाब दिया। नागरिकोंका प्रतिनिधिमंडल रूसी सेनापतिसे 
मिलने आया । उसने बतलाया, कि खान भाग गया है, नगरमें बड़ी बदअमनी फैली हुई है। 
बेरेव्किनने तुरन्त गोलाबारी बन्द कर दी, तथा दृतमंडलकों कहा, कि जेनरल कॉफमान ही 
शांति दे सकते हैं, उन्हींके पास जाओ। साथ ही यह भी धमकी दी, कि किलेकी तोपोंको बन्द करो, 
नहीं तो दो घंटेके भीतर हम नगरपर गोलाबारी करने लगेंगे। दूसरे नागरिक-मंडलतें आकर कहा, 
कि तुर्कमान सैनिक हमारी बात माननेके लिये तैयार नहीं हैं । दस बजे राततक गोलबारी 
होती रही । उधर कॉफमानका पत्र आया, कि हम खीवासे सिर्फ १६ वेस्ते (२९७ फर्सख) पर 
यंगीआरिकपर हैं, पूव॑द्वाससो तीन मीलपर अवस्थित पुलपर आकर मिलो। 

जेनरल कॉफमानने ६ जूनको ही ओरेनबुर्गकी सेनाके आनेकी खबर सुन छी थी। 
यंगीआरिकर्मे)ं उसके पास खानका चचेरा भाई ईनक इरताश अली खानका पत्र लेकर आया, 
जिसमें कहा गया था, कि में जारकी प्रजा हूं, यामूद मेरे हाथमें नहीं है, कल मैं स्वयं सेवार्में आ रहा हूं । 

दशहरमें सचमुच ही अराजकता फैली हुई थी । प्रतिरोध और समर्पणके लिये तैयार लोगोंके 
दो दल हो गये थे, जिनके बीच भीषण संघर्ष हो रहा था। ईनकके लौटकर आनेसे पहले ही 
खान राजधानी छोड़कर भाग गया था। दीवानबंगी मतमुराद प्रतिरोध-पार्टोका अगुवा था । 
खानका भाई अताजान तिमूर, जो सात महीनेसे बंदीखानेमें पड़ा था, अब खान बनाया गया था । 
उसका चचा सेयद अमीरुलउमरा संयुक्त शासकके तौरपर काम कर रहा था। दोनों चचा-भतीजे 
समर्पण-पक्षपातियोंके मुखिया थे । अगले दिन सबेरे ईनक इतेंसली और दूसरे अमीरोंने जेनरल 
कॉफमानके पास जाकर अधीनता स्वीकार की । 

जेनरल बेरेव्किनने अपनी सेनाके एक बड़े भागको तुकिस्तानी सेनासे मिल - जानेके लिये भेजा, 
बाकियोंके ऊपर किलेसे गोलाबारी होने लगी। रूसियोंने भी तोपोंको छोड़कर उसका जवाब 
दिया । वह खीवाके उत्तरी . दरवाजे शाहबादकों तोड़कर नगरके भीतर घुस गये । कर्नल 
स्कोबेलेफ सड़कसे महलकी ओर चला । उधर जेनरल कॉफमानने हजारास्प दरवाजेपर 
पहुंचकर विजयीके तौरपर नगरमें प्रवेश किया । उस समय नगरमें झंडे-पताके फहरा रहे थे, 
बाजे बज रहे थे। खानके अन्तःपुर (हरम) और सम्पत्तिकी रक्षाके लिये रूसियोंने गारद नियुक्त 
कर दिया और सैनिकोंने नगर-प्राकारपर अधिकार कर लिया । जेनरलके हुक्मपर लोगोंके हथियार 
छीने जाने लग। नगरके बड़े मेदानम रूसी सेनाने जमा होकर सम्राटके लिये दुआ और 
धन्यवादकी रसम अदा की। कॉफमान खानके दरबार-हालमें पहुंचा, जहां नागरिकोंके कितने ही 
प्रतिनिधि बधाई देनेके लिये आये । सैयद मुहम्मद खान भागकर यामूदोंमें चछा गया था, 
इसलिये रूसी जेनरलूने अताजान त्युराको अस्थायी खान बनाया । उसने सैयद मुहम्मदके पास 
संदेश भेजा, कि में तुम्हें खान पदपर पुनः स्थापित करनेके लिये तैयार हूं, इसपर चन्द घंटों बाद 
खान आ मौजूद हुआ । ्ि 

खान जज़ऊ जीन लगे घोड़पर चढ़कर अपने मह॒लके बगीचेतक आ जेनरल कॉफमानके तम्बूकी 
ओर जानेवाले रास्तेके छोरपर उतर पड़ा । फिर अपनी टोपी उतार पासमें पहुंचकर उसने 
कॉफमानके सामन घटने टेक दिये। कॉफमान उस वक्‍त एक कुर्सीपर बैठा रहा। उसने अपने पराजित 
दब के साथ वीरोचित बर्ताव नहीं किया। खान घुटना टेके कालीनपर बैठ गया । वह तीस वर्षका 
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तरुण था । उसका चेहरा असुन्दर नहीं था । चौड़े चेहरेपर मंगोलायित आंखें कुछ तिर्छी थीं, 
लेकिन नाक तोते-जैसी थी । बड़ मुखपर छोटी पतलीसी काली दाढ़ी-मूंछ थी। कदमें वह 
छ फुटका लरूम्बा-तगड़ा जवान था | उसके सीधे-सादे-जीवनका बुखाराके अमीरसे मुकाबिला 
करनेपर आश्चर्य होता था। उसका सबसे बड़ा शौक था--सुन्दर तुक॑मान' घोड़ोंसे अपने अस्तबलरूको 
भरे रखना, और कभी-कभी नई बीबी लाना । एक सौ रखेलियोंके अतिरिक्त' इस्लामी शरीयतके 
अनुसार उसकी चार बीबियां राज्यकी चारों जातियोंकी थीं। खानके राज्यकी आमदनी उस समय 
नब्बे हजार रूबल (पैतालीस लाख पौंड) थी। किजिलकुमके घुमन्तुओंको छोड़कर उसके राज्यमें 
पांच लाख आदमी बसते थे | उसे पढ़ने-लिखनेका भी शौक था, और उसके पुस्तकालयमें तीन 
सौ जिलल्‍्द हस्तलिखित ग्रंथोंके थे, जिनमेंसे अधिक इतिहासपर, सो भी फारसीसे तुर्कीमें 
अनुवादित थे । | । 

जेनरल कॉफमानने खानकी सहायताके लिये एक शासन-परिषद्‌ कायम कर दी, जिसमें तीन रूसी 
(लेफ्टिनेंट-कनेल इवानोफ, लेफिटनेंट-कर्नल पोशारोफ, लेफ्टिनेंट-कर्नल खोरोशिन) और तीन 
खीवावाले सदस्य (दीवानबेगी मतनियाज, ईनक इतंसअली और मेहतर अब्दुल्ला बी) थे। 
मतनियाज इनमें सबसे योग्य था । इस परिषद्का अध्यक्ष नामके लिये खान था, नहीं तो असली अध्यक्ष 
कर्नल इवानोफ था । इस्लामी शरीयत' और स्थानीय राज्यपालोंकी नियूक्तिका अधिकार खानको 
दिया गया था। रूस-विरोधी मतमुराद और रहमतुल्लाकों बंदी बनाकर पहले कजाला, फिर 
रूस भेज दिया गया। अताजान रूसी सेनामें शामिल हो गया । 
.* रूसियोंने खीवापर विजय प्राप्त करके वहांके तीस हजार गुलामोंको मुक्त कर दिया। उन्हें 
पांच-छ सौके दलमें करास्नोवोद्स्क भेजकर वहांसे जहाजोंपर ईरान भेज दिया जाता । पहले जो दो दल 
भेजे गये थे, उनमेंसे एकपर तुकंमानोंने प्रहार करके कितनों हीको मारा और कितनोंकों पकड़कर फिर 
. गुलाम बना लिया। रूसियोंके खीवा छोड़नेपर मुक्त होकर वहां रहते सेकड़ों गुलाम मार डाले गये । 

अन्तमें खीवाने संधिपत्रपर हस्ताक्षर किया, जिसमें खानने अपनेको जारका वफादार 
सेवक रहनेका वचन दिया और यह भी स्वीकार किया, कि मैं किसी भी दूसरी विदेशी-शक्तिसे व्यापार 
आदिकी संधि नहीं करूंगा, न रूसियोंकी स्वीकृति या जानकारीके बिना कोई सैनिक अभियान 
संगठित करूंगा । हं क्‍ 

राज्यकी सीमा निर्धारित हुई थी--अराल समुद्रतक वक्षुकी सबसे पश्चिमी धारा | अरालके 
तटसे होते उर्गा अन्त्रीप तथा उस्तउतंके उत्तरी छोरतक--वक्षुकी पुरानी धारासे दाहिने तटकी 
सारी भूमि रूसको मिली, जिसके कुछ भागको इच्छा होनेपर रूस बुखाराको दे सकता था। 
वक्षुमें नोसंचालनका अधिकार सिर्फ रूसको था, व्यापार और कारखाना बनानेकी भी उसे पूरी 
स्वतंत्रता थी। रूससे भागे हुये अपराधीको लौटा देना खीवाने स्वीकार किया। दासता-प्रथा बन्द कर 
दी गई। हरजानेमें बाईस लाख रूबल (दो लाख चौहत्तर हजार पौंड) देना ते हुआ, जिसमें पहले 
दो सालोंतक लाख-लाख रूबल, फिर १८८१ ई०तक क्रमश: बढ़ाते हुये दो छाल सालाना अदा 
करना था । 

खीवाके साथ जो संधि हुई थी, उसे पीतरबुर्गमे प्रकाशित होनेसे पहले ही जेनरलू कॉफमानने 

_तुकिस्तान गजेत में प्रकाशित कर दिया था। इससे मालूम होगा, कि रूसके दूर-दूरके महाराज्यपालोंको 
कितने विशेष अधिकार प्राप्त थे। 

इस प्रकार १८७२ ई०में खीवाकी स्वतंत्रता समाप्त हुईं। खीवाक राज्यमें सतं, उज्जेंक, 
कराकल्पक और तुकंमान चार जातियां रहती थीं, जिनमेंसे सत॑ (फारसीभाषी) अधिकतर 
व्यापारजीवी थे, और सैनिक तौरसे उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था। बाकी नीन जातियां 
लड़ाकू ओर बहुत कुछ घुमन्तु थीं। वही उज्बेक यहां भी थे, जो कि बुखारा और खोकन्दके राज्योंमें 
रहते थे । कराकल्पक निम्न-वक्षु-उपत्यकामें अराल समुद्रतक फैले हुये थे। बोल्शेविक-क्रॉतिके 
बाद जब जातियोंके अनुसार राजनीतिक इकाइयां बनने लूगीं, तो सभी उज्बेकोंकी भूमिको मिलाकर 
उज्बे किस्तान गणराज्य बनता दिया गया, जिसकी राजधानी ताशकन्द हुई। कराकल्पकोंकी संख्या 
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थोड़ी थी, लेकिन उन्हें भी उज्बेकिस्तान गणराज्यमें कराकल्पकियाके नामसे अपना स्वायत्त गणराज्य 
बनानेका मौका मिला । ईरानकी सीमातक तुकमान--यामूद, तेक्के आदि--कबीले रहते थे, जिन्होंने 
पीछे अपना तुकंमानिस्तान गणराज्य स्थापित किया, लेकिन खीवाके सर होनेके बाद ही तुकंमानोंने 
रूसकी अधीनता स्वीकार नहीं की । 
४. (५. ख. खीवा कुंकरत वदवृक्ष ) इश्मद बी 
(१८०४-६५ ई०) 
ईराज 
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१८७३ ई०में खीवाने जारकी अधीनता स्वीकार कर ली, इससे चार साल पहले 
१८६९ ई०्में कास्पियनके पूर्वी तठपर क्रास्नोवोद्स्कका प्रसिद्ध बन्दर स्थापित हुआ था। 
जारशाहीने क्रास्तोवोदस्कसे मंगिशलक प्रायद्ीपतक बीच-बीचमें रूसियोंकी बस्तियां और 
किलेबंदियां कायम कर दी थीं । खीवाके पतनके बाद मध्य-एसियामें रूसी साम्राज्यकी सीमा 
वक्षुकी धाराके साथ-साथ थी। लेकिन कास्पियन और वक्षुके बीचकी भूमिपर अभी भी रूसियोंका 
अधिकार नहीं हुआ था। वहां अधिकतर घूमन्तू-जीवन बितानेवाले तुर्केमान रहते थे। 
यह भूमि एक त्रिकोणकी शकलूमें है, जिसके सिरेपर खीवा है, और दो भुजाओंसें एक कास्पियन 
तट और दूसरी वक्षुकी धारा । इस त्रिकोणका आधार बलखसे दक्षिण-पश्चिमसे लेकर 
कास्पियनके कोनेतक चला गया है। यह सारी भूमि दो छाख चालीस हजार वर्गमील होनेके 
कारण बहुत विशाल है, लेकिन इसके उत्तरी भागकी सबसे अधिक धरती कराकुमका रेगिस्तान 
है। यद्यपि इस भूमिको बिलकुल बालकी भूमि नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं-कहींपर इसकी वज्र-जैसी 
भूमिपर घोड़ोंकी टाप पड़नेपर जोरकी आवाज सुनाई देती है, हां दूसरी जगहोंपर केवल 
बाल्‌-ही-बाल है, जिसका कराकुम या कालाबालू नाम रंगकी समानताकी वजहसे पड़ा। बसंतम्मे 
वर्षा होनेपर इस - भूमिमें जगह-जगह हरियाली, लम्बी' घास तथा तरह-तरहके फूल दिखाई पड़ते 
हैं। इस भूमिको इस अवस्थामें केवल पानीके अभावने पहुंचाया है। यदि पानी होता, तो यहां 
की चरागाहोंमें असंख्य भेड़ो और दूसरे जानवर पकू सकते थे। यह रेगिस्तान किसी समय 
मध्य-एसियाके विशाल समुद्रके भीतर था । उस समय आसपासके पहाड़ोंसे निकलनेवाली 
नदियां इस महासागरमें गिरती थीं, लेकिन अब वह हमारी पुरानी सरस्वतीकी तरह सूखे बालमें 
विलीन हो जाती है। मुर्गाब और ताजन्दकी नदियां अफगानिस्तानके पहाड़ोंसे निकलकर उत्तरकी 
ओर, बहते कराकुमके रेगिस्तानमें गायब हो जाती हैं। कितनी ही और भी छोटी-छोटी नदियां इसी 
तरह अपने अस्तित्वकों खोती हैं। पुराने समयमें इस मरुभूमिके पश्चिमी भागकों वक्षुकी धारा 
सिचित करती थी, जब कि वह कास्पियनकी मिखाइलोव्स्की खाड़ीमें गिरती थी । हम जानते 
हैं, चिऊुगिस्‌ के हमलेके समय १३वीं सदीमें वक्षुकी एक शाखा कास्पियनमें गिरने लगी । 
बसंतके थोड़ेसे समयको छोड़कर यह सारी भूमि प्रायः वनस्पतिहीन हो जाती है, और केवल 
थोड़ेसे कंटीले वृक्ष, अंटोंके खाने लायक कुछ छोटी-छोटी झाड़ियां और फरास (झाऊ)के कितने ही 
वृक्ष जहां-तहां दिखलाई पड़ते हैं। जंगली जानवरोंमें यहां क्यांग (जंगली गदहे), कई तरहके 
हरिन, जिनमें कुछ भेड़ोंके बराबर छोटे-छोटे मिलते हैं । ह 

रेगिस्तानमें कारवांके रास्तोंपर जहां-तहां कुर्ये है, या यों कहिये कि कुओंके जलूके सुभीतेके 
कारण उधरसे कारवां पथ जाता है। ऐसे ही पानीके स्थानोंपर कितने ही पक्षी उड़ते और 
चहचहाते मिलते हैं, नहीं तो चारों ओर असह्य नीरवता छाई रहती है । बालके न उड़ते समय 
आकाश शुद्ध रहता है, और दूरका क्षितिज नजदीक दिखलाई पड़ता है । गर्मीमें मृगतृष्णाकी' 
हिलती हुई लहरें पथिकको मृत्युकी ओर आह्वान करती हैं। कराकुममें दिसम्बर और जनवरीमें 
सखरुत सर्दी पड़ती हैं, जब कि तापमान हिमविन्दुसे ५० से० नीचे चला जाता है| गर्मी भी वहां हद 
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दर्जुजी होती है--लू आदमियोंकी जात ले लेती है, और बालूके अंधड़में पड़नेपर सांस लेना 
मश्किल हो जाता है। इस मरुभूमिमें मनृष्यके लिये बहुत प्राचीन कालसे जीवनका रास्ता 
हुका हुआ है । यदि इससे कोई फायदा था, तो यही, कि ख्वारेज्म बहुत दिनोंतक बाहरी शत्रुओंके 
आक्रमणसे बचा रहा। लेकिन जान पड़ता है, अब कराकुममें बिराजती मृत्यकी नीरवता अधिक 
दिनोंतक नहीं रह सकेगी । खीवाके पास वक्षुसे उज्बोई होते कास्पियनमें मिलनेवाली नहरके 
बनानेमें आधनिकतम यंत्रोंका उपयोग किया जा रहा है, और कुछ ही वर्षों वक्षुका बहुतसा पानी 
कराकुमके एक बहुत बड़े भागको सरसब्ज बनानेमे सफल होगा। लेकिन सोवियत रूस इतने 
हीसे संतुष्ट नहीं है, बल्कि जैसा कि पहले हम बंतला चुके हैँ, वह चार सौ फुट ऊंचे बांधको बना 
कर ओब और येनिसेइके अधिकांश पानीको श्रवीयमहासागरमें जानेसे रोककर कजाकस्तान ओर 
कास्पियन तटतक फैले एक समृद्रंके रूपमो बदलना चाहता है। बलकाश, और अराल समुद्रको 
अपने गर्भ लेते यह महासमुद्र कास्पियनतक जब फैल जायगा, तो मध्य-एसियाके विशाल रेगिस्तानों- 
का पता भी नहीं रहेगा । इस योजना से पहले ही सोवियत कालमें कराकुमके कुछ भागोंको 
अच्छी चरागाहोंमें बदल दिया गया । जाड़ेके महीनोंमें तापमानक। हिमविन्दुसे दर्जनों डिग्री नीचे 
जाना इसमें सहायक हुआ । कराकुमके रेगिस्तानमें जहां-तहां उगनेवाले वनस्पति और घासें 
बतलाती है, कि धरतीके नीचे वहां पानी भी है। छेकिन पानी अधिकतर बहुत खारा है, जिसे पशु और 
प्राणी पी नहीं सकते । रूसी वैज्ञानिकोंने इस खारे पानीकों मीठे पानीमें बदलनेके लिये जगह-जगह 
कओंपर सीमेंट किये हुये बड़े-बड़े ताछाब बनाये, और जाड़ोंमें बफ जमा कर मीठे पानीको नमकसे 
अलग करके पशुओं और प्राणियोंके लिये जमीनदोज तालाब स्थापित कियें, इस प्रकार वहां लाखों 
पशु पलने लगे । 

लेकिन, तुकंमानोंकी भूमिका कुछ दक्षिणी भाग ऐसा भी है, जहां रेगिस्तान नहीं है। कास्पियनके 
दक्षिण-पूर्व में गूरगान और अतरक नदियों द्वारा सिचित' भूमि है, जो यद्यपि समुद्रके पास दलदली 
है, लेकिन ऊपरकी ओर बड़ी सुन्दर उपत्यकायें हैं। एक पश्चिमी यात्रीने इस भूमिमें चलते हुये 
लिखा था-- हमारा मार्ग हरे-भरे खेतों और सुन्दर स्वाभाविक चरागाहोंके भीतरसे था, जिनकी 
पहाड़ियोंमें बड़े कोमल रंगके बांज (ओक)के किसलूय शोभा दे रहे थे । जहां-तहां हरा मखमली 
फर्शशसा बिछा माझूम होता था ।” कराकुमकी नीरव और निर्जीव भूमिके अतिरिक्त ऐसी 
भूमि भी थी, जिसमें तुर्कमान घूमा करते थे । ईरान और तुकंमानिस्तानकी सीमापर कोपेकदाग 
पर्वतमाला है, जिससे निकलनेवाली नदियोंने किजिलू अरबतसे लेकर गियाउर-तककी एक सौ 
सत्तासी मील लम्बी और पंद्रहसे पच्तीस मील चौड़ी भूमिको बहुत ही उर्वेर बना दिया है । इस 
प्रदेशकों अक्कलकी हरितावलछ (ओसी) कहा जाता है । जहांसे मुगाब पहाड़ोंको छोड़कर रेगिस्तान 
ओर बढ़ती है, वहींपर मेवंकी प्रसिद्ध हरितावरू है, जिसे दुनियाकी अत्यन्त उबर भूमियोंमें माना 
जाता है । ऐतिहासिक कालमें मेव॑ंके महत्वको हम देख चुके है। बखाराके अमीर मुरादकी 
सेनाने १७८४ ई०में जब आक्रमण करके मेवंके इलाकेकी बरबाद कर दिया, तबसे इस उजड़ी भूमिके 
स्वामी तुकंमान' हो गये । मेव॑-हरितावल ईरानकी उत्तरी सीमासे बहुत थोड़ी ही दूरपर है, दोनोंके 
बीचमें एक छोटी-सी पर्वत श्रृंखला है, जिसको पार करनेमें कभी किसी आक्रमणकारीको रुकावट नहीं 
हुई । इस पहाड़की चढ़ाई इतनी धीरे-धीरे है, कि आदमीको ऊपर पहुंचनेमें वह नहीं-सी मालूम होती । 

२. तुकमान कबीले 

पीछे हम बतला चुके हैं, कि तुकंमानोंके मूल पुरुष गूज या आगूज' बहुत 
पुराने समयमें अल्ताईकी तरफसे अराछ और कास्पियन समुद्रकी ओर आये थे । सल्जूकियोंके 
नेतृत्वमें इनका प्रभाव बहुत बढ़ा और ये उत्तरी ईरान तथा मेव॑से कास्पियनतक फेल गये। १९वीं 
सदीके आरम्भमें भी इनमेंसे अधिकांश अभी घुमन्तू ही थे। करा और येली इन्हीं तुकंमानोंके 
पूब्रंज थे, जिन्होंने सुल्तान संजरको ११५३ ई०में अन्दखूय और मेमनामें हराकर बच्दी बनाया 

दर 
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था। पिछली शताब्दियोंमें इनके कुछ कबीले मेंगिशलक प्रायद्वीपर्म घूमा करते थे। अपने घमन्तू 
और लड़ाकू जीवनके कारण यें बाहरी प्रभावसे बहुत कम प्रभावित हुये । कभी इन्होंने ईरानी 
शाहोंकी अधीनता स्वीकार की, और कभी खीवाके खानोंकी। शाह अब्बास (१५८५-१६२६ ई०) 
ने इन्हें कोपेतदागकी उव॑र उपत्यकासे भगाकर वहां पंद्रह हजार लड़ाकू कुंदोकों ला बसाया, 
जिसमें कि वह तुर्कमानोंकों घुसने न दें । लेकिन तुर्कमान अपने स्वभावसे लाचार थे। नादिरशाह 
खुनसे स्वयं तुर्कमान था । २०वीं सदीके आरम्भतक चले आये ईरानके काजार राजवशका संस्थापक 
आगा मुहम्मद (१७९६६०) स्वयं तुकेमान था। उसने सभ्यताके महत्त्वकों समझकर तुर्क॑मानों- 
को भी उस रास्ते ले जाना चाहा, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ । उसके उत्तराधिकारी फतेहअली- 
ने १८१३ ई०में जब उन्हें दबाना चाहा, तो तुर्कमानोंने रूसकी अधीनता स्वीकार करनी चाही, 
लेकिन नेपोलियनके आक्रमण से रूसको कहां होश था, कि इस अधीनता-स्वीकृतिसे लाभ उठाता। 
१८३१ ई०में अंग्रेज यात्री बानेंस मध्य-एसियामों गया था। उसने अपनी पुस्तक “बुखाराकी 
यात्रायें में तुकेमानोंका जिक्र किया है । बार्नेसके समय सबसे अधिक संख्या उनमें तेक्के कबीले- 
की थी, यद्यपि अभी तुकंमानोंमें उसको प्रधानता नहीं मिली थी। अपने इतिहासके आरम्भमें 
तेक्के लोग कास्पियनके पूर्वी तटपर मंगिशलक प्रायद्वीपर्मों रहते थे। १७१८ ई०में जब कल्मक- 
मंगोलोंका इनपर बार-बार आक्रमण हुआ, तो तेक्कोंने किजिल अरबतसे यामूदों और कोपेतदाग- 
की उबर उपत्यकावाली अवकल हरितावलीसे कुर्दों और येलियोंकों भगाकर वहां अपना अधिकार 
जमाया । तेक्केका अर्थ तुकमानी भाषामें है पहाड़ी बकरी, जो कि सिद्धहस्त पहाड़ी घुड़सवार 
होनेके कारण इनके लिये उपयुक्त नाम था। खीवाके खानकों यह मानते थे और प्रत्येक ग्राम 
(तम्बुओंका झुंड) सालमें एक ऊंट कर देता था। नादिरशाहने भी इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार 
करनेके लिये मजबूर किया था। जबतकः इनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, तबंतक ये किजिल 
' अरबत और अवकलमें रहते रहे । संख्या बढ़नेपर १८३० ई०में इनके दस हजार परिवार पूव॑की 
ओर जा ताजन्द-उपत्यकामें बस गये, और वहांपर अपने सरदारके नामसे उन्होंने अराज खानकला 
बनाया। बानेंसके समय (१८३१ ई०में) तेक्कोंके चालीस हजार परिवार (तम्बू) थे। इस समय 
ऊपरी मध्य-वक्षुपर सारिकोंके बीस हजार तम्बू थे, जो कि मेवंपर हाल हीमें अधिकार करने वाले 
खीवियोंसे लड़ रहे थे। संख्यामें उन्‍्हींके बराबर यामूद कबीला खीवा और अस्त्राबादके बीच 
चरवाही जीवन बिताता था। गोखलान तुकमानोंकी एक शाखा थी, जो कि अतरक और गुरगानके 
. बीच ईरानी प्रजा होकर रहती थी । सलोर कबीला भी लड़नेमें बहुत बहादुर था, किन्तु उसकी 
संख्या अपेक्षाकृत अधिक नहीं थी । सलोर सरख्शके नजदीक ऊपरी ताजन्द-उपत्यकामें रहते थे । 
इनकी बार-बारके लूट-मारसे तंग आकर ईरानी शाह फतहअलीके पुत्र अब्बास मिर्जाने भारी सेनाके 
साथ १८३२ ई०में इनपर आक्रमण किया । बहुत खून-खराबीके बाद सरख्शपर ईरानियोंने अधिकार 
कंर लिया, और मारे जानेसे बचे हुये सछोर भागकर मेवब॑के दक्षिण योलेतानकी हरितावली 
में बस गये।. | 
ताजन्दके ऊपरी भागमें बसे हुये तेक्के उत्तरी-ईरानमें बराबर लूट-मार किया करते थे ईरान 
बराबर प्रतिरोध करता था, लेकिन कास्पियनसे हिरातके पासतक फैली अपनी सारी उत्तरी सीमाको 
तुकंमानोंसे सुरक्षित रखना सम्भव नहीं हुआ । १८४८ ई०में खुरासानके ईरानी राज्यपाल आस- 
फुद्देलाने तेक्‍्कोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें बरबाद कर दिया, किन्तु घुमन्तुओंका इतनी जल्दी 
सवनाश नहीं किया जा सकता । बचे-खुचे तेक्कोंने अपने भाई-बन्दोंके पास अक्कलकी हरितावली- 
में शरण लेनी चाही, लेकिन वहां पहले हीसे जनसंख्या अधिक थी, इसलिये जगह न मिली और फिर वह 
आसफुद्दोलाकी शरणमें गये, जिसने उन्हें सरख्शके उजड़े हुये इलाकेमें रहनेकी इजाजत दी । यह 
इलाका तेरह साल पहले सलोरोंके हाथसे निकलकर वीरान हो गया था। अब तेक्के खींवाके इलाकेमें 
लूट-मार करने लगे, इसलिये खींवाके खान मुहम्मद अमीनने सरखर्शको जीत॑ वहां राज्यपाल नियुक्त- 
कर छावनी बेठा दी । लेकित खानके हटते ही तेक्कोंने उन्हें तलवारके घाट उतार दिया। खानने 
फिर लौटकर चढ़ाई की, लेकिन एक टेकरीपर तुकंमानोंने घेरकर उसका काम तमाम करके 
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उसके मुंडको काटकर ईरानी शाहके पास भेज दिया, केवल घड़ ले जाकर खोवामें दफनाया. गया। 
तेककोंने अब ईरानके भीतर भी लूट-मार शुरू की । जिस खुरासान-राज्यपालने इन्हें इस भूमिमें 
बसाया था, उसीने सरख्शको जलाकर तेक्कोंको उत्तरमें मेवंकी ओर भग। दिया । १७८४ ई०के 
पहलेसे मेवमें सारिक कबीला रहता आया था। अब सारिकों और तेक्कोंका खूनी संघर्ष चला । 
सारिकोंने अपने पक्षकों कमजोर देखकर खुरासानके ईरानी राज्यपालको बुलाया, जो अठ्ारह 
बटालियन पैदल और सात हजार सवार सेन।के साथ आया। तेक्कोंने अच्तमें ईरान की अधीनता स्वीकार 
करके राज्यपालको बहुत मूल्यवान्‌ भेटे दीं। फिर वह अपने शत्रु सारिकोंके ऊपर टूट पड़े, और उन्हें 
मेवकी हरितावछीसे निकालकर ऊपरी मुर्गाब-उपत्यकामें योलेतान और पंजदेहकी ओर खदेड़ दिया, 
जहांसे जाकर उन्होंने ईरानके हुक्मसे हरीरूद नदीके बायें तटपर जराबादसे सलोरोंको बेदखल 
किया । 

कई शताब्दियों बाद मुर्गाबकी उबर उपत्यकाके स्वामी अब स|रिक थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक 
थी, कि इन्होंने खीवाकी सेनाको हरा दिया। तेक्कोंने खेतीके फायदेको भी समझकर उसके प्रचार- 
की कोशिश की, लेकिन सिंचाई यहांकी सबसे बड़ी समस्या थी । इसके लिये पुराने समयमें 
बड़े-बड़े बांध बना जल-निधियां स्थापित की गई थीं, जो कि लड़ाइयोंमें बनती-बिगड़ती रहीं । मेवेंके 
स्वामी बनकर तेक्कोंने मेर्वे नगरसे पीस मील ऊपर एक ऊबड़-खाबड़-सा बांध बन। पचीस मील 
लम्बी नहर खोदी, जिसके सहारे अड़तालीस हजार परिवार खेती करने लगे । बांध और नहरकी 
मरम्मतके लिये हर पच्रीस परिवार एक आदमी देता । १८८० ईम्में अंग्रेज यात्री ओडोनोवेन 
इधरसे गुजरा था। उसने इस बांधके बारेमें लिखा था-- नदी-तटके दोनों तरफ बीस गजतक बड़े- 
बड़े नरकटोंकी घनी पंक्ति है । पानीकी धाराके लिये मुश्किलसे दस फुट चौड़ी जगह छोड़ी 
गई है। इस संकरे मार्गसे पाती जोरसे आवाज करता बहता हैं । पचास गजतक यह पानीका 
रास्ता चला जाता है । इस दूरीमें भी नरकटोंके बांधको और समेटकर पानीको रोकनेकी कोशिश 
की गई हैं ।” लेकिन कृपि-जीवनके लिये जैसी शांतिकी अवश्यकता थी, अभी वह 
तेक्‍्कोंमें नहीं आ पाई थी। दक्षिणमें सारा खुरासान' उनके शिकारकी जगह बता हुआ था, फिर वह 
क्यों लठ-मारसे हाथ खींचते ? वह मशहदसे साढ़े चार सौ मील दक्षिणतक धावा मारते । उनसे 
प्रतिरोध करनेके लिग्रे १८६० ई०में ईरानने नवीन सरखझ्शमें एक किला बनाया, फिर अगले साल 
ईरानी मुख्य-सेनापतिने बारह हजार पैदर, दस हजार घुड़सवार सेना तथा तेतीस तोपोंके साथ 
चढ़ाई की। तेक्कोने सुलह करनी चाही, लेकिन इन लड़ाकुओंकी सुलहहकी बातपर कौन विश्वास 
करता ? तेक्के भी जानपर खेलकर लड़े, और सारी ईरानी पैदल-सेना मारी या उनके 
हाथमें बंदी बनी, केवल सवार अपने कायर सेनापतिके साथ भागनेमें सफल हुये । इस लड़ाईमें 
इतने अधिक ईरानी गुलाम तेक्कोंके हाथ आये, कि मध्य-एसियाके बाजारोंमें गुलामोंकी कौमत एक 
गिन्नी कम हो गई । तेक्करोंकों अपने अधीन बनानेका ईरानका यह अन्तिम प्रयास था । अपनी 
इस सफलताके बाद तेक्के अककल और मेव॑ में जम गये, जहांसे वह बराबर ईरानमें लूट-मार 
किया करते। मेर्व हरितावलके पूर्वी भागमें तेक्कोंकी तोकतामिश-शाखा रहती और परिचमर्मे 
ओतामिश पूर्वी छोरपर बेक रहते । इन शाखाओंके अतिरिक्त उनके कुछ और भी छोटे-छोटे 
विभाग थे । 


३, तेक्‍्कोंका शासन 


: तेक्क्रे घमन्तू कबीलेशाही अवस्थामें थे, इसलिये उनका शासन जन-सत्ताकों छोड़ और 
हो ही क्‍या सकता था ? अंग्रेज यात्री बोल्फने »< इनके बारेमें लिखा है-- इन लुटेरे 
कबीलोंमें रहनेके बाद में इस निश्चयपर पहुंचा हूं, कि भीड़की इतनी बुरी स्वेच्छा- 
चारिता कहीं नहीं हो सकती । इससे बढ़कर बुरी बात क्या हो सकती हे, कि अपने प/गरूपनके ही 
कारण यह अशिक्षित और असभ्य भीड़ अपनी शान दिखलाती हैं ।” लेकिन वोल्कका यह 
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एकतरफा फैसला था। राजकाजकी बातोंपर निर्णय करनेके लिये सारी जनताकी सभामें वह बहस 
करते। इन्हीं सभाओंमें वह अपना खान' चुनते, जो कि शासनका उच्च पदाधिकारी होता। 
लेकिन जबतक जनता उसे स्वीकार करती, तभीतक वह खान रहता । इस पदके लिये कोई 
आकर्षण नहीं था, क्योंकि खानको शिष्टाचार और सम्मान पानेके अतिरिक्त कोई लाभ या अधिकार 
नहीं था। उसके पास चालीस जिगित (बहादुर) रहते, जो सरकारी आज्ञाकों पालन करवाते, 
लेकिन खजाना खानके हाथमें नहीं था। कोई विशेष काम आनेपर कबीला इख्तियार नामक एक 
विद्येष प्रतिनिधि चुनता । सम्मतिदाता कबीलेके सारे लोग होते । १८८१ ई०में ओडोनोवेनके 
मेवंमें जानेपर उसे वहां एक 'इख्तियार' मिला था, जिसे तेहरानमें शाहके पास सुलहकी 
बातचीतके लिये भेजा गया था । ओडोनोवेनके अनुसार पिछले कुछ समयसे तेक्के अब एक 
साधारण राज्यपद्धतिकी ओर बढ़ रहे थे, जिसमें जनतंत्रताका स्थान खानदानी राजतंत्र लेने जा रहा 
था. । यह परिवतेन न्रबदी खानके समयसे होने लगा, जो कि खीवा, ईरान और सारिकोंके 
युद्धोंकी विजयोंमें नेता रहा--सफल नेता राजा बन' जाता है । उसने अपने पुत्र मखदूम कुलीको 
अक्कलके तेक्कोंका मुखिया बताया, और वह स्वयं मेवेका खान रहा। उसे इतना आगे बढ़नेमें रूसकी' 
ओरसे पैदा हुये खतरेने भी सहायता की । अगर इतना भय न होता, तो शायद घुमन्तू इतनी 
'एकतंत्रताके लिये भी तैयार न' होते । तेक्के खीवार्में रूसकी प्रभुता स्थापित होते देख चके थे, 
उन्हें अपने भविष्यके लिये डर मालूम होने लगा था । 
सभी तुकमानोंकी तरह तेक्के सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन वह धर्ममें कट्टर नहीं थे, और न मुल्लोंकी 
- पर्वाह करते थे । वोल्फके समय (१८४३ ई०में) खलीफा अब्दुरेहमान नामक मुल्लाकी बड़ी 
. इज्जत थी । अपनी बहादुरी और बुढ्धिके लिये प्रसिद्ध आदमियोंके हाथमें सैनिक जिम्मेवारी दी 
जाती थी। वह ऐसे आदमीको अपना सरदार (सेनापति) बनाते, जिसे कि आक्रमण की जानें- 
वाली धरतीका सूक्ष्म ज्ञान होता । इस लूटमें उन्हें जहां माल हाथ आता, वहां बहुतसे नर-तारी 
भी मिलते । यदि मुक्ति-धन चुकानेके लिये कोई तेयार होता, तो तुकमान अपने बंदियोंकों छोड़ 
देते, नहीं तो खीवा या बुखाराके बाजारोंमें उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते । तुकमान' बहादुर होने- 
के लिये तीन बातोंकी अवश्यकता थी--अच्छा घोड़ा, हथियार और मृत्युसे निर्भयता । कहावत 
मशहूर थी-- जिसने अपनी तलवारकी मुट्ठीपर हाथ रख दिया, उसे और किसी तर्ककी अवश्यकता 
नहीं। और चघोड़ेकी पीठपर सवार तेक्का न बापको समझता, नमांको। युद्धका निरचय 
हो जानेपरं स्वाभाविक नेता अपने किबित्का (तम्बू )के सामने झंडा गाड़ता, और अल्ला और रसूलके 
नामपर भले मुसलमानोंकों शीया काफिरोंके ऊपर हमरा करनेके लिये बुलाता। थोड़े ही 
समयमें उसके तम्बूके चारों ओर सेकड़ों योद्धा जमा हो जाते, जो अपने सरदारके हुक्मपर आगममें 
_कूदनेके लिये तैयार रहते । निश्चित दिनपर अनुचर सुशिक्षित घोड़ेपर सवार हो रसद लिये सरदारके 
पास पहुंचते । यदि अभियान खुरासानकी ओर करना होता, तो कोपेतदाग परव्व॑त श्रेणीके तीन डांड़ोंमें- 
से किसी एकसे पार होते । पहाड़ पार करके दूसरी ओरके पवेतसानू पर चन्द सवारोंकी रक्षामें रसदको 
छोड़, गाजी (धर्मयोद्धा) सारे दिन जागेकी तैयारीमें लगे रहते । दूर उपत्यकामें ईरानके 
'शांत गांव बसे हुये हैं: शाम नजदीक आ रही है। दरख्तोंके बीच सफेद घरोंसे चूल्हेका धघुंआ निकलकर 
आकाशरमें मंडरा रहा है । बूढ़े गप कर रहे है, तरुणियां चरागाहोंसे अपने पशुओंको ला रही हैं। 
यह समय हूँ, तेक्कोंके शिकारका । चन्द मिनटोंमें ही गांवकी गलियोंमें तुकंमान छा जाते। वे 
अपने धनुष-वाणों और तलवारोंको आंख मुंदकर दाहिने-बायें चलाते; कितनोंको मारते और सारे 
गांवको भयभीत कर दते । फिर बचे-खचे लोगों, उनके ढोरों और कीमती चीजोंको इकटठा करके 
' जितनी जल्दी आये थे, उतनी ही जल्दी अन्तर्धान हो जाते । यदि पीछा किये जानेका डर होता, तो 
बिना लछगामको रोके सौ-सवा-सौ मीलतक भागते चला जाना उनके लिये साधारणसी बात 
थी। लड़के और बच्चे ज्यादा कीमती समझे जाते, जिन्हें सवार चारजामोंसे बांधकर दूसरे घोड़ोंपर 
'लाद लेते। ये घोड़े तुकंमान सवारके घोड़ेसे बंधे होते, इसलिये पीछे-पीछे भगते जाते । दौड़ सकने- 
वाले आदमियोंको कभी-कभी जंजीरोंसे बांधकर घोड़ोंके साथ भगाया जाता | यदि वह थककर 
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न चल पाते, तो तुकमानकी तलहूवार उनके दु:खोंका अन्त करनेके लिये तैयार थी । कारवांपर जब 
आक्रमण करना होता, तो वह किसी रेगिस्तानी कुर्येके आसपास छिपे रहते, और जब कारवां विश्राम 
करने लगता, तो चारों ओरसे उसके ऊपर टूट पड़ते । यदि तुकमान अपनी संख्या पर्याप्त नहीं देखते, 
क्वो यात्रामें पीछे रह गये ऊंटोंपर हमला करते । तुकमानोंकी सफलरूताकी कुंजी थी, उनके तेज और 
मजबूत घोड़े, तथा यकायक फुर्तीसि आक्रमण । 

कितनी ही बार अपने दासों और दासियोंको बेचनेके लिये तेक्क्रे स्वयं खीवा और बुखारा जाते । 
लेकिन इसकी उन्हें इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुलामोंके सौदागर उनकी बस्तियोंमें आकर 
गुलामोंको थोक दरपर खरीद ले जाते । रूसियोंने जबतक मध्य-एसियामें अपना प्रभुत्व नहीं जमाया, 
तबतक वहां गुलामोंकी यह छूट और बेच ऐन इस्लामी शरीयतके अनुसार मानी जाती थी | पीतर 7 
को इतालियन यात्री फ्लोरियों बेनेवेवीने सूचित किया था, कि बुखारामें तीन हजार रूसी गुलाम 
हैं, और उतने ही खीवामें भी । अंग्रेज-यात्री वोल्फके अनुसार बुखारामें दो छाख ईरानी गुलाम थे, और 
उसी समय गये मेजर एबटके अनुसार खीवामें सात लाख थे, जिनमें बच्चों और तरुण लड़कियोंका मूल्य 
सथानोंसे दुगुना था । 

तेक्के अपने घोड़ेका महत्त्व सरदारसे भी बढ़कर मानते थे। उनके घोड़े बहुत समयसे अच्छी 
जातिके माने जाते थे। कहा जाता है, तेमूर लंगने पांच हजार अरब घोड़ोंकों लाकर तेक्क्रे घोड़ों- 
की नसलकों बढ़िया बनाया था। शाह नासिरुद्दीनवे पिछली शताब्दी में पांच सौ अरब घोड़े तेक्‍्कोंके 
पास भेजे । रेकिन जान पढ़ता हैं, तुर्कमात घोड़ोंके लिए अरबी प्रभावकी अवश्यकता नहीं थी, और 
न वह अपने रूप और ढांचेमें अरब घोड़ों-जसे होते हैं। वह कदमें बड़े, लंबे पैर, संकरी छाती, और 
लम्बे सिराले होते हैं। प्रशिक्षित तथा खास चारेपर रकक्‍खे तुर्कमान घोड़े एक दिनमें साठ 
मीलका रास्ता ते करते, इस तरहकी यात्रा वह बहुत दिनोंतक जारी रख सकते थे । तेक्के-सवारों- 
को भी इतना अभ्यास था, कि वह चौबीस घंटा घोड़ेकी पीठपर बिता सकते थे। तेकक्‍्कोंके घोड़ोंका 
चारजामा वही था, जो कि चीनी दीवारके उत्तरक मंगोल घुमस्तुओँमें पाया जाता है । तुकेमान अपने 
घोड़ोंसे इतना प्यार करते, कि वह अपने पीनेके पानी, या जौकी आखिरी रोटीको भी घोड़ेको दिये 
बिना नहीं खाते । उनके हाथोंमें चाबुक केवल शोभाके लिए रहता, नहीं तो घोड़ोंके लिये रगामको 
इशारा काफी था। सोवियत शासनने तुर्कमान घोड़ोंकी इस बढ़िया नसलको सुरक्षित रखते हुये 
उसको बहुत बढ़ाया, और अश्काबादसे मास्कोतककी दौड़ करके देख लिया, कि उनकी प्रसिद्धि 
झूठ नहीं है । तेक्‍्कोंके ईरानमें जा लोगोंको लूटकर गुलाम बनानेका बड़ा ही सजीव चित्रण मध्य- 
एसियाके महान्‌ उपन्यासकार सदरुद्दीन एलीने अपने ग्रंथ गुलामानमें' किया है ।* 

१९वीं सदीके उत्तराधंमें तुकंमानोंमें बस्तीवासी भी काफी हो गये । बस्तीवासियोंकों चरवा' 
और घमन्तुओंकी चोमरी' कहा जाता था । चोमरी तीन दिनसे अधिक शायद ही कभी एक जगह 
रहते । उनका धन केवल पशु थे । चोमरी-तुर्कमान सालके कुछ भागमें कला (दुर्ग)में एक 
स्थान पर रहते, लेकिन इस किकेका साधारण किलेसे कोई संबंध नहीं । एक खुली जगहमें तुक- 
मानोंके तम्बू खड़े होते, जिसके चारों तरफ कच्ची मिट्टीकी दीवार होती, जिसमें खतरेके देखनेके लिए 
संतरीके वास्ते मीनार बने होते । चरवाके अपने और (ग्राम) होते, जिनकी चारों ओर गांव- 
वालोंके खेत और बाग रहते । वहां जौ, ज्वार और चावलकी खेती ही ज्यादा थी। फलोंमें अंगूर, 
सेब और सबसे अधिक तरबूज होते । तुकमानोंके कला'में सिर्फ एक दरवाजा होता । पश्चिमके 
किजिल अरबतसे पूर्वमें अटकाबादतकके औहोंमें प्रसिद्ध कला ग्योक-तेप्पेकी उपत्यकाके सबसे चौड़े 
भागमें अश्काबाद था, जिसमें आठ औछ सम्मिलित थे । 


४, पोशाक और रूपरेखा 


तुकंमान शरीरमें मझोले कदके होते। उनका रंग गेहुंआ तथा गालकी हड्डी 
मंगोलायितोंकी तरह उभड़ी हुई होती। आंखें भी उसी तरह बादामी, नाक चौड़ी--जो सिरे- 


““जो दास थे” (राहुल) 
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पर उठी, होंठ मोटा, मूंछ-दाढ़ी नाममात्र, कान बहुत बड़े--इस प्रकार पता लगेगा कि तुकंमानोंने 
शताब्दियोंसे मध्य-एसियामें रहके भी अपने मंगोलायित-खूनको बहुत कुछ शुद्ध रक्खा । ईरानकी 
लूटी हुई गुलाम स्त्रियोंको अपने पास रखनेकी जगह वह बेंच देना ही ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन 
तो भी पिछली शताब्दियोंके यात्रियोंका कहना था, कि तुकमान स्त्रियोंकी रूपरेखा मंगोलायित कम 
होती है। उनके बाल छोटे, मोटे और रूखे होते हैं । तरुणाईमें वह लम्बी और सुगठित दीख पड़ती 
हैं। मोजेरने लिखा था--“मध्य-एसिया में तेक्के ही ऐसी स्त्री है, जो कि जानती है कि कैसे चलना . 
चाहिये। जब कोई तेक्के-लड़की पानी भरनेके लिये अपने कंघ्रेपर पानीका कूजा लिये कुर्येपर जा 
रही हो, तो उससे सुन्दर दृश्य देखनेको नहीं मिलेगा |” तरुणाईमें इनके गाल गुलाबी होते हैं, छेकि 
मध्यवयके शुरू होते ही मुंहपर झुरियां पड़ जाती हैं । 
तुर्कमान पुरुषोंके सिरपर एक बहुत ऊंची और देखनेमें भारी काली भेड़के खालकी टोपी (कल्पक) 
होती है । टोपीके नीचे आधा सिर ढका होता हैं । देखनेसे तो मालूम होता है, कि कल्पक पांच 
सेरसे कमकी न होगी, लेकिन वह बहुत हलकी होती है । छाल रंगका पायजामा और ऊपरसे एड़ी- 
तक लटका हुआ काले रंगका जब्बा (चोगा) तुकमानोंकी पोशाक है । गर्मियोंमें वह सूती कपड़ेका 
व्यवहार करते और जाड़ोंमें ऊंटके ऊनके बने हुये कपड़ोंका। पैर जूते और मोजेसे ढका रहता । 
औरतोंकी पोशाक हम्बे-चौड़े घांघरेकी होती, जिसका रंग लाल या नीला और कपड़ा कभी-कभी 
रेशमका भी होता । उनकी छातीपर चांदीके सिक्‍कों या दूसरी चीजोंका हमेल पड़ा रहता। व्याहता 
स्त्रियां जूड़ा बांधती, कुमारियोंके बाल कंधेपर छटकते रहते | मुंह ढांकनेके लिये बरंजक वह बहुत 
कम इस्तेमाल करतीं । तुकमानियां अपरिचित आंदमीसे भी बातचीत करतीं । उनके 
हाथका बनाया कालीन बहुत प्रसिद्ध था । बहु-विवाह यद्यपि विहितथा, लेकिन' व्यवहारमें बहुत 
थोड़े ही आदमी अनेक बीबियां रखते । तुकंमान वैसे लुटेरे थे, लेकिन अपने पूर्वजोंके वक्‍तसे चले 
आते अतिथि-सेवाधमंको वह बहुत मानते थे। कोई भी परदेशी तेक्केके धूयें भरे किवित्कामें पहुंचने- 
पर तन्दूरी रोटी, मट्ठा, चाय, हुक्का, पनीर, मट्ठेमें पके चावलमें भागीदार बन जाता। स्वागतके 
बाद फिर वह शतरंज और बांसुरीसे मनोरंजन कर सकता | तेक्के डाकू थे, लेकिन चोर नहीं । वह 


५ 


गाली देना नहीं जानते थे, उनके यहां सबसे बड़ी गाली थी कायर' कहना । 


५ रूससे युद्ध 


' खीवाकों रूस दबा चुका था, लेकिन तुर्कमान घुमन्तू अपनी शानमें मस्त थे। १८७३ ईश्में 
जब रूसी सेनायें खीवार्में आईं, तो यामूद-तुकमानोंने रूसियोंका जबर्दस्त मुकाबिला किया' 
था, इसे हम देख आये हैं। कॉफमानने यामूदोंकों पाठ पढ़ाना चाहा, और इसके लिये सारी 
दक्षिणी मस्भूमिमें सर्वनाशका युद्ध छेड़ दिया, क्र्रतामें जारशाही घ्मन्तुओंको भी मात करने 
छगी। ईरानी राज्यपालने १८६९ ई०में अतरक नदीकी उपत्यकामें रहनेवाले गोखलान-तुकमानोंको 
- देबाना चाहा। कास्पियन समुद्रमें नावों और जहाजोंको लटनेवाले गोखलानोंको रूसी नौसेनाने दबा 
दिया । खीवा-विजयके बाद १८७६ ई०में कास्पियनका पूर्वी तट काकेशसके महाराज्यपालके 
अधीन रहा, जिसकी सेना यहां रक्षाका काम करती थी। तेक्कोंने अपनी उत्तर-पूर्वी सीमांतमें इस' 
भकार रूसियोंकी जबद॑स्त दीवार देखी | यही हालत पूर्व दिश्ञामें भी थी। खीवा और बुखाराने 
संधि करके रूसकी बातको मान अपने यहां दासताको निषिद्ध कर दिया था, इसलिये तेक्कोंके लाये 
गुलामोंके बेचनेके लिये अब मध्य-एसियाके बाजार बन्द हो गये थे। उन्होंने रूसियोंसे 
भी छेड़खानी जारी रक्खी । १८७५ ईमें एक रूसी-कारवां क्रास्नोवोद्स्कसे खीवाकी ओर 
जा रहा था, जिसे उन्होंने बीचमें लूट लिया। इसी तरह १८७७ ई०में अतरकके उत्तरमें भी 
एक कारवांकों हूटा। रूसी इसका बड़ी कठोरतासे जवाब देने छगे। तेक्कोंको मालूम होने 
लंगा, कि अब हमारी भी वही हालत होनेवाली है, जो कि खीवाकी चार साल पहले हुईं । 


... १८७७ ईश्में उन्होंने ईरानकी अधीनता स्वीकार करनी चाही, लेकिन अब रूस उसकी इजाजत 


.. नहीं दे सकता था । तुकंमानोंकी लूटमारके कारण इधर तुर्कमान-मर्भूमिसे खीवा-बुखा राका 


रुससे युद्ध | तुकेमान रा ४९५ 


व्यापार बन्द हो गया, और सुरक्षित समझकर ओरेनबुरगंके बहुत फेरवाले रास्तेसे कारवां 
जाने लगे। पीतरके समयसे ही रूसियोंके दिमागमें समाया था, कि वक्षुकों कास्पियनमें 
मिलाकर वोल्गा-उपत्यकासे जलरूमार्ग द्वारा व्यापार करें, लेकिन यह काम जारशाही नहीं 
कर सकी । द 

खीवाके विजयके बादके तीन-चार वर्षोर्मं तेकक्‍्कोंने अपनी छूट-मारसे रूसियोंकों बहानेका 
रास्ता दे दिया, और १८७७ ई०में जेनररहू लोमाकिनको हुक्म हुआ, कि तेक्कोंके किले किजिल 
अरबतपर अधिकार कर लो । किजिलूअरबत' कास्पियन तटपर अवस्थित क्रास्नोवोद्स्क बन्दरगाहसे 
दो सौ मील पूर्व था। जेनरल लोमाकिन १२ अप्रैलको नौ कंपनी पैदल, दो स्क्वाड्रेन कसाक और 
आठ तोपें छेकर रवाना हुआ। भला आधुनिक हथियारोंके सामने तेक्के कैसे डटतें? वह पहली 
ही मुठभेड़में भाग गये । इसके बाद अक्कर-उपत्यकाके प्रत्येक औल (गांव)के प्रतिनिधि रूसकी 
अधीनता स्वीकार करनेके लिये आये, लेकिन लोमाकिन इससे पहले ही डरकर पीछे हट गया था । 
इसी बीच तुर्कीसि सका युद्ध (१८७७--७८ ई०) छिड़ गया, जिसके कारण तुकंमानोंके साथ 
यद्धकँ स्थगित करना पड़ा । १८७८ ई०में तुर्कीके युद्धेगे खतम होते ही फिर जारशाहीने 
तेवकोंकी ओर ध्यान दिया। १८७८ ई०में एक रूसी सेना अतरक नदीके मुहानेके पास अवस्थित 
चिकिस्ल्यरसे चली । बेन्देसेन डांडेसे कोपेतदाग पर्वतश्रेणीकी पारकर ९ सितम्बरकों उसने 
दंगिल-तेप्पेपर आक्रमण किया | वहां पंद्रह हजार तेक्के योद्धा अपने पांच हजार स्त्री-बच्चोंके 
साथ मिट्टीकी दीवारसे घिरे स्थानमें लड़नेके लिये तैयार थे। तोपके सामने यह मिद्ठी- 
की दीवारे क्या बचाव करतीं ? वह प्राण बचाकर भाग निकले । रूसी सवार उन्हें पीछे 
पड़कर घेरने लगे। चारों ओरसे उन्हें मौत-ही-मौत दिखलाई पड़ रही थी । अपने स्त्री-बच्चोंकों दुद्मन- 
के हाथमें पड़ते देख, मरता क्या न' करता” पर उतर आये, और उन्होंने शतानकी तरह लड़ाई 
लड़ी । लोमाकितनका मनोरथ भंग हुआ, साढ़े चार सौ रूसी हताहत हुये, और बाकी सेनाको लेकर 
उसे चिकिस्ल्यर छौट जाना पड़ा । इस विजयकी खबरसे सारे भध्य-एसियामें आशाकी किरण 
दौड़ पड़ी । अब और भी लूट-मार होने लगी। १८८० ई०में तीन हजार तुर्कमानोंने वक्षु-तटपर 
बुखाराकी भूमिमें अवस्थित चारजूय-किलेके पासतकके कितने ही गांवोंको लूटा । मध्य-एसियासे 
जारका रोब उठते देखकर जेनरल स्कोबेलेफने पीतरबुर्ग लिखा था-- यदि हम अपनी पिछले पांच 
सालकी स्थितिपर विचार करते हैं, तो सामने भयंकर खतरा दिखलाई दिये बिना नहीं रहता, क्योंकि 
वह साम्राज्ययी आधथिक और राजनीतिक स्थितिकों अस्त-व्यस्त कर सकता है । अंग्रेजोंने एसिया- 
इयोंकों विध्वास दिलाना चाहा हैं, कि उन्होंने कान्स्तन्तिनोपलके सामने रूसियोंको रोक दिया, और 
उन्हें बल्कान प्रायद्वीप छोड़नेके लिये मजबूर किया । बलिनकी संधि जो हमारे अनुकूल नहीं हुई, 
उसकी भी खबर उन्होंने सारे एसियामें फैलाई है ।' 

जनवरी १८८० ई०में जार अलेक्सान्द्र 77 ने पीतरब॒ुर्गमं युद्धपरिषद्की । सबसे कठिन 
समस्या थी यातायातकी। और देर्तक रुका नहीं जा सकता था, इसलिए उसी साले तेककों 
(तुकंमानों ) के विरुद्ध अभियान भेजा गया । बारह हजार ऊंट रसद ढोनेके लिये रक्खे गये, जिनमें 
हजारों रास्तेमें मर गये । रेगिस्तानमें रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल था, इसीलिये ग्योक-तेप्पेका 
मुहासिरा हटाना पड़ा था, छेकिन अब रेलोंके प्रचारसे यातायातकी समस्या उतनी मुहिकल नहीं थी, 
यद्यपि उसपर खर्च बहुत पड़ता था । रूसियोंने रेलवे लाइन बनानेके लिये एक खास बटालियन संगठित 
की, और १८८० ई०के अन्ततक कास्पियनके पूर्व उजुनअदासे मुल्लाकारीतक' तेरह मीलकी रेलकी 
सड़क बना दी । काकेदासके सेनानायकके अधीन जेनरल स्कोबेलेफ अभियानका मुख्य-संचालक 
था । दंगिल-तेप्पेके तजबेसे मालम हो चुका था, कि तुकमानोंके नमदेके तम्बुओंपर आग जल्दी असर 
नहीं करती । इसके लिये स्कोबेलेफने पेट्रोल भरे गोले तैयार किये । क्रास्नोवोद्स्कमें यद्यपि 
पासमें समुद्र छूहरें मार रहा था, लेकिन उसके खारे समुद्रपर पशु-प्राणी गुजारा नहीं कर सकते थे । 
इसके लिये वहांपर एक बहुत बड़ा कारखाना बनाया गया, जिसका काम था पानीको भाप बना फिर 
जलके रूपमें परिणत करके प्रतिदिन साढ़े सात छाख ग्रैलनके भीठा पानी देना । स्कोबेलेफ 
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मई १८८० ई०में ही क्रास्तोवोद्स्क पहुंचकर तैयारी करने लगा। काकेशससे बारह हजार सेना और 
सौ तोपें आयीं । सितम्बर १८८० ई०के आरम्भतक तैयारी प्रायः पूरी हो गई । ः 
रूसियोंने १८ दिसम्बरको बामिर, एगमनबातिर (समुस्के) पर अधिकार किया । पता लगा, 
कि शत्रका मख्य जमाव दंगिल-तेप्पेमें है । दंगिल-तैप्पा प्रायः एक वर्गमीलमें फैली आयताकार 
भूमि थी, जिसके चारों ओर अठारह फुट मोटी और दस फुट ऊंची दीवार थी, जो बाहरसे दस फुट 
होते हुये भी भीतरसे पंद्रह फुट ऊंची थी। दीवारके बाहर चार फुट गहरी खाई थी। तेप्पेके 
परिचिमोत्तरमें गोल टीला था, जिसे तुर्की भाषामें दंगिल-तेप्पा'' कहते हैँ, उसीके कारण इस स्थान- 
का यह नाम पड़ा । इसी गोल टीलेपर ईरानियोंसे पकड़ी पुराने ढंगकी एक तोप रक्खी हुई थी। 
तीस हजार तेक्के योद्धा अपनी स्वतंत्रताके लिये प्राण देनेको तैयार थे। पानीका यहां कोई दुख 
नहीं था, क्योंकि पाससे एक नदी बहती थी। रूसी पानीकी धारको चाहत, तो बदल सकते थे, लेकिन 
तब उन्हें इतनी भारी संख्यामें शिकार एक जगह नहीं मिलता। एक सप्ताहतक आगे बढ़ना 
रोककर २४ दिसम्बरको रूसियोंने जांच-पड़ताल भर की। १८८१ ई०के नववर्षक्रे दिन 
यंगीकलापर भीषण आक्रमण शुरू हुआ । कला एक पहाड़ीकी जड़में था। आठ हजार रूँसी 
सैनिक तीन स्तम्भोंमें विभकत हो बावन तोपों और ग्यारह मशीनगनोंकी लिये आगे बढ़े । दक्षिणवाले 
स्तम्भने पीछे और सामने दो ओरसे भयंकर गोलछाबारी की, जिससे तेक्के यंगीकला 
छोड दंगिल-तेप्पेकी सेनामें जाकर मिलनेके लिये मजबूर हुये । उन्होंने रातको फिर यंगीकलाको 
लेनेका' प्रयत्न किया, लेकिन रूसी तोपोंने उन्हें मार भगाया । ३ जनवरीको रूसियोंन अपने 
कैम्पफो यगमनबातिरसे यंगीकलामें परिवर्तित कर दिया । अगले दिन शझात्रुओंके सामने आठ 
: सौ गजपर रूसियोंकी पंक्ति खड़ी थी। रूसियोंके घिरावेको तोड़नेके लिये मेवंसे पांच हजार 
और तुकंमान आये, जिन्होंने रूसियोंकी पंक्तिपर छापा मारा। पागलूकी तरह वह रूसी सनिकोंपर 
पड़े और गोलियोंसे जलते-भुनते भी कितनोंने एक हाथसे रूसी सेनिकोंकी बन्दुकोंकों पकड़ा और 
दूसरे हाथसे अपनी तेज तलवारों द्वारा शत्रुओंकी गर्देनें काठीं। सारी भूमि लोगोंके मुंडों और कटे 
हुये अंगोंसे ढक गई। चारों तरफ अल्लाह”की आवाज या रूसियोंका उरा” सुनाई पड़ता 
था । रूसियोंके दाहिने पक्षपर तीन सौ तेक्के बहादुरोंकी लाशें पड़ी थीं। लेकिन, आधुनिक 
हथियारोंके सामने अल्ला या यह वीरता क्या कर सकती थी ?' 

४ जनवरी १८८१ ई०को दूसरी पंक्ति तैयार की गई, जिसमें छब्बीस सौ सैनिक थे। संध्या- 
के समय तेक्कोंने छापा मारा तथा बाहरी खाइयोंपर अधिकार कर लिया, और तोपचियोंको काट- 
कर चार पहाड़ी तोपें, और रेजिमेंटके तीन झंडे भी अपने साथ ले गये। छेकिन, तुरन्त ही 
यंगीकछासे कुमक आ गई, और तोप छोड़ बाकी चीजोंपर फिर रूसियोंने अधिकार कर लिया। . 
झड़प इसी तरह चलती रही । १० जनवरीको रूसी सेना तेक्कोंकी बाहरी चौकियोंपर 
अधिकार करनेमें सफल हुई। लेकिन आध घंटे बाद ही तेक्कोंने जबरदस्त प्रत्याक्मण किया। 
तोपचियोंकी एक कंपनीके टुकड़े-टुकड़े करके वह दो तोपोंको खाइयोंकी ओर खींच ले गये । 
रूसियोंने भी नई कुमक पाकर उनके आक्रमणकों निष्फलः कर दिया। रातके अंधेरेमें 
तेक्के रूसियोंपर आक्रमण करते । १६ जनवरीकी रातको उन्होंने अपना अन्तिम' जबर्दस्त आक्रमण 
किया, जिसे- रूसियोंने बेकार कर दिया। १६. जनवरीको अपनी किलाबन्दीके पूर्वी छोर- 
पर चौबीस गजकेपासतक तेक्के ढकेल' दिये गये। २० जनवरीसे उनका किला तोड़ा जाने लूगा। 
किलेके भीतर नमदेके किबितकोंपर पेट्रोलके गोले फेंके जा रहे थे | इन्हीं तम्बुओँमें सात हजार 
बच्चे- और स्त्रियां थीं। तबभी बहादुर तेक्के तीन सप्ताहृतकः डटकर लड़ते रहे । अन्तिम 
आक्रमणके दिन जेनरल स्कोबेलेफने अपने सैनिकोंको आदेश देते हुये कहा था--- हमें एक बड़े ही 
बहादुर और भारी आत्मसम्मानवाले लोगोंसे मुकाबिला करना पड़ रहा है ।” अंतिम प्रहारके समय 
रूसियोंने-- औरतों और-बच्चोंको हटानेंके लिये कहा। तेक्कोंने संमझा, ये हमारी स्त्रियों और 
बच्चोंको- अपने लिये:लेना-चाहते हैं; इसलिये उनका जवाब था--“अगर तुम हमारी स्त्रियों और 
बच्चोंकी लेना चाहते हो, तो हमारी लाशोंपरसे होकर ही उन्हें पा सकते हो।” २४ जनवरीके ७ बजे 


अंग्रेजोंसि तनातनी | तृकमान ४९७ : 


सबेरे किलेपर चारों तरफसे टूट पड़नेके लिये रूसियोंके चार सेना-स्तम्भ बनाये गये | संकेत पाते 
ही एक भारी धड़ाका हुआ, और तीन सो फुटकी दीवार गिर गई। अब तेक्कोंकों पता रूग गया, कि 
प्रतिरोध करना असम्भव है। दूसरे ही क्षण सेना-स्तम्भ भी उनपर टूट पड़े और जरा ही देरमें 
भागते हुए घोड़ोंके टापोंकी धूल दिखलाई पड़ने लगी, जिनके पीछे-पीछे कुछ दूसरे भी शरणार्थी 
जा रहे थे। रूसियोंकी आठ हजार सेनामेंसे बारह सो मारे गये, छेकिन दंगिरू-तेप्पेपर जार- 
शाही झंडा गड़ गया। रूसी सवारोंने दस मीलतक तेक्कोंका पीछा किया। तीस हजार तेककोंमेंसे 

दस हजार काम आये। बच्चों और स्त्रियोपर रूसियोंने हाथ नहीं छोड़ा। रूसी जेनरल जिन तेक्कोंकों 
बहादुर और भारी आत्मसम्मानी जाति मानता था, उन्हींके बारेमें एक पेंदन' प्राप्त आई० सी० 
एस० अंग्रेज एफ० एच० स्क्रीन लिखता है-- अलावके पास बैठके राजनीति बघारनेवाले लोग 
ग्योक-तेप्पेकी खून-खराबी और ओम्दुर्मानके घायल शरत्रुओंके कत्लको सभ्यताके खिलाफ कहेंगे, लेकिन 
एसियाइयोंके स्वभावका यदि थोड़ा भी परिचय हो, तो उन्हें मानना पड़ेगा, कि एसियाई बबरता 
और धर्मान्धताकी शक्तियोंके ऊपर प्रह्दरका सबसे अच्छा उपाय ऋरताकी नीति है।” 

ग्योक-तेप्पामें मध्य-एसियाकी स्वतंत्रताकी अन्तिम लड़ाई लड़ी गई । उसकी विजयके साथ 

ध्य-एसियापर जारशाहीका अखंड शासन और शोषण स्थापित हुआ, जिसका अन्त बोल्शेविक-क्रांतिके 

साथ हुआ, और उसके बाद तेक्के और दूसरे तुकंमान अपने स्वतंत्र तुकेमानिस्तान गणराज्यके स्वामी 
बनकर एक आधुनिक सुसंस्कृत जातिके रूपमें अपने समाज और देशका नव-निर्माण करते हुये 
आगे बढ़ने लगे । द 

तुकंमानोंके संघर्ष के बाद ईरानके शाहकी आंखें खुलीं, और उसने रूसियोंकों हटानेंकी कोशिश की, 
जिसका परिणाम हुआ अतरक नदीके बायें तट और मेवे से हाथ धोना । 

६ अंग्रेजोंसे तनातनी 

ग्योक-तेप्पेकी रडाईफे बाद रूसियोंकों फिर हथियार इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ी । 
दिसम्बर १८८ईण०में उन्होंने एक सैनिक प्रदर्शन किया । ३१ जनवरी १८८४ ई०को मेवंकी 
भिन्न-भिन्न बस्तियोंके एक सौ चौबीस प्रतिनिधियोंने अपने चार कबीलोंके चार सरदारोंकी 
प्रधानतामें एकत्रित हो महाराज्यपारूुल कमारोफके सामने जारके प्रति भक्तिकी शपथ लछी। 
एक अफगान साहसीने तुक मानोंमें विद्रोह फलाना चाहा, जिसे ३ मार्चको रूसियोंनें दबा दिया। अगली 
मईमें काकेशसके महाराज्यपालने जीते हुये इलाकेका निरीक्षण किया । फिर थोड़े ही दिनों बाद 
मेव॑ंसे ३६ मील दक्षिण योलूतन-उपत्यकाके पचास हजार सारिकोंने अधीनता स्वीकर की और उसके 
बाद गियाउर और सरख्शके बीचके कबीले भी रूसी-प्रजा बन गये । रूसकी दक्षिणी सीमा इस तरह 
आगे बढ़ अफगानिस्तानसे मिल गई । हिरातमें अंग्रेजोंने अफगानोंकों एक मजबूत किला 
बनानेमें मदद दी थी । वह कैसे रूसके इस बढ़ावकों पसंद करते ? एक अंग्रेजी लेखकने रूस और 
इंगलैण्डके इस समयके संघर्ष के बारेमें लिखा हैँ :--- 

“भारतीय प्रायद्वीपकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है, कि कोई भी युरोपीय शक्ति तबतक इसपर 
अधिकार नहीं कर सकती, जबतक वह समुद्रपर प्रभुत्वन रखे।' * * "हमारी प्रतिष्ठाके लिये यह जरूरी 
है, कि हम ऐसे साम्राज्यपर अधिकार रक्खें, जो दुनियाके लिये आइचय और ईर्ष्याकी चीज है । उसपर 
अधिकार करके हम नफा भी खूब उठा रहे हैं, हमारे कारखानोंके लिये वहां बाजार हैँ, और हमारे 
मध्यवर्गंकी बेकार शक्तिके लिये वहां काम रक्खा हैं । 

“इंगलैण्डने रूसके कान्स्तन्तिनोपलके रास्तेको रोका । १८८४ ईणमें दुनियाकी कुंजी दरे- 
दानियालको तुकोंके हाथोंमें रखनेके लिये इंगलैण्डने रूसके खिलाफ तलवार उठाई और उसके एक- 
चौथाई दताब्दी बाद, जब कि रूसियोंके हाथमें यह भव्य शिकार जाने ही वाला था, जारकी 
विजयिनी सेनाको इंगलूण्डने पीछे हटा दिया। मानवता (?) का हरएक मित्र इंगलूण्ड और 
रूस'की दो शक्तियोंके बीचमें विरोधकी भारी खाईको देखकर अफसोस किये बिन। नहीं रहेगा। 
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यदि दोनों एक हो जाय, तो वहु एसियाकों सभ्यता और दुनियाकों शांति प्रदान कर सकते है। 
.. “एसियाके लोग कास्पियनसे चीनतक, और साइबेरियासे ईरान तथा अफगानिस्तानकी सीमा- 
तक उससे कहीं अधिक सुख और स्वतंत्रताकों भोग रहे हैं, जितना कि भारतीय राज्यके किसी 
भागके लोग। . ... लेकिन वहां (रूसी एसियामें ) अब भी २०वों सदीके आरम्भमें, भारी रक्षात्मक 
आयकर, अंग्रेजी व्यापारकी रक्षाके लिये वाणिज्य-दूतोंकी नियुवित, तथा यूरोपियनोंके आने-जानेके 
ऊपर भारी रुकावट मौजूद है ।*** सिवाय संगीनोंके बलपर हम सदा भारतके स्वामी नहीं रह 
सकते हैं, उसीपर हमारा सिंहासन खड़ा है। हमारा राज्य यहां (भारतमें ) कभी गहरी जड़ नहीं जमा 
सकता। संगीनोंके बिना हमारे पूवंगामियोंकी तरह हमारा भी शासन खतम हुये बिना नहीं रहेगा। 
लेकिन मध्य-एसिया उतना घना नहीं बसा है, और वहूंके लोगोंका जीवनतल भारत की अपेक्षा 
अधिक ऊंचा है । के न 

“हमें विश्वास है, कि यदि 'हमारे इंगलैण्ड और रूस' --एसियाकी दोनों महाशक्तियों-- 
के बीच खुले दिलसे कोई समझौता हो जाय, तो इससे सभ्यताको आगे बढ़नेमें सहायता मिलेगी ।” 

इन उद्धरणोंसे मालूम होगा, कि अंग्रेज रूसियोंके दक्षिणी बढ़ावकों पसंद नहीं करते थे, लेकिन: 
, साथ ही वह जानत थे, कि दोनोंके संघष के कारण एसियामें कहीं युरोपियनोंका शासन खतम न हो 
जाय, इसीलिये सीमाके निश्चित करनेके लिये दोनोंकी ओरसे जुलाई १८८४ ई०में एक संयुक्त कमीशन 
नियुक्त हुआ. । रूसियोंने पंचदेहके सारिकोंके रूसी-अधीनता स्वीकार करनेका हवाला दे मांग 
पेश की, कि तुके जातिकी सीमा हमारी सीमा है, और अफगान-बस्तियोंसे अंग्रेजों का प्रभावक्षेत्र 
माना जाय । लेकिन अंग्रेज इसे माननेके लिये तैयार नहीं थे। अपने दावेकों मजबूत करनेके लिए 
अंग्रेजोंक शहपर इसी बीच अफगानोंने आक्रमण करके बालामुर्गाब और पंचदेह दोनों वादियों (उप- 
त्यकाओं ) को दखल कर लिया । इसके जवाबमें जेनरल कमारोफने पुले-खातून, जुल्फिकार डांड़ा 
और अक-रबातपर रूसी झंडा गाड़ दिया, और फरवरी १८८५ ई०में पंचदेह-वादीके छोरपर पुले- 
कद्तीको भी ले लिया। इंगलैंडमें इसपर बड़ा गस्सा प्रकट किया जाने लगा, और हिरातके किले- 
को मजबूत करनेके लिये अंग्रेज इंजीनियर भेजे गये, अकगानिस्तानमें हथियार और गोला-बारूद 
बड़े परिमाणमें भेजा जाने लगा, और भारतके परिचिमोत्तर सीमांतपर जेनरल राब८की अधीनता- 
में भारी सेना जमा की गई। पार्लयामेंटने एक करोड़ दस लाख पौंड सैनिक तैयारीके लिए मंजूर 
कियें। उधर रूसने. भी एक भारी नौ-सेना जमा की, और चाहा कि भूमध्यसागरके  अंग्रेजी-व्य।पा र- 
मार्गको नष्ट कर दे। लेकिन दोनों साम्राज्योंको यह समझनेमें देर नहीं लगी, कि अपसकी लड़ाई- 
से अंतरमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। अंग्रेजोंन अफगानिस्तानको रोका, और अप्रैल १८८६ ईब्में 
दोनों दंशोंके प्रतिनिधि पीतरबुर्गमें जमा हुए । रूसियोंकों हरीरूदका दाहिना किनारा जुल्फिकार 
डांड्रेतक और पंचदेहसे दक्षिण बागी-उपत्यका, जिसमें पंचदेह हरितावली भी शामिल थी, मिली । 
इस प्रकार रूसी सीमा हिरातसे ५३ मीलपर पहुंच गई, जिसके और हिरातके बीचमें कोई प्राकृतिक 
बाधा नहीं थी । लेकिन दूसरी तरफ रूसको अमीर-बुखाराके हाथसे वक्ष॒के बायें तटपर अवस्थित 
स्वाजासालेके दक्षिणके सुन्दर चरागाहोंको अफगानिस्तानकों दिलवाना पड़ा । संयूक्त कमीशनने 
जितनी सफलतापूर्वक अपना काम किया था, उससे उत्साहित होकर १८९५ ईग्में दूसरा सीमांत- 
कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने पामीरमें अंग्रेजी और रूसी प्रभावक्षेत्रोंड़ी सीमा निर्धारित 
की । यह सीमा विक्टोरिया (जोर कुल) झीलके दक्षिणी किनारेसे शुरू होकर सरिकौल पर्वत- 
मालाके मेरुदण्डपर होते चीनी सीमांततक पहुंच सारिकौल पर्वतमालाकी एक ऊभड़-खाभड़ और 
दुर्गंग बाहीसे ६ मीलूपर सनातन हिमवाले प्रदेशमें जाती है, जहांपर कि कई पर्वतश्रेणियां आकर 
मिलती हैं। “इसी निर्जन एकांत स्थानमें समुद्र तटसे बीस हजार फुटके ऊपर मनुष्योंकी पहुंचसे 
बिलकुल बाहर तीन साम्राज्य--भारत (अंग्रेजी), चीन और रूस' मिलते हैं।”” 

रे५ नवम्बर १८९७ ई०में जरनल ऋपत्किनने अश्काबादमें अंग्रेज यात्रियोंके सामने भाषण 
करते हुए कहा था--'भीतरी लड़ाई-झगड़ेकी संभावनाकों खतम करनेके लिए हमने 
देशियोंको बिना हथियारकर उन्हें शांतिपूर्ण जीवन स्वीकार करनेके लिए मजबूर करनेमें कोई 
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कसर नहीं उठा रक्‍्खी है ।' * * “अब एक अकेला यात्री भी कास्पियन तटसे साइबेरियाके 
सीमांततक, बिना जरा भी भयके यात्रा कर सकता हे।*** * (यहांका) व्यापारीवर्ग सरकारका 
सबसे बड़ा समर्थक है, जिसके बाद कृषक हूँ ।. . . .विरोध अब मुल्लाओंके षडयंत्र हीका रह 
गया है ।* * 


७. रेल-निर्माण 


तेक्कोंके साथ यूद्ध करनेके लिए तेरह मीलकी रेलवे लाइन बनकर कास्पियन 
तटसे रेलोंका जाल शुरू हुआ। रेल-निर्मागके लिए खास तौरमे संगठित बठालियनने १८८३ ईं०के 
अंततक उसे कास्पियनसे १३५ मीलपर किजिल अरबततक बना दिया। मेव॑के ऊपर अधिकार 
हो जानेपर रेल बनानेमें और भी उत्साह हुआ, और अप्रेल १८८५ ई०के उकाजे (राजादेश) द्वारा 
रेलको आगे बढ़ानेकी स्वीकृति दी गई । ३० जूनको काम शुरू हुआ। इस रेलवे लाइनके बनानेमें 
बाईंस हजार तेक्के मजदूर काम करते रहे, और चौदह महीनेके भीतर रेल किजिल अरबतसे ३५२ 
मील मेवंतक पहुंच गई । मेबंसे चारजूयकी लाइनपर काम अगस्त १८८६ ईशण्में आरंभ 
हुआ। इस लाइनकों साठ मील रेगिस्तानमेंसे जाना था। चार मासमें यह एक सौ एकतालीस 
मील लंबी रेल भी तैयार हो गई । कास्पियन तटसे वक्षुके बाये किनारेपर अवस्थित चारजूय- 
तक अब ६६४ मील लंबी रेल बनकर तैयार हो गई । वक्षु हमारी गंगाकी तरह एक बड़ी 
नदी है, जिसका पाठ चारजूयमें सवा मीलका हैँ । नदीसे थोड़ा ही हटकर दोनों किनारोंपर रेगि- 
स्तान है, जो कि कराकुम और किजिलकुमके महान्‌ रेगिस्तानके भाग हैँ । आभू (वक्षु)पर पुरू 
बनानेके लिए लकड़ियोंके ३३३० बेड़े रूससे लाये गये। पहला पाया ' जून १८८७ ई०में बठाया 
गया और काम इतनी तत्परतासे हुआ, कि छ महीनेके बाद जनवरी १८८८ ईण्में वक्षुका पुल 
यातायातके लिये खोल दिया गया । यह पुल ४६० ०गज लंबा था, जिससे २२७० गज चौड़ी जल-बारा 
बहती थी। सितंबर १८८७ ईण्में वक्ष तटसे २१६ मीलपर अवस्थित समरकंदतककी लाइन- 
पर काम शुरू हो गया, जिसे २८ मीलका रेगिस्तान पार करके कराकुलमें जरफ्शां-सिंचित उपत्यका 
में पहुंचना था। अंतर्में मई १८८८ ई०में कास्पियनसे समरकंदतक ८७९ मीलकी रेल तैयार हो 
गई । इस रेलवे लाइनपर प्रति मील औसत खर्च ६१४४ पौंड (अस्सी हजार रुपया) आया था, जब कि 
हिंदुस्तानमें अंग्रेजी कंपनियोंने रेलोपर प्रति मील अठारहसे बीस हजार पौंड खर्च किये । १८९५ 
ई०में समरकन्द और ताशकंदके बीच रेल बननी शुरू हुई । उसके बाद अंदिजान (फरगाना )की 
लाइन भी तैयार की गई। मे्बसे अफगानिस्तानकी सीमाके पास कुशक तक १९२ मीलकी रेल बनी । 
कुशकसे हिरात, गीरिप्क, कंधार और चमन होते मध्य-एसियाकी रेलोंकों कजेटामें पाकिस्तानों रेलॉसे 
आसानीसे मिलाया जा सकता था, इस रास्ते कुशकक और चमनके बीच सिर्फ ४५० मीलकी लाइन 
बनानी थी । इस सारे रास्तेमें कोई दुर्लध्य बाबा नहीं है. सिर्फ खुम्बननत (चश्मेसब्ज) डांड्रेकों पार 
करते लाइनको समुद्र तलसे ३४०० फुट ऊपर उठना पड़ता । चश्मेसब्जक डांडेस तीस मीलपर ही 
सब्जवार हैं। 


८, अश्काबाद 


कास्पियन तटपर अवस्थित क्रास्तोवोदस्कसे ३२२२५ मीलपर अवस्थित अश्काबादकों 
रूसियोंने अपना शासन-केंद्र बनाया, जिसकी स्थापना १८८३ ईण०में अककल हरितावलीके 
सबसे चौड़े तथा कोपेतदाग पर्वतमालाके सानुपर हैँ। १८९९ ई०में इसकी जनसंख्या सोलह हजार 
थी, जिसमें दस हजार सैनिक थे। अश्काबादमे नातिदूर कोपेतदाग्क पहाड़ोंमें २४०० फुटकी ऊंचाईपर 
'फीरोजा और ३००० फूटकी ऊंचाईपर खेराबाद मंसूरी-शिमला-जेसे ठंढे पहाड़ी नगर हूँ, जहांपर 
रूसी अफसर अपनी गर्मियां बिताया करते थे। अदकाबादका अर्थ आंसुओंकी नगरी या इश्काबादसे 
प्रेममनगरी भी हो सकता हैं । 
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९. मेवे 
यप्नि यह ऐतिहासिक नगरी, ध्वंसावशेषके रूपमें ही सही, मौजूद थी, लेकिन इसके पहले ही 


इद्काबादकों शासन-केंद्र बनाया जा चुका था, इसलिये मे एक छोठा-सा कस्बा ही रह गया, और उसे 
बोल्शेंविक-क्रांतिके बाद ही आगे बढ़नेका मौका मिला । बे 


स्नोत-प्रन्थ 


, ओचेक॑ इस्तोरिइ तुकंमान्स्कओ नरोदा (व. व. बतोल्द, १९२८) 

, आजियात्स्कया रोस्सिया (अ, ऋ्रवेर आदि, मास्कों १९१०, पृष्ठ १७२-७७ ) 

, तुर्कमानिया इ येये कुरोत्‌ नया बगात्स्वा (व. अ. अलेक्सन्द्रोफ, मास्क्रो, १९१०) 
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भाग 5 
बोस्शेविक-क्रांति 


अध्याय १ 
रूसमें क्रांति 
९, लेनिन रूसमें (१९१७ई०) 


यद्यपि जार अब तख्तसे. उतार दिया गया था, और लोग बड़ी-बड़ी आशा कर रहे थे, 
लेकिन फर्वरी-क्रांतिके परिणामस्वरूप जिन लोगोंके हाथमें शासन गया, वह अब पुराने 
स्वार्थोको उसी तरह सुरक्षित रखना चाहते थे, जिस तरह जारशाही करती आ रही थी। औद्योगिक 
पंजीवादकी स्थापनाके बाद भी रूसमें अभीतक सामन्तशाही स्वा्थोके हाथमें ही सैनिक और 
असैनिक शक्ति थी। फर्वरी-क्रांतिने पूंजीपतियों और मध्यवर्गको ऊपर आलनेका मौका दिया, 
जो पर्चिमी युरोपकी तरह शुद्ध पूंजीका शासन मजबूत: करना चाहते थे। लड़ाईने लोगोंकी 
जैसी आथिक अवस्था कर डाली थी, और किसानों और मजदूरोंके संधर्षोने जो भावनायें 
पैदा कर दी थीं, उनके लिये अस्थायी सरकारने कुछ नहीं किया । लेनिनके अनुसार अस्थायी 
सरकार 'रूसके लोगोंको न शांति दे सकी, न रोटी, न पूर्ण स्वतंत्रता, बल्कि जारशाहीके हट 
जानेसे पश्चिमी दोस्त कहीं कोई दूसरा अर्थ न लगाने लगें, इसलिये अस्थायी सरकारने 
युद्धनो पहले हीकी तरह सरगर्मीके साथ चालू रखनेका विश्वास दिलाया । यही नहीं, 
बल्कि उसीके लिये छ अरब रूबलके स्वतंत्रता-ऋण के उठानेका प्रयत्न किया। भूमि अब 
भी जमींदारोंके हाथमें अछती रही, पूंजीपतियोंकें हाथसेः कारखानोंकों जरा भी इधर-उबर करनेकी 
कोशिदह नहीं की गई । कर्स मोगिलेफ और पेम॑की गुबनियों (प्रदेशों )में किसानोंने कुछ करना 
चाहा, तो मार्चमें उनके ऊपर सेना भेजी गई। जारशाही अफसर और पुराना शासन- 
यंत्र वैसा ही अक्षण्ण रक्खा गया, जिस तरह भारतसे अंग्रेजोंके जानेके बाद हिन्दुस्तानमें । बड़े- 
बड़े जमींदार और पक्के राजभवत अब भी सर्वेसर्वा थे; समाजवादी क्रांतिकारी दरका। वकील करेन्‍्स्की 
न्‍्यायमंत्री बना था । उसने जारशाही समयके सरकारी वकीलोंको अपनी जगहपर कायम रक्‍्खा । 
और.तो और, पुरानी उपाधियों--राजा, कौण्ट, बारोन आदि--को भी जेसे-का-तैसा ही बनाये 
रक्खा। नई सरकारने जारके परिवारकों सुरक्षित रखनेके लिये उसे इंगलैंड भेजनेकी कोशिश 
की, लेकिन जबर्दस्त विरोध देख वैसा नहीं कर पायी । फर्वरी-क्रांतिके बाद जो मूर्तियां सामने 
आईं और उन्होंने जो रवेया अख्तियार किया, उसने बतला दिया, कि इनसे साधारण जनता- 
का कोई हित नहीं हो सकता । 

लेनिनको जैसे ही फर्वरी-क्रांतिकी खबर मिली, वैसे ही वह रूस पहुंचनेके लिये बेकरार 
हो गये । लेकिन उनका नाम मित्रशक्तियोंके खुफिया-विभागकी काली-सूचीमें दर्ज था। 
अंग्रेज अपने प्रदेशसे होकर जानेकी आज्ञा देनेके लिये तैयार नहीं थे। मोवियतोंकी' मांगसे 
मजबूर होकर अस्थायी सरकारके वैदेशिक विभागने सभी निर्वाचित रूसियोंकों देश 
लौटनेके लिये मित्रशक्तियोंको लिखा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया, कि अचन्‍्तर्राष्ट्रीयता- 
वादियोंको न आने दिया जाय। इस प्रकार लेनिनका लौटनेका रास्ता बन्द था। वह लौटनेका 
कोई उपाय सोच रहे थे। उनको यह भी ख्याल आया, कि स्वीडनका पासपोर्ट छेकर जम॑नी- 
के रास्ते जायं, लेकिन उन्हें स्व्रीडिश भाषाका एक दाब्द भी मालूम नहीं था। तब उन्होंने 
गूंगा बननेकी भी सोची । सब देखक्रर अन्‍्तमें. उन्हें यह साफ मालूम होने लगा, कि जर्मनीके 
रास्तेसे ही लौटा जा सकता है । रूसी निर्वासितों--विशेषकर अस्तर्राष्ट्रीयगवादी समाजवादियों 
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है 


_ के रूसमें लौटनेसे जर्मन अपना नकसान नहीं समझते थे। इसीलिये स्त्रीजरलैंडके समाज- 
वादी प्लातेनके बहुत लिखा-पढ़ी करनेपर जर्भनीने इस शर्तेपर अपने देशके भीतरसे लेनिन- 
को जानेकी आज्ञा दी, कि वह उसी खास ट्रेनमें जायं, जिससे दूसरे निर्वासित रूसी जाय॑ंगे। 
वह न रास्तेमें उतरें, और न किसीसे बातचीत करें। लेनिनकों तो रूसमें पहुंचनेसे मतलब 
, उन्होंने इस शर्तकों स्वीकार कर लिया और मूहरबन्द ट्रेनपर बेठ गयें। जब फिनंलैंड 
और रूसकी सीमापर उनकी ट्रेन पहुंची, तो बोल्शेविक नेताओंने उन्हें देशकी परि- 
स्थिति समझाई । पेत्रोग्राकके पास बेलोअस्त्रोफ स्टेशनपर १६ (३) अप्रैल १९१७ ई०को 
उन्हें उनके साथियोंने देशकी परिस्थिति समझाई । जब वह पेत्रोग्रादके फिनलैंड रेलवे स्टेशनपर 
पहुंचे, तो हजारों फौजी सिपाही अपने प्रिय नेताके स्वागतके लिये पांतीसे खड़े सलामी दे रहे थे 
सैकड़ों लाल झंडे फहरा रहे थे। पताकोंपर बड़े-बड़े अक्षरोंमें स्वागत लेनिन” लिखा था। एक 
हथियारबन्द गाड़ीपर. खड़े होकर लेनिनने एक छोटा-सा भाषण दिया, जिसको समाप्त 
करते हये समाजवादी क्रांति जिन्दाबाद का नारा लगाया । १७ (४) अप्रको बोल्शेविकोंकी 
एक बैठकमें. लेनिनने अपने प्रसिद्ध निबन्ध वतंमान क्रांतिमं सर्वहारोंचव सामने काम को 
रक्‍्खा, जिसमें लेनिनने बतलाया, कि यह संक्रांतिकी अवस्था है, जिसके द्वारा शक्ति पूंजी 
वादियोंके हाथमें चली गई है। अब शक्तिकों सवंहारों और गरीब किसानोंके हाथमें करते 
क्रांतिकी दूसरी सीढ़ीको पार करना है। लेनिनने यह भी कहा, कि लड़ाईसे हमें अपना हाथ 
एकदम हटा लेना चाहिये। इसे उनके सहयोगियोंमेसे भी कितनोंने पसन्द नहीं किया । उनका 
कहना था--तब तो जर्मन बेधड़क सारे रूसको दखल कर लेंगे और हम जारशाहीके फंदेंसे 
निकलकर जर्मनशाहीके हाथमें चले जायंगे। लेकिन केनिन' अपने निशरुचयपर वृढ़ थें--- अब 
जब कि रुूसमें भाषण और लेखनकी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, तो हमारा सबसे पहला काम 
है, .शासनको कमकरों और गरीब किसानोंके हाथमें लानेकी कोशिश करना । अस्थायी 
सरकारको हमें कोई मदद नहीं करनी चाहिये । यह पंजीवादियोंकी सरकार साम्राज्यवादी 
छोड़ और हो ही क्‍या सकती है ?.. . .सोवियतोंकों भी कमकरों अर किसानोंके हाथमें 
होना चाहिये । जमींदारोंकी जमींदारीको छीनकर किंसानोंकों दे देना चाहिये । अछूग-अलूग 
बैंकोंकाी मिलाकर एक राष्ट्रीय. बैंक बना देना चाहिग्रे। यद्यपि समाजवादकी स्थापना 
तुरत नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्री उपज और उसके वितरणके साधनोंकोी सोवियतों 
(पंचायतों ) के हाथमें होना चाहिये। जनतांत्रिक समाजवादी (बोल्शेविक) पार्टीका नाम कम्पु- 
निस्ट (साम्यवादी) कर देना चाहिये, जिससे मालूम हो कि हम पैरिसकम्यून (साम्यवादी 
समाज ) के नमूनेपर साम्यवादी राष्ट्रकी. स्थापना करना चाहते हैँ । लेनिनके यह विचार 
रूसके तत्कालीन राजनीतिज्ञोंकर ऊपर बमकी तरह पड़े । बोल्शेविक नेता भी घबड़ा उठे-- 
“यह शेखचिल्लीका महरू है। वास्तविकतासे इसका कोई संबंध नहीं है। लेनिन दस साल- 
तक रूसको नहीं देख पाये, इसीलिये वह इस तरहकी ऊल-जरूल. बातें करते हैं । 
लेकिन लेनिनकी बातें ऊल-जलूल नहीं थीं, और न वह रूसी जनताकी नब्ज पहचाननेमें गलती 
कर सकते थे । उन्हें जितना ही अधिक जनतासे मिलनेका मौका मिल रहा था, उतना ही 
वह उन्हें अच्छी तरह समझानेमें सफल हो रहे थे । उस समथ बोल्शेविक पार्टीका केच्र 
क्ररोन्‍स्की भवनमें था, जिसकी सामनेकी सड़कपर लेनिन रोज व्याख्यान देते थे। तीन 
महीनेतक लगातार उनकी कलम और जबान चंलती रही । कुछ ही समयमें लेनिन अपनी 
बातोंको मनवानेम समर्थ हुये। पेन्नोग्राके कमकर तो पहले हीसे उन्तपर अद्भुत विश्वास 
रखते थे, अब बोल्शेविकः पार्टीके नेता भी उनसे सहमत हुये। वह देख रहे थे, कि अस्थायी 
सरकारके जोर देनेपर भी सैनिक मैदान छोड़कर भागते जा रहे हैं, जर्मत फौजें 
. आगे बढ़ती आ रही हैं। ऐसी अवस्थामें अच्छी हर्तोंपर जर्मनीसे सुलह कर लेना ही' अच्छा 
है। अप्रेलम बोल्शेविक पार्टीकी सातवीं अखिल रूसी कांफ्रेंस हुई, जिसमें भी एक प्रस्ताव 
पास करके मांग की गई, कि जमींदारोंस जमीन छीनकर किसान-कमेटियोंके हाथमें दे दी 
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जानी चाहिये । इसी कांफ्रेंसमें स्‍्तालिनने जातियोंकी समस्यापर प्रकाश डालते हुए कहा था, 
कि सभी जातियोंको आत्म-निर्गगमका अधिकार मिलना चाहिये, यदि वह रूससे अरूग होना 
चाहें, तो उसके लिये भी उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। ३ और ४ मई (२० और २१ 
अग्रेल) को अस्थायी सरकारकी साम्राज्यवादी नीतिके विरुद्ध पेन्नोग्रादमें एक राख आदमियोंने 
प्रदर्शत किया। इसके विरुद्ध पूंजीवादियोंने सेनिक अफसरों, विद्यार्थियों, दूकानदारोंका जलूस 
निकाला, जिसका नारा था अस्थायी सरकारमें विश्वास” । पेन्नोग्राद सैनिक क्षेत्रके कमांडर 
जेनरल कोनिलोफने हुक्म दिया था, कि मजदूरोंके प्रदर्शत पर सेना गोली चलाये, लेकिन 
सिपाहियोंने वैसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया। 


२. करेनन्‍्सकी सरकार 


१५ (२) मईको अस्थायी सरकारमें कुछ परिवर्तन हुआ, और अब मंत्रिमंडलमें मेन्शविकों 
और समाजवादी क्रांतिकारियोंकी प्रधानता थी। समाजवादी क्रांतिकारी नेता करेनसकी अब 
युद्धमंत्री था। उसने जम॑नीके खिलाफ युद्धको और भी जोरसे चलानेका प्रयत्तन किया, छेकिन रूसी 
जनता इसके लिये तैयार नहीं थी, प्राचीनपंथी अत्याचारी जारशाही गृलामोंकी बातोंमें पड़कर वह 
और लड़नेके लिये सन्नद्ध नहीं थे। बोल्शेविक इस वक्‍त वही कर रहे थे, जिसे रूसी जनता 
चाहती थी। अबतक बोल्शेविकोंका प्रभाव पेत्रोग्रादके मजदूर-संगठनोंमें बहुत बढ़ गया था। 
इसका परिणाम यह हुआ, कि सजदूरोंने सोवियतोंके नये चुनावमें मेन्शेविकों और समाजवादी 
क्रांतिकारी प्रतिनिधियोंकों हटाकर बोल्शेविकोंको निर्वाचित किया | सोवियतोंमें ही नहीं, मजदूर 
सभाओंमें भी, विशेषकर फैक्ट्री कमेटियोंमें, बोल्शेविकोंकी प्रधानता हो गई। १२ जून (३० मई ) 
को पेत्रोग्रादर्मे फैक्ट्री कमेटियोंकी पहली कांग्रेस हुई, जिसके तीन चौथाई प्रतिनिधियोंने बोल्शेविकों- 
के पक्षमें अपनी राय दी। गांवों और शहरोंसे लेनिन और बोल्शेविक पत्रिका प्रावदा के पास हजारों 
पत्र आते रहते थे। सिपाहियोंने अपने एक पत्रमें लिखा था-- साथी, मित्र लेनिन, याद रक्खो, कि 
हममेंसे एक-एक आदमी जहां है, वहां तुम्हारा अनुगमन करनेके लिये तैयार है | तुम्हारे विचार 
ठीक किसानों और मजदूरोंके संकल्पको प्रकट करते हैं। सोवियतोंकी प्रथम अखिल रूसी कांग्रेस 
जून' १७ में हुई, जिसके हजार प्रतिनिधियोंमें एक सौ पांच ही बोल्शेविक थे, लेकिन अब वह इतने 
प्रभावित हो गये थे, कि उन्होंने बोल्शेविकोंकी नीतिका समर्थन किया । जिस समय कांग्रेस' हो रही 
थी, इसी समय बोल्शेविक पेत्रोग्रादके मजदूरों और सैनिकोंके एक भारी प्रदर्शनकी तैयारी कर रहे 
थे। इसके नारे थे--सभी शक्ति सोवियतोंको', “पूंजीवादी दसो मंत्री मुर्दाबाद, “रोटी, 
शांति और स्वतंत्रता । मेन्शेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियोंको भय रूगा, कि इससे बोल्शेविकों- 
का प्रभाव और भी बढ़ जायगा, इसलिये उन्होंने तीन दिनतक सभी तरहके प्रदर्शनोंको बंद रखने- 
का प्रस्ताव पास कराया, साथ ही पेन्नोग्राद सोवियतकी कार्यकारिणी समितिने १ जुलाई (१८ जून) 
को एक साधारण प्रदर्शन करनेका प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा वह “अस्थायी सरकारमें 
विश्वास 'का तारा लगवाना चाहते थे। बोल्शेविकोंने प्रदर्शन करना मंजूर किया, केकिन उससें 
उन्होंने अपने नारे लगवाये। उस दिनके प्रदशनमें चार लाखसे अधिक कमकरोंने भाग लिया। 

मेन्शेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी जो चाहते थे, वह नहीं हुआ और प्रदर्शनने अस्थायी 
सरकारमें अविश्वासके जलूसका रूप के लिया। 

अप्रैल. १९१७ ईशण्में युक्त राष्ट्र अमेरिका भी यूद्धमं शामिल हो गया था, लेकिन 
तबतक इंगलेंड और अमेरिकाकी हालत बुरी हो गई थी। यदि पूर्वी मोचेपर रूसी भी 
प्रतिरोध बन्द कर देते, तो वह कुछ नहीं कर सकते थे । इसीलिये वह करेन्स्कीपर जोर दे रहे 
थे। जुलाईमें मंत्रिमंडलूमें परिवर्तन होकर करेन्‍्स्की प्रधान-मंत्री बन' गया। केरेन्स्कीने जोर देकर 
आक्रमण करवाया, लेकिन रूसी सेनाकों तानोंपोलमें बुरी तरहसे हारकर जल्दी ही हटनेके छिये 
मजबूर होना पड़ा। दस दितके आक्रमणमें साठ हजार. रूसी हताहत हुये । लेकिन' इससे क्‍या ? 
रूसी पूंजीवादी अपने परदिचमी भाई-बन्दोंके दामनकों पकड़े रहना चाहते थे। अभीतक अस्थायी 

६४ 


छह मध्य-एसियाका इतिहास (२) [५१९२ 


मंत्रिमंडलका काम बहुत कुछ मेल-जोलके साथ चल रहा था, लेकिन अब प्रधान-सेनापति कोनिलोफ 
और प्रधान-मंत्री करेन्स्कीमें झगड़ा हो गया। सितम्बरके आरम्भमें कोनिकोफ कई दूसरे सेनापतियों- 
की सहायतासे करेन्स्कीको अल्टीमेटम दे सेना ले पेनत्रोग्रादपर कब्जा करनेके लिये चल भी पड़ा। 
करेन्स्की जनतासे डरता था, लेकिन अब उसकी मदद लिये बिना कोई चारा नहीं था। कोनि- 
लोफसे मुकाबिला करनेके लिये सबसे आगे थे बोल्शेविक। करेनस्कीने अपना नयथा मंत्रिमंडल 
बनाया, इसमें भी नरमदली ही अधिक थे, जिनमें जेनरल वेखोव्स्की और एडमिरल बेदेंव्स्की 
भी थे । यह दोनों समाजवादी नहीं थे, तो भी उन्होंने अपने साथी मंत्रियोंसे कहा, कि सेना और 
नहीं लड़ सकती, इसलिए लड़ाई बन्द कर देनी चाहिये और सैनिकोंकों युद्धक्षेत्रसे हटा लेना 
चाहिये। लेकिन मित्रशक्तियोंके पिट्ठू करेन्स्की और उसके साथियोंने उनकी बात नहीं मानी । 
युद्धसे प्रति दिन चार करोड़ रूबलका खर्च देशके मत्थे पड़ रहा था ।यह पैसा कहांसे आये ? 

सरकारने अन्धाधुन्ध कागजके नोट छापकर उसे पूरा करता चाहा, जिसका परिणाम हुआ 
सभी चीजोंके दामका अप्रत्याशित रूपसे बढ़ना--मुद्रास्फीति । छोग अपने वेतनसे जीविका 
नहीं चला सकते थे। साथ ही कारखानोंके लिये कच्चा माल और इंधन तथा मजदूरोंके 
लिये रोटी मिलनी मुश्किल हो गई। रेल और यातायातके दूसरे साधन भी ठप हो गये। 
मिलें और कारखाने बेकार हो गये । मईमें १०८ कारखाने जिनमें ८७०० मजदूर काम कर 
रहे थे, जुनमें १२५ कारखाने (३८४५५ आदमी ), जुलाईमे २०६ कारखाने जिनमें ४७७५४ 
मजदूर काम करते थे, बन्द हो गये। इस प्रकार मईमें जहां कारखानोंके बंद होनेसे ८७०० 
मजदूर बेकार थे, वहां जूनमें ३८४५५ और जुलाईमें ४७७५४ मजदूर बेकार हो गये। इस 
बेकारीने अस्थायी सरकारके विरुद्ध लोगोंके भावोंको और भड़का दिया। इसीलिये कोई 
आइचयं नहीं, यदि १७ (४) जुलाईको पांच लाख मजदूरोंने अस्थायी सरकारके विरुद्ध जब- 
दस्त प्रदर्शन किया। मेन्शेविक और समाजवादी कांतिकारी देख रहे थे, कि वह लोगोंपर अपने 
प्रभावको खोते जा रहे हैं, और अधिक समयतक वह - शासनकों ' अपने हाथमें नहीं रख 
सकेंगे। इसलिये उन्होंने गोलीसे लोगोंकी हिम्मत तोड़तेकी कोशिश की। १७ (४) जुलाईकों 
युद्धक्षेत्रसे लौटाकर मंगाये गये सैनिक अफसरों और कसाकोंने प्रदर्शनकारियोंपर गोलियां चलाई, 
अगले दिन भी वह गोलियां चलाते रहे। उन्होंने बोल्शेविक पत्रिका प्रवदा के कार्याल्यपर 
आक्रमण करके उसे तोड़-फोड़ दिया। वह लेनिनकोीं पकड़नेके लिये उनकी जगहपर भी 
पहुंचे, लेकिन तबतक लेनिनकों वहांसे हटा दिया गया था। वह पेत्रोग्रादसे दूर एक जंगछमें 
झोंपड़ीके भीतर रहते थे। बोल्शेविक पार्टी अब आधी गैरकानूनी हो चुकी थी। करेन्सकीकी 
सरकार लेनिनपर देशद्रोहका अपराध लगा रही थी। रूइकोफ, कामेनेफ और त्रोत्स्की-जैसे 
ढिलमिलयकीन क्रांतिकारियोंने जोर दिया, कि लेनिनों आकर अदालतमें अपनी 
परवी करनी चाहिये, लेकिन बोल्शेविकोंनें इसका विरोध करते हुये कहा-- वह 
लेनिनको पकड़कर जेल नहीं ले जायंगे, बल्कि रास्तेमें ही मार डालेंगे।” इस दूर- 
दशिताका समर्थन इतिहासने किया। बोल्शेविक-क्रांति लेनिनके बिना बहुत निर्बंल हो जाती, 
उस मभहान्‌ प्रतिभाके प्राणोंकी रक्षा उस समय इसी दूरदशितासे हो सकी । ८ अगस्त 
(२६ जुलाई)को बोल्शेविक पार्टीकी छठी कांग्रेस पेत्रोग्रादमें शुरू हुई। पुलिसके डरके मारे 
कांग्रेस गुप्त रीतिसे हो रही थी, तब भी लेनितका उसमें आना खतरेसे खाली नहीं था, 
इसलिये वह नहीं आ सके। इसी कांग्रेसने स्तालिनके प्रस्तावको स्वीकार करते हुये बोल्शेविकोंके 
आथिक प्रोग्रामका समर्थत किया--जमींदारोंकी जमींद्ारियोंको जब्त किया जाय, सभी 
भूमिको राष्ट्रीय, सभी बैंकों और बड़े-बड़े उद्योग-धंधोंको राष्ट्रीय बना दिया जाय, और 
उत्पादन और वितरणपर कमकरोंका अंकुश हो। इसी कांग्रेसने सशस्त्र विद्रोहकी तैयारीका! 
काम किया। 

२५ (१३) आर ई०को राज्यपरिषद्की बैठक मास्कोमें बुलाते हुये करेन्स्कीने 
चाहा कि उसके द्वारा सैनिक अधिनायकत्व कायम करके अपने शासनकों मजबूत कर दिया 
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जाय | बोल्शेविक भी कच्चे गुंइये नहीं थे। मास्को बोह्शेविक पार्टीकी केद्धीय समितिने उसी 
दिन चार लाख मजदूरोंका प्रदर्शन संगठित किया, सभी जगह मजदूरोंने हड़ताल कर दी। 
राज्यपरिषद्कों बिजलीकी रोशनी बिना अपनी बैठक करनी पड़ी। अगले दित जेनरल 
'क्रोनिकोफ मास्कोर्मे आया। वहांके पूंजीपतियोंने उसका सरकारी तौरसे स्वागत करनेका 
प्रबन्ध किया, लेकिन राज्यपरिषद्वालोंने खतरेकों समझ लिया, इसलिये सैनिक अधि- 
नायकत्वकी घोषणा करनेकी उन्हें हिम्मत नहीं हुई, और कोनिलोफको खाली ही हाथ लौट 
जाना पड़ा । 
रूसकी इस स्थितिकों देखकर मित्रशक्तियां घबरा रही थीं। वह कभी करेन्प्कीकी 
पीठ ठोंकतीं, और-कभी प्रधान-सेनापति कोनिोफकी। उन्होंने कोनिकोफकों पांच अरब रूबल 
कर्ज देनेका वचन इस शर्ते पर दिया, कि रूसमें एक मजबूत सरकार कायम हो जाय। 
लेकिन मजबूत सरकार कायम करन! कोनिलोफके बसकी बात नहीं थी। कोनिलोफने जब 
पेत्रोग्रादकी हाथसे बाहर जाते देखा, तो १ सितम्बर (१९ अगस्त)को उसने रीगाकों 
जर्मनोंके हाथर्में समर्पण कर दिया, जिसमें कि उत्तकी सेनायें सीधे पेन्रोग्राद पहुंच जाय॑। 
करेन्स्कीसे कोनिलोफने यह भी मांग की, कि सारी सैनिक और असैनिक शक्ति हमारे हाथमें 
दे दो , फिर हम पेत्रोग्रादके कमकरोंको ठोक कर लेंगे। करेन्स्कीको अब जनताके गुस्सेका भी 
ख्याल करके और अपने लिये उपस्थित डरकी वजहसे भी कोनिलोफको प्रधान-सेनापतिके 
पदसे हटाना पड़ा, छेकिन कोनिलोफने आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया और ७ सितम्बर 
(२५ अगस्त )को उसने पेन्रोग्रादके विरुद्ध एक सेना जेनरल क्रीमोफकी अधीनतामें भेजी । 
अब घबराये हुये करेन्सक्की और उसके सहयोगियोंकों बोल्शेविकोंके सामने सहायताके लिये 
हाथ पसारनेके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। बोल्शेविकोंने इस वक्‍त अपनी सुझ् और 
संगठनका परिचय दिया, जिसके कारण कोनिछोफकी बुरी हार हुई। जेनरल क्रीमोफनें आत्म- 
हत्या कर छी। कोनिलोफ, देनिकिन और कितने ही दूसरे जेनरल गिरफ्तार कर लिये गये, 
लेकिन करेन्सकी बोल्शेविकोंसे और भी ज्यादा डरता था, इसलिये इन देशद्रोही जेनरलोंके 
भाग जानेमें कोई दिक्कत नहीं हुईं। कोनिलोफके पराजयके बाद बोल्शेविकोंका लोहा शत्रु, मित्र 
और उदासीन सभी मानने लगे। मजदूरों और गरीबोंमें उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
सोवियतोंके संगठन उनके हाथमें आने छगे। १३ सितम्बर (३१ अगस्त) को पेन्नोग्रादके कम- 
करों और सैनिकोंके प्रतिनिधियोंकी सोवियतनें बहुमतके साथ बोल्शेंविक प्रस्तावकों 
पास किया । १८ (५) सितम्बरकी मास्कोकी सोवियतने भी बैसा ही किया। इस प्रकार 
राजनीतिक राजधानी पेत्रोग्राद और औद्योगिक राजधानी मास्कों दोनोंकी सोवियतें बोह्शेविकोंके 
हाथमें आ गईं। सितम्बर-अक्तुृबरके बीचमें सदस्योंकी संख्या और प्रभाव दोनोंमें छेनिनकी 
पार्टी दिन-दूनी रात-चौगुूनी जनताके विश्वासकों पाती गई। अग्रैेंझ १९१७ ईण्में जहां 
उसके सदस्योंकी संख्या अस्सी हजार थी, वहां अगस्तके अन्तरमें वह ढाई लाख और अक्तु- 
बरके मध्यमें चार लाख हो गई। कहीं भी हड़ताल करा देना या बड़े-बड़े प्रदर्शन तिकाल देवा 
उनके बायें हाथका खेल था। देशमें जो क्रांति मची हुई थी, उसमें सैनिक भी शामिल 
थे। वह अपने गांबोंमें संबंधियोंको उसके बारेमें चिट्ठी लिखते, जिससे किसानोंने जमीं- 
दारीके खेतोंकों छीनना शुरू कर दिया । करेन्स्कीकी सरकारतने जमींदारोंकी रक्षाके किए 
अपने कमजोर हाथोंकों बढ़ाते हुये किसान-समितियोंक्रे सदस्योंकों गिरफ्तार करनेकी कोशिश 
की, लेकिन .उसके पास इतनी शक्ति कहां थी ? 
विद्रोहुकी तेयारियां--सितम्बरमें लेनिन हेलसिंकी (फिनलैंड)में छिपषकर रहे थे, जहांसे 
वह बराबर बोल्शैविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिके पास अपने सुझाव भेजा करते थे। २५ (१२) 
ओर २७ (१४) सितम्बरकों लेनिनने केन्द्रीय समितिकों दो बड़े ही महत्त्वपूर्ण पत्र भेजे थे-- 
'बोल्शेविकोंकों अवश्य अधिकार हाथमें लेना चाहिये” और “मार्क्सवाद और विद्रोह। 
पहले पत्रमें लेनिननें बतकाया था, कि पेन्नोग्राद और मास्कोकी सोबियतोंमें अपना बहुमत 
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स्थापित हो जानेपर बोल्शेबिकोंके लिये अधिकार हाथमें लेता मुश्किल नहीं है। “पार्टीके 
कतंव्ययों अच्छी तरह साफ कर देना चाहिये। पेत्रोग्राद और मास्करोमें सशस्त्र विद्रोह, 
अधिकारको हाथमें लेना, और सरकारकों निकाल बाहर करना--यह काम आजका हमारा 
प्रोग्राम होना चाहिये।” लेकिन अभी भी बोल्शेविक नेताओंमें कूछ ऐसे लोग थे, जो इतने बड़े 
कदमको उठानेमें भारी खतरा समझते थे। लेकिन खतरा लिये बिना क्‍या कभी कोई बड़ा 
काम किया जा सकता है? केन्द्रीय समितिने सशस्त्र विद्रोहकी तेयारियां बड़ी तेजीसे शुरू 
कर दीं। पेश्रोग्राद-लोवियतकी एक क्रांतिकारी सैनिक समिति स्थापित की गई, जो विद्रोह- 
का संचालन-केन्द्र थी । पेत्रोग्राद्म उस समय बारह हजार हथियारबन्द लाल गारद मौजूद 
थे। निरचय हुआ, कि उनकी सहायताके लिये हेलसिकीसे बाल्तिक नौसनिक बेड़ेके नाविकोंको 
भी बुलाया जाय। सिफ पेत्रोग्राद हीमें नहीं, दूसरी जगहोंपर भी विद्रोहकी तैयारियां करना 
जरूरी समझा गया । दोनेत्स-उपत्यकामें बोरोशिकोफ, खार्कोफर्में अत्योग सेगेंयफ, 
वोल्गा-प्रदेशमें कुदृविशियेफ, उरालम ज्दानोफ, पोलेसिये इलाकेम कगानोविच, इवानोवो- 
वोज्नेसेन्स्कम म० व० फ्रुन्जे, उत्तरी कॉकेशसमें स० म० किरोफ सहास्त्र विद्रोहके संचालक- 
नियुक्त हुये । 
जिस समय इस तरह जबर्दस्त तैयारी की जा , रही थी, उसी समय त्रोत्सकी और कूछ 
. दूसरे ढिलमिलयकीन बोल्शेविक-नेताओंने अस्थायी सरकारको यह जाननेका मौका दे दिया, 
कि ७ नवम्बर (२५ अक्तूबर) १९१७ ई०को--जिस दिन कि सोवियतोंकी दूसरी 
कांग्रेस शुरू होनेवाली थी--विद्रोह शुरू होनेवाला है। करेन्स्की सरकारने उसे दबा देनेका 
निश्चय किया । बोल्शेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिका केन्द्र स्मोल्नी प्रतिष्ठान था । प्रति- 
ऋंतिके संचालकोंने योजना बनाई, कि स्मोल्नीपर अधिकार करके बोल्शेविक नेताओंकों 
पकंड लिया जाय । 


३. राजधानीपर अधिकार 


६ नवम्बर (२४ अक्तूबर )कों एक खुली मोटर लारीपर सरकारपक्षी कादेतोंकी 
टुकड़ी रबोची-पुतः (कमकरपथ)की नई कापीको जब्त करनेके लिये उसके आफिसमें 
पहुंची-- प्रावदा इस समय इसी नामसे निकल रही थी । खबर लगते ही ऋंतिकारी 
संनिक एक सास्त्र कारमें वहां पहुंच गये, और उन्होंने कार्देतोंको भागनेके लिये मजबूर 
किया । रबोची-पुतमें उस दिन “हमें क्‍या चाहिये के हेडिगसे स्तालिनका एक लेख 
छपा था, जिसमें कहा गया था-- अब वह समय आ गया है, जब कि और देरी करना 
_ऋांतिके लिये खतरनाक होगा । जमींदारों और प्‌जीपतियोंकी वर्तमान सरकारकी जगह हमें 
मजदूरों और किसानोंकी सरकारको अवश्य कायम करना है ।” अगले दिन सोवियतोंकी 
कांग्रेसके उद्घाटनके शुरू होते ही कार्रवाई करनेका निश्चय करके क्रांतिकारी सैनिकोंको तुरन्त 
विद्रोह करनेकी हिदायत दी गई । ६ नवम्बर (२४ अक्तूबर) के सबेरे ऋतिकारी सैनिक समितिने 
अपनी सेतिक टुकड़ियोंकों कारंवाईकी तैयारीके लिय आज्ञा दे दी, और यह भी, कि 
राजधानीकी ओर आनेवाली हरएक सेनिक टुकड़ीपर निगाह रक्खी जाय । उसने बाल्तिक 
नौसेनिक बेड़ेके युद्धोपोतों और नौसैनिकोंकों मददके लिये बुलानेका भी निश्चय कर लिया, और 
हेलसिकौरमें बाल्तिक नौसेनिक बेड़ेकी सोवियतोंकी केन्द्रीय समितिथोंकों पुराने संकेतके अनुसार 
तार दे दिया-- नियमोंको भेजो”, जिसका अर्थ था. विद्रोह आरम्भ हो गया, पोतों और 
आदमियोंको भेजो । ६ नवम्बरकों ही एक और भी जबर्दस्त सैनिक शक्ति ऋतिकी सहायताके 
लिये राजधानीके भीतर प्रविष्ट हुई, जब कि लेनिन मजदूरके भेसमें चेहरा बांधे, एक साथीके 
साथ स्मोल्लीमें पहुंचे। स्मोल्नीकी रक्षाके लिये पूरा इन्तिजाम कर लिया गया था, क्योंकि वही 
क्रातिका प्रधान संचालकमंडल, क्रांतिके दिभागका केद्र था। 

: उसी दिन पीतर-और-पालके किलेके हथियारखानेसे हथियार लेकर कितने ही' सेनिक बोल्शे- 
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विकोंकी तरफ चले आये थे । आधी रातसे थोड़ी देर बाद केन्द्रीय टेलीफोन-आफिस, राज्यबैंक, बड़ा द 
डाकखाना, सभी रेलवे-स्टेशन और मुख्य सरकारी कार्यालय बोल्शेविक क्रांतिकारियोंके हाथमें 
थे । करंतिकारी सैनिक समितिने आज्ञा दी, कि सेनिकपोत (क्रूजर) आरोरा नेवामें ऊपरकी 
ओर बढ़कर हेमस्त-प्रासादके पास जाये। आरोराके कमांडरने यह कहकर हुक्म मातननेसे इन्कार 
किया, कि नेवा नदीमें पानी पर्याप्त नहीं है । इसपर नौसनिकोंने थाह लिया, तो 
पानी काफी गहरा देखा । उन्होंने कर्मांडरकों गिरफ्तार कर लिया और वह युद्धपोतकों अस्थायी 
सरकारके अंतिम शरण-स्थान जारके भव्य महल हेमन्त-प्रासादके पास ले गये। आरोराकी 
तोपें अब उस प्रासादकी ओर मुंह किये तैयार थीं। विद्रोह पहलेसे बनाई हुई सूक्ष्म योजनाके 
अनुसार चल रहा था। ७ नवम्बर (२५ अक्तूबर)के ९ बजे सबेरे विद्रोही पलटनोंने हैमन्त 
प्रसादकी ओर जानेवाले सभी रास्तोंपर अधिकार कर लिया । अस्थायी सरकारका मंत्रि- 
मंडल उस वक्‍त प्रासादमें अपनी बैठक कर रहा था। अब साफ मालूम हो गया, कि अस्थायी 
सरकारकी मददके लिये एक भी सैनिक टुकड़ी नहीं हैं । करेन्सकीको कसाकोंने सहायता 
देनेका वचन दिया, किन्तु वह रेडक्रासकी नसंका भेस बना उसी दिन खबेरें युक्त-राष्ट्र अमे- 
रिकाकी झंडेवाली एक मोटरपर बेठकर राजधानीसे भाग गया। 

७ नवम्बर (२५ अक्तूबर)के १० बजे ऋ्रातिकारी सैनिक समितिने अस्थायी सरकारके 
उलट देनेकी घोषणा की । यह घोषणा लेनिनने तैयार की थी, जिसमें लिखा था-- 

“अस्थायी सरकार उलट दी गई । राज्यशक्ति पेन्नोग्रादके कमकर-सैनिक-प्रतिनिधियोंकी: 
सोवियत और क्रांतिकारी सैनिक समितिके हाथमें चली गई । वही पेत्रोग्रादके स्बहारों और 
सैनिकोंकी मुखिया है । 

“जनताके इस संबर्षके उद्देश्य निम्न हैं--तुरनत ही जनतांत्रिक-संधिका प्रस्ताव रखना, 
जमींदारीको खतम करना, उत्पादनपर कमकरोंका अंकुश स्थापित करना और सोवियत सरकारका 
लिर्माण करता । 

“मजदूरों, सिपाहियों और किसानोंकी क्रांति जिन्दाबाद ।* 

उसी दिन पेन्रोग्राद सोवियतकी एक खास बैठक हुई, जिसमें केनिन भी उपस्थित थे । 
लोगोंने बड़ी गर्मागर्मा तालियां बजाकर अपने नेताका स्वागत किया। लेनिनने इस बेठकमें 
भाषण देते हुए कहा--“साथियों ! बोल्शेविक जिसकी अवश्यकताके बारेम बराबर कहते थे, वह 
मजदूरों और किसानोंकी क्रांति हो गई। अबसे रूसके इतिहासमें एक नया अध्याय शृरू हो 
रहा है। यह क्रांति, तीसरी रूप्ती क्रांति, अन्तमें समाजवादके विजयकी ओर ले जायगी ।* 

पेश्नोग्राद सोवियतने प्रस्ताव पासकर क्रांतिका स्वागत किया। इस समयतक हैमन्त प्रासाद 
छोड़कर सारा पेत्रोग्राद-नगर बोल्शेविकोंके हाथमें था । आज ही सोवियतोंकी कांग्रेस शुरू होने- 
वाली थी, लेकिन उसके शुरू होनेसे पहले ही हे मन्त-प्रासाद पर अधिकार करनेके लिए लेनिनने हुक्म 
दिया था। अस्थायी सरकारकों तुरंत आत्मसमर्गण करनेके लिए अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन 
उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इसपर ९ बजे शामको हे मन्त-प्रासादपर आर्क्रमण शुरू कर 
दिया गया। पूर्व संकेतके अनुसार पीतर-और-पाल किलेसे एक तोप दागी गई। आरोराने कुछ 
गोले चलाये। इसके बाद बोल्शेविकोंके नेत॒त्वमें नौसैनिकों और सेनिकोंने जारोंके हे मन्त- 
प्रासादपर हल्लाबोल दिया। अस्थायी सरकारकों बाहरसे मदद मिलतेकी आशा थी; लेकिन वह 
कहां आने वाली थी ? 

सोवियतोंकी द्वितीय कांग्रेस स्मोल्नीमें उस दिन (७ नवम्बर) पौने ११ बजे रातको शुरू हुई । 
हेमन्‍्त-प्रासादके ऊपर इस वक्‍त भी हमला हो रहा था । कांग्रेसमें भाग लेनेवाले कितने ही प्रतिनिधि 
संघर्षमें भाग ले कर यहां आये थे । कांग्रेस शुरू होते समय मेन्शेविकों, दक्षिणपक्षीं समजवादी क्रातिकारियों 
और कुछ दूसरे प्रतिनिधियोंने कहा, कि सैनिक और बिना पार्टीवाले प्रतिनिधि कांग्रेस छोड़कर चले चलें,, 
ले किन उनका साथ देनेवाले मुट्ठीभर आदमी थे। उनके हाल छोड़नेके समय रोप प्रकट करते हुए 


५ आन कु 


प्रतिनिध्चियोंने चिल्लाकर कहा--कोनिलोफी, भगोड़े । बारहवीं सेनाके एक प्र तिनिधिन उठकर 
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कहा-- हमें अधिकार अपने हाथमें लेना है। जाने दो इन्हें । सेना उनके साथ नहीं है 

रातके २ बजकर १० मिनटपर हेमन्त प्रासादको बोल्शेविकोंने दखल कर लिया और अस्थायी 
सरकारके मंत्रियोंकी गिरफ्तार करके पीतर-और-पालके किलेम बंद कर दिया। 

आधी रातके बाद (अब ८ नवम्बरकी तारीख ही गई थी ) ५ बजे सोवियतोंकी कांग्रेसने घोषित 
_ किया, कि सारी शक्ति सोवियतोंके हाथमें आ गई। तेरह दिन पीछे होनेके कारण पुराने रूपी 
पंचांगके अनुसार उस दिन २५ अक्तुबरका महीना था, इसलिए इसे अवतूबर-क्रांति कहते हैं। ८ 
नवम्बरकी शामकों ८ बजकर ४० मिन्तटपर कांग्रेसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें लेनिनने शांति- 
घोषणा, भूमि-घोषणा पढ़ी। शांतिकी घोषणामें कहा गया था--युद्धमें पड़ी सभी जनता और उनकी 
सरकारें त्यायोचित जनतांत्रिक सुलहनामा करें, न किसीकी जमीन छीनी जाय, न' किसीसे हरजाना 
मांगा जाय, और सभी उत्तीड़ित जातियोंकों आत्म-निर्णययक्रा अधिकार मिले। भूमिकी घोषणा 
द्वारा किसानोंकों पंद्रह करोड़ हेक्तर (प्रायः चालीस करोड़ एकड़) जमीन दी गई और पचास 
करोड़ सुवर्ण-हबल वाधिक मालगुजारीसे मुक्त कर दिया गया। इस घोषणाने किसानोंको 
बतलाया, गांवोंमें अबकोई जमींदार नहीं रह गया”। उसी दिन ढाई बजे सबेरे कांग्रेसने प्रथम सोचि- 
यत सरकार जन-कभीसरोंकी परिषद्के कायम होनेकी सूचना दी, जिसके अध्यक्ष व्लादिमिर इलिच 
( उलियानोफ ) लेनिन बनाये गये और जातियोंके जनकमीसर (मंत्री) का पद योसेफ विसारियोन-पूत्र 
स्तालिन हुए। सोवियतर्म दूसरे विश्वयुद्धे कुछ समय बादतक भी मंत्रियोंको जनकमीसर कहा 
जाता था। पहली सोवियत सरकारके सभी सदस्य बोल्शेविक थे, दूसरोंको अभी उतना साहस पी 
नहीं था, कि उसमें शामिल हों, लेकिन पीछे वामपक्षी समाजवादी क्रांतिकारी भी मत्रिमंडलमें 
सम्मिलित हुए। ९ नवम्बर (२७ अक्तूबर ) को ५ बजे सबेरें कांग्रेसकी बैठक समाप्त हुई, और लोगों- 
ने “क्रांति चिरंजीव”, “समाजवाद चिरंजीव'”के गगनभेदी नारे लगाये । 

करेन्स्कीने हे मन्त-प्रासादसे भागकर कसाक-णेनरल क्रास्तोफसे मिलकर फिर अधिकार 
प्राप्त करतेकी कोशिश की । क्रास्नोफने १० नवम्बर (२८ अक्तूबर)को पेज्रोग्रादके नजदीक 
जास्कोर्येसेलो ( आधुनिक पुशिकत)पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजधानीके कमकर भला यह्‌ 
क्यों होने देने लगे। वह बड़ी तादादमें क्रांतिकारी सैनिकोंके साथ लड़नेके लिए गये। जिस समय 
क्रांतिकारी उधर फंसे हुए थे, उसी समय १० नवम्बरकी रातक्ो क्रांति-विरोधियोंने तस्ता 
उलटनेके लिए षड्यंत्र किया। लेकिन उन्हें सफलता नहीं हुई। १३ नवम्बरको ऋस्नोफके कसाकों- 
_ को पुलकोवोके पास ऋतिकारियोंने बुरी तरहसे हराया, और उससे भी ज्यादा वह कसाक सैनिकोंकों 
समझानेमें सफल हुए, कि क्रांतिका विरोध करना अपने हितोंका विरोध करना हैं। कसाकों- 
ने अपने जेनरलको आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया। गत्चिनामें सोवियत नौसैनिकोंके प्रतिनिधिने 
कसाकोंसे मिलकर उन्हें कहा, कि अगर तुम सोवियतोंसे लड़ना बंद कर दो, तो तुम्हें घर जाने को 
छूट॒टी मिल जायगी । 

पेत्रोग्राकके विद्रोही खबर सुनकर ७ नवस्बरकों ही मास्कोकी बोल्शेविक 
पार्टीकी कमेटीने भी विद्रोह आरम्भ कर दिया। उसी रातको क्रेमलिनके विद्रोही सैनिकों- 
को विद्रोह कर देवकी आज्ञा देनेकी जगह वहांकी क्रांतिकारी सैनिक समितिके ने तोओंने क्रांति- 
विरोधी सैनिक हेडक्वार्टरसे समझौता करनेकी बातचीत शुरू की। ८ नवम्बरकी शामकों मास्को 
को. बोल्शेविक पार्टीकी कमेटीने समझौतेकी बातचीत बंद करनेकी मांग की । इस सुस्तीके कारण 
_कति-विरोधियोंको मौका मिल गया और उन्होंने ९ नवम्बरकों मास्को नदीके ऊपरके सकी पुलों- 
को अपने अधिकारमें कर लिया। इसके बाद क्रेमलिनको भी उन्होंने घेर लिया। देरी करना 
गलती थी । क्रांतिकारी शक्तियां मास्कोमें भी संगठित और सशक्त थीं। १३ नवस्बरकों मास्कोके 
बड़े डाकखाने, केन्द्रीय तारघर और रेलवे स्टेशनोंपर ऋतिक रियोंका अधिकार हो गया। दो 
: दिन बाद उन्होंन क्रेमलिनपर गोलाबारी शुरू की। १५ नवम्बरको ९ बजे शामको ६ दिन- 
को लड़ाईके बाद क्रांति-विरोधियोंने हर खाकर आत्मसमर्पण किया और उसी दिन सारी शक्तति 
_मास्कों सोवियतकी क्रांतिकारी सैनिक समितिके हाथमें चली आई। 
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मास्को और पेत्रोग्रादम बोह्शेविक सरकारके स्थापित हो जानेपर अब और जगहोंमें भी 
क्रांतिका वेग जोरसे फेला। क्रांति-विरोधी हजार कोशिश करते रह गये, लेकिन वह बोल्शेविकोंकी 
बाढ रोक न सके। फर्वरी-क्रांतिकी तरह पुराने शासनयंत्रके बलछपर बोल्शेविक शासन नहीं कर 
सकते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस यंत्रमें परिवर्तन किया। पुराने शासन-संबंधी बड़े-बड़े 
अफसरोंका स्थान सोवियतों और उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियोंने छिया, और शासनयंत्र के 
भीतर रहकर षड़यंत्र करनेका मौका पुराने स्वार्थोके लिए नहीं रह गया। १२ नवम्बरकों सोवि- 
यत सरकारने घोषित करके मजदूरोंके लिए आठ घंटेका कामका दिन निश्चित कर दिया | २७ 
दिसम्ब रको सभी निजी बैंकोंको राष्ट्रीय बनाकर उन्हें राज्यबेकमें मिला देनेकी सरकारी घोषणा निकली । 

सदस्त्र विद्रोहके समय स्मोल्नी पार्टीका तथा सैनिक-असैनिक शासनका केन्द्र रही। अब 
मंत्राल्योंको अपने-अपने कामकों और सुव्यवस्थित रीतिसे करनेंके लिए पुराने कार्यालयोंमें 
परिवतित कर दिया गया । २८ नवम्बरको जनकमीसर परिषद्‌ (मंत्रिमंडल )ने आज्ञा दी, कि सभी 
मंत्राउलय अपनी-अपनी इमारतोंमें चले जाय॑ और मंत्री केवल शामके वक्‍त स्मोल्नीमें एकत्रित हों। 

१५ नवम्बर १९१७ ई०को वह महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसके द्वारा जारके राज्यमें 
रहनेबाली सभी जातियोंको बिना किसी भेदभावके समानाधिकार दिया गया -- 

(१) रूसमें रहनेवाली सभी जातियां समानता और पूर्ण प्रभुत्व रखती हैं, (२) 
रूसकी जातिथोंको स्वतंत्रतायर्वंक आत्मनिर्गय तथा अछग होकर अपना स्वतंत्र राज्य कायम 
करनेका अधिकार है, (३) किसी जाति या जातीय धमके विशेषाधिकार या हस्तक्षेपकों उठा 
दिया जाता है, (४) रूसकी भूमि रहनेवाली अल्पसंख्यक जातियों और वंशिक समूहोंकों 
स्वतंत्र विकासक। अधिकार है । । 

इस घोषणाने जारणाही साम्राज्यकी सभी जातियोंको एक सूबमें बांध दिया, उनके भीतर 
फट पैदा करनेके सारे प्रयत्न सदाके लिये निकम्मे हो गये । 


४. दास जातियोंको मुक्ति 


मध्य-एसियामें क्रातिके बारेमें आगे हम कहनेवाले हैं। यहां इतना जान लेना चाहिये, 
कि जिस समय पेत्रोग्रादमें सदास्त्र विद्रोहतकी सफलता और उसके बादके विरोधोंकों हटानेके 
लिये संघर्ष हो रहा था, उस समय ताशकन्दके बोल्शेविक भी चुप नहीं थे। हमें मालूम ही है, 
कि जारशाही मध्य-एसियाका शासनकेन्र ताशकन्द था। १० नवम्बर १९१७ ईण्को 
बोल्शेविकोंकों दबानेके लिये कस्ताक और कादेतोंने ताशकन्द सोवियतकों घेरकर वहांकी 
ऋरंतिकारी समितिके सदस्थोंको पकड़ लिया। इसकी सूचना कारखानेके भोंपुको बजाकर दी गई, 
इसपर तीन हजार हथियारबन्द रूसी और उज्बेक मजदूरोंने बोल्शेविक बंदियोंकों छड़ानेके लिये _ 
युद्ध छेड़ दिया। कसाक और कादेत ताशकन्दके किलेमें जमा थे, जहांसे नगरपर प्रहार 
करनेके लिये वह हथियारबन्द मोटरें भेजते थे। क्रांतिकारी कमकरोंने रास्तेकों रोकनेके लिये 
जगह-जगह बाड़े खड़ी कर दी थीं। चार दिनतक लड़ाई होती रही। खबर मिलनेपर 
आसपासके गांवोंके उज्बेक और किगिज मजदूर भी मदद करनेके लिये आ गये। जबर्दस्त 
संघर्षके बाद १३ नवम्बरकों राजशक्ति सोवियतोंके हाथमें चली गई, क्रांतिकारी समितिके 
सदस्य जेलसे निकाल लिये गये, और उसी दिन तुकिस्तानकी सोवियत सरकार ताशकन्दमें 
स्थापित हुई। सोवियत शक्तिकों मध्य-एसियासे खतम करनेके लिये पूंजीवादके पक्षपाती, राष्ट्रीयता- 
वादी मध्य-एसियाई तथा रूसी क्राँति-विरोधी एक हो गये। अंग्रेजोंने भी उन्हें मदद पहुंचाई। 
राष्ट्रीयतावादियोंने नवम्बर १९१७ ई०में खोकन्दर्मों अपनी सरकार कायम की। उसका 
नाम रबखा खोकन्द स्वशासन' । इसीने मध्य-एसियामें गृहयुद्ध आरम्भ किया। फरवरी १९१८ 
ई०में खोकन्दकी सरकारकों तुकिस्तानके छाल गारदने खतम कर दिया। छाल गारदमें जहां 
नगरके रेलवे और कारखानोंके रूसी मजदूर थे, वहां बहुत-से उज्बेक, किगिज, कजाक और 
तुकंमान कारीगर और किसान भी थे। 
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बोल्शेविक-क्रॉतिने जारशाही रूसके भीतर ही अपने प्रभावकों नहीं दिखलाया, बल्कि 
सुदूर वाह्म मंगोलियाके लोगोंकों भी समाजवादके पथपर आहरूढ़ किया। जारशाही सेनाके 
भगोड़े जेनरलोंने वहांपर अड्डा जमाकर क्रांतिका विरोध करनेका मनधूबा बांधा था, छेकिन 
उन्हें उसमें विफल होना पड़ा। 

दूसरे पूंजीवादी और सामन्तशाही सरकारोंकी तरह जारशाहीके भी शासनका स्रोत नीचे 
नहीं ऊपर था। जार सर्वेसर्वा था। वह अपनी ओरसे महाराज्यपाल और राज्यपाल नियुक्त 
करता, जो अपने प्रदेशके छोटे जार होते। इसकी जगह बोल्शेविक-क्राँतिन शासनथंत्रके ढचिको 
सोवियतोंपर आधारित किया। सोवियतका अर्थ वही है, जो हमारे यहां पंचायतका, यदि 
अन्तर है, तो. यही कि सोवियत प्रभुत्व-सम्पन्त पंचायत है। प्रामोंके शासनका काम ग्राम- 
सोवियतोंने लिया, और जिलोंके शासनका काम वयस्क मताधिकार द्वारा तिर्बाचित जिलाकी 
सोवियतोंने, इसी तरह प्रदेशोंके शासनका काम वहांकी सोवियतोंने । अपने कामोंकों 
सफलतापूर्वक . करनेके लिये, तथा जनताको क्रियात्मकरूपसे यह दिखलानेके लिये, कि सरकार 
उनकी है, अब जारशाही गृबनियोंका अनुकरण नहीं किया जा सकता था । उसकी जगह 
क्रातिकि दो साल ही बाद १९२० ई०के आरम्भमें रूसका विभाजन जातियोंके अनुसार हुआ, 
और १९२०-२२ ई०के बीचमें इस तरहके कितने ही स्वायत्त सोवियत समाजवादी गणराज्य 
कायम किये गये, जिनके संघको रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्य कहा जाने लगा। 
इन स्वायत्त गणराज्योंमें बाश्किर भी था, जिसकी स्थापना मार्च १९१९ ईण्में हुई 
थी। रूसी जमींदारों और कुलकोंने जारशाहीके जमानेमें बाश्किर-किसानोंसे जो जमीन 
छीन ली थी, अब उसके मालिक बाश्किर किसान हो गये। अभीतक बाश्किर अधिकतर 
घ॒ुमन्तू थे, लेकिन अपना खेत मिल जानेपर अब वह अपने गांव बसाने लगे। उनमें शिक्षाक! 
प्रचार भी बढ़ते लगा। बोल्शेविकोंने अच्छी तरह समझ लिया, कि सोवियत शासनकी 
मजबूतीके लिये यह जरूरी हे, कि लोग लिखना-पढ़ना जानें। तभी वह बोल्शेविकोंके उद्देश्यको 
समझ पायेंगे, और मुल्लों तथा क्रांतिविरोधी सत्ताधारियोंके हाथमें नहीं खेलेंगे । इसीलिये 
उन्होंने मातृभाषाकों शिक्षाका माध्यम स्वीकार करके उसीम लोगोंको जल्दी-से-जल्दी शिक्षित 
बनानेका प्रयत्न किया। अपनी भाबाकों सीखनेकी अवश्यकता नहीं थी, उसके लिये जरूरत 
थी. लिपिकी । सोवियत रूसके भीतरकी अधिकांश भाबायें अभी न अपनी लिपि रखती थीं, 
न लिखित साहित्य । ऐसी भाषाओंको रोमन लिपिमें पहले लिखा जाने रूगा, पीछे (१९४१ 
ई० में) लोगोंने रूसी लिपि अपना ली। शिक्षाकी वृद्धि कितनी जल्दी हुई, इसके लिये इतना ही 
कहना काफी है, कि प्रायः पच्ीस लाखकी आबादीवाले बाश्किर गणराज्यमें १९२४ ईशण्में 
ही दो हजार स्कूल खुल चुके थे । 

१९२० ई०के वसन्तमें बाश्किरोंके पड़ोसमें तारतारोंका स्वायत्त सोवियत गणराज्य 
कायम हुआ। अक्तूबर १९२० ईश्में कजाकस्तानकी सोवियतोंकी प्रथम कांग्रेसमें किगिज 
स्वायत्त गणराज्यकी: स्थापनाकी घोषणा हुईं। इस प्रकार सोवियत रूस सोवियत गणराज्यों- 
के संघका रूप धारण करने लगा। पहले रूसके अतिरिक्त उक्रइन-जैसे गणराज्य कायम 
हुये थे। दिसम्बर १९२० ईण्में उक्रन्न सोवियत समाजवादी गणराज्य और रूसी सोवियत 
संयुक्त समाजवादी गणराज्यने आपसमें एक सेनिक और आर्थिक मित्रताकी संधि की । इसी तरहकी 
संधि बेलोरूसिया, आजुर्बाइजान, अमनिया और गूर्जीके गणराज्योंमे भी हुई। तबतक निम्न 
की सात स्वतंत्र सोवियत गणराज्य बन चुके थे :-- 

(१) रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्य, (२) उक्रइनी सोवियत समाजवादी 
गणराज्य, (३) बेलोरूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य, (४) आजुर्बाइजान सोवियत समाजवादी 
गणराज्य, (५) अमेनियत सोवियत समाजवादी गणराज्य, (६) गुर्जी सोवियत समाजवादी 
गणराज्य, और (७) तुकिस्तान सो० स० ग०। इस प्रकार सात गणराज्य और कितने ही स्वायत्त 
गणराज्य, पांच वर्ष बांदतक चलते आये। ३० दिसम्बर १९२२ ई०को सोवियतोंकी प्रथम 
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कांग्रेस हुई, जिसने निश्चय किया, कि अबसे सारे बहुजातिक राज्यका नाम सोवियत समाजवादी 
गणराज्य संध रखकर 'उसे एक केन्द्रीय राष्ट्रका रूप दिया जाय। सभी जातियोंकी समा- 
नताकों अक्षुण्ण रखनेके लिये यह विधान स्वीकार किया गया, कि सोवियत संसद्के “प्रति- 
निधि-सदन”में जहां संख्याके अनुसार प्रतिनिधि भेजे जायं, वहां 'जातिक सदन''में सभी स्वतंत्र 
गणराज्योंकों उनकी संख्याका कोई भी ख्याल किये बिना बराबर संख्यामें प्रतिनिधि मेजनेका 
अधिकार हैँ। 

: इस प्रकार सफल क्राति और सफछ ग्रोवियत शासनकी स्थापनाके बाद २१ जनवरी 
१९२४ ई०को लेनिनका देहान्त हुआ। 
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अध्याय २ 


उज्बेकिस्तानमें क्रति 


१. उज्बेंक जाति 


उज्बेक गणराज्यका क्षेत्रफल १८८००० वर्गमील, तथा आबादी बासठ लाखसे ऊपर है। 
उज्बेक जाति तु्कोंकी ही एक शाखा है । सुवर्ण-ओदू के मंगोल खान उज्बेकके नामपर तुकोंके बहुत 
से कबीलोंने यह नाम धारण किया। उज्बेंक कबीलोंमे कितने ही कजाकोंमें भी मिलते हैं, 
इसलिए उज्बेकों और कजाकोंका पहले एक होना सिद्ध है। उज्बेकोंके सबसे बड़े चार विभाग 
है-“-( १) उद्गुर-नैमन, (२) कंगली-किपचक, (३) कियात-कुंग्राद, (४) नोक्स-मंगित। और 
छोटे-छोटे विभाग मिलकर उज्बेक कबीलोंकी संख्या ९७ होंती है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-- 
उज्बेक कबीले-- 

मंगुत (मंगित)(करशी-बुखारा; जुक मंगृत, जुकअकरा) २७, खिताई 
(बुखारा और करमीनाम) 
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उज्बेक जाति] उज्जेकिस्तानमें क्रांति 


ण२, उलेची 
“५३, जूलेगन 
५४, किशलिक 
५५५ गेदोई 
५६. तुर्कंभान (आमू-दरिया) 
५७. दुर्मेन 
५८. ताबिन 
५९, तामा 
६०. रिनदान 
६१. मूमित 
. ६२. उदशुन 
६३, बेरोई 
६४. हाफिज 
६५, किनगिज 
६६. उद्दरुचो 
६७. जुइरेत 
६८. बूजाची 
६९, सिहतियान 
७०. बेतागश (बुखारा) 
७१, यागरिनी 
७२, शूल्दुर 
७३. तुमाई 
४. तलेउ 


हि 


| ज१५ 


७५. किरदार 
७६. .किरकिन 
७७. उलगान 
७८, ग्रलेत 
७९. इगलान 
८०,. चिलेकेस: 
८१. उद्गगर . 
८२. अगिर 
८३. याबू 
(बुखारा और मियानक्‌लमें ) 
८४, नरगिल 
८५५ यूजक 
८६. कहेत 
८७, नंचार 
८८, कूृजालिक 
८५०, बूजन 
९०. शीरिन 
९१, बखरिन 
९२. तूमे 

९३. नीकज 
९४, मुगल 
५५, कयान 
६. तारतार 


किसी-किसीके अनुसार उज्वेकोंके पांच विभागोंमें निम्न कबीले हैं :-- 


., उद्गगर चौवह-- 
१. उश्स 
२. कराक्रसक 
३. चुल्लिक 
४. उयान 
५. केल्दोली 
६. मभिल्तेक 
७. क्रतुगी 
[!, ओमली नौ --- 
१, अखताना 
२. कारा 
३. चुरान 
४, तुकंमान 
ज, कठक 
. कक्तमगली नो -- 
१, कलअबी 
. २. बरमक 
३. कुजहुर 


है. है क्‌ल 


८. गाले 

९. तुपकारा 
१०, कारा 

११. कराबरा 
१२, नोगाई 
१३, बिलकेलिक 
१४, दुसतनिक 


, बिसबाला 
, कराकल्पक 
, कचाई 


हजवे चा 


चुबुरगान 


, कराकल्पक-कर्तमगली 
७. सफरबीज 
. दिलबेरी - 
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९, चचकली 
9५., यकतमगली सात --- 

१, त्तुगू. ५ उयुगली 

२. अगामइली . ६. बूकजली " 
३: इशिकली ... ७. कंगली 

४. किजिनजिली 

५. फिर पांच -- क्‍ 

१. जजिली द ४. बलिकली 

२. कूसउली ५. कूबा 

इतिहासकार वाम्बेरीने उज्बेंकोंके बत्तीस कबीछोंको मुख्य माना है, जो कि निम्न प्रकार हैं :-. 

१, अकबेत १७. जगताई 

२. अचमइली * १८, जेंलेर 

३. अलूचिन १९. ताज 

४. अज .. २०. इशकिकी 

५. इशकिली २१. लतिकिश 
६.-उदगुर .. २२, दुमे न 

७. उशुन २३. नेमन 

८, कनली २४. नोक्स 

९. कराक्रसक २५. नोगाई 

१०. कंजिगली २६. बागुल 

११, किपचक २७. बलगली 

१२. कुंग्राद कीयेत २८. बिरकुलक 

१३, कूलन र .... २९. मंगित (ओोगुत) 
१४, केत्तेकेसेर क्‍ ३०, भिग 

१५. केनेंगज ३१. मितन 

१६. खिताई ३२. सायत 


इन कबीलोंके नामोंको देखनेसे मालूम होगा, कि इनमें ऊसुन-जैसे शक कबीछे, कुंग्राद-जैसे 
मंगोल, किपचक-जसे प्राने तुक॑ं, खिताई-जैसे चीनी, बर्मक-जैसे खुरासानी कबीलों और जातियोंका 
भी नाम हैं। इसीलिये तुर्की अंशकी प्रधानता रहते भी उज्बेक जातिमें बहुतसी दूसरी जातियोंका 
सम्मिश्रण है। उसकी भाषामें व्याकरणका ढांचा तुर्की होते भी शब्दकोष और मुहावरे अधिकतर 
ईरानी (फारसी) हैं। 
उज्बेक जातिका निर्माग--एज्बेकों, तुकंमानों तथा किगिजों का ऐतिहासिक विकास निम्न 
प्रकार हुआ :-- 


काल  सिर-उपत्यका सोग्द तुखार रब रेज्म 
ई० पू०१००००० मुस्तेर मुस्तेर 

हर ५०००० | मदलेन 

72 

४००० फिनोद्वविड़ फिनो फिनो-द्रविड़ फिनो-द्रविड़ 

के रे है जल १) 5 77 ह है । 

३००० नवषाषाण शक-आयं-द्रविड़ शकाय-द्र० दाकार्य-द्र० शकारये-द्र ० 

ता - - शपए०० दशक आय॑ आर्य आये 
ई०पू० १५०० पित्तत शक सोग्दयी. ईरानी ईरानी 


७००. शक सोग्दी ईरा० शक 


ऋतिकी लूपट] उज्बेकिस्तानमें क्रांति ५१७ 


>ई०्पू ०. ५५० शक सोरदी ईरा० शक 
है ३२६ दक सोग्दी ईरा० शक 
हे. रेल शक सोग्दी ईरा० शक 
हे १३० हण-शक सो ०-शक ईरा० द््क 
पु १०० हण-शक सौ०-शक ईर[० शक 
ईसबवी १०० कषाण हण-शक सो०-शक. ईरा०-शक . दशक 
”.. ४२५ हेथता हण-कंगली सो०-शक. ईरा०-शक. हेफ्ताल-कंग 
”.. ०५५७ तु तुक-कंगली सो०तुक॑ ईरा०-डाक सो »नतुर्क 
”. ६७३ अरब तुर्क सो०-तुक॑ ईरा०-तुर्के॑ सो०»नतुर्क 
”.. ८९२ सामानी तु ईरानी-तुके॑ ईराण्च्ुक॑ ईरा०्न्तुर्क 
४ १२२० मंगोल तुर्क ईरो० -तुर्क ईरा० -तुर्फ ईरा० -तुक 
2. १७०० तुर्क (उज्जेक ) उज्बेक-ईरा० ईरा०-उज्बेक उज्वेक-ईरा० 
7... १७४७ उज्‌ ०-कजाक उज्‌ ० उज्‌० उजू० 
7. १८६५ उज्‌०-कजाक उज्‌० उज्‌ ० उज्‌ ० 
! १९१७  उज०-कजाक उज्० उज्‌ू०. उज्‌० 
२. उज्बेकभूमि 


वर्तमान उज्बेकिस्तान खोकन्द, खीवा (ख्वारेज्म), और बुखारा रिय(सतोंकी भाग सम्मि- 
लित हैं, जिनमें बुखाराका तो करीब-करीब सारा ही भाग उज्बेकिस्तानमें है। उज्बेकोंकी वर्तमान 
राजधानी ताशकन्द बिलकूल एक छोरपर कजाकोंकी भूमिके पास पड़ती है, लेकिन रूसियोंके आनेसे 
पहले ही वह प्रसिद्ध नगर उज्बेकोंकी भूमिके साथ संबद्ध था। तुकिस्तानकी राजधानी बननेपर जहां 
वहां रूसी काफी संख्यामें आये, वहां एसियाइयोमें सबसे अधिक उज्बेकोंकी आबादी थी, 
इसलिये वह पहले तुकिस्तान गणराज्य, फिर उज्बेकिस्तान और ताजकिस्तानके सम्मिलित उज्बेक 
गणराज्य और अन्‍्तमें उज्बेंकिस्तानकी राजधानी रह गया। मध्य-एसियाके समरकनन्‍्द और बुखारा- 
जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भी उज्बेकिस्तानमें ही पड़ते हैं। 


३. क्रांतिकी लपट 


रूसमें फर्वरी-कांति होनेपर भी उस समय बूर्ज्वा रूसी शासकोंने मध्य-एसियाकी जातियों 
--उज्बेकों, कजाकों, किगिजों, ताजिकों, तुर्कमानों--के ऊपर होते आये जारशाही शासनमें कोई 
परिवतंन करनेकी अवद्यकता नहीं समझ्ी। अप्रेल १९१७ ई०में शचेष्किनकी अध्यक्षतामें एक 
तुकिस्तान समिति बनाकर भेजी गई, जिसको तुकिस्तानके सूबेके शासनका पूरा अधिकार दे दिया 
गया था। जब पेन्नोग्रादमें अस्थायी सरकारमें थोड़ा और परिवतन हुआ, और वंधानिक 
जनतांत्रिकोंकी जगहपर मेन्शेविकोंकी प्रधानता हुई, तब तुकिस्तान कमेंटीमें नाममात्रका 
ही परिवर्तन किया गया। यह कमेटी पुराने जारशाही अफसरों और सफेद क्रांति-विरोधियोंके 
प्रभावको कम करना नहीं चाहती थी। क्रांतिका एक फल यह हुआ, कि मार्च १९१७ ई०से 
मध्य-एसियाइयोंमें शूरा-इस्ल/मिया और शूरा-उलेमा जैसे घामिक या अर्धधामिक राजनीतिक 
संगठन अस्तित्वमें आये। उज्बेक राष्ट्रीयतावादी मध्यवर्गने शूरा-इस्लामियां नामकी पार्दी 
स्थापित की थी, और मुल्लाओंने हमारे यहांकी जमायतुल-उलमाकी तरह उलूमाओं (धर्माचार्यों) 
की एक पार्टी खड़ी की थी, जिसके पोषक बड़े-बड़े जमींदार और दूसरे सामन्‍्त थे। दोनों 
संस्थाओंने अस्थायी सरकारके प्रति अपनी भक्तित कई बार प्रकट की थी । 
तुकिस्तान-कमेटी क्रांतिके और युद्धके कारण उठ खड़ी हुई समस्याओंमेंसे किसीकों भी 
हल करनेमें समर्थ नहीं हुई। एसियाई जातियोंके ऊपर पहलेकी तरह ही शासन और अत्याचार 
होता रहा। किसानोंकी अवस्था वैसी ही रही। कारखानेके मजदूरोंकी ओर भी ध्यान नहीं दिया 
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गया। १९१७ ई०के सितम्बरमें तुकिस्तानके मजदूरोंकों अब भी बारह घंटे काम करना पड़ता 
था, जब कि रूसमें वह आठ घंटेका कर दिया गया था। तुकिस्तान-कमेटीको आगे बढ़नेकी 
कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस इलाकेमें १९१७ ई०के अन्ततक बोल्शेविकोंके अपने स्वतंत्र 
संगठन नहीं थे। ताशकन्द, समरकन्द, पेरोव्स्की (किजिल ओर्दा), नवीन-बुखारा आदियें जो 
: बोल्शेविकोंके भिन्न-भिन्न गिरोह थे, वह रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टीसे सम्बद्ध 
थे। इस पार्टीकी द्वितीय स्थानीय कांग्रेस २१-२७ जूनको ताशकन्दमें हुई थी, जिसमें मेन्शेविकोंकी 
प्रधानता थी, जिसके कारण कांग्रेसने अस्थायी सरकारमें अपना विश्वास प्रकट किया । ताशकन्दमें 
 बोल्शेविकोंका अपना कोई पत्र नहीं था, इसलिये समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टीके अखबार 
“रबोचेये देलो” (मजदूरोंका कार्य ) पत्रमें ही उन्हें भी अपने विचारोंको प्रकट करना पड़ता था, जिन्हें 
मेन्शेविक कितनी ही बार छापनेसे इन्कार कर देते थे। बोल्शेविक-नेता स्वेदेलोफने ओरेनबुर्गके बोल्शे 
विकों द्वारा तुकिस्तानके बोल्शेविकोंके पास कभी-कभी संबंध स्थापित करनेकी कोशिश की, लेकिन 
उसमें बहुत सफलता नहीं हुई। लेकिन जब मध्य-एसियाके लोगोंको मालूम हुआ, कि रूसमें बोल्शे- 
विक क्या कर रहे है, तो वहांके लोगोंमें भी बोल्शेविकोंका प्रभाव जल्दीसे बढ़ने लंगा। ई० प्‌० 
बाबुश्किनके नेतृत्वमें खोकन्दमें बोल्शेविकोंकी एक मजबूत जमात कायम हो गई--बाबुश्किन 
१९०३ ई०से ही बोल्शेविक था, और खोकन्दके मजदूर-सैनिक प्रतिनिधियोंकी सोवियतका उस समय 
अध्यक्ष था। समरकन्दमें समाजवादी जनतांत्रिकोंके भीतर रहते हुये बोल्शेविक बड़ी तत्परतासे 
काम करने लगे । अक्तूबर (बोल्शेविक) क्रांतिके समय नवीन बुखारामें पोल्तरोत्स्कीके नेतृत्वमें एक 
ब्रोल्शेविक गिरोह काम करने लग। था। पोल्तरोत्स्की १९१८ ई०में समाजवादी क्रांतिकारियोंके 
हाथ मारा गया, जिनका मुखिया करेन्‍्स्की था। जा 
ताशकन्दके बोल्शेविकोंका नेता अ० पेशिन रेलवे मजदूर, और न० शूमिलोफ कारखानेमें 
मिस्त्री था। शूमिलोफ १९१८ ई०में ताशकन्द सोवियतका अध्यक्ष बनाया गया। 
| इस प्रकार हम देख रहे हैं, कि तुकिस्तानके बोल्शेविक अधिकतर रूसी थे, लेकिन उनको 
वहांके मुसलमान मजदूरोंके “इत्तिफाक” (लीग )का सहयोग प्राप्त था। स्कोबेलेफमें मार्च १९१७ 
ई०में फरगानाके मुसलमानोंका प्रथम मजदूर संगठन स्थापित” हुआ था--मध्य-एसियाई लोगोंकों 
रूसी मुसलमान कहा करते थे। फरगानाके बाद इस तरहके संगठन ताशकन्द, समरकन्द, खोकन्द, 
मगिलान, कत्ताकुर्गान, खोजेन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) तथा दूसरे नगरोंमें भी स्थापित हुये । 
१९१६ ई०में जारशाहीने बहुतसे एसियाइयोंको मजदूर-सेनामें भर्ती करके युद्धपंक्तिके पीछे काम 
क्रनेके लिये भेजा था। यही मजदूर जब लौटकर तुकिस्तान आये, तो रूसमें बोल्शेविकोंका काम 
. देखे होनेके कारण उन्होंने यहां भी “मजदूर-इत्तिफाक” (मजदूर लीग) को संगठित करनेकी घोषणा 
: करते हुये अपने उद्देश्यके बारेमें कहा-- तातार (मंगोलायित) और सर्त (ताजिक) गरीब किंसानों 
और मजदूरोंका एक परिवार बनाना है, जो कि पूंजीवादके खिलाफके संघर्षमें मजद्रवर्गका 
' समर्थन करेगा और सच्चे जनतांतरिक सिद्धान्तोंके आधारपर नये समाजके निर्माणमें सहायता करेगा। 
इस उद्देश्यसे ही मालूम हो जायगा, कि मध्य-एसियाके देहकान (किसान) और मजदूर रूसमें रहते 
वक्‍त बोल्शेविक पार्टी और वहांके मजदूरोंके सम्पकमें आकर कितने प्रभावित हुये थे। आर9म्भमें 
इत्तिफाकी दलवाले मेन्शेविकोंके जबदं॑स्त प्रभावमें रहे, लेकिन जल्दी ही उन्हें: मालूम हो गया, कि 
'मेन्शेविकों और जारशाही' साम्राज्यवादियोंमें बहुत अन्तर नहीं है; इसलिये वह बोल्शेविकोंके 
नजदीक “आने लगे। स्थानीय सरकारी संस्थाओं और संविधान -सभाके चुनावोंके समय उन्होंने बोल्शे- 
विकोसे मिलकर अपने उम्मीदवार खड़े किये। शूरा-इस्लामिया और उलमाके साथ इत्तिफाकियोंका 
संघर्ष दित-पर-दित बढ़ता गया। मुल्लों और मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओंने हर तरहसे लोगों- 
को यह समझानेकी कोशिश की, कि मुसलमान-मुसलमानमें कोई अन्तर नहीं, सभी मुसलमानोंकों 
एक हो 'जाना चाहिये.। लेकिन मध्य-एसियाके मजदूर-किसानोंको यह समझनेमें देर नहीं लूगी, 
कि उनकी. भलाई इस्लामके नारा छुगांनेवालोंके साथ रहनेमें नहीं, बल्कि बोल्शेविकोंका साथ देने- 
में हूँ ।: सितम्बर १९१७ ई०समें-मजदूरी. बढ़ाने और आठ घंटा काम करनेकी मांगके लिये 


बोल्शेविक-प्रभाव ] उज्बे किस्तानमें क्रांति क्‍ ५१९. 


ताशकन्द, समरकन्द, नमंगान, अस्दिजान, कत्ताकुर्गान और नवीन-बुखारांकें मजंदूरोंने हड़तालें कीं। 
देहातमें किसानोंने भी जमींदारोके विरुद्ध संधर्ष छेड़ दिया । 

रूसमें फर्वरी-क्रांतिके होनेके बाद तुकिस्तान-प्रदेशमें उतना भी -परिवर्तन नहीं किया गया 
जिंतना कि रूसके पासवाले इलाकोंमे। सेना और शासनमें अब भी यहां जारशाही जमानेके ही अफसर 
थे। जब करेन्स्की प्रधान-मंत्री हो गया, तो एस-एर्‌ (समाजवादी क्रांतिकारी) दल अपनेंको 
सरकारी दल समझने लगा, और उसकी यहां प्रधानता हो गई । लेकिन इससे पहिले १९१६ ई०में 
जो विद्रोह मध्य-एसियाके लोगोंने किया था, यद्यपि उसे दबा दिया गया था, तो भी उसके प्रभावसे 
लोगोंके हृदयोंमें शासनके प्रति विद्वेषका भाव अब भी कर्म नहीं हुआ था। बल्कि अब उससे 
एक नया रूप लिया था, जिसमें उज्बेक मध्यवर्गने अपने पुराने खोये हुये राज्य खोकन्दके नाम- 
पर 'खोकन्द स्वायत्तता की मांग पेश की । अभीतक बुखाराका अमीर अपनी जगहपर बना 
हुआ था। जारशाही अफसरों और पूंजीपतियोंते भी स्वायत्ततावादियोंके पक्षका समर्थन करना आरम्भ 
कर दिया, और जब रूसमें बोल्शेविक-क्रांति हो गई, तो उन्होंने खल्लमखल्ल। उनका साथ देना 
शुरू किया । यश्यपि स्वायत्ततावादियोंने अपना काम ताशकच्दममें शुरू किया था, लेकिन वहां 
उनको उतनी सफलता नहीं हुई, इसलिये उन्होंने खोकन्दकों अपना केन्द्र बनाया। ह 


४ .  बोल्शेविक-प्र भाव-व॒द्धि 


ताशकन्दमें पहले मेन्शेविकों और एस-एर-दलूका ही जोर रहा । ताशकन्द एंसियाका सबसे 
बड़ा औद्योगिक केन्द्र था। बहांके कारखानोंमें रूसी भजदूर बड़ी संख्यामें काम करते थे । इनके 
ऊपर पहले न'रमदली समाजवादियोंका प्रभाव होना स्वाभाविक था, क्‍योंकि रूसी मजदूरोंको 
एसियाई मजदूरोंकी अपेक्षा ज्यादा रियायतें मिली हुई थीं, लेकिन धीरे-बीरे मजदूरोंकी 
आंखें खुलने लगीं, जब कि उन्होंने देखा कि यह दक्षिणपक्षी दक उनका हित-साथन नहीं कर 
सकता । वामपक्षकी ओर झुकाव देखकर एस्‌-एर (समाजवादी क्रांतिकारी) दलमें फूट पड़ गई। 
वामपक्षी उनसे अहूग हो गये, जो कितने ही समयतक बोल्शेविकोंके साथ मिलकर काम 
करते रहे। जून (१९१८ ई०)के अन्तमें बोल्शेविकोंकी पहली कांग्रेस हुई, जिसमें चालीस-पचास 
प्रतिनिधि शामिल हुये थे, लेकिन जब १९-२९ दिसम्बर (१-१० जनवरी) १९१९ ई०को द्वितीय 
कांग्रेस हुई, तो उसमें एक सौ अस्सी प्रतिनिधि थे । इस समयतक अंग्रेजोंकी मददसे वरतंमन तुर्क- 
मानिस्तानपर क्रांति-विरोधी रूसियोंकी प्रभता कायम हो गईं थी, इसलिये वहांके प्रतिनिधि 
इस कांग्रेसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन सप्तनदके प्रतिनिधि आये थे। इस॑ कांग्रेसके प्रधानमंडलमें 
जू्राबयेफ, बेदीकोफ जैसे स्थानीय (एसियाई) बोल्शेविक भी निर्वाचित हुये थे, जिससे मालूम 
होगा, कि मब्य-एसियामें रूसी बॉल्शेविक कहांतक अपनेकों एसियाइयोंके साथ एकताबद्ध 
करनेमे सफल हो चुके थे। नरम समाजवादियों और बोल्शेविकोंके बीच किसका साथ देना चाहिये 
इसका निर्णय करनेमें एसियाई कमकरोंकों दिक्कत नहीं हुई, जिसका पता कांग्रेसमें एसियाई 
बोल्दीविकोंकी संख्याकी वृद्धिसे माल्म हैं। | 

ताशकन्द--पहली कांग्रेसतक बोल्शेविक पर्टीके २६१ सदस्य थे, जिनमें २८ स्थानीय (प्राय: 
उज्बेक) थे। इनके अतिरिक्त पुराने ताशकंदमें भी १२५ व्यक्ति पार्टके साथ थे। दूसरी पार्टी 
के समयतक बोल्शेविक पार्टीमें २००० संदस्य हो गये थे, जिनमें ९०० स्थानीय, ७०० हूसी और 
४०० विदेशी कमकर थे। विदेशियोंमें लत्वियन, उक्तदनी, ईरानी, तारतार और किगिज जातियों- 
के भी लोग थे। १२ अक्तूबर १९१८ ई०में सारे ताशकंद नगरकी पार्टी-कांफ्रेंस हुई । 

सम्रकंद--१९१७ ई०के सितंबरके अंतमे यहां बोल्शेविंककी पहली जिला-कांफेंस हुई 
थी । अक्तूबरके मध्यत्तक समरकन्‍्ट जिलेमें अटठाइस शाखायें और पैंतीस सौ सदस्य थे । 

खोकंद--१९१७ ई०के अक्तूबरमें यहां बोल्शेविकोंकी तीस-पैंतीस जमतें थीं | पहली कांग्रेस 
तक सदस्योंकी संख्या दो सौ हो गई और रूसियोसे बाहरके कमकरोंमें भी. काम होने छूगा था। 
१९१८ ई०के अंततक पार्टीके सदस्योंकी संश्या ७५० थी। आगे हम देखेंगे, कि भध्य-एसियाके 


से ० मध्य-एसियाका इतिहास (२) ([५।२।५ 


पूंजीबादियोंकी संगठित शक्तिका मुकाबला सबसे ज्यादा खोकन्दर्क बोल्शेविकोंकों करना पड़ा था। 
यहांके ७५० सदस्योंमें २५० स्थानीय लोगोंमें से थे। 

 खोजन्द (लेनिनाबाद)--सिर नदीके तटपर अवस्थित इस ऐतिहासिक नगरमें भी बोल्शेविकों 
और नरम-दलियोंका संघर्ष रहा। १९१८ ई०के अप्रेठतक यहां बोल्शेविकोंका संगठन हो गया 
था, और उनकी प्रथम कांग्रेसमें यहांसे बीस प्रतिनिधि शामिल हुए थे। खोजन्दमें पार्टी-प्ेम्बरोंकी 
संख्या २४६ थी, और इलाकेके दूसरी जगहोंमें भी बोल्शेविक थे, जिनमेंसे २१६ खोजन्द नगरमें, 
पच्रीस खोजन्द रेल स्टेशनमें, छत्तीस द्रागोमिरोफ स्टेशनमें, तीस कोपीमें, अस्सी पर्काविकामें, 
८०० सरी-दुगानमें, ३१२ उरालके जिले (वोलोस्त) में, पेंतीस चपकुल जिलेयें, पच्चीस बोकल 
बेदर्गनमें, साठ इनफान इलाकेमें थे। १९१८ ई०के जून और दिश्नेंबरके छ महीनोंमें बड़ी तेजीसे 
वोल्शेविकोंकी- शक्ति और संख्या बढ़ी। उन्होंने तबतक अपनी लाल सेना भी संगठित कर 
ली । पीछे प्रतिगामी हो गया शेख एरगस, एक समय बोल्शेविकोंके साथ था । 

. अन्दिजान--फरगानाका मशहूर औद्योगिक केंद्र होनेके कारण यह बोल्दोंविकोंका भी गढ़ 
था। दूसरी कांग्रेसके समय (१९१८ ई०के अंत)तक यहां दो सौ पार्टी-मेम्बर थे। छेकिन 
यहांपर जनतांत्रिक संगठन औरोंकी अपेक्षा बहुत पीछे हुआ था और १९१८ ई०के अंतमें ही नगर- 
दुमाकी स्थापना हुई। 

फरगाना--फरगाना-उपत्यका रूसी कारखानोंके लिये कपास पैद। करती थी । इसके कारण वहां 
अन्दिजान, फरगाना तथा दूसरे शहरोंमें छोटे-छोटे कारखाने खुल गये थे, जिनमें रूसी मजदूर भी काम 
करते थे। १९२८ ई०की जुलाईमें अर्थात्‌ रूसमें बोल्शेविकोंके राज्य संभालतेके नौ महीने बाद 
यहां पार्टीका संगठन हुअ/ और इस सालके अंततक २३७ पार्टी-सदस्य हो गये । 

' मंगान--यहां १९१७ ई०के दिसंबरमें सात पार्टी-सदस्य थे। अप्रैल १९१८ ई०में १८० 
और द्वितीय कांग्रेसके समय सदस्योंकी संख्या छ सौथी, जिनमें दो तिहाई स्थानीय और केवल दो 
सोौख्सीथे।.........  . की द 

किजिलकिया--१९१८ ई०की' फर्तरीमें सात सदस्योंको लेकर बोल्शेविकोंका यहां काम शुरू 
हुआ, लेकिन दिसंबरतक उनकी संख्या ४५१ हो गई । यो 

मर्गेलान--यहां १९१८ ई०के अगस्तमें पार्टीकी टुकड़ी स्थाफ्ति हो गई, और द्वितीय कांग्रेस 
के समयतक कोल्देविकोंकी संख्या १७० पहुंच चुकी थी । 

कल्ाकुर्गान--१९१८ ई०के अंत्मे द्वितीय कांग्रेसके समय यहां सदस्योंकी संख्या करीब तीन 
सॉतक पहुंच गई थी, और यहांके तीन प्रतिनिधि द्वितीय कांग्रेसमें दामिल हुए थे। 

जोध्क--यहां १२६ सदस्य १९१८ ई०के अंततक हो गए थे। 

चारजय--आमू-दरियाके बायें तटपर अवस्थित इस महत्त्वपूर्ण स्थानमें १९१८ ई०के दिसंबरमों 
बोल्शेव्कोंका संगठन हो चुका था और द्वितीय तुकिस्तान पार्टी कांग्रेस जब ताशकन्दमें हुई, तो यहां- 
. के बोल्दोविक सदस्योंकी संख्यः सौतक पहुंच चुकी थी । लेकित इस इलाकेमें अंग्रेजोंकी मददसे 
क्राति-विरोधियोंका बल बढ गया, इसलिये यहांके बोल्शेविकोंको उनका सरुत सामता करना पड़ा । 

इन आंकड़ोंसे मालूम होगा, कि मध्य-एसियामें बोल्शेविकोंका प्रभाव कितनी जल्दी बढा। 
इस समय तुकिस्तान-प्रदेशकी आर्थिक स्थिति बड़ी खतरनाक हो गई, तेल और कोयला मिलना 
मुश्किल हो गया, रेलका यातायात बिगड़ गया था। कपासका उद्योग मध्य- एसियाकी आयका 
सबसे बड़ा साधन था और उसको कोई पूछनेवाला नहीं था। ऊपरसे अन्नका अकाल पड़ा हुआ था। 
साथ ही क्रांतिकें कारण संघर्ष बहुत उम्र हो रहा था। मेन्शेक्कों और दक्षिणपंथी' एस्‌- 
एर्‌ इन कठिनाइयोंके लिये कोई रास्ता निकालनेमें असमर्थ थे। ऊपरसे काशगर, ईरान, 
अफगानिस्तान आदिके रास्ते क्रांति-विरोधी शक्तियोंको अंग्रेज पूरी तौरसे मदद दे रहे थे। 


५ खोकन्द स्वायत्ततावादियोंका अन्त 
_अथम विव्व-युद्धछं समय एसियाकी बहुतसी पिछड़ी जातियोंमें राजनीतिक स्वतंत्रताकें भाव 
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जगे । मध्य-एसियामें तो १९१६ ई०में उसने खूनी विद्रेहक्ा रूप लिया था। इसी समय भारतमें प्रथम 
विद्वयुद्धेके बाद देशकी परतंत्रताकों और भी कड़ा करनेके लिये अंग्रेज रोलेट-कानून बनाने जा 
रहे थे। अंग्रेज मध्य-एसियामें खोकन्द स्वायत्तता को सहायता देनेके लिये पूरी कोशिश . क्र रहे थे। 
जारशाहीके उच्छेद, क्रांतिकारियोंकी निर्बेहता और अंग्रेजोंकी शहसे मध्य-एसियाके मध्यवर्ग- 
ने इस आंदोलनको खड़ा करके नवंबर १९१७ ई०में खोकन्दर्मे अपनी सरकार भी कायम कर ली, 
जो तीन महीने बाद (फर्वरी १९१८ ई०)तक शासन करती रहीो। जिस समय ताशकन्दर्में ग्यारह 
दिन (११ जनवरी १९१९ ई०) तक बोल्शेविकोंकी पार्टी कांग्रेस होती रही, उसी समय खोकन्दके 
क्रांति-विरोधी अपने शास्नको कायम करके आगेके लिये बड़े-बड़े स्वप्न देख रहे थे। लेकिन 
खोकन्दके इस आंदोलनमें खोकन्दसे बाहर सारे तुकिस्तानके मध्यमवर्गकी सहानुभूति रहते भी 
उनसे सहायता उतनी नहीं मिल सकी। नवंबर १९१७ ईणमें बोल्शेविक-क्रांति रूसमें सफल हो 
चुकी थी, इसलिए मध्य-एसियामें कारबार करवेवाले रूसी पूंजीपति बदहवास हो गये थे। 
अन्दिजानका सबसे बड़ा रूसी प्‌जीपति खोकन्द-स्वायत्तताका सबसे जबर्दस्त समर्थक था, 
और वहांका एक बड़ा रूसी वकील नेन्‍्सबेगं उसमें खास तौरसे भाग ले रहा था। लेकिन 
सभी जगहके क्रांति-विरोधी बूर्जाजीके भीतर एकता नहीं थी, नमंगानवाले खोकन्दियोंके साथ 
नहीं हुये। खोकन्दके इस आन्दोलनमें सबसे बड़ा हाथ फरगानाकी बूर्ज्वाजीका था, जिन्‍्हें 
ताशकन्दके देशी और रूसी बूर्ज्वाजीसे भी पूरी सहायता मिली । ताशकन्द तो वस्तुतः 
इस आन्दोलनका उद्गम स्थान ही था, और पहले वही उसका केद्ध भी रहा। लेकिन सबसे 
पिछले खानकी राजधानी खोकन्द थी, इसलिये वहां सामन्‍्तशाही तत्त्वोंकी अब भी कमी नहीं 
थी । खोकन्दके नामपर राष्ट्रीय भावनाके जगानेमें आसानी थी, इससे भी ल/भ उठानेके लिये 
इसी नगरकों प्रतिगामियोंने अपना अड्ड। बनाया। 

खोकन्द स्वायत्तताका आन्दोलन समरकनन्‍्दके मध्यवर्गमें भी बढ़ा, और वहां उन्होंने इत्तिफाक' 
के न|मसे अपना संगठन मजबूत किया। किगिज-मध्यवर्गने भी इस आन्दोलनमें अपने ल(/भकी आशा 
देखी, और वह भी इसमें क्रियात्मक रूपसे भाग लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। यही नहीं, वर्तमान तुकी- 
मानिस्तानमें कास्पियन तटतक खोकन्दकी स्वायत्तताकी गूंज सुनाई देने लगी । सब होते 
हुए भी इस आन्दोलनका केन्द्र ताशकन्द या समरकच्द न होकर खोकन्द रहा। खोकन्द फर- 
गानाका सबसे बड़ा नगर होनेके क/रण आशिक केन्द्र भी था, लेकिन वह औद्योगिक केन् नहीं था । 
कमकरोंकी कमजोरीके कारण खोकन्द क्रांति-विरोधी स्वायत्ततावादी इसे अपना केन्द्र बना सके । 
यहांपर जहां मिलें और फैक्टरियां बहुत ही कम थीं, वहां सैनिक महत्त्वका स्थान न होनेसे 
रूसी सैनिकोंकी संख्या कुछ दर्जनोंसे अधिक नहीं थी, जो भी घर लौटनेमें सफल न होनेके 
कारण खोकन्दके किकेमें रह गये थे । प्रतिगामियोंने इस्लाम धर्मकी भी आड़ छेकर जहांदका 
प्रचार शुरू कर दिया था। यद्यपि इससे उनके पृष्ठपोषक रूसिथोंकों खतरा था, लेकिन तब 
भी वह इस समय बोल्शेविकोंके खिलाफ उनकी सहायता करनेके लिये तैयार थे । स्वायत्तता- 
वादियोंका नेता मुस्तफा चोकायेफ था । लेकिन जैसा कि ऊपरकी बातोंसे मालूम होगा, असली 
सूत्रधार रूसी पूंजीपति और अफसर थे, जिनमें पीछे मेन्शोविक और दक्षिणपन्थी समाजवादी 
ऋतिकारी भी शामिल हो गये । खोकन्द स्वायत्तता-विधानके निर्माणमें नेंसबे्ग-जेसे कितने 
ही रूसी वकीलोंका मुख्य हाथ था। कजखोफ स्वायत्ततावादियोंकी सेनाका मुख्य शिक्षक था। 
करेन्स्कीकी पार्टी (समाजवादी कऋ्रांतिकारी)का खोकन्दके आन्दोलनमें खास हाथ था। ताश- 
कन्दके शिक्षकोंके संघने भी प्रस्ताव द्वारा १० (२३) दिसम्बर १९१७ ई०के अपने सम्मेलनमें 
स्वायत्तताका समर्थन किया था। खोकन्दकी स्वायत्ततावादी सरकारने गांववालोंकों अपने हाथमें 
करनेके लिये शिक्षितों और मुल्लोंको तैनात किया था। मदरसों, मस्जिदों, चायखानों, बाजारोंमें 
जहां देखो तहां स्वायत्तता'का घनघोर प्रचार हो रहा था, उसी तरह जैसे कि इसके साल-डेढ़ 
साल बाद भारतमें असहयोग आन्दोलन देशके कोने-कोनेमें । केकिन जहां हमारी राष्ट्रीयताकों 
अंग्रेजोंकी सड़ी-गली व्यवस्थासे भिड़ना था, वहां मध्य-एसियामें वहांके नब्बे प्रतिशत लोगोंके 
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हित्रोंके जबर्दस्त समर्थक बोल्शेविकोंके साथ संघर्ष जारी हुआ था। इसलिये मध्य-एसियाके 
मुल्ला और शिक्षित बहुत दिनोंतक छोगोंको धोखेमें नहीं रब सकते थे। वह प्रचारके 
साधनके तौरपर लोगोंकी भुखमरीका उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उसके कारण बोल्शेविक 
नहीं थे। वह बोल्शेविकोंके अत्याचारोंकी मनगढ़न्त बातें सुनाते थे, लेकिन मध्य-एसियामें जो थोड़े- 
से बोल्शेविक देखे जाते थे, वह गरीबोंके सबसे गहरे मित्र छोड़ और कुछ नहीं थे। यह भी 
कहां जाता था, कि बोल्शेविक काफिर इस्लाम और अल्लाहको यहांसे उखाड़ फेंकना चाहते है 
लेकिन इस झूठकों वह तभीतक लोगोंमें फैला सकते थे, जबतक कि रक्‍त-बीजकी तरह बढ़कर 
बोल्शेविक अपने उद्देश्योंके प्रचारके लिये सब जगह फल नहीं गये। बोल्शेविक भी दूसरे 
रूसियोंकी तरह साम्राज्यवादी हैं, इस प्रचारकों वहांके लोग अपनी आंखों देखकर झठा समझ 
सकते थे, जब कि स्वायत्ततावादी नेताओंकों जारशाहीके बड़े-बड़े अफसरों और पूंजीपतियोंके 
साथ घुलते-मिलते देख रहे थे । 

ओरेनबुर्गमें आतमन दूतोफके विद्रोहके कारण उधरसे रूसका मध्य-एसियाके साथ संबंध 
कट गया था, और इधर कास्पियनके पूर्वी तटमें अंग्रेजी षड़यंत्रने कुछ समयके लिये सफलता 
प्राप्त की थी। ताशकन्दपर बोल्शेविकोंका अधिकार हो जानेसे उनका विरोधी दृतोफ ओरेनब॒र्गंसे 
अनाज आने देनेके लिये कैसे तैयार हो सकता ? सारे झूठे प्रचारके होनेपर भी मध्य-एसियाके 
कमकर-किसान बोल्शेविकोंके कामको देख रहे थे। उन्होंने किसानोंकों अपनी जोती जमीन 
देकर अपनी तरफ कर लिया था। मजदूरोंमें काले-गोरे दोनोंकों मिलाकर कल-कारखानोंके 
प्रबन्धमें भागीदार बना दिया था। धीरे-धीरे स्वायत्ततावादियों और बोल्शेविकोंके कार्मोकी तुलना 
करनेसे इस्लाम और जातीय स्वतंत्रताके नाम पर होते हये प्रचारका प्रभाव घटने छूगा 
और समझदारोंकों यह समझनमें दिक्कत नहीं हुई, कि खोकन्दके स्वायत्ततावादकी आडमें बड़े- 

ढ़ रूसी स्वामी, पृंजीपति और पुराने शासक शिकार खेल रहे हैं । 

फर्वरीतक फरमानामें भी वर्ग-संघर्ष उग्र रूप के चुका था और खोकन्दमें अब क्रांति- 
विरोधियोंका प्रभाव बहुत घट चुका था। उनका शासन केवल पुराने नगरमें रह गया था। 
तये शहरमें बोल्शेविकोंने सोवियत-शासन स्थापित कर दिया था। किछेमें जो १६ रूसी 
सेनिक रह गये थे, वह भी बोल्शेविकोंके साथ हो गये थे। खोकन्द सोवियतका अध्यक्ष बाबुश्किन 
था। क्रांति-विरोधियों (जिसमें सफेद रूसी भी थे)ने पहरेदारकों मारकर बाबुश्कितके घरपर 
आक्रमण किया। उसके बीबी-बच्चे भी साथ थे, लेकिन बाबुश्किन पिस्तौलसे लड़ता रहा। 
क्रांतिविरोधियोंने योजना बनाई कि पहले किलेकों हाथर्में किया जाय, फिर टेलीफोनके स्टेशनकों 
और अन्‍्तमें सोवियत-अध्यक्ष बाबुश्किको । लेकिन इसी समय फरणगानाके पूर्वी भागमें 
बोल्शेविकोंने सफलता पाई । उन्होंने अन्दिजानको लेकर सारे फरगानापर बोल्शेविक-शासन 
स्थापित कर लिया । 

खोकन्दके पुराने नगरमें सजोनोफ और निकोलायेको खोकन्द स्वायत्त-सरकारके साथ बात- 
चीत करने गये। १२ फवरीके सबेरे दिन बहुत अच्छा था। बोल्शेविकोंका संगठन' मजबत था । 
१३ फर्वरीको सबेरे स्कोबेलेफ और अन्दिजानसे १२० आदमियोंकी सहायता आ गई। स्वा- 
यत्ततावादियोंने बोल्शेविकोंकी बढ़ी हुई शक्तिको देखकर अपनी योजनाको आगे बढानेकी 
हिम्मत नहीं की, बल्कि लड़नेकी जगह सुलहकी बातचीत करनेकों ही ठीक समझा। १७ 
फरवरी (२ मार्च)को दोनों ओरके प्रतिनिधि बात करनेके छिये जमा हुये, जिसमें सोवियतके 
सत्ताइस ओर स्वायत्तियोंके चौबीस प्रतिनिधि थे। लेकिन स्वायत्ती अपनी इच्छासे कैसे 
अपना खातमा कर देते ? इसपर बोल्शेविकोंने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। समझौतेमें सबसे बाधक 
एगंस और तानीशेफ थे। समझौता होते न देखकर उस दिन १० बजकर ३० मिनठकों 
बंठककी काररवाई रोक दी गई, और तानीशेफके पाससे उत्तरके आनेकी प्रतीक्षा की जाने 
लगी। अगले दिन तानीशेफने अपनी सहमति दे दीं, लेकिन एगस मल्लाओंके बलपर कूद 
रहा था। जिस समय समझौतेके लिए बातचीत हो रही थी, उसी समय खोकन्दकी सभी 
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भ्रिजदोंमें मुल्ला जहादपर व्याख्यान दे रहे श्रे। समझौता न होनेपर अब शक्ति मुल्लोंके हाथ- 
में चली गई थी, जो कि किसी तरहके सुधारकों माननेके लिग्रे तैयार नहीं थे। उनके लिये 
सुधारवादी उज्बेक भी काफिर थे, इसलिये उनके एक भागकों मुल्लोंने गिरफ्तार कर लिया, 
और दूसरा भाग भागनेके लिये मजबूर हुआ। खोकन्दके सेठोंमेंसे कूछ तठस्थ हो गये और 
कछने एर्ग्स तथा मुल्लोंका पक्ष लिया। जहांतक देहकानों (किसानों)का संबंध था, वह 
समृहरूपेण सोवियत-सरकारके पक्षपाती हो गये थे । इस प्रकार एर्गसकों भारी जनसंख्याका 
बल प्राप्त नहीं हों सका । खोकन्दमें मजदूरोंकी भी स्थिति डाबांडोल रही, उनकी सभा 
(इत्तिफाक) एक बार मुल्लोंके प्रचारके प्रभावमें इतनी आ गई थी, कि उसने सोवियतके 
विह्द्ध प्रस्ताव पास करके अपनेको स्वायत्तियोंके पक्षमें घोषित किया, लेकित जब एगंस 
और मुल्लोंकी, सरकारका मजा चखा, तो उनकी आंखें खुलीं। उन्होंने मुसलमान कम- 
कर संघ” नामक बोल्शेविक-पक्षपाती संघ बनाया, फिर इत्तिफाक भी सोवियत शासनका 
समर्थक बन गया। व्यापारियोंमे जहूर काफी भाग ऐसा था, जो मल्लोंकी तरफ था। 

खोकन्दकी ऐसी स्थिति थी, जब कि बोल्शेविकॉरने स्वायत्ततावादियोंकों खतम करनेका निरचय' 
किया । अबतक ताशकन्द्स भी उन्हें सहायता मिलने लगी थी। सोवियत कमांडरने १९ 
फर्वरी (४ मार्च) १०५१८ ई०के १० बजकर १५ मिनटपर एगेंसकों अल्टीमेटम दिया। 
दिनके १ बजे अल्टीमेटमका समय बीतनेवाला था। पीन बजे एर्गसका जवाब मिला | उसने 
सोवियत-कर्मांडरकी मांग पूरा करनेसे इन्कार कर दिया। १ बजेसे बीचमें कभी-कभी रुककर 
शामके अंधेरेतक तोपें पुराने नगरपर गोला-ब्र्पया करती रहीं। २० फर्वरीको सबेरे लाल 
सैनिकोंने पुराने नगरपर श्ाबा बोल दिया। एस अपने आद्भियोंकोी छेकर पहली ही 
झड़पमें भाग खड़ा हुआ, इसलिये नगरपर अधिकार करनेंगें अधिक प्रतिरोधका सामना नहीं 
करना पड़ा | एगंसके भाग जानेपर अब पुराने खोकन्दके प्रतिनित्ति सुलह करनेक्रे छिग्रे आये। 
सुलह-सम्मेलन २१-२० फर्वरी (८-९ मार्च) १९१८ ई०कों रूसीनासियाई बैंकके मकानमें 
हुआ | सुलहकी दहातोंके अनुसार हथियारोंकों सोतरियत कमांडरके हाथमें दे देना पड़ा, 
खोकन्दमें स्वायत्ती सरकार तोड़कर प्रादेशिक सोवियत जनकभीसर मंडलके शासनकों स्वीकार 
किया गया । इस प्रकार खोकन्दपर किसानों-मजदूरोंका राज्य स्थापित हुआ। एगंसनें यद्यपि 
यहां असफलता पाई, छेकित आगे बासमची (डाकूभों) बन अपनी निष्ठुर खून-खराबियों द्वारा 
उसने तथा मध्य-ासियाके और भी कितने ही अधिकारच्युत' धतियों और अमीरोंते बोल्शेविकोंको 
हटाकर अपनी तानाशाही स्थापित करनेका असफल प्रयत्न किया। 

खोकन्द स्वायत्तीय आस्दोलन और सरकारके जीवनका चिंदृटा पुराने रूसी पंचांगकी 
तारीखों (जो कि तेरह दिन पहले पढ़ती थीं)के अनुसार निम्न प्रकार हैं :-- 


दिसम्बर ६-७, १८१८ ई० फ़रगाना जिलेकी सोवियतोंकी कांग्रेस 
2 ८११, 9 मसलऊमानोंकी कांग्रेस 
2१ ११, धं खोकन्द स्वायतताका आरम्भ 
9». २६-२४, द खोकन्दर्मं अखिल तु्किस्तान समाजवादी क्रांति- 
कारी कांग्रेस 
दिसम्बर २७, १९१८ ई० ताशकन्दर्म बोल्टेविकोंका प्रदर्शन 
फर्वरी १२, १९१९ ई० खोकन्द दुर्ग बोत्णेविकोंक्रे हाथमें और ख्ोकन्दर्मे 
सैनिक कआंति-समितिका संगठन 
)र १३, है स्क्रोबेलेफ और अन्दिजानते खोकन्दमें कुमक 
आई, खोकन्द स्वायत्ती सरकारसे प्रथम बातचीत 
|) १४, स्वायत्ती सरकारसे द्वितीय बातत्रीत 
ह १४-१६, . ,, एर्गसका किलेपर आक्रमण करनेका प्रयत्न 
१! कर ध स्कोबेलेफ नगरकी दृमाका खोकन्दके शांति- 


५२४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [५।२।६ 


सम्मेलनोंमें एक प्रतिनिधि भेजनेका निश्चय 


फ्री १७, ) शांति-सम्मेलनका उदघाटन 

है. औ +. मुल्लोंका स्वायत्ती सरकारको अपने हाथर्में 
ले लेता 

हर 353 ताशकन्दसे खोकन्दर्मे सेना आनेपर सोवियत 


कमांडरने अल्टिमेटम भेजा, पुराने नगरपर 
गोला-बारी शुरू 


हे २०, दे एगंस खोकन्द छोड़कर भागा 
ग श्र, मर सुलहनामेपर हस्ताक्षर 


६. समरकनन्‍्द-विजय 


खोकन्द स्वायत्तियोंपर विजय प्राप्त करता मध्य-एसियामें साम्यवादकी जबदेस्त विजय 
थी । उसके बाद यह निशरचय-सा हो गया, कि नगरोंसे बोल्शेविकोंकों हटाना बहुत मुश्किल है। 
१९१८ ई में बोल्शेविकोंका शासन सिर्फ नगरोंपर था। नगरोंके आसपासके कुछ किसान भी उनके 
. प्रभावमें आये थे। खासकर सिर-दरियाके आसपासवाले इलाके, फरगाना जिला और समरकन्दके 
जिलोंके किसातोंपर बोल्शेविकोंका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उधर मुल्लाओंका संगठन 
“श्रा-इस्लामिया' (इस्लामी लीग ) भी काफिरोंके विरुद्ध धुआंधार प्रचार करके मुस्लिम-जनसाधारण- 
को रूसियोंके, खासकर बोल्शेविकोंके, विरुद्ध खूब भड़का रहा था। दिसम्बर १९१७ ई०के अन्त 
और जनवरी १९१८ ई०के शुरूमें समरकन्दमें क्रांतिकारियोंने विरोधियोंकों दबा दिया। वहां 
बोल्शेविकोंका संगठन भी हो गया और रेव-कम (रेव्यूल्यूशनरी कमेटी, क्रांति-समित्ति) ने 
बोल्शेविक सेनाके संगठनका - भी सूत्रपात॒ कर दिया । लेकिन इसी समय कजाकोंने 
समरकन्दको खतरेमें डाल दिया। मध्य-एसियाकी जातियोंमें कजाक सबसे ज्यादा लड़ाक और 
अभी भी बहुत कुछ घुमन्तू जीवन बिताते थे। साइबेरियामें क्रांति-विरोधियोंने अपने पक्षकों 
मजबूत किया था, और इन कजाकोंका उनसे सीधा संबंध था। समरकन्दके आसपासकों 
घेरनेवाले कजाकोंके साथ बात करतेके लिये बोल्शेविकोंने अपना प्रतिनिधि-मंडल भेजा । किजिल्‍ू- 
तेप्पेमें दोनों ओरके प्रतिनिधियोंने बातचीत की। फिर क्रांति-सरकारके नामसे अल्टीमेटम दिया 
गया, और कुछ अफसरों और प्रतिगामी कजाकोंकों छोड़ सबके हथियार ले लिये गये । 

अक्तूबर-क्रांतिके तुरत्त ही बाद समरकन्द-जैसे मध्य-एसियाके महत्त्वपूर्ण नगरमें क्रांतिकी 
सशस्त्र सेना तेयार करनेमें कैसे ढिछाई की जा सकती थी? इस सेनामें री और एसियाई 
दोनों ही जातियोंके आदमी थे। जारकी सेनामें काम किये हुये सिपाहियोंके अतिरिक्त काफी 
संख्यामें नये आदमी भर्ती हुये। इस' प्रकार जनवरी १९१८ ई०में छाल सेनाका प्रथम संगठन 
यहां हो चुका था। समरकन्‍्दकों रूसी गैरिसनके सिपाही पहलेसे सैनिक शिक्षा पाये हुये थे 
. नये क्रांतिके सिपाहियोंने भी सैनिक-शिक्षा तेजीसे ली। साथ ही पुराने सिपाहियोंगें राज- 
नीतिक चेतना छानेके लिये पूरी कोशिश की गई । कजाक कत्ताकुर्गान शहरपर अधिकार 
किये हुये थे। अभी भी उनसे खतरा दूर नहीं हुआ था। प्रदेश (क्राइ)की सरकारने पोल्तरा- 
त्स्कीको उनसे बात करनेके लिये नियुक्त किया। कजाकोंके भी प्रतिनिधि आये । समरकनदमें 
दोनोंकी बातचीत होते समय क्रांतिकारी कमेटीने उनसे हथियार रखनेकी मांग की, लेकिन कोई 
निदचय नहीं हो सका। फिर बोल्दोविक-प्रतिनिधि सीधे कजाक सैनिकोंसे बात करनेके छिये 
समरकन्दसे दस वर्स्ते (१९६ फर्संख)पर अवस्थित जूमा रेलवे स्टेशनपर गये, लेकिन कजाक 
किसी बातको सुननेके लिये. तैयार नहीं थे। वह समरकन्दपर आक्रमण करनेके लिये उतारू थे। 
समरकन्दर्म भी कमकरोंने बड़ी तेजीसे सैनिक तैयारी की। मजदूरोंने अपने परिवारकों छोड़- 
कर बन्दूक उठाई और कजाकोंकों जीजक स्टेशनमें ही रोकनेका प्रयत्न किया। बोल्शेविक पार्टी 
का एक भाग सेनाके लिये बाहरी तैयारीपर नियुक्त हुआ । बहुतसे पार्टी-मेम्बर किलेकी 
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रक्षामें लगे और कितने ही युद्धक्षेत्रमें गये । एसियाई और युरोपीय दोनों ही. मजदूर और 
बोल्शेविक-कर्मी एक-दूसरेसे मिलकर कजाकोंसे समरकन्दकों बचानेके लिये बड़ी तत्परतासे 
काम कर रहे थे। कजाक अपनेको करेन्‍्सकी की अस्थायी सरकारका सैनिक बतलाते थे, जब कि 
वह सरकार रूसमें खतम हो चुकी थी । सारा प्रयत्न करनेपर भी कजाक सफल हुये। वह मुक्ति- 
दाताके तौरपर समरकन्द शहरमें दाखिल हुये । रूसी और एसियाई बूज्वाजीने उनका भारी स्वागत: 
किया, बढ़िया शराब पिलाई, भोज और उत्सव मनाया। कांतिकारियोंमेंसे जो भी हाथ आये, उन्हें 
कजाकोंने बड़ी नि-ठुरतासे मारा । लेकिन अधिकांश बोल्शेविक अन्तर्धान हो चुके थे। उनका संगठन 
भी नष्ट नहों, अन्तहित हो गया था । इस समय कमजोर दिलवाले अपने आप पार्टीसि अलग 
हो गये, लेकिन पक्के बोल्शेविक और मजबतीके साथ अपने संगठनको चलाते रहे। बोल्शे- 
विकोंकी कार्य-तत्परता, कुर्बानी और बतविने एसियाई गरीबों और मजदूरोंके दिलमें और भी 
उनके प्रति विद्वास पैदा कर दिया। 

लेकिन, समरकन्द थोड़े ही दिनोंके लिये बोल्शेविकोंके हाथसे गया। ताशकन्दमें बोल्शे- 
विक शासन मजबूत हो गया था । खोकददमे भी शत्रुओंकी दबा दिया गया था। अब समरकन्दकों 
फिरसे लेनेंके लिये उन्होंने तैयारी शुरू की। ताशकन्दने भी सेना भेजी, समरकन्दके मजदूरों- 
ने भी बहुतसे सैनिक दिये। समरकन्दके पुराने सैनिकोमेंसे बहुतसे उनके साथ थे, और कुछ 
ओरेनबुर्गमें क्रांतिविरोधियोंसे लड़कर अभी लौटे थे। बोल्शेविकोंके सब मिलाकर तीन हजार 
पैदल और सवार दोनों ही तरहके सैनिक कजाकोंके मुकाबिलेके लिये तैयार थे, लेकिन 
' इनके पास एक ही मैदानी तोप थी । उधर कांति-विरोधियोंके पास २७०० सैनिक थे, जिनमें 
ईरान और खीवाके यूद्धक्षेत्रस आये हुए भी कितने ही थे। उनके पास दो मैदानी तोपें और दो 
दूसरी तोपे थीं। यह बतलछा च॒के हैँ. कि ओरेनबर्गम आतमन दूतोफ साइब्ेरियाके क्रांति-विरोधी 
जेनरलोंके साथ था, और उसका प्रभाव खीवा होते कास्पियनके पूर्वी तट तथा ईरानकी सीमातक 
पहुंच रहा था। बुखाराका अमीर यद्यपि अभी मीबे तौरसे बोल्शेविकोंके विरुद्ध होनेकी हिम्मत 
नहीं रखता था, लेकिन उसके अफसर वहांके पंजीपति क्रांति-विरोधियोंकी हर तरहसे सहायता 
कर रहें थे। युद्ध दो दिन पहलेतक कजाकोंके साथ उनकी बराबर बैठकों होती रहीं । 
अन्तिम आक्रमणके पहले जीजक स्टेशनके पास एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें एसियाई 
मजदूर बड़ी संख्यामें शामिल हुये थे | तुकिस्तान गणराज्य सोवियत जनकमीसर-परिषदके अध्यक्ष 
कोलेसोफने अपने भाषणमें गणराज्यकी सारी स्थितिपर प्रकाश डाला । इसी सभाके बाद योजना 
बनाई गई। फिर क्रांतिकी सेना दक्षिणवाले रास्तेस रेलवेके साथ-साथ लाइनसे दाहिने 
और बायें होते आगे बढ़ी। रोस्तोव्त्सेवी स्टेशनोंर्म पहुंचनेपर गोलाबारी शुरू हुई। कजाक समर- 
कन्दकी ओर पीछे हटे । बोल्गेंविक आगे चढ़ते गये। अन्तरमें योवियतकी क्रांति-विरोधियोंपर विजय 
हुई, और लाल सेनके हाथमें बहुतता गोला-बारूद और दूसरे हथियार आये। पेरफिल्येफ छाल 
सेनाका कमांडर था। दूसरे अफसर थ्रे--फंदोर कोलेसोफ, पोल्तरात्स्की, फ्रोलोफ, पोनोमारेफ, 
पेन्दो, दूनायेफ, मिखाइलोफ, पेस्पेलोफ, एसाउलेंको, बेर्ग, शुस्तोफ, बारकूस, ओलॉफ, इसायेफ आदि । 
क्रांति-विरोधियोंकी तरफ थे--कजाची, कर्नल जायित्सेफ, स्लिकों, सिबको, स्तेपानोफ, गिंजबुर्ग, 
सियानोफ, तोकारेफ, गोरेलाफ, गपेयेफ आदि जारशाहीके पुराने सैनिक अफसर तथा दूसरे। 

जनवरी १९१८ ई०के आरम्भमे हुई समरकन्द्की इस विजयने फरगाना, समरकन्द और ताश- 
कन्दके बीचकी भूमिकों बोल्शेविकोंका एक बढ़ केन्द्र बना दिया। 

लेकिन, अभी भी बोल्शेविक निर्शिचत नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरानके 
रूसी सीमान्तपर अंग्रेजोंका पड़यंत्र बड़े जोरसे चल रहा था, और चचिल सारी शक्ति लगाकर 
रूससे बोल्शेविकोंकों उखाड़ फेंकने के लिये तैयार था। | 

७: बुखारा-अमीर भगा (१९२०ई० ) 

मध्य-एसियामे) रूसका शासन स्थापित हो जानेके बाद भी बुखाराके अमीरका शासन 

हमारे यहांकी बड़ी रियासतोंके हंगपर हो रहा था। मध्य-एसियाके लोग भी तुर्क हैं, और 
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तुर्कीक लोग भी। मध्य-एसियाके तुके सुन्नी होनेसे तुकीकि खलीफाकों अपना सबसे बड़ा धर्माचार्य 
मानते हैं। इस प्रकार भाषा और धर्मके घनिष्ठ संबंधके कारण मध्य-एसियाके शिक्षितोंका - तुर्कीके 
साथ घनिष्ठता होनी स्वाभाविक थी। इसीलिये जिस तरहके आन्दोलन तुर्कीरमें होते, उसका कोई-त- 
कोई रूप मध्य-एसियामें उठ खड़ा होता। तुर्कीमं नवीन-तुके दलने सुधारके लिये बहुत जहो- 
जह॒द की, और वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें उसने इतनी सफलता पाई, कि तुर्कीके सुल्तानकों 
अनवर पाशा और दूसरे नवीन तुर्क-नेताओंको शासनमें साझीदार बनानेके लिये मजबूर होना 
पड़ा। नवीन-तुर्क पुराने जमानेकी कितनी ही बातोंकों हटाकर तुर्कीकों सामन्‍्तशाहीसे पूंजी- 
वादी समाजमें लाना चाहते थे। इन्हीं नवीन-तुकॉँंकी नकलपर मध्य-एसियामें जदीद' (नवीन) 
आन्दोलन शुरू हुआ, जिसका केद्ध बुखारा था। रूसी इलाकेमें अक्तूबर-क्रांतिके बाद खोकनदी 
स्वायत्तियोंते शक्तिको अपने हाथमें लेना चाहा, लेकिन जदीदोंने इतना जोर नहीं दिखल।या'। 
जदीद मुल्लाशाहीके भी खिलाफ थे, इसलिये मुल्ला उन्हें फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे । 
वर्तमान शताब्दीके आरम्भसे ही जदीदवादका प्रचार बुखारामें होते लगा था। १९१७ ई०के मार्च - 
अप्रैठमें जदीदोंका नारा हुरियत' (स्वतंत्रता) बड़े जोरोंपर था। फर्वरी-क्रांति द्वारा जारके 
सिंहासनसे हटा दिये जानेके बाद बुखाराका अमी* आलमखान भी डर गया, और उसने एक बार 
तुर्कीके सुल्तानका अनुगमन करते हुये जदीदोंकी बहुतसी मांगें मान लीं। लोगोंको मालूम 
होने लगा, कि यहांपर भी अब जदीदोंका शासन स्थापित होगा। लेकिन सालभ* बीतते-बीतते 
अमी रको फिर इतनी हिम्मत हो गई, कि मार्च १९१८ ई०से उसने जदीदोंका कत्लेआम शुरू कर दिया | 
चारों ओर मुल्लोंका जोर था। बड़े-बड़े पर्गड़वाले मुल्ला जदीदोंके खूनकी नदी बहते देखकर 
दाढ़ी फड़फड़ाते कह रहे थे-- देखा न शरीयत-शरीफ (सद्धर्म )की ताकत ! ” बुखारामें सैकड़ों 
आदमी बुरी तरहसे पकड़-पकड़कर तलवारके घाट उतारे जा रहे थे, खनमे भरी खाइयोंके पास 
बीसों मुर्दे दम तोड़ रहे थे। 

जदीदोंके प्रभावके जमानेमें वसरुल्छा कुशबेगीने जदीदोंके साथ सहानुभूति दिखलाई थी, 
जिसके लिये उसे अपने बीबी-बच्चों और संबंधियोंके साथ बुखारासे निर्वासित करके करमीतामें 
नजरबन्द कर दिया गया, और उसकी जगहपर मिर्जा उरगंज महामंत्री बनाया गया । 
जदीदोंने पुराने ढंगके मकतबोंकी जगहपर लड़कोंके पढ़नेके लिये नये ढंगके स्कूल स्थापित करना 
चाहा। मुफ्ती हाजी अकरामने उनके कामका समर्थन किया था, इसलिये उसे भी गुजारमें 
निर्वासित कर दिया गया। बुखारा-शरीफका रईस अब्दुस्समद खां जदीद होनेके कारण 
पदच्युत कर दिया गया । इसी तरह मिर्जा शहबाई और हाजी दादखाह-जैसे प्रभावशाली दर- 
बारी जदीद होनेके इल्जाममें निर्वासित करके कबादियान भेज दिये गये । जिस तरह खोकन्दमें 
मुल्लोंने अन्तमें सारी शक्ति अपने हाथमें ले ली थी, वही बात अब १९२० ईश्में बुखारामें दृहराई 
जा रही थी। चारों तरफ जहाद (धर्मयुद्ध)का नारा घोषित हो रहा था। मुल्लोंने फतवा दे 
रखा था, कि जदीदोंका खून हाल और उनकी जोरू हलाल। 

लेकिन अमीर और मुल्लोंकी यह धींगा-धींगी छ महीने भी नहीं चल पाई । २० अगस्त 
१९२० ई०को बुखाराकी हालत परेशान देखी जाने लगी । बुखाराके आर्क (किले)से अमीरका 
सामान घोड़ा-गाड़ियोंपर ढोया जा रहा था, और उधर बोल्शेविक तोपें समय-समयपर भूमिकों 
कंपाते हुये गुमू-गुमकी आवाज कर रही थीं। अमीर आके छोड़कर सितारामुखासा नामक 
बागमें ठहरा हुआ था, जहांपर उसकी बेगमें और उसकी कामुकताके शिकार छोकरे गाड़ियॉपर 
चंढ़ा-चढ़ा करके भेजे जा रहे थे। बोल्शेविक केवल तोपके गोले ही नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि उनके कागजी 
गोले और भी शक्तिशाली रूपमें लोगोंके बी चमें फेंके जा रहे थे, जिनकी आखिरी पंक्तियों----' बृखाराके 
मेहनतकश जिन्दाबाद ; बोल्शेविक पार्टी जिन्दाबाद ; सोवियत-सरकार जिन्दाबाद : अमीर और 
उसकी सरकार नेस्तबाद” को पढ़-सुनकर बुखाराके गरीब बड़े उत्साहके साथ नथे दिनकी 


भतीक्षा कर रहे थे, और उधर जनाब आली अमीर-बुखारा मीर आलम खान भागनेकी फिकरमें 
परेशान थे। 
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३०-३१ अगस्त और १ सितम्बर (१९२० ई०)के सोमवार, मंगल और बुधके तीन दिनोंमें 
पारा बुखारा उलट-पलट गया। नगरमें आग लगी हुई थी। आर्क (किले) के अन्दर हर जगह, 
खासकर अमी रके गद्दीवर और रमिवासमें, आगकी ज्वालायें छपलपा रही थीं। 

अमी रके लिये अब सुरक्षित जगह अपने देशके भीतर नहीं रह गई थी। जब उसकी प्रजामें 
सबसे अधिक संख्या रखनेवाले गरीब किसान और मजदूर बोल्शेविकोंके फेरमें पड़ गये थे, 
तो उसे कैसे त्राण मिल सकता था ” उसे अब अफगानिस्तानके भीतर ही जान बचानेकी जगह 
दिखलाई पड़ने लगी। लेकिन, वह उज्बेकोंके मंदानी इलाकोंसे गुजरना खतरेकी बात समझता था, 
इसलिये उसने पहाड़ी रास्ता लिया। बाइसूनमें जाकर उसने डेरा डाला। मुल्लोंके धुंआधार 
_जहादी व्याख्यानोंसे, और उससे भी अधिक लूटके लोभसे पूर्वी बुख/रावाले हिसार, कृथ्याव, 
बलजुवान, दरवाज और करातगिनके इलाकोंसे बहुतसे गाजी आये थे, लेकिन आधुनिक हथि- 
यारोंसे सुसज्जित और सुशिक्षित बोल्शेविकोंके सामचे भला यह शिवजीकी पलटन क्‍या कर सकती 
थी ? अमीरकों बाइसूनसे भी भागकर दुशाम्बा जाता पड़ा। वहांपर एक ही यूरोपीय ढंग- 
की इमारत दोख्तरबाना थी, जिसे अधीरने अपना महू बनाया। जब लटेरोंकी पलटन' 
उसके आसपास आकर जमा होने छगी, तो अमीरकों विश्वास हो गया, कि अब बुखारा तो गया, 
दुशाम्बा (आधुनिक स्तालिताबाद) राजधानीमें ही शायद मैं मंगीतोंके शासनकों मजबूत 
करनेमें सफल होऊ। लेकिन फर्वरी १९२१ ई०में फिर अमीरका पैर कांपने लग।। पासके 
खजानेकों कहीं गाजीके नामसे इकट्ठा हुये यहु डाकू न छीव लें, यह भी उसको डर था। इसलिये 
निराश हो कुल्याब होता वह कुछ समय बाद पंज (वक्षुकी ऊपरी शाखा)के किनारे पहुंच 
दरकदके घाटसे वक्षु पार हो अफगानिस्ताव चला गया। जाते-जाते वह डाकुओं (बासमचियों) के 
सरदारोंकों अपना प्रतिनित्रि बनाकर छोड़ गया, जिन्होंने १९२१ से १९२६ ई० तकके पांच 
वर्षोतक पूर्वी बुखारा (ताजिकिस्तान ) में बहुत लूट-पाट मचाई, गरीबोंके खूनसे हाथ रंगा, लेकिन 
अन्तमें उन्हें सोवियत-शासनने खतम कर दिया। बोल्शेविक क्रांतिके बाद सारा रूसी मध्य-एसिया 
तुकिस्तान गणराज्यके नामसे संगठित हुआ था। इसके बाद उज्बेकिस्तानका गणराज्य स्थापित 
हुआ, जिससे १९२४ ई०में ताजिकिस्तान पहले स्वायत्त गणराज्य फिर पांच साल बाद 
१९२९ ई०मे स्वतंत्र गणराज्य होकर अछग हो गया। 


स्रोत-प्रन्थ 
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« वोस्तोकों वेदिनिया (१९०४५/३, पृष्ठ ५९-७९, लेनिनग्राद) 

« नेसेलेनिय्रे समरस्कददुस्कोद ओबूलास्ति (4 इ जारुबिन, छेनिनग्राद, १९२६) 

« दाखुन्दा (उपन्यास, सदमद्दीन ऐनी, अनु ० राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग, १९४८) 
* जो दास थे (उपन्यास, सदरुद्दीन ऐनी, अनु० राहुल संक्षित्यायन, प्रयाग, १९४९) 
: बुखारा (संस्मरण, सदरुद्दीन ऐसी, अनुवादक स बोरोदियु, मास्को, १९५२) 
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अध्याय ३ 


कजाकरतानमें क्रांति 
१ कजाक-जाति 


इतिहासके आरम्भसे वर्तमान कजाकस्तानकी भूमिमें किस तरह मानव जातियोंका आगमन, 
निस्सरण और सम्मिश्रण होता रहा, इसे हम जगह-जगह कह चुके हैं। आज जो विशारू 
भूमि कजाकस्तान गणराज्यके नामसे प्रसिद्ध है, वह भौगोलिक तोरसे इतिहासकी दृष्टिसे साइ- 
बेरिया, किपचकभूमि, अल्ताई और सप्तनदके भिन्न-भिन्न भागोंमें विभकत रही । मध्य-पाधाग-युग 
(ई० पू० ४०००) से पहलेकी पुरापाषाणयुगीन मुस्तेर आदि जातियोंमें से कौन इस भूमिमें रही, 
इसके बारेमें हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण नहीं हैं। तुलनात्मक नृवंश-त'्त्व और भाषा-तत्त्वके 
अध्ययनसे हम यह कह सकते हैं, कि मध्य-पाषाणयुगम्में दश्तकिपचकरममें फिनों-द्रविड़ थे और वही 
जाति सप्तनदमें भी थी, अर्थात्‌ तुकिस्तान शहर और जम्बुछ जिलेके इलाकोंमें किसी समय 
वही फिनो-द्रविड़ जाति रहती थी, जिसके अवशेष भारतमें द्रविड़ तथा सोवियतमें कौमी स्वायत्त 
गणराज्य, और एस्तोनिया तथा फिनलैंडके लोगोंके रूपमें अब भी मौजूद हैं। छेकिन उससे हजार 
वर्ष बाद नव-पाषाण-युगमें हम यहां विशेषकर अराल और निम्न-सिर-दरियाकी उपत्यकाओंमें 
आर्य घुमन्तुओंके आनेका पता पाते हैं । २५०० ई० पू०में फिर किपचक-भूमि और 
अल्ताईमें उनका स्थान उन्हींके भाई-बन्द शक लेते हैं। सारे पित्तल-युग और लौह-युगमें घुमन्तू 
पशुपाल और कुछ थोड़ेसे खानोंमें काम करनेवाले शक, किपचक, सप्ततद और अल्ताईके निवासी 
थे। हम देख चुके हैं, क्रि ई० पू० ५वीं दाताब्दीमें भी, जब कि दुनियाके बहुतसे भागोंमें लोहेका 
प्रचार हो चुका था, अभी ये शक पीतलके हृथियारोंका ही इस्तेमाल करते थे। ई० पू० थी 
सदीमें कजाकस्तान ( उस समय शक-मूमि) के पूर्वी भाग अर्थात्‌ अल्ताई-प्रदेशके पड़ोसी हण थे, 
जो ई० पृ० ररी शताब्दीमें शक-भूमिके ऊपर टूट पड़े, और उन्होंने शकोंकी प्रभुता वहांसे 
खतम कर दी। उस समयसे शक-आर्य शरीराकृतिका स्थान मंग्रोलायित आकृतिने लेता शुरू 
किया। जो शक इस भूमिमें रह गये, वह मंगोलायितोंमें मिल गये । ईसाकी ५वीं सदीके पूर्वार्थ- 
में किपचक-सप्तनद-अल्ताईकी भूमिमें रहनेवाले हण-बंशज मंगोलायित अपनी सामान ढोते- 
वाली गाड़ियोंके कारण कंगली कहे जाते--जत्तमान शताब्दीके आरम्भमें पश्चिमसे आनेवाले घुमन्तू 
सिरकी वालोंको पूर्वी उत्तरप्रदेशमें कंगडा कहा जाता था। ६टठी सदीके उत्तरार्बमें फिर तुकोका 
प्रभुत्व स्थापित होनेके बाद इस भूमिके निवासी तुके नामसे प्रसिद्ध होने छगे। तबसे मध्य-एसियाके 
और भागोंकी तरह आज भी तुक॑ जाति यहां रहती है, जो भाषाके थोड़े भेदके कारण कहीं कजाक, 
कहीं किगिज, कहीं उज्बेक और कहीं तुकंमानके नामसे पुकारी जाती हैं। यदि हम आजकी 
कजाक जातिके ऐतिहासिक विकासको देखते हैं, तो हमें उनके भीतर निम्न ऋ से जातियोंके 
स्तर मिलते हैं :-- 


कजाक जातिका निर्माग :-- 


काल किपचकभ्‌ सि सप्तनद अल्ताई 
ई० पु० ४००० (मध्य-पाषाण) फिनो-द्रविड़ फिनो-द्रविड़ (जम्बुल) 
(अराल-सिर) 
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» ३००० (तवपाषाण)  छाकार्य 
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हक 6 शक शक शक 

ह १५०० (ताम्र-युग ) द्य्० द्य्‌० द््‌० 

ही ७०० श० शजफ० दश० 

५४ (५५० शण० द० द्य० 

7. २६ द्य० द्या० शण्ह्रण 

7. २०६ श० श० श०्-हृण 

ए.. 2१३० ह्ण हृण-श० ह्ण 

रा १०० ह्ण हण-श७० ह््ण 

ईसती १०० ह्ण हण-श० हण 

”छ.. ४२५ कंगली कंगली कंगली 

” + शपुछ तुके तुक तुर्क 

!.. ६७३ तु तुर्क तु०-किगिज 

”?. ८९२ तुर्क तुके किगिज 

” १२२० तुर्क तुक किर्‌ ०-मंगोल 

7 90५०० तु० (कजाक) तु० (कजाक-किर्‌ ०) किर०-मंगोल 

!” 9१७५७ कजाक कज-किर्‌ ०-मंगोल किर्‌ ०-मंगोल 

” शए८६५ कजाक कज ०-रूस कज ०-रूस 

” १९१७ कज ०-रूस क्‌ज ० कज ०-रूस 
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अक्तूबर-क्रांतितक कजाक लोग अब भी बहुत कुछ घुमनतू पशुपाल्ष थे। हम यह देख 
चुके हैं, कि इन घुमन्तू जातियोंका पशुपालू-अवस्थार्में रहना उनके सामन्‍्ती समाजके विकसित 
होनेमे बाधक नहीं था। इस प्रकार वर्गके तौरपर कजाकोंके मुखिया और शासक सामन्‍्ती जीवन 
व्यतीत करते सामन्‍ती संस्कृतिसे भी परिचित थे। घुमन्तू जातियोंमें दूसरी घुमन्तू जातिथोंका 
हजम होना! बहुत आसान है, और अपने सरदारों या वीरोंके नाम स्वीकार करनेके कारण उनके 
प्राचीन नामोंक! पता लगाना भी मुश्किल है। कजाकोंके बारेमें हम देख चुके हैं, कि पहले इन्हें 
उज्बेक या उज्बेक-कजाक कहा जाता था । सुवर्ण-ओदका नाम एक शक्तिशाली उज्बेक खान (१३१३ 
४० ई०)के अधीन होनेके कारण पड़ा। कजाकका दब्दार्थ चाहे अरबी भाषामें डाकू हो, छेकिन 
यहांपर तुकोने इसका इस्तेमाल साहसी लोगोंके लिये किया। किगिज-कजाक और उज्बेक-कज|क 
नमके अन्तके कजाक और किगिज नाम अब रह गये, जो अपनी-अपनी जातिके परिचायक हैं। कजाक 
कबीलोंके नामोंके देखनेसे हमें पता लगता है, कि पुराने कौन-कौन-से कबीले या जातियां आकर 
इस भभिमें मिश्रित हो एक जातिके रूपमें परिवर्तित हुई । कबीलोंके ये नाम कजाकों और उज्बेकों 
में बहुत-कूछ एक-से मिलते हैँ, जिससे इस बातकी पुष्टि होती है, कि मृलत: कजाक और उज्बेक 
एक ही कबीलेके अंग थे। दोनों जातियोंके कुछ कबीले हैं :-- द 


कजाक उज्बंक आनेका काल 
कुंग्राद (सुवर्ण-ओदू ) कुंग्राद मंगोल-काल 
किपचक (मध्य-ओद ) किपचक तुक-काल 
किताई (लघु-ओद ) खिताई 
नैमान (मध्य-ओर्द ) नेमान मंगोल-काल 
उजुन (मध्य-ओदू ) ओशुन दशक-काल 
उसिउन (सुवर्ण-ओरदद ) ा 
तडलर (लघु-ओरद्द ) ताज 
तरी-उद्दगुर (मध्य-ओद ) - उद्गुर मंगोल-कार 
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प३० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [५।३।२ 


कंजीगली (मध्य-ओर्दू ) कंजीगली 
जलैर (सुवर्ण-ओद ) जुलेर मंगोल-काल 
कंगली (सुवर्ण-ओदू ) इचकिली 
अलचिन (लघु-भोदू ) अलचिन 


इतिहासमें इन कबीलोंमेंसे कितनोंका हमें पता लगता है । कंगली (कंकली, कंग) बहुत पुराना 
नाम है, जो यहां आये हुणोंके पुराने वंशजोंकों दिया गया। नमन किसी समय इतिशसे मंगोलियाकी 
पुरानी राजधानी कराकोरमतक-अर्थात्‌ पीछेकी उत्तरी जुंगारियामें बसते थे, जहांसे मंगोल- 
विजेताओंके ओर्दूका भाग बनकर यह मध्य-एसियामें आये। 

जलैर बेकाल-प्रदेश तथा दौरियाके बीचमें किसी समय रहते थे, जहांसे ये मंगोलोंके साथी 
बने । द 

उद्गुर लोगोंका केन्द्र भी किसी समय बिशवालिग था। एक बार तुकोंके स्थानमें इन्होंने अपनी 
प्रभता स्थापित की थी, फिर मंगोलोंके अनुयायी हो उनकी विजयोंमें शामिल हो गये। 

कुंकूद या कुग्राद मंगोलोंका एक बहुत प्रतिष्ठित कबीला था, जो किसी समय दोलेनोर 
सरोवर, निम्न केरुछोन तथा अर्गुनकी उपत्यकाओंमें रहता था। 

अलचिन पहले खिंगन पर्वतमालाके वासी थे। 

कजाक कबीलोंको आजके कजाकस्तानके भिन्न-भिन्न भागोंमें हम निम्न प्रकार वितरित देखते 
हैं:-० 

(१) महा-ओदू--इसके उद्सुन और सीखिम कंबीले ताशकन्दके जिलेमें मिलते हैं। औलि- 
याअता (जम्बुल) में इसके जानी, तेमिर, चीमिर और बोतपाई (खित्तन) कबीले रहते हैं। तुकिस्तान- 
दशहरके पास और चू-उपत्यकामें सिरगिली, उस्ती, ओतकची, जलूर, चपराच कबीले बसते हैँ। 
कंगली ताशकन्दके पासमें रहते हैं। 

(२) मध्य-ओदू--इस ओद्दका किपचक कबीला ताशकंदके पास रहता है | कुंग्राद भी वहीं 
बसते हैं। इनके अतिरिक्त ताशकन्दके आसपास मध्य-ओदुके अल्तीअता, कोकतुनगुरू अल्तीअता, 
कोकतुनचुई, अर्गुन, नेमन भी बसते हैं। 

२ १९१६ ई० का विद्रोह 
(जारशाहीसे ) 

जारशाहके प्रसारके बारेमें लिखते वक्‍त हम यह बतला चुके हैं, कि किस तरह अपने 
शासनको दृढ़ करनेके लिये साइबेरिया और दूसरी जगहोंपर रूसी किसानों और व्यापारियोंकी 
औपनिवेशिक बस्तियां बसानेकी कोशिश की गई। कजाकस्तानकी भूमिमें ये बस्तियां अधिकतर 
उसके उत्तर तथा उत्तर-पूर्वमें हैं। लेकिन, आगे चलकर वह ओरेनथुर्गसे सिर-दरियाके किनारे ताश- 
कन्द, और फिर सप्तंन॑द तथा अल्ताई होते साइबेरियाके ओम्स्क आदि नगशेतक चली गईं। पीछे 
ओरेनबु्गंसे अराल समुद्रके तटतक और फिर ताशकन्द होते बेनीतक रेल बन गई। तुकिस्तानकों 
साइबेरियासे शिलानेवाली रेलवे छाइन बोल्शेत्रिक-क्रातिके बाद बनीं, लेकिन इससे पहले भी 
ओरेनबुर्ग, अराह्स्क्, अरिस, चिमकन्द, वेर्ची (अल्माअता), बुर्ल्युत्युबे, आयागुज, सेमीप्लातिन्स्क, 
बर्नोल, नवोसिबिस्केके आधुनिक रेलू-मार्गपर जहां-तहां रूसियोंकी बस्तियां बस चुकी थीं। जार 
शाहीने पूरी कोशिश की, कि गोरोंके साथ विशेष रियायत करके उन्हें किगिजोंसे अलग 
रखा जाय। भौरतमें अंग्रेजोंके लिये ऐसा करनेमें सुभीता था, क्योंकि यहांपर अंग्रेज. किसान 
और मजदूर आकर बसने नहीं पाते थे,और भारतीयोंके लिये सभी अंग्रेज साहेब (स्वामी) थे; 
लेकित कजाकभूमिके लोग साहेब-रूसियोंको ही अपने पास नहीं, बल्कि लाखोंकी संख्यामें रूसी 
मूजिकों (गरीब किसानों )को भी देखते थे। उपनिवेशोंमें आकर बसे रूसियोंकी हालत कुछ 
बहतर जरूर थी, और मूजिक या मजदूरकी शझ्कलमें आये रूसी भी कुलक (धनी किसान) बननेमें 
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सफल हो जाते थे, इसलिये भी वह स्थानीय कजाकोंके साथ भाईचारा स्थापित नहीं कर सके । 
घुमस्तू पशुपारल कजाकोंकों कृषि-भूमिकी उतनी अवश्यकता नहीं थी. जितरी कि 
गोचर-भूमिकी, इसलिए वह अपनी भूमिके साथ उतनी घनिष्ठताका भाव नहीं रख सकते 
थे, जितना कि किसान । जारशाही सरकाशकी बराबर कोशिश रहती थी, कि खेतीके लिये 
उपयुक्त भूमि कज।कोंसे छीनकर ऋूसियोंकों दे दी जाय। ९ नवम्बर १९०६ ई०को इसके बारेमें 
बल्कि भूमि-संबंधी एक नया कानून बनाकर कजाकोंकों उनकी भूमिसे वंचित करनेका भारी 
उपक्रम किया गया। कजाकोंकी जमीनपर रूसी कलकोंके प*वेकी यही कथा है । 
कजाकोंकी सांस्कृतिक अवस्था बड़ी ह्वीन थी। उनमें निरक्षरताका अखंड राज्य था, और 
केवल उनके बाय (सामन्त) और मुह्ला पढ़-लिख सकते थे। स्त्रियोंकी अवस्था तो इस्लाम- 
की रुकावटोंके कारण और बुरी थी। कजाक अपने पूत्रेजोंके स्वतंत्रता-संबर्षकों बहुत-कुछ भूल 
चुके थे । अगर उनमें कोई संघर्ष होता था, तो आपसी कबीलोंका, जिसको जाग्रत रखनेके लिये 
जारशाही शासक पूरी कोशिश करते थे। एक प्रकारसे कजाक गहरी नींदमें सोये थे, या किस्मत- 
की बदनसीबी समझकर निष्क्रिय-से हो गये थे। इसी समय १९०६ ई०का अन्यायप्ूर्ण भूमि- 
संबंधी कानून जारी हुआ, और उधर १९०५-६ ई०की रूसी-क्रांतिकी प्रतिध्वति कजाकस्तानके 
रूसी मूजिकों द्वारा कजाकोंमें भी पहुंची। यहां आकर बसे रूसी सरकारी अफसरों, व्यापारियों 
या कुछकोंकों उस क्रांतिसे कोई सहानुभूति नहीं थी, छेकिन' तो भी उसकी चर्चा तो होनी ही 
थी; इसलिये रूसकी सूनी-सुनाई खबरोंते कजाकोंयें फिर कुछ चेतना पैदा की। ऊपरसे जारशाहीकी 
नतृप्त होनेंवाली छालचने थप्पड़ लगाकर उन्हें जगानेकी कोशिश की। १९१३ ईण०्में सप्तनदके 
राज्यपाल फोलबौमने लिखा था--रूसी सरकारके प्रति कजाक गरीबोंमें शत्रताके भाव देखे जाते हैं। 
प्रथम विवश्वयुद्धमें कजाकोंके ऊपर और भी संकट पैदा हुआ। उनसे बड़ी भारी सख्यामें घोड़े, 
ऊंद ले लिये गये, फौजोंके खानेके लिये बकरी, भेड़ ओर दूसरे जानवरोंका मांस छाखों ठन 
भेजा जानें लगा । अनाज भी ढो-ढो कर सेनाके खाने के छिये भेजा गया। जीवनोपयोगी सभी चीजों- 
का अभाव तो होना ही था, ऊप रसे जारशाही अफसरों, देशी-विदेशी वध्याप'रियों और जमींदारोंने 
चीजोंके दाम की मनमानी और सद्टेबाजीसे बहुत चढ़ा दिया, जिसके कारण कजाक जन- 
साधारणकी अवस्था दस्सह हो गई। फिर २५ जून १९१६ ई०को जार निकोलाइ त का उकाज़े 
(राजादेश ) निकला, जिसके अनसार १९ से ४३ वर्षके युरुपोंकों जबर्दस्ती भर्ती करके युद्ध- 
पंक्तियोंके पीछे काम करनेके लिये भेजा जाने लछगा। कितने ही वर्षसि भीतर-हीं-भीतर 
सुलगती हुई असंतोपकी आग १९१६ ई०के विद्रोहके रूपये भड़क उठी, और सप्तनद तथा 
तुरगाईके जिड्ोंमे सब जगह बगावत फैछ गई। ३ अगस्तकोीं पहलेपहल बेनीं (आधूनिक अल्माअता ) 
के उयेजद (जिले)के किजिल बुरकोव्स्की मंडलमें विद्रोह शुरू हुआ, और १० अगस्ततक बह सारे 
इलाकेमें फेल गया। १९१६ ई०के सितम्बरके उत्तरार्धमें तुरगाई ओब्छास्त (तहसील) में विद्रोह 
शुरू हुआ। इस विद्रोहका नेता एक गरीब मां-बापका लड़का अमनगेल्दी इमानोफ था, जिसने 
अपनी वी रता और सझ-बझसे पिद्रोहियोंका इतना अच्छा नेतृत्व किया, कि जारशाही सरकार वर्षो- 
तक उससे परेशान रही और केवल अपने खातमेके साथ ही उसे उससे छुट्टी मिली, यह 
पहिले बतला चूके है। १९१६ ई०के अक्तूबरमें हजारों बिद्रोही जत्थे जारणाहीसे लोहा ले रहे थे, 
जिनमें कभी-कभी पर्रह हजारतक आदमी शामिल थे। उनकों दबानेके लिग्रे जेनरल छावरे- 
नेफके अधीन सैनिक अभियान मेजा गया, लेकिन विद्रोह दवनेकी जगह, उस सालके नवम्बर 
महीनेतक सभी कजाकोंमें फैल गया, तुरगाई ओब्लास्तके पचास हजार आदमी उसमे शामिल 
थे। यह विद्रोह गरीबोंके विद्रोहका रूप के चुका था, जिसके कारण कजाक वरनियों और सामस्लोंकों, 
उससे डरा लगा, और बह जारथाहीकों विद्रोह दबानेमें पूरी तौरसे मदद करने छगे। बाइतु रसनोफ, 
दुलातोफ आदि ऊपरी वर्गके कजाक-नेताओंने उस समय रूसी सरकारके प्रति अपनी क्रियात्मक 
राजभक्ति दिखलानेमें कोई कसर उठा नहीं रक्‍खी। सवसम्वस्के उत्तराधमें रूगी सनाताए 
प्रहरके कारण अमनगेंहदी इमानोफकों तुरगाईसे भागकर बतपक-कराके इलाकैम शर्त हा 


५३२ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [५। ३।३ 


पड़ी, और खूली लड़ाईकी जगह उसने छापामारी स्वीकार कौ | १९१७ ई० की जनवरीमें 
इमानोफने फिर तुरगाईमें आकर विद्रोहकों भड़काया | जनरल लावरेन्ट' फने फर्वरी १९१७ 
ई०में बतपक-करापर चढ़ाई करके इंमानोफकी शक्तिकों खतम करनेका निश्चय किया, और 
२४ फर्वरीको उसने इमानोफके प्रतिरोधन्केन्द्र बतपक-करापर अधिकार कर लिया। इमानोफ 
अपने बहुतसे सहकारियोंके साथ दइत (स्तेपी)की ओर भाग गया। विद्रोहको वैशन करने में 
जारशाहीने बड़ी क्ररताका परिचय दिया। सप्तनदके निवासियोंमेंसे एक-चौथाई--तीव लाख 
स्त्री-१रुष--भागकर चीनके इलाकेमें चले गये, कितने ही गांव-के-गांव उजड़ गये। .१९१६ ई०के 
विद्रोहको यद्यपि जारशाहीने दबा दिया, किन्तु उससे कजाकोंको जो शिक्षा मिली थी, उनके 
मनमें जारशाहीके विरुद्ध जो घृणा पैदा हुई थी, उसने बोल्शेविक-क्रांतिकों मदद पहुंचाई। 
अपने संघर्षमें उन्होंने निम्न श्रेणियोंके रूसियोंकों उतना क्रूर नहीं पाया था । उनका नेता 
इमानोफ जल्‍दी ही समझ गया, कि अब सभी गरीबों और कभमकरोंकी भलाई बोल्शेविक-कंतिमें 
ही है । वह अन्तमें बोल्दोंविक पार्टीमें शामिल हो क्रांतिके लिये छड़ा। आज अमनगेर्दी इमा- 
नोफ कजाकस्तानका सबसे बड़ा यशस्वी वीर है। 

फर्वरी-ऋंतिके हो जानेके बाद १९१७ ई०की मईके अन्‍्तर्मे भी तुरगाईमें अभी परी तरहसे 
शांति स्थापित नहीं हुई थी । अस्थायी सरकारने तुरगाई ओब्लास्तके लिये अलीखान बुकेइखानोफ- 
की सहायतासे बहुत-से कजाक-विद्रोहियोंको गिरफ्तार किया, जिनमें इमानोफ भी था। अक्वूबर- 
क्रांति सिरपर आई, जिसने सप्तनदमें भी रूसियोंकों क्रांतिकारी और क्रांति-विरोधी दो दलोमें 
विभकत कर दिया। उधर बोल्शेविक सरकारने जातियोंके आत्म-निर्णयका अधिकार देकर कजाकों- 
के हृदयमें अपने प्रति विश्वास और भक्ति भर दी, जिसके लिये १९१६ ई०के विद्रोही अब 
ऋरंतिके सिपाही बन गये । इसी समय दृतोफके नेतृत्वमें ऊपरी वर्गके कजाकोंने ओरेनबुर्गर्म 
अपनी सरकार कायम करके लोगोंकी अंखोंमें धुल झोंककर अपनी ओर करना चाहा, लेकिन उसमें 
उन्हें सफलता नहीं हुईं। नवम्बर १९१७ ईण०से मार्च १९१८ ई०तक क्रांति और प्रतिक्रांतिका 
संघर्ष होकर अच्तमें सारा कजाकस्तान जारशाहीके अवशेषोंसे मुक्त हो गया । 

कजाकस्तान उस समय जारशाही नीतिके कारण एसियाई और यूरोपीय दो प्रकारकी जमातोंमें 
बंटा हुआ था, इसलिये कांतिके लिये संघर्ष भी दोनों जमातोंमें अपने-अपने तौरसे हुआ । सप्त- 
नदके क्रांतिके रूसी नेताओंमें से एक ग० फेदेरोफ भी था। उसने वहांके बारेमें लिखते हुये बतलाया 
है, कि फवरी-क्रांतिके होनेतक बेनीं (आवुनिक अल्माअता) में सिर्फ एक तहूण संगठन 
था, जिसके सदस्य रूसी सरकारी अफसरों और व्यापारियों-पूंजीपतियोंके छड़के-लड़किय्रां होते 
थे, और जिनका नेतृत्व जारभक्त अध्यापकोंके हाथमें था। फर्वरीके बाद अल्माअताके स्कलके 
विद्याथियोंने “नौजवान विद्यार्थी संघ/के नामसे एक संगठन कायम किया । छेकिन, फर्वरी- 
ऋंतिके पक्षपाती जारकों हटा कर भी जारशाहीकी हरएक बातको कायम रखना चाहते थे, इसलिये 
इस विद्यार्थी संघका काम था वनभोज, नाच-गान और पान-गोष्ियों द्वारा मनोरंजन करना--आखिर, 
उसके सदस्योंमेंसे ९९ फीसदी अफसरों, सेठों और कुलकोंकी संतानें ही तो थीं। 

३. क्रांति-संघर्ष 

अक्तृबर-क्रांतिके होते समय यहांपर क्रांति-विरोधियोंका बोलबाला था। वह हर तरहसे 
कोशिश करते, कि यहां सोवियतका प्रभाव स्थापित न होने पावे। लेकिन अब. समाजवादकी 
बातें अल्माअतामें भी पहुंचने लगी थीं। मार्च-अप्रैल (१९१८ ई० ) तक तझुणोंने अपने कितने 
ही अध्ययनचक्र तथा दूसरे संगठन कायम कर लिये। अब गृहयुद्ध साफ दिखललाई पड़ रहा 
था, इसलिये कमकरों और तरुणोंके जबर्दस्त संगठनकी जरूरत पड़ी। फेदेरोफने लिखा हैं-- 
एक दिल में अपने एक साथीसे मिला । उसने इर्कुत्स्कके छपे एक समाचारपत्रकों दिया। मैंने उसे 
पढ़कर देखा, कि साइबेरियाके तरुण क्रांतिके लिये कितना काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने 
इक्त्स्कके नमूनेपर तरुणोंका संगठन करना शुरू किया। इस प्रकार तरुण-विद्यार्थी समाजवादी- 
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संघ अस्तित्वमें आया। फेदेरोफ और उसके साथियोंने जब अपने संगठनकों मजबत करते प्रचार 
करना शुरू किया, तो उनके एक सहकारी अध्यापकने कहा--हम बोल्शेविकोंके साथ काम नहीं 
करना चाहते। लेकिन अब प्रवाहकों रोका नहीं जा सकता था।” लाल सेनाकी सफलृताओंकी' 
खबरें भी ऋ्रांति-पक्षियोमें उत्साह और क्रांति-विरोधियोंमें निराशा पैदा कर रही थीं। फेदेरोफने 
एक दिन अपने क्लासमें कहा--काति-विरोधी पथ सेठोंके हितका पथ है, हमको क्रांतिका पथ 
लेना चाहिये। इसपर अल्माअताके एक रूसी सेठके पुत्रने उसे मार डालनेकी धमकी दी। संघर्ष 
और ज्यादा बढ़ता गया। फेदेरोफ-जैसोकों गुप्त गटोंका संगठन करना पड़ा । जनवरी १९१९ 
ई०तक अभी संम्तनदमें क्रांति-विरोधियोंका ही पल्ला भारी था, लेकिन जब ताशकन्दपर कम- 
करोकी विजय हो गई, ती अल्माअतार्ग भी उसका प्रभाव बढ़ा, और वहां बोल्शेबिक विद्यार्थी 
संघ स्थापित हुआ, जिसका निर्वाचन करनेके लिप २५ जनवरी १९१९ ई०कों सौ सदस्य 
एकत्रित हमे । 

इस प्रकार हम देखते हें, कि अवतुबर १९१७ ई०तक अल्माअतामें कोई राजनीतिक पार्दी 
नहीं थी। मार्क्सवादी साहित्यका वहाँ मिलना भी मुश्किल था, और कुछ तरुण गपचप केवल 
क्रंतिके बारेगें विचार-विनिमत भर कर लिया करते थे। कजाकों और रूसियोंकों इस तरह अछग- 
अलूग रक्‍्खा। गया था. कि वह एक-दूसरेंके पथ अभी विचारों द्वारा भी सहयोग नहीं कर पाते थे। 
लेकिन, ताशकन्दर्मं लालझंडा गड़ जानिपर सप्तनदमें भी क्रांतिके लिये रास्ता साफ था। जन १९१९ 
ई०में पार्टीकि संबंधमें छोगोंकोीं शिक्षा देनेके स्तेल्माणेरकी छिग्रे आया। इससे पहले वह लाल सेनामें 
राजनीतिक प्रचारका काम कर चका थ।। फंदेरोफ १९१९ ई०में साइबेरियाके क्रांति-विरोधियोंके 
साथ लड़नेके लिये यद्धश्षेत्रमे चला गया था, ठकिन जब बह सबम्बर १९१९ ईशमें बहांसे छौटा, तो 
उस समयतक सम्लनदके क्रांतिकारियोंने बहुल बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था, और किसानों और 
मजदूरोमें से तीन सौसे अधिक तरूण क्रांतिके प्रचार पूरा भाग ले रह थे। इस संगठनका नाम 
“छाल समाजवादी तरुण-मंप्' था। सके प्रचारक अब रूसी गावों और कजाक औलोंमें भी पहुंच 
त॒क्के थे। इस समयतका कराकोछ, पिशपेक (आधनिक #%ज ) और जारकेन्द्र आदि नगरोंम भी संगठन 
हो चुका था। यूनी कम्मनिस्त” (यवक्त कम्यनिस्ट) पत्र भी निकलने छगा था, जिससे और जगहों 
में ऋतिके लिये कया हो रहा है, उसकी खबरें मिलने लगीं, और अत्माअता तथा सप्तनदके तरुण 
समझने लगे थे, हम अकेले नहीं #, क्राति गब जगह सफलतापव के आगे बढ़ रही है । इसके कारण 
लोगों में उत्म।ह बहता जरूरी था। दिसम्बर १९१० ए०में एक सम्मेलन हआ, जिसमें रूसी और कजाक 
दोनों जातियोंकि समंण रायन (जिले ) के निश्न-भिन्न शागोंशगे आकर आमिल हमें। इसीमें ताशकन्दमे 
होनेवाली तुकिस्तान-प्रदेश-तम्ण-ाग्यसित्द कंग्रिसक लिये प्रतिनिधि चने गये। प्रदेश कमेटीके 
अखुरंहमानोफ, जीबकालोफ जैसे काना सझश की मेम्बर चुने गये । कजाकों और 
रूसियोंके बीचमें ला की गई दीवार हऋ़ मई थी, इसलिये दोनों एक होकर काम करने 
लगे । यमसोफ, सादायेक, बस्तकीफ, यार महा्मदोफ, इसाग्रेफ-जैंसे तरण कजाक आगे बढ़े। 
उस समय लेसिमग्राद और मारकोमे गहयद्धक कारण झाय्का अकाल पश्ा हुआ था, जिसमें 
सहायता देनेके लिये सग्णींने असर जेसमा करना शरू किया। पिशपेककी तमण कम्युनिस्ट कमेटीने 
अपने कार्यालयकी छतकी अम्नस भर दिया था । । 

अप्रैल १०५२० एज्के अल्तमे प्रथम सततसद तरुण कम्मनिस्ट कांग्रेस हुई, जिसमें अल्माअता, 
पिशरक, क्र जे, जारकेस और कराकलके प्रतिनिलि शामिल हये। इस प्रतिनिधियोंमें दस कजाक 
थे। एक सालके भीतर ही दसरी कांग्रेस 76, जिसमें सभी लहसीलों तथा बहुतमें औछोंके भी 
एक सी पचास तरण शामिल हये। 

अल्‍्माजताके अतिरित कजके भमिमें किजिलओरई (मत पे रोलस्की), कजालिन, तुकिध्त/न 
शहर, औलियाअता आदिम क्रातिक पल्नपासियोंने सबसे पहले अपने संगठन मजबूत किये । 
१९१८ ४ ०में लाशकन्यमे जी कांग्रेस? शी, उसमे किजिलअंदिकि तीन प्रतिनिधि शामिल हुये थे । 
१९१८ ई०में यशांके अधिकांश पार्टी-मेग्बर बच्दृ्के झकर युद्धक्षेत्रमें क्रांति-विरोधियोंसे लड़ते चले 
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गये थे। १९१८ ई०के अन्ततक किजिलओर्दाकी पार्टीमें चार सौमेभ्ब्र थे, जिनमें दो सौ रूसी 
ओर दो सो कजाक थे। राजनीतिक जागृतिक्के साथ-स्ताथ कजाकोंमें पढ़तेके छिप्रे ज्यादा उत्साह 
होना स्वाभाविक था, जिसके लिये कजाक भाषामें पुस्तकें और पत्र छापे जाने छगे। 


कजालिनमें बोल्शेविकोंका पहला संगठन जून १९१८ ई०में हुआ। यहांके लोगोंकों भी क्रांति- 


विरोधियोंके साथ लड़कर अपती निष्ठाका परिचय देना पड़ा। 
तुकिस्तान शहरमें नगरकी कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन पहलेपहल अव्रैल १९ १८ ई०में 
हुआ, और औलियाअतामें वह उसी सालके अगस्तमें। औलियाअताकी पार्टीमें सालऊके अन्ततक 
एक हजार कजाक मेम्बर थे। वामपक्षी क्रांतिकारी समाजवादी पहले पार्टीके साथ सहयोग देते रहे, 
लेकिन पीछे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, और इस प्रकार वह क्रांतिसे भी दूर हो गये। 
अल्माअताके बारेमें हम पहले कह चुके है । तरुणोंके संगठनके बाद जनवरी १९ १८ ईप्में 
वहां पार्टीका संगठन हुआ । अगस्तमें कराकुछ, जुलाईमें जारकेन्दर्में भी संगठन हुये । द 


४- सोवियत-शासनकी स्थापना 


१९१८ ई०में मध्य-एसियामें सोवियतका शासन स्थापित हो चुका था, और उसी सालके अप्रैल- 
में ताशकन्दमें प्रदेश-सोवियतोंका सम्मेलन हुआ । इसी में तुकिस्तान स्वायत्त सोवियत गणराज्य- 
का निर्माण हुआ, जिसमें अल्माअता, औलियाअता ( जम्बुल), दक्षिण-कजाकप्तान, और किजिल- 
ओदर्के जिलोंकों मिलाकर कजाक-सोवियत-समाजवादी-गणराज्यकी स्थापना हुई, और 
कजाक भाषाकों गणराज्यकी मुख्य भाषाके तौरपर स्वीकार किया गया। वसमन्‍्तः १९ १८ ईश्से 
१९१९ ई०की समाप्तितक कजाकस्तानमें भीषण गृहयुद्ध होता रहा। ऋति-विरोधी रूसी और 
कजाक दोनों ही तरुण सोवियत सरकारको उखाड़ फेंकनेके लिये हर तरहकी कोशिश कर रहे थे, 
लेकिन उनका संघर्ष जितना ही सख्त होता गया, उतना ही रूसी सर्वहारोंका कजाक सर्वहारोंसे 
भातृभाव दृढ़ होता गया, और रूसी क्रांतिकारियोंने अपने आचरणसे दिखला दिया, कि सर्वहाराके 
राज्यमें काले-गोरेका कोई भेद नहीं है। गृहयुद्ध समय १९१८ ई०की जुलाईके आरम्भमें कई 
भागोंकों क्रांति-विरोधियोंने छीनः लिया था, तो भी अल्माअता, जम्बुल, दक्षिण -कजाकस्तान, 
किजिलओर्दा, अक्त्युविन्स्कके जिले सोवियत शासनमें रहे। १९१९ ई०में ऋति-विरोधी जेनरल 
कीलवेकसे आखिरी लड़ाई हुई, जिसमें कजाकस्तानके क्रांतिकारियोंने पूरी तौरसे भाग लछिया। 
कोलवेकके हारनेके बाद ४ अप्रैल. १९१९ ई०को कजाकस्तानकी सोवियतोंकी कांग्रेस हुई, जिसमें 
किगिजोंके बारेमें भी विचार करके किगिज क्रांतिकारी कमेटी संगठित की गई। अभीतक 
किगिज और कजाक दोनों एक ही गणराज्यमें थे, बल्कि यह कहना चाहिये, कि मध्य-एसिया- 
को सभी जातियां अभी एक तुकिस्तान स्वायल गणराज्यमें मानी जाती थीं। लेकिन आगे जातिशथोंके 
आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके अनुसार किगिजोंको भी अपने स्वतंत्र गणराज्यके कायम करनेका अवब- 
सर मिला। ब्रोल्शेविक-क्रांतिने सोवियत संघके क्षेत्रफलमें दूसरे नंबरके सबसे बड़े गणराज्य 
कजाकस्तानकी स्थापित किया। अनेक पंचवर्षीय योजनाओंने कजाकोंके आर्थिक और 
सांस्कृतिक तलको बहुत ऊंचा कर दिया। इतिश नदीके जलको प्रुवीय समुद्रस॑ं हटाकर दक्षिणकों 
ओर मोड़नेकी जो विशाल योजना बनाई जा रही है, उसके कारण तो मनृष्य अपनी महान 
शक्तिका उपयोग करके इस भूमिको एक-दूसरा ही रूप देने जा रह्य हैं। 
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अध्याय ४ 


किरगिजिस्तानमें क्रांति 
?, किंगिज 


किगिजिस्तान मध्य-एसियाके सबसे ऊंचे पहाड़ों त्यानशानका देश है। यहींपर सात हजार 
मीतरसे भी अधिक ऊंचे लेनिनस्क और खानतिगरीके सनातन हिमाच्छादित पर्वतशिखर 
हैं। इसकी कितनी ही हिमानियां ८० किलोमीतर (६० मीलसे ऊपर) हम्बी हैं, और मध्य- 
एसियाबी सबसे बड़ी नदियां सिर-दरिया, आमू-दरिया (वक्षु), चू, तलस और जरफशां यहींसे 
निकलती हैं। हमारे यहांके हिमालयके सबसे अधिक सुन्दर दृश्य यहां देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक 
सौंदर्यके अतिरिक्त किगिजिस्तान (किगिजिया) में कोयला, पेट्रोल, रांगा, सुरमा, सोन।, चांदी 
आदि धातुओंकी बड़ी-बड़ी खातें हैं। चू-उपत्यका, फरगाना, तलूस-उपत्यका और इस्सिक्कुलकी 
द्रोणी-जैसी खेती और बागबानीके लिये बहुत ही उर्वर भूमि यहांपर मौजूद है। प्रकृतिने इतना 
समृद्ध इस भूमिको बनाया था, लेकिन यहांके निवासी किगिज बोल्शेविक-क्रांतिस पहले मध्य- 
एसियाकी सबसे पिछड़ी हुई जातियोमिस थे, और घुमस्तू तथा अर्ध-घुमन्‍्तू रहते अपने भेड़-बकरियों 
तथा घोडों-ऊंटोंकोी लिये जगह-जगह चराते फिरता ही उनको जीविकाका साधन रखते थे। 
जारशाही शासन यहूपि १९वीं शताब्दीके उत्तराध॑ के शुरू हीमें स्थापित हो गया था, लेकिन उसने 
यहांके लोगोंकी चूसना छोड़ और कोई काम नहीं किया। 
किगिज साइबेरियासे मध्यनासियामों सबसे पीछे आनेबाली जातियोंमेंसे हैं। घुमन्तु होनेकी 
वजहसे उनके लिये पूर्वमे इतिश और पश्चिममें वोल्गाकों भी अपनी विचरणभूमि बनाना कोई 
मुश्किल नहीं था। लेकिन मूलतः यह अल्ताईके उत्तर-पूर्व के रहनेवाले थे, जहांपर उनके भाई- 
बन्द खकाश अब भी रहते हैं। अलातात १७१६-१५ ई०में ओब और इतिशके बीचकी भूमिके 
रूसके हाथमें चले जानेके समय इनको अपनी मूलभूमिस हटना पड़ा, नहीं तो पन्द्रह सो मीरतक 
साइबेरियाकी दक्षिणी सीमा मिगिजोंकी भुमिस मिलती थी। घुमन्तू किगिज लूट-मार किया 
करते थे, जिसके कारण रूसी बस्तियोंकों खतरा रहता था, इसलिये रूसियोंने इन्हें तितर-बितर 
करना आवश्यक समझा । किगिजोंकी परम्पराके अनुसार इनके किसी पौराणिक खान अलबशने 
इन्हें तीन ओर्दुओंस बांदा था, जिनमें महा-भोद बल्काश महासरोवरके आसपास सप्तनद और 
चीनी तुकिस्तानमे घूम करता था, मध्यओरद् अरालके उत्तर-पूर्व्री तत्पर और लबु-ओदू तोॉबोल 
नदी और अरालके बीचमें पशच्ञारण करता था। रानी अन्ना (१७३०-४० ई०)के शासनकाल 
मध्य-, लघ-ओोदका महा-भोर्दके साथ-झगड़ा हुआ। बाकी दोनों ओढ़ु ओंने महा-ओदईसे अपनी 
रक्षाके लिये १७६२ ई०में रूससे अधीनताके लिये प्रार्थना की। इससे बढ़कर जारशाहीके लिये 
और अवसर क्या मिलता ? ओरेनबुर्गका व्यापारिक नगर इस वक्‍ततक स्थापित हो चुका 
था। मध्य और लबु-ओदके हाथ आ जानेपर साम्राज्यके बढ़ानेमें बड़ी सहायता मिली, 
और इसके बाद मध्य-एसिया और ईरानकी सीमातक पहुंचना रूसके लिये आसान हो गया। १८२२ 
ई०के राजादेशके अनुसार किगिज लबघु-ओोर्दूको ओरेनबुर्गकी सरकारमें डाल दिया गया, और 
मध्य-ओद्द या पश्चिमी किसिजोंकी भूसिको पश्चिमी साइबेरियाके प्रदेशमें । किगिजोंकों रूसका 
बल मिलनेसे, अब वह बुखारा, खीवा या खोकन्दकी पर्वाह नहीं करते थे, और उनके कारवांकों छूटा 
करते थे। यही नहीं, वहू रूसी कारवांको भी लूठनेसे बाज नहीं आते थे। इसके छिये रूसको कई 
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. सैनिक गढ़ियां बनानी पड़ीं। किगिज रूसियोंकों लूटते तो दक्षिणवाल्े खान उनकी सहायता 
. करते और खानोंसे झगड़ा होनेपर वह रूसकी शरण लेते। वह रूसी नर-नारियोंकों भी एलाम 
बना कर मध्य-एसियाके बाज'रोंमें बेच दिया करते थे । 

किशगिज जातिका निर्माग--किगिजोंका ऐतिहासिक विकास--निम्न प्रकार हुआ: 
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२. १९१६ ई०का विद्रोह 


वर्तमान कजाकस्तानकी भूमिमें कई जगह बिखरे हुये किगिज कजाकोंमें मिल गये, बाकी भी 
बोल्शेविक-क्रांतिके बाद कितने ही दिनोंतक कजाकोंमें सम्मिलित थे । जब पता छगा, कि किगिजों- 
की संस्कृतिमें कुछ अपनी विशेषताएं हैं, इस पर जातियोंके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके अनुसार उनका 
गणराज्य बन।१ १९१६ ईणमें कजाकोंमें भी जबर्दस्त विद्रोह हुआ था, लेकिन किगिजोंका विद्रोह 
उनसे भी बढ़ा हुआ था, जिसके कारण पहले जहां जारशाहीको बहुत क्षति उठानी पढ़ी, वहां 
बादमें किगिजोंको भी जारशाहीके भयंकर अत्याचारोंका सामना करना पड़ा। 

विद्रोहके कारण- -एसियामें अपने राज्यका विस्तार अंग्रेजों और रूसियों दोनोंनें किया, लेकिन 
दोनोंके ढंगोंमें अन्तर था। अंग्रेज हिन्दुस्तानसे बहुत दूरके वासी थे, वह अपनी जन्मभूमिसे 
समुद्रके रास्ते ही संबंध स्त्रापित रख सकते थे। पर, एसियासे रूसकी भूमि मिली हुई है। रूसी 
झंडेके आगे बढ़नेके साथ-साथ जहां रूसी सैनिक-असैनिक अफसर, व्यापारी और जमींदार आगे 
बढ़कर अच्छे-अच्छे पदों और भूमिपर अधिकार करते थे, वहां री किसान और मजदूर भी अपने- 
अपने गांव बसानेमें लग जाते थे। यह रूसी गांव आत्मरक्षाके लिये रूसकी सेनाका एक अंग बने 
हुये थे। रूसी अफसर अपने किसानों-मजदूरोंका सब तरहसे विशेष ख्याल रखते थे, और स्थानीय 
लोगोंकी उपयुक्त जमीनकों किसी-न-किसी बहाने छीनकर रूसियोंकों दे देते थे। १८७४ में 
पहिले पहिल सप्तनद और पासकी भूमि (पिशपेक, औलियाअता, चिमकेन्द आदि जिलों )में 
रूसियोंके गांव बसने शुरू हुये, जो तेजीके साथ आगे बढ़ते स्थानीय लोगोंकी पेतृक-भूमियोंपर 
हाथ साफ करते रहे। वर्तमान शताब्दीमें १९१५ ई०तक १८ लाख एकड़ (७१२०८९ हेक्तर) भूमि 
केवल पिशपेकके जिलेमें किगिजोंके हाथसे छिन गई। उसी साल किगिजोंवाले फरगानाके इलाकेमें 
८०००० हेकक्‍्तर जमीन छीनकर रूसी क्िसानोंकों दे दी गई । पर इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ, और 
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९ जुलाई (२५ जून) १९१६ ई०को (प्रथम विश्वयुद्धेश समय) जारने जलेपर नमक छिडकते 
हुए एक राजादेश निकाला, जिसके अनुसार किगिजों और दूसरी एसियाई जातियोंको जबरदस्ती 
सैनिक सेनाके पीछे काम' करनेके छिये भर्ती किया जाने रगा । किगिजोंने कौन-सा सुख 
जारशाही शासनमें पाया था, कि वह सेनाके पीछे कुलीका काम करनेके छिये अपनी जन्मभूमि छोड़ 
दूर देशमें जाते ? उन्हें यह भी क्‍या विश्वास था, कि वहां जाकर कुलीका काम करना पड़ेगा 
या सिपाही बनकर मरना पड़ेगा। इस राजादेशके निकलनेपर मध्य-एसियाकी सभी जातियोंमें 
_तहरूका मच गया। किगिज सबसे ज्यादा शोषित, भ्रे क्योंकि ये सबसे पिछड़े हुये घुमन्तू पशुपाल थे; 
लेकिन जारने इनके मनापों (सरदारो)को अपने हाथमें कर रक्खा था। धनी मनाप जारशाही- 
का विरोध करके पहले देख चुके थे, कि इससे वह रूसके जूयेको हटा नहीं सकते। इस समय सारा 
तुकिस्तान एक रूसी प्रदेश था, जिसमें त्यानशान्‌के पहाड़ों--सप्तनदसे ताहकन्द लेते अराल समुद्र 
तकके इलाके भी सम्मिलित थे। तुकिस्तानका महाराज्यपाल करोपत्किन था और सेना अध्यक्ष 
फोलबौम बेनी (अल्माअता ) का सैनिक सेनापति था । 

राजादेश निकलते ही लोगोंने उसके प्रतिरोधके बारेमें सोचना शुरू किया। ११ (२४) 
जुलाईको जूरकेन्तके किगिजों और कजाकोंने इसके प्रतिरोधके लिये अपनी सभायें कीं। किशिजों- 
कजाकोंके भीतर वुंगान (चीनी मुसलमान ) भी रहते थे, जो अधिकतर धनी बनिये और महाजन 
ये। किगिजों-कजाकोर्म अशातिके लक्षणकों देखकर सबसे पहले २६ (१३) जुलाईको उन्होंने 
चीनी इलाकेकी ओर भागना शुरू किया। ५ अगस्त (३० जुछाई)को पिशपेक जिलेके किणिजों- 
ने विरोध-प्रदर्शन किया। 

६ (१९) अगस्तकी पिदशपेक जिछेके अतेकिन इलाकेमें क्रिगिजोंने पहले पहल सहास्त्र विद्रोह 
आरम्भ किया। उसी दिन बतबयेफ इलाकेके किगिजोंने भी विद्रोह कर दिया। 

७ (२०) अगस्तकों तोकमकके क्िगिजोंने हथियार उठाया, उसी दिन सरीबागिसेफ इछाके- 
वालोंने भी विद्रोहका झक्षडा फहरा दिया। 

५ (२२) अगस्तकों कराकेचिन, जम्बल, उरमान जोजिन, पोचकर, आबेलदिनके इलाकोंमें 
विद्रोह फैल गया । 

१० (२३) अगस्तकों पिशपेक जिलेके बेलोवद्स्क इलाकेके किगिज विद्रोही हुये। उसी दिन 
जमानसरतोफ, तलेउबेदिन, बाकिन, तलदीबुलाकके इलाकोंमें बगावत हो गई, और औछिया- 
अताके करालतिन इलाकेके किगिज भी विद्रोहम शामिल हो गये। 

११ (२४) अगस्तको प्रकेवात्स्क जिलेके मारिन्स्क गांवके दुंगान (चीनी, मुसलमान) भी 
विद्रोहमें शामिल हुये । 

१२ (२५) अगस्तको प्रभेवाल्स्कके जेलखानेम बंदियोपर रूसियोंने गोली चछाई, जिसमें 
उनसठ किगिज मारे गये और बहुतसे घायल हुये । 

१३ (२६) अगस्तकों तोकमकमें किग्रिजोंपर रूसी सेनाने प्रहार किया, उसी दिन बेलोवद्सकमें 
भी विद्रोहियोंकी सैनिकोंने दबानेंका प्रयत्य किया, और १३८ किगिज मारे गये। 

१४ (२७) अगस्तकों किगिजोंने तीकमकको घेर लिया । 

२२ अगस्त (४ सितम्बर) को रूसियोने तोकमकमें किगिजोंपर प्रहार करके उन्हें तितर-बितर 
कर दिया। 

१६(२९) अवतूबरतक रूसी विद्रोहपर काबू पा सके। 

इस विद्रोहमें किगिजोंके मनाप (धनी) अधिकतर जारशाहीके साथ रहे और सबसे ज्यादा 
आगे किगिज जनसाधारण थे। कितना भीषण जनसंहार हुआ, यह इसीसे मालूम होगा, कि विद्रोहसे 
पहले जहां ६२३४० किगरिज रहते थे, उसी जगह जनवरी १९१७ ई०में उनकी संख्या २०३६५ 
रह गई, अर्थात्‌ ४१९७५ आदमी मारे गये, कितने ही जगहोंपर ६६%, किगिज' मारे गये। इस 
अत्याचारके मारे यदि बहुत भारी संख्यामें किगिज भागकर लीनी इलाकेमें चले गये, तो इसमें 
आादचर्य क्या ? क्रोपस्किनने इस मौकेसे फायदा उठाते हुये चाहा था, कि किगिजोंकी छोड़ी भूमिमें 
ई८ 
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रूसियोंको बसा दिया जाय। लेकिन, किगिजोंके विद्रोहकों दंबाते देर नहीं हुई, कि जारशांही ही 
खतम हो गई। यद्यपि उंसका स्थान लेनेवाली पूंजीपतियोंकी करेन्स्की-संरकारने पुरानी नींतिंको 
जारी रखना चांहा, लेकिन उसे भी सात महीनेके भीतर ही खतमं हो जाना पंडा । 

जैसा कि अभी बतलाया, उस समंय किगिज कजाकोंसे अछग नहीं समझे जाते थे, और 
संप्तेनद तंथा सिरं-उपंत्यकाके कजाकोंकी तरह किगिज भी तुकिस्तान-अ्रदेशके माने जाते थे । 
इसलिये विद्रोहके बाद जो घटनायें घटी और स्थितियोंमें जिस तरह परिवतेन हुआ, वह वही 
था, जो कजाकस्तान-उज्बेकिस्तानमें हुआ। जब बोल्शेंविक-क्रांतिने किगिज भमिमें कदम 
- रखा, उस समय वहांके किगिज धरती पंहले हीसे धनी रूसियोंके समर्थक हो च॒के थे। 

किगिज शिक्षा और संस्क्ृतिमें बहुत पिछड़े हुये थे, जिसके कारण राजनीतिक तौरसे भी 
उनके; पिछड़ा होना स्वाभाविके था। इनकी भूमिमें ओश, उज्गेंद, पिशपेक, प्रभेवाल्स्क जैसे 
कुछ नंगर थे, लेकिन वहांपर भी किगिजोंकी अपेक्षा दूसरोंकी संख्यां था प्रभाव अधिक था । 
ताशकन्दमें बोल्शेविकोंके आ जानेके बाद. किगिज भूमिके कस्बोंमें भी क्रांति फैलने लगी । 
यहंके रूसियोंमे अधिकतर मेन्शेविक और एस्‌.एर्‌. (समाजवादी क्रांतिकारी) ही जारशाहीके 
विरोधी थे, और वह पुराने आंथिक ढांचेमें नाममात्रका परिवर्तन करना चाहते थे, तथा 
एसियाइयोंको समानताका अधिकार देनेके पक्षपाती नहीं थे ।.ओहशमें दिसम्बर १९१७ ईश्में 
दो सौंसे अधिक एस्‌.एर्‌.के सदस्य थे, जब कि बोल्देविकोंकों अंगुलियोंपर गिना जा सकता था। 
पिशपेक (आधुनिक किगिज-राजधानी फुंजे)में मार्च १९१८ ई०में अबं भी एस.एर्‌.का प्रभाव था। 
लेकिन जब बोल्शेविकोंके उद्देश्वका पता छगा, तो गरीब किणिजोंने बड़ी तेजीके साथ आगे बढ़- 
कर उनका साथ देना शुरू किया। वह देखते थे, कि बोल्शेविक दिलसे और व्यवहांरसे भी 
समानताके पक्षपाती हैं, सचमुच वह गरीबोंके राज्ययों कायम करना चाहते हैं। क्रांति सफल 
“हुईै। आगे १९२६ ई०में किगिजोंकी भूमिका अछग' स्वायंत्त गणराज्य कायम हुआ, जिसे १९३६ 
ई०में स्वतंत्र गणराज्यके तौरपर सोवियत संघका अंग बन॑नेका मौका सिलछा। 

किगिजिंस्तानका क्षेत्रफल ७८००० वर्गमील तथा जनसंख्या इस वक्‍त पन्द्रह छाखसे ऊपर है। आज 
वह मध्य-एसियाकी सबसे पिछड़ी जाति नहीं है, बल्कि रूसियोंकी तरह आगे बढ़ी हुई जाति है। 


स्रोत-प्रंथ . 


- रेवोल्यूत्सिया बुस्तेदनेइ आज़िइ (ताशकन्द १९२९) 

* किंगिजिया (व. वित्कोविच, १९३८) 

* वीस्तानिये १९१६ गदा व्‌ किगिजिस्ताने (छ. व छेस्नोइ, मास्को १९३७) 

* किगिजिया (त्रुदी पेवोइ कास्फ्रेन्तूसिइ, लेनिनग्राद १९३४) 

' तुकस्तांन्स्कओ वोयेन्नओ ओक़ुग्‌ (जिल्द १, पृष्ठ ३३८-५१) 

* पमिर (उपन्यास, तो तुगेलवाइ सिदिकवेकोफ्‌ अनु ० व. रोझदेस्त्वेन्स्की, लेनिनग्राद, १९४७) 
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अध्याय ५ 
ताजिश्डिछ्ा८ मे क्रांति 
१, सोग्दियोंके वंशज 


हम देख चुके हैं, कि किसी समय सिर-दरियासे वक्ष-दरियातक, पामीरसे कास्पियन तठतक 
सोग्द और ख्वारेज्मकी ईरानी जातियां बसती थीं, जिनके समयमें यहांका सामाजिक और 
सांस्कृतिक विकास' बहुत हुआ। ईसाकी पांचवीं सदीतक यद्यपि शक और हेफ्ताल-जैसी जातियां 
बाहरसे आकर इस' भूमिमें बसती गईं, किन्तु वह हिन्दी-यूरोपीयः जातिकी होनेकी वजहसे इनके 
भीतर आसानीसे घुल-मिल गईं और पुरानी सांस्कृतिक परम्पराके आगे चलते रहनेमें बाधक 
नहीं हुई । छठी शताब्दीमें तुके मंगोलायित भाषा और मुखमुद्रा लिये यहां आये, जिन्होंने भी 
यद्यपि मुखमुद्रामें कुछ परिवर्तन किया, लेकिन सांस्कृतिक तौरसे बहुत भेद नहीं पैदा किया। 
७वीं सदीका अन्त होते-होते अरब इस भूमिमें छा गये, और कुछ ही समयमें यहांके सभी लोग 
मुसलमान हो गये। लेकिन पुराने सोगिदयोंने अपने संघर्षकों जारी रकखा, इसका परिणाम यह 
हुआ, कि अरब-शासकों और उनके अनुचर खुरासानी मुसलमानों ने सोग्दी वीरों और उनकी भाषाको 
दुर्गंस पहाडोंमें शरण लेनेके लिये मजबूर किया। १९वीं सदीसे बहुत पहले ही पुराने अन्त्वेदकी 
भाषा तुर्की हो गई, केवल शहरों और कूछ गांवोंके रहनेवाले सर्त या ताजिक ईरानी भाषा बोलते 
थे, लेकिन यह ईरानी भाषा सोग्दी नहीं, बल्कि खुरासानी मुसछमानोंके साथ आईं उनकी फारसी 
थी। पहाड़ोंमें भाग गये सोग्दियोंक पीछे एकके बाद एक दूसरे भी फारसीभाषी श्षरणार्थी 
आते रहे, जिनके कारण धीरे-धीरे सोग्दी भाषाका स्थान वहां भी फारसीकी स्थानीय बोली ताजिकी 
लेती गई । आज तो पुरानी सोग्दी भाषाकी बोली गरलचा या यभ्नाबी केवल जरफ्शांकी एक . 
शाखा यग्नाब नदीके किनारेके कुछ थोड़ेसे गांवोंमें रह गई है । वहांपर भी ताजिकी भाषा 
कितनी घुस गई हैँ, यह १९३४ई०के वहांके गांवोंके आंकड़ोंसे मारूम होगाः--- 


प्रा यर्नायी ताजिक 
नवाबाद १५१८ ६३४ 
यगरनाब ६४० १७७७ 
दोनों गांवोंमें २१५८ २४०४ 


इस प्रकार पुराने सोग्दियोंकी भाषा और उनके प्राचीन समाजके कुछ अवशेष वतं मान ताजि- 
किस्तान गणराज्यमें जरफ्शां नदीकी शाखा यग्नाब और बरज़ाबके किनारेके कुछ गांवोंमें अब 
मौजूद हैं। सोवियत शासनके स्थापित होनेके बाद इन प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषोंके जांच-पड़- 
तालकी काफी कोशिश की गई। रूसी वैज्ञानिकोंते वहांपर प्राचीन संघवादी पारिवारिक जीवनके 
चिह्न पाये । कितने ही गांवोंमें कई परिवारोंके रहने छायक एक-एक घर उन्हें मिले, जिनको 
बड़ी-बड़ी शालायें केवल यग्नाबियोंमें ही मिलतीं । कोकतेपा, जूमानं, गराब, आवबेसफेद-जैसे 
कितने ही गांवोंको उन्होंने देखा । देहबुलन्द ऊपरी यर्ताबमें सामूहिक परिवारोंका आलाखाना 
और मेहमानखाना इस बातका प्रमाण था। 

.. यरताबी भ्राषा->्यग्नाबी भाषाको कोई-कोई ईरानी और भारतीय आर्यभाषा-वंगोंसे अलग 
बतलाते हूँ, लेकिन यह बात सही नहीं मालूम होती। वस्तुतः सोग्दीकी पुत्री यग्नाबी ताजिकी और 
पारसीसे कितनी ही बातोंमें अन्तर रखते भी ईरानी-भाषावंशकी ही है । सोवियतके भाषान्शास्त्रियोंने 
यरसाबी भाषाके बहुतसे नमूने कहानियों आदिके रूपमें जमा किये हैं । बाइस वर्षीय इब्राहिम. सफर 


प४०..... मध्य-एसियाका इतिहास (२) [५।५। ! 


द्वारा कही गई एक जनकथाका कुछ अंश हम यहांपर देते हैं। गांवके मेहमानखाने' (सामूहिक 
घर) में जमा हो ऐसी कहानियोंके कहनेका यग्नाबियोंमे बहुत रवाज हूँ :-- 

इकम्पिरओइ । ईकल ज तश ओइ । के ई मेत्‌ कलि व अवोफ---“अने दॉदो-त्‌ बिसियार पैदागर 
खोइ । यक तंग अवारिश्त सत्‌ तंगा अकून अउर्‌ ।” के कल यक्‌ तंगा अनोस्‌ अनीज अतेर अशौ इयो 
कद इ मूसफ दे तीरक अस्त्‌ खरे बोरा ई वुज्‌ चि खरे दढुम्‌ बस्तगी। कल आस्ताक्‌ अशौ बीत पक्क 
अकन्‌ वृर्ज अनोस्‌ अवोठ बू्ज अउर कोये अखश । तिक अमोन अतेर अशौ मूसफ दे अबियोर 
अबोब ये बॉबो वीत जाम कूनं। अख अगोर , अबोव अने वीत-म्‌ ई बुज ओइ वुज नख। खरे 
अवोब्‌ इगुम्‌ चक्‌ दाँर मन सोउम वूज कोवॉम्‌ | कल अवोव बॉबो दर वॉउ खरे लॉइ खस्चे । 
मूसफद अतेर। कल खरे गूश दुम्‌ू-श पक्‍क अकुन्‌ अवार ई कोये अखश्‌ गूश दुम्‌ू-श अउर 
लोइ नुत्‌ अनीदोन्‌ के अवोव एबॉबों वॉऊ खरे छोइ अखश । । 

(एक बढ़िया थी । .उसका एक दुष्ट लड़का था। एक दिन उसने अपने दुष्ट लड़केको कहा-- 
“तेरा बाप बहुत पैदा करनेवाला था। एक तंगा ले जाता और अभी सौ तंगा ले आता।” फिर 
दुष्ट लड़का एक तंगा लेकर बाहर गया। एक जगह एक गदहेके ऊपर सवार एक शवेतकेश' 
(बूढ़े )को आते देखा, गदहेकी दुममें एक बकरी बंधी हुई थी। दुष्ट छड़का आहिस्तैसे गया, और 
रस्सीको काटकर बकरीकों ले गया। पीछे बृढ़ेको आकर कहा:-- है बाबा, रस्सी समेट लो।” 
उसने देखकर कहा--“ मेरी रस्सीमें बकरी थी, किन्तु बकरी नहीं; है। दुष्ट छड़केने कहा--“जहल्दी 
जाओ बाबा ” बढ़ा चला गया। दुष्ट लड़केने गदहेके दुम और कानको काट लिये। फिर 
आकर. उसने बढ़ेसे कहा--“हे बाबा, चलो, गदहा कीचड़में फंस रहा है।” बूढ़ा चला गया।) 

इस भांषाकों देखनेसे मालम होगा, कि फारसी समझनेवालेके लिये भी इसका समझना 
मुद्िकछ है। एकके लिये यहांई और थीके लिये आई शब्दका प्रयोग हुआ हूँ। दिनके लिये 
मेत्का शब्द पुरानी सोग्दीमें मुद' था, जिसका फारसीमें कहीं पता नहीं । इसी प्रकार गदहेकी 
पूंछके लिये दुमेःखरकी जगह खरे-दुम (खर-पुच्छ ) आया है। हिन्दीकी समीपता देखनेके लिये 
बग्नाबी भाषाके गरीब ताजिक “करके” (करके ) रोह-के (रोकर) शब्दोंकी भी देखें।+ 

बुखारा और खोकन्दके पिछले इतिहासके बारेमें छिखते हुये हम' बतला चुके हूँ, कि 
ताजिकिस्तानका पहाड़ी प्रदेश कभी अछलूग-अरूग छोटे-छोटे सामन्तोके स्वतंत्र राज्योंसें बंटा 
रहता और कभी उसे खोकन्दके मदली खान-जेसे बाहरी शासकोंके अधीन' बनना पड़ता। यह 
पहाड़ी इलाका अपनी खनिज और दूसरी सम्पत्तियोंको रखते हुये भी उस समय बहुत गरीब था। 
यहांके लोग सुन्‍्नी मुसलमान थे, इसलिये उनके लड़के-लड़कियोंकों गुलाम बनाकर बेचा नहीं जा 
सकता था। तो भी अपने सौंदयंके लिये प्रसिद्ध यहांकी छड़कियोंकी अमीर और उसके सामनतों-' 
के हरमोंमें बड़ी मांग थी।यहांके पुरुष मजदूरी करनेके लिये बुखारा, समरकनन्‍्द, खोकन्द आदि 
दहरोंमें चले जाते। पुरुष जब वर्षोके वास्ते रोटीके लिये धक्का खाने चले जाते, तो उनकी 
स्त्रियां बेचारी घर और खेतीको संभाले बाद जोहा करतीं । इस समयकी अवस्थाका वर्णन 
बहुतसे लोकगीतोंमें पाया जाता हैं। एक लोकगीतमें कहा गया है :--- 


बुलबुल बागमें रोती हुई आई 
गुलाबकी सूखी डालीपर जाकर बंठी । 


.. बुलबुरूं अपने मुंहसे बोली-- 
.. “बह वियोगका घाव कितनोंके दिलपर है।” 
कं कक 53 58 “आ क्‍ 





. #“त्रूदि ताजिकिस्तान्स्कोइ बाज”, इस्तोरिया-यजीक लितेरातुरा (अकदमी नाउक सससर 
. १९४०. मस्ववा) द 


!- कितनी ही बातोंमे फारसी या ताजिकीसे विलक्षण हैं, यह उसके गाउ (गाय) कृतर (कुत्ता) 


... और ओरता (भाटा) शब्द भी बतलाते हैं। 


 सोग्दियोंके वंशज] 


ताजिकिस्तानमें क्रांति ५४९ 


जगतके कर्ता तेतीं विचित्र महिमा, 
तेरे बन्दे सोये और तू खुद जागा । 
अमृत-भोजन दुनियाके सामने फेंककर, 


चगने और जानेका तू तमाशा देखता, 
>< >< >< 


अपने सफेदेके लिये अपनी हरनीको खोया, 


लोगोंके द्वारपर अपनेको फेंका । 

लोग कहते कि तू दीवाना हुआ, 

दीवाना हूं, क्योंकि मैंने अपनी प्रियाकों खोया । 
्रर ही 8 

हें पथिक, किसीके साथ में नहीं हंसी, 

न केश धोया न कुर्ता पहना । 

बहुतेरे कारवां आये, पूछनेपर 

उन्होंने कहा-- “मैंने न' देखा न जाना। 


इसी अवस्थामें ताजिकिस्तानके पहाड़ी लोग अमीर-बुखाराके पूर्वी इलाके (पूर्वी बुखारा ) 
रह रहे थे, जब कि बोल्शेविक-कांति हुई। 

ताजिकिस्तान भाषाके तौरपर पुराने सोग्दियोंकी विस्तृत भूमिका अवशेषमात्र है, जिसके 
दक्षिणी सीमांत वक्षु नदी और उत्तरी ठेढ़ा-मेढ़ा होता सिर-दरियाके उत्तरतक पहुँच गया 
है। आजकल इसका क्षेत्रफल पचपन हजार वर्गमीरू और जन- संख्या पन्द्रह छाख है। ताजिक 
भाषा-भाषियोंकी बस्तियां बसे वक्षुसे बहुत दक्षिण काबुल नगरके पासतक चली आईं हैं, लेकिन 
अभी अफगानिस्तानमें रहनेवाले ताजिक उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, जितने कि क्रांतिकी 
अभ्निर्में ततकर निकले उत्तरी ताजिक । मध्य-एसियाकी और किसी जातिको क्रांतिके समय 
नरपिशाच बासमचियों की निष्ठरताका उतना शिकार नहीं होना पड़ा, जितना कि कश्मीरके 
उत्तरी-पूर्वी सीमान्तके पासके इन पहाड़ियोंकों । । 


ताजिक जातिक। तिर्माण--ताजिकोंका ऐतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ:-- 
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नट:ससससअचइचअन- ख्न्नीं 
< १९४७ ताजिक 


२. बासमची-उत्पीड़न 


खोकन्दके स्वायत्तियोंके हार खानेके बाद बासमचियों (जहादी डाकुओं ) ने जोर पकड़ा। 
१९१९ ई०के वसन्‍्तमें ओश नगर और पामीरके बीचक। रास्ता सफेद रूसियों और बासमचियोंके 
हाथमें था, जिनका मुखिया मुखानोफ और एरगेशताम थे। पीछे कर्वेछ तिमोफियेफ नामक एक 
शाही अफसर रने यहां नेतृत्व करना शुरू किया। बुखारा की कमजोरियों को देखकर अब यहूके पहाड़ी 
सामन्त स्वयं बादशाह बननेका स्वप्न देखने लगे। जब १९२१ ई०के फर्ररीमें आलम खान 
(बुखारा-अमीर) दुशाम्बे होकर अफगानिस्तानकी ओर भाग गया, तो यहांके कुछ लोगोंने अफ- 
गानिस्तानके अमीरको भी राज्य संभालनेके लिये लिखा, लेकिन ताजिकिस्तानके पहाड़ोंके लिये 
काबुलको न उतना प्रलोभन हो सकता था, न उसमें उतनी शक्ति ही थी। हां, मीर आलम 
खान: ताजिकिस्तानमें लूट-मार मचानेवाले बासमचियोंसे पैसा पाता और उसके बदलेमें कुछ हथि- 
यार जरूर भेज देता था। जब-तब अंग्रेजोंने भी हथियारसे मदद की, लेकिन' उस' वक्‍त असहयोग 
का आन्दोलन सारे भारतमें चल रहा था, जिससे अंग्रेजोंका दिमाग बहुत परेशान था, और वह बास- 
मचियोंकों खुलकर मदद देनेके लिये तैयार नहीं हो सकते थे । 

(१) अनवर पाशा-अमीरके जानेके बाद एक तरफ बासमची भिन्‍न-भिन्‍न गिरोहोंमें बंटे 
लूट-मार. मचा रहे थे, दूसरी तरफ क्रांतिकारियोंने भी गरीबोंको संगठित करनेका काम शुरू 
किया। लेकिन, बुखारा अभी पूरी तौरसे बोल्शेविकोंके हाथमें नहीं आया था। उनकी ओरसे 
जो आदमी शासनका भार देकर भेजे गये थे, वह उच्चवर्गके होनेसे अपने पुराने स्वार्थोकों छोड़ने- 
के लिये तैयार नहीं थे, इसीलिये उन्होंने क्रांतिके साथ विश्वास्र॒घात किया। बासमचियोंमें जिस 
तरहके पत्र-व्यवहार हो रहे थे, उनसे उस समयकी स्थितिका कुछ पता लगेगा। एक पत्रमें मुल्लोंने 
लिखा था-- . ]' | 


अमीशल-मो सिनीनू :हछमल्लाह तआला 
वह महाविजयी 


रक्षक प्रभु संम्मानतीय मौर-बी-दादखाहु, लटक्ष्कश्वाशीको बुआ और सलामके उपायनके 
बाद मालूम हो, कि हस आपके दुआ-बाचक परमभक्त आलिम (पंडित) लोगोंने सुल्तानाबादमें 
पुण्य ईद पर्वके समय इकद्ठा हो आपसमें मंत्रणा की। कुछ लोगोंके बारेमें हमने सुना, कि वह 
जनाबअली (अमीर-बुबारा) और श्रीमानके विरोधी और बागी हूँ । श्रीमाव उनके बारेमें हमें 
सुचित करें। जपे कोई अनवरका अनुयायी हे, उसे कुरान और हदीस (स्मृति)के अनुसार 
काफिर सिद्ध कर सभी यहां एकत्र हुये हम आलिस-फाजिल दरीअतके अनुसार कत्ल करा 
देंगे । जो लके (किगिज) ताजिक या कलूंके अनवरका अनुसरण करते हें, उनके बारेमें सुचित 
कीजिये । उनको भी शरीअतके अनुसार हम आलिम-फाजिल लोग एकत्र हो कत्ल करायेंगे। 
हम लोग शरीअतके अनुसार काम करेगे। यह सब (काम) हम लोगोंके सिरपर है, यदि वह 
ओमानको उचित जान पड़े । आगे आप स्वयं सली भांति जानते हैं । अस्सलाम्‌ व अलेकुम । 

पत्र भेज़नेवालों की मुहर और हस्ताक्षर 

. मुल्ला अहसद सलीमी मुर्धरिस . मुलला अली सहमदी सुर्वरिस 
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खलीफा मुल्ला अल अंजर मखदूम मुल्ला अस्मतुल्ला मखदूम 

मुल्ला तुगाय मुरादी मुर्दारिस मुल्ला अन्दुरंहमांन मसवृभ 
मसदूम महमदी तुकसादा 

इस पत्नसे मालूम है, कि उस समय अनवरपाशा इन पहाड़ोंमें अपनी भाग्य-परीक्षाके लिये आया 
हुआ था। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जर्मनोंके पक्षपाती अनवरका प्रभाव तुर्कीमें उड़ गया, जब 
कि मुस्तफा कमाल नवीन तुर्कीका नेता हुआ । इसके कारण अनवरकों तुर्कों छोड़कर भागना 
पड़ा। कुछ समयतक वह बुखारामें रहा, फिर वहांसे भी भागकर इन पहाड़ोंमें आ गया। अनवर 
नवीन तुर्कीका नेता था, जिससे बुखाराके जदीदोंको भी प्रेरणा मिली थी। लेकिन बुखाराके मुल्ले 
जदीदोंके खूनके प्यासे थे, इसीलिये वहां अतवर और उसके अनुयायी कुछ नहीं कर सकते थे। 

इन पहाड़ोंके सभी लोग क्रांति-विरोधी मुल्लोंकी तरह अन्धे नहीं थे, वह अनवरकी योग्यता और 
प्रभावसे पूरा फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिये अनवरंको यहांपर काफी समर्थन प्राप्त हुआ। 
लेकिन तो भी महत्त्वाकांक्षो बासमची तथा दूसरे सरदार अनवरकी सैनिक योग्यताको अपने मतलूबके 
लिये इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिये स्वनिर्वाचित “अमीर-लश्कर-इस्लाम, नायब-अमी र-बुखा रा 
व दामाद खलीफा-मुसलमीन अनवर” को सफलता प्राप्त करनेंके! मौका नहीं मिला और अगस्त 
१९२२ ई०में बल्जुबान इलाकेके एक गांवमें ४२ वर्षकी उम्रमें वहमरा । और चगन गांवमें 
दफनाया गया। 

(२) ईशान सुल्तन*--ताजिकिस्तानमें क्रांतिका एक और जबद॑स्त विरोधी ईशान सुल्तान 
था। ईशान मध्य एसियामें पीर या गुरुको कहते हैं, जिनका कई शताब्दियोंसे वहांपर जबर्दस्त प्रभाव 
रहा है। १९वीं सदीमें दरवाज कला-ख म्बके शाहोंका बहुत प्रभाव था। यह अपने खानदानको सिकन्दर 
और दूसरे पुराने राजाओंसे मिछाते थे। सीधे-सादे पहाड़ी लोगोंमें राजवंशके होनेसे इनका 
बहुत मान था। इन्हींके इलाकेमें १८वीं सदीके अन्तर्में सागिद दब्तसे डेढ़ मीलूपर अवस्थित सैदान 
गांवमें सैयद-वंशमें एक आदमी पैदा हुआ, जो कि आगे ईशान औछिया (मृत्यू १८६७ ई०)के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। ईशान औलछिया या मिर्जा रहीम, पहले कन्दहारमें जाकर किसी पीर ईशान 
आखुनसाहेंबकी सेवामें रहा, जहां उसने ईशानोंके सभी हथकंडे सीखें। फिर लौटकर कुछ दिलों 
वह अपने गांव संदानमें रहा, फिर सफेदारान और बादमें दराजमें रहने रगा। उसकी 
ख्याति दिन-पर-दिन बढ़ती गई और बहुतसे लोग उसके मुरीद हो गये। ईशानके लिये अमीरों' 
और सामन्‍्तोंकी तरह बीबी-बच्चोंके रखनेमें कोई दिक्कत नहीं थी। ईशान औलियाकी 
कई बीबियां थीं, जिनसे उसके सात पृत्र हुये। उनमें शेख मिर्जाको दर॒वाजके शाह याकूब खांने 
अपनी लड़की दी थी। ईशान ओऔलियाको कई गांव बितं-बंधानमें "मिले थे। औलियाके 
मरने (१८६७ ई०)के बाद उसके सातों पुत्र भी ईशानगिरीसे धन और सम्पत्ति जमा करने 
छगे। उनमें ईशान होख अपने समयमें इन पहाड़ोंमें बड़ा ही सम्पत्तिमान तथा प्रभावशाली आदमी 
था। उसके मुरीदों (चेलों)की संख्या बहुत थी, और बहुतसे गांव भी उसे मिले थे। चिह॒काका, 
सैदानके अतिरिक्त ईशान शेखकी हवेलियां सफेदारान, याइकपस्ते, याजगंद और दरा-जमें भी 
थीं। इसीका लड़का ईशान सुल्तान था, जो पूर्वी बुखाराका सबसे बड़ा धनी सामन्‍्त 
था। इसका जन्म याहुकपस्ते में हुआ था, जहां दस सालकी उमरतक रहा। इसके बाद याजगन्द 
चला गया। जिस वक्‍त १९१७-१८ ई०में क्रांतिकी लहर पहाड़ोंमें पहुंची, उस. समय ईशान 
४५ वर्षका बहुत तजुर्बेकार और शक्तिशाली आदमी था। बापके बाकी भाइयोंमें सबसे बड़ा 
होनेसे उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। उसकी जागीरमें याजगन्द, .याहकपस्त, यानकूर्गान आदि 
बहुतसे गांव थे। अमीर-ब्‌खाराकी तरफसे वह अपने इल।केका हाकिम (सरकारी अफसर) 
था। ईशान सुल्तानकी धनसे भी ज्यादा धामिक प्रभुताथी। आसपासके इलाकोंके लोग उसकी 


का ब्रुदि ताणिकिस्तासकोह बाजि (९), इस्तोरिया-यजीक-लितेरा पुरा” (अकदमी, नाउक 
१९४०, पृष्ठ ३-२७) द 


५४४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) . [५१५।२ 


३०. 


आज्ञाकों खुदाकी आज्ञा मानते थे। भूमिका मालिक और बहुत बड़ा जमींदार 
होनेकी वजहसे प्रजाकों भी कष्ट हुये बिना नहीं रहता था। याहकपसस्‍्तेके एक किसान परिवारको 
इसने बुरी तौरसे सताथा था। जब वह लोग दुश्ाम्बेमें फरियाद करने लगे, तो काजी मुल्ला 
कामिलको इतनी हिम्मत कहां थी, कि प्रभावशाली ईशान सुल्तानके विरुद्ध फैसला देता । वहांसे 
बखारा दाद-फरियाद करने गया, तो वहांपर भी वही हालत हुई।फिर रूसियोंके पास ताशकन्द- 
तक पहुंचा, लेकिन कहीं. सुनवाई नहीं हुईं। ईशान सुल्तानकी जागीरदारीमें लोगोंसे बेगारमें 
काम लिया जाता था। उसके लंगरखानेमें भक्तों और मुरीदोंके खानेके लियो दरवाजा खुला था, 
बराबर सत्संग और ज्ञान-ध्यान चलता रहता था। ईशानकी कई स्त्रियां थीं, जिनमेंसे एक 
याजगन्दमें, दूसरी याहकपस्तेमें, तीसरी हिसारमें, बाकी और जगहोंपर रहती थीं, लेकिन 
संतावोंमें उसे सिर्फ एक लड़की थी। 
जब ब्रोल्शेविकोंने फरगाना और ताशकन्दर्में सफलता पाई, और क्रांतिकी लपट 

बुखाराके पहाड़ोंमें भी पहुंचने लगी, तो ईशान सुल्तानकों अपनी जागीर और धनके लिये 
डर पैदा हो गया। १९२१६०के जाड़ोंमें बुखारा-अमी र सैयद आलम खां जब भागकर दुशाम्बे आया, 
तो उसने यहांके पहाड़ी सामन्‍्तोंकों संगठित करनेका प्रयत्न किया, और ईशान सुल्तानकों सुदूर 
(अध्यक्ष ) की पदवी प्रदान की । २१ फरवरी १९२१६ई०को जब अमीर दुशाम्बेसे अफगानिस्तान भागा, 
तो ईशान सुल्तान बोल्शेविकोंसे लड़तेकी तैयारी करनेके लिये याजगन्द चला आया। दुशाम्बे 
(आधुनिक स्तालिनाबाद ) में ईशानकी कुछ हथियार मिले । तबिरूदरा और चिह॒लदराके इलाकों 
में काजी कूर्गान, नियाज तुकसाबा, अकबर तुकसाबा, सैयद अली उराक आदि स्थानीय 
अफसरोंको इकट्ठा करके उसने गजा” (धर्मयुद्ध) करनेका निश्चय किया। अपने मुरीदोंमेंसे 
उसने पचासको हथियारबन्द गाजी” बनाया । दुशाम्बा और गरमपर अधिकार हो जानेके 
बाद मेकुलोफकी अधीनतामें ओरेनबुर्गसे सवार-सेना आ गई, जिसके कारण बोल्शेविकोंका 
पलड़ा इन पहाड़ोंमें भारी हो गया। लेकिन सुरखाबकी उपत्यका और गरम उस समय बासमची- 
सरदार फुजैल मखदूम और लायकपंसदके हाथमें थे, और पीतर दरे से बखियातक को ईशान सुल्तानने 
अपने हाथमें किया था। लाल सेनाने ईशान सुल्तानकों तवील दर्रासे भागनेके लिये मजबूर 
किया, तो वह सागिरदश्त चला गया। जब फुर्जल मखदम' हारकर अफगानिस्तान भाग गया, तो 
ईशान सुत्तानने बोल्शेविकोंके साथ सुहझह करने हीमें अपनी भलाई समझ्ी । इसपर 
वह इस्लामके गाजियोंमें बदनाम हो गया , जैसा कि अपनेको अनवरका उत्तराधिकारी बतलानेवाले 
एक तुर्की अफसर सामी पाशाके १९ नवम्बर १९२२ ई०के निम्न पत्रसे मालम होगा-- 


“ईशान सुल्तान खोजा सूबा दरवाजके हाकिम और अस्कर बाशी सेनानायक का 
आओ द . विद्वांसघात 


/अऊकगानिश्तानकी भूसिमें विराजमान जनाबअली अमीर बुस्वाराशरीौफ संयद अमोर 
आलमकी सेवा अभिवादनके बाद मालूम हो, कि ईशान सुल्तानने दरव'जपर अपना 
अधिकार जमानेके लिये सेना जमा की और इलाफेको जुबान, आक्सू अधिकृतकर 
बड़कानीतिल्ला और कुलाबदर्रको दबाकर तरह-तरहके झगड़े फसाद. और 
अत्याचार किये । जनाबआलीकी ओरते निपुक्त नायब और राजप्रतिनिधि दिवंगत शहीद 
अनवरपाशाके: सेनिकत और नागरिक शासनके खतस करनेके लिये ईद्ान सुल्तानने इस्लामके 
मुजाहिदोंके भीतर उक्त सेनापतिके सामने फूट डाल दी, जिसके परिणामस्वरूप मुजाहिदों 
की छ हजार सेना बायूसून इलाकेंसे घबड़ाकर भागी और दुृश्मनसे लड़नेकी जगह परस्पर 
हत्याकांड सचाया, जिसमें सेकड़ों मुसलमान कुर्बान हुये। ईंशानकी सददसे फरगानावालोंने 
उसके प्रतिद्वंद्रियोंको कत्ल किया, जिसते वेशवासियोंकों भारी क्षोभ हुआ । बुलारावालों 
ओर दुसरे कबीछोंके आपसी झगड़ेसे फायदा उठा (इंशानने) उज्जेकों और ताजिकोंको 


बासमची-उत्पीड़न | : ताजिक्स्तानमें क्रांति प्४ड५ 


एक दुंसरेते. लड़ा अपने विंदवासघांतकों परिचय दिया, साथ हों ईहंलामके मुजाहिदोंसे तीन 
सौ बन्दुकों और दो सौ मशीनगरनें वेकर रूधिपोंके साथ सुलहको जिसके कि कार्णज-पत्र 
हमारे हाथ लगे। 0 लाल, | ः द | 

. “फरगानियों और किगिजोंमें झगड़ा डालकर इस्लामी मृजाहिदोंकी शक्तिकों 
निर्नेल करनेकी मंशासे उसने रुसियोंके साथ सेल किया। इस तरह इस्लासी उद्देश्यको हानि 
पहुंचाने और लोगोंके युद्ध करनेके उत्साहफो दबानेके लिये वहाँशे प्रबन्धालयोंको खतस कर 
दिया, और इस तरह निराशा फैल गई । अल्लाके रास्तेमें लड़नेवालि मुहम्मद अकबर 
तुकसाबाकों (इंशानव) अपने घरमें ले जा दंस्तरखानपर बंठाकर उसे कत्ल करवा दिया, 
उतस्तके मालकों ले बाल-बचतोंको नंगा कर बाटका भिखारी बना दिया। इसके अतिरिक्त 
(उसने ) कितने ही मातबर सेनानायकोंको कत्ल कराया । फिर फरगानावाले शेरसहम्मव 
(शेरमत) बेकीको खबर दे तुर्की और करातगिनके स्वामी फुगैल्द्रीन सलदूमको पराजित 
करनेका निशचय किया । हमारे ऊपर भी उसते आक्रमण किया, लेकिन हमने सेनिक 
तरीकेकें अनुसार उसके हमलेका मुकाबिला किया और इंशान सुल्तानकी फौजको भागना 
पड़ा । पहले हमने शेरमंहम्मदकों रोकनेके लिये चहुलदर्रफे राष्तेकी खराब किया था । 
इंशानने खराब रास्तेको फिरसे तैयारकर दोरमहस्मठकी फौजको रास्ता विया और हमारी 
फौजको न जाने वेनेक्ें लिये रास्तेकों खराक कर दिया। फिर अपने भाई ईशान सुलेमानको हमारे 
भुकाबिलेके लिये भेजा, इस प्रकार शेरसहम्मदको दरवाजफे रास्ते निकले जाने विया । 
इसके अतिरिक्त दरवाजवले गैरतशाह बी दादशाह, दिलावरशाह बी लक्ष्करबाशी और कितने 
हो दूसरोंकों कत्ल करवाया। हमारी फौजोंका पीछा करते हुगे ईशान सुलेमान तबीलदर्रा 
और सगीरवइतम बन्दूकबाले संनिकोंको जमाकर शेरम्‌ हम्मदकी सेनासे मिलकर हसारे ऊपर हुमऊा 
किया । जब हम दरवाजमें थे, उसी समय दर्रासे होकर उसे कूलाबवाले महम्मद अशुरबेक 
बी दादखाह लक्करबाशोकों कटछ कराया। अब हमारी फौजकों अंगेसे घेरकर दरवाजे- 
में भूखे मार आत्म-संमर्पण करने या अफगानिस्तान भागनेके लिये मजबूर करना चाहता 
है। उसकी इसतरहंकी योजनायें और पत्र हमारेहाथर्मे आये हें, ' ' ' इसलिये उसके इन कामों, 
अपराधों और विष्वासधातोंके. लिये दरोथत और सैनिक कार्मूतके अनुसार उसे मुत्युवो 
देनेका निेचय किया गया है ** * *। द 

२८ माह रबीउल अव्वल सन्‌ १३४१ (२१ नवंबर १९२२ £०) 

मुहर सेनापति मूसहमान जन-सेना सामीपाशा 

लेकिन ईशान सुल्तान अनंवरपाशाका बहुत कदरदान दोस्त था। अगस्तकों अनवरपाशा जब 
मारा गया, तो इसका ईशानको बहुत भारी दुःख हुआ । अनवरके सहायक सामीपाशा 
( खाजा सलीम बी) का भी वह बहुत सहायक रहा। सामीपाशा १९२२ ई०के दरदमें सीमान्तपर 
गया, तो कलाखुमके पास उसे दरवाजके बासमची नेताओं दिलावरशॉहि और हेरतशाहने पकड़ 
लिया। पता लगते ही ईशान सुल्तान स्वयं वहां गया और सामीपाशाकीं छुड़ाकर अपने साथ 
याजगन्द के आया। ईशानने और भी घनिष्ठता स्थापित करनेके लित्रे याजगन्दकी एक ७-८ 
वर्षकी छड़कीसे सामीपाशाका ब्याह करवाया--लड़की पहले ही किसी दूसरेकों दी जा चुकी 
थी । छड़कीके बापने इसका विरोध किया, तो उसे गिरफ्तार करवा लिया। झ 

बोल्शेविकोंके साथ प्रतिरोधको बेकार तथा बासमची सरदारोंके आपसके विश्वासवातोंके 

कारण जब ईशान सुल्तानका विचार बदलते लगा, तो फुजैल और सामीपाशाने अफगानिस्तान 
भागनेसे थोड़ा पहले ईशानकों मारनेका निश्चय किया, जैसा कि उपर्युक्त पत्रसे मालूम होगा। 
फिर सामीपाशाने ईशान सुल्तानको गिरफ्तार कर लिया और फुजैलके आदमियोंने उसके भाई 
ईशान सुलेमानकों भी पकड़ लिया। यही नहीं सामीके आदमिथोंते याजगन्दमें ईशानोंके घरोंको ध्वस्त 
कर दिया, वहांकी सभी कीमती चीजें तथा स्त्रियोंको छूट छिया और ईशानके तीसरे भाई 
६९ 


५४६ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [५।५।३ 


शाह रहमतुल्छाको भी पकड़ छिया। इसके बाद बासमची सरदारों सामीपाशा, फुूजैछ और दानियाल 
ने तवीरू दराके सभी अफसरों, मुल्लों, काजियों, मुफ्तियोंको जमा करके शरीयतके अनुसार अभियोग 
लगाया कि ये ईशान लाल बोल्शेविकोंसे मिले हैं, इन्होंने एक बासमची सरदार अकबरको मारा। 
इसपर उन्हें मृत्युकी सजा हुई, और दोनों भाइयोंकों १९२२ ई०की शरदमें मौतके घाट उतारा 
गया । < 
(३)फ्‌्जल मकसूसम--बासमचियोंके सरदार फुजेल मकसूमने १९२३ ईण०में उत्तरी ताजि- 
किस्तानके पहाड़ोंमें लूट-पाट .करते अपना हढ़ शासन स्थापित कर लिया था। गरमका इलाका 
अच्छे समयमें भी जीविकाके लिये स्वावहूम्बी नहीं था। वहांके बहुतसें लोग नेपालियोंकी तरह 
फरगानामें जाकर मजदूरी किया करते थे। बासमचियोंके उपद्रवके कारण अब वह रोजी 
कमाने बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए सारे इलछाकेमें भुखमरी फैली हुई थी, जिससे 
गरीबोंमें बोल्शेविकोंका प्रभाव बढ़ रहा था। इसी साल लाल सेनाने वहां पहुंचकर फुजलको बुरी 
तरहसे हराया, जिसके बाद फूजेल फिर नहीं संभल सका। मजार गांवमें एक बार फिर उसने 
मुफाबिछा करनेकी कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा मारा गया, फिर दूसरा घोड़ा लेकर वह 
सीधे अपने गांव मोतीनान गया, और सब तरफसे निराश होकर नकद और मालको ले उसने 
अपने हाथसे घरमें आग लगा दी, फिर चोपचाकके रास्ते वखेया इलाकेमें होते पंज(वक्षु) 
नदीके किनारे पहुंचा। रक्षियोंने पकड़ना चाहा, लेकिन वह अपने दो-तीन आदमियोंके साथ. नदी 
पार हो अफगानिस्तान निकल जानेमें सफल हुआ। 

बोल्शेविकोंने कुछ ही महीनोंमें करातेगिन, दरवाज और वर्खेयासे बासमचियोंका उच्छेद कर 
दिया। १८ जुलाई १९२३ ई०को गरम बोल्डोविकोंके हाथमें आ गया, ११ अगस्तको कल-खुम्ब 
(दरवाज) पर भी अधिकार हो गया, इस प्रकार ताजिकिस्तानपर क्रांतिकी विजय हुईं। लेकिन 
अभी भी ताजिक जन निर्श्चित नहीं हो पाये । 

(४) इब्राहीम गल्‍्लू--बासमचियोंके सरदार पुराने डाकू इब्राहीम गल्लूने बहुत सालोंतक 
ताजिकिस्तानके पहाड़ों छूट-पाट मचाकर लोगोंकों तंग किया, लेकिन अन्तमें जून १९२६ ई० 
में उसे भागकर अमीरकी तरह अफगानिस्तानमें शरण लेनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उस' समय- 
तक वह “मुल्छा मुहम्मद इब्राहीमबेक, दीवानबेगी, तोपचीबाशी, छट्करबाशी, चक्‍कवे, तुकस्ाबा- 
पुत्र की बड़ी-बड़ी उपाधियोंसे विभूषित तथा अमीर-बुखाराका नायब था। 


३, ताजिकिस्तान गणराज्य 


पूर्वी बुखारा या ताजिकिस्तान पहले तुकिस्तान गणराज्यका अंग था। १९२४ ईग्में वहु स्वायत्त 
गणराज्य बना और १९२९ ई०में संघ गणराज्य बनकर सोवियत संघके स्वतंत्र गणराज्योंमें से एक 
हो गया। 


 स्रनोत-ग्रंथ 
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२. रेत्ोल्युन्सिया व्‌ ख्रेदनेइ आज़िद (ताशकन्द १९२९ ) 

३. शुद्दी ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजी : इस्तोरिया यजीक-लितेरातुरा (लेनिनग्राद १ ९४९) 
४. सोवियत्स्कया एतनोग्रफ़िया (लेनिनग्राद १९३६/६, पृ० १११) 

५. इाखुन्दा (उपन्यास, स० ऐनी, अनु ० राहुल, प्रयाग १९४८)... 

६. जूडामान (उपन्यास, स० ऐनी, अनुवाद “जो दास थे” राहुल, प्रयाग १९४९) 


तुकंमान कबीलोंने किस तरह अपनी स्वतंत्रता कायम रखनेके लिये रूसियोंसे अंतिम लड़ाई 
लड़ी, इसके बारेमें हम पहले बतला आये हैं। तुकमानोंके मुख्य-मुख्य कबीले थे :---- 


१. 
 यामूद 


निम्न प्रकार हैँ :-- 


अध्याय ६ 


तुकमानिस्तानमें क्रांति 
१ तुकमान कबीले 


चौदार 


, गोकलान 
. तेक्के 


« सरिक 

. सलार 

. एरसारी 

, करदाखली 


महम्‌द काश्गरी 


इक (७ 2027 ले रुका टला 8 


कीनिक 


« काईइग 
. बायोन्‍्दुर 


ईवे 


सल्गुर 


. अफशर 
. बेंकतिली 


व्युकयुज 


, बयात 

» याजगिर 
 येएम्युर 

» करायुल्युक 

» इंगदेर 

« यूरेकी, यूरेकिर 
« तृतिरगा 


उस्त-उतेमें 
चौदारोंके दक्षिण कास्पियन और . निम्न वक्षुक्रे 
बीचमें 


ईरानकी सीमापर 


सबसे अधिक शक्तिशाली मुर्गाब-उपत्यका और 


पासके रेगिस्तानोंमें 


मेव॑में 


मषहदके पूर्व बुखाराके रास्तेमें 


बुखारा-राज्यकी सीमापर वक्षुके किनारे 


आठ सौ वर्ष पहले महमूद कादंगरीने और इतिहासकार रशीदुद्दीनने भी तुर्कमान कबीलोंके 
बारेमें लिखा है। उनके कथनानुसार पौराणिक आगूज खानके छ लड़के थे, जिनमेंसे प्रत्येकके चार-चार 
लड़कोंके अनुसार तुकंमानोंके' चौबीस कबीले बने । इन दोनों लेखकोंके अनुसार वह कबीले 


रशोदु टीन 


कीनिन 
काइई 
बायोन्दुर 
ईद्वे 
सल्ग्र 
अवशा 
केबदिली 
व्युकयुज 
बयात 
याजिर 
येहम्युर 
कराएवली 
ईइगदेर 
यूरेकिर 


दृदुरगा 


प्‌ है. है 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


१६, उला-इओन्‍्दलग 
१७. त्युकेर 

१८. पेचेनेत 

१९, जवाल्दर 

२०. जेबनी 

२१. जारूक लग 


[५।६१। 


उला-इओन्‍तली 
द्ुकेर 

बीजने 
जावुल्दुर 
चेबनी 

याचिर ली 
कारिक 
काकिन 

तमगी 


दोनों सूचियोंका .एक-दूसरेसे न मिलना, यही बतलाता है, कि कितने ही पुराने तुकंमान 
कबीलोंने नंये नाम धारण किये और कुछ दूसरे तुकोर्मों विलीन हो गये । 


तुर्की भाषाएं उराल-अल्ताई भाषा-जातिसे संबंध रखती हैं, जिसके भेद है :-- 


१. तुंगुर---जिसमें मंचू भाषा भी सम्मिलित है। 
२. समोयद--उत्तरी साइबेरियावालोंकी भाषा । 


३. फिल्ती--फिन (सूओमी) तथा मगयार (हुंगरी) भाषा । 
४. भंगोल--इसमें खलखा, कल्मक और बुरयत मंगोलोंकी भाषाएं सम्मिलित हे । 


५. तुर्की--इसकी एक शाखां (क) 


चगताई, जिसकी शाखायें उद्गुर, तुर्कमान, उज्बेक, 


कजानकी तारतारी भाषाएं हैं, (ख) शुद्ध तारतार-भाषा, जिसमें किगिज, बादिकर और कराकल्पक 


भाषाएं हैं, (ग) शुद्ध तुर्क-भाषा, जिसमें ईरानी और उस्मानी 


तुकोंकी भाषायें सम्मिलित हैं। 


भाषाकी दृष्टिसे तुकंमानी भाषा पर्चिमी तुर्की अर्थात्‌ तुर्की और आजुर्बाइजानकी भाषाके 


समीप हैं । 


तुकंसान जाति-निर्माण--तुकंमानोंका एतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ :--- 


- कील 
- ् ०प० ५०००० 


२५०० 
३००० (नव-पाषाण) 
२५०० 

१५०० 

90०० 

५५० 

३२६ 

२०६ 

१२३० क्‍ 
ईसवी १०० कृषाण . 
४२५ हेफ्ताल .. 
५५७ तुर्के 

७३ अरब. . 
८९२ 
१२२० मंगोल 
१५०० 


. रुधारेज्स 


५५ ४००० ( मध्य-पाषाण ) फिनो-द्रविड 


द्र्० 
आयं-द्र ० 
आये 
ईरानी 
पक 
दशक 
शक 
शक 
शक 
शक 
ईरानी-हुण 
ईरा०-सुक्क 
र्द्रा 0 न्तु 0 
तु०-ईरा० 


तु"“ईरा० 


तुक 


सेल 


आयं-द्र ० 
आये 
ईरानी 
ईरानी 
ईरानी 
ईरानी 
ईरानी 
ईरानी-शक 
ईरा०-श० 
ईरा०-श० 
ईरा० 
ईरा० 


ईरा०-तुके * 
ईरा०-तु० 


कास्पियन-तट 
मदलेन 
फिनो-द्रविड़ 
द्रविदु 
आर्य-द्र ० 
आर्य 
ईरानी 
ईरानी 
शक 
शक 
द्क 
शक 
दशक 
ह०-कंग 
ईरा ०-तुर्क 


तुर्क 


तुर्क 
तुके 
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 ईसवी १७०० तु०-उज्बेक तुकेमान तुकंमान 
”.. १७४७ : उज्जे ०-तु्क ... तुकमान तुकंमान 
लता त5ऋ+_+_+ 
तुकेमान 


२. लालसेना-निर्माण 


करेनस्कीकी अस्थायी सरकारकों रूसी गरीबों और मजदूर-किसानोंके बलपर निकाल 
फेंकना आसान था, क्योंकि रूसमें क्रांति-विरोधियोंके साथ लोहा लेनेवालोंकी संख्या और शक्ति 
कम नहीं थी, लेकिन मध्य-एसिया और उसमें भी तुकंमानिया बहुत पिछड़ा देश था, जहांके 
लोगोंमें शिक्षा एक प्रकारसे नहीं-सी थी । जो साक्षर और शिक्षित भी थे, वह मुल्लोंके 
' मकतबोंमें पढ़े और उन्हींके प्रभावमें थे, इसलिए अपने द्वेष और असंतोषको वह गैर-मुस्लिमोंको 
काफिर कहकर ही निकालना जानते थे । तुकमानोंमें साम्यवादका संदेश और आन्दोलन 
पहलेसे बिलकुल ही नहीं था। क्रांतिके बाद वह पहिले मध्य-एसियामें रहनेवाले रूसी मजदूरों- 
में फैला, जिसके बाद एसियाई लोगोंमें भी घर बनाने लगा । करेन्सकीकी सरकारकों हराकर 
जब बोल्शेविकोंने शासन-सूत्र अपने हाथमें लिया, तो मध्य-एसियामों भी उन्हें पुराने शासकों- 
का स्थान ग्रहण करनेंगे पहले अधिक कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ा, तो भी बोल्शेविक 
आनेवाले खतरेकी समझते थे। ताशकन्दर्म अक्तूबर-क्रांतिसि महीना भर पहले (सितम्बर 
१९१७ई०में)ही रेलवे मजदूरोंने अपनेको हथियारबन्द कर लाल-गारदका संगठन कर लिया। 
लेक्नि सैनिक के तौरपर उनका संगठन अक्तूबर-क्रांतिके संघर्ष के समय ही हुआ, जबकि ताशकन्द- 
के बहुतसे मजदूर लाल-गारदमें भर्ती हो गये | लालगारदके सैनिक ओरेनबुर्गके मो्चेंपर 
सफेद-जेनरल दूतोफकी सेनासे भी लड़ने गये थे, जिसने लड़ाकू कजाकोंको भी अपने साथ मिला 
लिया था। 

ताशकन्दका अनूकरण करते हुये मध्य-एसियाके दूसरे शहरोंमें भी लाल-गारदका 
संगठन हुआ। उस समय तुकंमानियाकों पारे-कास्पियान (आकास्पिइ) कहा करते थे । पारेकास्पिया- 
के नगरोंमें लाल-गारदका पूरी तौरसे संगठन फरवरी १९१८ ई०में शुरू हुआ, जब कि सोवियत 
शासनको उखाड़ फेंकनेके लिये उत्तरसे कजाक और दक्षिणमें ईरानसे अंग्रेजोंके भाड़ेके सैनिक 
सफेद-रूसियोंके मददके लिये आ पहुंचे। चारजूय, तथा दूसरे पारे-कास्पियाके नगरों और 
स्टेशनोंके मजदूर लाल-गारदमें धड़ाधड़ भर्ती होने लगे,और वह फर्वरीके अन्त ( मार्चके मध्य) 
तक काफी शवितशाली हो गये। गारदने क्रांति-विरोधी कजाकोंको दबानेमें बड़ा काम किया। 
जब विदेशी शवितयोंका जोर भी इस' प्रदेशमें देखा जाने लगा, तो ताशकन्द और दूसरे नगरों 
से भी छाल-गारदके संगठनकर्ता भेज गये । त० कज्लोफके अनुसार पारेकास्पियामें २० (७) 
दिसम्बर १९१७ ई०को बोल्शेविक पार्टीके सदस्योंको सम्मिलित करके लहाल-गारदकी स्थापना 
हुई | गारदमें यूरोपीय मजदूरोंके अतिरिक्त उज्बेक, तुकेमान, कजाक आदि स्थानीय (एसियाई) 
जातियोंके भी मजदूर सम्मिलित थे। जनवरी १९१८ ई०में जब मुल्लोंने शासन हाथमें लेनेका 
प्रयत्त किया, तो उस समय ताशकन्दके एक लाल-गारदर्में केवल उज्बेक स्वयंसेवक सैनिक 
दो सौ थे। तुकंमानियाम अवेज बेदी कुलियेफ-जेसे बोल्शेविकोंने लाल-गारदके संगठनको आग 
बढ़ाया, और दिसम्बर १९१७ ई०तक उसमें १७५ सवार तैयार हो गये । ६ दिसम्बर (२३२ 
“नवम्बर ) १९१८ ई०तक तुकमानियाके हर नगर, हर बड़े स्टेशनपर लछाल-गारदके संगठन थे । इनका 
, काम था तुर्कमान मजदूरवर्गको हथियारबन्द कर क्रांति-विरोधियोंस छोहा लेना और पूंजी- 
वादियोंसे मजदूरोंके हितोंकी रक्षा करना। पहलेपहल उन्हें ईरानसे आये करांति-विरोधी सैनिकों 
और खीवाकी ओरसे आये कजाकोंसे मुकाबिला करना पड़ा । लछारू-गारद दुतोफके कजाकोंके 
मनोरथकों भी विफल करनेमें सफल हुआ। 


५५० मध्य-एसियाका इतिहास (२) [ ५।६। ३ 


१९१८ई०के अन्‍न्तमें मध्य-एसियामें बोल्शेविकोंकी अवस्था बहुत खतरनाक हो गई थी । रुससे 
 यातायातका संबंध टूट गया था। उस समय पारे-कास्पियारमें (समाजवादी क्रांतिकारी) दरूका जोर 
था और बोल्शेविक निबंल थे। ऋ्रांति-क्रोधियोंके नेता जारशाहीके पुराने सैनिक और असैनिक 
अफसर थे । खोकन्दके स्वायत्तियोंके खतम कर देनेपर वहां बासमचियों (जहादी डाकुओं)का 
जोर बढ़ा, जिसके कारण बोल्शेविक उनको दबानेमें लग पड़े, और महीनों कहींसे कोई 
सहायता नहीं मिली। यहांके कम्युनिस्तोंमें अभी न उतना तजर्बा था, न अनुशासन और 
उनमें निम्त-मध्यमवर्गके अराजकतावादी भाव ज्यादा दिखाई पड़ते थे । लेकिन तो भी उच्च 
आदर्शके प्रति प्रेम और सर्वस्व-त्यागका भाव उनमें काम कर रहा था, जिसके बलपर : 
शत्रुके कितने ही शक्तिशाली होनेपर भी वह लड़नेके लिये तेयार थे। १९१८ ई०के अस्तमें 
मास्कोसे रेडियोग्राम आया, कि सारी पू जीवादी दुनिया--फ्रांस, इंगलेंड, अमेरिका आदि-ने सफेद 
(क्राति-विरोधी )-रूसिथोंकी सेनाको सक्रियरूपसे मदद देनेका निरचय कर लिया है । वह 
और हथियार ही नहीं देंगे, बल्कि अपनी सेना भी भेजेंगे। इस बेतारके तारने जहां अवस्था- 
की भीषणताको स्पष्ट करके सामने रख दिया, वहां यह भी बतला दिया, कि पूरी तौरसे 
अनुशासनकी पाबंदी करते हुये हथियारबन्द होकर लड़ना ही एकमात्र रास्ता रह गया 
है। उस समय बोल्शेविकोंकी कांग्रेस हो रही थी, जिसने निश्चय किया, कि सफेद-गारदोंसे 
हमे ऊपरका अनुशासन मानते हुये लड़ना हे । अन्नका अभाव था, कारखाने बन्द थे । खैर 
- इसका एक फायदा यह भी था, कि मजदूरोंकों काम नहीं करना था । रेलवे लाइनें भी 
बेकार पड़ी थीं । 


३. केकी-कांड (१९१९ ई०) 


मध्य-एसिया पहुंचनेके यातायातके बड़े रास्तोंमें एक स्थल-मार्ग ओरेनबुर्गसे होकर था, और 
दूसरा बाकूसे जहाज द्वारा कास्पियन पारकर वर्तमान तुक॑मानिस्तान होकर। ओरेनबुर्गको दृतोफ- 
ने लेकर उधरका रास्ता बन्द कर दिया था, और कास्पियनके पूर्वी और परद्चिमी दोनों त्दोंपर 
अंग्रेज आ गये थे। इस प्रकार मध्य-एसियाके बोल्शेविक केद्धसे बिलकूल अरूग-अलूग अपनी लड़ाई 
लड़ रहे थे। उनका मृकाबिला भी केवल सफेद (क्रांति-विरोधी) रूसियों और स्थानीय उच्च और 
मध्यवर्गसे ही नहीं था, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीपतियोंकी दुनिया भी उनकी शक्तिकी परीक्षा 
कर रही थी। बोल्शेविकोंका सबसे ज्यादा बल था--स्थानीय' गरीब और मजदूर जनता, जिसके 
हितोंके लिये वह सब तरहकी कर्बानियां दे रहेथे। १९१९ ई०के वसन्‍्तके आनेतक अब अमीर- 
बुखारा भी ज्यादा हिम्मतके साथ क्रांति-विरोधियोंकी सहायता करने छूंगा था । कास्पियनके पूर्वी 
तटसे आगे बढ़ते हुये सकेद-रूसियोंने आमू-दरियाके किनारे तथा बुखारासे नातिदूर चारजूयके 
महत्त्वपूर्ण स्टेशनकों अपने हाथमें कर लिया था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, कि आमू ( वक्ष) 
दरिया पारकर सीधे बोल्शेविकोंपर प्रहार करें । बुखारा राज्यके भीतर बुखारा नगरसे कुछ हो 
मीलपर कगानका रेलवे-जंकशन ज/रशाहीने अपने हाथमें कर रक्‍खा था, जो अब बोल्शेविकोंके 
हाथर्म था। सफेद रूसिथोंने सीधे बुखाराकी ओर बढ़नेकी जगह पहले केकीको लेनेका निदचय 
किया था, जिसके बाद वह बूुखाराके अभीरसे मिलकर तुकिस्तान-प्रदेशसे बोल्शेविकोंको 
खतम- करना चाहते थे। मेवे (बेराम अली)में कुछ उच्च अमरीकी अधिकारियोंने सफेद 
रूसियोंसे मिलकर योजना बनाई। १९१९ ई०की मईके मध्यतक उन्होंने अलग-अलग टोलियों- 
को बनाकर उनके लिये काम निश्चित किया। ऐरापेतोफ एक टोछीका कमांडर नियुक्त किया गया, 
जिसे केकीपर अधिकार करनेका काम दिया गया। वह खकोफसे आकर बाकूमें सेनाके साथ दिक्षक- 
को काम करता रहा। इससे पहले वह जारकी सेनामें अफसर रह चूका था, लेकिन इससे 
पहले कभी उसने सैनिक अभियानमें नेतृत्व नहीं किया था। 
२४-२५ अग्नैछ़को कप्तान ऐरापेतोफने अपनी सैनिक टुकड़ी संगठित की । पैसेकी कमी थी । 
पेसे हीके लिये तो क्रांति-विरो।धियोंको सिपाही मिल रहे थे । यदि केकीपर अधिकार 
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कर ले, तो अमीर-बुखारा तीस हजार रूबल देनेके लिये तेयार है, कहकर उसने लोभ-लालच दिखला 
पेंसठ आदमियोंकोी इकट्ठा किया, जिनमें चार रूसी, तीन ईरानी और कुछ आर्मेनियन भी थे। अंग्रेजों के 
दिये हुये हथियारोंकी कमी नहीं थी। उनके साथ दो सौ बन्दृर्कें, काफी गोली-बारूद भी थी, 
इनके अतिरिक्त कुछ मशीनगरें भी थीं, लेकिन तोप नहीं थीं। 

सैनिक टुकड़ीने संगठित हो जानेके बाद बैराम अलीसे कूच किया। पहले वह ताशके- 
परी फिर तख्तबाजार पहुंचे। मेवंसे अफगानिस्तानकी सीमाके पास कृहकतक आई रूसी रेलवे 
लाइन पकड़कर वह पहले दक्षिणकी ओर चले । तख्तबाजारसे ८ (२१) मईको, वह उत्तर-पूर्वकी 
तरफ केकीकी ओर बढ़ने रूगे। रास्ता रेगिस्तानका था। यदि ऐरापेतोफके सनिकोंको रास्तेके 
बारेम अच्छी तरह मालूम होता, तो शायद उनमेंसे कितनोंकी हिम्मत टूट जाती, लेकिन 
एक बार जब रेगिस्तानमें पड़ गये, तो पीछे हटठनेका सवाल कहां था? ऐरापेतोफने उन्हें बत- 
लाया था, कि तख्तबाजारसे केर्की दूर नहीं, सिफ तीन दिनका रास्ता हैं। वह नौ दिन बाद 
१४ (२७) मईको रेगिस्तानी रास्ता खतमकर केकीसे चार फर्सखपर एक बागमें ठहरे। कूछ 
ही समय बाद अमीर-बुखाराका अफसर नूरुद्दीन निराखूर और नासिरुद्दीन कराउलबेगी मिलते 
आये। केकीके बेग (राज्यपाल) ने सौ हथियारबन्द. स्थानीय तुकमान ऐरापेतोफकी सेनाके छिये 
भेजें, और जल्दी ही सैनिक कारंवाई करनेके लिये जोर दिया। रेगिस्तानके रास्तेसे आकर 
थके-मांदे पड़े ऐरापेतोफके आदमी अभी उसके लिये तैयार नहीं थे। इसपर बुखारी अफसरोंकी 
सलाहसे ऐरापेतोफ अपने सैनिकोंको लिये केकीसे चालीस फर्सेंख दूर किजिलअयाकमें चला 
गया। यहां डेढ़ सौ तुक॑मान सवार और आ मिले, इस प्रकार ऐरापेतोफकी सारी सेना अब तीन 
सौ पेंतालीस थी। केकीका बेग बराबर ऐरापेतोफसे लिखा-पढ़ी कर रहा था। कपासका बहुत बड़ा 
व्यापारी मलिक-कपार्मेंस समसोन क्रांति-विरोधियोंकी सहायता कर रहा था। फरवरी (१९१७)ई० 
क्रातिकि समय वह नगरके आथिक कमीशनका अध्यक्ष था, लेकिन अक्तूबरकी क्रांतिके बाद 
वह बोल्शेविकोंके साथ सहानुभूति पैदा करके अपनेको सोवियत संगठनका सदस्य बनानेमें सफल 
हुआ। उसने एक पत्र केकीके बेगके पत्रके साथ ऐरापेतोफके पास भेजा । पत्र पकड़ा गया, 
फिर समसोन भी गिरफ्तार कर लिया गया। 

केक्क़ी अफगान-सीमाके नातिदूर वक्ष नदीके तटपर व्यापारिक और राजनीतिक 
महत््वका स्थान था, जहां १८८९ ई०में जारशाहीने एक किला बनाया था। इसके व्यापारिक 
महत्त्वका पता इसीसे लग जायगा, कि १९१० ई०में यहां बाइस लाख रूबलका व्यापार हुआ था। 
बुखाराके पासके कगान जंक्शनसे करशीको एक रेलवे लाइन लाई गई थी। यह कपासकी बहुत बड़ी 
मंडी तो थी ही, साथ ही अफगानिस्तानके साथके आयात और निर्यात का भी यह बहुत बड़ा द्वार था । 
यहांपर दो कपास ओटनेकी मिले भी थीं। अवतूबर-क्ांति द्वारा जब ताशकन्दपर सोवियत-शासन 
कायम हो गया, तो यहांके गरिसनके सिपाहियोंने भी छाछू झंडा फहराया। मजर और निम्नमध्यम- 
वर्गके लोग सोवियत-शासनके पक्षमें थे। एरापेतोफके आक्रमणसे पहले यहां बोल्शोविक पार्टीके सौ 
मेग्बर बन चुके थे। 

१२ (२५) मईको केकीकी सोवियतकों खबर मिली, कि सफेद-गारदके तीन हजार सैनिक 
आठ तोपों और सोलह मशीनगनोंके साथ आ गये हैं। अगले दिन यह भी पता छूगा, कि सफेद- 
गारदका कुछ भाग किजिलअयाकरमें पहुंच गया हँ। इसी दिन शामको सोवियतकी एक खास 
बठक हुई, जिसमे प्रतिरक्षाके लिये तेयारी करनेका निरचय' किया गया। इसके लिये एक परिषद्‌ 
(कलेगियो ) बनाई गई, जिसका अध्यक्ष नस्तेरोफ और सदस्योंमं शीरियानेत्स (सोवियत-अध्यक्ष ) 
बबायेफ, वासिलेव्स्की और बर्जानोफ थे। बर्जानोफ युद्धके विश्येषज्ञके तौरपर लिया गया। 
१३ (२६) मईके १० बजे अमीरके पास रहनेवाले सोवियतके रेजीडेंटके पास केकीसे शीरिया- 
नेत्स, नेस्तेरोफ, और लादोगोने खबर भेजी, कि अदकाबादियोंकी पछठन यहांसे अद्ठाईस 
_ बैस्तंपर आ पहुंची है। हो सकता है, हम आपके साथ यह अन्तिम वार्तालाप कर रहे हें। जो 
हो सके, मदद हमारे पास भेजें । आज ही शामको युद्ध शुरू होनेकी संभावना है । बेग और 
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उसके अफसर उनके साथ हैं। उनकी सेनामें ७५० सैनिक, आठ तोपों और सोलह मशीनगनोंके 
साथ शामिल हैं। एक अंग्रेज कतेछ सेनाका कमांडर हे। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि हम 
विशेष सहायताकी अवश्यकता है। यदि सहायता न पहुंची, तो हम बच नहीं सकते, तो भी हम 
अंतिम समयतक लड़ेंगे । 

उस समय केकीके गैरिसन (छावनी ) में किलेके एक सौ पचास सैनिक--सौ सवार थे। इनके 
अतिरिक्त नगरमें भी करीब अस्सी लाल स्वयंसेवक थे। समासोनोफ स्टेशनों भी रेलरक्षक 
पचहत्तर हथियारबन्द सैनिक थे । इस प्रकार सब मिलाकर तीन सौसे कुछ ऊपर आदमी उनके 
पास थे । 

। १५ (२८) मईको सफेद-गारदकी ओरसे सोवियतकों अल्टिमेटम मिला, जो जेनरढ 
देनिकिनकी सेनाकी ओरसे भेजा गया था: भाईका खून बहानसे परहेज करनके लिये हम चाहते 
हैं, कि तुम के्कीको समर्पण कर दो। अल्टिमेट्मके बाद दो घंटेतक हम प्रतीक्षा करंगे। जिसके 
बाद किलेपर गोलाबारी शुरू हो जायगी। अल्टिमिटमपर निम्न अफसरोंके हस्ताक्षर थे :-- 

अंग्रेजी सेनाका कमांडर कनेल लोभकार्ट 

फ्रेंच सेनिक मिशनका अध्यक्ष कल वाल्तर, 

रूसी सनाका संचालक मेजर-जेनरल युदेनिच, 

तुकंमानी सेनाका संचालक कनेल गर-सरदार । 

अल्टिमेट्मके हस्ताक्षरों और सफेद गारदकी सेनाकी बढ़ा-चढ़ाकर बतलाई संख्याकों देखकर 
केकीकी सोवियतकों भारी डर लगता ही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बोल्शविक किलेकों क्रांति- 
विरोधियोंके हाथमं देनेके लिये तैयार नहीं थे। परिषद्ने हर तरहसे नगरकी रक्षा करनेका 
निरिचय किया, और अल्टिमेटमका जवाब देते हुये कहा--आत्मसमर्पणकी .जगह निष्कल॒ष रूप- 
से मृत्यु प्राप्त करना बेहतर है।” परिषदुने शिनिकोफ और इवांस्कीके द्वारा पत्र भेजा। सवेरे 
दुकानें अभी बन्द ही थीं, तभी सोवियतके प्रतिनिधि नगरसे बाहर हो गये । उन्होंने ऐरापेतोफसे 
कारवांसरायमें मिलने जाते ढाई सौ हथियारबन्द तुकंभानोंकों देखा। किसीने बात करते हुये 
बतलाया, कि सेना-संचालक लोमकर्ट हे । आदमीने प्रतिनिधिष्ोंसे बात करते ऐरापेतोफको बतलाया, 
कि केर्की घिर गई है, बखारासे तारका संबंध कट गया है, ककी और करशीके बीचकी रेलवे 
लाइन भी काट दी गई है। तेरमिजके ऊपर पांच सौ सेनिक भज्े जा चुके हैं। हमारी भारी 
सेनामे अंग्रेज, तु कमानी, रूसी आदि बहुत-सी जातियोंके लोग हूँ । जब बातें हो रही थीं, उसी समय 
किसी आदमीने आकर ऐरापेतोफसे कहा, कि अंग्रेज तोपललाना-अफसर सिगरेट मांग रहा है। ऐरा- 
पेतोफने प्रतिनिधियोंसे बतलाया, कि सिगरेटका मतलूब हैँ सिपाही। इस प्रकार उसने प्रतिनिधियों- 
पर बहुत रोब डालना चाहा। उसने और बात करनेके लिये अपनी ओरसे स्तेपानोफ, उराल्स्की 
और मूजातिचको शीनिकोफके साथ भजा, लेकिन इवांस्कीको जामिनके तौरपर अपन पास रख 
लिया। शीनिकोफन' आकर बतलाया, कि सब झाँपड़ी हैं, कहीं तोप-ताप नहीं हैं। हां, 
अमी र-बुखाराके आदमी उनके साथ हैं । युद्ध-समितिने इ्वांस्कीकों लौटाने तकके लिए ऐरा- 
पेंतोफके दो प्रतिनिंधियोंको रख लिया, फिर अल्टीमेटमका उत्तर दिया--/हम अमर प्रोलेतारियोंके 
पुत्र, तुम्हें सूचित करते हैं, कि सोवियत रूस और तुकिस्तानके राज्यके सिवा हम किसी राज्य- 
को स्वीकार नहीं करते। हम सिर्फ सोवियतकी दक्तिको स्वीकार करते, उसीकी आज्ञा मानते 
और उसके लिये हम अपने खूनकी अंतिम बूंदतक देनेके लिये तैयार हैं। 
केकीके बेगकी बहुत-सी कारंवाइयां पकड़ी गई थीं, इसलिये १६ (२९) मईकी शामकों 

सवा छ बजे युद्ध-परिषद्ने उसे अल्टीमेटम दे दिये, कि अदकाबादके विद्रोहियोंकों तुमने मदद दी. 
है, और दशहरके रूसी भाग तथा किलेको उनके हाथमें देनेकी कोशिश करते १५ (२८ ) 
मईकी शामकों मीर आखुर कादिरकुलोफको पत्र देकर भेजा। दो घंटेका समय देकर बर्जानोफ- 
ने तोप चलानेका हुक्म दिया। किलेकी तोपें आग बरसाने' लगीं । पुराने नगरपर सशत्रह गोले 
छोड़े गये । इसपर बुखारा राज्यपालने अपने प्रतिनिधि भेजे। तुरन्त दो तोपों, दो मशीनगनों 


केकी-कांड] ह तुकमानिस्तानमें क्रांति ५५३ 


और तीन सौ रूसी बन्‍्दूकोंकों देना स्वीकार किया। फिर भी बेगके किलेपर चार और गोले 
छोडे गये, जिसपर उसने अपनी दो तोपों, दो सौ बन्दूकोंको भी बोल्शेविकोंके हाथमें दिय। | बाकी 
हथियारोंके बारेमें उसने कहा, कि लोगोंने डरके मारे आमू-दरियामों फेंक दिया है । 

अब स्वयंसेवकोंकी बड़ी तेजीसे भर्ती होने लगी । बेगको स्वतंत्र रखना खतरेकी बात समझ उसे 
और उसके आदमियोंको गिरफ्तार करनेका निरचय किया गया । अमीरके बहुतसे अफसर, 
तथा बड़े-बड़े व्यापारी अपने धन और परिवारकों नगरमें ही छोड़ गांवोंकी ओर भागे, जिससे 
आसपासके तुकंमानोंकों लूटका प्रलोभन हुआ । उन्होंने लूटके लिये अपने दल संगठित करने 
शुरू किये, जिसमें सबसे पहले चाकिर, तराजा और खोजा हेरान गांवोंके लोग शामिल हुये । 
उन्होंने १९ मई (१ जून)को लूट-मार शुरू कर दी। रूसी इसे क्‍यों बर्दाइत करने लगे, इसपर तुके- 
मानों और रूसियोंमें जंग छिड़ गई, जो दो महीनेतक चलती रही । आसपासके गांवोंसे 
चीजोंका आना-जाना बन्द हो गया, नगरके लोग दिन-पर-दिन भले मरने लगें, न बच्चोंके 
लिये दूध था, न छोगोंके लिये खानेका सामान। तुकमानोंने काफी रूसियोंकों मारा, और खूद 
भी उनकी काफी क्षति हुई। ३१ मई (१३ जून )को ३ बजे सबेरे तुकेमानोंपर आगे बढ़ कर आक्र- 
मण करनेके लिये बोल्शेविफोंकी टकड़ी भेजी गई, जिसने उनको काफो नृकसान पहुंचाया। 
अन्तमें १ (१४) जुलाईको सुलह करानेके लिये बुखाराके अमीरने ईशान सदूर तथा दूसरों: 
के साथ अपने आदमी काजीबेककों बातचीत करनेके वास्ते भेजा, लेकिन उसका कोई परिणाम 
नहीं निकला | इसके बाद ४, ५, ६ (१७, १८, १९) जुलाईको तुकेमानोंने आक्रमण करके नगर- 
पर अधिकार करना चाहा, लेकिन सोवियतकी तोपों और मशीनगनोंने उन्हें मार भगाया। जुलाई- 
के मध्य (अन्त) में स्टीमरसे एक दूत-मंडल ताशकन्द भेजा गया, जिसे बुर्दालिक गांवमें तुकमानों- 
ने रोक लिया। फिर केकीमें बातचीत हुई, अन्तमें तुकंमानोंने स्टीमरकों जाने दिया । अमीर- 
बखारा उस समय करमीनामें था । केर्कीमें बोल्शेविकोंके “इतने जबरदस्त प्रतिरोध और तुकमानों- 
की हानि देखकर अमीर बखाराके आदमी सुलह करानेके लिये १० जुलाईके १२ बजे दोपहरको 
केकी पहुंचे। १२ (२५) जुलाईके ७ बजें सबेरे तुकमानोंके साथ संधिकी बातचीत 
दुरू हुई रे मीर अखुर कारी 
उसमानबेक और कराउलबेगी जाहिरोफ, और तुकंमानोंके प्रतिनिधि---ईशान सदुर, ईशान उराक, 
मलला वलीनियाज, मल्ला बाबा और मलल्‍ला ज्राकरू तोकसाबा। १९ जुझाई (अगस्त) संधिके 
ऊपर हस्ताक्षर भी हो गया । तुकमानोंते केकीके घेरेकी हटा लिया। ३० जुलाई 
(१२ अगस्त) को केकीका बाजार खुल गया, गांवोंसे सब तरहकी खानेकी चीजें आने लगीं । 

इस प्रकार एऐरापेतोफकी बंदर-घड़कीको खतमकर तुकमानोंके खतरेसे भी अपनेको 
मक्‍त करके के्कीमें बोल्शेविकोंने अपनी शक्ति मजबूत कर ली । २२ सितम्बर (५ अक्तूबर) 
को स्टीमर द्वारा चारजूयसे नई कम्यूनिस्त सेना केकी आ रही थी, लेकिन केकीसे पच्चीस 
वेस्तेपर  तुकंमानोंन फिर स्टीमरको रोक लिया । लेकिन चार घंटेके बाद उन्होंने उसे छोड़ देनेम 
ही खैरियत समझी। इसी साल ताशकन्दसे कुछ छाल सनिकोंके साथ तीस लाख रूबल खजाना 
लेकर रूगोदा और शीनिकोफ आ रहे थे, जिन्हें २५० अक्तूबर (८ नवम्बर )को उसी गांव खोज- 
स्वाजमें तुकंमानोंने फिर रोक लिया। उन्होंने हथियार और खाजाना छीन बोल्शेविकोंको मौतका 
दंड' दिया। चार दिन इसी स्थितिमें रहे। केकीके बेगपर दबाव पड़ा, तो तुकमानोने उन्हें 
छोड़ दिया। केकीकी क्रांतिकारी समितिने इस बातका बहुत विरोध किया, कि ईरानी, जमेन, अफ- 
गान या दूसरे आदमियोंको न रोक तुर्कमान केवछ रूसियोंकों रोकते हहैं। 

केकी-कांड (१९१९ ई०) की तारीखवार घटनायें निम्न प्रकार थीं :-- 

२४ अप्रैल (७ मई) के्कीपर चढ़ाईके लिये ऐरापेतोफने सिपाही जमा करने शुरू किये । 

५ (१८ ” ) तख्तबाजारसे ऐरापेतोफक्ी सेना रवाना हुई। 
'१९ (२५ ” ) केकी-सोवियतको शत्रुके आनेकी सूचना मिली । 
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१३ (२६ “ ) यूद्ध-परिषद्का संगठन, और नगरकी प्रतिरक्षाकी तैयारी । 
: १४ (२७ “ ) ऐरापेतोफकी सेना केकीके नजदीक पहुंची । 
१५ (२८ ” ) ऐरापेतोफने अल्टीमेटम दिया, श्वांस्की और शिनिकोफ बात करने गये। 
परिंषद्ने अल्टीमेटम स्वीकार नहीं किया । 
१६ (२९ ” ) युद्ध-परिषद्ने केकीबगकों हथियार रख देनेके लिये अल्टीमेटम दे पुराने 
नगरपर गोलाबारी की । 
१७ (३० ” ) पुरान नगरके प्रतिनिधि बात करने आये । बेग और उसके अफसरोंको 
द गिरफ्तार करके पुराने केकी नगरकों बोल्शेविकोंने ले लिया । 
१९ मई (१जुन) कगानकी सोवियत सेना समसोनोफ स्टशनपर आई । तुकंमानोंने 
केकीका मुहासिरा शुरू कर दिया । 
२-३ (१५-१६”) तुकंमान नेताओंके साथ प्रथम बातचीत । 
३ (१६ “) केर्की-सोवियतने अपनेकों खतम करके सारी शक्ति युद्ध-परिषदके हाथमें 
देदी। 
४-६ (१७-१८”) तुकमानोंने आक्रमण करके केकी नगरकों लेना चाहा। 
१० (२३ “) बुखारासे बोइत्केविच तथा अमीरके आदमी सुलह करानके लिये केकी पहुंचे । 
१९ (२५ “) तुकंमानोंके साथ सुलहकी बात शुरू हुई। 
१९ जन (२ जुलाई ) सुलहनामे पर हस्ताक्षर । 
२८ सितम्बर (११ अवतूबर) अपने अपराधोंके लिये बजॉनोफ शिरियानेत्त्सः और नेतेरोफको 
गि्रिपतार किया गया । 


४. ईरानका दावा 


१९०७ ईश०में इंगलेंड और जारशाही' रूसका जो समझौता हुआ था, उसमें दोनों राज्योंने बीचके 
थोड़ेसे स्थानकों छोड़कर ईरानको अपने प्रभावक्षेत्रमें बांट छिया था, और बहुतसे राजनीतिक 
और आशिक सुभीते अपने छिशे प्राप्त किये थे। क्रांतिके बाद सोवियत सरकारने इस तरहके 
साम्राज्यवादी संधिपन्नोंको फाड़कर फेंक दिया । २६ फर्वरी १९२१ ई०को मास्कोंमें ईरानके साथ 
नये संधिपत्रपर हस्ताक्षर करते हुए सोवियतने ईरानके साथ हुई अन्यायपूर्ण शर्तोंकी खतम कर दिया 
धातु-धुनों, पेट्रोल आदिके संबंधर्म जो रियायतें ईरानसे जारशाहीने ली थीं, उन्हें छोड़ दिया। 
जुल्फा तब्नेज और दूसरी जगहोंमें जारशाहीने जो रेलवे छाइनें बनाई थीं, उन्हें ईरा।नको दे दिया।। 
उरमिया ( रजाइया) महासरोवरमे चलनेवाले रूसी स्टीमरोंको ईरानके हकालें कर दिया। तेली 
ग्राफ, बिजली-स्टेशन, बेकोंकी इमारतों आदिपर से भी' अपना अधिकार छोड़ दिया । कुछ मिलाकर 
प्रायः सात करोड़ सुवर्ण रूबलकी अपनी संपत्तिको देते रूसियोंक वाह्म-राज्यमें विशेष अधिकार- 
को भी छोड़ दिया । एक ओर रूसके नये शासक इस तरहकी उदारता दिखला रहे थे, दूसरी तरफ 
बस्तियारी स/मन्त समसामुस्सल्तनतके नेतृत्वमें ईरान सरकार मार्च १९१९ ई०समें पेरिसके अंत- 
राष्ट्रीय. काफ्रेंस्में कौरोश और दारयोशको समयकी ईरानी सीमाको फिरसे कायम करना चाहती 
थी। समस/मुस्सल्तनत उसी बख्तियारी कबीलेका सरदार था, जिसने १९१६ ई०में इंगलैंडके साथ 
समझौता करके ईरानके प्रसिद्ध तेल-क्षेत्रको अंग्रेजोंके हवाले किया था। इसीके शासनके समय 
इंगलेंडने ईरानपर पूरी तौरसे अपना अधिकार जमाया, इसलिये अंग्रेजोंकी सम्मतिके बिता 
वह एंसी मांगोंकों रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस समय एक ओर अंग्रेज जेनरल डेन्स- 
टरविलकी सेना बगदादसे बाकू पहुंची थी, वहां दूसरी सेताका करू रोलिसनके अधीन अदका- 
बाद आई थी। अंग्रेजी सेनाओंके बलपर ईरानकी मांगे यदि लंबी हो जायें, तो आइचरय क्‍या? 
वस्तुत: यह नई सीमा ईरानकी नहीं, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्यकी होती। ईरान सरका रने अपने स्मारक 
पत्रमें मांग की--बाकू नगरके साथ सारा आजुर्बाइजान, एरेवान, नखचेवान, कराबख आदि नगगरों- 
को साथ रूसी आम निया, दरबेंदके साथ दागिस्तान ( अर्थात्‌ प्राय: सारा काकेशस' ) ईरानकों मिलता 


ईरानका दावा | तुकंमानिस्तानमें कांति ण५्प्प्‌ 


चाहिए। पारे-कास्पियाको लेते हुये ईरानकी सीमा आमू-दरिया, अराल समुद्र और पूर्वी कास्पियन- 
तट माना जाय, अर्थात्‌ अद्काबाद, मेवे, खीव। आदिपर ईरानका अधिकार होना चाहिये। कुल मिला 
पांच लाख सत्तर हज/र वर्ग किलोमीतर सोवियतकी भूमिपर ईरानका दावा था। ईरानने 
बोल्देविकोंको इतना कमजोर समझा था, और अपने सहायक पश्चिमी साम्राज्यवादियों- 
को इतना मजबूत, कि उसने सोवियत-शासकोंके सात करोड़ स्वर्ण रूबलके स्वार्थ-त्यागकी उनकी 
कमजोरी समझा । द 

लेकिन ईरान और उसकी पीठ ठोंकनेवाले ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंके सारे मनसुबोंकों मध्य- 
एसियाके बोल्शेविकों, उनके छ।ल-गारद और लाल-सेनाने विफल कर दिया । रूसियोंके दांत 
खट्टे करनेवाले तुकंमानोंकों यह समझनेमें दिक्कत नहीं हुई, कि उनके भाग्यका सितारा बोल्शेविकों 
के साथ फिर उगनेवाला है। दूसरी जगहोंकी तरह तुकंमानोंमें भी उच्चवर्ग और मुल्ला क्रांति- : 
विरोधी सफेद-गारदोंके साथ हुये, और अधिकांश गरीब जनता बोल्शेविकोंके साथ । इसी जनशक्ति- 
के बलपर तुर्कमानियामें १९२४ ई०में किसान-मजदूर-राज्य जातिथोंके आत्मनिर्णयके अनुसार 
एक लाख सत्तासी हजार वर्गमील भूमिपर कायम हुआ। यद्यपि इस भूमिका अस्सी सैकड़ा 
कराकुम (कालाबाडू )का महारेगिस्तान है, लेकिन तेरह लछाखके आबादी के लिये बाकी 
बीस सैकड़ा भूमि भी कम नहीं है । अब तो वक्षु (आमू-दरयिा)को कास्पियनसे मिलानेके लिये 
ग्यारह सौ कलोमीतरकी जो नहर खोदी जा रही है, उसके कारण इस रेगिस्तान- का बहुत बड़ा 
भाग उर्वर भूमिमें परिणत हो जायगा। तुकंमान घुमस्तू कबीले, और उनके लूट-पाट और लड़ते-भिड़ते 
रहनेके जीवदक। अंत हो चुका है, उनमें शत-प्रतिशत आधुनिक शिक्षा से शिक्षित नर-नारी हैं। 
वह जीवनके हर क्षेत्रमं बड़ी तेजीसे आगे बढ़े हैं। 
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परिशिष्ट 


रूसी भाषा और भारत 
ऐतिहासिक सिहावलोकन 


सिकन्दर [मृत्यू ३२३ई० पू०) से पहिलेके भी भारतीय यूनानियोंकों जानते थे। 
'माज्िम-निकाय के एक सूत्रमें बुद्धनें कंबोज (उत्तरी अफगानिस्तान) और यवन (यूनान) 
का नाम लिया है। पाणिनि (ई० पृ० ४थी शताब्दी)को भी यवनोंका नाम मालूम 
था। उसके बाद तो बहुत भारी संख्यामों यवनर हिन्दुस्तानमों आये, और ईसा-पूव॑ दूसरी और 
तीसरी शताब्दीम उत्तरी भारतके कितने ही हिस्सोंपर यवनोंका राज्य रहा । ई० पृ० पहली शताब्दीसे 
ईस्वी तीसरी शताब्दीतक उत्तरी भारतका बहुत-सा भाग शकोंके हाथमें था, और पंजाब तो पांचवीं 
शताब्दीतक शकोंके शासनमें रहा, जब कि इतिहासमें गलतीसे ब्वेत-हुणके नामसे प्रसिद्ध किन्तु 
वस्तुत: शकोंकी ही एक शाखा हेफतालों (तोरमान-मिहिरकुलके वंश)ने उनको हटाकर अपना 
राज्य स्थापित किया । मिहिरकुलको मालवाके यशोधर्माने भगाया, जिसके साथ अंतिम शकोंका 
राज्य भारतसे लुप्त हुआ | इसी समय बाह छीक (बाख्तर या बलख ), तुषार और सोग्दको भी उनसे 
तुकोंने छीन लिया । आठ-आठ शताब्दीतक यवनों और शकोंका भारतसे इतना घनिष्ठ संबंध रहा, 
वे लाखोंकी संख्या हमारे देश आकर बस गये, और आज वह शाकद्वीपी ब्राह्मण, चौहान, बनाफर- 
जैसे बहुतसे राजपूतों और जाट-गूजर जैसी जातियोंके रूपमें हिन्दुओंके अभिन्न अंग बन गये । तो 
भी हमारे यहां इस तरफ ध्यान आक्ृष्ट नहीं हुआ, कि उनकी भाषाओंका हमारी भाषासे बहुत घनिष्ठ 
सबध हे, और उससे ऐतिहासिक परिणाम निकाले जा सकते है । 

१८वीं शताब्दीके अंतर्में यरोपके विद्वानोंका ध्यान संस्क्ृरतकी तरफ खास तौरसे आक्ृष्ट 
हुआ, जब कि उन्होंने देखा कि संस्कृत और युरोपीयव भाषाओंमें आपसमें कितनी ही जगह अद्भुत 
समानता है । इसका श्रेय जर्मन अध्यापक बॉपको हं, जिसने अपने विस्तृत अनुसंधानके बल- 
पर इस समानताको दिखलाया और हिन्दी-यु रोपीय भाषा-तत्त्वकी नींव डाली । अब यह सर्वंसम्मत 
बात है, कि संस्कत तथा यूरोपीय भाषाओंकी समानता आकस्मिक नहीं है, जैसे :-- 


संस्कृत--.ददामि दास्यमानस्‌ दातर्‌ 
ग्रीक--->दिदोमि दोसोमेनोस्‌ दोतेर्‌ 
इसी तरह :-- 


संस्कृत---वाक वाचस वाचाम वचस वाग्म्यस 
ग्रीक--बोक्स वोकिस वोकेम वोकेस्‌ वोकिबुस 


इन समानताओंने सिद्ध कर दिया कि “हिन्दी-यूरोपीय भाषाएं सभी एक ही मूल-भाषा 
की संतान हुं । * 

हिन्दी-यरोपीय भाषाओंकी इस एकताके सिद्धांतों स्वीकार कर लेनेपर रूसी भाषाका 
भी संबंध संस्कतसे है, यह मान ही लिया जाता है । किन्तु इससे एक भ्रम पंदा होता है, कि रूसी भाषा 
भी उतनी ही दूर॒से संस्कतके साथ सम्बन्ध रखती है, जितनी कि ग्रीक और अंग्रेजी भाषा । फारसी भाषा- 
का भी संस्कतसे संबंध हैँ, हिन्दी-बंगलाका भी संस्कृतसे संबन्ध है, लेकिन यहां तारतम्य एक समान 





'अयनी निलनगमनन++- अमन्मान ५ जोक पक्‍अफाननकल्नननाओछा ७ 


* अन्धापौलोजी (सर एडवर्ड टेलर) जिल्द १, पृष्ठ ८ 


५५८ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [परि० १ 


नहीं है । फारसी भाषा अंग्रेजीसे तुलना करनेपर संस्कृतकी सगी बहन-भतीजी मालूम होती हे, उसी. . 
तरह युरोपकी दूसरी भाषाओंसे तुलना करनेपर रूसी और उसकी स्लाव बहनें संस्कृतकी बिलकुल 
भागिनेयी और प्रभागिनेयी सिद्ध होती है । वस्तुत: रूसी भाषा यूरोपीय भाषाओंके वर्गकी नहीं है, - 
बल्कि वह संस्कृत-ईरानी भाषा-वर्गंसे संबंध रखती हैं । १८ वीं सदीके आरंभतक रूसी भी अपने 
को यूरोपसे अलग समझते थे। आज भी. उनके मुखसे जब-तब अपनेसे पर्चिपके देशोंकों , 
यूरोपा' कहकर पृथक करनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है । 

ईरानियों और हिन्दी-आर्योका घनिष्ठ संपके भाषाके अतिरिक्त उनकी देवावली और पूजा- 
प्रकारसे भी सिद्ध होता है । रूसी भाषाका संस्कृतसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसके बारेमें हजारों 
उदाहरण हम यहां देने जा रहे हैं, इसलिये बहुत लिखनेकी अवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल-भाषा और 
उसके बोलनेवालोंसे इतिहास-श्लंखला कैसे जुड़ती है, इसे यहां संक्षेपमं दिखलानेकी जरूरत 
हे । ' 
हम आसानीके लिये उस भाषाकी “प्राक्हिन्दी-युरोपीय भाषा” मान लेते हैं, जिसे भारत 
और ईरानके आययों और रूसी तथा यूरोपीय जातियोंके पूवंज एक कबीला होनेके वक्‍त बोला करते 
थे। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक हे, कि भाषा बोलनेसे यह मतलब नहीं, कि वह अपने 
पूवंजोंके विशुद्ध वंशज हैं । मानव-जातियां स्थावर नहीं, जंगम हैं। कभी वह स्वयं 
दूसरी जातियोंके देशोंमें गई और कभी दूसरी जातियां उनके देशोंमे आई । यदि भिन्न-भिन्न भागों- 
में भारतीय आरयोके रक्‍्तमे द्राविड़, किरात और मंगोल जातियोंका प्रचुर रुधिर है, तो यूरोपकी 
जातियां भी प्राचीन भूमध्यीय जातियों, और रूसी जाति हुणों, तुर्कों और मंगोलोंके रकतसे बची 
नहीं हे । हां, यह कहा जा सकता है, कि हिन्दी-युरोपीय-भाषा-भाषी जातियोंमें उनके प्राक-हिन्दी- 
यूरोपीय पूर्वजोंका रक्त अधिक हे, परन्तु पश्चिममें यह बांत केवल यूरोप रहनेवालोंपर ही लागू 
हे! ; 
प्राक्‌-हिन्दी-युरोपीय जातिके निवास और कालको ढूंढ़ते-हूंढ़ते हम नवपाषाण-यूगतक पहुंचते 
हैं। उनके आधुनिक वंशधरोंकी शब्दावलीसे तुलना करनेपर इतना पता रूगता है, कि अभी वह 
कृषिको नहीं जानते थे। इसका अर्थ यह भी हुआ, कि वह नवपाषाण-प्रुगके आरंभिक कालमें थे। 
यह समय ईसा-पूर्व तीसरी-चौथी सहस्राब्दी या कुछ आगे-पीछे हो सकता हैँ । मानव-तत्त्वव्रेत्ताओं- 
मे इस सम्बन्ध्म मतभेद है, कि प्राक्‌-हिन्दी-युरोपीय जाति एसियाकी रहनेवाछी थी था यूरोपकी। 
बहुतसे विद्धान्‌ कहते हैं, कि अंतिम हिम-युगकी समाप्तिके बहुत देर बाद एसियाकी एक जातिने 
यूरोपपर धावा बोला और वही प्राक्‌-हिन्दी-युरोपीय जाति थी । दूसरी तरफ ऐसे भी विद्वान्‌ 
हैं, जिनका कहना है कि हिम-युगके बाद जिन जातियोंका यूरोपमें पता छूगा है, उन्हींकी वंशज यह . 
प्राकू-हिन्दी-युरोपीय. जाति थी ।* हमें अभी इस विवादमें नहीं पड़ना है। यदि प्राक- 
हिन्दी युरोपीय जाति एसिया-मध्य-एसिया--से यूरोपमें गई, तो उसकी पूर्वी शाखा गौबीकी 
मरुभूमिसे कार्पाथीय प्वतमालातक फैली हुईष्थी । पीछे इसके विभाग हुये-आर्य और शक । आसानीके 
लिये हम पूर्वी शाखाको शर्त वंश” या 'शकाउ5प्र” कह लछेते हैं । पश्चिमी शाखा 
करेल्ट' या पर्चिमी युरोपीय जातियोंके पूर्वंज थे। लेकिन यहां हम यह भी स्मरण रखना 
चाहिये, कि हालकी ख्वारेज्म (निम्नवक्षुनदी)की खोजोंने बतलाया है, कि वहांकी संस्कृति सिन्धु- 
उपत्यकाकी संस्कृतिसे सम्बद्ध थी, अर्थात्‌ सिन्धु-उपत्यकाकी जाति और प्राक-हिन्दी-यू रोपीय' जाति- 
की सीमा अरालू-समुद्र और सिर-दरिया थी । 

यदि हम यह मान छें, और जिसकी संभावना भी अधिक है, कि प्राक्‌-हिन्दी-युरोपीय जाति 
हिम-युगके बादकी युरोपीय जातियोंसे निकली थी, तो उसके विचरण-स्थानकी सीमा वोल्गा या 
एम्बा नदी रही होगी, अर्थात्‌ विशाल 'भूखे बयाबान' (कजाकस्तान)से पदिचम ही । इसी विशाल 





_* स्‍स्केलेंटेन रिमेन्स ऑफ अर्ली मैन” ( हरदूलिचका ), स्मिथसोनिय' तू मिसलेंनियस्‌ क्‍ 
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भू-भागके पूर्वीय अंशर्मे पूर्वी शाखावाले शकाय॑ रहते थे | शकारय-काल में भी संस्कृतिके तलमें बहुत 
अन्तर नहीं पड़ा था । कृषिकी संभावना कम है । शिकारके साथ पशुपालन भी वह करते थे। 
समाज जन-सत्ताक था, यानी व्यक्तिकी जगह जनकी प्रधानता थी। 

शकारयें जातिका सम्मिलित वासस्थान कार्पाथीय पर्वतमालासे पूरब रहा होगा, जिसके पूर्व॑- 
में आय रहा करते थे और पदिचममें शक । जनसंख्याकी वृद्धि या प्राकृतिक विपत्तिके कारण शकों 
और आर्योमे संघर्ष हुआ | परिणामत: आयोको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। उनका एक भाग 
कास्पियनके पश्चिम. काकेशस प्वत-मालासे होते ल्षुद्र-एसिया (तुर्की) और उत्तरी ईरानके तरफ 
बढ़ते असीरियाके सभ्य देशकी सीमापर पहुंचा, और दूसरा भाग कास्पियनसे प्रबकी तरफ अराल 
समुद्र के किनारे होते रुवारेज्मकी भूमिमें पहुंच वहांकी समभ्यताके सम्पक्करमें आया। काकेशससे होकर 
जानेवाले आरयोका पता हमें ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्नाब्दीमं वोगजकुई (अंकराके पास)में मितन्नी 
आयोके अभिलेखसे मिलता है। यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि इसी सहस्राब्दी में हिन्दी-युरोपीय 
ग्रीक ग्रीस देशमें दाखिल हुए । 

अराल-समूद्र और ख्वारेज्ममें पहुंचे आर्योका वहांकी संस्कृत जातिसे संघर्ष हुआ होगा, इसमें 
संदेह नहीं। ख्वारेज्मकी सभ्य जाति उसी तरह घुमन्तू आयोके समक्ष नतमस्तक हुई, जिस तरह हजार 
वर्ष बाद ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्नाब्दीमं हिन्दी आयोंके सामने सिन्धु-उपत्यकाकी संस्कृत जाति 
परास्त हुई, और वहां आयोका अधिकार जमा । शकोंसे आयोके प्रथम अलग होनेका काल ईसा-पूर्व 
३००० वर्षके आसपास था। आगे मध्य-एसियार्मं आये कस्पियनससे पामीर तक फैल गये। वक्ष 
(ख्वारेज्म) सम्यताने उन्हें कृषि और संस्क्ृतिकी दूसरी बातें सिखलाई | आगेके लिये यह भूमि आर्यों 
का बीजस्थान (आर्याना बेइजा ) बन गईं। ईस।-पूर्व २५०० के आसपास आयोके भाई-शक संख्य।- 
वृद्धि, देवी उत्पात या अच्छी चरागाहोंकी भनक पा पूरबकी ओर बढ़े । संभव हे, अराल-समुद्र और 
सिर-दरियाके उत्तरके पशुपाल आर्य-जनोंसे उन्हें लड़ना पड़ा हो। कुछ भी हो, वह धीरे-धीरे पूरब- 
में बढ़ते त्यानशान्‌ और अल्ताईकी उपत्यकाओंको लेते गोबी और क्विनलुन्‌ पर्वेतमालातक पहुंच 
गये । द 

ईसा-पूर्व १५०० में तरिम, इली और चूकी समृद्ध उपत्यकार्ये शकोंके निवासस्थान थे। संभव 
है, वहां वे कुछ खेती भी करते हों, अल्ताईकी खानोंसे सोना तो वह जरूर निकालते थे। लेकिन शक 
अपनी जीविकाके लिये मुख्यतया निर्भर थे पशुओंपर--घोड़ा, गाय और भेड़ें उनके मुख्य घन थे, ऊठों 
से उनका प्रेम न था। इस प्रकार ईसा-पूर्व १५ वीं सदीर्म गोबीसे कारपाथीय-पर्वतमालातक शक- 
जातिका वासस्थान था। ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ग्रीक इतिहासकार दुताइ (डन्यूब)के उत्तर तथा अराल- 
तटपर शकों (स्कुथ, सिथ ) के होनेकी बात करते है । ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ईरानी शाहंशाह को रोस- 
को दकोंसे बचनेके लिये दरबन्द (बाकूसे उत्तर)की किल्‍लाबंदी करनी पड़ी थी। सिर-दरियाके 
किनारे भी उसे शकोंसे लड़ना पड़ा था और एक शक योद्धाके हाथ ही घायल होकर उसे मरना पड़ा । 
ईसा-पूर्व ४थी सदीर्मे अलिकसुन्दरकों दुनाइ और सिरदरियाके तटपर फिर शकोंसे मुकाबला करना 
पड़ा । इस तरह स्पष्ट है, कि ईसा-पूर्व २००० से अलिकसुन्दर (सिकन्दर) के समयतक कारपाथीय 
पर्वतमालासे गोबीतककी भूमि शक घुमंतुओंकी विचरण-भूमि रही, और यही महाशक-द्गीप 
था। यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि अराल समुद्रके पास मगेसगेत्‌ (महाशक) नामकी एक शक 
जाति का वर्णन हेरोदोतने किया है । ई० पू० २०६ में जब कि ग्रीक-बाल्हीक राजा युथिदेमोने सिर- 
दरियापर चढ़ाई की थी, उस वक्‍त भी वहां शक छोगों हीका निवास था। कितने ही पश्चिमी विद्वानों- 
का विचार है, कि वहां (महाशकद्वीपमें) रहनेवाली शक जाति वस्तुतः: एक जाति नहीं थी, अर्थात्‌ 
वह भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते थे, और उनके रक्‍तमें भी भिन्नता थी । भिन्न-भिन्न भाषाका मतलब 
यदि यह है, कि उनमें कई बोलियां थीं, शब्दोंके उच्चारणमें कुछ अंतर था, तो इसमें किसीको आपत्ति 
नहीं । किन्तु यदि इसका यह अर्थ है, कि वहां 'शतम्‌' वंशकी भाषासे बिलकुल ही अलग, अथवा हिन्दी- 
पूरोपीय भाषासे भी बिलकुल अछग भाषा बोलनेवाले कबीले रहते थे, और रक्‍तसे भी वे शकाये 
या हिन्दी-युरोपीय जातिसे भिन्नता रखते थे; तो इसके लिये कोई आधार नही है। वस्तुतः भाषाके 
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मामूली स्थानीय भेदके साथ भी इस सारे महाशक-द्वीपमें शक जातिका अक्षुण्ण आधिपत्य १७२ ई० 
पू० तक रहा । द हे 


गोबीसे उत्तर, और पूरबमें मंगोल-वंशीय जातियां निवास करती थीं, जिनमें सिन्‌ (चीनी ) 
और हृणका इतिहासमें सबसे पहले नाम आता हैं। २५० ई० पृ०में तूमन्‌ शन्‌-यूके नेतृत्वमें हुण बहुत 
प्रबल हुये और चीनको उनके सामने झुकना पड़ा। ये हण-जिनके ही वंशज पीछे चिंगिज खांके मंगोल 
थे-आधुनिक मंगोलियामें रहा करते थे। इनके आतंक और आतक्रमणोंके मारे चीनी फ्रेशान थे और 
इसी लिये उनसे बचनेके लिये विश्वविस्यात चीनकी दीवार बनी। हणोके पश्चिमी पड़ोसी शक थे । 
तूमन हान्‌-यूके बाद उसका पुत्र माउ-दुनू हुणोंका राजा हुआ, और वह १८३ ई० पृ०में मौजूद था । 
इसने चीनको कई बार बुरी तरह परास्त किया, और उससे अपनी ढार्ते मववाई। इसके समय हुण राज्य 
पर्चिममें अल्ताईतक पहुंच गया, और पूर्वमें कोरियातक । अल्ताई और बलखाशसे पूर्वके शकों- 
ने माउ-दुन्की अधीनत। स्वीकार की, और शायद इससे पहले ही बापके समयमें ही' अल्ताईके 
उत्तरकी सोनेकी खाने हणोंके हाथरमें चली गई थीं। संभव हे, अब भी वहां काम करनेवाले शक ही 
रहे हों । जो भी हो, माउ-दुन्‌ने शकद्वीपके कुछ भागपर अधिकार करके भी उसने अपनी तरहके 
_ घुमतू शकोंके उच्छेद करनेकी अवश्यकता नहीं समझी । उसके पुत्र ची-युइ (मृत्यू १६२ ई० पृ०)ने 
शकोंके साथ पिता जैसा बर्ताव नहीं करना चाहा और उसने १७२ ई० पू०में शकोंके उच्छेदका काम 
शुरू किय।। उसने तरिम्‌-उपत्यकार्में बस गये शकों (यू-ची) के राजाकों मारकर उसकी खोपड़ीका 
मद्य-चषक बनाया । इस समयसे शकों और .हुणोंका संघर्ष शुरू हुआ, और शकद्वीपके पूर्वी भागमें 
खलबली मच गई । शक अपने पुराने स्थानकों छोड़कर दक्खिनकी तरफ भागने लगे। दक्खिनकी 
तरफ भंगनेवालोंमें सबसे पहले थे यू-ची, जिन्होंने ई० पू० १३० में बाख्तर (बलख) में ग्रीक- 
बाल्हीक राज्यकी समाप्त कर अपने राज्यकी स्थापना की, और इस तरह हिंदुकुशतकका भूभाग 
शकोंके हाथमें चला गया । 
हृणोंके दक्षिणी पड़ोसी चीनी उनसे तंग आये हुये थे। हुण उन्हें दुधार गाय समझते थे, और 
चीनी किसान एवं शिल्पी जो कुछ धन जमा करते, हूण सवार आक्रमण कर लूट ले जाते। जब ह॒णों- 
का शकोंसे भी संघर्ष हो गया, तो उनसे मिलकर एक साथ हणोंपर आक्रमण करनेके लिये चीनने 
अपने एक सेनापति और महापयंटक चाझू-क्यानकों १३८ ई० पृ०में शकोंके पास दूत बनाकर भेजा । 
चाह रास्तेम हणोंके हाथमें पड़ गया और दस सालतक उनका बंदी रहा। इस वक्‍त त्यान्‌- 
शाह और अल्ताई पवृत-मालाओंके बीच इली-उपत्यकामें वू-सुन शक रहा करते थे । किन्हीं-किन्हीं 
विद्वानोंका कहना हे, कि वू-सुन्‌ कुषाण शब्द हीका चीनी रूपान्तर है। जब वू-सुनोंने १२८ ई० पु० 
में हणोंसे अपनेको स्वतंत्र कर लिया, तो चाहू-क्यान्‌कों मुक्ति मिली और वह फर्गानाके रास्ते सिर- 
तटपर खोकंद नगरमें पहुंचा। वह पहला चीनी यात्री था, जिसने इन देशों और निवासियोंका सुंदर 
वर्णन किया, जिसका पीछेके दुसरे चीनी यात्रियोंने अतुकरण किया । चीनने यू-ची सरदारोंसे मिलकर 
उन्हें चीनके सहयोगसे पश्चिमकी तरफसे हणोंपर हमला करनेके लिये. प्रेरित किया । छेकित थू-ची 
इसके लिये तैयार नहीं हुये । उन्हें अपना देश छोड़े ३० सालसे अधिक हो गया था। यद्यपि वह अब भी 
: सोग्द, तुषार और बारुतरमें घुमंतू जीवन ही बिता रहे थे, लेकिन उनके लिये नगरों और गांवोंके रहने- 
वाले सोग्दी (ताजिक) सारी भोग-सामग्री जुटाते थे। यद्यपि चाकू शकोंको हुणोंके विरुद्ध नहीं कर 
सका, तो. भी चीनने अपने ही बलपर एक विशाल सेना हूणोंके विरुद्ध १२१ ६० पृ०में उनकी भूमि 
(आधुनिक मंगोलिया ) पर भेजी । चीनियोंकी भारी विजय हुईं, लेकित घुमंतू जातियोपर विजय 
टिकाऊ नहीं हुआ करती । पीछे फिर हृण लूट-मार करने लगे। लौठते वक्‍त चाऊ-क्यान्‌ फिर एक साल 
हणोंका बंदी रहा। उसने चीन-सम्राट्से सारी बात सुनाते हुये जे-चुआनके रास्ते भारतसे संबंध स्था- 
पित करनेके लिये कहा | चीन-सम्राट्नें फिर उसे इली-उपत्यकाके व्‌-सुन्‌ शकोंके पास साथ मिलकर 
हृणोंपर आक्रमण करनेकी बात करनेके लिये १२१ ६० पृ०में भेज! ।* 
..  दिखो जिल्द १, हुग भी। 


एतिहासिक सिहावलों कन] रूसी भाषाओऔर भारत । ५६१ 


साथ-साथ यू-चियोंने भी अंतें (चाहृ-कयान्‌) की मृत्युक्षे दो वर्य बाद) चीनकी अधीनता 
स्वीकार की। यही समय है, जब कि शक-राजाओंने चीनी उपाधि 'देवपुत्र' धारण की ।.. 

 भाउ-दुनूसे परास्त यू-चियोंने लोबनोरके तटको छोड़ भागकर बाख्तरके ग्रीक-राज्यकों हाथ- 
में ले लिया था, लेकिन वह उतने हीसे संतुष्ट नहीं हुये । सीस्तान (उन्हींके नामसे शकस्त।न) 
और बिलोचिस्तान होते ११० ई० पू०में सिंध पहुंचे, फिर धीरे-धीरे समुद्र-तटके भागपर अधिकार 
करते ई० पू० ८० में तक्षशिला और गांधारके स्वामी बन गये, और उन्होंने एक शताब्दीसे जड़ जमाये 
यवन-राज्यका उच्छेद कर दिया। इससे पहले ८७ ई० पृ० में यू-ची काबुलको भी ले चुके थे । यु-ची 
सरदार मोग भारत का प्रथम शक राजा था। ११०-८०ई०तक गुजरातभी शकोंके हाथमें चला गया था। 
६० ई० पूृ०तक मथुरा में भी शक-छत्रपी कायम हो गई। मोग (७४७७) की मृत्यु ५८ ईं० पृ०में 
हुई, जिसके बाद शकोंके भिन्न-भिन्न कबीलोंमें झगड़ा हो गया और राज्य छिन्न-भिन्न हो गया | तब 
दर्कोके कुषाण कबीलेके यवगू (सरदार) कजुल कदुफिस्‌ 7 की शक्ति बढ़ी । उसने हिंदुकुश पार हो 
बाख्तर और तुषारपर भी अधिकार कर लिया। कजुलके पुत्र वीम कद्फिस्‌ द्वितीय (७५-७८ ई०) 
ने सारे उत्तर भारतको जीता । इसीका पुत्र 'वसीलेउस्‌ वसीलेउन्‌कनेर्‌ कोस्‌ (राजाधिराज कनिष्क) हुआ 
जिसने शक-संवत्‌ चलाया और ७८-१०३ ईसवीतक राज किया | इसके सिक्के अरालू-समुद्रसे बिहार 
तक मिलते है। शकोंमे यह सबसे बड़ा राजा था। इसे बौद्ध धर्ममें नये तौरसे दीक्षित होनेकी अवश्य- 
कता नहीं थी, क्योंकि यू-ची शकोंकी मूल-भूमि तरिम्‌-उपत्यकारमोें ईसा-पूर्व. द्वितीय शताब्दीमें ही 
बौद्ध धर्म पहुंच चुका था और शक ही नहीं, हण सामनतोंमें भी बौद्ध धर्मके माननेवाले थे । 

. शकोंके भिन्न-भिन्न कबीले ईसा-पू्वं द्वितीय शदाब्दीमें इस प्रकार थे-(१) लोब्नोरके 
आसपास यू-ची, (२) इली-उपत्यकाम वू-सुनू, (२) इस्सिक्कुल झीलके तटपर सइ-बाहू, (४) 
ऊपरी तरिम्‌-उपत्यकार्म---जहां आजकल काशगर्‌-यारकन्द्‌ नगर हैं, में कस्त याय खश, (५) मध्य 
सिर-दरिया तटपर शक, (६) सिर-दरियाके मुहाने तथा अरालके पश्चिमी किनारेपर भी 

सगेत (महाशक ) रहते थ | जान पड़ता है, काशगरवाले कश नामी शकोंका ही एक उपनिवेश 
काध्मी रमें था, जिससे उसका यह नाम पड़ा । उधर हुण और चीनका द्वन्द्ध जारी रहा। अंतर्में ईसवी' 
प्रथम शताब्दीके मध्यमें हुण चीनके प्र हा रसे जज र होकर उसकी अधीनता स्वीकार करनेकों मज- 
बूर हुए। इसपर सारा हुग-जन उत्तरी और दक्षिणी दो भागोंमे विभकक्‍त हो गया। यचपि विभाजन 
अवीनता स्वीकार करने के विरुद्ध ही हुआ था, किन्तु स्वतंत्रताव।दियोंके लिए वह बहुत महंगा पड़ा । 
चीन और .अपने भाइयोंकी सम्मिलित शक्तिके सामने अब निर्बंल हो गये और ७३ ईगमें उत्तरों 
हणोंका पर्चिमाभिमुख महा-अभियान आरम्भ हुआ । धीरे-धीरे शकद्वीपसे शककोंकोी हटाकर 
वहु उनकी जगह लेने लगे, लेकिन सिर-दरियाके दव्खिन उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया | ३७० ई० में 
अराल और कास्पियन-तटपर रहनेवाले आलानोंका उन्होंने ध्यंस किया--यह भी शकोंका ही. एक 
कबीला था। ३७५ ई ०में अपने सरदार वालामेर्‌के नेत॒त्वमें दोन-तटपर पहुंच उन्होंने माओस्त-गत 
(जाट)को छिन्न-भिन्न किया | फिर दनियेपर पहुंच गार्थोंका घ्वंस किया। आगे भी उनका प्रभुत्व 
बढ़ता ही गया और हृण-सरदार अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई०) के समय मध्य-दुनाइ (डन्यूब) तक हुणों 
के हाथम आ गया । 
मंगोलियासे आरम्भ हो मध्य-दुनाइतक पहुंच गये पौन पांच सो सालके इस भयंकर हृण- 
तुफानने सबसे अधिक क्षति शकोंकोी पहुंचाई, और वोल्गासे गोबीतकके शकद्वीपको 
दकोंसे खाली करवा लिया। सबसे आखिरमें शकद्वी५ छोड़कर भागनेवाले शक हेफ्ताल थे, 
जिन्हें गलतीसे भारतमें हुण और पश्चिममें ववेत-हुण कहा जात। है। ३६० ई०में हुणोंके एक 
कबीले अवार (ज्वेन-ज्वेन)ने शवित सम्पन्न हो पश्चिमकी ओर बढ़ना शुरू किया। इन्हींके प्रह।र 
से उत्पीड़ित हो हेफ्ताल भगे और धीरे-घीरे ४२५ ई०में उन्होंने सारे मध्य-एसियाको सिर-दरिया- 
से हिन्दुकुआतक लेकर अपने पूर्र॑ वर्ती कुषाण-राज्यका उच्छेद किया | इनका संगठन कबीलाशाही 
था, किन्तु सरदारोंका बहुत प्रभाव था। किदार इनका प्रथम महान्‌ नेता था। इसीके नामसे 
७१ 


५६२ , मसध्य-एसियाका इतिहास (२) [परि० १ 


हेफ्तालोंका दूसरा नाम किदारीय' हूण पड़ा । यहां यह स्पष्ट हो जाता हे कि हेफ्तालों (किदारियों] 
का नाम हण इसीलिये पड़ा, कि वह हुणोंके शासनमें चिरनिवासके बाद वहांसे भागकर आये थे। 
किदारका पुत्र ४५५ ई०में रवेत हणोंका राजा था। संभवत: इसीका पुत्र तोरमान था, जिसने 
ग्वालियर और सागर-दमोहतककों जीत लिया था। ५०२ ई ०में इसकी मृत्युके बाद इसका पुत्र 
मिहिरकुल राजा बना । मिहिर मित्र (सुर्य ) का ही प्राचीन फारसी रूप हूँ मित्र--मित्र.. मिथ. 
मिहिर | पीछ शकद्वीपियोंके प्रयाससे मिहिर भी उसी प्रकार शुद्ध संस्कृत बन गया, जिस प्रकार शक- 
द्वीपीय ब्राह्मण शुद्ध भारतीय ब्राह्मण बन गये। कुल--यह हणी शब्द गुल या ग्युलका अपभ्रंश हे, 
जिसका अर्थ राजकुमार या दास होता है । त।रमान ने ग्वालियरमे सुरयं-मन्दिर बनवाया था, यह 
उसके शिलालेखसे पता चलता है । मिहिरकुलने मगंधपर आक्रमण किया था, किन्तु मगधराज 
बालादित्यने उसे बुरी तरह हराया। ५३२-३३ ई० के आसपास मालवाके विजयी राजा यशोवर्मा 
विक्रमादित्यने मिहिरकुलकों हराकर उसे कश्मीरकी ओर खबेड़ दिया। हण नामसे प्रसिद्ध, किन्तु 
वस्तुत: शक मिहिरकुल अंतिम शक राजा था; जिसे भारतीय इतिहास जानता हे । हेफ्तालोंकी 
राजधानी बुखाराके पास बरख्शा में थी, जहां हालकी खुदाईमें कितने ही भारतीय शैलीपर बने 
भित्तिचित्र मिले हैं । 


हमने शकोंको ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीके आरम्भमें गोबीसे कारपाथीय-पर्वतमालातक अपने 
महाशकद्वी पर्म बसे देखा । फिर उनकी एक शाखा यू-चीकों मध्य-एसिया, तुषार, सीस्तान, 
सिन्ध, काबुल, तक्षशिल्ता होते मथुरा और उज्जेनतक फैलते देखा । फिर यू-चीकी एक शाखा 
कुषाणोंकों कनिष्कके रूपमें अराल-समुद्रसे बिहारतक राज करते पाया और अंत्तर्में फिर तोरमान 
और मिहिरकुलके रूपमे शकद्वीपसे सबसे पश्चात्‌ निकलें श्वेतहण' नामधारी शकोंकों 
मगधतक धावा मारते देखा । शकोंके सबसे प्रबल जातीय देवता सूर्य थे । मिहिरकुल 
(सूथंदास)का नाम भी इसी बातका १रिचायक है । 

शकद्वीपीय ब्राह्मणोंके उद्गेमके बारेमें यह सवंमान्य कथा है, कि वह शकद्वीपसे आये और 
सूपपूजा उनका मुख्य कायय था। शकद्वीप कहां था, इसे ऊंपरके वर्णनसे अच्छी तरह समझा 
जा सकता ह--अर्थात्‌ वह गोंबीसे वोल्गा और, पश्चिम कारपाथियात्तक फैला शकोंका-मुख्य 
निवास था। दक्षिणकी ओर भारंततक भागकर आनेवाले दाक पूर्वीय-शकद्वी पके थे । 


| दकद्वीपी ब्राह्मण और सुय-पृजाका घरिष्ठ सम्बन्ध है, इससे शक-द्बीपियोंकी सारी परम्परा 

सहमत है । शकद्वीपी-प्रधानतावाल इलाकोंमें अधिकांश सुर्य-मूर्तियां द्विमुज मिलती है। इनके 
कन्धेके ऊपर सिरकी दोनों तरफ सूर्यमुखीके फूल कुछ असाधारणसे जरूर मालूम होते हैं, क्योंकि 
भारतीय परम्परामें सूयेमुखी फूलका कोई स्थान नहीं । लेकिन आश्चयंकी बात तो यह है, कि सुर्यके 
परोंमें दो बूट होते हँ--बूटधारी हिन्दू देवता दूसरा कोई नहीं; और, यह बूट भी बृटनोंतक पहुंचते 
हैं। इसकी व्याख्या करते पंडित लोग कहते हैं, सूर्येके चरणके दर्शनसे आदमीका अमंगल होता हैं, 
इसीलिये सूर्यके परोंकी ढांक दिया गया है । परन्तु उसे बूटसे ही ढांकनेकी क्या अवष्यकता ? और, 
फिर वही बूट हमें मथुरासे मिली कनिष्क-प्रतिमाक पैरोंमें दिखाई पड़ता हैं। यहां कनिष्क, शक, 
सूयमूति और सूर्यपूजक अककद्वीपी ब्राह्मणोंका ११रस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता हूँ | साथ ही 
यह भी जानना कुतृहुलजनक होगा, कि आज भी रूसी लोग जाड़ोंमें उसी तरह॒के घृटनेतकके बूटों 
को पहनते है, जिन्हें कि हम करिष्क और सूर्यकी प्रतिमाओंके परोंमें देखते है । 


इस समानताका क्‍या कारण हूं ? इसके लिये आइये, हम शकद्वीपमें रहु गये शकोंकी सुध 
ले । हणोंने वोल्गासे पुरबके शकद्वीपको शकोंसे खाली करा लिया और वोल्गासे मध्य-दुनाइ 
(डन्यूब) तक भी वह अपनी एक चौड़ी पट्टी खींचते चले ग्रे । इन्हीं हणोंके वंशज तुर्के 
उददगुर और पीछ मंगोल हुए । फिर ५५७ ई०के लगभग तुकोंने मध्य-एसियासे अवारा 
(हेफ्तालों)का राज्य खतमकर वहां अपना अधिकार .जमाया और पीछे तो मध्य-एसियामे 
ने दंकोंका नाम रहा, न आयं॑वंशी सोग्दों (थोड़ेसे ताजिकोंको छोड़कर) का। 


ऐतिहासिक सिंहावलोकन] रूती भाषा और भारत... ५६३ 


लेकिन, वोल्गासे पश्चिमकी कहानी दूसरी हे। दोन और दूनियेपर तटपर जिन जातियोंका 


हणोंने ध्वंस किया, वहे शक-वंशकी थीं। ईसाकी '४थी-५वीं सदीमें-मध्य दुनियेपर और क्रिमिया 
में शकोंक बहुत-से पुराने नगर-ध्वंस मिले हैं। यद्यपि उत्तरके घने जंगलोंमें अब भी घुमन्त्‌ 


दक पशुपाल रहा करते थे, लेकित दूनियेपर और क्रिमियाके तटपर वह गांवों और शहरोंमें रहने 
लगे थे, और ग्रीक सभ्यतासे बहुत प्रभावित हुए थे । हुणोंते अपनी घ्वंस-लीला मचाकर सम्यताकी 
इस प्रगतिमें बाधा डाली। ६ठी सदीम हम पश्चिमी शकोंके कबीलोंमें वेन्द (वेनेत्‌), अन्त, स्लाब, 
और सरमात्‌ नामके कबीले पाते है। अकदमिक्‌ दे्ाविनके अनुसार इनमें पहले तीन एक ही 
जातिके नाम थे, और सरमात्‌ भी शकोंकी ही जाति थी । आगे चलकर परिचमी शकद्वीपके 
ये सारे शक स्‍लावके नामसे मशहूर हुए 


शकोंकी पुराती नगरियोंकी खुदाईमें निकली चीजें भी बतलरू।ती हैं, कि आधनिक स्लाव उन्हींके 
वंशज है | शकोंके रेखाचित्र, दीवार और पात्नोंके अलंकरण अभीतक उक्रइनके गांवोंमें प्रचलित हैं | 
उनके आभूषण रूसी किसानोंमें तबतक प्रचलित थे, जबतक कि उनमें परिचमी सप्यता भीतरतक नहीं 
घुस गई । उनके गोखरूवाले सोनेके कुंडल और हंसलियां तो आजके भारतमें भी देखी जाती हैं। केकिन 
जैस। कि ऊपर कहा, हणोंके तुफानने काकेशस और कालासागर तटसे शकोंका संबंध तोड़ दिया । अब 
वहां हुण कबीले पश-चारण करने लगे । यही हुण कबीले पीछे पेचेनगा अथवा वोल्गा-तटपर वोल्गार, 
काकेशसके पास खाजार (काजार )आदि नामसे मशहूर हुए | हुण-उपद्रवके कारण शक अपनी दक्षिणी 
भूमिसे ही वंचित नहीं हुए, बल्कि उनका उन्मुक्त सम्यता-प्रवाह भी रुद्ध हो गया, और एक बार फिर 
वे केवल घ॒मन्तु-जीवन बितानेपर मजबूर हुए । इतना ही.नहीं, इसी परिवतेनके साथ शक या स्किफ 
नाम भी इतिहाससे लप्त हो गय। और आगे हम अन्त, वेन्द नामवाले कबीलोंको पाते हैं। अरबोंके 
प्रभावसे जिस तरह ८वीं शताब्दीमें पहुंचते-पहुंचते सारा ईरान और मध्य-एसिया मुसलमान हो गय।, 
इसी तरह खजार, बुल्ग।र आदि हण-जातियोंनें भी इस्लाम स्वीकार किया (बुल्गार आजकल चुवाश 
के न।मसे पुक।रे जाते हैं, उनका आजकलके बुलगारिया देशसे कोई संबंध नहीं। बुलूगारियावाले सलाव 
है, जब कि वोल्गावाले ब॒ल्गार हण-वंशज ) । 


अभी भी रूसी ईसाई नहीं हुए थे, और बहुतसे पुराने देवी-देवताओंको मानते थे; जिनमें सूर्य 
सबसे बड़ा देवता था | सूर्यके एंक खास पर्बपर वे लोग घीमें पके लाल चीले उसी तरह खाते थे, जैसे 
बिहारमें आज भी कारतिककी सूर्य-षष्ठीके दिन छाल ठकुआ खाया जाता है । आज भी यद्यपि उस 
दिन रूसी लोग मीठे चीले खाते हैं, पर अब उनमे पुराने धर्मका माननेवाला कोई नहीं है । ५९वीं 
शताब्दीके एक अरब परयंठकने बोल्गाके किनारे खरीद-बेंचके लिये आये रूसियोंको देखा था । वहां एक 
रूसी मर गया । लोगोंने छकडीकी चिता बनाई और पतिके साथ पत्नी भी सत्ती हो गई । 


आगे चलकर इन सभी दक कबीलोंका सल|व (स्क्लाव <शकल) या श्रव नाम पड़ गया । जिस 
तरह हमारे यहां उपनिषद्-कालमें सोमश्रवा आदि श्रवान्त नाम बहुत होते थे, उसी तरह स्लावोंमें 
स्‍्लावांत (स्वेत-सल|व, व्याचिस्लाव ). नाम अब भी होते है-मोलोतोफका नाम व्याचिस्लाग है | स्‍लाव 
जाति आज दो भागोंमें विभकत है- (१) पश्चिमी सलाव जिनमें पोल, चेक और स्ला|वक हैं, और (२) 
पूर्वी स्‍लाव, जो दक्षिणी और उत्तरी दो भागोंमें विभकत है। दक्षिणी स्लावोंमें बुलगर, सर्वे और क्रोवात 
(क्रोत) सम्मिलित हैं और उत्तरी स्लाबोंमें रूसी, उक्रइनी तथा वेलोरूसी हैं। पोल-चेक भाषाओंका 
रूसीसे उतना ही अंतर है, जितना अवधीका बंगलासे । दोनों एक-दुसरेकी भाषाकों कुछ कठिनाईसे 
समझ सकते हैं। रूसी-उक्रच्नी भाषाएं भोजपूरी और मैथिलीकी तरहकी हैं, और रूसी-बुलगारोमें 
उतना ही अंतर है, जितना मैथिली और अवधी में ।. सारे पूर्वी स्‍्लाव एक-दूसरेकी भाषा समझ सकते 
है । पश्चिमी सलाबवोंके उच्चारणमें अंतर कुछ अधिक हो गया है, जिससे वे एक-दूसरेकों भाषाकों 
सृगमतासे नहीं समझ सकते । ; 


स्‍लावोंमें सबसे पहले बलगारोंन सम्यतासे संबंध. स्थापित किया और ग्रीसके ईसाइयोंके संपर्क 
में आ ईसाई-धर्मको स्वीकार किया । छठी-सातवीं सदीमें हुंगर या. मजार (अत्तिलाके हुणोंके वंशज ) 


५६४ मध्य-एसियाका इतिहास (२) [परि० १ 


के बलको तोड़ने में बुलगारोंने बहुत काम किया, और वे बढ़ते-बढ़ते ग्रीसके पड़ोसी बन गये । यद्यपि 
उन्होंने ग्रीसको सांस लेनेकी फुर्सत दी, किन्तु स्वयं कांटेकी तरह चुभने लगे। लड़ाकू धमंतुओंको 
पालतू बनानेके लिय सस्क्रतिमें उन्नत धर्म बहुत अच्छे साधन होते हैं । बुलगारोंपर भी ग्रीसने वही शस्त्र 
चलाया । घलाव जातियोंका सबसे प्राचीन लिखित साहित्य बुलगारियाकी भाषपामें ही मिलता है। 
उस वक्त पश्चिममें ईसाई-धर्म रोम और ग्रीक दो सम्प्रदायोंमें विभकत हो उका था । दोनों सम्प्रदायों- 
में जहां क्रिया-कछाप और मतमतांतरका कितना ही अंतर था, वहां दोनोंकी लिपियां भी अरूग थीं | 
लिपिहीन असभ्य जातियां जिस चर्च (सम्प्रदाय)से धर्मकी दीक्षा लेतीं, उसीकी लिपिको स्त्रीकार 
करतीं हैं। स्‍लाव-जातियोंमें पोल, चेक, सलावक यानी सारे पश्चिमी सलाव तथा पूर्वी स्लावोंमें ओवात 
रोमन-च्चे ढ्वारा ईसाई बसाये गये, इसलिये उन्होंने रोमन-लिपि स्वीक।र की । बाकीने ग्रीक च्चका 
अनुयायी बन ग्रीक-लिपि स्त्रीकार की । 


बुऊगा रियाके ईसाई होनेका। यह मतलब नहीं था, कि सारे पूर्वी स्‍लाव भी जल्दी ही ईसाई बन 
गये । सलावों की मूल भूमिमें अब भी पुराने देवी-देवताओंका जोर था। ये उस समय बहुत लड़ाके भी 
थ्रे । हणी कब्रीलोंका जब-जब प्रहार प्रीसपर होता, तो वह स्लाबोंसे मदद मांगता ! क्िंमिय।में ग्रीक लोगों 
की बहुत-सी व्यापरिक बस्तियां थीं और यहां हर वक्‍त उनका हृण-बंशज पेचेनगोंसे झगड़ा रहता था । 
अभी इन स्लावोंमें राजा नहीं थे, कबीलाशाहीका जोर था। सारा काम जन-सभा (बेचे) कबीले 
का जिर्गा करता था । लेकिन जैसे-जैसे बाहरके राज्योंसे लड़ने-भिड़ने और छूठ॑-पाटकी प्रवृत्ति बढ़ती 
गई, वेसे-ही-वैसे सरद।रोंका अधिकार बढ़ा । 


९वीं सदीके अच्यमें एक स्वीडिश राजकुमार रूरिक्‌ आकर उनका शसक बन गया । रूरिकके 
पुत्र ओलेए (९११ ई०) और ईगर (१९११-५७ ई०) ने अपनी छड़ाक प्रजाकों खूब संगठित किया और 
दूर-दूरतक विजय-यात्राएं कीं। ईगरने काकेशसके खजारोंके खान और प्रीस (विजन्तीन)के सम्राट 
- दोवोंको नतमस्तक किय। | ग्रीकोंने उसे एक किला और बहुत स। धन क्षतिपूर्तिके तौरपर दिया, साथ 
ही संधिद्वारा ईगरकों वचनवद्ध किया, कि तुर्की घुमंतुओंके आक्रमणके वक्‍त वह ग्रीक-स/म्राज्यकी 
रक्षा करेगा । ईगरने अपनी हाक्तित बहुत बढ़ाई | उसका पड़ोसिमोंपर बहुत आतंक रहा । ईगर 
के पृत्र स्वथातोस्लाव (९५७-७३ई०) ने पिताकी शवितकों और आगे बढ़ाया । उसने हणी बुल्गारोंके 
बोल्गा-तटवर्ती तथा उनके संबंधी चेर्कासोंके कूबन-तटीय नगरोंकों लूटा, और अपने पूर्बज शकोंके 
खोये काला-सागर-तटपर फिर प्रभुत्व जमाते हुए किप्रेंफकों' एक दक्तिश।ली राज्यकी राजधानोमें 
परिणत कर दिया । स्वयातोस्लाव जब विजय-यात्रा करते (९६९-७१-ई०) दुनाइ (डेन्युब)के तटपर 
पहुंचा, तो प्रीस-सम्राट्‌ घबड़ा उठा और उसने कालासागरके उत्तरी तठके बयाबानके निवासी पेचेनेगा 
धुमंतुओं और दुगाइ-तव्वर्ती बुलगारोंकों मिलाकर स्व्यातोस्लावका मुकाबला करना चाहा । लेकिन 
प्रीसको स्व्यातोस्छावके साथ संधि करनेको मजबूर होना पड़ा । स्व्यातोस्लाव अपने समयका महान्‌ 
विजेता था | ग्रीक ऐतिहासिक उसके आकार-प्रका रके बारेमें कहते हैं-- उसका आकार मझोल।, नाक 
उभड़ी हुई, दाढ़ी भरी और लंबी, शिर बिलकुल नंगा, सिर्फ एक ओर कुछ छटा बाल(शिखा)था, जो कि 
कुलीनताका परिचायक था। उसकी गर्दन मोटी, कंधे चौड़े, सर्वा ग संतृलित शरीर । उसके एक कानमें 
दो मोतियों और पद्राग-जटित सोनेका कुंडल था।” सर्व्यातोस्लावने विजयीके तौरपर गर्वके साथ 
विजन्तिन (ग्रीस) की राजधानी कन्स्तन्तिनोपोलमें प्रवेश किया । लौटनेपर पेचेनेगा प्रमस्तओंने 
दनिषेपरके जल-प्रपातोंके पास धोकेसे उसे मार डा । 


स्व्यातोस्लावका पुत्र व्लॉदिमिर (९२७८-१० १५ ई०)पिताकी ही तरह ब हादुर निकला और 
नतमस्तक शत्रुओंकों उसने शिर उठानेका भौका नहीं दिया । उसने अपने राज्यका विस्तार पश्चिममें 
बात्तिक समुद्रतक किया और पोलों (था लिथुवानियोंके कितने ही नगरोंकी छीन लिया। विज॑तिनका 
तो वह संरक्षक ही था '। जब ग्रीक सेनाने विद्रोह किथा, तो सम्राटुकी गहारपर व्लादिमिर ने 
जाकर उसे दबाया। सम्रादूने पारितोषिकमें अपनी बहनसे व्लादिमिरका ब्याह कर दिया। विजंतिन्‌ 
दरबारकी तड़क-भड़क, उसके सामंती विछास, कला, संगीतने व्लादिमिरको मुग्ध कर दिया, और 
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९८८ ई०में उसने ईसाई-धर्म स्वीकार करनेका निश्चय किया। उसने अपनी प्रजाकों हुक्म दिया,कि कल 
दुनियेपरजों धर्माभि-षेक (बप्तिस्मा)के लिये नहीं पहुंचेगा, वह मेरी कृपाका पात्र नहीं होगा । किसकी 
मजाल थी, राजाकी कृपाका अभाजन हो । इस तरह प्राय: सारी राजधानी एक दिनमें ईसाई बन गई । 
ईस।ई-पुरोहितोंने परामर्श दिया और व्लादिमिरकी आज्ञासे कियेफके सारे देवालय स्लावोंके पुराने 
देवताओंसे क्षाली हो गये | लेकिन इसका यह अथ्थे नहीं, कि लछोगोंने अपने हजारों वर्षोंसे चले आये धर्म 
और देवताओंकों असानीसे छोड़ दिय। । उसके लिये कितनी ही जगह विद्रोह हुए । 


कियेफके रूसोंने इस तरह अपनी प्राचीन संस्कृतिकोी बहुतसी निधियोंकों खोया। पुराने देवताओं- 
की मृतिथों और पूजा- प्रकारोंके साथ उनके हजारों शब्द भी ल्प्त हो गये । लेकिन अब उसकी जगह 
उन्हें एक उन्नत संस्कृतिस सपर्क स्थापित करतेका मौका मिला, अपनी भाषाके लिए लिपि मिली, 
प्रीक-साहित्य, ग्रीक-कलाके सीखनेका रास्ततः खलू गया । 


१०१५ ई०में व्लादिमिरके मरनेपर उसके लड़कोंमें झगड़ा हो गया और तीन पुश्तोंके परिश्रमसे 
एकताबद्ध कियेफ-रूस-राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। इसमें संदेह नहीं, कि प्राचीन परम्परासे 
अत्यंत विच्छेद होता भी इसका एक कारण हुआ | प्यारहवीं सदीसे रूस बहुतसे राजलोंमें विभक्त हो गया । 
तेरहवीं सदीके मध्यमें पहुंचनेतक छिझ गिस्‌ खानके मंगोलू उसके पौत्र बातृखानके नेतृत्वमें पहुंचे और 
फिर प्राय: डेढ़ सौ वर्षोतक रूसियोंकों शिर उठानका मौका नहीं मिला। हां, मंगोलोंके दक्तिशाली 
शासनसे लाभ उठाकर मास्कोके राजूलने अपने प्रभावकों बढ़ाया-मंगोलखानके क्रपापात्रके तौरपर 
ही । तेमूरने दिल्ली छूटते (१३९८ई०)से तीन साल पहले जब (१३९५०) मास्कोके पास तककों 
धावा करके मंगोल-खान तोक्तामि ग॒की शक्तिको क्षीण कर दिया, तो मास्कोके महाराजुलोंको रूसको 
एकताबद्ध करनेका मौका मिला । यह काम वासिली प्रथम ( १३६८९-१४२५६ई० ) के कालमें आरम्भ 
हुआ, ओर उसे पांचवें उत्तराधिक्रारी तथा प्रपौत्र महाराजुल (पीछे जार) क्र ईवान चतुर्थ (१५३३- 
ई०) ने पूर्णताकों पहुंचाया । उसके पुत्र फेदोर (१५८४-९८ई०) के साथ रूरिक-वबंशकी समाप्ति हो 
जाती है । छेकिन, वह अपने कतंव्यकों पुरा कर चुका था । अब रूसी रियासतें मिलकर एक ही नहीं हो 
गई थीं, बल्कि रूसी राज्य कास्पियनके तटपर पहुंचकर बोल्ग। और उरालसे भी पूरबकी तरफ पैर 
बढ़ा चुका था| यह अकवरका समय था, जबकि भारतने भी देशकी एकतामें कम सफलता नहीं प्राप्त 
को थी । 

हमने देखा, हुणोंके प्रहारके बावजूद भी पर्चिमी शक-द्वीपके रहनेवाले शक एक बार जंगलों 
की तरफ भागे । फिर स्लावोंके रूपमें प्रगट हो अंतमें आधूनिक रूसियों और दुसरी सलाव जातियोंकी 
शक्‍लमें अस्ल्त्वमें आये, और आज भी मौजूद हैं। शकटद्वीपसे भागकर पूर्वी शक दूसरे कितने ही देशोंमें 
बिखरते भारतके शक्द्वीपी ब्राह्मणों, कितने ही राजपूतों, गूजरों, जाटों आदिके रूपमें हिन्दुओंमें मिल 
गये । इस सारे इतिहासपर गौर करनेसे स्पष्ट हो जायेगा, कि क्यों रूसी भायासे संस्क्ृरतका इतना 
घनिष्ठ संबंध है । यह इसीलिए कि रूसी उत्हीं शकोंके ४ंशज हैं, जिनके भाई-बंद आर्य पुराने कालमें 
आकर हिन्दुस्तान और ईरानमें बस गये, और उनका पारस्परिक संबंध वहीं नहीं टुट गया, बल्कि 
सहस्नाब्दियां बीतनेपर फिर बहुतसे शक हिन्द्रस्तानमें आये । संस्कृत और रूसी भाषाओपें जो घनिष्ठ 
संबंब मालूम होता है, वह उप्ती पुराने संबंध ही के कारण । 

स्‍लाव भाषा--रूसी भाषाकी संस्कृतसे कितनी समीपता है, इसके लिये शब्दकोष 
और शब्द-विश्लेषणकों देनेसे पहिले यहां दो शब्द कहनेकी अवश्यकता है| यह एक मान्यता 
बन गई है, कि लिथुवानी भाषा संस्कृतके बहुत समीप है। राभानंद और कबीरके 
समयतक लिथुवानी लोग ईहाई घमर्ममें दीक्षित न हो अपने प्रावीन धर्मपर आरूढ़ थे, उनके 
कितने ही देवता वेदिक देवताओंमेंसे थे। उनकी भाषाका विकास भी बहुत मंद गतिसे हुआ 
था । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, कि लिथुवानी भाषा रूसीकी अपेक्षा संस्क्ृतके बहुत समीप 
है । हिन्दी-युरोपीय भाषाओंके 'शतम्‌' और केन्तम' दोनों भाषा-समुदायोंमें स्लाव-भाषायें 
संस्कृत और ईरानीके साथ शतम्‌' वंशकी हेँ, जब कि लिथृवानीकी समीपता "ेन्तम' 


५६६ . मध्य-एसियाका इतिहास (२) [परि० १ 
से ह। उच्चारण भी उसके रूंसीकी अपेक्षा संस्कृतसे कितन दूर हैं, इसे निम्न तालिका 
में देखिये :--- 

लिथ्‌ वानी प्रावीन स्‍लाव रूसी संस्कृत 

केतुरि चेतुरे चेतीरे चतुर्‌ 

केत्वितंस्‌ चेत्वरेते चेत्वेते चतुर्थ 

ब्रोतेरेलिस ब्राते ब्रात्‌ मातृ 

मोते माति मात्‌ मातृ 

गुवस्‌ झिवे_ झिव्‌ जीव 


रूपी भाषा स्लाव-भाषा-तंशकी पूर्वी शाखाकी एक भाषा हैँ । पूर्वी स्‍लाव-भाषायें 
हैं--रूसी, बोल्गारी और सेबी। उक्रइती और वेलोरूप्री भाषायें यद्यपि अब स्वतंत्र साहित्यिक 
भाषायें हैँ, किन्तु वह रूसीके अत्यंत समीप हैं। इसलिये तालिकामें उनके शब्द पृथक नहीं 
दिये जा रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी सस्‍लाव-भाताओंका आपसका सम्बन्ध निम्न तालिकासे 
मालम होगा --- 


 .. पूरीस्‍्ताव ....... |  पहिय पूर्वी सलाव पश्चिमी सस्‍लाव 
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प्राचीन स्ठाव | झसी | बोल्गासी | सेवी | स्कोवानी | चेकी पोलछी 
दिम्‌ (धूम) दिम. | दिमू |दिग [दिम [हम | इूम 
दून्‌ू. (दिन) | देन देन्‌ | दने दन देन्‌ जिएन्‌ 
जन (सूनु) | सोन,सिन्‌ | सन्‌ | सन सेन सेल 
म्लेको (दूध) | मोलोको | म्लाकु म्लेकों म्लेको 














ग्लवा (गल) | गोलोवा | ग्लवा 
सूम्रत्‌. (मृत्यु) | समेत स्म्रत्‌ 


ग्लोवा 
ध्मिएरे 





मृत्व (मृत्यु) | मेर॒त्विइ | ज्रत्व मर्त्वु 
प्ल.न्‌ (पूर्ण) पेलनु 
पत्‌ (पंच) पिएत्स 
रउका (कर) रेका 
मेफूदा (मध्य ) भिएउजा 
जम्ल्यू (ज्मा) जिएमिए 


हम रूसी शब्दों” को नागरी अक्षरमरें दे रहे हैं, जिसमें कुछ नये संकेतोंकी अवश्यकता है। 
ओ का उच्चारण रूपीमें कमी ओ और कभी अ होता है, किन्तु सन्देह उत्पन्न हो जानेके डर 
से हमने यहां उच्चारणका विचार न कर लिखे जानेवाले अक्षर (ओ)का ध्यान रखा है । 
रूसी स्वरोंका हस्व-दीर्घ उच्चारण ऐच्छिक है, इसलिए नागरी स्वरोंमें हृस्व-दी्घको ध्रूव नहीं 
समझना चाहिये। रूप्रीमें उदात्त संकेत रंगानेकी प्रथा है, जिससे उच्चारणमें ही अन्तर नहीं 


हों जाता, बल्कि अर्थमें भी भेद हो जाता है । हम यहां उद्यात्त संकेतको विस्तार और दुरूहताके 
कारण नहीं दे सके । 


“रूसी शब्दोंके संग्रहमें हमने ब, क. म्थुलर, स. क, थोयानुसके कोश (रुस्स्को-आंग्लिइ- 
स्किइ स्‍लोव।र, मस्को १९३५) के ६०,००० शब्द, तथा ब. फ. रोतइताइनके कोश (मास्को 
१९३८) का उपयोग किया हैं। . 


(१) शब्द 


अ-अ (निधाथ ) 
अज़ते-आज्वाल:, ताप 
आ-आह ! 
बेगू-वेग (दौड़) 
बेगत्‌.-वेजति (दोड़ना) 
बेगलेत्स-वेगक (भर्गेलू) 
बेग्स्त्व-वेगकत्व (भगेलृत्व ) 
बेगूनू- वेगकत्व ( भागून, भग्गू) 
बेजात्‌.-वेजति (भागना) 
बेजू-विना (विना ) 
बेजू-बोजूनिकू-वि-भगक 
(आनीश्वरवादी ) 
बेजू-वेत्रे त्िइ-वि-बातीय (बिना 
(वायुका ) 
बेजू-बोलोसिइ-वि-बाल, 
(केशरहित ) 
बेजू-गलविइ-वि-गल 
(शिर बिना) 
बेजू-गोलोविइ-वि-ग्रीव 
(शिर बिना) 
बेजू-दोज्दिए-विदुह (वर्षा 
बिना ) 
बे जू-दिम्निइ-वि-धूम (धूम- 
रहित ) 
बेज्‌-जिज्ने विइ-वि श्र -जी वन 
(जीक बिना ) 
बेजू-नोसिइ-वि-नास, 
(नासिका बिना) 
बेज़ो-वि (बिना) 
बेज-रोगिइ-विश्वृग (श्रग 
बिना ) 
बे रयोजा-भुज (वृक्ष) 
बेसू-वि (बिना) 
बेस-प्रि-मेस्नि-वि-प्र-मिश्रण 
(मिश्रण-रहित ) 


परिशिष्ट (१) 
रूसी शब्द-कोश 


वेसू-सेदेंच नोस्त .-वि-हृदयत्व' 
( हृदयहीनता, श्रद्‌-हीनत्व ) 
बेस्‌-सलाविये-वि-श्रवी 
(कीत्तिहीन) 
बेस-स्लावेस्निइ-वि-श्रवणक 
(वाणी-हीन)... 
बेस्‌-स्मेतिये-वि-म्यंता 
(अमरत्व ) 
बेस-स्तेजुनिइ-वि-स्नेही (हिस- 
हीन ), स्नेह-स्नेज़ (बफ़ ) 
बेस-सो-जनातेल-निइ-वि-सं- 
ज्ञातर (चेतना-हीन ) 
बेसू-सो नित्सा-वि-स्वप्नता 
(निद्राहीनता ) 
बेसू-स्त्राश्तिइ-वि-त्रास्नु 
(त्रास-हीनता ) 
बिरयुक-वृक (भेड़िया) 
बिस-ह्विसु (फिरसे ) 
बित्‌--भिद्‌ (तोड़ना, ताड़ना ) 
बित्‌.स्या-भिद्‌ (ताड़ना, 
भिड़ना ) 
बत्‌.यों-भिद्‌ (तोड़ना, 
भिड़ना ) 
ब्लागो-भर्ग (अच्छा, आशीः ) 
ब्लागो-दात्‌--भगंदाति (आशी- 
दान ) 
ब्लागो-देतेल .-भर्गदात 
(उपकारक ) 
ब्लागो-देयानिये-भग दान 
(आशीदांन) 
ब्लोगोइ--भर्ग (अच्छा, सुखी , 
उपयोगी ) 
ब्लगो-प्रियात्निइ---भर्ग प्रिय त्नू 
(प्रिय) 
ब्लागो-रोद्निइ---भर्ग रोध्नु 
(सुजात) 


ब्लागो-स्लोवेनिये---गं भ-श्रवण । 
(मंगल सुनना, आशीवेचन ) 
ब्लागो-त्वो रीतेल-भगेत्वष्टर्‌ 
(उपकारक ) 
बोगू-भग (भगवान्‌ ) 
बोगातेइ-भगत (धनी पुरुष ) 
बोगात्स्त्वी-भगत्व ( धनाढ- 
यता ) 
बोगाच-मगक (घधनाढ़्य ) 
बोगी-निया-भगिनी (भगवती ) 
बोगो-मातेर्‌.-भगमातर्‌ 
(भगवान्‌की मां, मरियम ) 
बोगो-पोची-निये भ ग-पूजा 
बोगो-रोदित्सा-भग-रोहिणी 
(मरियम ) 
बोगो-स्लावि बे -भग श्रवणा 
(भगवान्‌की भक्ति, धर्मे- 
शास्त्र 
बोगो-स्ल जे निये-भगश्नूषणा 
(भगवान्‌की सेवा) 
बोजे मोइ-भग में ! (मेरे भग 
वान्‌ ) 
बोजेस्त्वो-भगत्व (भगवत्‌- 
तत्त्व) 
वोक-पक्ष, वक्षद्वरीर-पाइवे ) 
वोकोवाइ-पक्षत: (शरीर- 
पाइवंसे ) 
बोकोम्‌-पक्षेण (शरीरपारवेंसे) 
बोले-भूरि (बहु, अधिक) 
बोलेये-भूरि (बहु अधिक ) 
बोल्लात्‌ .-बोल्लति (बोलना ) 
बोल्तोव्न्या-बोल्लति (बोलना ) 
बोल्तिइ-बो ललन्त (बोलक्कड़ ) 
बोल्तुन-बोलतू (बोलक्कड़ ) 
बोलशे-भरिश: (बहुत-सा) 
कुस्क्या डा 
बोलशेविक-भरिक (बहुमतिक ) 


५६८ 


बोलशिइ.-भूरिशः (अधिकतर ) 

बोल.शे-भूरिश: (अधिकतर ) 

बोल, शिन्स्त्वो-भूरित्व (बहुमत ) 

बोल, शोइ-भूरिश: (बहुतर ) 

बोयाजन.-भयान (भय, आतंक ) 

ब्रात्‌ू-भातृ 

ब्रतानिये-भातुना (भाई 
बनना ) 

ब्रात॒वा-अ्रात॒क (भेयवा ) 

ब्रत्स्तिइ-अातृकीय (भाई- 
चारा) 

ब्रातृ-भरति, हरति (लेजाना ) 

ब्रात्‌. स्था-भ (ह) रति (हे 
जाया जाना) द 

ब्रेम्या-भर (भार) 

ब्रोवि-अ्र्‌ (भौं) 

ब्रोव.-अ्र्‌ (भौं) 
ब्रोदित-बर्धतिः (उठना, 

... हटाना) 

ब्रोस (सि) त्‌. (स्या )-अ्रंशति 
(फेंकना, फिकाना ) 

बुदुचि-भूति: (होना) 

बृदुश्चिइ-भविष्यति: (होने 
वाला) 

बुद.-भूति: (ही सकना) 

बिवात्‌.-भवति (हो जाना) 

बिक्‌ू-वृष (बेल) 

बिलो-भूतः (भइल, भोजपुरी ) 

बित्‌.-भूति: (होना) 

वाम्‌-वां (तुमको) 

वामि-वां (तुम्हारे द्वारा) 

वेसू-वः (तुम, तुम्हारा) 

वश्‌-वः ह 

व-वेगात्‌.-वि-वेजति: (भीतर 
भागना ) द 

ब्‌-वेदेनिये-वि-वेदना 
_ (द॑ना, भूमिका) 

म्‌-वेस्ति-विंविशति (भीतर 
लाता ) . 

व्‌-व्यज़गात्‌ .-वि-वंधति (भीतंर 
बांधना ) द 

. बनलुबह-वि-गर्भ (हृदयमें) 
ब-दलेके-विदीर्ध (दर) 


(निवे. 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


बद्बोये-द्वि: (दो बार) 
व्दोवो-विधवा 
वदोव्स्त्वी-विधवात्व 
वेदत्‌.-जेत्ति: (जनाना) 
वेदेनिये-वेदना (जाना, विद्या ) 
वेलीकान-वरक (बड़का ) 
वेलीकिइ-वरक (बड़ा) 
वेलिचाइशिइ-वरेण्य. (सबसे 
बड़ा ) 
वेनूतू-वर्तयति (लौटाना) 
वेतेत्‌ृ.-वर्तंयतिः (घुमाना) 
वेतृशका-वर्तृक, (लड्ढ , परेता ) 
वेसेन्रिह-वासंतिक 
वेस्ना-वसंत 
वेस.-स्वे (सारे), 
वेतेर-वात (हवा) 
वेतेरोकू-बातक (हवा) 
वृजू-वेगात्‌-विवेजति (दौड़ 
जाना ) 
वेशात्‌.-विशति (लछटकना ) 
वयात्‌-वयति (फूंक लगाना, 
फटकना, बनना) 
विवात्‌.-भवति (वो, दीर्घ 
जीयो ) 
विद-विदि (देखना, प्रकट 
होता) 
विदेनिये-वेदना (दर्शन) 
वीदेत्‌ .-वेत्ति (देख न। ) 
विद्नेत्‌ृ.स्या-वेच् ते (दिखाई 
देना ) 
ब-लेतात्‌--वि-डयति (उड़ना) 
व्‌-ल्यूवित्‌--वि-लोभति (प्रेम में 
पड़ना ) द 
व-ल्यू बन्योत्रोस्त-विलोभि एव 
(प्रेम-परायणता ) 


_व्‌-ल्युबल्यत्‌-बिलोभति प्रेम 


करना) 
व्‌-ल्यपत्‌ स्य(-वि-लिपति 
(चिपकाना ) 
व-माजत्‌-विमाषति 
( चिपकाना ) 
व-मेशातेल-विभिश्रयितर्‌ 
(बीचमें पड़नेवाल ) 
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वू-मेशिवात्‌.-विमिश्रति 
(मिलाना) 
व्‌-नीज़-वि-नीचै: (नीचे) 
व्‌-नीजु-नीचेस (नीवेकी 
जगह ) 
व-निकात्‌- ( निगाह करना) 
व्‌-नोवे - वि-नव (नया) 
व्‌ू-नोसित्‌.-वि-नेषति (भीतर 
लाना ) 
वू-नुत्नि-अभ्तरीय (भीतरमें) 
वोदा-उद (पानी) 
वोदापाद-उदपात 
वोद्निक-उदनिक (जलूकल) 
बोजू-वाह (गाड़ीक! बोझ) 


वोज़्-बुदित. । वि-बोधिति 
वोजू-बुज्दात्‌. | (जगाना, तेज) 
करना, बढ़ाना) 


वोजू-वेदेनिये-विवोीधना 

(यशोगान करना) 
वोज़्-ब्रात्‌.-वर्तं ति ( लौटाना) 
वोज्-विसित-वि-विशति 

(उठाना ) 
वोजित-बहति, बोहित: 

( लेजाना ) 
वोजका-वाहक (गाड़ी ढोना ) 
वोजोक-व।हक (ढोनेवाले) 
वोजोपित्‌ .-वि-हवति ( पुका'रना 
वोजू-रा रोवात .स्या-वि- 

राधति (आनन्द मनाना) 
बोल-बेल (बेल) 
वोल्क-ब्क (भेड़िया ) 
वोलोस--वाल (केश) 
वोलचोनोक-बत्रुक शाव 

( भेड़ियेका बच्चा ) 
वोप्रोसू-वि-प्रदन (प्रइन ) 
वो-प्रोसित्‌. । वि-पच्छति 
वो-प्रोसात्‌. | (पूछना) 
वोर-हार (चोर ) 
वोसेम्‌--अष्ट (आठ ) 
वोसेम-न-देस्यत्‌ -अष्टादश 

( अठारह) 
वोसेम-देस्यत-अशी ति: 

(अस्सी ) 


बोसू-पोल्नित्‌ृ-विपूर्णयति: (अंदर 
भरना ) 
वोस-सेदात्‌ .--वि-सी दे ति: 
(बैठना ) 
वोसू-स्तवात्‌-वि-स्थाति: ( विद्रोह 
में उठ खड़ा होना) 
वोस्‌-ख्वलेनिये-वि-स्वरति: 
(प्रशंसा करना ) 
बोतू-वत्‌ (यहां, हां) 
ब्‌-पदात्‌ .-विपततिः (गिरना) 
व्‌ृ-पिवत्‌ .-विपिवति (पीना) 
ब्‌-प्लाव्‌, - वि-प्लाव (तैरना) 
व्‌-प्लिवात्‌ . -वि-प्लवति ; 
(भीतर तैरना, नौयात्रा 
करना ) 
ब्‌-पोलने--वि-पूर्ण 
सारा) 
त्रातृ.-भ (ह)रति (लेटना) 
व-रेजात्‌.-विरेजति: (रेजीदन्‌- 
फ़ारसी ) 
व्‌-रेज़क-वि-रेजक (काटना, 
भीतरी काट) 
व-सदीत्‌-विशातयति: (भीतर 
कुतरना ) 
व-सादनिक-वि-सा दनिक (घोड़े 
पर बैठने वाला, सवार ) 
वस्यो-स्वे (सारे) 
व्सू-क्रिचात्‌,-वि-क्रोशतिः 
(चिल्लाना) 
व-स्लुखू-वि-श्र्‌ (जोरसे बोलना ) 
व-स्लृश (इव ) त्‌.स्या-वि-ध्रूषति: 
(सुनना ) 
वस्‌ -पाचेइवात्‌-विपाययति 
वसू-पोइत्‌ (पिलाना) 
वस्‌-प्लि (वा) त्‌.-विप्लवति 
(उतराना, तिरना) 
वस्‌-पो-म्नित्‌,-विप्र-मनुति 
(सोचना, रमरण करना) 
व्‌-स्तवानिये-स्थापना (उठना) 
ब-स्तावका-वि-स्थापका (अंदर 
'रखना ) 
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व-स्तव्लयात्‌-वि-स्थापयति 


(भीतर डालना) 

व्सू-व्याखिवात्‌ .-वि-त्रासयति 
(हिलाना ) 

व्‌-तिकात्‌ .-वि-टीकति (टिकाना 
भीतर डालना) 

वृ-शि (वा) त्‌-वि-सीव्यति 
(सीना ) 

वि-वः (तुम 

वि-बेगात्‌ वि-वेजति (दौड़ना ) 

वि-वे ज्ञात्‌ 

वि-बिवात्‌ .-वि-भवति (मार 
गिराना ) 

वि-बिरात्‌.-वि-वरति (चुनना) 

वि-बोर-वि-वर (चुनाव) 

वि-बो रका -विवरकः (चुनना ) 

वि-ब्रासिवात्‌-वि-भ्र शयति (फेंक 
देता ) 

वि-ब्रोसित्‌-वि-भ्र शति 
देना) 

वि-व।रिवात्‌ . -वि-बालति ( उबा- 
लता ) 

वि-वेदिवात्‌ .-वि-विदति (पा- 
जाना) 

विजेेज्ञि )-वि-वहति (बाहर 

वि-वोजित्‌ | ले जाना) 

वि-व्यजात्‌ .--वि-बंधति ( बांधना, 
गूंथना 

वि-इग्रात्‌--वि-क्रीडति (जोतना, 
खेलना ) 

वि-गीव। रिवा_्‌.-वि-गवर्ति 
(बौलना ) 

वि-दबित्‌--वि-द।बति (दाबना) 

वि-दिरात्‌.-वि-दा रयति (बिद।- 
रना, फाडना ) 

वि-ज़ितात्‌.-वि-छिनत्ति 
( कटना ) 

वि-जौवू.-वि-ह॒वि (पुकारना-) 

वि-कज़ात्‌ .-वि-काश वतति 
खिलाना ) 


( फेंक 


वि.-कपिव।त्‌-वि-कल्पि (खौदना ) 


वि-क्लिकात्‌.-वि-किलकति 
(चिल्लाना ) . 
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वि-मिरानिये.-वि-मरण (मरना) 

वि-नुदित्‌.-विनोदयति (जोर- 
डालना ) क्‍ 

वि-पाद-वि-पात (भीतर डालना 
घुसेड़ना ) 

वि-पदे निये-वि-पतना (गिरना) 

वि-पिलिवानिये-वि-पीडना 
(चीरना ) 

वि-पिसात्‌ू-वि-पिशति 

वि-पिसिवात्‌- ,, (लिखना) 

वि-पोल्ने निये-वि-पूर्णना (प्रना ) 

वि-रेज़ेनिये-वि-राजना 
(प्रकाशन ) 

वि-रुगात्‌.- ( रिगाता, गाली- 
देना, चिढाना ) 

वि-स्ल्शात्‌ .-वि-श्रूषति (खूब 
सुनना ) 

वि-स्तवका-वि. स्थापका (प्रदर्शन ) 

वि-स्तुपात्‌.-विस्तोति (बोलना) 

वि-सुशिव/त्‌-वि-शुष्यति 
(सुखाना ) 

वि-सिपात्‌. स्था-वि-स्कपिति (खूब 
सोना ) 

वि-सिखात्‌.-वि-शुष्पति 
(सुखना ) 

वि-तिरात्‌ .-वि-ति रति (झाड़ना 
पोंछना ) 

वि-त्योचिपात्‌ -वि-तक्षति 


(आकार काटना) 
वि-तोपित्‌-वितपति (गर्मकरना ) 


- वि-त्यसात्‌-वि त्रासयति 


(हिला देना) 
वि- त्रिखात -पृष 
वित्‌.-भिद्‌ (काट गिराना) _ 
वि-त्य वृतृस्या-वि-तनोति 
(फैलाना ) 
वि-व्येनिक्‌-त्रि.-त्रावनिक' 
वि-उचात्‌ (शिक्षित) 
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वि-चितात्‌ .-वि-चितयति 


(पढ़ना) 
वि-श्चुपात्‌ .-वि-छुवति (छना ) 
व्यज न्‌का-बधका (बोझबांधना ) 


व्यजातृ.-बंधति (बांधना) 

गदाल्का-गदका (भाग्य भाखना ) 

गदानिये-गदना (भाग्यभाखना ) 

गलेरा ) -(गली, गलियारा ) 

गलेर्‌का 

गर्‌.-ज्वर (जलन) 

गरू-स्तुक-गल-बंधनी (टाई) 

ग्दे-कुत्र (कहां) 

गेइ-हे (संबोधनार्थ) 

गिरया- गुरु (भार) 

ग्लवा-गल (शिर) 

ग्लवाख्‌ू-गलक (सरदार) 

ग्लोतात्‌.-गिलति (निगलना ) 

ग्लोतृका-गल (कंठ ) 

ग्लबीना-गर्भीणा (गहराई ) 

ग्लुबोकिइ-गर्भिक, गंभीरक 
(गहरा ) 

गोवोर्‌ (गवार )--गवति 
(बोलना ) 

गोवोरित्‌. (गवरित्‌ )-गवरति 
(बोलना ) 

गोव्यादिना (गव्यादिना)- 
गध्यादनीय (गोमांस ) 

गेलोवा (गलवा)-गल (शिर) 

गोेलोस्‌ू-गूक- (स्वर ) 

गोलिइ-तग्न (नंगल ) 

गोरा (गरा)-गिरि (पहाड़) 

गेरेल्का-ज्वरक (ज्वालक, बर्नर) 

परेनियें (गरेनिये )-ज्वरणा . 
(जलना) 

ऐेरलो (गरलो )-गल (कंठ) 

गेर्‌किइ (गर्की )-ज्वर ( जलन- 
वाला, कड़आ) 

ऐेर्युचिये (गर्‌युचिये) 
ज्वरक (जारन, ईंधन) 

गर॒याचिद (गरयाची)- 
ज्वलूक (गर्म ) 

ब्योजू-ग्राभ (ह)क' 

. (लूटनेवाला) 


मध्य-एसिया का इतिहास (२) 


ग्रबीतिलद--गृभी (ही ) तर्‌ 
(लुंठक ) 
ग्रेत.-ज्वलन (गर्माना, तपाना 
ग्रीवा -ग्रीवा (गर्देन) 
ग्रोजित्‌ .-कु्यति (धमकाना) 
गूबा.-जिद्वमा (ओंठ) 
गृबित्‌ू.-क्रुभति (नष्ट करना) 
दवात्‌.-दाति (देता) 
दविलो... (दाबल, भार, 
दबाव ) 
दवित्‌.-... (दाबत, दबाना ) 
दबका-दाबक (दबाव ) 
दालेये-दूर 
दाल्योकिइ-दीघंक (दूरका) 
दालेको-दीरघंक (दूरका) 
दाल.-दीपे (दूर) 
दाल.नि-दीर्ष॑ (दूर) 
दालनो-विदेनिये-दी घ॑ वे दना 
(दूरदर्शंक ) 
दाभूका-दामा (राजा, रुद्र- 
दाम) 
दन्निइ-दान (भेंठ, दिया) 
दात्‌ ,-दान (भेंट) 
दार-दान 
दरेनिये-दान (दान देना) 
दरोवानिये-दान (दान देना) 
दरोवोइ-दान (भेंट) 
दात्‌.-दाति (देन) 
दावा-दान 
दयानिये-देय 
द्वानहों (दो) 
द्र-दत्सत्‌.-द्वाविशति (बीस) 
द्वाजिद-द्वि: (दोबार) 
द्े-ना-दुत्सत्‌ .-द्वादश (बारह) 
द्वेरनोइ-द्वारीय (द्वार) 
द्वेर.-द्वार_ 
दे-स्ति-द्विशत (दो सौ) 
द्विगातू.-वेगति (चलना) 
द्वोये-द्वों (दो) 
द्ोइत्‌.-द्वितयति (दूना करना) 
द्वोइका-हिक (जोड़ा) 
दोर-द्वार (आंगन) 
दोरेत्स-द्वारक (महल, दर्बार) 
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दो (यानि-दारीय (राज बाबू) 


द्वोयू-रोदनिइ-द्विरोधनीय(चरचचेरा 
भाई ) 
देवेर-द॑ वर 
देवा-देवी (कुमारी) 
देवित्सा-रेविका (कन्या, चेरी) 
देवका-देविका (कन्या,षोडशी, 
दयामा ) 
देवोमाते र.-देवमातर्‌ 
(कुमारी मरियम ) 
देवोच्‌का-रेविका 
देवस्त्वेल्रिक-देवत्विक 
चारी) 
व्चंक/-देविका (कत्य।) 
वुइका-देविका (कन्या, कुमारी ) 
देवचाता-रेविका (कव्या,कु मारी) 
देदु-पितामह (दादा) 
देद्‌प्रे---प्रपितामह (परदादा) 
देदुश्का-पितामह (दादा ) 
देदुश्का,-्रे-,-प्रपितामह (परदादा) 
देका-दुनिक-दश-दिनक 
देलत्‌ .-दारयति (करना) 
देलित्‌.-दरति (विभाजित करना) 
देलो-दर, घर, धर्म (काम) 
देन.-दिन 
देरेवा-दार (वक्ष) 
देरेवत्सो-दारुक (छोटा वृक्ष) 
दे रझाव-दू हति (शक्ति) 


(बच्ची) 
(ब्रम्ह्‌ 


दे. 
दे 


देखझानिये-द हुना. (रोकता, 
थामता ) 

देरझातेल,.-द हितर॒ (थामने- 
वाला ) 


देरझात्‌.-द हति (थामना) 
देस्यत्‌.--दश (दस) 
देस्यातिइ-दशम' (दसवां) 
देस्यस्का-दशक (दस) 

दे (वा)त्‌.--वाति (रखता) 
देयातेड,-धातर्‌ (कर्नी, चाक र) 
दुलिन्ता-दीर्घ (लंबाई) 
दुलिन्चिइ-दीर्घ (लंबा) 


दुनेव्निकू-दैनिक (डायरी ) 
दो-तावत्‌ (तक) 


दो-वावित्‌.-तावद भवति 
(जोड़ना ) 


दो-बूदित्‌ .-तावद-बुध्यति 
(जागना ) 
दो-गोवोर॒ (दगवार्‌ )-(सम- 
झौता ) 
दोदातूं .-ददाति 
बढाना ) 
दो-एदात्‌.-तावदू अत्ति (खा 
डालना ) 
दोएनिये-दुहति (दृहना ) 
दोझ द-दुहति (बरसना) 
दो-झि (बा ) त्‌ृ.-तावद्‌ जीवत्ति 
(तबतक जीना) 
दो-ज्वोनित्‌ .स्या-तावद्‌ ध्वनति 
(द्वार पर ध्वन्ति करना) 
दो-दन (वा) त्स्या.-तावद्‌ 
जानाति (जानना, चाहना) 
दोइत्‌ .-दु हति (दृहना) 
दोइनिक-दुहनिक (दृहनीबर्तन) 
दो-कज़ात्‌ .-तावत्‌ काशति 
(प्रकाशना ) 
दो-कुदा-कुत्र यावत्‌ (कहांतक ) 
दोल्गिइ-दीघे (दूर) 
दोलेये-द्राधीय (दी्घ॑तर) 
दोलिना (दलिना)-द्नोणी, 
(उपत्यका, दून ) 
दोल-शे-द्राधीयस्‌ (दूरतर ) 
दोम्‌ -दम (घर) 
दोम्ना-धूमक (भट्ठा) 
दोच्‌. (का )-दुहितर्‌ (पुत्री ) 
द्राज्नित्‌ू-तासयति (चिढ़ाना) 
दात्‌ .-दरति (चीरना) 
द्रात्‌.्या-दरति (लड़ना) 
द्रोवा-दार (ईंधन, लकड़ी ) 
दुनुत्‌.-धुनोति (फूंकना, हवा 
:.. देना) 
दुर्नेत.-दुर्‌ नीति (कुरूप होना) 
दुर-नोइ-दुर्‌ (बुरा) 


(जोड़ना, 


रूसी शब्द-क्रोद 


दिवू-धूम (बुआं) 

दिरा-दरी (छिद्र, चीर) 

दाद्या-दादा (चाचा, मामा) 

द्यादेन.का- (चाचा, मामा) 

एदा-अद (भोजन) 

एदोक्‌ (एदक )-आदक (भक्षक) 

एडे-गोद्निकू-एकवाषिक 
(वर्षपत्र ) 

एश्-देकादनो-एकैकदशदिन 
(प्रतिदशाह ) 

एडे-नेदेल .निकू-एकैकसप्ताह 
(साप्ताहिक ) 

एस्त्‌.--अस्ति (है) 

एस्तू-अश्नोति (खाना) 

एस्म्‌,-अस्मि (मैं हूं) 

एस्तेस्तो-अस्तित्व, (स्वभाव, ) 
द्रव्य ) 

एस्त्‌.-अत्ति (खाना) 

एखात्‌. -एथति (हटाना, 
चढना, जाना ) 

झार-ज्वल (जलन, तपन ) 

झारा-ज्वाला (तपन, गर्म ) 

झरेंनिये-ज्वलन (जारना, 
भूंजना, तलना ) 

झ्रेन्निइ-ज्वलित (जारी, भुती, 
तली 


झार॒किइ-ज्वालक (गरम, 
मुस्तेंद ) 

झें-हि (कितु, और) 

झे वानिये-चर्बंणा. (चबाना, 


जबना) 
झूबयोलतेन्किइ-हरितक (पीला- 
सा) 


झे लतेत्‌ू-हरितामति (पीला 
करना ) 
झेलतोक-हरितक (अंडे का 
पीला ) 


झे लतिइ-हरित (पीछा, जर्द ) 

झे ना-जनि . (स्त्री) 

झे नित्‌.( स्या )>जनीयति 
(व्याहना ) क्‍ 

झे नित॒बा.-जनितव्य (व्याह) 

झें निखू-जनिक (वर) 

झे योन्का-जनिका (वध) 
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झे नोल्युविविइ -जनिलोभी 
(स्त्रीप्रेमी ) 

झेनस्किइ-जनिका (स्त्री) 

झे नुशका-जनिका (मेहरिया) 

झे नृश्चिना-जनि (स्त्री) 

झे र॒त्वा-ज्वलत्व (यज्ञ ) 

झेच्‌.-दह, धक्ष, दाग (जलाना) 

झिव-जीव (जीता, जिंदा), 

शिवितेल्‌.निइ- जीवयितर्‌ 
(जीता) 

झिवोइ-जीव (सजीव ) 

शित्रो'नये-जीवन्त (प्राणी, पशु), 

सित्रुश्चिइ-जीवक (जीता) 

सि्‌त्रुचिकु-जीवन (जीवटवाला ) 

शि्व-योम-जीवक (जीता) 

झिजन-जीवन (ज़िदगी ) 

झिलित्स-जीवस्थ (निवास- 
स्थान) 

झिलोइ-जीवल (बसल, बसा) 

शितेंल-जीवितर्‌ (रहनेवाला ) 

सितिये-जीवन (जीवन-चरित्र, 
जीवन ) 

सित्र.-जीवति- (जीना, रहना) 

जा-पर्चातू, आ, ता (बाद, 
आगे ) 

जा-विरात्‌.-आ-भ ( ह) रति 
(ले जाना ) 

जा-बोल्तात्‌.-आ-बो हलति ( बहु 
बोलना) 

ज़ा-ब्रसिवात्‌ .--आ-स्र शर्ति 
(फेंका ) 

जा-बरात्‌ (स्या )-आभ ( है) रति 
(ले जाना) 


जा-बोसत्‌ .-आ-भशंति 
(फेंका) 


जा-बिवात्‌ आ-भवति (भूलना) 

जा-वरनोइ-आ-वारित ( उबाला ) 

जा-वेदेनयें-आ-बेदना (उच्ब- 
शिक्षणालूय) . 

जा-बेतेंत्‌. (स्पा )-आवरत ति 
(घुमना, फिरकता ) 

जा-विदेत्‌.-आ-विदति (देखना ) 

जा-वाजित्‌-आ-वह॒ति ( लेजाना 
खींच ले जाना) 
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जा-ब्यज्का-आ-बंधक (बंधन) 
जा-व्यज़िवात्‌ ,-आ-बंधति 
(बांधता) 
ज्ञा-गारू-अ-ज्वल (धूपमें जला) 
जा-ज्लाविये-अ -गल (उपाधि, 
पदवी ) 
जञ।-गोरानिये-आ-ज्वालन 
(आतपतप्त, भ्रा) 
ज़।-गो रेन्निइ-अ-ज्वल (धपमें 
जला ) 
जा-दाचा-आ-दःन (समस्या) 
जा-दोतोकू-आदत्त, आवबत्त 
( रखन, निश्नि) 
जञा-द्रात्‌ू-आ-दरति (भेडियेका 
भेड खा जाना) 
जा-एदात.-पश्चाद्‌ अत्ति 
(पीछे खाना) 
जा-झिचानिये-पश्चाद जीवन 
(धाव प्रना) 
ज्ञा-झिवो-यावद्जीव॑ (जीवन- 
भर) 
जां-शिगाल्का-जाज्वलूक 
(सिगरेट जलावक) 
ज्ञा-काजू-आ-काश (आज्ञा) 
ज्ञा-कोनो-दातेल.-० धातरु-- 
दातर्‌(विधाता, दाता, कर्ता) 
जाल-शाल, हाल 
जाला-शाला 
 जा-लिजात्‌.-आलिह॒ति 
( चाटना) 
'जानिमातू.-आ-जानाति 
(पढ़ना ) 
ज़ा-मेनें-मृत (मरा) 
जा-मोरित्‌.-मरति (भूखा 
मरना) | 
जा-ओब्लाचनिइ-आ-अम्रक 
(बादलोंसे परे) 
जा-पद-पश्चातृ-पद ( पद्च म) 
जापित्‌-आपिदश (अभिलेख) 
'जा-पो-उेदू-आ-प्र-वेद (आज्ञा, 
विधि) 


मध्य-एसिद्राक/ इतिहास (२) 


जा-प्रोमू-आपूचछ (पूछना ) 
ज-रेज (इब )त्‌.--आ-रिहति, 
आ+रेतति (हनन करना) 
ज़ा-रेकात्‌ स्या-आ-रेचति 
 त्यागना ) 
जा-हबात्‌.-आ-रुंभति (कुठ।र 
से गढ़ना) 
जा-सदका-आ-सीदना(बैठ/ना, 
बीज बोना) 
ज-स्वेतित.-आ-रवेतति 
( प्रकाश करना) 


 जसुख/-सूखा (जल-अकाल, 


सूखापन ) 
ज़ा-सुशेन्तेइ-सुख्ान (सुख गया) 
जा-सिखात्‌.--आ-शोषयति 
(सूख जाना ) 
जा-तप्लिवात्‌.-आतपति 
( आग जलाना ) 
जा-तेम्ने निये-आ-तमना 
(अंधकार करना ) 
जा-तिखात्‌.-आ।ुष्यति 
(शांत होना ) 
जा-तोपित्‌.-तोपन। (जहाज 
ड्बाना) 
ज़ञ-तुमानित्‌.स्या-आ-धृ्‌म ति 
(अंधेरा होना ) 
जा तुखानिये-आ-तो 7यति: 
(बुझाना ) 
जा-शिपेत्‌.-आ-शपति 
(सिसक्रारना ) 
ज्वानिइ-ध्बनीय(प्‌ कारा गया) 
ज्वेनेत्‌. ) -ध्वनति 
ज्वोनोक-ध्वतक (प्रंटी) 
जेवात्‌-जंभति(जम्हाई लेंना) 
जेलेनेत-हरितायति (हरित 
होना) 
जेलेन्नोइ-हिरण्य (हरा) 
जेल्पोनिइ-हरित (हरा) 
जेलेन्‌.-हरित (जद, हरा) 
जेम्लेवेदेनिये-ज्मावे दना 
(भूविद्या, भू-गोल) 
जेम्ल्या-ज्मा (भूमि) 


(घंटी बजाना ) 


[परि० १ 


जेम्ल्याक-ज्माक (देश-भाई) 
जेम्ल्यानिका । “ज्मालिका 
जेम्ल्यान्का (स्ट्राबरी) 
जेम्नोवोदनिइ-ज्मोदकीय 
(जल-थलका जीव) 
जेम्नोइ-ज्मानीय (भूमीय) 
जिमा-हिम (जाड़ाऋतु) 
जिमोवानिये ३ -हिमानना 
ज़िमोव्का (जाड़ा बिताना) 
ज़िमोइ- हिमीय( जाड़ा,हैमन्त) 
ज्ल।तो-हरित (सोना) 
जिलत्‌.- देति: (सिहराना, 
चिढ़ना) 
ज़्ताकवात्‌.-जानाति(जानता) 
ज्नाक-ज्ञ/नक (।चह्न) 
उनाकोमित्‌ .-जानापे ते 
(परिचय करना) 
ज्नाकोम्स्तो-जानकत्व 
(परिचय, ज्ञान) 
ज्ताकोमया-जानक (परिचय) 
ज्नामेनिये-जानना (चिह्न) 
उनामेनितोस्त्‌-ज्ञाि त्व(प्रसिद्धि) 
ज्नामेनोवात्‌.-जानापेति 
(दिखलाना, सिद्ध करना) 
ज्नात्‌ निइ-ज्ञान (प्रसिद्ध) 
ज्नात्‌ नोस्त्‌ .-जातीय त्व' (कुली- 
नता, सामनतता) 
ज्नातोक-ज्ञाता(जज, विशेषज्ञ) 
ज्नात्‌ू.-जानाति (जानना) 
ज्नाचेनिय-जानना (महत्त्व, 
अथ) 
उनाचितेल.-ज्ञातर्‌ (जानने- 
वाला) 
ज़्नाचितेल.नोस्त्‌.-जातृ त्व 
(महत्त्व) 
ज्ताचित्‌--जानाति (जानना, 
अये लेना) 
जोव-हव (पुकार, निमंत्रण) 
जोलोता-हरित, जद (सोना) 
जोलोतोइ-हरितीय(स्वर्ण-मुद्रा ) 
जुबू-.जह वा, जबान (दांत) 
जुबोक-जिअक (छोटा दांत) 
ज़्यात्‌-जामाता, दामाद 


इ-च, अ (और, आपि) 
इबो-इव (जेसे, लिये) 
इगो-युग (जुआ) 
इदति -एति (जाना, आना) 
इज़-अत्‌, अजू (से) 
इज्‌ ब्रानियं-आ वरणा (चुनाव) 
इजू-ब्रत्‌.-आवरति (चुनना) 
इज-दवात्‌.-''' (प्रकाशन ) 
इज दानिये- (संस्करण ) 
इकात्‌.-हिक्कति ( हिचकियाना ) 
इस्‌-पोलनेनिये-आपूणना 
(पूरा करना) 
इस्‌-पोलनितेल.-आ-पूर्णयतर 
(पूरा करनेवाला) 
इस्‌-प्राम्म ।नये-अपराजयना 
(दोष, खाली करना) 
इस्‌-प्राशिवात्‌. -आपु चछः/त 
(मांगना, पूछना) 


इस-स्यका त्‌ ,-''' (सेकना,सुखा 
देना) 
इस-तोपित्‌ .-' * "( तोपना ) 


इतक्‌ -इ/तक (ऐसे, तैसे, और 
इत्ति-एति (जान।, चलना) 
इखस-... (इसका ) 
क्‌- को, से, लिये, प्रति) 
कज़ा।.स्य/-काश्यते ([प्रका-, 
शित होना, दिखाई पड़ना ) 
काक्‌ -कर््न॑ (कंसे, ज॑ से, यथा) 
कको [-कर्य (किस भांतिका) 
कताव-खनुवा, कदन्‌ (ख.ई ) 
करात्‌.-क्रारपत (दंड देना, 
सासत दंता) 
केमु-फरेन (किसके द्व.रा) 
कोय -कहां (कहींपर) 
को ता-शोश (चमडा। 
कोइ-क: (कौन) 
कोमू (कम्‌ )-कम्‌ (किसको) 
कोलेसो-तबक, चखे (पहिया) 
कपानिये-कापनता (खोदना) 
कोपित्‌. (कपत्‌)--ोपाप्रति 


“रझूसी शब्दकोश 


(रक्षा) 
कोरोचे-क्षुद्र, खुद (जटा) 
कोचान्‌-गूउछ (गोभी फूल) 
क्रसत्‌-क्ृप्ति (अलंकार करना, 
रंगना, चित्रित करना) 


क्रस्तेतु.-कृ-णोति (छाल करना) 


करतू--प्रसात (चुराना) 
क्रिचात्‌ू.-क्रोशपति (विल्लाना) 
क्रो१.-कुभा (बृहा, छत, घर) 
क्रोव्‌ --क्रव्य (रुधिर) 
क्रोइका--कन्तन (काट डालना) 
क्रोइत्‌.-कत्‌ (कटाना) 
क्र-चक्र (चर्ले-फ.रस), 
गोल 
ऋश्चित्‌.स्या-वक्रीयत (चक्कर 
काटना) 
क्रुझक्‌-चक्रक (वृत्त) 
क्रित-कृती (ढांकना) 
क्तो-कतर (कोन) 
कुद्योक-कुंभक, कुप्पक (प्यारा, 
गिलास) 
कंवशिए-कूपिका (लोटा) 
कुदा-कदा (कहां) 
कु का-कुर्ता 
कृता+.- कुस (काटना ) 
कुचा-गुच्छा (समृह, ढेर) 
कुचका-गुच्छक (छोटी ढेरी ) 
कुशा+,-ग्रतति, घसति (ख.ना) 
लज़ित.-लंघति (रांघना) 
व्योगकिइ-लघुक (हल्का, 
आत्तान ) 
लेगको -लघ॒क ( हल्का,आसान ) 
लेंगचें-लघीयस्‌ (आसानतर ) 
लेझ्ात-लेटना 
लेगत्ययका -ले-क (आलसी ) 
ल्योतू-डयन (उड़न) 
लेतात.-डयति (उडना) 
लेतो-ऋपु (ग्रीष्म) 
लिज़ानिये- (चाटना ) 


लिज्ञा[.-लिहता (चाठना ) 
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लिप्‌ किइ-लेपकी (चिपकना, 
उलशभना ) 

लिप्नुत-लिपति 
चिपकाना ) 

लोबज़ानिधे-लोभना ( चू मना ) 

डोबिजात्‌-लेभति (चुमना) 

लोवित्‌. (लंबित) -लोभति 
(लब्धक, फंसाना, शिकार 
करना ) 

लोव॒ल्या-लोभाना ,(शिकार 


(लगाना, 


करना ) 
लोजुश्का-छोभका_ (जाल, 
फंसाव ) 
लोव॒चिइ-लोभिक, लव्धक 
(शिकार्र। ) 


लोरका-रोधका (नाव) 

लोदि -रुद्र (लब्मेसर,आलसी ) 

लोझित्‌. स्या--लोटत (लोटना 
गिरना ) 

ले.पत्सया (लोप्नुत्‌.)-लोपत 
(तोड़ना, फोडना) 

लचू--रोचि: (किरण ) 

लचशे--रोचीय: (बेहतर ) 


ल्यूबितेल --लोभितर्‌ (कुत्ता 
शिकारी ) 

ल्यूबितु--लोभति [प्यार 
करना ) 


ल्युवोवू--लोभ, लभ (प्यार) 

ल्युबोवुनिकू-- छोभिक (प्रिय, 
प्रेमी ) 

ल्युब्याश्चिइ--लोभीय (ध्रेमी ) 

ल्युदू--रोध ( लोग, जनता ) 

माज [ ( माज [त्‌. )-माषत 
(माखना, मांजना ) 

मजूया--माषना (नल मालना, 
माजना ) 


. मजू---माष (मा बना, मांजना ) 


मस्‌छो--मसका (मक्4> ) 
मःतका--म।तृका (माता) 


म।तृशका--मातृक। (माता) 
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मःत्‌.-मातृ (माता) 
मखात्‌.-मंहति,. मिहति 
(मान, हिलाना ) 
म्योर-मधु (शहद ) 
म्मोद्वेदू-मध्वद (भाल ) 
मेदनिइ-(तांबका) _ 
मेदोव॒निक-माध्वीक (अमृ तीय, 
मधुर ) 
मेदो_-मबूक (अमृत, मदिरा ) 
मंद.-मृध्‌ (तांबा) 
मेझ ) -मध्य (बीचमें ) 
४५०० 
मेन्या-मे (मुन्े) 
मे रेत्‌-मरति (म रनः) 
म्योर्‌-त्विइ-मृत (मरा ) 
मेस्यंत्स-मास (महीना, चंद्र | 
मंतित्‌.-म.ति (चिहुन करना, 
लक्ष्य करना ) 
मेशात्‌-मिश्रयति (मिश्रित 
करना ) 
मिगानिये-मलकाना 
मीलोसत्‌.-मे ल (कृपा, अतुकंपा ) 
शीलोचका-मिलक (मेली, 
प्रिय) द 
मीलिइ-मे ली ( मध्र, दयाल 
से--म (मुझे) 
स्तेनिये- मनन (विचार, मनन) 
म्नित्‌-मरते (सोचना) 
स्नोगो-महा (बहुत, बड़ा) 
म्रोइ, स्तोयु-मय (मेरे द्वारा) 
मोगूचस्त.-महत्त्व,. मंहिष्ट 
(शक्ति) 


मोगू चिइ-महात्‌ (शक्तिश ली) 

मोयों, मोइ-मे (मेरा) 

मोइका-मोइत (भोजपुरी) 
(धोना ) 

मोल्निया (मलनिया)-विद्युत 
(मेघकी ) 

मोलोत्‌ .-मर्देति (पीसना) 

मोलो तृबा-मर्दन (दाबना) 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


मोरित्‌.-मरत (भूरे मरना, 
मारना) 

मोचा-मु च (पेशाब) 

मोचित्‌.-मेहति (भिगोना, नम 
करना ) 

मूझू-(मनुष्य, पति) 

मराव्‌ू.य द्‌- मूर (फारसी ) ,चींटी 
भक्षक 

मुखा-मक्षी, मगस्‌ (फा०) 

. (मक्खी ) 

मृशका-मग्स (मक्खी) 

मी-हम' 

मित्‌.-मोइत्‌ (धोना) 

मिश्‌का-मूषक (चूहा) 

मिश्‌.-मूथक चूहा) 

म्यासों (म्यास)-मांस 

म्यत्‌.-मंथति (मंथना) 

न-नि, परि(ऊपर, द्वार.) 

न-वेगू-निवेग (दौड़, आक्रमण) 

न-बेलो-न-अविल (परिशद्ध 
सा+) 

न-वोर--नि-हार ( एकत्रित 
करना) 

न-वेंश (इवात)-नि-बेशयति 
(टांगना ) 

न-विसात्‌ .-निवेशयति 
(टांगना) 

न-वोज़ित्‌ .-नि.वहति(छे आना 
ले जाना) 

न-व्यजू (इव )तू.-निबंधति 
(बांधना ) 

नगिशोम्‌ | “गेग्त (नंगा) 

नगोइ 

नगोलो-तरतल (नंगा) 

न-गोवत्‌ (रेत).- 
नि-ज्वलति (जलना) 

न-रेगो-नि-गिरि (शिरि पर) 


न-ग्रबित्‌-नि-गृभीति (लूट 


लेना) 
तादू-परि, उपरि (ऊपर) 
ता-दोलगो-नि-दीर्ष (क्तिर- 
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कालसे ) 
ना-एलात्‌.-नि-एषति (आजा) 
त-भिनात्‌ -नि-छिनत्ति (फसह 
काटना ) 
न-काजू-नि-काश (शासन- 
पत्र, आज्ञा) 
न-लगात्‌ -नि-लगत (ऊपर 
रखना, लागू करना) 
न-लेगात्‌--निलगत (आश्रित 
होना) 
न-लेपित्‌.-भनिलिपति (चिप- 
काना, लेपना ) 
नामि-तः (हमारे द्वारा) 
न-परदेनिये-निपातना (आक्र- 
मण करना) 
न-पेकात्‌ .-नि-पचति' (पकाता, 
भूनना) 
न-पिव।त्‌ .स्या-नि-पिवति 
(पीना | कै 
न-पिरात्‌ .-निनपीडयति 
(दबाना ) 
ना-पितोक-निपीतक (पाल) 
न-पोकाज़-निं-प्र काश (दिखाने 
के लिये ) 
न-पोलने निये-नि-पूर्णना 
(पूरा करना) 
न-पोस्लेदोक (न-पस्लेदक ) - 
नि-पर्चात्तन (पीछे, अंतर्मे) 
न-रो -नि-रोध (जनता) 
नोस्‌ (नस )-लासिका, नासा! 
न-सादित्‌ .-नि-सादय ति ( रोपना ) 
नत-भदात्‌--नि-सादयति (रोपना ) 
न-सेदानिये--निषीदका (बहु 
संह्यकोंका बैठन।) 
न-पेदक-निषीदका (बेठकी) 
न-स्लिशका-नि-भूषका 
(सुनना ) 
न-स्मेख।त्‌ स्य(-निस्मयति 
(हंसना ) 
न-स्तावित्‌ .-नि-स्थापयति 
(रखना) 


ना-सुख-नि-शुष्क (सूखा) 
नश्‌-तः (हमारा) . 


ने-न (नहीं) 

ने -ब्लागो-प्रियत्निइ--न-भर्ग- 
प्रियत्‌न्‌ (अशुभ, अननुकूल ) 

ने-वेदेनिये-न-वेदना (अविद्या, 
अज्ञान ) 

ने-बीदल .-न-वित्त (अनदेखा, 
अद्भुत ) 

ने>दा-नकुत्र (कहीं नहीं) 

नें-पोचतेनिये-न-पूजना 
(असम्मान ) 

ने-प्रियातेल-नप्रियतर्‌ (शत्रु, 
अमित्र ) 

नें-प्रियत्त-न-प्रिय (अप्रिय) 

ने-प्रोबदुनिक-न-प्रबोधक 
(बिजली-रोधक ) 

ने-प्रोशेन्रिइ-न-प्रशनीय ( बिना 
पूछा) 

ने-स-वेदुश्चिई-न-संवेदी य॑ 
(अज्ञ) 

ने-सो-ज्नातेल .-न-सं-ज्ञात र 
(अचेतन, अनभिज्ञ ) 

नेस्ति-नेषति (लेजाना, ढोना ) 

नेत्‌. | -नेति (नहीं) 

नत्‌ 

ने-उच-अन्‌-अनूचान (अपठित ) 

ने -चेगो-न-कि (कुछ नहीं) 


ने-्यावका-त-आयान (अप्रका- _ 


दान ) 
नि-न (नहीं) 
नि-दे-नकुत्र (कहीं नहीं) 
निम्ृइशिइ-नीचीयस (बहुत 
छोटा, बहुत नीच) 
निभे-नीचैस (नीचे) 
निरू-नीच (सबसे नीचे) 
नि किइ-नीच (नीचे) 
भुनि निइ-नीचीय (नीचेका) 
निज्‌-तीच (सबसे नीचे) 
निजञ्रात्‌-नहति (बांधना) 
निञ्भीना-नीचीय (निस्‍्नस्थान, 
नीचा ) 
निज़किइ-नीचक (नीचा, 


रूसी शब्द-कोश 


छोटा, तुच्छ ) 
निजोस्त्‌ .-नीचत्व (नीचता ) 
निजशिई-नीचीयस्‌ (बहुत 
तीचा ) 
नि-काक-न कथं (किसी तरह 


नहीं) 
नि-ककोइ-न कः (कोई नहीं) 
नि-कोरदा-न कदा (कभी नहीं ) 
नि-क्तो-न कः (कोई नहीं) 


'नि-क्रुदा-न-कुत्र (कहीं नहीं) 


निस-निस्‌ (नहीं) 
नस्‌-पदात्‌ .-नि-पतति (गिरना) 
नो-नू (कितु) 
नोवेइशिइ-तवीयस्‌ (नवीन- 


तम 

नोवो, (नवों )-नव (आधुनिक ) 

नोवोस्त्‌ .-नवत्व (समाचार ) 

नोगोत्‌ .-नख (नर) 

नोस्‌ (नस्‌ )-तासा (नाक) 

नोसिक-नासिका (नाक) 

नोसितेल-नेष्टर्‌ (ले जानेवाला) 

नोसित्‌ .-नेषति (लेजाना, ढोना ) 

नोसो-रोग-नासा-श्यंग (गडा) 

नोचेब्का-निशीयिका (रात 
को रहना ) 

नोच्‌ .-निशा (रात) 

नु-नु (सचमुच, हां, क्‍यों ? ) 

नृत्रो-अन्तर, अंदर (फारसी ) 
(भीतर ) 

ओ-अ (निषेध) 

ओबा-उभौ (दोनों), अभि 
(उपसगग ) 

ओबू-वि-नितेल-अभि-वि-नेतर्‌ 
(अपराध लगानेवाला) 

ओबू-वि-नित्‌.-अभि-वि-ने ति 
(दोषारोपण करने 
वाला) 

ओव-विसात्‌ .-अभि. विशति 
(लटकाना ) 

ओबे-उभे (दोनों) 

ओब-एद्‌-अभि-अद (भोजन ) 

ओब्‌-शिगानिये-अभिजागरण 
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(जगाना, बालना ) 

ओब््‌लक-अश्रक, अन्न (फारसी ) 
(बादल ) 

ओबो-रोना-अभि-रग (रक्षार्थ 
युद्ध). 

ओबो-रोन्यत्‌ .-अभि-रुजति 
(फटकारना, रिगाना, 
गाली देना) 

ओब्‌-रुगात्‌ -अभि -रुर्जात 
(रिगाना ) 

ओब्‌-ससिवात्‌-अभि -चूषत्ति 
(स्तन पीना ) 

ओब-स्लझिवात्‌ू-अभि-श्रूष॑ति 


(सेवा करना) 


ओवेन्‌-अवि (मेष, भेड़) 


ओवचिइ-अविक ( भेडक ) 
ओवूका-अविका (भेड़ी ) 
ओग्ने-अग्नि (आग) 
ओग्नें-विद्निइ-अग्निविध 
(आग-जैसा ) 
ओग्ने-स्ल्झ निये-अग्नि-भ्रूष ण 
(अग्नि-पूजा ) 
ओग्ने-तुशीतेल .-अग्नि-तोष्टर्‌ 
(आग-बुसावक ) 
ओगो-अहो! 
ओगोन्‍न्योके-अग्निक (प्रकाश ) 
ओदिन्‌ (अदित्‌ )-( एक ) 
ओद्नो-आदि (एक बार) 
ओ-झिवात्‌-भआ-जीवति (फिर 
जिलाना ) 
ओ-झ ग्‌ू-आ-ज्योति (जलन ) 
ओझोर-आज्वर, अंजोर 
(जलाना ) 
ओको-अक्षि (आंख) 
ओलेंन्‌ .-हरिण 
ओन्‌-एषत्‌ ) 
भोना-एषा 
ओनो-एनवू / 
ओ-पिवात्‌.स्था-आ-्पीयते 
(पी-पीकर अपने को 
मारना) 
ओप्यत (अपेत )>अपि 


यह 
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ओ-प्‌ .यामेनिये-आ-पीवना 
(शराब पीना) 
. ओसादा-आ-साद (दुर्गबद्ध 
करना ) 
ओ-स्वेतित्‌-आ-हवेतति' 
(प्रकाश करना) 
ओन्‍ल्‍लशानिये-अवश्रूषणा 
(आज्ञा न मानना) 
ओ-स्लिशात्‌ .स्पा-अवश्रूषति 
(ठीक न सुनना ) 
ओ-स्मेनिव।त्‌ .-अ/स्मयत 
(परिहास करना) 
ओस-अक्ष (धुरा) 
ओोस्मि-नोगू-अष्टनख (अठपैरा) 
ओत्‌-आत्‌ (से) 
अत्‌-वेचात्‌--उद्‌-बचति (उत्तर 
देना ) द 
ओत-व्यज्ञात्‌--उद्‌-बं धति(बंधन 
खोलना ) 
ओत्‌-दानिये-उद्‌-दानः (प्रति- 
दान) 
ओ-त्योसिवात्‌-अ/तक्षति 
(गढ़ना, पत्थर छांटना) 
ओत्‌-झिंवत्‌ृ.--अ-जीवति 
(मरजाना ) 
ओत्‌-कज़ात्‌.-प्रति-कथयति 
.. (इन्कार करना) 
ओत्‌-कुदा (अत्‌-कुदा )-कुत: 
(कहांसे ) 
ओत-मिरानिये-उत्‌-मरण (मर 
जाना ) 
ओतो-आत्‌ (से) 
ओत्‌-पदात्‌ .-आ-पतति (गिर 
जाना ) 
ओत्‌-रझात्‌ .-आ-राजते 
(प्रतिबिबन करना) 
ओत्‌.तोचित्‌ .-उत्‌-तीक्षणति 
(तेज करना) 
ओत्-तुदा-ततः (वहांसे) 
ओख-आह ! 
ओखोता-आखेटद (शिकार) 
ओचरोवानिये-आद्चर्य करना, 
'जादूर्मे होना 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


ओचि-अक्षि (आंख) 
पा-पाद (पग) 


पदात्‌.-पतति (गिरना) 


पदेनिये-पतता। (गिरावट) 
पइ-याद (भाग) 
पलका-फलक (डंडा) 
पार-त्राष्पर (भाष) 
परेनिये-परायणा (पलाना) 
प।स्वु व-आतुक (मे44छ, 
चरवाहा ) 
पतेर-पितर्‌ (पिता) 
पख्ात्‌ू-( जुती भूमि) 
पेना-फेन 
पेरृविइ-पूर्व (पहिला) 
पेरे-प्र, परि, प्राग्‌ 
पेरे-विरा(ब्रा)त.-परि-भ (ह) 
रति (हटाना) 
पेरे-जो जित्‌ .-परिवहुति 
पेरे-व्यक्का-परिबंच 
पेरे-ग्रिजात्‌ .-परि-ग्रसति 
(काट डालना) 
पेरे-देल-परिदार (पुनविभाजन ) 
पेरे-एदात्‌.-प्र-अत्ति (बहुत 


खाना ) 
पेरे-जिवानिये-परि-जीवना 
(अनुभव) 


पेरेभोगू-प्रजाग (बहुत 
गरमानता।, दीप संजोन। ) 
पेरे-लेज़ात्‌.-प्र-लंघते (ऊपर 
चढ़न।) 
पेरे-पइवात्‌.-प्र-पिवति (पान- 
मत्त होना) 
पेरे-पिवात्‌.-प्र-पिव ते (पात- 
मत्त होना) 
पेरे-प्लिबात्‌.-परि-प्लद्रति 
(तैर जाना) 
पेरे-पोइत्‌.-प्र-पिवति (पान- 
मत्त होना) . 
पेरे-पुत ये-प्रषय (चौरस्ता) 
पेरे-रोदित्‌.-प्र-रोहति (पुन- 
रुज्जीवन' करना) 
पेरे-सबात्‌-प्र-संभति (मारता, 
काटना ) 


[१रि० १ 


पेरे-सीदेत्‌ .-प्रसी इति (बैठ 
जाना) 
पेरो-उज्ष, पर (फारसी ), पंख 
(छेखनी) 
पेचेनि (न्‌.) ये-पचना (पकाना) 
पेचका-पचक (चूल्हा) 
पेचुरका-यचक (छोटा चुल्हा) 
पेच,-पच्र (भूनना, तलना, 
झुलसना) 
पिवृनया-पिव निया ( मचशा ला) 
पीवा-पान (हलकी शराब). 
पीछा-पीडप (आरा) 
पीलित्‌.-पीडयति (चीरना) 
पिसानिये-पिशना (लिखना) 
पिसातेलरपशयित्रर (लेखक) 
पिसातूर-पिशति' (लिखना) 
पित्‌.मीति (पीना) 
प्लवानियरे-प्लवना (तैराकी) 
प्लाव (वि)त्‌ ,-प्लवति' 
(तैरना) 
प्लवेत्सू-प्लावक (तैराक) 
प्लोद-फल (संतान) 
पौ-प्र, परि (द्वारा, ऊपर, 
भीतर, को) 
पो-बेग-प्र-वेंग. (भागना) 


 पो-ेन्न॒/त्‌.-प्रवेजति (भागना) 


पो-ब्‌ (बि)रात -प्रभ (ह) रति 
(ले जाना) 

पौ-बुदीतेड-प्र-वोधितर 
(भड़कानेवाला ) 

पौ-बुदीत्‌.-प्र-बोवति' (भड़- 
काना, उठाना, उत्तेजित 
करना) 

पो-वेदेनिये-प्र-वेदना (प्रवृत्ति, 
चाल-चलन ) 

पो-वेसित्‌ .-प्रविशति 

पो-व्योर्‌तिवानिये-प्र-वत्तें ना 
(धमाना ) 


पो-बोज़्का-प्रवहका (प्रवहण, 


यान ) 
पो-ध्यक्षा-प्र-बंधक (सिर 
बंद ) 


पो-गोलोव्‌निइ-प्र-गल ( सरदार 


जेनरल 
पोद-पद (अन्तर, नीचे) 


पो-दवात्‌--प्रदाति (देना, भेंट 


देना ) ह 
पो-दारित्‌.-प्रदाति (देना, मेंट 


देना ) 
पो-दारोक-प्रदारक (भेंट) 


पो-दात्‌.-प्रदाति (कर देना) 
पो-दाचा-प्रदाक (देना, सेवा) 


पोद-बोद्नया-पद्‌-उदीय 
पोद्‌-व्यक्का-पद्‌-बंधक 


पौद-भारित्‌--पजारत (तलना ) 
पो-दिरातृ--प्र-दरति' (चीरना, 


. फाड़ना ) 
पोद-तचिवात्‌.-पअ्र-तीक्षणति 


(तेज करना, धार लगाना ) 


पो-दुर्नेत्‌-अदुर्नेति (कुरूप 
होना ) 

पो-एज्द्‌-प्र-एत्‌ (ट्रेन) 

पो-एज्दित्‌.-प्र-एति (चलना, 
फिरना ) 


पो-फार-प्रज्वार (आग लगना ) 


पो-का रुनिइ-प्रज्वारनिंक 
(आग-बुझावक ) 
पो-भिरात्‌.-प्र-जीर्यति (खा 
डालना ) 
पो-ज्योविवात्‌-प्र-जम्मति 
(जम्हाई लेते रहना) 
पोजझे-प्रहि 
पो-ज़्न (वा ) निये-प्रजान ना 
(ज्ञान, प्रज्ञान) 
पोइत्‌.-पिबति (पीना) 
पो-इती-प्र-एति (जाना) 
पो-काज-प्रकाश (दिखलाना ) 
पो-कज़ानिये-प्रकाशना 


(गवाही ) 


पो-कुशात्‌--कोशीदन्‌ (फारसी- 
कोशिश करना, यत्न करना) 
पोलनेत्‌.-पृर्णति (भरना, पूरा 


करना ) 
पोरूनो-पूर्ण (पृर्ण तया, भरा) 
७२ 


रूसी शब्द-कोश 


पोलनो-बोद्निइ-पूर्णों दिनी 
(गहरी नदी) 

पोलनोस्त्‌ यु-मूर्णत्व. (पूर्णता) 

पोलनोता-पूर्णता 

पो-मज़ात्‌.-प्र-माखत (तेल 
लगाना ) 

पौ-माजोक्‌-प्र-मार्ज क (झाड़, 
ब्रश 


| 
पो-मेस्यचनो-प्रतिमास' 
पो-नीझ -प्र-तौचे: (कुछ नीचे) 
पो-पदानिये-प्र-पतना (गिरना) 
पो-प्लवोक--प्रप्लावक (तिरने- 

वाला, काग्‌ ) 
पो-पोइत्‌.-प्र-पाययति (घो 

को पिलाना) 
पो-पोइका-प्रषायिका (प्रपा, 

नौका ) 
पो-प्रोसित्‌.-प्र-पृ्छति (पूछना ) 
पो-राज्म निये-पराजयना 

(पराजय ) 
पो-रझात्‌ -पराजयत 
पो-रेजू-प्र-रिंह, रेज़ (फारसी- 

काटना, घायल करना) 
पो-रोदा-प्ररोह (संतान, जाति, 

रुधिर ) 
पो-रोझ दात्‌.-प्र-रोहति 

(जन्म देना ) 
पो-सादित्‌.-प्र-सादय ति 

(बैठाना ) 
पो-सीदेत्‌.-प्र-सीदति 

(थोड़ा बैठना) 
पोस्ले-पश्चात्‌, पस्‌ (फारसी ) 
पोस्लेदुनिइ-पाश्चात्तन 

(पिछला ) 
पोस्ले-दोवातेल.-पदचाद्‌- 

धावितर्‌ (अनुगामी ) 
पो-स्लुशानिये-प्रश्रूषणा 

(आज्ञाकारिता, तपस्था ) 
पोसू-मेत्‌ निइ-पश्चात्‌-मृत्यु 

(पोस्टमार्टम )' 
पो-स्मेशित-अ्र-स्मयत (हूंसाना ) 
पो-स्पात्‌.--प्र-स्वपिति (थोड़ा 


(५७७ 


» सोना) 
पो-स्तावित्‌--प्र स्तावयति 
( रखना, उपस्थित करना) 
पो-सुखु--प्र-शुष्क, खुश्क 
(फारसी,-सूखे मार्गसे ) 
पो-तुखानिये-प्र-तोषण 
(बुझाना ) 
पो-तुशित्‌-प्र-तुषति (बुझाना ) 
पोचितात्‌.-पूजति (सम्मान 
करना ) हु 
पो-चिनित्‌.-प्रचिनोति 
(मरम्मत करना) 
पोच्तेन्निइ-पूजनीय' (मोन- 
नीय) 
पो-शिवका-प्र-सीव्यक 
(सिलाई) 
प्र्-प्र 
(महा) 
प्राविको-प्रभत 
प्रावितेल.-प्र-भवितर (शासक ) 
प्रावितेल.स्त्वो-प्र-मवित् र्व 
(सरकार, राज्य ) 
प्रावो-पअ्भु (कानून, अधिकार ) 
प्रावो-वेद-प्रभु-वेद (कानूनदां ) 


5 | -परदादा 

प्रत्मातेर्‌.-अ-मातर. (जग- 
न्माता) द 

प्र-रोदितिल.-प्र-रोधितर्‌ 
(पुरुखा ), वंश-पिता, 

प्रेदो-प्रति (सामने, सम्मुख) 

प्रेद (पेरेद )-अ्रति, प्राग्‌ 
(सम्मुख, सामने ) 

प्रेदातेल.-प्रति-धातर (विश्वास- 
घाती, देशद्रोही ) 

प्रेद-वे (वि) देनिये-प्रा ग्वेदना 
(पहिले जानना, भविष्य- 
दर्शिता ) 

प्रेद-गो र्‌.ये-प्रति-गिरि 
 (पहाड़को जड़, सानु) 

प्रेद-सेदतेल-प्र-सीदितर॒_ 

(प्रेसीडेंट, प्रसीदन्‍्त) . 


५७८ 


प्रेद-स्कजानिये-प्राकूकथता 
_(भविष्यदू-वाणी ) 
प्रेद-गदात्‌-प्राग-गदति (भाखना, 
दूर-द्शिता ) 
प्रेकदे-प्राग्‌दा (पुवंतः) 
प्रि-प्र 
प्रि-बेगात्‌-प्रवेजति (लेजाना, 
करने जाना) 
प्रिबेभात्‌.-प्र-वेजति (दौड़ता ) 
प्रिवोज-प्रवह (लाना) 
प्रि-ज्नाक-प्र-ज्ञक (चिह्न, 
भूचन) 
प्र-ज्नानियें-प्र-जानना 
कारना ) 
प्रि-काजू-प्र कथ (आज्ञा) 
प्रि-नुदित्‌-प्र-नुदति 
प्रिन्यातिये-प्र-तीति (स्वीकार, 
स्वागत ) 
प्रिपादोक-प्र-पातक (आक्रमण ) 
प्रि-रोद-4-रोह (प्रकृति) 
प्रि-रोस्तू-प्र-रोह._ (उगना, 
बढ़ना ) 
प्रि-रचात्‌.--प्र-रोचति ( पाछतू 
बनाना) 
प्रि-सोस्का-प्र-चू (शो ).षक 
(चूसनेवाला ) 
प्रिसिलात्‌ .-प्रेषय्ति 
प्रि-त्यनुत्‌-अ-तनोति (तामता ) 
प्रि-चितानिये--प्र-चितना (शोक 
करना)... द 
ग्रियातेल-प्रियतर्‌ (मित्र)... 
प्रियत्निइ-प्रियत्तू (प्रिय) - 
प्रो-प्र (लिये, के) 
प्रोबेगू-प्रवेग (दौडना) 
प्रो-ड्लेस्क-प्र-म्राज (प्रकाश) 
प्रो-बुदितू-प्र-बुध्यति (जागना, 
उठाना) ; 
पोवोजू--अ्र-वह (शकट, ढोने 
कासाधघन)...... 
प्रो-दवात्‌--प्र-दापयति (बेंच- 
ना) 


(स्वी- 


प्रो-दा्म-प्र-द। क 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


(बेची, 
विक्रय ) 

प्रो-दाह्िइ-प्रदत्त (बिका) 

प्रो-दिरा_-प्र-दरति (चीरना ) 

प्रो-प्रो-वेद्निक-प्र-प्र-ये 4निक 
(उपदेशक) 

प्रोसित्‌.-पृचछति (पृछना, 
मांगना) 

प्रो-सिपात्‌ स्या -प्र-स्वषिति 
(जगाना) 

प्रो-स्पात्‌.-प्र-स्वपिति (सो 
जाना) 

प्रोस्‌.बा-प्र-इन (मांगना ) 


प्रोतिव्‌-प्रतीप (विरुद्ध) 
प्रो-चितात्‌.प्र-चितयति (पढ़ना) 
प्रे।च्‌..प्राच (दूर, दूर जाना) 
प्रो-शि (वा) त्‌.-प्र-सीव्यति 
(सीना, टांकना) 
प्रोहछोये-पश्चा (पिछला) 
पुत्तिक-पथिक (यात्री) 
पृत्योव्का-पथीयिका (यात्रा) 
पृतेशेस्तविये-पथिकत्व (यात्रा) 
पुत्‌. -पथ (मार्ग, सड़क) 
पुन.यानित्सा-प।नका (मदिरा- 
मत्ता) 
प्‌.यानिस्त्वो -पानकत्व (मत्तता) 
पिशात्‌.-पिंशति (प्रकाशना) 
प्यातोकू-पंचक (पांच) 
चत्‌-ता-दुत्सतू.--पंच-दर (पांच 
ऊपर दस ) रे 


' प्यातो-पंच (पांच) 


प्यातया-पंचतय (पांचवां) 

प्यत्‌.-पंच (पांच) 

प्यत्‌-देस्यत्‌-पंचाशद्‌ (पांच- 

. दस, पंचास) 

राब-हाभ (दास) 

रबोता-लाभता (काम, श्रम ) 

रादु-राध, ह छाद (प्रसन्न, खुश) 

रादोवात्‌ृ,-हलादति (हथित 
होना ) द 


[ परि० ! 


रादोस्त्‌.-ह॒लादित़ (खुशी ) 
राशू -राग (क्रोध) 
राजू. ) -अ्रति, --वि! (बिना, 
रास | दुर) 
रजू-बंगू-वेग (दौड़ना) 
रज्-बोर-वर (चनना,बांटना] 
रजू-बू दित्‌-ब ध्यति (जागना] 
रज़ू-वेदका-वेदका (खोजना) 
रज़-वेद्‌ू-चिक्रु-वेदक (ढ़ ढ़ने 
वाला, स्काउट) 
रइ--रे (स्वर्ग ) 
रन्‌-रण (घाव) 
रस्ति-रोहति (उगना, बढ़ना) 
रत्‌ू-निक-राति (योद्धा) 
रत्‌.-ब्रात (सेना) 
रदेनिये-रोहणता (लालूपन) 
रेब्योनक-कऋणभुक (लड़का) 
रयोव-रव (छोर, गर्जन) 
रवेत्‌.-रवति, (शोर करना) 
रेजतू-हूति, रेताति ( काटना) 
रेजूनिक-रेतक, रिहक (कसाई) 
रेका-रंखा, लेखा (नदी) 
रेच.-ऋक (भाषण) 
रिसोपृका-लेख, रेख (रेखां- 
कन ) 
रोगू-धुग (सींग) 
रोइ-रोध (परिवार, वंश) 
रोदिना-रोधिनी, रोहिणी 
(जन्मभूमि) 
रोदितेलि-रोदितर 
पिता ) 
रोदित्‌.-रोहति (पैदा करना, 
जन्म देना, फारसी, रोईदन्‌ ) 


(माता- 


रोझात्‌. ) ---रोधति 
रोश्न्‌.दात्‌, (प्रसव 
रदितू.स्या-- करना) 


रोश देनिये-रोहणा (जन्म) 
रोश क-श्र्‌ गक (छोटी सींग) 
रोस्तू-रोह (वृद्धि) 

रुबका- रुंभका (काटता) 


रुगात्‌ृ.-(रिगाना, गालीदेना, 
शाप देता, चिंढना) 

रुगात्‌ृ.- (गाली, देता, शाप 
देना, चिढ़ना ) 

रुसिइ-ऋषि (पिगल, रवेत ) 

रिदात्‌ .-रोदति (रोना-सिस- 
कना ) 

रिश्विइ-रोह, लोह (लाल) 

रिचात्‌ .-ऋचति (शोर करना, 
चिल्लाना ) 

सू-स, सम्‌ (सह, लिये, से, 
ऊपर ) 

सद-सद्‌ं (उद्यान) 


सदित्‌.सस्‍्या ) --सीदति 
सझात्‌. (बैठना) 
साम्‌-स्वय॑ 


सामो -वार्‌-स्त्रं वाल(समावार 
चुल्हा) 

सामो-लेत-स्वयंडयन ( विमान ) 

पामिइ-स्वयं 

साखर-शर्करा 

सू-बेगात्‌.-सं-वेगति (दौड़जाना ) 

सू-बोर-सं-वर, सं-भर (सभा ) 

स्‌-तेद निये-संतेदना (ज्ञात, 
सूचना ) 

सू-त्रेदृश्चिइ-सं-विद्वस्‌ (विद्वात्‌ 
निपुण ) 

स््थोकोर- इतंशुर (ससुर) 

स्वेक्रोवि-श्वश्र्‌ (सास ) 

स-ेखें-स्वर्ग (ऊपर ) 

स्वेतू-ख्ेत (सफेद, संसार, 
प्रकाश ) 

स्वेत त्‌. ] -उवेतति ( प्रकाशता ) 

स्त्रेतित्‌. 

स्वेत्लो-छवेतल (प्रका-मान ) 

स्ेतोच्‌-शेतक (मय्ाल, दीपक ) 

स्‌-विदानिये--सं-विदना 
(मिलना ) 

सू-विदेतेल .-सं-त्रेत्तर (गवाह) 

स्वोयो । -स्त्रीय ( अपना) 

स्वोड्‌ 


रूसी शब्द-कोश 


स्त्रोइस्तो- स््रीयत्व (गुण) 
स्वोयाक-स्त्रीयक (बहुतोई) 
सू-व्यजका-सं-बंधक (मूट्ठा) 
सनव्यज्‌.-सं-बंध (बंधन) 
सू-दे रुझ्ञात्‌.-स-दृहति 


(पकड़ना ) 
सेबे ) --स्त्रीये (अपने छिये ) 
सेत्र | 
सेच्या 


सेगो-दनया-स्वक-दिन (आज) 
सेदे(.-इत्रेतति (बाल सफेद 


होना ) 


- सेदोई-ख्रेत (सफेद बालवाला) 


सेइ १ -स (यह 
सिया हम 
सिओ ) 


सेमि-सोतिइ--सप्त-शती ( सात 
सौ) 
सेम्‌ू-ना-इत्सत्‌.-सप्त-दश (सात 
ऊपर दस, सन्रह) 
सेम-सप्त (सात) 
सेम्‌--रेस्पत्‌-सप्त-दशप्‌ 
(सत्तासी ) 
सेम-सोत--सप्त-शत (सात सौ) 
सेरद्त्से-भरद, हत्‌ (हृदय) 
सेस्त्रा-स्वसर (बहिन) 
सेस्त्‌-सीदति (बैठना) 
सिदेत्‌.-सीदना (घर बैठना) 
विदेत.-सीदति (बै5ना) 
सीला-शील (बल) 
सू-कज-सं-क्रथ। (कहानी) 
स्‌-कज़ात्‌.-सं-कथयति 
(कहना ) 
स्‌-कज़्का-सं-कथका (कहानी ) 
स-कुचत्‌.-सं-कुचति 
(उदास होना)... 
सस्‍लवा-श्रव (यश) 
सलाविनू--श्रवति (यश 
बखानना, इछोक करना ) 
स्‍लावनिइ-श्रवणीय 


५७९ 


(यशस्त्री ) 
सूले.ग्‌का-सं-लघ॒क (हल्का ) 
स्‍लगा-भूषक (सेवक ) 
सस्‍लझान्का-श्रूषणिका 

(सेविका ) 
स्‍लझ बा-श्रूषा (सेवा) 
स्‍लझ निये-श्रूषणा (सेवा 

. करना, काम करना) 
स्‍लझ्चित-भ्रूषति (सेवना, 

काम करना ) 
स्‍लख्‌-शरूषा (सुनना, कान ) 
स्‍लुशानिये-श्रूषणा (सुनना ) 
स्‍ल (स्लि) शात्‌.-श्ूष॑ति 

(सुनना ) 
स-मेझा (जि )त्‌---सं-मेचति 

(आंख मीचना) 
सू-मेत्‌ .-सं-मर्त (मृत्यु) 
स-मेंस-सं-मिश्‌ (मिश्रण करना) 
स्मेखू-स्मय (हंसना ) 
स्मेयात्‌.स्या-स्मयति (हंसना, 

मुसकराना ) 
स्नेगू-स्नेह (हिम, बर्फ) 
स्नोवा-सं-नव (नया, ताज़ा) 
स्तोखा-स्नुषा (नोह, पुत्रवध्‌ ) 
सो-सम्‌, स 
सोबाका-श्वक (कुत्ता) 
सो-विरानिये-सं-हरणा 

(सभा एकत्रित होना) 
सो-विरात्‌--सं-हरति (एक- 

त्रित करना ) 
सो-वेत-सवेत (सभा, मंत्रणा ) 
सोवेत्निक-संवेतक (कौंसलर, 

परामशंदाता ) 
सोब-पदत्‌--सं-पतति (संपात, 

एक साथ पड़ना) 
सो-ज्नानिये -सं जानना 

(चेतना, ज्ञान, स्वीकार) 
सो-ज्नातेल.-सं-ज्ञातर्‌ (जानने 

वाला) 
सो-इति-सं-एति' (जाना) 
सोलनत्से-सू ये ः 
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न्‍स्‍्नेनिये-सं-मनता (संदेह). स्तोद-स्थाहि (ठहर)... ताक-ताइक्‌ (ऐसा) 

>फकअ नना (संदेह) स्तोदकिइ-स्थायुक्रीय (दृढ़). ताक्‌-भे-तादुक हि. (भी, हो) 

पोभिक-स्वप्मक (स्वप्न, स्तोल्‌-(टेबुल) त्वीइ ) -त्वदीय (तेरा) 
जोतिसी ) स्तोल्‌.-स्थाल (स्थाण, सम्भा) कर 

सो-रात्‌निक-सं-भरातिक (सह- हे ४०३ 20 तेभनैत्‌--तमसेति (अधेरा 
योद्धा ) होना 

सोसानिये-चूषणा (चूसना) स्तोयात्‌.-स्थायति (खड़ा मर (अंधेरा, अस्पष्ट) 

सो-सेद्‌-सं-सद्‌ (पड़ोसी, होना) तेयूलेत्‌.-तप (ल) ति (गर्म 
गस्सीनदमुदद) . सू-जाखू-सं-तरास (भय, लड़ाई) होना) 

सोसोक-चूषक ( (स्तनमुख). सू-ब्राशितू--सं-त्रस्यति (भय- तेपलो-तपल (गर्म) 

सो-स्ताव्‌ू-सं-स्ताव (जोड़ना, खाना, आातंकित होना) तेगूलोता-तपलता (फैलती 
गृ फना ) ह द स-तशानिये-सं-त्रासना आंच ) 

सो-स्तोयानिये-सं-स्थाना (डराना ) तेरज्ञानिये-तर्जना (सताना, 
(स्थिति, अवस्था) : सु-दार्‌.न्या-सु-दाना (महिला) चीरना) 

सोसून्‌ (रोक )-चूषण (चूसना, सु-दर्‌ .-सु-दान (भद्र पुरुष) तेरज़ात्‌-तर्जति (चीरना, 
स्तन रा ह सृत्‌.-सत्‌ (सत्त, सार ) है डे करना ) 

सोत्‌-शत' (सं सुखो-शुष्क (सूखा) निरये-तक्ष णा (काटन 

शोतिया-जती को... खो शस्कोय (बॉ! न | (काटना, 

सोतिइ-शतीय (सौंबां) सूखी हवा) ह 


तेसातू-तक्षति (काटना) 
सोखनत्‌.शुष्णति: (सूखना) सुखो-पुतुनिइ-शुष्क-पथ (खुड्की . 
सू-पदानिये-सं-पतना (गिरावट, *. «ग मार्ग, स्थल-पथ तेसनित्‌-तीक्ष्योति (दबाना, 


पेन] करन मल गारना ) 
की सुखोस्त थ “शुष्कर ( पत्ख | ई ऑ तेतिवा-तंतुब ( धनुषकी ज्या ) 
सू-पोइवात्‌.-सं-पाययति सूखा-सा ) त्योतृका-ताती (चाची, बुआ) 
(मदिरामत्त बनाना) 


. सुशा-शुष्क (सूखी भूमि) त्योत्या-ताती (चाची, बुआ) 
५ हज्या-स्वापाल्य (शयन- सुशे-शुष्कीयस्‌ (अधिकतर तिखिइ-तृथी (शांत, नीरव) 


' गृह, शयन-यान) सूखा) तो-तद्‌ (वह, नपुंसक) 
स्पानियो-स्वपना (सुलाई) सुशेनिये-शोषणा (सुखाई) तोग्दा-तदा (तब) 


स्पात्‌.-स्वपिति (सोना) सुशित्‌.-शुष्पति (सुखना) तो-एस्त-स अस्ति (वह हैं, 


स्प्यचुका-स्वपका (नींद) सुशका-शुष्का (सूखना) अर्थात्‌) 
लग्‌- शर्म फारसी, लज्जा) सूपू-सूप (मांस-रस) तोनिन्का ) -तनुका, तन्वी 
ज्रेदे-अद्‌, हृद्‌ (मध्य) स-चितात्‌.-सं-चितति (गिनना) तोन्किइ | (पतली ) 
स्नेद्स्तवो-हृत्त्त (मध्यता) सिन-सुनू (पुत्र) तोपित्‌.--तपति (तपाना, 
स्तवित्‌.-स्थापयति (रखना) स-युदा-इह (पाली- इध, पिघलाना) 
स्तानू-स्थान (केंप, आकार ) यहां) तोरका-तपका (लालटेन 
स्तानोवित्‌.-स्थानयति (रखना) सू-यक-एतादुक (ऐसा) की बत्ती, गर्माना) 
स्तानोकू-स्थानक (बेंच) . सू-यम्‌-तत्र (यहां) तोतू-स (वह, (ल्लिग) 
स्तानित्स्या-स्थानका (स्टे-.. ता-सा (वह) . तोचेनिये-तक्षणा, तीक्षणना 
रन)... : तोतू-स (वह) (घिसना, तेज करना) 
सू-त्योसिवातू-सं-तक्षति ... तो-तद (वह)... तोच्योनिइ-तीक्षण (छेनी 
(काटना) तइत्‌ -तायति (छिपाना, किया) द झ 
स्तो-शत. (सौ) ह शरण देना) तोचिलका-तक्षलकका (घिसने 


स्तोइत्‌.-स्थिति (5हरना) तइता-तायना (रहस्य, भेद) का पत्थर) 


तोचिलनया-तक्ष का (घिसने 
की चक्‍की ) 

तोचित्‌.-तक्षति (घिसना, 
तेज करना ) 

त्रवा-दूर्बा, तृण (घास, मूंटी ) 

त्रावका-दुर्वका (पत्ती, घास) 

त्रेतिद | -तृतीय (तीसरा) 


ते. 
व्योख्-त्रिक (तिन-) 
विअदा-त्रिधा (त्रिप्रकार ) 
त्रे-दत्सत्‌--त्रि-शत्‌ (तीस ) 
त्रिज्ुदि-त्रिधा (तीन बार) 
त्रि-ना-दुत्सत्‌ू--तयोदश (तीन 
ऊपर दस, तेरह) 
त्रि-स्ता-त्रि-शत (तीन सौ) 
त्रोइका-विका (तीनवाली ) 
त्रुसित.-त्रस्यति (भय खाना ) 
अ्यसेनिये-त्रसना (कांपना, 
हिलना ) 
अ्यस्ति-त्रस्यति (कापना, 
डोलना) 
तुदा-तत्र (वहां) 
तुमानू-चूमत्‌ (भाष, कूहरा, 
धुआं; फारसी-दूदमान्‌ ) 
तुशित्‌ू--तुषति (बुभाना) 
ति-ते (तू) 
तृ.मा-तम' (अंधकार ) 
त्‌.फु-थू (शूकना) 
त्यानुत्‌--तनोति (तानना, 
खींचना ) द 
उ-उद्‌, अब, वि 
उ-बेगात्‌.-उद-वेजति (भाग 
जाना ) 
उनवेदित्‌ -उद्‌-वेदयति (सम- 
माना ) 
उ-बित्‌ू-उद्‌-भिदति (मार 
डालना ) 
उ-वितोक्‌्-उद्‌-भित्क (क्षति, 
हानि ) 
उ-वहझ्चात्‌ू-उद-भजति (सम्मान 
करना) 


रूसी शब्द-कोश 


उ-दाल.-उद्‌-दार (साहस ) 
उ-दार-उद््‌-दार, विदार (चोट, 
आघात; फारसी-दरीदन्‌ ) 
उनदारित्‌.-उद्‌-दारयति 
(मारना, चोट करना) 
उन्‍झ्क-उद्॒हि (पहिले ही) 
उ-इति-एति (जाता हैं) 
उ-काज-उत्‌-कथ (आज्ञा) 
उ-लेतात.-उद्‌-डयति (उड़ता 
हे) 
उ-निश्ञ निया-अव-नीचना 
(नीचा दिखाना) 
उस्त-उत्स (मुंह, ओऔठ ) 
उस्त्‌.यें-ओष्ठ (मुंह, ओ5) 
उख-(उंह, ओह, आह) 
उचेनिये-ऊचना (पढ़ाना, 
सिखाना ) द 
उचीतल-ऊचितर्‌ (शिक्षक) 
उचित्‌.-ऊचति, वक्ति (सीखना, 
सिखाना ) 
फ़ (६)-थू (घिक्‍कारना) 
रुवाला-स्वर (प्रशंसा, ) 
ख्वालित्‌ू.-स्वरति (प्रशंसा 
करना ) 
खोलोद-शरद (लर्दी ) 
खुदेनिये-क्षुद्रणा (पतला होना ) 
खुदोइ-क्षुद्र (बुरा) 
खुदिइका-क्षद्रिका (पतली 
तरुणी ) 
त्वेत्‌-झेत (रंग, फूल) 
त्सेलो-सकल (सारा, सियल ) 
त्सेसत्र-केद्ध 


 चशा-चष (प्याला) 


चशेच्का-चषक (प्याली) 
चशका-चषक ('याली) 
चेई-कस्य (किसका, जिसका ) 
पेरेप्‌-कर्प (२) (खोपड़ी ) 
चेत्वेरो-चत्वारि (चार) 
चेत्वेर.-चतुर्थ (चौथाई) 
सेतिर-चत्वारि (चार) 
चेतिरेझ दु.-चतुर्धा (चार बार) 


उगोल्‌.-इंगाल, अंगार (कोयला ) चेतिरे-स्त-चतुःशत (चार सौ) 
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चेतिर-ना-द्त्सत्‌.-चतुदंश 
(चौदह ) 
चिनित्‌.-चिनोति (मरम्मत 
करना, पेबंद लगाना). 
चखितातेल-नचितयितर्‌ (पाठक) 
चितात्‌.-चितयति (पढ़ना) 
चिखानिये-छिक्कणा (छींकना]) 
चिस्रात-छिक्‍कति (छींकना ).. 
चमोकात्‌.-चुंबति (चूमना ) 
च्तो-कति (कि). (क्या; 
. फारसी, चि) 
शकाल-श्रूगाल (गीदड़; 
फारसी, शग़ाल ) 
शेपृतातू-शपति (पुकारना) 
शेस्ति-दनेव्का-घट-दिनक 
(षडह ) 
दस्तोइ-षष्ट (छठा) 
शेस्त्‌-पट्‌ (छ) 
एइ-अयथि 


_एता-एता (यह, वह) 


क्र पु 
एतत्‌-एप (यह, पिल्लग ) 
युनोस्तू-युवत्व (जवानी ) 
यूनिई-यून (जवान) 
यावित. )-आयाति (दिख- 
याव्ल्यात्‌. » लाना) द 
यावका- (आवक, वर्तमान ) 
यावलेनिये-(आवना, प्रकट 


होना ) 
(२) शब्दानुकरण 


मर्गात्‌-आंख मलकाना _ 
आख-आह . 
खाखा-हाहा 
चप्कात्‌.-चप्चप्‌ (खाना) 
इकात्‌.-हिक्कति (हिचकी 
लेना ) ४. के ० 
चिखात्‌-छिक्‍्कति (छींकवा) . 
त्‌.ऊ-7्‌ 
आए 
कुशू.ल्यात्‌-खांसना 
गेइ-हे (संबोधन) 
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ु मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


(३) उपसर्ग 


[परि० १ 


रूसी भाषामें उपसर्गोका महत्त्व बहुत अधिक है। समाजके विकासक्े साथ तये 


शब्दोंकी अवश्यकता होती है। नये शब्दोंके निर्माणमों उपसगों को जोड़नेका 
अधिक प्रयोग रूसी भाषामें हुआ है, उतना किसी दूसरी हिन्दी-यूरोपीय 


जितना 
भाषार्म नहीं 


देखा जाता । वेसे संस्कृतमें भी मात्रा गया है--उपसर्गेण धात्वर्थों बलादन्यश्र नौयते | 


प्रहाराह्यर-संहार-विहार-परिहार-वत । किनसु इस बारेगें रूसी भाषा 


गई हूँ । 


अ-अ (निषेधा् ) 
बेजू ) -वि (बिना) 
बेजों 

बेस्‌ 

ब्‌ू-(अन्तर्‌ ) 

वो १ -वि 


वोज़ 
बोस | 
वि 


दो-तावत्‌ (फारसी-ता, तक) 
दुर (नोइ)-दुर्‌ (बुरा) 
ज़ा-आ, पहचा (पीछे, परे] 
इज | “अत्‌, आ (से; फारसी- 
इस ) केज 

क्‌- (के, लिये, प्रति) 
_ना-नि (ऊपर, द्वार) 

हे ) “निर्‌, न (निषेधार्थ) 


निसू-निस्‌ (निर्षधार्थ) 


ओ-आ, अ (निषेधार्थ), अव 


ओब्‌-अभि (चारों ओर) 
ओवेजू | “वि (बिना) 
भोबेस्‌ 

ओत्‌-आ, आत्‌, उत्‌ (से, के, 
परे, लिये) 

ओतो-भत्‌ 

पेरे-प्र, परि, प्रागू, पुनर 


पो-परि, प्र (ऊपर, द्वारा, 7 


अंतर, को) 
पोद-पद (नीचे) 
पोरा-परा (पोराझ निये-परा- 


स ) 
सो 


रूसी उपसर्ग (अव्यय भी ) 


जय ) 
पोस्ले-पश्चात्‌ (फारसी-पस्‌ ) 
प्रा-प्र (बड़ा) 
प्रे-प्र 
प्रेद 


-प्रति, प्राक्‌ (सामने) 
प्रेदो 
प्र 


-प्र 
प्रो |; 


 शाज ;' (प्रति, पुनर्‌, वि, दुर्‌ 
रास्‌ अभाव, विकार ) 


“मे, से (द्वारा, लिये ,से, 
ऊपर; फारसी-हम्‌ ) 
उ-उत्‌, अब 

(४) रूसी धातु 
पसावेत्‌.,पो,-प्रभवति (जोड़ना) 
वेदित्‌ 'उ-; धर वेदय'ति 
बेझदात्‌.उ-; ) (जतलाना) 
वेगत्‌ .- | 'वेगति (भागना ) 
वेगत., उ- 
विवात्‌.,.दो-भवति, तावद 

(मारना) 
विरात्‌.-चुनना, 
विरात्‌.,वि-; -चुनना, 


. विरात्‌.इज्‌*; -चुनना, 
. विरत्‌,ज्ञा-; -भ(ह) रति, 


फ़्यीमक्‌ (लेजाना ) 


: विरात्‌.ना-; -हरति, नी-(संचय 


करना ) 


. विरात्‌-सो;-हरति, सं- 


(संचय करना) 
विरात्‌:,उ-; -हरति , अव- 


बहुत दुरतक 


(हटाना ) 
वित्‌.-भिद्‌ (मारना) 
वित्‌.,उ-;-शभिद्‌,उद्‌ (मार 
डालना ) 
बीवात्‌,, प्रो-; -प्रभवति- (परी 
क्षण करना, जांचना) 
बोल्तात्‌.-बोल्लति (बोलना) 
बोयात्‌ स्या-भय (डरना ) 
ग्रसि (वा) त्‌ू.-अंश (फेंकना) 
ब्रसि, वि.-वि -+- ५भ्रंश (फेंकना ) 
व्रात्‌.स्था-भर,हर (लेजाना) 
ब्रदित्‌.- एबर्ध (उठना, उभड़ना) 
प्रोसः (सिवा) त.(स्था)- 
एभ्रंश (फेंकना) 


बुदित्‌. ) “वि के ए बुध 
उत्तजितकरना, 

बुदित्‌.,वोजू [ भड़कान: (प्र पए 

बुदित्‌,पी-; _ बुध (भड़काना ) 


बच्चन दातू.विजु-; -वि + एबुध 
(मड़काना ) 

विवात्‌.--शभव (आना) 

वित्‌.-प्रभव (होता) 

बझ्मत्‌., उ;-प्र + एभज (भजन 
करना, सम्मान करना) 

वरित.-एव्ल (उबालना, 
पकाना ) 

वरित्‌., प्रदू-;-अ्रति + एकल 
(खबरदार करना) 

वेदि (व) त्‌ृ.-एविद्‌ (जानना ) 

वेदि; वि-ए विद्‌ (पाना, ढुंढ़ना) 

वेदोमित्‌,, उ-;-अव + एविंद 


शा 


णिजू (सूचित करना) 

वेर॒झ निये, ओत्‌-; -भव + एवर्ज 
(अस्वीकार करना, फेंक 
देना ) 

वेतंतृ.-- शवृत्‌ (मोड़ना, लौटना) 

वेशिवात्‌., प्रे-;-प्र + एविश 
(जोड़ना, लठकान। ) 

विवात्‌ू-५भव्‌ (होना, दी्॑- 
जीवी होना) 

विदत्‌., प-; -प्र + शविद्‌ (देखना ) 

विदेतू एविद्‌ (दंखना) 

विदनेतृ.स्या-एविद्‌+- य (दिखाई 
देना ) 

विनित्‌,, ओब्‌-; -अब + एनी' 
(अपराध लगाना) 

विसत्‌..पो-;- फ + ५ विश 
(लटकाना ) 

वोज़ित्‌.-एवह (ढोना, लेजाना) 

वोजित्‌.,ना-,- ति-- ४ वह 
(लेजाना) 

वोचत्‌.,ओतू-;-उत्‌ -- शवच्‌ 
(उत्तर देना ) 

व्रतित्‌.प्रो-;-प्र + 9 बर्त 
(लौटाना ) 

त्रात्‌.-५हर, भर (रखना) 

ब्रात्‌,वोज.; विन॑- एवर्त 
(काटना) 

विसित्‌,, प्रो-; -प्र --/विशु 
(उठाना) 

व्यजातू--एवंध (बांधना) 

गोवोरितू.- एगो (बोलना, 
फारसी-गोईदन ) 

गौरत्‌.,वि-; -वि--एगर्‌(जलूना) 

गोरत्‌.ना-;- 
नि... 9 गर 
नि' हक है, 

गोरेत्‌..एयर, एज्वलू (जलाना) 

ग्रेतू-एगर, ५४ज्वर (गर्म करना) 

प्रोवित- श्गृभ 

प्रोबित्‌ु, उ-:-उद्‌ +- श्गृभ 
(गार डालना, नष्ट करना) 


जलना, 
गर्म करना 


रूसी शब्द-कोश 


काना, खतरेमें डालना) 
ग्रिजात्‌., वि-; -वि +-५ग्रस 
(छिकोड़ खाना, चबाना] 
ग्रिजात्‌,, पेरे; -परि + एग्रस 
(फाड़वाना) 
गृवित्‌ू.- एक्षुम, ए खुभ 
(खोभना, नष्ट करना) 
दवात्‌..- ए दा (देना) 
दवात्‌.,जा-; -आ +श था 
(रखना, सवाल पूछना) . 
दवात्‌., प्रो-; -प्र + एदा(बेंचना) 
दावित्‌.-. ए दाब॒ (दाबना) 
दावित्‌., जा-;:-आ + ए दाब 
(चढ़ दौड़ना, चूर्ण करना, 
आ दाबना) 
दावितू,, प्रो.-; -प्र + 9 दाब 
(दबाना ) 
दारितृ..पो.-;-प्र + ए दार 
(देना) 
दारित्‌. स्था,उ-; -उद्‌ + एदार 
(मारना, प्रहार करना) 
दात्‌.... ए दा (देना) 
दात्‌..पौ-;-प्र +५ दा (भेंट 
देन ) 
दातू, (स्था), जा-;-पा +शथा 
(रखना ) 
दे (वा) त.-४ धा (रखना) 
देलतू, (स्या)- ४ दर्‌ (करना) 
देलितु.- ए दार्‌ (बांटना) 
देलयत्‌ ., ओत्‌-;-उद्‌+- प्दार 
(बांदना, अलग करना) 
देरझात.- ए दृह (थाम्हना, 
रोकना ) का 
दिरतू,, वि-;-वि +- ए दर्‌ 
(चीरना, फाड़ना) 
दिरत्‌., प्रो-;-प्र +- ४ दर 
(चीरना, जीर्ण करना) 
दोभ दत्‌.स्या- ए दुह्ू (पाना) 
दोभ दित्‌.- ५ दुह (बरसना ) 
दोइत्‌.- ४ दुंह (दूध दृहना) 


प्रोझ्ात्‌, उ-:-उद+ शगंहं (धम- द्रात्‌, (स्या)- ४ दर (चीरना, 


५८३ 
लड़ना ) ] 
क्रात्‌.जा-; आ-. फ्रदर (फाड़कर 
खाना ) 
दुवात्‌ृ.-वि,-: -वि १ धरम 
(धौंकना, फुंकना) ह 
दुनृत्‌.-वि -- ए धुन्‌ (धौंकना ) 
येदत्‌.-वि-,वि -!. अत्‌ (खा 
डालना ) 
येत्त्‌.-. ए अष (खाना 
येत्त्‌- ए अस्‌ (होता, है ) 
येखात्‌ू.-एएप (हांकना, चढ़ाना, 
जाना) 
झरित्‌.,, - ए ज्वर (जारना, 
तलना ) 
झवत्‌ृ,-7 चर्व ( चीभना, कूंचना 
जीमना ) 
झूल्तेत्‌ू-- ४ हरित (पीछा 
करता; फारसी-जदीदन ) 
झू निये,, परा-;-परा -. जिन 
(हराना, पराजय करना) 
झनित्‌. (स्था) - ए जनो 
(व्याह करना) 
झच्‌.--ए धक्ष (जलाना) 
,भीवित्‌,ओतू--अब ४7 
जीव (मर जाना) 
.सीवित्‌ृ.--४ जीव (जिलाना ) 
शिगातू, ओव्‌-- ए अधि 
शिगात्‌., पेरे-;-प्र ए 
जग (जलाना) 
झिनेत्‌., वि-; -वि ए छिंद 
(फसल काटना) 
शितत्‌, न;-> नि ए 
(फसल काटना) 
झित्‌ .-ए जीव (बसना, रहना ) 
झित्‌.,- ओत्‌-; --अव ४ 
जीव (मर जाना) 
ज्वद्वात, वि.;--वि ए 
ध्वन (घंटी बजाना) 
ज्वत्‌-- ४ हू (पुकारना, - 
बुंछाना ) 
ज्वेनेतू--. ४ ध्वन (घंटी 


छिद 
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बजाता ) 
ज्योमितू--7५ घंटी बजाना) 
 ज्ञेवत्‌--. ४ जुभ (जंभाई 
- लेना ) ः 
जेवत्‌, पों; ओ --श्र ए जह 
ः (त्यागना, छोड़' देना) 
ज्योविवात्‌,, पो-;-- प्र ए 
जूभ (जंभाई लेते रहना) 
जेलेनेत्‌ु--- ४ हरित (हरा 
होना ) 


जनांत्‌ , 

जनवात्‌ . 

उ्नवात्‌, सो-;->्सं ए ज्ञा. 
(पहिचानाना,. स्वीकार 
करना ) 

उनाकोमित्‌ ,- ए झाप्‌ (परिचय 
कराना) 


ज्नामेनोवात्‌ -- ४ ज्ञाप्‌ 
(दिखलाना, सिद्ध करना) 

ज्नोचित्‌.--ए ज्ञा (समझना, 
नेमिक, जताना ) 

जालोतित्‌, वि.,-वि-; ४ हरित 
(सोना लगाना, मुलम्मा 
करना) 

ज़्यव्नुत्‌.-इज -आ,; ४ हिम 
(बर्फ बनना, ठिठुरना) . 

इदति--ए एतू (जाना, 
आना) 

इकात्‌:- ४ हिक्‍क (हिचकी 
लेना)... 

इत्ति-ए एत (आना, जाना, 
टहलना ) _ 

कज़ात्‌ (स्या )--ए काश (प्रकट 
होना, जान पड़ना) 

कज़ात्‌. विसू-,-विं ए कथ 

क्‍ वि ए काश 

(प्रकट करा ) 

कंजात्‌ .सू--सें ए कथ (कहना ). 
' कजिवात्‌ू-कथ, _ 


| ए ज्ञा (जानना 


मध्य-एसिया का इतिहास (२) 


कहना, दिखलाना, 
इंगित करना ) 
कज़त्‌, ना:-नि ए कथ (काश ) 
(इंगित करना) 
कज़ात, प्रि.-प्र एकथ (काश ) 
इंगित करना 
क्लिकात्‌,, वि-;-दि एकिलक 
(कुछ) (पुकारना) 
क्लिकनुत्‌ृ.--वि ए क्छिक क्र 
(पुकारना ) 
करत्‌,- ए कार (दंड देना) 
क्रसी (शी) वत्‌,प्रिज 


: कृष (पुनः रंगना, मोमियाना ) 


क्रसित्‌.पेरे-; -परि ए 
कर्ष (पुनः रंगना) 
क्रशात्‌,, उ-;-उत्‌ ए कर्ष 
(सजाना, अलंकृत करना ) 
क्रिकिवात्‌.,व्स-:-वि ए 
करण (चिल्लाना, हल्ला 
करना ) 
क्रिसात्‌., व्सू-;-वि 9 कुश 
(चिल्ला उठना) 
कोपात्‌.-- ए कल्प (कॉपना, 
खोदना ) 
कोइत्‌ .-ए इत्‌ (काटना) 
क्रशात्‌.सू-:- सं ए कृष 
. (तोड़ना, विचूर्ण करना) 
क्रित्‌ृ.-ए कृत (ढांकना ) 
कुचात्‌..सू-.-सं ए कुच (यूकना) 
कुचित्‌, प्रिस-;- प्र ए 
कुंचू (थूकना) 
कुंशात्‌, पो-;-प्र 9 कुश 
(कोशिश करना) 


लगातू.,वा-;-नि ए लग 
(लगाना ) 

लद॒तू, सू-; सं ए हंलद (हला 
'दित होना) 

ल्गात्‌.-ए लग (लेजाना) 


लेगात्‌.-ना,-नि एलग (लेजाना) 
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लेझातू-- ४ लेट (लेटना, 
विश्वाम करना ) 
लेजातु---ए लंघ (१) चढना, 
लेजातू-, पेरे.-परि लंघ ए (चढ़ 
जाना ) 
लेपित्‌ वि.,-वि ए लिप 
(लेपना, चिपकाना) 
» 3 जी;>+आ ए लिप 
(जिपकाना ) 
लेतातू,- ४ डय (उड़ना) 
लिजात्‌.- ४ लिह (चाटना) 
लिपात्‌.- ४ लिप (चिपकाना) 
लोविजात्‌.- ४ लुभ (चूमना) 
लोवित्‌.-५ लुभ्‌ ( लब्धकी 
करना,  फंसाना, आहत 
करना ) 
लोगतू., पो-;-प्र ए लग 
(रखना, लगाना) 
लोझित्‌, (स्या)- ए लोट 
(छेटना, गिरना) 
लोपत्‌ .स्या-ए लोप (फटना, 
टूटना ) 
लुपित्‌.,ओतू-; उत्‌ ४ लोपू 
(मारता ) 
लुचत्‌., इज़-;--आ 
रोच (प्रकाशित होना) 
लचत्‌., ओतृ-अव ए रोच्‌ 
(बहिष्कृत करना ) 
लचूशात्‌.,उस-; -उद रोच्‌ 
(धारना, बेहतर बनाना) 
ल्युवित्‌.-. ४ छोभ (प्यार 
करना ) 
ल्यूवित्‌., रज़-;-वि एलोभ 
(प्यार करना) 
मज़ात्‌., मज़्तुत्‌.- ए माष 
(माखना, चुपड़ना लगाना ) 
मज़ात्‌., वू-;-वि 9 माष 
(चाटना ) 


मज़ात्‌,, पो-;-प्र ए माष 
(तेछ लगाना) 


मज़ोक,, पो-;-प्र एमार्जे 
(झाड़ना ) 

मरत्‌., वि-;-विश्मर (घात 
करना ) 

मचिवात्‌., 
(भिगोना ) 

मेश्न (झि)त्‌., सू-;-संए मिष 
(आंख मींचना ) 

मेरेत्‌.-शमर (मरना ) 

मेरेत. वि-;-विश्मर्‌ (मर 
जाना) 

मेरित्‌ृ.-एमा (नापना] 

मेतत्‌.-एमथ (ढकेलना ) 

मेशिवत्‌. ब्‌ू-;-विप्रमिश्र 
(मिश्रण करना ) 

मीलोस्तू-५मिल (मेल करता, 
कृपा करना) 

मितात्‌ृ,-प्रमिष (आंख 
मलकाना ) 

मिगनुत्‌ृ.-एमिष (आंख 
मलकाना ) 

मिरत्‌.,वि-;-विए्मर 
(मर जाना) 

मनृतृ.-एमनू (सोचना, मतन 
करना ) 

मोकात्‌, वि-;-बिप्रमुच्त्‌ 
(निकल जाना) 

मोलोत्‌ ,-शमर्द (घिसना, 
मलना ) 

मोरित्‌ृ.-श्मर (हत्या करना, 
भूखा मरना ) 

मोचित्‌.-एमेह (भिगोना) 

मि(वा) त्‌ृ.-५मोना 
(धोना ) 

नामेकात्‌ .-पनाम (इंगित 
करना ) 

नशिवात्‌ जा-; -आएनश (जीर्णे 
करना ) 

निजञ्ञात्‌ू-एनह (बांधना, 
सृत पिरोना ) 


४ 


जा-;-४्मिह 


सजा रा्दनकार 


निज़ि (पझि) त्‌., उ-;-अवफए 
नीच (अपमानित करना) 
निमात्‌., वि-; -विपएनय 
(ले जाना) 
नित्‌.,, ओब-वि-; -अभि- 
विएनय (अपराध हरूगना) 
निचतोशितू.,, उ-;-उद्एछिद्‌ 
(नष्ट करना, बंद 
करना ) 
नोस्ति .-7५ नेष (ले जाना, 
ढोना) (तेल. ) 
नोस्ति., जा-; -आएनेष 
(लिख छोड़ना) 
नोचिवात्‌.-एनिश (रात 
बिताना ) 
नुदित्‌,, वि-;-विए नुद 
(बाध्य करना ) 
नु झदात्‌.,-वि-,-विफ्नतुद 
(बाध्य करना ) 
पदत्‌.-एपत (गिरना) 
पदत्‌.,, नस्‌-;-निस्‌एपत्‌ 
(गिरना ) 
पदत्‌, व्स-;-संप्पत (एक 
समय एक स्थान में होना) 
पइवातू., व्यू-:-विक्पा य| 
(पिलाना, पोषण करना) 
पे इवात्‌ पेरे-; -परिफ्रपाय 
(मद्यपान में अति करना) 
पे रेनिये--पलछायना (भागना) 
पास्तू-एपा (पास्तुख्‌ 
मेषपाल ) 
पास्तू.-एपत (गिरना ) 
पेकात्‌., दो-; -आएपच्‌ 
(पकाना ) 
पेच,-एपच्‌ (पकाना, तलना, 


भृंजना ) 
पिवात्‌, ज्ञा-; -आएपिव्‌ 
(पीना)... 
पिवात्‌ वि-;-विए्पिव 
(पीना) 


७ ८ प्‌ 


पिलित्‌.--ए पीड (चीरना) 

पिलिवातू.-ए पीड (चीरना) 

पिसात्‌.-ए पिश (लिखना) 

पिसिवोत्‌.-पिश (लिखना) 

पित्‌.-४ पिव (पीना) 

प्लवात्‌ू-ए प्लव (तैरना) 

प्लवित्‌,, वि-;-विएप्लव 
(पिघलना ) 

प्लिवात्‌,, वू-;- विएप्लव 
(तैरना, नावपर चलना ) 

पोइत्‌ .-एपिव (मद्यप बनना) 

पोलनोत्‌ .-एपूर्ण (भरा पूरा 
होना ) 

पोलनोत्‌., निस-;-विए पूर्ण 
(भरना) 

पोलनित्‌., वि-;-विफ्रपूर्ण 
(पूरा करना ) 

पोतैत्‌ ., वू-;-विएपोन (पसीने 
में नहाना विएस्विद्‌) 

पोचितात्‌.-एपूज. (संमान 
करना ) 

प्रशिवात्‌ ., वि-; -विए पृच्छ 
(पूछता ) 

प्रियुतित्‌, (स्था)-ए प्रिय (१) 
(दरण देना व पाना) 

प्रोसित-५ पृच्छ (पूछना, 
मांगना ) 

प्रोप्तत्‌, वो-;-विश्पृच्छ 
(पूछना ) 

पुखात्‌., ना-;-निषपुष (फूल 
जाना) | 

पुखात्‌ .,, प्रि-; -प्रशपुष्‌ 
(फूल जाना 

पिशात्‌.-ए पिश (दहकना ) 

राहोवात्‌.-एलाद (आदादित 
होगा ) 

रादोवात्‌. स्या, वेज-;-विए 
हलाद 

रप्मातू,, ओत्‌ू-; -भा ४ राज 
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दर्पणमें प्रतिबिबित होना) 

रनत्‌ृ.-ए रण (घायल करना ) 

रस्ति-ए४ रोह (रोहण करना, 
बढ़ना, फारसी-रोईदन ) 

रबेत्‌.-ए रव (शोर करना) 

रेजत्‌.ढ, रेजिवात्‌.-ए रिह 
(काटना, फारसी रेंजीदन ) 

रेजिवात्‌, प्रि-प्रएरिह 
(मारना, जोड़ना ) 

रेझातू. स्था, जा-; आएरेंच 
(तोड़ना ) 

रोदित्‌, स्था-प्रोष, रोह 

... (जन्माना ) 

_रोझात्‌.-एरोध, रोह 
(जन्माता ) 

रोझदात्‌ -एरोध, रोह 
(जन्माना ) 

रोझित्‌.-एरोह (जन्माना) 

रुगात्‌., वि-; -विएरिग- 

(रिगाना, फटकारना ) 

रुगात्‌. ओवू-; अभिए्रिग 
(रिंगाना, फटकारना ) 

रुबात्‌ जा-;-आफएरुभ,प्र 
लंभ (कुल्हाड़ेसे गढ़ना 
काटना ) 

सुवात्‌., पे रे-; -परिएलंभ 
(काटना, मारना) 

रुबात्‌. पो;-प्रश्सभ (चीर 
ड.लना) 

रिवात्‌.-तजू-एरुद_ (सिसकी 
भरना) 

सदित्‌.--एसीटू. (बैठना, 
सादी -- असवार ) 

सदित्‌ व्‌; --विएसीद 
(भीतर घाव करना) 

स्वेतत्‌,--एश्बेत (प्रका- 
शित होना) 

#.. 3 औ-;--आएश्बेत 
(प्रकाशित करना) 
स्वेतित्‌ .- -एश्वेत (प्रकाशित 

करता) 


मध्य-एसिया का इतिहास (२) 


सेदेत, --. एश्श्वेत(बाल 


सफेद होना) 

सिदेतू.-- एसीद (बँठना) 

सलवित्‌,.--... एश्षत (यश 
गाना ) 

सस्‍लुझित्‌ ,--एश्रूष (सेवा करना, 
काम करना) 


स्‍लशत्‌.--एश्रुष (काम करना) 


स्मेनिवातू, ओ-;-+आ ४ 
स्मय 

स्मेखात्स्था, ता ; ने ५ 
समय (परिहास 
करना ) 

स्मेशित्‌,, पो-;--प्रए 
समय. (हंसाना ) 


स्मेयात्‌. स्था-- ५ समय (हंसना ) 


सोसात्‌ ,-- शचूथ (चूसना) 

सोखनुत्‌.-- एशप (सूखना) 

सात. पो-;--प्र५ स्वप 
(थोड़ा सोना) 


स्तावित्‌,, पो-; -प्रए स्थाप 
(रखना, स्थापित 


करना) 


_स्तानोवित्‌ .--एस्थान 


( रखता, स्वापित करना ) 
स्तोइत .--एस्था (आना) 
स्तोयात्‌. ,पो-; -प्रएस्था 

(खड़ा होना) 
सुखनुत्‌ ,पो-; --प्रए 

दशष (सूखना, पो-सुखी 

“स्थल से) 
सुशात्‌.,, इसू-;-आफएशू प 

(सुखाना ) 
सुशि (वा) त.-- शशुष 
. (धुखाना) 
सुशि , पेरे-;-प्र एशूष (बहुत 

सूखना ) 
सिपात्‌,, पो-;-प्रएस्वप 

(पूरा सोना) 
सिखात्‌,, वि-;-विज् शुष 

(अति सूखना) 


(परिहास करना) 


परि& १ 


स्यकात्‌ ,--- 
जाना ) 

सइ (वा) त्‌. --एताय 
(छिपाना, नत्राण देना) 

तलकिवात्‌. -- . हतके 
(हिलाना ) 

तलकिवात्‌,, प्रो-;-प्र फतर्क 
(ढकलना ) . 

तेमनेत्‌. शतमू- 

(अंधकार करना), -ए 
तेपूलेतु, शतप (गर्म होना) 
तेजत्‌.--ए तर्ज (चीरना, खंडन 

करना ) 
तेरेतृ.स्या, वि-;--वि-फ तिर 

(खतम करना, सुखाना) 
तेस्त्‌ .-- 9तक्ष (काठना) 
तेसूनित्‌.--५ती क्षण 

(दबाना, गालना) 
प्योसिवात्‌,, वि-;- विश 

तक्ष (आकार गढ़ना) 
तिरातू,, वि-;-वि. फतीर 


(पोंछना, सुखाना) 
तिरत्‌, स्या, से, --सें 


तीर (भाग जाना) 
तिखातू, सू-; >--संफ़्तृष 
(शांत होना) 
तोपित्‌ --एतप (गर्म करना, 
पिघलाना ) । 
तोपित्‌., ज़ा-;-आ 
(जहाज डबाना ) 
तोप्‌ (तिव )त्‌. वि- ;-विए 
दब (दाबना, रौंदना ) 
तोपित्‌,-- हतक्ष (घिसना 
तेज करना) 
त्रशित्‌ू,, सं-;--सफत्रस 
(डराना, खतरा मानना) 
त्रिगत. , सोस -; सं 9 
तृह (काटना) 
त्रसित्‌.-- फत्रस (भय खाना) 


श्सेंक (सूख 


ज्तोप 


 ज्यसत्‌ ,,-- वि-;-वि हत्रस 


(हिलाना ) 


श्यतू, पो-; -व़्त्रस्‌ 
(हिलाना ) 
इ्यस्ति-- फत्रस (हिलाना, 
डलाना ) 
उ्यख (खिवा), त्‌,.; -;-वि 
ए त्रास्‌ (हिला डालना ) 
ब्यख , पो-;-प्रशत्रास्‌ 
(हिला डालना) 
तुमेनित्‌.स्या, जा-आए तम 
(मध्यम पड़ना, 
भोथा होना, मंद पड़ना) 
तुपित्‌., पो-; -प्रश तुप्‌ 
(गिरना ) 
तुपित्‌, प्रि-;-प्र एतुप्‌ 
(गिरना ) 
तुशित्‌,, -जा-आफतुष्‌ 
(बुझना, शरने: चला जाना) 
तुसित्‌.पो-;-प्र-प्तुप्‌ 
(बचाना ,शर्ने: चला जाना 
तिकात्‌ृ.--( टिक, टिकना, 
घुसेड़ना ) 
त्वुनुत्‌.-एतन्‌ (खींचना, 
तानना ) 


उचित्‌ .-/ वच. (सीखना, 
सिखाना ) 

ख्वलित्‌.-ए स्वर (प्रशंसा 
करना, ) 


खोदित्‌.-;-विएसिद 
(चला जाना) 
च्नोत्‌,, नेपेरे-;-नि प्र० 
चित (गिनना, बतलाना) 
चिनित्‌.-०५ चिन (मरम्मत 
करना, पेबंद लगाना) 
चितात्‌ .-ए४चित (पढ़ना) 
चितात्‌.,पो-; -प्र 7 चित 
(पढ़ना ) 
चिनिवात्‌, व्स-;-विसंए 
चित (गिनना) 
चिखात्‌ .-५ छिक्‍क (छींकना) 
व्यकात्‌.-५ चुम्व (चूमना) 


रूपी शब्द-कोश 


शेतात्‌.-५४ शप (फुसफसाना) 

शिवात्‌., वून-;-वि ४ सीव 
(सीना) 

शित्‌., ब-;-वि ए सीव 
(सीना)... द 

इचुपात्‌.,, वि-;-वि ४ छप 
(छूना) स्पश करता, 

इचपा[., ना-;- नि ४ छप्‌ 
(छुकर पता लगाना, 
विकोटी काटना) 

युतित्‌., वि-;- वि एयूज 
(लादना ) 


(५) प्रत्यय-सूची 
अत्‌-- ति (बेगत्‌.) 
अवत्‌.-- ति (दवात्‌,) 


इइ--इनू (बेजरोगिइ) 
इक.--इक (स्तोलिक ) 


इकिइं--इक (वेलिइकिई ) 
इको--इक (लिचिको) 
इज्न-- ( क्रिविजन) 
इच्क--इक (प्तिचका) 
इत--थ (स्कज़ीते ) 
इतू--ति (बित्‌) 
इत्सा--ता (बेस-सोच्नि- 
त्सा --निःस्वप्नता ) 
इत्सा--इका (वर्नित्सा- 
मंदिर निर्माणागार) 
इत्सा---इक (देवित्सा->देविका ) 
इत्सा--इक (बोदित्सा ) 
इना--इनी (रलुबीना ८ गंभी- 
रिणी, ज़्वेरिना) 
इन्या--इनी. (वोगिन्याज-+ 
भगिनी, भगवती) 
इम्‌ू--म (वीदिम, विद्म) 
इये--ईय. (वेस्स्लाविये ) 
इवत्‌ू--ति (पिलिवत्‌ >-पीड- 
यति ) 
इवोस्त्‌---त्व (इग्निबोस्त्‌ -- 
ऋरीडित्व ) 
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इशिइ--ईयस (निश्चाइ 
शिई'--नीचीयस्‌ ) 

इश--सि, से (वीदिशूद- 
वीक्षसे ) | 


इृदचा---इका (रुचिहचा,अंगु- 


लिका ) 
इश्चे--इक (दोमिश्वेद्मिक ) 
इश्चे- ( झिलिदवे --जीव, 
वास-गृह) 
ईइ--इन्‌ 
वि-प्रीवी ) 
ईइ--ईय (ज्वनिइ>--ध्वनीय ) 
ईतू--त  (बित्‌.) 
ईन्का--इनिका (प्रोस्तिन्का ) 
ईलो-- (बिलो>--भइल ) 
ईवत्‌,-- ति (बिवत्‌.) 
ईदइको--इक  (पेरिश्को) 
उ--मि- ( बुदु>- भवामि ) 
उत्‌ू--न्ति (इदुत्‌--यच्ति) 
उत्‌.--(नावेनू त्‌.) 
उन्‌ू+-आन (बेंगूनू) 
उश्का--उका (वेतृइका-- 
व॒तु का, चकरी ) 
देवश्का--देविका, बच्ची) 
(देरेबुइका ) 
उश्चिइ--इष्य. (बुदुदिचिई-- 
भविष्य ) द 
८श्चिइ--त्त्‌ ( झिवश्चिईं,जीवन्‌ 
उदिचिइ--वान्‌ (वेतुश्चिईं,-- 
विद्वान ) द 
ओइ--ईय (जेम्नोईं, मीय 
ओक--क (वेतेरोक्‌--वातक ) 
(बोजोक --वाहक, गाड़ी) 
ओक्‌.-क् (गोलोसोक्‌.) 
ओचेक्‌--- (ओगोन्‍्योचेक्‌ . 
अगिया ) 
ओच्का--का .. (त्सेपोच्का +- 
टोपियां, देवोच्का, देविका-- 
कुमारी ) 
ओता--इमा, ता (चेनोंता-- 
कालिमा ) 


(वेज-ग्लाविद्‌ +-- 
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ओतृत्या--त्न / (बेगोल्या) 
ओनोक्‌--क (वोबूचोनोक्‌-- 
वृकक) 


ओवानिये ना ( जिमोवानिये, 
हिमना ) | 
इवानीय ) 


ओव्तया--नीय (बोल्तोन्न्या) 
भोस्तू--त्व (स्वेन्न स्त्‌., 
ज्नामेनिमोस्त्‌,--ज्ञातत्व) 
किइ--कीय (त्रात्स्किदै-- 
म्रातीय ) 
(गोर.किद्‌ -- कटुकीय ) 
का--का (वोज़्का>-वाहक, 
ढोना) (गोदाल्का-गदका, 
जोतिस) (ओब्‌शिवृका--भूल) 
(ब्ल्यद्का ) 
को---क (उद्कोन्‍-कनवा) 
गा--षा (विस्लुगा>-विश्वषा, 
सेवा) . 
गदा--दा . (व्सेग्दा--सदा) 
चा--य (दाचाज-देय) 
चिइ--(गोर॒याचिइ-- गरम ) 
चू--क (बोगाच्‌ -- भगक, धनी ) 
चिक्‌ू---क (झुं वृचिक--जीवक, 
. जीव) 
चिकू--क  (म्लादेनूचिक्‌.) 


चाता---ता (देवचाता --देवता, 
तरणी)..... 

जन्‌ू--आलू (बोदाज़्त्‌-- 
 भयाल) 


झदि--धा ( द्वा्नदि->द्विधा) 
ता--ता (पोलनोता--पृर्णता ) 
ति--ति (इद्ति--एति) 


'तिये--ता . (वेस्‌-मेंतिये-- 
. विमृत्यता) 
तिई--तीय.. (बोल्तिई -- 


. बोल्लतीय, बोलक्कड़ ) 


मध्य-एसिया का इतिहास (२) 


तूनू-- (बोल्तुनू-- बोल- 
क्कड़ ) 

तेई---तीय (बोगातेईं -- भगीतीय 
धनी ) 

तेल--तर्‌ ( बेस्सोज़्नोतेल वि -- 
विसंज्ञातर, अज्ञानी) 

तू-ति (इकात्‌ "--हिक्‍्कति,, 
हिचकी मारता है) 

त्निइ--त्नु ( प्रियत्निइ ८ प्रिय- 
त्नू प्रिय) 

लोये-त्नु (झिवोत्नोय ० 
जीवत्नू जीव) 

त्से-इक (ब्ल्युदू-त्से) 

त्सो-व (पिस्‌. मेत्सो) 

(ओजोरत्सो ) 

(दे रेव्त्सो ) 
निकू-इक (बोद्निक८ उद- 

किक) - 

(व्सादुनिक--सादिन्‌ ) 

(दोनिक"-दौवारिक ) 

(ज्ञेम्ल्यानिका>-ज्मालिका) 
नो-(स्व्याजतों ) 
नोइ- (द्वेनोडइ ) 
नोस्पू--(चेस्त नोस्त्‌.) 
नू-त (दान्‌.>॑|दान, भेंट; 

(पोल्न"-पृण्ण ) 
न्‍्का-क (ज़ेम्ल्यान्का ) 
न्या.-(रेज्न्या) 
बा-(प्लबा) 

(खुदोबा ) 
मोस्तू.-. (द्विक्षिमोस्त्‌., +- 

वेजनीय) 

(ज्नामे निमोस्त्‌ .--ज्ञातत्व ) 
यात्‌.-ति (देल्यात्‌.,->दारयति) 
यानि--इन्‌ (द्वोर॒यानि,-> 

द्वारिनू, बाबू) 
यानिये-ईय (दयानिये 
. दानीय) 
युतू--न्ति 
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येचुकू--इका 
छोटी मेज) 

येचको--इका (कोलयेच्को-- 
कुइयां, कूपिका) 

ते--थ (स्कजीते--कथयथ) 


( दोश्च्का-- 


येनिक-इक ( उच्चे निक -- वाचक ) 

येनिये- (€लुझो निये--श्रषणा ] 

यम्‌-आम 

येल-इल (नाबेछो-+नाविछ) 

येश-सि (देलयेश ) 

येत्त.-त्व (स्वेशन येस्त्‌.) 

योक्‌-क ( ओगोन्योक्‌ अग्निक) 

योझ -क (ग्रब्योश्न --ग्राभक, 
लटेरा) 

रु-र (ग्लवार--ग्रीवार, नेता) 

र-नत (दारज-दान) 

लो-न (नगोलछो>-नग्न) 

ल्या-ना (लोव्ल्यास्-छोभना), 
आखेट ) 

वा-का ( क्रमावा खनुवा>-खांड) 

वानिये-ता (ज़िमोवानिये-- 


हिमना ) 

विद-वीक (मेदोविह-«माध्वीक, 
अमृत-जैसा ) 

वोस्त्‌,- (लुकावोस्त्‌. ) 

शिदं-शः (बोल, शिइईं--भूरिश) 

रों-शः (बोल्शे--भूरिश:, 
बेहतर ) 

शोइ-श: (बोलशोइ८--भरिशः) 

शोन-ईयः ( नगिशोन -- नग्नीय:, 
अतिनग्न ) 

स्त्विये-त्व (देइस्त्विये ) 

स्त्वो-त्व (बेगस्त्वी--भगेलुत्व ) 


स्पा-य (आत्मनेपदी, भावार्थ ) 


संस्कृत-रूसी उदाहरण 
अ अ, (निषेधार्थ) 
अ ओ, ओस्‌. (अक्ष )ओगोन्‌ 


आ जा, जाशिवात्‌+--आसी-बव्यति 


या याववित्‌, स्या 
उ वो,वोदा-उद 
ओ ओबे-उभे 
(कं भाल) शकाल-श्रगाल, 
ओल वोल्क-वृक थर्‌ क 
येर्‌ देरझात -द हति 
येलू झितेल-जीवित्‌ु 
योर्‌ म्योर॒त्विइ-मृत्यु 
र्‌ प्रबित्‌ू-गूभीति 
रि क्ितू--कत्ति 
रू रुसिइ-फ्षि, ऋषि 
8 
रे रेब्योनोक- 8भुक छम् 
रो प्रोसित्‌.-पृच्छति 
के को कोरदा-कदा 
कतोरिह-कतर 
ग॒ के, शकाल-भ्रुगाल 
इग्रोजित्‌ .-क्रुध्यति 
क्‌ चेरेप्‌ू-कर्प 
क्ष स, ओस ,-अक्ष 
व, से चु-धक्ष 
क्षु खु, खुदेत्‌ .-क्षुदति 
लुदो३-झ्षुद्र 
ख क, कुसात्‌.-खु सति 
स, . रिसोवात्‌.-लिखति 
ग क, अस्त ,-प्रसति 
ग ग्रिवा--आरीया 
सलोतात्‌ .-गिलति 
नगोइ--तग्न 
झ बेझात्‌-वेग 
दोझद.,-दोगिध 
द्‌ प्रेद-प्राग्‌ 
घ ग दोलगिइ-दीर्घ 
ज॒ लज़ितू,-लंघति . 
च॑ क प्रेदकी-आच्‌ (पूर्वज) 


रूसी शब्द-को३। 


(६) उच्चारण-परिवत्तेन 


व पोचितात्‌-पूर्जति 
ज़॒ निजु-तीचे येठ्ल 


झ्॒ निश्न -तीचे 
निश्चात्‌.-तीचयति 
स॒ प्रिपासी-प्रपाच 
(भोजन-सामग्री ) 
सोरोक-चत्वारिश 
छ घ कुचा-गुच्छ 
क्ष॒ झंवात्‌-छीवति 
(चबाना ) 


शा प्रशिवात्‌.-पृच्छति 
स॒ प्रोसित्‌.-पच्छति 
ज॒ गद बेंग-वेज 
गोरात्‌.-ज्वलति 
ज॒ वेरयोजा-मभर्ज 
प्रिस्ताक-प्रिज्ञानक 
ज़ेम्ल्या-ज्मला 
झ॒ झार-ज्वर 
पोझार-प्रज्वाल 
हम ना-जनति 
द पोजेदा-प्रविजय 
ट झ लेझात.-लेटति 
पोलझित्‌ ,-प्र-लेट 
ढ ल, लेतात्‌ू-डयति 
पीला-पीडा (आरा) 
ढ़ छ पोलोत्‌.-( लोढना ) 
ण न पोलनो-पूर्ण 
त त स्त्राख-त्रास 
द पदात्‌.-पतति 
न जे लेन-हरति 
जे इज-अतू 
द झ, झ च-दह 
सझ्ात्‌ू-सादयति 
द द्रोवा-दारु शिल 
दोलशे-द्धाधीय 
दोलिना-द्रोणी 
धज़, उवान-ध्वन 
स मेझदु-मध्य 
रोझात्‌ .-रोधत्ति 
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द वदोबा-विधैवा 
देयातेल,- धातर 
(नेता) 
न ने, तोनुकिइ--तनुक्रा 
प्रेस बा--प्रदन 
प प, पतात ,--पतति 
पास्तुख--पातुक 
पिसात ,--पिशति 
फ प पल्का--फरहूफ 
(लकड़ी ) 
ब्‌व 
भ ब बोल-शोइ--भूरिश्व: 
अब्लका---अभ्रक 
ब्रातू--म्रात 
ब्रोवि--भ्र 
म म, म्यासो--मांस 
य य युनोस्त्‌.--युवन्‌ 
र र, ब्रात्‌ू--भ्रात 
ल॒ लचू--रोचिष्‌ 
पोल्नो--पूर्ण 
ये ब, इबा--इव 
ओवोरोत्‌---अवबते 
बेजू-- वि (विना) 
व वोज़--वह 
श चे, तोच.--निश्‌ 
दा ख़, खोलोदे--शरद 
श॒ शकाल--श्रुगाल 
व मेशातू--मिश्रयति 
प देस्यतू--दश न्‌ (दस ) 
मुखात्‌--शुष्यति 
सोबाक--श्वक 
स्वेकोर--इवसुर 
ख सिखात्‌ .--शुष्यति 
सुखोइ--शुष्क (सूखा ) 
ज़ 
झू कीझं--कोष (चर्म) 
श॒ स्ठ्शत्‌.--श्रूषति 
स स सझ दातु--सदयति 
सेब्या-स्वीय 
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ह थिवात्‌-सीव्यति 
नशू-तस्‌ 
'ह ओ, ओलेन्‌-हरिण फो 
ख़ स्मेखात्‌-मे हति 


मव्य-एसिया का इतिहांस (२) 


ध्थ्‌ 


हू ग, स्नेंगू-स्तेह 
ज जिमा-हिम 


वोज-वह 


(७) सामाजिक विश्लेषण 
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झू देर्ात्‌-इंहति 
झ्‌-हि 
द पोरोदो-प्ररोह (ध) 


संस्कृत रूसी उभयभाषाओं में एक से मिलतेवालेशब्दों के तुलनात्मक विहलेषण से तत्कालीन 
सामाजिक विकास पर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। बील्तात्‌” (बोलना ) , “दब॒ल्यात्‌” (दाबना)-जैसे 
शब्द बतलाते हैं, कि कितने ही संस्कृतमें अप्रसिद्ध कितु प्राकृत, अप्रग्म श तथा आधुनिक भाषाओंमें 
प्रचलित शब्द अपनी जड़ बहुत दूर आरय-शक कालमें रखते हैँ। इसी तरह छींकना-खांसना जैसे अनु- 
करणात्मक शब्द उसी समयमें पहुंचते है । यहां हम इन शब्दोंके आधारपर यह बतलाना 
चाहते हैं, कि उस कालमें जबकि आर्य और “शक” अपने मूल-निवाससें अलग-अरूग हुए, उनका 
सामाजिक विकास कहां तक हुआ था। इसक्रे लिए हम शब्दोंका यहां वर्गीकरण करते हैं। 


भूमि वर्ग 


जेम्ल्या-ज्मा (भूमि) 
पुत.-पथ (मार्ग ) 
गोरा (गरा)-गिरि 
दोलिना (दलिता)“- 
द्ोणी (दहन) 
कामेन-अश्मन्‌ (पत्थर) 
उदक वर्ग 





वोदा (वदा)-उद (पानी) 
वोदका-उदक (शराब) 
पेता-फेन 
स्तेग-स्नेह (हिम) 
ल्योद-रोधस्‌ (वर्फ, फारसी- 
रूद नरी) 
अग्नि वर्ग 


ओगोन-अग्नि 

उगार्‌-अंगार 

उगोल .-अंगार 

झार-ज्वाल (ताप) 
झारा-ज्वाल 
तैम्नो-तम (अंधेरा) 
तुमानू-धूम (धुआ, कुहरा) 
दिमू-धूम क्‍ 

_ वायु-बर्ग 


वेतेर-वात (फ़ारसी, बाद) 





नभ-वर्ग 





स्वेखें-स्वर्ग (ऊपर ) 

नेबो-नभस्‌ (आकाश ) 

ओब्लका-अध्य (बादल) 

सोल्ल्त्से-सूर्य 

मोलनिया-मालिती 
(बिजली ) 


काल-वर्ग 





देनू-दिन 
नोच्‌-निशा 
मेस्यत्सू--मास 
लत्‌-झतु (वर्ष) 
वेस्ना-वसंत 
ज़िमा-हिम (हेमंत) 

न 
देरेवो-दारु (वक्ष) 
द्रोवा-दार (ईघन) 
बेर॒योज़ा-भुर्ज (भोजपत्र व॒क्ष ) 
त्रवा-तृण 

पशु-वर्ग 





झिवोत्नोये-जीवत्नू, जंतु 
(प्राणी) 

पेस.-पशु 

रोग-भ्र ग 

सोवाका-हवक (कुत्ता) 


ओलेन्‌-हरिण 

शकाल-श्रुगालल 

मेद्रेंद-मध्वद (माल) 

मिश्‌-मूष 

ओखोता-आखेंट 

ओवेनू-ओव्का, अवि (भेड़) 

गोव्य- ( दुन्या )-गो (अदनीय ) 

वोल-बैल 

वोल्क-वक (भेड़िया) 
दस्त्र-वर्गं 
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पाल्का-फलक (डंडा) 
ओम्‌.-अक्ष (धुरा) 
इंगो-युग (जुआ) 


पात्र-वर्ग 


"रंग आई 


. कुबोक-कूपक (प्याला) 


कुबवशिइ-कपिका (छोटा) 

चश-चषक (प्याला) 

चशुका-त्रषक (प्याला) 
आहार-वर्गं 





एदा-अद (भोजन) 
एदोक-अत्ता (भक्षक) 
सूप-सूप (मांसरस) 
म्यातो-मांस 
क्रोव,-जंव्य (रुधिर ) 
म्योद-मधु (शहद ) 


पीवो- (पीवा.))--पेय 
(हल्की दाराब) 
बस्त्रवर्ग 


कोकझ्ञा-कोष (चमड़ा ) 
नगीइ--तगर्त (नंगा) 
नेगोला--तग्नल (नंगा) 
शिवात्‌ .--सीव त 
शित्‌.-सी वन 
ओदेवबात्‌,स्या--अधिवास 
(पहनना ) 
दरीरांग-वर्ग 


ग्रिवा-अवा (गर्दन) 
गलछ->गल 
गोलोवा-गाल (शिर) 
गोलॉ-गल (कंठ) 
ग्लवा-गल (शिर) 
स्लोत्ता--गल (शिर) 
चरेपू-कर्पर (कपाल) 
वोलोसू-बाल (केश) 
ब्रोवि-म्र (भौं) 
नोसू-तासा (नाक) 
जुबू-जिह वा (दांत) 
ओचें-अक्षि (आंख) 
पा-पाद (चरण) 
पाइ-पाद (भाग) 
पोद्‌ (व्यज्ष्छका )--पाद- 
(-बंधक ) 
नोकू-वक्ष (पादर्व) 
से्दत्स-ह॒द्‌ (हृदय ) 
क्रोव.-कब्य. (रधिर) 
पेरो-पक्ष  (फारसी, पर) 
रेचू-कक (भाषा) 





रूसी शब्द-कोश 


संबंधि वर्ग 


मातू-मातु (मा) 
ब्रातू-म्रात्‌ (भाई) 


सेस्त्रा-स्वस (बहिन) 
सिनू-सुनु (पुत्र) 
दोच-दुहित्‌ (बेटी) 


देवा-देवी (कुमारी) 
देव्का-देवी (कुमारी) 
दें बोचका-देविका (बालिका) 
देवुइका-देविका (कुमारी) 
ज्यात्‌-जामात्‌ 
स्नोखा-स्तृपा (पृत्र-वध्‌ ) 
स्वेकोर-श्वशुर॒ (ससुर) 
स्वेक्रोवि-श्वश्र्‌ ( (सास ) 
झेता-जति (स्त्री) 
वृदोवा-विधवा 
देवेर-देवर 
द्याद्या-दादा (चचा) 
देद-दादा (पितामह) 
प्रेदेंद-परदादा 
प्रियातेल-प्रिय (मित्र) 
उयवसाय-वर्ग 
ओखोता-आखेट 
लोवृश्चा-लुब्धका (जालक ) 
लोवूचिइ-लब्धक (शिकारी) 
राना+रण. (घाव) 
पस्तुख-पातुक (मेंषपाल ) 
52806 808 
उज्लातो-हरित (सोना) 
जोलोता-हरित (सोना) 
जेल्योनिइ-हिरण्य (हरा) 
जैलेन,-हरित (+-हार) 
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ज्योडतिइ-हरित (पीला, 
फारसी-ज्द ) 
स्वेत-शवेत (प्रकाश) 
सेदोइ>श्वेत (सफेद बाल) 
त्स्वेत्‌-श्वेत (रंग) 


धमं-वर्ग 





बोगू-भग (भगवान ) 
बोगिनिया-भगिनी (भगवती) 
पोचितिये-पूजा  (पूजना) 


संख्या-वर्ग 


एशे-एक --एे (गोद नि, 
एकवार्षिकी ) 

द्वा-दो 

त्रि-त्रीणि (तीन) 

चेतिरे-चत्वारि( (चार) 

प्येत्‌.-पंच 

शेसू-षण्‌ (छ) 

सम्‌-सप्त (सात) 

वोसेमू-अष्ट (आठ) 

देस्यत्‌ृ-दश (दस) 

सोतू-शत (सौ) 

स्तो-शत (सौ) 


गृह-वर्ग 
दिरा-दरि (छेद, गड्ढा) 
दोम्‌ (दम)-दम (गृह) 
द्वेर,-हार 
द्वोर-द्वार (आंगन) 
जाल-शाल 
जाला-शाला 
शल्श-शाला 


उस समय के झब्दकोशमें किसी अनाजका नाम नहीं आया है, न कृषि-संबंधी ही कोई शब्द 
है-इगो (युग) है, कितु वह आरंभमं जोड़े (युगल)के अर्थमें रहा | इससे सूचित होता है, कि अभी 
लोग कृषिकी अवर्थामें नहीं पहुंचे थें। हिंदी और ईरानी आय एक जनके रूपमें रहते समय कृषि 
से परचिति थे, क्योंकि जौ, गोधूम, माष (उड़द)-जैसे धान्यवाची शब्द दोनोंके शब्दकोशोंमें मौंजूद 
हैं। गाय, भेड़ (अवि)-जैसे शब्द आर्य-शक शब्दावली के हैं, कितु दूधके लिए समान शब्दका अभाव 
है, हालांकि आरय-शब्दावलीमें क्षीर (संस्कृत ), शीर (फारसी ) मौजूद है। इससे जान पड़ता है, कि यदि 
वे पश्‌ पाक थे तो भी कम-से-कम क्षीरक उपयोगके लिये पशुओंका पालन आरंभ नहीं हुआ था। 
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धातुओं और वर्णोके वाचक शब्दोंकी जिस प्रकारकी अनिदिचतता और व्यवस्था है, उससे जान 
पड़ता है, कि अभी धातुओंसे उनका परिचय न था । 


हथियारोंपर विचारनेसे जान पड़ता है, उनके पास काष्ट और प ।षाणके हथियार थे, और 
ऐसे हथियारोंके गढ़नेके लिये “तक्ष” धातुका प्रयोग होता था। पीछे हम “तक्ष” को संरछृतमें जहां 
काठ गढ़नेक लिये रूढ पाते हैं, वहां रूसी तेसात्‌” और “त्योसिवात्‌” पत्थरक गढ़नेमें रूढ पाया 
जाता हैं । 
सब देखनेसे पता लगता है, कि जिस समय आर्य और शक पृथक्‌ जन (कबीले)के रूपमें परिणत 
हुए, उस समय वह अभी कृषि और धातु से अपरिचित थे। शिकार (आखेट)के अतिरिक्त बहु पशु 
पालन शाय द ही जानते थे; जिसमें इ्वक (कुत्ता) उनका अवहय सहायक था । यह यूग मध्य पीषाण या 
आरंभिक नवपाषाण- युग रहा होगा। वह अपने निवासस्थानों को दम (दोम ) कहते थे, जो प्राय: परव॑त 
की दरि (गुह) हुआ करते थे। द्वार गुहाके द्वार और आंगन दोनोंके छिये प्रयुक्त होता था। दार, 
अहम और अस्थि के हथियारों वाले इन दरी-निवासियों को अग्निकी सहायता मिल चुकी थी, और 
इसकी मददसे अपना त्राण और भक्षण प्राप्त करते थे। सरदीसे बचनेके लिये अभी वह सलोम चमड़े 
(कोक्षा ) का व्यवहार करते थे, जिसे हड्डीकी सूइयोंसे सी भी लेते थे--ऊनी कपड़ा अभी उन्हें माछूम 
ने था। मांस उनका प्रधान भोजन था, जिसका वह पचन करके सूप भी बनाते थे, जिसकाअर्थ॑ है, 
किसी प्रकारका मिट्टी क्वा बरतंन वह बना सकते थे। जंगली मधु उनका प्रिय भोजन था। 


रुधिर-संबंधियोंमे नाता दूरतक चला गया था। मां, भाई-बहिन, बेटा-बेटी, देवर और विधवा 
ही नहीं स्तृषा (पुश्रवधू ), ससुर और सास से भी परिचित थे ; इससे यह भी स्पष्ट है, कि समाज मात- 
सताक नहीं पितृसत्ताक था। दम केवल घरके लिए ही नहीं परिवार और जनके लिए भी प्रयुक्त होता था, 
जिसका अधिपति दमक (दाइका) भी कहा जाता था। यही राजवाची द्ाब्द दामाके नामसे पीछे के शक्ों 
में राजाके लिये व्यवहृत होने लगा था । 


आये-शक जनमें देवता (भग)का विचार आ चुका था। यह देवता अधिकतर सूर्य,अग्नि, 
जैसे प्रत्यक्ष देवता थे । 
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१७. जिति800776 068 ै0780]8 ७ 068 ७६७०४ (?९॥९४"०७प्र/2, 487) 

१८, ज06 0086-]प02/80 : शीए29 (९४व] ॥१॥७7 ((४/9700॥09, 490) 

१९, 70०87 9 रि8807ए 64 ?एड9 : 0, 30976 ([.07009, 4979) 

२०. ,6 जलालाएंश तवष कांध्रांबाप्रां586 त6 |! स्पफरांधठ्परा' उशांंशा : 
(3९7 2894 ॥७0००४७१७४) 

२१ शपहभोाक्या0... रिक्त डेीवआ-र वर ढशाएएए ; . 
3]02060. 7७70. ॥, राय ]07 (7.07000०00, 4929) 

२२. 7908 ॥ वैंग्बश : 7. 4770१ (0-0१, 924) 

२३. ४७7पफ८ 36! 376 (प्स्‍68]0780. : 0. (26078 (??&78, 4907) 

२४, मोॉनेती उलुगबेका, व० व० बर्तोल्द, इज्वे ० रो० अकद० इस्त० म० कुल्तुरी तोम +ें 

२५. तारोख रशीदी : मिर्जा मुहम्मद हेदर दुगलत (लंदन १८८८) 

२६. रौजतुस्सफा: खोंदमीर (बंबई) 

२७. इस्कुस्स्त्वों ख्ेदुनेइ आजिइ : ब० प० वेइमार्न (मास्को, १९४० ) 

२८. तैमूर अभिलेख (वोस्तोकोवेदेनिया १९४०-४५ ) 

२९. इरान्स्कोये इस्कुस्स्त्वों इ ओखेंआलोगिया (लेनिनग्राद, १९३९) 

२९. उलुगबेक इ येओ ब्रेम्या : 4० व० बर्तोल्द ( १९१८) 
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भाग 


भार 


3088॥| 


३०, रयुन गोजदेस्‌ दे क्लाबियों 
३१ सोबोनंया मेचेतृ तिमूरा : बीबी खानम, म० म्रे० मस्सोत्‌ (ताशकंद, १९२६) 


२ अध्या4 ४ 


१ दशेबानीनामा: मुहम्मद सालेह 

२. लि९७7७ ० 689 : . 3). 74088 

३. सरा४॥07ए 0 जैशा2० : प्र प्. फ़ठछछाण) 
४ तारीख रशीदी : मिर्जा हंदर 

५. ना807ए ० फठग्रीक्ाएक : है. रैशाओ छा % 


र्अध्याय ५ 
१. तिं8079 ० छ0द्रा३'७ ; 2. ७7॥ 997५ 
२. की6७70 ०0 388 ; 790.0. 30088 


जिंडा6एए ते ऐैणाएट0] : फ्र.प्त. क्ृ0एशछ७ती 
४. ओ.चेतू ओ कोमन्दिरोब्क व तुकंस्ताने : ब० ब० बेतॉल्दि (इज्वेस्तिया रोस्स्कोइ अक्दमिद 
इस्तोरिह मतेरिअल्नोइ कुल्तुरी, तोम ॥7) 


२ अध्यय ६ 


कक 


० 


: क्रिताबुल्‌, हिंद : अबूरेहां अःबेरूनी, अनुधादक सैयद असनरअली (अंजुमन तरक्की उर्द, 
दिल्‍ली, १९४१) 


लोत ग्रंथ (२) 


अबरू, हाफिज : जुब्दुतुत्ू-तवारीख (अनुवादक: के० एम० मंत्र, लाहौर) 

अलवसन्दरोफ, ब० अ०: तुकमेनिया इग्रेये कुरोत्‌'निये बगास्त्वों (मास्कों, १९३०) 

अल्बेखूनी, अब्रेहां : किताबुलू हिंद (अनुवादक : सैयद असगर अली, अंजुमन तरक्की उद्‌, दिल्ली 
3320 

इब्तदस्ता, अवृअछी अहमद बिन्‌-उमर : इज्वेस्तिया ओ खजाराख, ब॒र्तासाख, बोल्गा राख, मद्याराख, 

स्लाव्यानाख इ रुस्साख 

इब्नबीबी, नासिरुद्दीन यहिया : सल्जूकनामा (१२८२-८५ ई०) 

इस्कन्दर , अनोनेम्‌ : असह ह-तवारीख 

उदल्त्सोफ, अ० द० : प्लेमेना येक्रोपइस्किई सरमातिइ (सोवियेत्स्कया एल्नोग्राफिया, 
१९४६/२) 

ऐनी, सदरुद्दीत : गुलामान (जो दास थे, अनुवादक राहुल सां कृत्यायन, पटना, १९४९ ) 
७». ४». : दाखुन्दा हु ४ प्रयाग, १९४९ 
४. / : बुखारा (अनुवादक--स. बौरोदिन, (मास्कों, १९५२) 

ओलॉफ, अ० स० ; स्‍लवा ओ पोल्कु इगोरयेवे- व्याख्या (मास्कों, १९४६ ) 

औस्त्रियालोफ : इस्तोरिया त्सात्वर्वोवानिया पेत्रा वेलीकओ, ( तोम्‌ ५ पीतरबुर्ग, १९१५-७१ ६०) 


खोत ग्रंथ द ५९७. 


कजवीनी, हम्दुल्ला : तारीब गुजीदा (१२८१-१३२५९) 
क्रुंबेर, अ: आजियात्स्क्या रोस्सिया ( मास्को, १९१०) 
क्झावितों, रृपुत गोन्जरेस 

खान, मिर्जा मेंहदी : मबूनिउल-लुगात (कलकत्ता, १९१०) 

खुसरों, नासिर : सफरनामा | 

खोंदमीर : रीजतुस्सफा (बंबई ) 

गर्कावी, अ० य० :द्रे्नेंइशेये अरव्स्कोये इज्वेस्तिये ओ कियेबे । 

भ्रम, गुझिमाइली, ग. ये. म. ये. : पुतेशेस्त्विये [ जापदूनिद किताइ (पीतरबुर्ग, १९०१) 
प्ररेग्स्की, म० स० : कियेव्स्क्रया रूस 

ग्रेकोफ , ब० ,अ० : कियेव्स्कया रूस (मास्कों १९४४) 

,. » :बोर्बा कूनि जा सोह्दातियें स्वेशतों गसुदास्त्ता (मस्कों, १९४५ 
जाइबिनू, इ२ इ। : तरनेडेतियें समरस्कत्मस्कोइ ओउहास्ति (लेनिनग्राद, १९२६) 
जुजजानी, मिन्हाजदह्दीत उस्मान (११९३-१२०० ई०) तबकातेतासिरी 
जुबैती, अलाउद्दीन अता-मैलिक : तारीख जहांगुंशा 
टेलर, अर्थर : अन्धपोलोजी 
त्रेवर, क. व. कोबरा इज नोइनउला (लेनिग्राद, १९४७ ) 
देनिके, ब. प. : इस्स्‍्कुस्तों ।इनेद्र आजिड (१९२७) 
दमित्रियेफ -केकाज्स्की : थो खेसनेइ आजिई (पीतरबुर्ग, १८५९४) 
देझशाविन, न. से. : इस्तोरिया बोल्नारिद (लछेविनग्राद, १९४६) 

४”. : पोइस्षोश्देनिगे रुस्कओ नरोदा (मास्कों, १९४४, 

"७. ; स्लाव्याने ब द्वेव्नोस्ती (मास्कों, १९४०) 
नवई, अलीशेर : खम्सा . अलीशैर तवाई (ताशकंद १९००) 
पोतेमक्रिनू व, प. : इस्तोरिया दिप्लोमातिद तोम (लेनिनग्रोद, १९४५) 
पोलोस्न्‍सकया, न: क्‌ यबप्नोसु ओ खिस्तियान्स्त्वे ना रेसि दो व्लादिमीरा (१९१७) 
फेंदोरोव्स्की, तन. मे : थो गरामि पुस्तिन्याम्‌ खेदनेदइ आजिद (मास्को, १९३७) 
बरोह्कोफ, अ. क, : अलीशेर तवाई (मास्को, १९४६) 
बतोलद, बे. प. : इस्तोरिया कुल्तुर्नोंइ झिज्नि तुकिस्तान (लेनिनग्राद, १९२७) 

” 7 : उलगबेक इ येओ ब्रेम्यमा (१९१८) 
” 7” : ओचेक इस्तोरिद नरोदा (१९२८) 
” !” : ओचेक इस्तोरिइ सेमिरे ज्या (बेनीं, १८९८) 
ए »# ; ओतूचेत ओ कोमन्दिरोब्के व्‌ तुकिस्तान (इज्वेश्तिया रोस्सिइस्कोइ अकद मई 
इस्तोरिश मतेरिअल्नोइ कु सतुरि, दोमू २, द० १-२२) 
वतोल्द, व. व. : मोनेती उलगबेका (इक्वे, रो. अ. इ. हु. म. कु. तोम्‌ २, १०१९०-२) 
!.. 7! ; वोस्तोच्नो-इरान्स्किइ वोप्रोस (,, १९२२ तोम्‌ २, पृ० ३६१-८४ ) 
बाबर : बाबरतामा, ै/९770॥76 ते8 300७7", (९(१)४. 0. 36ए०७४०7०8) 
” : संपादक न इल्मिन्ल्की (कजान १८५७ ६० ) 
ब्िल्वस्सोफ : इस्तोरिया एकातेरीनि ध्तरोय (बलिन १९९०० ई० ) 
उितठ्पाएल्05,. #. : जैक्लापल प्रिद्चठाांवए8 पै6 एगाप्रवृ७.. €एक्का 808 
(2808, 4927) 
लिशए्00, 9. (४, : 4॥65४ 0090008 (9॥68 800) 
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बेतेल्स, ये, ए. : ववाई इ निजामी अली दोर नवाई, १० ६८-०९ १ (लेनिनग्राद ) 
70978, ५. : वशाबाए लि807ए 0 ?ए७७४9 (07007, 9]9) 
3]007860., 2. : + '(प्र5७7970 77072 >९॥[-- ४ ५ ।]] 0७४फफए 
(4787. .हिया[00, 407080070, 929) 
मस्सोन, म. ये. : रेगिस्तान इ येओ मेद्रेसे (ताशकंद, १९२६) 
2. : सोबोनया मेचेत्‌ तिमूरा बीबी खानिम (ताशकंद, १९२६ ) 
माबूरोदित, व. व. : ओवू रज्जोआानिये द्ेग्ले रृस्स्कओ गयुदारस्ता, (लेनिनग्राद, १९४५ ) 
पागिवा, ३. व. : एन्तिसक्लोपेदिया स्लाब्यानस्कोइ फिलोशोगिया (पीलरबुर्ग, १९०९ ) 
याकुबोब्स्की, +. यू: ज़ोलोतया ओर्दा 
समरकद ब्रि-तिमूरे इ तिम्रिदाख (लेनिनग्राद, १९३३) 
रशीदृद्दीन (१२४७-१३१७ ई० ) : जाभेउत्‌ तवारीख 
दिठप्रा8, 3.0, : 9 एएक09 #780-"प्रड8७७४ ]४ ४४७०७ ७7 3.86 
ढ (297४8 908) 
+00द 9770, : 7,6 78270 06 हि७8[0प776 (7७७४७, 928) 
40088., .4.]2. : िछक्का0 0 439 (7,07000, 899 ) 
रोस्तोब्त्सेफ, म.इ. : एहिलन्स्तो इ इरान्स्त्वो ना युगे रोस्पि३ (पेत्रोग्राद, १९१८ ) 
र्व॒दोनिकस, व. इ.: इस्तोरिया सससर ४ तोम्‌ 
लेस्नेइ, छल. व, : वोस्तानिये १९१६, गदा व्‌ किगिजस्ताने (मास्क्रों, १९३७) 
लोगोफेत्‌ , द . न. : ना ग्रातित्साख ज्रेदुनेंड आजिइ (पीतरबुग, १९०९) 
वस्साफ, शहाबुद्दीन अब्दुल्ला : तवारीख वस्साफु (१३००-२८ ई०) 
वित्कोविच व . : किगिजिया (१९३८) 
विलिस्की, स, ग॒. : यजीकोज्तानिये इ इस्तोरिया छिते रातुरि (मास्को, १९१४) 
ब्रह्मा, व. व . : इस्स्कुस्त्वो जेदनिह आजिद 
_धाय्बवेंड7ए, थे, ; 07976 08708 06 ६8० 408७ (4.00. (ज, >. &8., 
४0. व 4., 99. 56-64) 
वोल्खोन्स्की, स . : आ देकाब्रिस्ताख पो सेमेइनिम्‌ वोस्पोसितानियाम्‌ 
शामी, निजामुद्दीन : जुफ्रनामा ( १३९२-१४०० ई०) 
समरकन्‍्दी , अब्दुरेज्जाक (१४१३-८२ ई० ) : मत्ला-सादैन व मज्मा-बहरैन ' 
सालेह . महम्मद : शबानीनामा 
सिदिकब्रेकोफ, तुगेलबाइ : ते मिर ( उपन्यास, अनुवादक व. रोजदेस्त्वेन्टकी, लेनिनग्राद, १९४७ ) 
सेमेनोफूु, अ. अ. : 'रात्स्कओं इस्कुस्स्त्वो व्‌ एपोख, अलीशेर नवाई 
सेरेदोन, स, मे. : इस्तोरिचेस्कप्रा ग्योग्राफिया ( पीतरबुर्ग, १९२६) 
. सेलिब्चेफ , अ. म. : स्लाव्पान्स्कोये 7जोकोज्नसिये (लेनिनग्राद १९४१) 
सोलोवियेफ, स. : इस्तोरिया रोस्सिइ २९ तोम्‌ (१८७९-८५) 
7807, (.#', : कप्ा'००6० 8704 (07779 (440764078 98]) 
ति॥067. ?प्छु897 : (+०800[0७॥७ १68 8०१७४०क 07१७  000- 
40£9 (3प090680, 840) 
नि&7व0.29 : 80%]06७8 +०शाक्ात8 ० ि&7]ए 77667 (5707008077/870 (8; 
70. ५०. छुूखा।, 799. 34,- 49) 
मि०णकणफ् प्र. प्र. ; प्लरांडा00ए ० 20820], 8 ५०३. ([,0700070, 876-88) 
० : इराल्स्कोये इस्कुस्स्वो इ अर्खेलोगिया (लेनिनग्राद, १९३९) 


० : इस्तोरिया रुससकोइ लितेरातुरी (लेनिनग्राद, १९४१) 

० : इस्तो।रेया रोस्सिह (चित्रमय) 

० : ओचेक पो इस्तोरिए कलोनिजात्सिइ सिविरि १७ वीं-१८ वीं शती (मास्को, 
१९४६) 

० : किशिजिया, त्रुदी पेवोइ कबन्फ्रेन्त्सिह (लेनिनग्राद, १९३४) 

० : तुकस्तान्स्कओ वोयेन्नओो ओक्रुग ३ तोमू (१८८०) 

०» : तेमूरी अभिलेख (वोस्तोकोवेदेनिया, १९४०, १९४५) 

० : त्रुदी ताजिकिस्तानसकोइ बाजी इस्तोरिया यजीक-लितेरातुरा (लेनिनग्राद, 
१९४० ) 

० : द्वादत्सत्‌ लेत्‌ कजाकस्ताना (लेनिनग्राद , १९४०) 

० : रकडाओा वांधां॥पा6० ?०0077028 (/,070007, 4983) 

० : मतेरिअली कू व्सेसोयुज्नोमु अख्लेआलोगिचेस्केमू सोवेश्चन्यों (मास्को, 
१९४५ ) 

० : मशारेउल उश्शाक 

० : युआन्‌, बाउ. वि. शि (संपादक ग. अ, कोजिन लेनिनग्राद, १९४१ ई०) 

० : रेवोल्यूत्सिया व्‌ खेदनेइ आजिद (ताशकंद , १९२९) 

० : वोस्तोकोवेदेनिया (लेनिनग्राद, १९४५) 

० : “शजरवुरू अतराक' 

० : सोवियत्स्कया एत्नोग्राफिया (१८३६/६-प० ११) 

० : स्वोनिक मतेरिअलोफ .अत्नोस्यश्चिररखूस्था क्‌ इस्तोरिइ जोल्तोइ ओर्दा (लेनिन- 
ग्राद, १९४१ ई०) 
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स्रोत ग्रंथ (३) 


. पमपेली, रा : एक्सप्लोरेशन इन तुकिस्तान, २. जिल्द 

. स्वेन-चाहझ : यात्रा २. जिल्द 

, स्क्रिन, एफ० एच०, और रास, ई० डी० : हाट आफ एसिया (१८९९ ई०) 

. बरतौीलद, वी : तुकिस्तान डौन टु द मंगोल इन्वेजन (१९०० ई०) 

, होवर्थ एच० एस० : हिस्द्री आफ मंगोल, ३ जिल्द (लंदन, १८८० ई०) 

. पारकर, ई० एच० : ए थौजंड यर्स आफ दी टारट्स (शांघाई, १८९५ ई० ) 

. लेम्ब, हेराल्ड : जिगिज खान (लंदन, १९२८ ई०) 

. कार्पिनी, जौन आफ प्लानो : ट्रेवल, (हक लइट सोसाइटी लंदन १९०० ) 

, इब्न-बतूता, : ट्रेवल, अनुवादक-दफ़े मेरी और सांकी नेती, ( पेरिस, १९५३ ई० ) 
. मार्को पोलो : द्रेवल, अनुवादक हेनरी यूल (लंदन, १९२१ ई०) द 

. रूबरिक, विछियम : ट्रेवल टू दी ईस्ट पाटेस आफ दी वलड (हकलूइट सोसाइटी लंदन,१९०० ) 
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३२५. 
३६. 
३७, 
३८. 
३९, 
: इस्तोरिय दिप्लोमातिइ, ३ जिल्‍्द (मस्कवा, १९४५ ई०) 
४१, 
४२. 
४३. 


ईनोसत्रान्‌तोफ, क : खुन्नी ई गुन्नी (लेनिनग्राद, १९२६ ई०) 

बाम्‌बेरी अभिनस, हिस्द्री आफ बुखारा (लंदन, १८६३ ई०) 

बारतील्द, व. : ओचेक इस्तोरिद सेमीरेच्या (लेनिनग्रा, १९२८ ई०) 

रियाल गिराद दे मेम्बार सुर ला आज़ी सांत्राक (पेरिस, १८७५ ई०) 

हैदर, मिर्जा : तारीख रशीदी-ए हिस्ट्री आफ द मोगल आफ सेंट्रल एसिया, अनवादक एलियस . 
और रास ई, दी. (लंदन, १९९५ ई० ) द 


बरतालद, व. व, : ओचेक इस्तीरिइद तुर्कमनस्कओ नरोद (१९२८ ई०) 
बेगमान, एफ० जी०, ले सित, (हाल्स, १८६० ई०) 
ए हिस्द्री आफ दी यू० एस० एस० आर,० हे जिल्‍्द (मास्क्रो, १९४८ ई०) 
दमोगन जेंक, : ल' मानिते प्री-इस्/.रिक (पेरिस, १९२४ ई०) 
मापेरों, जी. : इस्त्वार आंसियान दे प्यूप्ल दे लोरियां (पेरिस, १९०५ ई०) 
ताने, डब्लल्यू , डब्ल्यू, : द ग्रीक्स इन ब्रोविट्रया एंड इंडिया (कम्ब्िन, १९३८ ई०) 
पीगुले वस्कया न. : सिरिइस्किये इस्तोचूनिकी प इस्तोरिशइ नरोदोफ एस० एस० एस० एर० 
(मस्कवाी, १९४१ ई०) 


त्रेवेर, क. व. : पाम्यात्‌निकी ग्रीको-वाख्त्रिइस्कवों इस्कुस्त्वा (मस्क्वा, १९४० ई०) 
त्रेवेर. कमीला : टेराकोटाज फ्राम अफ्रासियाब, (मास्को, १९३४ ई०) 

ई, अ. ओबेली, ई० अ०, और त्रेवेर क, व. : सासानिद स्किई मेतल (मस्ववा, १९३५) 
ईरान्स्कये इस्कुस्त्वा इ आर्खेओोलोगिआ (मस्ववा, १९३९ ई०) 

सत्यश्नवा, : द शकाज इन इंडिया (लाहौर १९४७ ई०) 

पीगु 3वस्कया न. व. : बिजन्तिया इ ईरान (मस्क्वा, १९४६ ई०) 

रोस्तोव्त्सेफ, म० ई०. : एलिन्स्त्व इ ईरान्स्त्व ना युग रोसिद (पेन्नोग्राद, १९१८) 
ईरान्स्क्रिये यजीकि, (अकदमिद नावुक मसक्‍वा, १९४५ ई०) 

चाइल्ड, गोडत : द ब्रौंज एज (कंम्ब्रिज, १९३० ई०) 

चाइल्ड, गोडन, : प्रोग्रेस एंड आर्केआलछोजी (लंदन, १९४१ ई०) 

हैडन, ए० सी०, : हिस्ट्री आफ अन्थापोलोजी (लंदन, १९४५ ई०) 

टेलर, ई० बी०, : अन्थापोलोजी, २ जिल्द (लंदन, १९४६ ई०) 

मार, न. य. : यजीक इ इस्तोरिया (लेनिनग्राद, १९३६ ई०) 

योवान चाउ बी. सी., अनुवादक कोजिन, से, अ. (मस्क्वा, १९४१ ई०) 

वेईमार्न ब. व. इस्कुस्त्स्व स्ेदनेइ आजिद (मस्कक्‍्वा, १९४० ई०) 

गिन्‍्जबुगे, ब. व.: गोनिये ताजिकी (मस्क्वा १९३७, ई०) 


शुनकोफ, ब. ई. : ओचें्क प. इस्तोरिइ कलोनिजात्स्दि सिविर (मस्कवा, १९४६ ई०) 
सेरेदोनिन, स. म. : इस्तोरि चस्कया ग्योगराफिया (पेन्नोग्राद, १८१६ ई०) 


दुमित्रीयेफ-कफकाजस्की ल, ई ,: प पेदनेंद आजिआ जापिस्की खु रोजनिका(पीतरबुर्ग, १८९४ ई० : 


: इस्तोरिआ रुस्कइ लितेरातुरि, अकदमी नाउक (मस्क्वा, १९४१ ई०) 
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यागिच. ई. व. ,: एन्स्क्रिलोपेदिया स्लाव्यान्स्कोइ फिललोगिया, (सां पेतेरबुर्गं, १९०९) ई' 
यजीकोज्त निये इ इस्तोरिया लितेरातूरि (मस्क्वा, १९१४ ई०) | 

भ्रुम भ्रजीमाइलो, : पुतेशस्त्वये व्‌ ज़ापदूनिइ किताई (पीतरबुर्ग, १९०१ ई०) 

प्रजेव/लूसकी, न० भ० : मंगोलिया इ स्त्राना तुंगतोफ (मस्कव' १९४६, ई०) 

आजीआत्स्कया रोसिया (मस्कवा, १९१० ६०) 
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स्रोत भ्रंथ द०९॑ 


ग्रकोफ, ब० द० : कियेफ्स्कया रूस (मस्कवा, १९४४ ई०) क्‍ 
मावरोदिन, व० ब०, : ओबराजोवानिये द्रेब्न-रुस्कवो गसुदास्त्व (लेनिनग्राद, १९४५ ई०) 
देश विन, न० स० : इस्तोरिया बोल्गारिइ, (मस्कवा १९४६ ई०) 

देझाविन, न० स०, : स्लाव्याने त्॒ द्रेवनोस्ति (मस्ववा, १९४५ ई० 

स्व निर्के मातेरियालोफ क-इस्तोरिइ जोलोतोइ ओर, जिल्द २ (मस्क्वा, १९४१) ई० 
बोरोफकोफ, अ० क०, संपादक : अलीशेर नवाई (मस्कवा, १९४६ ई०) 

हिस्द्री आफ दी सिविल वार इन दी यू. एस. एस० आर, २ जिल्द (मास्को १९४६०) 
बोआस, फ्रांज और दूसरे, : जेनरल अन्धापोलोजी (न्यूयार्क, १९३८ ई०) 

बकिट, एम० सी० : आवर अर्ली एन्सेस्ट्स (कैम्न्रिन, १९२९ ई०) 

त्रेवेर कमीला, : ए.सकवेशन्स इन नादेने मंगोलिया (लेनिनग्राद, १९३२६ई० १) 
इस्तोरिया रसिहर, चित्रमय (पीतरबुगं, १९०४ ई०) 

केन-शेत-वेग, : रसो चाइनिज डिप्लोमेसी (शांघाई, १९२८ ई०) 

चुइमची : ए शार्ट हिस्ट्री आफ चाइनिज सिविलिजेशन (लंदन १९४५ ई०) 

रिस्कूलोफ, तु. र : वोस्तानिये १९१६ ग० व०, किगिजिस्ताने 

बेनेस्ताम अ. ,: तुरोक (मस्तवा १९४६ ई०) 

ग्रेकोफ, बर० द० : बोर्बा रोसी जा सोज्दानिये स्वोयेवों गसुदास्तंव (मस्ववा, १९४५ ई०) 
देश विन, न० स० : प्रोइस्खोज्दानिये रुस्कवो नरोदा (मस्ववा, १९४४ ई०) 
लोगोफेत, द० न० : ना ग्रानित्साख ख्रेदनेइ अजीद (पेतेरबुर्गं, १९०९ ६०) 

एफीमेन्को, प० प० : पे्वोथित्नीवे ओव शेस्ट्वा (लेनिनग्राद, १९३८ ई०) 

स्त्रेवे, व० व० : इस्तोरिया द्वेब्नेओ वोस्तोका (लेनिनग्राद, १९४१ ई०) 

दशवनित्सर, या० ब० : इस्तोरिया पिसमेन (पीतरबुगें, १९०३ ई०) 

बाचिन्स्की, त० म० : आखित्रोक्तुनिय पामेत्निकि तुकंमेनिई (मस्कवा, १९३९ ई०) 
अलेक्सन्द्रोफ, ब० अ० : तुर्कमनिया इ येवो क्रोतेनिये बगात्स्त्व (मस्कवा, १९३० ई०) 
वेहमारन, ब० व० : इस्कुस्त्व म्रेदनेइ आज़िद्द (मस्क्वा, १९४० ई०) 


संग्रह और अनुसंधान-पत्रिकायें 


, सोग्मेत्स्ककय वोल्स्तोको-वेंदनियें जिलद “वि 
, सोय्येत्स्कया आखेओलोगिया 
, सोवेत्स्कया एत्नोग्राफिया 


वस्तनिक द्वेब्नेद इस्तोरिड 


. मतरियलछि इ इसस्लेदोवानिया प. आर्खेओछोगिद एस ० एस० एस० एर०- 
, ऋत्किये सोओव्श्चनिया. 

, ताजिउस्कया कम्प्लेक्सनया एक्सपरेत्सिया १९३२ ई० 

. ताजिक्स्को-पामिर्स्कया एक्सपेदित्सिया १९३५ ई० 

« कराकल्पकिया 

. इस्तोरिचेस्किये जापिस्की 

. ओजेरों इस्सिकुकुल (मस्त्रवा, १९३५ ई०), 

१३ 
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किगिजिया, अकदमि नाउक (लेनिनग्राद, १९३४ ई०) 
इजबेस्तिया रोसिइस्कोइ अकदेमिया (पीतरब्ग, १९२२ ई०) 
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१४, नाउचनये इतोगी ताजिक्स्को-पामिस् कोइ एक्सपदित्सि (मस्कक्‍वा, १९३६ ई०) 

१५, उज्बे किस्तान : त्रदि इ मातरियलि पर्वोह् कन्फरन्सिइ प. इजुचनियू प्रोएजवोदित्नीख सील उज्ब- 
किस्ताना दे काब्व्या १९३२ (लेनिनग्राद, १९३४ ई०) 

१६. मातेरियलि क. व्सेसोयूज्नोमु आखंओलोगिचेस्कोमू सोवशचेनीयू (मस्ववा, १९४५ ई०) 

१७. नासलनलिये समरकंदस्कोइ ओबलास्ति (लनिनग्राद, १९२६ ई० ) 

१८. एपिग्राफिका बोस्तोका 


अइगिर---२९७ 
अइब॒गिर--४८ १ 
(देखो एबुगिर भी ) 
अउसकाकुल-- : १ 
अकार---५६ 
अककु गात--२८० 
; क-और्द--- १८ ( इवेत-ओईई का 
४२, ५० 
अककला---४८ ४ 
अककामिश--.४८ ३ 
अककियक--- ३४९ 
अक्रकुयाश--- ३ १ ० 
अफखोजा--५ १ 
अकताई खान---२० १ 
अकताग--५९ (द्बेत-ओरद ),३६१ 
अकत्यूबिचक---४१५ 
अकदमी---२६५ 
अकनजर---६९ 
अकबर--- १११, ११६, १५४, 
१८०, १८१, १८३, १८८, 
२१९,२२४, ३१३, २३२१, 
३२४, ४४४, ५४६ 
(-तुकसांबा बासमची ) 
अकबास--- ३० २ 
अकब का---३२ 
अकबेत--५१६ (उज्बेक) 
अकमस्जिद (पे रोव्स्की बंदर ) --- 
३७८ (अकमेचेत ), ३७९, 
४२६, ४३०, ४३२, ४७४, 
४७७ पं 
अकयूते-- १६६, २७५ 
अकरमान---- ३ ६८ 


पारशिष्ट ३ 


नामानुक्रमणी 


अक-रबात--४९ ८ द 

अकराम--५२६ (मुफ्ती हाजी ) 

अक-शक्काल--२१० (जेठ), 
४२५ (>*अकसक्काल), 
४४५. ४७० 

अकसाई--३ ११ 

अकसी-- १७६, १८८, २८१, 
३००५, २०७, २०८, ४४२ 

अवंसू--२९६, ३०२, २३०३, 
३०४, ३०७ (प्‌ृ० तुकि- 
स्तान ) / २०८, २३०१, २१०, 
३३१, ४२५ 

अकक्‍कलर (ओसी )--४८९, 
४९०, ४९२ (तेकका ), ४९९ 
(में अश्काबाद ) 

अक्तूबर-काँति--५१० ,५१८ 
(प््वोल्णेंविक-क्रंति ) ,४२४ 
५२६, ५४९ 

अवतृबरी--४ १० 

अक् [युविन्सक---५३ ४ 

अखता ची--३० ५ 

अखताना-- ५१५ (उज्बेक) 

अखतूबे--५ १ 

अखलकला---३६८ 

अखसू--- १६६ 

अखुन---३१६, ३५४ 

अखुन्दज़ा दा---४७ ५ 

अखोत्स्क--२४०.. ( शिकार- 
बाला), २४४, २७१, ३८१ 

अख्तं खोजा---४७ १ 

अगतमा--.४४५ 


अगताई-- २०० 

अगरका--३ १७ 

अगस्तस--- १०९, २४९ 

अगामइली--५१६ (उज्बेक) 

अगिर--५ १५ (उज्बेक) 

अचकियान---४२६ 

अचमइली---५ १६ (उख्बेक ) 

अज़--५१६ (उसख्बेक ) 

अज़क--५६ (अज़क जेनूक ), 
५९, ६०, ६२(क्रिमिया), 

६४, १५१ (+>अजाक ) 

अज़ीज--४ ३ 

अज्ीम--२०५ 

अजोफ--३५, ७४, ७७, २२९, 
२४७, २४८, २४९, २०१, 
२८९, ४०९ 

अतबाश--२९७, ३०१, ३१० 

अतरक---४९४ 

अतर्लांतिक समुद्र--३७२ 

अताकरागुई--५८ 

अताकुर--२९७ 

अताजान---४७८ (0मुराद), 
४८५ (0तेम्र, 0त्यूरा) 

अतालीक-- १४९, १९२, ४३९ 
(मुख्य परामशेक ), ४४०, 
6६९ 

अतावेग (अध्यापक, संरक्षक) 
हब 


अतिक--११२ 


“अतेचेस्तत्वेम्निये ज्ापिस्की -.. 
३९२ 


६०४ 


अत्तार-- १४७ 

अत्तिला--७२ 

अत्लसोफ--२५२, २५३ 

अदकली---२०० (सैनिक) 

अदल्फस---२२५ 

अदामत--२९ १ 

अदाशेफ-- १०७ 

अदेस्सा--३८०, ३८३, ३९१ 

अद्नोदेरेब्की--.७७ (एकदारुक 
डोंगी) 

अद्वियातिक-- ६, २४ 

. अद्वियानोपोल--३ ४, ५९,४११ 

अधिकार-पत्र--.९ ३ 

अनवर पाशा--५२६, ५४२, 
॥४३, ५४४, ५४५ 

अनस्तासिया--१ १५ 

अनहाल्ट-ज्वस्तें--- २५८ 

अनाकरागुई---५८ 

अनादिर--२५२ 

अनाम--७ 

अनी--६ 


अनुनीम इसकंदर--४१, ४३, 


५१ (इस्कदर भी) 
अनुशा--१९० (खान), २११ 
(अनुशाह) 
अनोइचेंको-. ३७६ 
अन्त ( जन )--७ १-७३, ९३ 
अंतर्राष्ट्रीयतावादी--५९३ 
अन्तवेद--५५, १२१, १२१२, 
१२८, १३२, १३४, १६५, 
२७७, २०६, ३५२, ५३६ 
(वक्ष-सिरका द्वाबा, मावरा- 
उन्‌-नहर ) 
अंतर्‌-मंगोलिया -..३२४ 
अन्थनी-- १९० 
अंधकार-भूमि---३७, ७३,९४ 
अन्दखुई-- १३५ (अंदखोई), 
१८६, १९४, ४५१, ४८९, 
१९९१, १९२, ४६१, ४६३ 
(अंदखुद ) 


मध्य-एसियाका इतिहाय (२) 


अंदराब-- १३७, १७९, ४६० 
अंदा--१३०, १३१ (परममित्र) 
अन्दिजान---५५, १५३, १६१ 


( फरगानामें ) १६४, 
१७५, १७६, १८०, २८०, 
२८१, ३०२, ३०४, ३०६, 
३०८, ३२०९, ३१०, २१२, 
३२१६, २९४, ४२१, ४२२, 
४२७, ४३१, ४३५, ४३६, 
४३७, ४९९, ५१९-२२ 
आन्द्रे--२७, ५१ (वेनेरिस), 
९१, २१८ (८“>अआंद्िइ) 


अंद्रोनिकस--३७ 

अन्ना---८३, १०७, २५७, 
४६७ (रानी) 

“अन्ना करेनिना -३९३ 

अन्नादे--२५५... 

“अपराध और दंड“... ३९२ 

अप्पक--३२८ (खोजा), 
३३३ 


अफगान--- १९२, १९४, ४२२, 
४४२, ४४६, ४९८ (बस्ती ) 

अफगानिस्तान-.- ६, ३७, ४७, 
१२१, १३२, १३४, १३७, 
१४७, १५०, १५९, १७२, 
२०४, ३४७, ३७८, ३८८, 
३९०, ४०१, ४१५, ४५० 
(>यूड), ४५३, ४६२, ४७४, 
४८८, ४९७, ४९८, ५२०, 
५२५, ५२७, ५४१, ५४४, 
५४५, ५४६, ५५१ 

अफनासी-- १० १ 

अफशर-...४२५ ( अफसर ) | 
५४० (तुकमान) 

अफ्रीका-- १४१, ३७२, ४०८, 
४११ 

अबकस--२० ९ 

अबका--८, २८, २९, ३१ 
(खान),१३०, १३१, १३२, 
१३८, १४३, १४४, २८५ 


 पूरि० ३ 


अबखाजिया-- ३९ 

अबदाबाद-.४० 

अबनोस्की--३९० (विक्‍्तर) 

अब रकुन-- १०४ 

अबलाई (मध्य-ओई |-. २३६. 
२४१, ३६१( अवलूइ ) 

अबलिन---२४? 

अबलेक-- १९६ 


अबल--३१५ (० गिराई), 
२३७ (0खान) 


अबादुल---- २८५ 

अबालक--- ११२, ११५ 

अबिश्का-.- १ २८ 

अबीवर्द-- १८५, २०१, 
२०२, २०३, २०४, ४६७ 

अवुल्जैर--१५६, १५९ (खान) 
१६५०, १९६, १९७, २७५, 
२९६, ३०९, ३१७, ३१८, 
३४३, ३१४४, ४६७ (लघु- 
ओद ) 

अबुल्गाजी-- १९०, २०६, 
२०७( इतिहासकार), २०८, 
२०९, २८१, २५६, ३५७, 
४४०,४६८ (ट्वितीय खान), 
४६९ 

अबल्फजल---- १४७ (अकबरके 
प्रधातल मंत्री ) 


। है हर फ़ 


अबुल्फतह--- १६७ 
अबुल-फ़ेदा-...४७ 


अबुल्फ़ज-- १९२, १९३, ३४९, 
४६६, ४६९ (खान) 
अबुल्मन्सूर-. १६६ 
अनुल्महम्मद- २०३, ४६८ 
अबूतालिब--- १ ८७ 
अबबकर-..६ ०, हे 
अबू-याकृत-य सुफ़-- १२५ 
अब्‌-सईद--३३, ६३, १२१, 
१४५, १४७, १४९, १५९ 
(खान, बाबरका दादा), १६०, 
१६९५, १६६, १99. 2096, 


३०२ (मिर्जा), ३०१ 
अब्दाली--१९%२ 
अब्दुर्रज्ञाक--६४, ( समरकंदी ), 

१५०, १५६, ९५७ 
अब्दुरंशीद--- २७८ 
अब्दुरहमान,.. मुल्ला--४९५२ 

(तेक्का) 
अब्दुर्रहमानोफ़--५३ ३ 
अब्दुरहीम खान---४७२ 
अब्दुल अज्ीज-- १९०, २१० 

(खान ) 
अब्दुल अहृई--४५३ 
अब्दुलकरी म---४७ १, ४७२ 
अब्दुल-मोमिन-- १८०, १८१, 

१८२, १९४, २०४ 
अब्दुल्लतीफ---१५८, १५९, 

१७८ 
अब्दुल्ला--- १३६, १४६, १५५, 

१६१(खान ), १६५, १७९ 

(प्रथम), १८० (२), १८२, 

१८३ (द्वितीय), 

२८१, ३३१ (तखंनबंग), 

४७७ (खीवा) ४८६ (मेहतर ) 
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अव्दुस्समद--४४६ (खां), 
४५० (नायब-), ५२६ 
( जदीद ) 

अब्बास-- १८१, १८२९, १८३, 
१८५, १८६, :८७9, ४०७, 
२०९ [प्रथम), ४५०. 
(मिर्जा, शाह) 

अध्बासी-- १५१ 


अब्रामोफ ( जेनरल)-- ४५३, 
४५७, ४५८ 
अमनगे ल्दी---४ १५ 
अमलछाकदार-.....४५ ३ 
अमस--- १०४ 
अमामसंची-- ३०३, ३०४ 
(शैश्षी -- अमासां जी ) 
अमीन--१७७ (मिर्जञा), 
१९६, ४७६ (खान) 


नामान्‌ क्रम णी 


अमीनियाना---४३ ३ 

अमीनेक-- १९६ 

अमीर-- ११३, १४५, १४८, 
१५०, ४२५, ५२३ (देखो 
बुखाराके अमीर) 

अमी रअली (तुक मान ) >--४७ १ 

अमीरवली--५४, ५५ 

“अमीरुल मोमिनीन ४४६ 
मुसलमानोंका प्रमुख) 

“अमीरोंका घोंसला''-३९२ 

अमुरसना--२६३, ३३५, 
३३१६, ३४६, ४६० 

अमूर---३८ १ 

अमेरिका-९, २४०, २५९, २६३, 
३६६, ३७२, ५०५ (यूद्धमें), 
३९७ 
(संयुक्त राष्ट्र ))/ ००, ५५० 

"अम्बन (महामात्य)--३२४ 

अम्बर-.-9 ५ 

अयहन-...त.२४३ 

अयागुज़---९३० 

अश्क--- १६५ 

अरक्वेयेफ--३६५, ३२७१, ३७४, 
३७५ 

अरखंगेल्सक--२२६, २६५ 

अरगन---५ १४ (उस्बेक ) 

अरगने---४६ (खान), (१३१, 
१४३, ३८१, ५३०(नदी ) 

अरंग--४६५ 

अरतक-.- १६७,२९८ (कुत) 

अरपा--३६ (खान) १३२, 
२९७, ३१० (-उपत्यका ) 

अरब---३ १, ७४ ८१, ८९, 
2०२३, २०४, २०६५, २३० १, 
४९३ (घोड़े ),५ १७, ५३६, 
५३९, "५४१, ५४८ 

अरब मुहम्मद--३३८ 

अरबशाह-१५३, २१५ (शाह), 
३३८ (मुहम्मद ), 

अरबाजी--२०० 


न | 
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अरबात---३ ०९ 


अरबी-- १५४, ५१४ (उज्बेक ) 

अरलत--१३५, ५१४ (उज़्बेक) 

अरसलन--१३८ (खान),२७९ 
(अर्सलन), २८९(बेग) 

अरसू-३ २४ 

अरा--३२४ 

अराक तेम्र--१६६ 

अराजकतावादी---५५ ० 

भराजखान---४९ ० (किला-]) 

अराजात--२९८ 


अराल (सागर )--६, ६२, १९६, 
२०६, २०९, २१०, २९०, 
२९१, ३५२, २३८७, ४३२०, 
४६४, ४६७, ४७३, ४ ८६, 
४८९, ५२८, ५३५, ५३७, 
पल 

अरालद्वीप---४७ १ 

अराली--३५३, ४६१, ४६६ 

अराल््क---३५८,३७९, ४२९, 
४३०, ४७६ ५३० 

अरिकबुगा-- ८, १२८, १२९, 
१४३ (>>अरिगब का) 

अरिक्षठार---३ ११ 

अरिग---३० ८ (मृगेलिस्तान ) 

ऑरिदर्सियंका-- ११३, ११४ 

ऑ रस--२७९, ५३० 

अरिस्तनबेल--४८२ 

अकं--१६५(>>अरक ), १९० 

अरज्ञेमसस--- २३७ | 

अज् म--८, १०४, २०३ 

अदेहान--३८६, ३८७ 

अर्ध-दास---९४, २१८, ३७६, 
३८५ 

अर्पेचन (रब्तन )--३३ १, 

३५० (>+अबंतत भी) 

अमनी--६, ३९ १२५, १२७, 
१४१, १४५ (अमेंनिया), 
२५१, २६३, ५१२ (गण 


६०६ 


राज्य ), ५५१, ५५४ ... 
अर्रन--२८, ३१, ३३, ५५ 
(द० काकेशसमें . नगर), 
१४१, १४०, १४६ 
अहूई पहाड़---४३७ 
अलक-- १९ ६ 
अलकनंदा-- १५२ 
अलकसंदरिया---१२३५ 
अलकुसुना--५६ 
अलगू--८, १२८, १२९ 
अरूचिन--५१६ (उज्बेक), 
५३० 
अलची--२९ 
अलजेई --३० द 
अलतिन-ए मेल--३३ १ 
अलतुन-बयु रगे--२९८ 


अलूदल----२४ ० 
अलबटं-.९५ 


अलबाजीन--- २४२, २४३, 
३ 0 
अलबानिया--२ ३ 
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उकुर-कितची--२९८ 

उक्र्दन--३९, क) 
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उन्कोव्स्की----३३१, ३३३ 


उपा--२२ १ 

उपुलेची--५ १४ (उज्ञेक ) 
उपेन्स्की--९ १ 

उबसा (सरोवर )--३२६ 
उबान--२८४ 


उबेदुल्ला--१६० (-अहरार) , 
१७४, १७६, १७८, १८३, 
१९२ (१), २०३, २८०, 
३०५, ३०९ (खान) 

उमरगाज़ी--१७८, २०१ 

उमरशेख--५५, ५६, ५९, 
१६०, १६३, २९७, ३०५, 
२३०६ 

उयान--५१५ (उज्बेक ) 

उयुगली-.-५१६ (उज्बेक) 

उयैज्द-५३१ (-5जिला) 
उयमौत--५१४ (उज्बेक) 

उरगंज--५६, ६४ १३५, 
१७८, १९६, १९९, २० रे 
२०२, २०४, २०५, २०८, 
२०९, २१२, २८१ (रुवा- 
रेज्म) / ३२०, ४४०, ४४४, 


[परि० ३ 


४६८, ४७०, ४७३, ४७५, 
४७७ (-कुंहना), ४७८, 
५२६ (समिर्जा- ) 

उरमानजोजिन-- ५ ३७ 

उरमिया--५५६ (रज़ाइया) 

उरलक-- ३ १ *। रे २ १ 

उर-सांग--- ३१ १ 

उरातिष्पा--१८२,_ ३०६ 
(उरातेपा), ४२२, ४२३, 
४३७, ४४४, ४४८, ४५२, 
४५८ 

उरानिया--२८९ (देवी) 

उराल---२१ (ऊराल), ४९, 
१४, १००, १०१, १०७, 
२०५, २०८, २३४, २३५, 
२४४, २६१, २६७, २८६, 
३१७, ३२२१, ३४४, १३५१, 
३७६, ४०५, ५०८, ४२० 

उराल-अल्ताई---५४८ ( भाषा- 
वंश ) 

उराल्स्क---२८९, ३५६ 


उराल्स्की---५५२ 

उरियानकुत--३२१ 

उह्स-- १८, ५५, ५१५ 
( उज्बेक) 

उस्सखान-- ४३, ४८, ५४, 


६१ (खान), ५० (-खोजा) 
उरुसलन--३२ १ (थैशी) 
उस्सोफ़-- ३४५, ४५७ 
उरेगयार-- २९७ 
उर्गा (अराल )--२४२, ३२४ 

(उरगा),३२९ (-महा लामा), 

४७८, ४८२, 
उर्जाय---५ १४ (उज्बेक ) 
उर्दा--+१०२ 
उमितान----४५८ 
उर्लंक---३२६, ३३८(तोगुंत 

राजा ) 
उलकुम दरिया--४८४ 
उलज३---२९ 


उल-जैततू-7 १५, रे३। (४२३) 
(ईरान), १४५ 

उलरिच---२५७ 

उलाइओन्‍न्दलग--५४८ (तुकके- 
मान ) 


उला इवोन्तली--५४८(तुर्कमान) 
उलागचारलिंग---२९७ 
उलाझ तुमान--र२२१ (छाल 


ऊंटवाले औद), ३३५९ 
उलाद-- १४४ 
उलानबातुर--३२४ (<> उर्गा, 

ताहुरे ) 
उलियस्सुतै---३२४ 
उलियानोफ़र--- २९२, ३९४, 


उलियानोव्स्क-२३७ (समारा), 
३९४ 


उलक--६६(-मुहम्मद ), ६७, 
३१७ (-बरमा), ३४६ 
(-ताग ) 

उलकची--२६ 


उल्गताग--५७ (महापत्रत), 
१५१, १७०, २७९, २८० 
उलुग-तूबे-ताश--२०२ 


उलुग-दुर्जी--- १८ 
उलगबेक--६७-६८ (शाह- 
रुख-पुत्र)), ६८, १५४, 


१५०५, १५६, १५७, १५८, 
१६३, १६५, १७०, १९०, 
२९९, ३००, ३०२ 
उलग-मदरसा-- १७१ 
उलूस--२९, ३३ (मंगोल, 
न्‍्न्यातू, खुछाकू, चगताई 
और चीन), ५१, १२१, 
१२५ (-इपू), ३०९, 
(उल्ुसबेगी ), ३२४(-थैशी ) 
उलेखातून---४९ ८ 
उलेची--५ १५ (उस्येक) 
उलेमा--५ १७ (धर्माचाय, 
मुल्ला) 


नामानृक्रमणी 


उल्जे-धू--१६, ३२ (खान) 

उश-तुर्फान--३ ३६ 

उद्याकोफ़---२४ १, २६३, 
२६९ 

उद्यामला--..४८० 


उसरी--३८९ 
उसमानअली-- १५२, १६४, 
१७९, २०७, ६१ 


(०बहादुर), ५५३ (-कारी) 
उसा--१११ 
उसिउन--५२९ (कज़ाक) 
उसुन--५१६ (उज़्बेक) 
उस्तउते-- १९७,२०४, ३५७, 
४६५, (चिकया इकित्स 


गिरि), ४८ १,४८२, ४८४ 
उस्तकामे ननेगोस्कया--- ३३३, 
३४९, ३६१ 
उस्ती--५ ३० 
उस्मानी-- १७८, १८१, 
५४८ (तुर्की ) 
उड़ीसा--१२२ 
उंग--५ १४ (उज्बेक) 
उंगाचित--५ १४ (उज्वेक) 
उंगुत--५ १४ (उद्धत्रेक) 


ऊफ़ा--३१९, ३५०, ३५१, 
३०५६ 
ऊ-हो-चे-यू---३२९ 


एउफ्रेसिया--२२ 

“एक शिकारीके पत्र --.३९२ 

एकातेरिना--२५९, २६७(१), 
२४७, ३२४९, २५४-५६ 
३६१, ३६५, २६६, २७२ 
(२) 

एकातेरिना-नहर--३६५ 

एकातेरिनोसलाब्ल---२६ ३, ४१४ 

एगमन बातिर--४९६ (एगमन 
बातिर, सुमस्क ) 

एनचुवक--३५५ 

एडवर्ड सप्तम--४०७ 


६११ 


एडिसन--३९६ 

एतियक---२८२ 

एतिसन--३ ३९ 

एदेनिया--३ ३७ 

एदेस्सा---८, १४१ 

एबट (कप्तान )--४७४, ४७५ 

एबुसूकिन--१२६ 

एमिल--१२१, २९५, २९६, 
२२६ 

एमिलगूचूर--२९८ 

एम्पेरातोर--२५६ 

एयागुज--३४९ (नदी ) 


एरअली--३४५ 

एरगस--५२० (शेख ), ५२२, 
५२३, ५२४, ५४२ 
(एरगेशलाम ) 


एरगेना--१२७ 
एरदेनी लामा बातुर खुड 
थेची--३३५ 


एरमिताज़ संग्रहालय---५७ 
(लेनिनग्राद ) 
एरमिन--३७ 
एरली--३५१ (सुल्तान), 
३५६, ४६८ 
एरसारी--५४७ (तुर्कमान ) 


एरापतोफ़-५५०, ५५१, ५५९, 
५५३ 

एरेवान---५५४ 

एरेंक--२१२ (औरंग) 

एचिश --र३८ (इतिश ) 

एजेन---४८ 

एर्तकईनक--४६८ 

एरदन-बआतुर--३२६ 

/एरदेनी सूकितू बआतुर खुझ- 
थैशी ---३३३ 

एदंबेग॑ (कर्नल) “+४६७ 

एलची-३३ (जनदूत,महादूत ) , 
१३९ 

एलबा--२४ 

एलात्ज--६१ 


६१२ 


एलजिज़ाबेत--१९३, २५५, २५७, 
२६८, २९१. 

एलिज़ाबेतोपोल---३७ १ 

एलियोत--२४३, ३२६ 


(ओइरोत ), ३३२ 
एलतियान--३७२ 
एलेउ्त्रोलिसिस---३ ८३ 
एलब---३७० । हढ्ीप ] 
एल्बर्से--४४२ 
एवज ईनक--४६९ 
ए१रदी--१३५ 
एवेंकी--२४४ 
एस ० एर० ॥ #समाजवादी 

क्रांतिकारी )--५१९, ५३८ 
एसम्प्सन--६२ 
एसाउलेंको--५२५ 
एसुन---१३३ 
एसेन--३ ० ७ 
एसेन--३२, १३३, 

(-बुगा), १६६ 
एस्तोनिया--५ २८ 
एंगल्स--३७४, ३८६, ३९२, 

२९३, ३९५ 
एंडरू. विनियस--२२६ 
ऐगून--२५५, ३८८, ३८९ 

(संधि) 
ऐचुव --३५३ 
ऐदिन--४८ ३ 
ऐनी--४९३ (सदरुद्दीन) 
ऐबक--१६१, १६७, १७९, 

४६० नन्बईबक ) 
ऐबुगिर-४७८, ४८४ (खाड़ी), 

( >अइबुगिर) 
ओइनोग---२९७ 
ओइरोत-१४२, २७१ (मंगोल), 

२३०१, ३३७(कत्मक), ३३८ 
ओइरोतिया--२७ १ । 
ओइरोद-- १६६, ३२१, ३२४ 

( -+ओलियोत, देखो 

भोइरोत ) 


९३४ 
(“खान ) 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


ओका--२२, ५१, ७४, ८२, 


९०, ९२९, ९६, “८, 

१००, १०९, २३४, २४७, 
ओगलान--६,_ ५४, ५६ 

(राजकुमार ), ६१, १०२, 

१३६४, १४४, १४५, १६५ 
ओगिन्स्की--३६५ 
ओगूज--१० ३ 


ओगोताइ--४ (छिक गिस्‌-पुश्र ), 
२३, २५, ४७ (आंगोदा३ ), 


९२९ (२५, १२६, 
१२७, १३०  (कैदूका 
पिता), १३३ 
ओछ-खान--- १ ८ 
“ओचाकोक ४० २ 
ओजेरो---११४ 
ओजेनंया--३५ १ 
ओडेर--६, २३ 


ओडेर-पर फ्रांकफोर्त---२५८ 
ओडोनोवेन--४५९ १, ४९२ 
ओतकची--५ ३० 
ओतरार--५६, १२७, १२९, 
१५३, १६., १६९, २७७, 
३४६, २५३ (-उतरार) 
ओरतेपयेफ---२ १८ 
भोतामिश--४९ १ 
तेक्का ) 
ओतियक---६ 
ओदुलियो---२ ३८ 
ओदूल---२७ १ 
ओनेगा---९४ 


(तुकंमान, 


ओप्पेलन--.२७ 
ओप्पेचनिना--१०८, १०९ 
ओव--११४, २२७, २३८, 


२१६, ३१७, ३१८, ३१९, 

३२४, ३२६, ३३३, ४८९ 
(ओबलास्त-- तहसील )-५३ १ 
ओम्स्क---२५१, ५३० 
ओवस्तया क्रेपोस्त---३३३ 
ओयरोत-२४३ (>-ओइरोत 


॥॒ परि० ३ 


ओइरोद ) 
ओरखोन्‌--५ (मंगोलियामे ) 
ओरगान--१२८ 
ओरगाना--१२७, २८, १३९ 
ओरताग--५७ (उच्च पव॑त ] 
ओरदा--१८, २०, ४५, ४६, 
५० (-उलुस), ५१, १५७ 
(जूछि-पृत्र ) 2 ५ २८७, 
३२४३ (“-ओर्दा) 
ओरदिन्‌-ताश्चोकिन्‌--२४१ 
ओऔरनाक--२९७ ( -- ओजनाक । 
अरतक) 
ओरमुज्द--१०३, १५७ 
ओरलोफ़--२५९, ५२५ 
ओरसोबा--२३ 


ओऔरी--३४३, ३५१, ३ हक 
(नदी ) 
ओरेन्जा--२६ (दूनिग्रेपर दक्षिण- 
तट ) 


ओरेवुगं--२६१, २६२, २७१, 
२९१, ३४४, ३४५, ३४८, 
३५१, ३५२, ३५४, ३५५, 
२५६, ३५७, ३५८, ३७८, 
२७९, ४२५, ४३१, ४३२, 
४३५, ४४५, ४४६, ४४८, 
४५२, ४६८, ४७३, ४७४, 
४८१, ४८४, ४८५, ४९५, 
५१८, ५२२, ५२५, ५३०, 
( ३० | 5 3 न्‍ | 6४6, ्‌ १६ ५ ; 
५५० 

ओरे७--- १ १०, ४००९ 

ओजनीकिद्जे--.४०५ 

ओतु क---४८० 

ओत।किया--४८ ३ 

ओदशिख--४२ 

ओदईद-. ४२ (अक-) ,५३० (मध्य, 

महा-) 

ओदु -बालिप-५ (कराकोरम) 

ओमुज--१०३ 

ओस्कें--३४१, ३७८, ४४८ 

ओ-ला-पू-छू-य॑ 'र---२५३ 

ओलछिगर्द---९८ 

ओलिओत--३२४ (ओरिओत ) 


ओलेकम[-२४२ 
ओलेग---७७, ७८, ८३ 
ओल्सिये--५ ० ८ 
ओल्गा--८२, ८३ 
ओह्गर्द--३८, ५२ 


ओल्जें- १४८, १४९ (---ओल्जद ) 


ओह्म त्ज--२४ 

ओश-३०५, ४२१ (अजीबी ), 
४२२, ४२५, ४२१, ४३५, 
४३६, ५३८ 

ओशुन---५२९ (उम्बेक ) 

ओसतेइ---५२ 


ओस्तियाक-११०, ११२, ११३, 


११४, ११५, ३११६ 
औरंगजेब-११६, १९१, १९४, 
२११, २१२, २४१, २४६, 
२४७, २४८, २४५९५, २५२, 
३२८, ४६४ 
औरंग तंमूर---५० 
औल--३५८, ४२९ (गांव), 


४७८, ४९३ (तुकंमान 
गांव ), ४९५ 
औलियाआता--४२९५, ४३९, 


५३०, ५३३, ५२१४, ५३६, 
५३७ 
ओऔहदी--१४४०, १४५ 
कआन---१२१, १२६, १३२, 
१३५(चीन-सम्राद्‌ ). १३९, 
(>|केगान, खाकान) 
ककमा-ब्‌ रुती--२९८ 
ककाई-- १९२ 
' कखोस्क---३ ७५ 
कगान-- ५५०, ५५१६, 
( न्ाकेआन ) 
कगानोविच--४ १४, १०८ 
कचर---६ 
कचाई--५१५ (उज्बेक) 
कज़ खोफ़--५२ १ 
कजगन--१३९, 
कज़ नची---४५९ 
कज़लों क्र--५ ४९ 
कजवीन-- १८५, २०० 
केजाक--११०, १५६, १६८, 


५५४ 


१४८ 


मामानक्रमणी 


१६९, १७२, १८०, १८७ 
२०९, २६१ (एसियाई), 
९७६९, ५ ४७, ९९३, ३०४७, 
२११ ३१३, ३१७, २२१ 
२२६, हे १, ३१७, ३४३ 
(उज्बेक-कज़क), ३४७, 
रे४ट ३७८, ४१८, ४१५ 
४३३ ४६४ ४६७, ४६९ 
४७१ ( तरेकली, तु, रा, 
चुप, जलौर) ४७३, ५१७, 
(५ हु ४, (५ २ प्‌, है २ ८ । 
(जातिका निर्म्मण) ५२९, 
१३२९, “४९ 
कजाकखान|--२९१ 
कजाकातान--१२१, १५७, 
३६१ (गणराज्य), ४५३, 
४८९१, ५६०२, +२८ । 
क्रांति) 


क जंची-- नी 
कजान--२७, ३८, ६८, १००, 


१०२, ५.३, १०६, १०७, 
१५०, १६१२, १३४, २६०२, 
२१५, ३५०, २०१, ३५४, 
२६६, ४०१, ४९५, ५४८ 
(तारतार ) 
कज़ाला--४३०, ४८२ 
कजालिन--५३३, ५:४८ 
कज़ालिन्सक--४८.... 
कजुलई--६५ 
कतक--+२९%६ 
कतगन--- ४६०, 4४५९ 
(उज्बक ) 
कताई-. 47९, ३६० । 
कताकुछल--१० 
कता पुलत--२ ५ 
कतुजे।ज़ञ--३८०६, २६८, 
३९८ 
प.त्ताकृग्ग नि--- ४४७, 
(कता), २.८ 
"२०, 2२८ 
कनली- -2 ५६ (उज्बंक ) 
कनवान-- ९६६ 
क्रनाई--३२ ९ 
काया 2 


५९१४, 


दया 


६० 


!) 
हे प्‌ ट 


४ ४०7 
| ६ 9» # 


( बुद्ध -बचना- 


६१३ 


नुवाद) 
कन्दहार---१७२, १९२, १९३, 
४९९ (कंधार), ५४३ 
कंदू चें---५ ९ 
कन्फूसी- १२ 
कन्स्तन्तिनोपोल---२९, ३४, 
३७, ७५ 
“कप्तान-कन्या--२६६, ३८४ 
कफ्फ़ा--५६, १०४ (कफ़ा) 
कबक---३ ० 
कबतेरून--३२ १ 
कबाका--३ ० ० 
कबात--५१४ (उज्बेक ) 
कबादियान- १७७, १९२, ५२६ 
कबिलूककला--३ १ ० 
कबीकलर--३ १० 
वी ण लाल १९० 
कमकर-प्रतिनिधि-सो वियत-- 
४१७ 
कम वत्का--२५३ 
कमचादल---२५३ 
कमारोफ---४९७ (महाराज्य- 
पाल), ४९८ (जैनरल) 
कमाल---५५, १४७ 
कमालुद्वीत-१३८, १४४, १६२ 
कमिस्ती--४८४ 
कम्युनिस्ट--३७९. (-ार्टी, 
लीग ), ५५०, ५५३ 
“कम्यूनिस्ट घोषणा --३७९, 
३९३ के 
कम्यूनिस्ट सरकार-३९ १, ३९२ 
कम्स्वदाल--२७ १ 
कयान--५१५ (उमज्बेक ) 
कयालिक--१८, १२५, १२७ 
करइत (केरगुदी )--२२५ 
करकर--ह३ ३ ४ 
करकी--४५३ (>केर्की ) 
करकुरू--- १२८ 
करगालचेन--र १०४ 
करगोपोल--२२ १ 
करताग--५७ (गंदा पर्वत), 


६१४९ 


१८७ । 

करदाखली---५४७ (तुर्कमान) 

करबला--- १७७ 

करमज़िन--२५, ३५, ६३, 
(करमाजिन ),२६६, २७१, 
३१८ 

“करमाज़ोफ़ भाई---१९ २ 

करमीना-- १२४, १९०, २११, 
४४७, ५२६ 

करशी-- १२९, १३२, १३४, 


१३६, १४८, १४९, १५०, 
१६२, १७०, १७४, १७५, 
१७६, २१९०, ३००, ४२९, 
४४६, ४४७, ४५१, ४५३, 


४५६, ४५९, ४७१, ५५२ 
करशी-संधि-२३४ (करसी० ) 
करसागलेन--३२७ 
कर सावरान--५५ 
करस्तचिक---४८४ 
करा--१२७, ४८९ 
कराअसमन-२७९ (करासामा) 
कराइल---२० ३ 
करा-हतिश---३२६ 
कराउज़ियक---४३० 
कराकल्पक-६२( काली टोपी), 

२८०, २९०, २९२, ३४६, 

३४८, ३२५०, २५१, ३५३, 

३५६, २७८, ४६६, ४६९, 

४७०, ४७७, ४८४, ४८६, 

५१५ (उज्बेक), ५४८ 

(तारतार-भण्षा ) 
कराकल्पक-कुशतमगली--५ १५ 

. (उज्बेक) 
कराकद्ती--२१० 
करा-कसमक---२९७ 
कराकिन---४८४ 
कराकिगिज--४२८ 
क्राकुचिन छेरिऊ---३४० 
कराकुम ( काछा बाल)-- 

१२७, १४९, १९६, ४७३, 

४८०, ४८१, ४८८, ४८९, 

४९९, पपण 
कराकुरसक--५१५ (उज्जेक), 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


५१६ 
कराकुल--- १६८, १७०, १७१, 
१७६, १९३, २१०,४५६, 
४७२, ४९९, ५३३, ५३४ 
कराकेचिन---५ ३ ७ 
कराकोरम--५, ६ (मंगोलिया 
में), ७, २६, १२७, १२८, 
१३५, ९४५, ५३० 
कराखानी-- १२४ 
कराखिताई--२१, १२४ २९३ 
कराखोजा---२९७ 
करागन--४६५ 
करातगिन---५२७ 
केरागुचुर--२९७, २९८ 
कराचा---११३, ११५ 
कराचार-- १ ४८ 
कराचिन--११२ 
कराचिनबग---१६७ 
कराची-- १९६ 
करानचुक---५७ 
करातगिन-४२६, ५२७, ५४५, 
हर की 
कराताउ--१८०, २७९, ४३२, 
४८१ (पहाड़) 
कराताग--५० (5“कराताउ ) 
कराताल---५०, ५१, २९८, 
३३१, २६१ 
करातुकाई---३ ०४, ३१२ 
करातुरगई----५८ 
करातेपे--३३९. 
कर|बख---५५४ 
कराबाग--५५, 
१४६ 
कराबुरा--५१५ (उज्जेक ) 
क राबुलात--३५ ८ 
करामुहम्मद--५५ 
कराम्स्की--३९३ ' 
करायुल्युक--५४७ (तुर्कमान ) 
करायेबली---५४७ (तुकंमान) 
कराशक्काल--३४५ (काली 
- दाढ़ी) क्‍ 


६७ (ईरान), 


[१रि० ३ 


३30 9 सा 020? 8 8 
३०९, ३३२ 
करासू--- १४३ 
कराहुछाक--१२६ 
करी--५ १४ (उज्बेक) 
करीमबर्दी-६५, ३०५ (-दोगलत) 
करेला--११६, २२२ 
करेलिया--२५ १ 
करोपत्किन (राज्यपाल)-५३७ 
कर्त-१३५, १४८ (खुरासान) 
कर्तू---५ १४ (उज्बेक ) 
कर्म कची---४३० 
कमिनिया---४४ १ 
कर्मीना--१७६ 
कर्स--३८६, ३८७ 
कलकत्ता-- ३७७ 
कलखान- १८९ (महासेनापति), 
१९१, २०३ (युवराज) 
कलछगन--२२७, २४२ 
केलगा--- १७३, १७६ 
कलाखम्ब--५४३ (दरवाज़), 
५४५, ५४६ (किला खुम) 
कलिनतई-- १४४ 
कलिमिनं---९६, ४०६ 
कलियान ( हकक्‍का )---४४० 
कलीम (भेंठ )--४२९ 
कलगा--२२०, २२२, ३७८ 
कलेची---५१४ . (उज्जेक ) 
कलेगियो ( >>परिषद्‌ )--५५१ 
कलोम्ता--२२, ५२, ६१, ९६, | 
९७, २२०, २८९ 
कल्पक---४९४ (“टोपी ) 
कल्परोत---२८९ 
कल्मक--११४, १५९, १६६, 
१८७, १९६, २०६, २०८, 
२०९, २१०, २१२, २३५, 
२३७, २६१, २८०, २८२ 
(मंगोल), २९१, २९६, 
३०४, ३०५, २३०८, २३१०, 
२३१६, २१८, २३१९, ३२१, 
३२४ (जुंगर), ३२५, 
३२६, २३२२७, २३३२, ३३२५, 


३३७, ३२८, २४०, २४१, 
३५१, २५२, २३५४, २५७, 
३६८, ३२७२, २८५, ४६४, 
४६७, ४८०, ४९०, ५१४ 
(उज्बेक ), ५४८ 
कल्मक-थैची--३ ०७, 
(आयुका ) 
कवामुद्दीन--१५७ 
कवि-- १७५," १९० 
कशलतिन--५ ३७ 
कृदक---४५८ (-उपत्यका ) 
कद्तुत--४५७, ४५८ (-डांडा ) 
कश्मीर---२९९, ३११, २३१८ 
४२६ 
कसतिमू २-४८ 
कसलोफ़--२ १७ 
कसाक--२९, १०८, ६१०, 
२०६, २०८, २२४, २३०, 
२४३, २८८, ३१७, २४६ 
(रूसी-), २४४, २५७, 
३७८, ४०९, ४०७, ४२४, 
५०६, ५०९, ५१० 
कसाकान-- हरे ३े५ 
कसिमिर--३८, ३९ 
कसौबी---८२ (चिरकास ) 
कंगली-५१४ (उज्बेक-किपचक ) 
कस्तेक---२९७ 
कस्त्रोमा--६ रे 
कस्साब हैदर--१५० 
कहेत---५१५ (उज्वेक ) 
कंकली--२ १, ४७१ (तुकमान ) 
कंकुरत---१८, २०, ३२०, ४७, 
५१, १९२, ४५९, ४६४, 
४६९ (कुनगरद), ४७१ 
(तुकमान ) कंकु रत वंश-- 
४७०-८७(बंश) 
कंकोर--- ११० 


४६५ 


कंग--५१७, ५३०६ स+कंकली: 


| कंगली ), ५४८ 
कंग्रबेइन---३४ १ 
कंगू-ली---२६, २०७, ४६१, 

५९७, ५२८, ५२५९, ५३० 
(कज़ाक ), ५४१ 
कंगडा--५२८ 


तामानुक्रमगी 


कंगुल--१६६ 

कंचुवार--३ १९ 

कंजिगली--५१६ (उज्बेक) 
५३० (कज़ाक) 

कंदुरता--६० 

काइइ--५४७ (तु्कमान) 

काइड---६ 

काइतक--६ १ 

काइप--३५०, ३५३ (द्वितीय ), 
३५५, २५६ 

काउ-चुअ---२६९४, ३३२४, ३४७, 
४२१ 

काउंट वित्ते---४०४ 

काउ-ताउ---४२१ (दंडवत्‌ ) 

काकेशस--५१, ६१, १०१, 
१४१, १५०, १५१, २६७, 
३८३, ३९९, ४१३, ४५३, 
४७२, ४८४, ४९४, ४९६, 
४९७, ५०८ 

काखोव्स्की---३७६ 

काजान--१३६ (-कंज़ान ) 

काज़ार--१०७, ४४१, ४४२, 
४७२ (ईरानी), ४९० 

काज़ी---१५७ 

काज़ी अख्तियार--१७२ 

काज़ी कुरगान--५४४ 

काज़ी पायन्दा--१८३ 

काज़ीबे ग---५५३ 

काज़ी मुल्ला--३२७७ 

कात--३२, ५३, ५४ 5५६, 
१९९, २००, २०१, २०२, 
२०३, २०४, २०६५, ९०८, 
३००, ४८५ 

कादिर कुलोफ़--५५२ 

कादिर नदी--३५३ : 

कादिर बर्दी--६९, २८६: 


कादेत---४१०, ५०८, ५११ 
कानियेफ ---२६ 

कानून-- १५४ 

कॉतन---३ ७४ 
कांस्तन्तिन---9७३, ८७ 


कांस्तन्तिनोपोल-१ ०, ११, ७२, 


६१५ 


339, ७८, ७९, ८३, ८४, 
९०१, १०५, १०६, ११६, 
१५९, २३०, २६०, २८४, 
२६९७, ३२७७, ३८०, ३८६, 
४३३४, ४७८, ४७९, ४९५, 
४९७ 

कापबहादुर---५ ० 

काफमान (जेनरल )--३८७, 
४३५, ४३६, ४५२, ४५७, 
४७९, ४८०, ४८१, ४८२, 
४८५, ४९४ 

काफिर (बौद्ध)-३१३, ३२४, 
३२२३५, ५२३, ५४९ 

काफिरनिहां--४५५ 

काफिर-रबात--..४४० 

काफिर-यारिग-....३ १० 

काफिरिस्तान--३११ (लदाख) 

काबिलशाह--१ ३७, १४९ 

काबुछ---१५१, १६६, १७२, 
१७६, १८०, १८९, ३०७, 
३०८, ३०९, ३१३, ४४१, 
४४२, ४४७, ४४८, ४४९, 
४५७५०, ४५९, ४६०, ४६३, 
४७५ 

काबृशान--- १५० 

कामचत्का-२५६, ३७२, ३७३, 
३८१ 

कामरान--१७९ | 

कामा-७9३, १०९, ११०, १११, 
२३४, २८७ २८९, ३६९५ «* 


कामिल (हामी )--३० ८ 

कार्मेनेफ---५० ६ 

काम्बाल--११ (पेकिक्क, 
खान-बालिग ) 


कायिप-४६८, ४६९ (>-काइप ) 
कार---२६२ 

कारकिन--५४८ (तुकमान ) 
कारपीनी--२४, २६ 
कारपेथीय-*« २३ 
कारवाॉसराय--५५२ 
कारा--५१५ (उज्जेक ) 
काराई---१८५, १८६ 
कारासमन--५७ 


६१६ 


कारिक---५४८ ([ तुकंमान ) 

कार्ल माक्स--७७, ९५, ३७०, 
३८२ (मास) 

काले पीतर--२५७ 

कासिका--२६९ 

काल--२० १ 

कालासागर--७२, ७८, १०१, 
१०४, १०७, २६५, २७७, 
२३८०, ३८६, ४००, ४०२, 
४९१३ 

, कालिदास---१६०, ३८३ 

कालीकट--१० ३ 

काली हडडीवाले--३५८ 
(साधारण जनता ) 

काले-९४, ४२५ (कालेखोजा ) 

काले पहाड़ी--३३२ 

कालज़ो क--१ १३ 

काशकुपिर---४८५ 

काशगर--३२, १२१, १२४, 
१२८, १४४, १४८, १४९, 
१६१, १६४, १७६, १८०, 
१७४५७ २९२, ९९४५८ ५९५७, 
२९८, ३०२, ३०३, ३०७, 
३०८, ३१०, २१३, ३२५, 
३१२८, ३३२, ३३२, २३२३५, 
३४७, ४२२, ४२४, ४२५, 
४६२, ५२० 

कशगरिया--३ ०२, ३०९ 

काशान--१ ०४, १५३, १५७ 

कासिम-- १०२, १७२, १९०, 
३०९, ४२९ 

कासिम खान-६९, २७७(जानी- 
बेग-पत्र ) 

कासिम सुल्तान--१९० 

कासिमोफ़--२०७, ३१८, ३५८ 

कास्पियन--३८, ७९, १०८, 


११६९, १३१, १३७, १९६, 
२०३, २०५, २३६, २८४, 
३३४, ३४२, ३५२, ३७१, 
३ २९० रै ४६४, ४६५, ४७२, 
४८८ (में वक्ष), ४८९, 
४९४, ४९८, ४९९, ५२२, 
+२५, ५३९, ५४८, ५५० 
किचकित--४८४ (नदी ) 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


किचिक खानिम-२९८(छो टी रानी) 


वजिनजिली--५ १६ (उज्बेक ) 
किजिल--- १ ७४ 
किज्िल अगिर--४८४ 
किजिल अयाक--५५ १ 
किज़िल अबंत---४८०, ४८९, 
४९०, ४९५०,४९० 
किज़िल-ओर्दा--५ १८, 
(पेरोव्स्की ), ४३४ 
किजिल़काक---४८ १ 
किजिलकिया--५२० 
किजिलकुम-- १७४, 
४१५, ४८०, 
४८२, ४८६ 
किजिलजार--४२४ ' 
किजिल तैेप्पे---५२४ 
किजिलपू सइस्सन-३२८ (झील) 
किजिलबास-१९१,२०२(शिया) 
२११, ४७२, ४७४ (ईरानी ) 
किजिल-बुकोव्स्की---५३१ 
किजी--३८ १ 
कितकी---४ २४ 
कितकी कराकल्पक---४२३ 
किताई-४८४, ५२९ (कज़ाक) 
किताई किपचक---३२ १, ३३९ 
किताब---४५६, ४५७ 


५२३३९ 


१९६, 
४८१, 


कितू-बुका---७ 
कित्तन---४ (राजवंश) 
कि सु---४७७ 
किदेरी-४८ १ 
किनू--५ (चीन) 
किनगिज--५ १५ 
किनबर्न--२६३ 
किनिर--४८४ 

किन्द्रे ली-....४८४ 


किपचक--६, १३, १८ (वर्मान 
कजाकस्तान ), ३६ (सुवर्ण- 
ओद्द ), ४९, ५०, ५२, ५४, 
५५, ५६, ६०, ९७(मंगोल), 
१२१, १३०, १३१, १३२, 
१४३, १५६, १६५, १९१, 


| परि० ३ 


२७५, २८४, ३४३ (जूछि- 
उलुस ), ४२७ (तु ) ४२९, 
(कज।क ), ४३१, ४३३, 
५१४ (उज्बेक ), ५१६, ५२९ 
किपचक ओगलान--१३०, १३ १ 
किपचक-क ज्ञाक---४२ ७ 
किपचक खान- १४४ (तोकताइ) 
१४५ 
किपचक-तुर्क--२ ७७ 
किपचकभूमि--४ १, ५२८ 
किबत मिर्जा--३३६ 
किबित्का--२८२, ३३८, ४२९ 


( ससतेंब, परिवार), ४९२, 
४९४, ४९६ 


किबिरली-३ १ ८ 
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३१७, ३१८, १३२१, 
३२६, ३३१, ३२३३, ३२८ 
तोम्‌--३२७ 
तोम्स्क--३२७ 


तोरगुत--२ १०, ३००, 


३१९, २२१ (तोर्गुत ) 
तौरिदा--२६२ 
तोरोपेत -- २४९ 
तोरोबीलीद-+ रे रे * 
पोर्गुत--२१०, ३००, ३१४; 
३२१, ३२६, ३३८, २२९, 


३४०... (वोलगाकल्मक ), 
३४१, २४२, ३४३, ३२४८, 
३४९, ३५०, २५५; 


३६० (तोरगुत ) 


तोर्गृत--३०९ (डांडा) 
तौकेल खानम्‌--१५१ 
तौके लेफ़-४६५ ( न्‍्त्तवेकलेफ ) 
त्यानशान--२२७५,. ३१९६ 
३२५८, २४१, २७८, ४२५, 
५३५०-३७ 
त्यूक मे “१३ ३ 
त्यूके २-५ ४८ 
त्यूतीनिक--९५ 
त्यूपा--३ ३ १ 
त्यूपे लिक करक--२९७ 
त्यूमेंन--१११, २८६, ३२१५, 
(प० साइबेरिया), ३१७, 
३१८, ३१९, २२६, 
३२६, ३३८ 
'यूलेस--२९८ 
योम्नी--९९ (अंक ) 
त्र[उतेन्बगं--२६१, २४९ 
ब्रन्सिलवनिया[--२ ३ 
त्रिग८---४० ७ 
त्रिपोलितानिया--४० ८ 
त्रदीविकी--४ १० 
त्रुवेत्स्की--२२३, ३७५ 
त्रवीर--७५ 
“तूतेन “२६८ 
त्रेपीज़न्द-- १ ०४ 
त्रोइत्सा--९९ 


(तर्कमान ) 


त्रोइत्सक---३४८, ३४९, ३५५, 


३७८, ४४६ ( >स्त्रोयत्स्क) 
त्रोइत्स्क सेगियेफ़-२२१, २४६ 


ताम नृक्रमणी 


श्रोक---६ २ 
शत्रोत्स्की---५ ३७ 
५०६, ५०८ 
“तृतीय भाग--३७६ 
त्वेर--२२, ३४ (कलिनिन), 
९६, ९७, ९८, १००, १०१, 
१०२, ४०२ 
व्वेर॒त्सा---९६ 
त्सित्सियानोफ़--३७ १ 


थाई--७, १४ (>स्याम) 
धाझइ---१४ (-वंश) 
धाम8--१३५ 
थुवु थेम्र---१४ 
थेओगोनस्‌--३७ 
थेगन-थे मु र-- १६ 
यैची--३२६(तालेह), ३६०, 
(उबासा ) 
धैशी--३०४, ३१९ (राजा), 
३२५ (थैची) 
थोने---२६ 0 
थे स--- ३४ 
दक्षिणपक्ष--५१९ 
दन्‍्यूब--५९, ७२, ७३, ८२, 
८३, ८८, २५०, २६०, 
२६३ (दुताइ), २८४, 
३६७, २८६, ४१२ 
दन्दुर---४८३ 
दबूसिया--१६९, १७१ 
दमिश्क---१ ० ३, १४०, १५२ 
दरफकद---५२७ 
दरखन---३२९ 
तर्सन ) 


दरबन्द---२२, २८, ३०, ३३, 
४१, ५१, ५४, ५५, ६१, 
६२, १०२ (कास्एियन), 
१३१, १४१, १४३, १४४, 
१५१, १७४, २५१, ४५५९, 
५५४ 

दरबंदे-आहनी--१७४ (जोह 
द्व।र) 


(जेनरल ), 


((रखन, 


६३९१ 


दरवाज़---४२६, ४५९, ५२७, 
(५४४ 

दरवेश-- १५३, ४२३, ४७९ 

दरवे शखाना---४ ३४ 

दराज़---५४३ 

दरा-जू---५४ ३ 

दरेदानियाल--२६० . (द२- 
दानेल्स ), ३६७, ३७७, 
२८०, ४०७, ४०८, ४११, 
४१३, ४९७ 

दर्बेत--३२६, ३४० 

दविस--६ ६ 

दरगूज़---४६ ० 

दर्राकोहु--४२३ 

दलननो २-- १४४ 

दलनी---..४० ० 

दलूमासिया--६ 

दराई लामा--३२४, ३२८६ 
३२९, ३३२, ३३३, ३३४, 
३३५ 

दश्त--१५६ (भैदान), २९३, 


३२५८ ( स्तेपी ) / ४१५ 
(निर्जन भूमि), ४८० 
दब्ते-कजाक--३२७८, ४४५, 


४६७, ४७६ 
ददते -किप वक--३ ३, ३६, ४९, 
५०, ५५ (कजाकस्तान), 
५६ (तोकतामिशका 
राज्य ),१५६, १६६, १६८, 
१६९, १७६, १८०, २७७, 
२८०, ३०३, ३०९, ३५१, 
४४५, ४८१, ५२८ 
दते-किगिज़--३७९ 
ददते-कु लाक--१७३ 
ददते -खाज[र--३३, 
(-दरतेखिज़िर) 
दसेया---२४० 


१९४६ 


दहयक (द्शांश )--४४५,४५३ 


दहित-स्तान---१४५ 
दंगिल--४९६ (-गोल ) 


३३२ 


दंगिल तैप्पे--४९५, ४९६, 
४९७ 
दाइशिंग--३२ १ 
दाइ-नोयन--१८ 
दागिस्तान--३७१, ३७७, 
. ४६८, ५५०४ 
दाजबग---७ ३ (सूर्य, स्वारीग- 
पृत्न 
“दादखाह'--४५७, ४७१ 
(बुखारी), ५२६ (हाजी ) 
दानियल---९६, १३७, ५४६ 
(बासमची ), ४३९, ४६९ 
(-जी ), 
दानिशमन्द--१३६ 
दाबुल--१० ३ 
देरयोश--५५४ 
दरोगा--१२, १६८, १७८ 
दालय--३२ १ 
दावा--१४ (खान), ४७, 
१३१, ३४६ 
दाविद---८७ 
दाविदोफ़--३७ ३ 
दाशा सेवस्तापीलस्कया--३८० 
दास--८५, ८६, ३०५, ४८६ 
 (-प्रथा) 
दिदेरो--२५९, २६७, ३७३ 
दिनीबेक--३३, ३८ 
दिमिशि-- ३४ (त्वेर), (५१, 
५२, ५३, ९८, २१८ (१), 
२२१ (२), २२५, ३९२ 
दिमि त्िये फ़--५ २ 
दिमित्रोफ़--- ६३ 
दियारबेक र---५, ७, ८, १४१ 
दिस्‍--७५, ७७ 
“दिलकुशा '- १५१ 
दिलबेरी--५१५ (उमज्बेक ) 
दिलछावर, शाह--५४५ 
दिली--७, ५५, ६२, १४४, 
१५१, १५७, १६३, १८९, 
१९३ 


मंध्य-एसियां का इतिहास ( कु ) 


दिसंबरी--३८२ (वीर) 

दीन अहमंद--११० 

दीन मृुहम्मद--१७८, १७९, 
१८१, १८५, २००, २०१ 

दीनार--५८ 

दीनू--२० १, २०३ 

दीनबेइ--३२ १ 

दीपालपु २-- १४४ 

दीघेबाह --९० 

दीवान-- १९० (कविता-संग्रह) 

दीवानबेगी--- १८७, ४२३, 
४७८ ( प्रधानमंत्री ), ४८० 

दुचात--११ 

दुदुरगा--५४७ (तृक मान ) 

दुताई-- २४ (दन्यूब), २५० 

दुनाये फ़--५२५ 


दुरनी--१९४ 


दुर्मेन--५१५( उक्बेक ), ५१६ 

दुलातीफ़--५३ १ 

दुलियाता--३८ 

दुवा--१३ १ 

दुश--२६ 

दुशाम्बे--५२७ (रस्तालिना- 
बाद ), ५४४ 

दूसतनिक--५१५ (उज्बेक) 

दूृतोफ़--५२२, ५२५ (आत्‌- 
मन), ५३२, ५४९ (सफे 
जेनरल), ५५० 

दुमा--१०८, २२०, २२८, 
३७०, (<संसद्‌), ४१६, 
४१७, ५२३ 

दे बलावियो--१५३ 

देझेन्येफ---२४०, २५६ (दे 
जानओफ़) 

देनिकिन (जेनरल)--५०७, 
५०५२ 

देनिसोव्का--२६५ 

देमाबंद--१०३ 

देमियान्का--११३ 

देभियान्स्कोय----३१६ 


[परि० ३ 


देमेसोन---४४८ (डाक्टर ) 

देरबेत--३२५, ३२६ (मंगोर) 

देशन--१७८, १९९, २०१, 
२०४ 

दर्शॉबिन--२६६ ( >"दर्झ विन्‌) 

देलनोई--२ ९ १ 

देलागा रदी---२२२ 

देलांग--२५४, २५५ 

देवके सके न--२ ०४ 

देवा--७३ 

देवोत्तर-सम्पित्त (वक्फ ) --४५३ 

देसियातिन---३७२ ( -- अस्सी 
एकड़ ) 

देहकान (++किसान )-५१८, 
५१९, ५२३ 

दे हनौ--४५९ 

देहबिद-- १८३ 

देहबुलून्दर--५३९ (गांव) 

देहरादून--१५ १ 

दें हुलवी--- १ ४४ 

द-शिझ--३३८ 

“दोख्तरखाना -- -५२७ 

दोगलत--२९५, ३०२, ३६१ 
(नल्दूलत ) 

दोण्डब्‌ थैची--३५२, ३५४ 

दोन--२२, ३९, ५१, ६१, 
६२. ७९, ७२, ७५, ९०, 
९८, १९०, १५२, २१७, 
२२०, ९९५, २३०, २४७, 
२६९१, २३५, २३६, २३७, 
२८४, २८७, २८८ 

दोन-कसाक--२७ १, 
४८० 

दोनेटस--२३ २, ४०३, ५८० 
( >्"उपत्यका ) 

दोनेत्स-उपत्यका---४० ९ 

“दोन्स्की --९८ (दोनवाला) 

दोबरोनीची- -२१८ 

दोभनिकत--- १३५ 

दोमोशे रोफ---३ १७ 


३५४, 


दोरेपत २४९, २५६९ दि 
दोजें (दर्शा ) छा मा--३ ऐ५ 
दोलोत्‌-तोर--३२४ (६० 

मंगोलिया), ५३० 
“दोल्गोरकी --९१, २५५ 
दोस्त खान--+२०२ 


दोस्त मुहम्मद --४४७ (ग्यान ), 


४६१ 

दोरतोयेव्स्की--३५९२ 

दौग---४६२ 

दौर---२७२ 

दौरिया--५३० 

दौरी--२४० 

दौलत गिराइ--१०९, ३१५ 

दौलत बर्दी -६९ 

धकेर---५४८ ([तुर्क भाग ) 

दुनियेपर--२२, २९, ३१, 
६३, ७9४, ७५, ७७, ७९, 
८३, ८५, ९२, २१८, 
२३०, ९५७, ९६०, 
२६३, २८४ 

दूनियेपरोपे ब्रोवस्क--२६३ 

दूनियेस्तर---५१, ७१, ७२, 
२६०, २६२३ 

दूमित्रोफु--९२ 


द्रविड--५१६, ५२८, ५४८ 
प्रागोमिरोफ---५२० 
द्रेंबल्यान-+-3७, 3८, ७३९ 


(दीहाती), ८३ 
द्रेइचे्त (कर्नक्ठ)--४८२ 
द्विना--७४, ७५, ९५, ३६५ 


धनुर्ध्‌र--२२४ 
धमं-छे-रिक्षु-- १३४. (तर्मा- 
शेरित्‌ ) 


धर्मपाल--३३९, 

धर्मशास्त्र--- १२४ 

धर्माचार्यं--- ३५४ 

घातृ-उद्यीग--३७६ 

“घुआ --३९२ 

श्रुवीय--२४०, २६५, ४०९ 
८0 


नाम न क्रमणी 


(कक्षा ),४८९ (महासागर) 
नई सराय--४ ९१ 
नकशबंदी-- १५३ 
नक्षत्र (तारा )-सृची--१५८ 

(न्लजिज ) 
नवशाबंदी--४४०, ४४५ 
नखसे वान--३७७, ५५४ 
नखजबवान--५५ 


'“सखली १८७ 
गखशेब--१३४, १४८, १८७ 
नखिमोफ--३८० 


“नचलनया लोतीपिस --८५ 

नवार--९५१५ (उस्््रेक) 

नजर-- १८७, १८८ (दीवा न- 
बेगी) 

नजारोफ--- ४२४ 

नजिमोर--४६७ 

नतालिया--२४७ 

नदें जदिन्स्कू--४ १० 

नतमगान--४२२, ४३५, ४३६, 
४३७, ५१९, ५२०, ५३१ 

समिद्क।--३ हे ४ 

नम्दारोहग--८० (निहासना- 
राहण) 

नथा औऑद्‌--४१ 

नशे गूलिस्तां---४१ 

तये किगिजु---३४८ 

नरगिल--५१५ (उम्बेक ) 

नरबूतें---४५५ 

नरितं--२३०७, ४३७ 

नरोीदुनये---३७३ (बेचे, लोक- 
सभा) 

नरीदुनिक--७३, २८७, ३९१, 
३९३, ३९५ 

नवगो रद--२२, ३५ 

नवपराषाण-यूग- ५२८ 

नव-्ताख-युग---३ ३४ 

नवसिबेरीय---३७२ 


तवाई---१६०, १६१ (४६३ 
तवाबाद--५३९ 


६३३ 
नवीन तूर्क--५२६ 
नवोीअलेक्सादोव्स्की--३५८ 
नवोगोरद--७५, ७७, ८२, 

८३, ८४, ८५, ८६, ८८, 
९१, ९३, ९६, ९९, १०९, 
२९८, २२३, २२५, २२८, 
२४९, २६२, २६३ 
नवोग्राइ--२१, २७ ( ०गोरद), 
३९ 
नवोशेश्मिन्श्क--३५० 
नवोीसिविस्के--४० ३, ५३० 
नसरुत्का--४२४, ४२६(अमीर 
बखारा), ४४७, ४६८, 
(-मिर्जा ), ५२६ (कुशबेगी ) 
“नरख --१५५ 
“नत्खजहांनारा --४८ 
“नस्तालीक' ---१ ५४ 
नस्ते रोफ़ो--५५१ 
नरतोरी--२९६ 
नाईटिगल---३८० 
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फ्रमा [खान )--४७* 

फरगाता-- १६७, १७६, १८०, 
२८०, ९९६, २०८८, ३०४, 
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“फरह्टाद-शीरी-. . १६१ 

फराखर---८४६२ 

फरास->२०८  [( अ|ऊ ), 
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फिशर--३ १६ 
फ़ीरोज-- १४०, १४ १ 
फ़ीरोज[--१७० द 
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३८०, ३२८२, २३२८८, ३९०, 
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बतल्‍हान---५ ४ 

बतानियेफ़---४५० 

बतुमसी--३ ३४ 
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बयन्तू--१३३ बलख-१३, ५६, १२१, १३५, बेहराम अली---४४१ 
बयात--५४७ (तूकमान) १४३, १४४, १४९, १५०, बेहरैन--१०३, १०४ 
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बनॉलि--२६७, ५३० बल्तासदिर---४८ १ थैची), ३२५ (ैची) 
बर्मा--३, ९ (मी-यन), १०, बल्ती-बालर-३ ११ 


बातू--५. (छिद्व-गिसू-पौत्र) , 


पर बल्शोइ तियात्र--३८५ (महा- ६, १८, २०, २२, ४९, ६३, 
बर्राक तम्‌र-- १६६ नाट्यशाला) ९२, ९५, १००, १२६, 
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मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवि- 
यत--+४० १, ४०२ 

“मजन्‌ लैला “--१६१ 

मज़ार--५४६ (गांव) 

. मंजीदुद्दीन---१२६ 

मतनियाज--४८६ (दीवानबेगी ) 

मतमुराद--४८५ (दीवानबेगी) 


“मत्‌लउस्‌ सादेन--१५६, १५७ 


“मत्लउलू-अनवार -- १६१ 
मत्सेन्स्क---६८ 
मत्स्य-त्याय---४० ९ 
मधुरा--१५१ 

मदरसा-- १७०, १९३ 
“भ्दरसा-खुसरविया --१६१ 
“मदरसा निज्ञामिया--१६१ 
“मदरसा-शे रदिल”-.. १ ९४ 
मदलीखान----५४० 
मदलेन--५१६, ५४८ 
मदिरावाद---१३७ 

. मदीना---१८९, १९० 


मध्य-एसियांका इतिहांस (२) 


मध्य-एसिया-१०३, ४०५, ५११ 

मध्य-ओदू --१३२,. ३३७, 
३२४३, ३२३४७ 

मनाप--५३७ (सरदार) 

मनाहद्न-- १६५ 

मनोमाख---.9, १०५ 

मनन्‍्तज़ोला--१३५ 

मनडूक-- १४०, १४१, १५२ 

भमाइ---५०, ५१, ९८ (खान ) 

मरकित-- १८ 

मरगा-- १४१ 

मरगिनान--१७६ 

मरा|ग-जगात---२८ 

मरागियान---४ १ 

मरिगोरोफ---३ ३ ३ 

मरियतबुर्ग---२४९ 

मरिया--११५( नगाया ), २८४ 

मरीना--२१९, २२५ 

मरुनस्क---३८८ 

मार्कोज्ोफ़ (कर्नल )-४८०, ४८३ 

मगिलान--१७६, ३०५, ३०६, 
४२१, ४२४, ४२८, ४३१, 
४३६, ४३७, ४४८, ४२०, 
५१८, ५२० मगिलान) 

मलदाबविया--६ 

मलिक--३ ६ 

मलिक अशरफ--३९, ४०, ४१ 

मशह॒द-- १५८ (खुरासान), 
१७३, १७६९, १७७, १७८, 
१८१, १८२, १८७, १९१, 

' २०३, २११, ४४२, ४४४, 
४६१, ४६६, ४७६, ४९१ 

मशहदी--१४५ 

मसऊदबेग-१३०, १३२(-बेग), 
२५० 

मसऊदी--७३ 

मसंद--५१४ (उज्बेक) 

मसुरी--४६२, ४९९ 

मसुरी झील--४१३ 


.मसोपोतामसिया >-- ५, ४११ 


[परि० ३ 
(इराक) 
मस्कत--- १ ०४ 
मस्कक्‍व[--९० (मास्को) 
मस्ची---४८२ 
मस्जिद--१८३ 


“मस्तवी --१४३ (कथाकाव्य) 


महमतऊकुल --- ११०, ११२, 
११३, ११४, ३१८ 
महमूद--६९, १२२, 
१९२, २७५ 
महमूद कादंगरी--..५४७ 
महमूद--१ ६८-६९ खान), 
१९१, २११, २१६, 
(“बी अतालीक), २७७ 
(मिर्जा) 
महमूद मिर्जा--२७७ 
भहम्मद-- ( देखो 
मोहम्मद ) 
महरम---४३४ (एक अफसर) 
महाओदू ---३४३, ३४९, ४२५ 
महाकेबिन---३ ३ १ 
महाखान-+--१२ १ 
महा-गाड़ी--३ (-नगर) 
महाचीन--१० ३ 
महादुत--३२ 
महानोगाई--३३९ 


१२३, 


मुहम्मद, 


नैहासंघराज--३५, ११६, २२९ 


महराजुल---३४, ७७, ९३, 
२९६, ९७ 

महासागर---३ ७ २ 

सहीने--१९९ 

मंगज़े मा--२३८ 


मंगल सुयाहु--३०२ 


मंगला---२९५ 
मंगलाई-सुबे---२९५, २९६ 
मंगलिक---३३८, ३४६ 

मंगित--- १६७, 


४७१ (तुकंमान), ४३९ 


१६८, १६९, 
१८५, १९२, १९४, २०९, 
२७९, २८९, २९१, ४२०, 


के 


(वंश), ४८४, ५१६ 
(औगृत, उसज्बेक ), ५२७ 
(>मंगीत ) 

मंगिशलक--१६८ (कास्पियन 
तट), १८५, १९९, 
२०३, २०५, २०७, २०९, 
४६९ (तुकमान), ४७२, 
४८१, ४८९ (>--मंकिशलूक ) 

मंगुत---२८७, २९१, ३१८ 

मंगृत (मंगित)--५१४ (करजी 
बुखारामें ) 

मंगृहछक (मंगिहलूक )--३५८ 

मंगू तेमर-३१५ ( मझ-गू-तेमूर ) 

मंगोल -- रे (-खाकान ), 
१३ (भाषा), ३१, ९२, 
१००, ११४, १२९, १४१, 
१४२, १५४, १९६, २१०, 
२२७, २६३२, २७३, ३००, 
३१३, ३१६, ३४० (तोगूं त), 
५१७, ५२९, ५३०, ५४, 
५४८ 

“मंगोल-उत्‌निगुचा “१३ 
(तोपची ) 

मंगोलायित-२८४, ३०५, ४८६, 
५२८, ५३९ 

मंगोलिया-- १२४, १४५, २३८, 
३२२, ५१२ (बाहँय), ५३० 

मंगोलिस्तान---२९५ 

मंगोलिस्तानी--- १४९ 

मंचू (छिक)--३२४, ३२९, 
३३७, ३८९ 

मंचूरिया---३९७, ४०२ 

मंच्री--३८९ 

मदारिन--२५३ (अफसर ) 

मंदोफ---२२७ 

मंसी---२३५ 

मंसूर--१६९ 

माखिम---१ १० 

मागियान--- १८७, ४५७, ४५८ 

माचा--४५७, ४५८ 

माचीन---१३० 


नामान्‌ क्रणी 


माजन्दरान--६३ (ईरान), 
१०३, १४५, १५४, १५७, 

माजूर--४६० 

मानी--१६२ 

मामियान--- १८७ 

मार--३ १५ 

मारमोरा---३८६ (समुद्र) 

मारी--१०७, २२१, २२४, 
२३४, २३७, ४०१ 

मारीइन्स्क---३ ६५ 

मार्कोनी--३९ ६ 

मार्कों पोलो--७, १०, १२, 
१३, ४६, ४८, ६६, १२५, 
४६२ 

माक्से---३७९, ३८६, ३९१, 
३९३ (काले मार्क्स ),३९५ 

माक्सेवाद---३८७, ३९३, ५०७ 

“माक्सवाद और राष्ट्रीय 
प्रश्त ---४ ११ 

माक्सेवादी---४ १० 

“मार्कोपोलोकी यात्रायें- ११ 

माशल-ला--४ १७ 

“माली तियात्र'--३८५ 

मालता--२६९, २७० 

माल्ता-धामिक-संगठन--२६९ 


हि आकर जा के 
(5 अत्त्तवेद | 
मासूम--- १९४ 


मास्को-.६, २२ (मकस ), २६, 
३५,४३, ५१ (-ध्वंस), ५२, 
५३, ६९१, ९१, ९२, ९६, 
९७, १०१, १०५, ११४, 
१५१, २०५, २१७, २१८, 
२१९, २२९०, २२२, २२४, 
२३३, २२३७, २४०, २४१, 
२४६, २४७, २४८, २४९, 
२५२, २६९६९, २८९, ३१७, 
३१८, ३२५, २२७, ३३८, 
३६५, २३६६, ३६८, २६९, 
३७३, २३७७, ३८३, ३८५, 
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६४३ 


४४४, ४९३, ५०७, ५०८, 

0 ११३ ३३३. ५५० 

५५४ (मस्कक्‍वा, मास्क्‍्वा ) 
मास्को राजुल---३४ 


मास्को-विजय--२२ 


मास्क्‍वा--- १०१ (नदी ), २२१ 
मिकादो-- १४० द 
मिखाइल-३४, ९६, ९७, १०२, 
१३५, १८८, २२४, ४०५, 
४१९, ४८० (महाराजुल ) 
मिखाइल रोभानोफ--४१९ 
मिखाइलोफ---२४८, ५२५ 
मिखाइलोव्स्कया--.३ ८३ 
मिखाइलोव्स्की---३९२, ४८८ 
(खाड़ी ) क्‍ 
मिछ-वंश-- १६ (--प्रकाश ) 
मितन--५१६ (उज़्बेक) 
मित्र-शक्तियां--५० ३, ५०६ 
मित्रासोफ़--३४१ 
मितिलन्सकया--३८५ 
मिनूसिन्स्की--३९५ 
मिनूजान---४६ २ 
मिन्स्क---३९५ 
“मिन्हाजुलमजक्करीन-- १३८ 
मियानकुल-१६३, १७०, १७६, 
१८२ 
“मिरातुलू-मफ़्तूह ---१४५ 
मिर्जा--११ ३, १६५, २८७ 
मिर्जा अस्कन्दर--२९८ 
मिर्जा खोजा--५५३ 
मिर्जा रहीम--५४ ३ (ईशान 
औलिया ) 
मिर्जा शस्स--४२५ 
मिर्जा शहबाई (बुखारा )--५२६ 
मिल--३६५ 
“मिलियनी/--११ (5>करोड़ी ) 
मिलोरदोजिच---३७५ 
मिलोस्लाव्स्की---२ २७ 
मिलकी खिराज--४५३ 
मिलतेक--५१५ (उज्बेक) 
मिलेयूकोफ--४ १८ 


६ १.५ डे 


मिस्र--३९, १०३, १३०, 
१४०, १४९१, १४२, १४४, 
१४५, १५२, २६९, ४११ 

मिग--१९१, ५१४ (उज़्बेक), 
५१६, ४२१ (कबीला) 


भमि गूलक--३०० 

“मिगबाशी “--१४८, 
(वजीर ) 

मिंग बुलाक--४८०, ४८ १, 
४८२ 

मीनारकलां--४५ ३ 

मीनिन--२२४ 

मीर अरंब--१८३, १९३ 

मीरअछी--१५४ (ततन्नेजी), 
१६२ (मजन ) 

मीर अलीशेख-- १८ १ 

मीर आख्र---५५२, ५५३ 

मीरखोज न्द-- १३६ 

मीर नजीम--१७५, १७६ 

मीरशब (कोतवाल ) ---४४९ 

मीरांशाह--५६ (तेम्र-पृत्र), 
६१, ६६, १५०, १५९ 

मुखानोफ़--५४२ 

मुकोम--१९१ (खान), १९२ 

“मुक्ति-संघ”-..३७३ 

मुगजर---२५५ 

मुगल-- १४८, ३०५, ३११, 
३१३. 

मुगल-साम्राज्य--- १८७ 

मुगोल--५१५ (उम्बेक) 

मुगोलिस्तान--४९, ५५, ५६, 
६९, १२१, १३४, १३७, 

. १४८, १५५, १६६, १६८, 
१७१, १७३ ,१७४, १७५, 
१७७, २७५, २७७, २७८, 
२९३, २९८, ३०५, ३०७, 
३०८ (सप्तनद ) 

. भुगोढिस्तानी-- १७१ 
मुख-खे--२१, २६, १२७, १२८ 

(कआन ), १३९ 


४२८ 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


मुज़फ्फर---१७ २, ४३१, ४३२ 
(अमीर, बुखारा) 
मुजफ्फरी-१४७, १५० (-वंश) 

मुज़ातं--३३६ (डांडा) ' 
मृजाहिल्‍द--४४३ (धर्मेयोद्धा) 
मुद्दा-स्फीति--५०६ 
मुबारक--८, ४८, ६६, १२९ 
(शाह). 
मरगाब--- १४१, १७२, २०३, 
४७७, ४८८ 
मुरमो--८२ 
मुरश्किन---२८८ 
मुराद--४६०, ४८९ (अमीर ) 
मुराबिन---४६७ द 
म्रावयेफ--२७२, ३७३, ३७४ 
मुराबेफ---३७४, ३८०, ३८१, 
. ३८८, ३८९, ३९०, ४७२ 
मुराव्योफ-अपोस्तोल---३७५, 
३७६ ' 
म्रीद--४३, ३७७ (-वाद) 
मुर्गाैब--४४१, ४८९, ४९८ 
(बाला), ४९१ 
मुर्जा--५३ (मिर्जा), २८७ 
मुर्तुजञा--३१५, ३१६ 
मुलर--३१६ 
मुल्तान---७, १८, १४४, १५१ 
मुलला कारी--४९५ 
मुलूला नीरक--१८३ 
मुलला मुशफिकी---१८३ 
मुलला शम्शह्ीन--१२२ 
मुशरिफुद्दी न--- १४ ३ 
मुसलमान--..३ ० 
“मुसलमान कमकर संघ -५२३ 
मुसलमानकुल चुलाक (लंज)--- 
४२७, ८२९ 
मुसिकी यझ-कि--५६ 
मुसेबी--१३५ 


मुस्तफा कमाछ---५४३ 


मुस्तफा खान--१६५ 


द मुस्तेर---५१६, ए्र्८ 


[परि० ३ 


मुहम्मद-६९, १०३ (पैगम्बर ), 
१२५, १३५, १३६, १४२, 
१४४, १४५, १५९ (२), 
१६१, १६६९, १६७, १६८, 
१९०, १९१, २०१, २०४, 
२०६ (देखो मुहम्मद भी) 

मुहम्मद अमीन-४६९ (ईनक) 
४९० (खान ) 

मुहम्मर अली---३९४ 

मुहम्मद उसमान--११६ 

मुहम्मद किगिज--३१०, ३१२ 

मुहम्मद खान---६७ 

मुहम्मद गूरगान--३०६ 

मुहम्भद जहर-४२३ (दीवान- 
बेगी ) 

मुहम्मद ज़ौक़ी--१५६ 

मुहम्मद तर्लेन---१६० 

मुहम्मद तेमूर--१६९ 

मुहम्मद नियाजबी---.४७ १, ४८२ 
(दीवानबेगी ) 
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१६९५, १६६, १६८, १६९, 
१७२, १७४, १७६, १७७, 
१७८, १७९, १८०, १८२, 
२०८, २७७, २७९, ९८०, 
२८१, २९६, २९८, ३०२, 
३०५, २३०७, रे२०, ३२६ 
३२४३, २८७, २९१०, ४१५, 
४२७, ४४७, ४५१, ४५५, 
४५७, ४५८, ४६१, ४६२, 
४६५, ४९९, ५१७, ५१८, 


नांमॉनुक्रमणीं 


५१९, ५२१, ५*४-२५ 
(“विजय ), 3 

समरकंदी--६७, १५९ 

समसामुस्‌-सत्तनत -+ ५५४ 


(ईरान) 


समसोनोफ--४१३, ५५२, ५५४ 


समंची--४२९ 

समंदर---७४ 

समभाजवाद---५०४ 

“समाजवाद और राजनीतिक 
संघर्ष ३९३ 

समाजवादी क्रांतिकारी--३९७, 
४१६, ४१७, ४१९८, ५०५ 


(करेस्की दल), ५१८, ५१९, 


(एसू० एर्‌०), ५२१, ५५० 


सम|जवादी जनतांतभिक पार्टी-... 


४०४, ५१८ ( ०मजदूर पार्टी) 

सभानोफ़-४६४,४६६ (राजुल) 

समारा--२३७, २९१, २०१, 
३५८ 

समोयद (भाषा )--५४८ 

समोीधथित--.९४ 

“सम्‌ €-संघ -“-३७३ 

सम्डब बआतुर--३३४ 

सरकश--५५ 

सरकेछ--७४ 

सरख/बा--४ ३ ७ 

सैररू--४७२, ४७६, ४९०, 
४९७ 

सरतक--२६९, २७ 

सरदाबाक ल---४८३ . 


सरबाज़-४३३, ४४८ (सिपाही ) 


सरमात--७१ 

सरवान--१३०, १३२, १८० 

सरस्वती-- १४१, ४८८ 

सरातीफ--२३७, २६२, ३७२, 
३८६ 

सराय---१३, ३०, ३७, ३८, 
१०२, १५१,५१४ (उज्बेक, 


महल) 
सराय ओऔर्दा--२९८ 
सराय चिक--२९ 


९१५३ 
' सराय चुका ---२८८ 
सेराय तेमूर--४१ 
सराय बरका--३९, १८५ 
सराय बातू--३२ 
सराय बेरेक--६२ 
सराहु---४० 


सरिक--५४७ (तुकंमान) 
सरिकामिश--४१३ 
सरिकोल--४९८ (पर्वतमाला) 
सरी--२० १ 
सरीखाना---४३६ 
सरीदृगान--५२० 
सरीपुल--१७१, ४६१, ४६३ 
(सरेपुल ) 
सरीबागिसे फ़--५३७ 
सरी॥|--५७ 
सरूकउजेन---५७ 
सरेजय---४५९ 
सरोग--७३ 
सरोवर--११३, १२५, १८६ 
सर्ग[--३३३ 
सर्ते (फारसी भाषी)-- 
१९९, २०२, २०४, २०७, 
२०८, २३१, ३६०, ४२७, 
४२८, ४३१, ४५२, ४६९, 
४८६, ५१८ (ताजिक) 
सर्वे--9७१ (मकदूनी) 
“सर्व॑रूस महाराज ल'--३९ 
सर्वदारी-- १४७ 
सर्वहारा--३८७, ३९३, ३९९, 
५०४ ([प्रोलतारी) 
संवियन--३८६ 
संविया--३८०, ३८६ (बोसे- 
निया), ४११ 
सवंदार---१५० ह 
सलगू र---५४७ (तुकंमान) 


सेलजीद्‌इ--३ ० 
सलजूक---२० ७ 
सलवर--३ १९ 


गलार (तुकंमान )--४७ १, 
४७३, ५४७ 
सेलाहुद्दीत-- १५७ 


पं 


संलूरी---२०० 

ध्षल्ोर (तुर्कंमान)-२००, ४९०, 
४९१ (सलर ) 

सेल्जूकी--१२३, ४९९ 

सल्तानिया--३२१, ३३८ 

सल्तिकोफ-#चैदरिन--३९२ 

ससीवृगा--४८ 


संगीत---१५६, २६६, ३९३ 


(-कला) 
संघराज---९७, 

॥ ११६, २२३ 

सेंजर--१२३, १६६, ४८९ 

संत जाज--१२२, ४८२ 

संत-महंत--२९१ 

संत मिसख्लाइल--३५ 

संधि--३८६ 

“संयुक्त स्‍लाव सम्मिलनी -- 

३७५ 

संविधान-सभा--४० १, ५१८ 

संसद--१०८, २२०, ५१३ 

सेंस्कृत--९३ 

संस्कृति--३९६ 

ध्षाइबेरिया--६, ४६, ४७, ६३, 


९८, १०७, 


१०१, १०८, १०९ (-विजय), 


१९११, २१८, २१९, २२७, 
१९९७ ९३४५, २४४, २६८, 
२८०, ३१५, ३१७, ३२६, 
३२७, ३३३, ३३८, ३४६, 
२४८, २३६१, ३७९, २३८८, 
२३९५, ३२९७, ३९९, ४०९, 
४९८, ४९९, ५२४, ५२५, 
५२८, ५३५, ५४८ (सिे- 
रिया) 

साइन नोयन--३२१ 

साइसन-सरोवर--३३२ 

: साईस--३०५ 

साउस्त्रोफनी--११२ 

सागिज्ञ--३५५ 

सागिद ददत---५४३, ५४४ 

साजल-.....४० 

सात बायर शांसन--२२२ 
[दी--१४ ३, १४७ 


मध्य-एसियाका इतिहास (२) 


सादुमान--५६ 
सान्‌ स्तेफानो-संधि-३८६, ३८७ 
साबरान--४९, २७९ (नदी) 
साम--६४ 
सामंत--८५ (युग), १०९, 
४०६ (-वादी ) 
सामानी---४५३, ५१७, ५४१ 
सामी पाशा--५४५, ५४६ 
साम्प्रदायिक नेता--५१८ 
साम्यवाद--५२४, ५४९ (देखी 
कम्युनिस्ट, कम्यूनिज़्म भी ) 
सायन--२६ (भला राजा) 
सायत--५१६ (उज्वंक ) 
सायब इस्पहानी---१९० 
सायो--२४ 


सारडम---२४८ 
सारणी--१५७ 
सारा--?१ ० ३ 


सारिक---२००, २०७, २१०, 
४७६, ४९१ (तुकंमान), 
४९२ 

सालार--१ १४ 

सालिन्सक---३ १७ 

सालीसराय--१४९, १५० 

सावरान-४८, ५६, ५७, ६०, 
१६७, १६८ 

सावजी--- १४७ 

सावा व्लादिस्लाव--२२५ 

साष्टांग प्रणिषपात---२४१ (कौ- 
तौ) 

सासानी--७३ (ईरानी) 

साहेब गिराई--२८७ 

साहित्य--१३७, १४७, ३९६ 

सिकंदर (ग्रीक )---५४३ (अलि- 
कसुन्दर ) 

“सिकन्दरनामा--१६१ 

सिगनक---४६-४९, ५०, ५५, 
१६५, १६६, १६८, २७५, 
२८०, २३४६, ४५३ 

सिगाई---१८० 

सिगान--३८४, ४३३, ४६१ 


[परि ०३ 


(रोमनी, जिंप्सी, लोली) 
सिगवा--१११ (छूपिना) 
सिगस्मिन्द-१०९, २१८, २२२ 

(२३) 
सिछ-क्याझ-- १८३, 

(चीनीतुकिस्तान ) 
सिंताजी--१३८ 
सितारा-मुखासा---५२६ 

(बुखारामें) 
सिथ---७ १ 
सिद्दी अहनद मिर्जा--१५८ 
सिने उस---७५ 
सिन्‍्ताब---४८ १ 
सिबको---५२५ 
सिमओन---३८, ३९, 

११०, २४१ 
सिम्बिस्क--२२, २३७, ३९४ 
सियाह-याझ--५, ८ (सियाद- 

फ्‌), ११ 
सियानोफ़--५२५ 
सियापोश (काफिर )---४६० 
शिर(नदी )-४९, १२७, १५३, 

१७४, ३५२, ४२३७, ४८४, 

५१६, ५२०, ५३८, ५४१ 

(सिर-दरिया, यकतज्तत ) 
सिरगिली-..५ ३ ० 
सिरदरिया--६, ५५, १२१, 

१२९, १४९,१५०, २७९, 

२३०५, ३५१, २५७, ३६०, 

४२५, ४६७, ४७६, ४७८, 

४७९, ४८०, ५२४, ५२८, 

५३०, ५३५, ५३९, ५४१ 
सिरनाग---५ १ 
सिरवान--५४ (शिरवान) 
सिरिम (बातिर)--३५५-५७ 
सिरिया--३९ (शाम), १३०, 

१४०, १४५, १५१, २८९ 
सिर्दज/न--- १० ३ 
सिलजीब[ुछ---७ २ 
सिंलूट बरगर---६६ 
सिल्व[--११० 
सिब।लिक--१३२ 


३३५ 


 । 


सिबास--१५२ 

सिबिर--११२-१४, ११६, 
२३५, २३८, २७९, २८७, 
२८९, ३१९ 

सिविरखान---२८१ 

सिबो रगान--१३५ 

सिसिली--२४ 

सिहतियान--५१५ (£ज़्बेक) 

सिधु--१५१, २७१, १९४, 
४४२ (सिद॒) 

सिबिस्क--३९२ 

सिहल--१ ० ३ 

सी -खिमू---५३० 

सीनिछ-फू-- ३३२ 

सीनोप---३८० 

सीमा कमीशन---४९८ 

सीला--३४६ 

सीलेड---२९९ 

सीमांती--- १४८ 

सीस्तान---१४९, १५०, १५४ 

सुइउनिच--१६६, १६९, २१० 
(-बाला) 

सुओमी---५४८ (फिन भाषा ) 

सुक---४ ३५ 

सुकलेन---१ १ ३ 

सुझ-ताइ---२ १ 

सुझू-वबंश--५ (चीने), ७, ८ 

सुर्दल---२ २, ३५, ८२, ८६, 
९०, ९४, ९८ 

“सुदूर” (अध्यक्ष )---५४४ 

सुन्ताइ--५ (मंगोल ) 

सुनी--- १४५, ४४२, 
५२६ 

सु-बो-ताइ-रे १, २३ (-सुबोदाइ ) 

सुभानकुल्ली-१९१, २११, ४६६ 
(दूत ) 

सुमा रोकोफ---२६६ 

सुरखाब--१७४, ४५९, ५४४ 

सुरा--२३ ४ 

“सुरिम---५८ 

_ “सुरून---४९ 


४७२, 


नामान्‌ क्रमणी 


सुलेमान---५६, १४७, १९४ 

सुल्तान--१४१, १४४, १४७, 
१५४, १५६, १५८, १६५, 
१६८, १८०, १९१, १९९, 
२००, २०१ 


सुलतान अली---१६२ ( मशहदी )' 


१६३, १७२ 
सुलतान अबुलफैज---३४८ 
सुलतान--१६० (हुसैन ), १६२ 


(“मुहम्मद ),१६६ (-गिराई ), 


२७८ (“निगारखानम ), 
३०४ (महमूद), ४४१ 
(-सजर ) 
सुल्तानिया--३२ ३, ५५, ६० 
(ईरात), १०४ 
सुवर्ण-ओरद्द--३, ८, १८, ३८, 


५१, ९८, १००, १०६, 
१२१; १२८, १३३, १४२, 
१६५, ८९८४, २१५७, ५१४, 
५२६९ 

सुबाइत--र२र२१ू 

सुवारोफ---२६०, २६३, २६९, 
३६८, ३६९, २३८२, २९८ 

सुसगन--१ १२ 

सुंगारी---२४२, २४३ 

सूइरमान---३ ३० 

सूइलहितू--३३० 

सूकिन--३ १६ 

सूक्ष्मचित्र-- १५७ 

सूचाउ--५, ३१३ (चीन) 

सूज़क--१६५, १६८, ४३५ 

सूनित--३२ १ 

सूफ़ी---५६, १२४, ३०५ (संत), 
१३८, ४३४ (मुअज्जिन) 

सूबुइ--१९९ 

सूयुन्जिक---१७६ 

सूयुनजी--१९६ 

सूर--२६६ 

सूरिकोफ (चित्रकार)--३९६ 

सूर्यदेवी--- १४० 

सेइराम-- ३२८ 

सेकिज-इगाचे---२९७ 


६५५ 


सेगोन-गर--१६६ 

सेकगे--३२८ (सेल्सेन खान) 

सेच---२३० 

सेचक--२१९ (थैशी) 

सेंचेनोफ़---३९ २ 

सेतजुलेत सराय---६६ 

सेत्सेन खान--३२१, ३२८ 

सेनेकसे---४८४ 

सेप्कोफ--५ १ 

सेप्तेन बल्जुर---३ ३ १ 

सेबल---३७ 

सेबान--२१ 

सेमरेक--३६१ (सप्तनद) 

सेमारचिम--५ १४ (उद्ब॒क) 

सेमियोन---५२, ११४ 

सेमीप्लातिनस्क--२५१, ३१९, 
२३३ (सप्तप्रासाद ), ३४७, 
३४८, ३७९, ५३० 

सेमी-बायर्‌-श्चिना---२२२ 

से मी रेचिन्स्क---४५२ 

सेमी रोद्सक---३५ ५ 

से-मू--१२ (तुर्के मुसलूमान) 

सयूररू५ 6 

सेमे ओन---९ ७ 

सेरख्स--१६१, १८१ (सरख्स ) 

सेरपूकोफ़--६३, २२०, २८९ 

सेराब्रेंका--१११ 

सेराय---४९, ६० (सराय ) 

सेरायचुक--६० (सरायचुक) 

सेराय सोलकुल---५० 

सेरेनइका--४० ८ 

सेरोफ़ (चित्रकार)--३९६ 

सेंगेयफ--५०८ (अत्यों म्‌.) 

सेलिगो र-२२ 

सेलिगिन्स्कौी--२५३, २५४ 

सेलीजर-..-२ ०५ 

सेली-ब्रे न्नोय--५ १ 

सेलेसिया--६ 

सेलदूज---१३७ 

सेला--११० 

से ल्वेस्तर--१०७ 
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